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सक्देव प्रपन्नाय तवास्मीति व याचते | 
अभय स्वेभूतेभ्यों ददाम्येतदूबतं मर ॥ 


संयुक्त सग्पादक--- 
ज्वालाप्रसाद कागोढिया 
इलुमानप्रसाद पोद्वार 


हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे । 
जयति शिवा-शिव जानकि-राम । जय रघुनन्दन राधेदयाम ॥ 
रघुपति राघव राजा राम | पतितपाचन सीताराम ॥ 
जय जय दुर्गा जय मा तारा | जय गणेश जय शुत्-आगारा ॥ 


| संकरण - १४२२० ] 


बार्पिक मृल्य जय पाचक ब्ि चन्द्र जयति जब ! सद्‌ क््ति्‌ आनन्द भमा जम जब || रामात्का सु ०८ 

भारतमें ४८) जय जय विश्वरूप हरि जय | जय अखिलात्मन जसमय जय. शर्म ३) 
जम, ; ४ 55 % ४६४ “है है | सापारण प्रति।८ 

विदेशमे ४०) जुप विगर जग सगत्पत ! गारापन उसे रमापन ॥ बिदेशर्क शो 


कर हतड हर है साध्या 92, ६ खाीछोए हई ३) 4787  क ४ ७, विद: [0 ४. 


क्रमोशि प्रयि सूयच्य मत्वरा : 


४१३ 4. 





ऑआंहारिः 


पाठक-पाठिकाओंमे प्रार्थना 


कई कारणोंसि 'शमायणकि' के निऋलनेमें ऋुछ दिनोंकों देर हो गयी हैं, इसके लिये प्रेमी पाटक- 
पाठिकागण कृपापूर्वक क्षमा करें 

पहले खारसौ पृष्ठ और १०० चित्रोंका ही विचार था, परन्तु अब यह ०१२ प्रष्ठ और १५० से अधिक 

४० &6& बे ५. है न ढ्द ७७ कक का ७. 

चित्नोंका निकल रहा है। कीमत पहलेकी सूचनाके अनुसार २॥८) ही है । धरमाथ बाँटने, इनाममें देते, 
डपहार देने, संग्रदमें रखने अदिके लिये यह एक खुत्दर निरोध और शिक्षापद असूत्य वस्तु हे। 

इस बार केवस्ट २५४७० प्रतियाँ ही छापी गयी हैं, अतः रामायणांक्रका जल्दी बिक ज्ञाना सम्भव है। 

चार रुपये दो आने दैकर आहक चतनेवालोंकों यह अंक पांचवें वपके पहले अड्डुके तौरपर यों ही मिन्ठ 
रहा है) धराहक बनने और बनानेवालीकों जरदी करनी चाहिये | 

इस अडुकी तैयारीम किनना ख और परिश्रम हुआ हैं इसका कुछ अन्दाजा आपकोग कर सकते 
हैं | देश-विदेश? अनेक छेख मंगाये गये है, खित्रादिका संग्रह किया गया है लेखोंक अनुवाद करवाय 
गये हैं, इस अकते जिनने जित्र हैं, उसने चित्र भो शान) में हों मिझ सकते इस स्थिति हर ईक झाहक- 
अनुवाहकसे यह प्राथना करता हमारी सप्रकखे अनुचित नहीं होगा कि वे कृपाप्रचक्क कम-लि-कम दोन्‍्दो 
ग्राहक और बना दें। पाठक-पाशिकागण यदि कृपापवक थोड़ा-सा प्रयत्न करें, तो ऐेला होना कोई बड़ी 
चाल नहीं हैं । 


'कल्याण' क ग्राहक बढ़ानेके लिये जिन प्रेमी सज्जन और देवियॉन निष्काम आर निःस्वार्थ 
भावस प्रयज्ञ किया भर जो कर रहें हैं. उन सबके हम हृदयस ऋतज्न हूं। 'कल्याण'के ग्राहक 
बरढ़निवाले सजनोंका ने तो नाम छापा जाता दे, न उन्हें पेस ही मिलते हैं, न उन्हें मान- 
सम्मानकी आशा है, एसी स्थितिमें आजकलके ज्ञमानेसे विरुद्ध केवल प्रमान्मार्की सेवाकी 
भावनासे 'कल्याण' के अचारकी चेष्टा करनेवाले सज्जनोंके हम बड़े ही आभारी हैं । 


यह बाद रखना साहिय छि कल्याणमें विज्ञापन आार्दिकी कोई आमदनी नहों है। यह ऋगषल अहक- 
संसख्यापर ही निभर करता है अतगव प्र मियोंकरी श्राहक बदानेकी विशेष चेष्रा करनी चाहिये । 


आहकीकी सेवाम सूचना 


$ (०) जिन सझनोनें अभीतक आगामी वैधका म॒ज्य नहों भेजा है. उनकी सेबामें शीघ्र ही बा पी 
हारा गामायणाक भेज्ञा जायगा, परन्तु कामकी बहुत अधिकता होनेके कारण बी० पी० सेजमेसे खम्भवत: 
महीनेतककी देर होलकती है। अतणव जिनका जरदी हो वे इस सूचनाकों पढ़ते ही ४८) मसिझआइहरसल 
तुरन्त सज् दे -- 
(५) जिन सजनोंके नाम ची० पी० सेज्ञी जायगी, उनमेंसे सम्भव है कि कोई सज्जन मनिभाइर सी 
भेज दें, ऐसी हालूतमें उनसे प्रार्थना है कि वे ची० पी० लछोटावें नहीं | भरसक वहाींपर दूसरा आाहक बना- 
कर बी० पी० छुड्टा ले और उनका नाम लिखनेकी कृपा करें | रुपये मिलते ही उनके नाम अंक अलछग 
भेज्ञ दिया जायगा | 
व्यवश्थापक कल्याण 


आवश्यक सूचना 


हा बज 





शरब॒प कल्याण! के विशेषाडु 'भगवद्गभीताडु” में गीता-लम्बन्धी अ्रन्थोकी एक विस्तृत सूची & 
छपी थी । उस सचीके प्रायः सभी अन्थ गीता-पुस्तकालयमें संग्रहीत हो चुके हैं । 


' कव्याण' के प्रेमी पाठकोंसे अज्चुरोध कियय जाता है कि उस सचीमें संग्रहीत अन्धोंके अतिरिक्त 
किसी भी भाषाके हस्तलिखित या मुद्रित गीता-सम्बन्धी अन्ध उनकी जानकारीमें हों, उनकी सूचना- 
गीता-पुस्तकाल्य, ३* बॉसतला गली, कलकत्ताके पतेसे भेजनेकी कृपा करें । 


इसीप्रकार सर्व ग्रकारकी रामायण ओर रामचरित्रसम्बन्धी अन्धोंका भी एक सुन्दर संग्रह 
होना आयश्यक है| यदि सब रामायणाचायों और राभमप्रेमी सज्जनोंकी सद्दानुभूति हो तो यह काय होना 
सहज ही है। इसके लिये सब भावाओंके हस्तलिखित और घमुद्वित ग्रन्थोंकी परे विवरणसहित सूचना 
ओर अपना सम्मतियाँ भी डपयु क्त पतेपर भेज्ञनेकी कृपा करें । 


आशा है सब घर्म-प्रेमी सज्लन आवश्यक सूचनाएं सेजकर हमें शन्ध-संत्रहमें सहायता देंगे । 


शरवद्दीय 


सम्पादेक- कल्या शा! 
७०००७०००-ग]जीकिकैकमपी ०-० तत 


श्रीगीता-पर्राक्षा 


गीता-परीक्षा आगामी कारलिक बदी १० ना० १७ अक्टुबरस आरस्स होगी। केन्द्रों अभीसत 
तेयारी होनी चाहिये | भाद्धपदके अन्ततक परीक्षार्थियोंके आवेदनपत्र कार्यालय आ जाने चाहिये । 


इसबार विशेष उत्साहसे इस कायमें भाग लेनेके लिये देशवासियोंसे प्रार्थना की ज्ञासी हैं । 


संयोजक, 
श्रीगीता-परी क्ष-समिति, 


बरहज ( गोरखपुर ) 
“7२०७४ 'कऋ- करत २-० 


# यह विस्तृत 'गीसा-सूची! अछय पुस्तकाकारमें भी छप रही ६ । 


कल्याणके नियम 


उद्देश्य 
अक्ति, शान, वेराग्य, धर्म भोर सदायार-समन्वित 


खेस्मोड्धारा जनताकों कल्यागाके पथपर पहुँचानेका पयकत 
करना इसका उद्देश्य हैं । 


प्रबन्ध सम्बन्धी नियम 


(१) यह अतिमासकी कृष्णा एकादशीका प्रकाशित 
होता है । 


(२ ) इसका डाकव्यय और विशेषांक सहित अप्रिम 
वाविक सृक््य भारतवर्ष में ४७) और मारतवर्षसे बाहरके लिये 
शक) नियत है | एक संख्याका मूल्य ८) है । बिना अग्रिम 
मूल्य प्राप्त हुए, पत्र प्रायः नहीं लेजा जाता। नम्रना ।#) 
मिल्ननेपर सेंजा जाता हैं । 


( ३ ) णकवर्षस कमके प्र(हक नहीं बनाये जाते । ग्राहक 
प्रथम अंकस १२ वे अंकनकके हो गनाये जाते हैं। एक सालके 
बॉचके किया अकइुसे दूसरी सालके उस अइ् तक नहीं 
बनाये जाते | 'कल््याण'का वर्ष आपणसे शुरू होता हैं 


(४) इसमें व्यवसाथियोंके विशापन किसी भी 
दरमें स्वीकार कर प्रकाशित नहीं किये जाते । 


( £ ) कार्याकयसे “कल्याण” दो त्तीन बार जाँच करके 
प्रत्येक ग्राइकक नामसे भेजा जाता है | यदि किसी मासका 
'कठयाए' दोक समयपर न पहुँचे तो अपने डाकपरसे 
लिखापढ़ी करनी चाहिये। वहाँसे जो उत्तर मिलने, बह 
अगला अडछू निकलनेके कम-से-कम सात दिन पहले तक 
कार्योल्यमें पहुँच जाना चाहिये । देर होनेसे या डाकघरका 
जवाब शिकायती पत्रके साथ न आनेसे दूसरी प्रति बिना 
सूल्य मित्ननेमें बढ़ी अदचन होसी ! 


(६) एवा बदलनेकों सूचना (हिन्दी ) महदीनेको 
कृष्ण भ्तिपदाके पहले पहले कार्यालयमें पहुँच जानी 
चादिये। लिखते समय माहक-संख्या, पुराना और नया 
नाम पता साफ साफ दिखना चाहिये | सहीने दो सहीनों- 
के लिये बदलबाना दो तो अपने पोस्टमास्टरकों ही लिख- 
कर प्रबन्ध कर सेना चाहिये । 


लेख-सम्बन्धी नियम 
अग्रवज्जक्ति, भक्तचरित, ज्ञान, चेराग्यादि ईधरपरक, 
कक्याणमार्ग मं सहायक, अ्रध्यात्मविषयक व्यक्तिगत आक्ेप 
रहित लेखोंके अतिरिक्त अन्य विषयोक लेख भेजनेका 
कोई सजन कष्ट न करें । लेखोंकों , घटाने बढ़ाने और 
छापने अथवा न छापनेका अधिकार सम्पादककों है । 
असुद्वित लेख विना माँगे स्ोंटाये नहीं जाते । ल्टेखोंमें 
प्रकाशित मतके लिये सम्पादक उत्तरदा ता नहीं हैं । 

आवश्यक सूचनाएँ 


(१) आहकोंको अपना नाम पता स्पष्ट लिखनेक 
साथ साथ ग्राहक नम्बर अवश्य लिखना चाहिये । 


(२) पत्रके डन्तरक लिये जवाबी कार्ड या टिकट 
मेजना आवश्यक हैं | 

(३) मआहकोंको चन्द्रा सनिआर्डर द्वारा भेजना 
चाहिये क्‍्थोंकि बी० पी० के रुपये प्राथ: देरीसे पहुँचने 
हैं। कमी कभी तो डेढ़ दो महीनाोंतक नहीं मिलते । 
इससे निश्चय नहीं होता कि बी० पी० छूटी या नहीं । 
रुपये न मिलने नक ग्राहकोर्मे नाम नहीं क्िखा जाता, 
मिलनेपर ही आगेके भह्ठ मेने जाते हैं; स्तर्धा दासोंमें 
एक ही है परन्तु पहला अत्यन्त सुज्चिजनक और दूसरा 
असुविधा हैं। मिनका रुपया आता है उन्हींकों कल्याण 
पहले भेजा जाता है । 

(४) प्रेस-विस्ाग और कल्याण-विभाग अरद्धर-अलग 
समककर अलग अलग पत्रध्यवहार करना और रुपया 
आदि भेजना चाहिये । कल्याणके मृक्यके साथ पृस्तकों या 
चित्रोंका मुल्य गा और अधिक पेंसे नहीं भेजने चाहिये । 

(२) सादी चिद्दीमें टिकट कभी नहीं भेजनी चाहिये । 

(६) सनिआाईरके कूपनपर, रुपयोकी नादात, रुपये 
सेजनेका मतजब, आइक नम्बर, पूरा फ्ता आदि सब बाते 
साफ-साफ लिखनी चाहिये । 

(७) प्रबन्ध-सम्जन्धी पत्र, आहक होनेकी सूचना, 
मनिश्रार्डर आदि व्यवस्थापक' कल्याण गोरखपुर ' 
के नामसे और सस्पाटकसे सम्बन्ध रखनेवाले फव्ादि 
“पसम्पादक' कल्याण” गोरखपुर ' के नामसे भेजने 
आदिये । 


कल्यायकी तीसरे वर्षकी फाइल 


४०० से ऊपर लेख और कविताएँ, सुल्हर ७२ चित्र श्ौर ११२८ एष्ठट, इसमें प्रसिद्ध भक्तोंक भी शामिल है, सृल्य 
डाद महसूशसहित केबल अजिल्द ४०) यह फाइल कितनी उपादेय है लेखकोंके नाम देखनेसे हो इस बातका प्रता जग 
सकता हैं-- 

तीसरे वर्षके कुछ लेखक 

महात्मा शोगाँघीजी, काका कालेलकर , आचार्य आनस्द््शंकर बापूभाई ध्रुव, हिन्दू युनिवरसिटी काशी, श्रीजयद्यादजी 
सोयनदका, श्रीभूपेन्द्रताधजी संस्थाक्ष, दीनबन्धु श्री ख्री० एफ० एन्दरूज महोदय, श्रीचक्रकतों राजगोपाजाचारी, 
हरिसक्त आीयाददजी सहाराम- बस्बई, जगदगुरु श्रीश्रनन्ताचायंजी महाराज प्रतियादी सयहुर सथ अस्यई : सेठ श्री- 
कन्टैयालालजी पोइ[र, बाचा राघदासकी, आसदानन्दजी सम्पादक 'सेसेज' स्वासीजी श्रीमोलेग्रावाजी, चौधरी ओऔी- 
रघुनाइनप्रसादर्सिह नो, स्थामी अीविदास्सानन्दजी, स्वामीजी श्रीतिज्ञानहंसजी, श्री वी वी० अलूर बी०००, एल०एल०्बी०, 
विद्यामातंयड पं० श्रोसीतारामजी शास्त्री, भीह्ानिलवरणराय पाणडीचेरी, भिक्तु श्रीगौरीशंकरजी, क्रीअर विन्द घोष, रा० ब० 
अवघवासोी लाला ध्रीर्सततारामजी बी ० ए० ,योस्वामी सार्वेभौम भ्री्रच्युतछु निजी सहाराज,व्याख्यातवाचस्पति श्रीदी नद या लुजी 
शर्मा, बाणोमुप्ण पं० श्रीनन्दुकिशारमी शुक्, अश्हरिभाऊजी उपाध्याय सम्पादक वध्यागममि', श्रीज्यालाप्रसादजी 
कानों दिया, ओऔरामचन्द्रकृष्ण कासत. श्रीरामदासमी गोद एम० ००, श्रोमलिनीकान्त गप्त पाणडीखेरी, पं5 हारकागसादजी 
असुर्वेदी आदि ! 

इसके लिया अतेक कवियोंकी सुन्दर रचनाएं भी हैं । स्थान कम होनेके कारण चित्रोंके शलख-ाअलग नाम नहीं लिखे 
गये ।--बढ़ा सुन्दर संग्रह है. बिक जानेपर फिह छपना कठिन है । सबके कामकी चीज है। केवल शर्तांक १६८) भात्र। 


कल्याणकी चोथे वर्षकी फाइल 


पौने खार सो लेख, डेह सो कविताएँ और १८९६ खुन्दर सित्रॉसे सुसजित, गृष्ट ५६८३ । इसमें सुभसिद्ठ यं!योक भी 
शामित्ष है । मूल्य शकव्प्यसटित ४०) (अज़िल्द) हि 
कंत्याण' और उसके समय-लमयपर निकलनेवाले विशेषांकासे पुम्तक-प्रमी अनेक सजन परश्च्चित ही होंगे | इसणएर 
देश-बिदेशमें जितनी संग्मत्तिं लिखी रायी हैं उनमेंसे जो हसारे पास संगीत ईं उने शतक छापनेस पक 
अहुत बड़ा पोधा बन सकता हैं। अपने कामके लिये हमारा अधिक कहना नीति विरुद्ध होगा । हाँ, इनसा कह 
सकते हैं कि यह इतना लोकाग्रिय हुआ कि काश्मीरसे सद्बास ओर के टासे शिवसारर तकी तो बात ही स्था 
विदेशाफे भी कई ग्राहक हो गये । आडइक-संख्या , ६००० से १३००० हो गयी । विहए और उद्डीसा, सी पी०. बरावक 
सरकारी शिक्षा विभागने अपने स्कूल और काज्षेजके उपयोगके लिये स्वीकृति दी है । हिन्दी संसारमे इतना बढ़ा इननी 
अधिक संख्याम दसरा कोई भी विशेषांक नहीं निकला । 


इसमें केबल हिन्दी भाषाओे विश्वालोंके ही। नहीं वरद बंगला, उड़िया, गुजगती, मंदी, छाश्मीरी, पंजनी, उवूँ, 
संस्कृत, मतासी, अंग्रेजी, अमेरिकन, जरमनी आदिक अनेक विद्वानोंके कोश हैं। सुकतियांकी सुन्दर रचनाएँ हैं । 
भआव पूर्ण मनोहर चित्र हैं । और क्या क्या है सो देग्वनेसे ही आना जा सकता हैं। केबल गीतांक भा 


पुरानी फाइल ओर विश्वेषांक 


व ग्रधमदर्षक ६० अ क अजिक्द ५४४४४ ५ ५ ॥+) £ नुतयवर्धकी फाइल भर्क्ताक सदित स॒क्‍्य' ४) 
(सीखरा व ६१ वां अक् चुक गया, पूरो फाइल नहीं है) ६ अनुर्थवर्षकी फाइल गीतांक सदित, मूल्य श्र) 
प्रथमपर्षके छूटे अडूसे वारहवें झडू सक सजितत_ २). ७ भगवज्नामाह पृष्ठ ११० रह विरज्े ४१चितन्र मूल्य ॥) 

३ ह्विलीयवषकी फाइल भरावजाभाइसदित सजिकद देए८)... ८ अक्तांक, एष्ट २७६ चित्र २६ सृ० 4॥#) स० २७) 


४ हितीय वषके सगवश्ञामांक सद्दित १६ अ क अजिल्द 8 गीतांक'पृष्ठ२००ले अधिक तिरक्ष एकरक् १७०चित्र २॥०) 
(१२ वाँ अंक नहीं है) ३ रहा). १० हालदीका प्रकाशित रामायय्ांक( भ्ापके हा थे है) २॥:६) 


व्यवस्थापफ-कल्याण, गोरखपर 


१ ओरामायशा-माद्दात्म्म । 
२-तेरी हँसी : (तेरा ही) 
इ-अश्रीममायण-तत्त्व-रहस्यथ । (गावध्धनपीटाधीश्वर 

जगदगुरु श्रोशंकराचार्य ग्वासीजी श्री १३०८ 

श्रीभारतीकृप्ण ती थे जी महाराज ) 
४-गमोपदिए-सक्ति। (स्वासीजी श्रीमोलेबादाज)) 
£ -अआीरामायणश-रहस्य । 

(आकाश्षो-प्रतिवादिभयद्भ र मटा धी भर जगद गुर: 

अीभगवदामानुज-सम्प्रदाया चाय श्री ५१०८ 

अ्रीग्रनस्ताचार्य स्वाप्ताजी महाराज) 
६-रामायणका नित्य पाठ करो । 

(महामनापं० ध्रीभदनमाहन जी मालवीय) ''* 
<-रामायशुक्का सन्देश । 

( खाचु श्री टी० एल० वसस्वानीजी ) 
ः छीगसचरितमानस | (मे श्रीरूपकलाज) "' 
६ आऋमीकीय वामायरूकी विशेपता । 

(विद्वृषर पंछ ऑफ लरडप्णओ मि9त) 

$००अीमद्रामायरा ! 


| 


क्री १०८ स्वासों प० रामधत्य नाशरणजी 
महाराज, अजिगनकाधार, श्री श्रयाध्याओं)। 
५९ - मर्यादा पृर्पालम शरराम 
( शावबहादुर क्ानिन्याभणि विनायक नेंय 
एस एु०, एलन-एन ० बी७ ) 
मयांदा पुरुपारूमकी स्यादा । 
(गायबहादुब राजा! श्रीदर्जनसिहर्जी ,जावर्त्ती )* 
श्रसीनाने चरित्र आदर्श शित्ता | 
(श्रीजयदेयालजों गायन्दका) 
; 'रामायणर्म भरत। 
“साहिल्‍याचाय पं० भ्रीशलग्रामजी शाखा) 
लक्ष्मण और सरतकी सक्ति । (श्री'व्रजवज्ञभ ') 
महारानी कौसज्या। (कौशिलाकृमारशररए) 
- रानी सुमिया । 
(पं०भ्रीमीवनशऊकरजी याज्िक एस ए०) '“* 
५८-सद॒ गुणयती कैके यी । (कैकेयोनन्दन-पदवन्दन ) 
१५ श्रीशय्रप्नज्ी | (रिपुद्दन-दासानुदास) 
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पृष्ठ भख्या 
२०-श्रोरामप्रेमी दशरथ महाराज | 
(दशरथकुमार-पद-रज) ध्द 
२१ विदेह-भक्त गजा जनक | 
(ओकृपानारयणजी चौधरी) म्फ 
२२-श्रीवशिए्टजी्की महत्ता ; 
(परिदतवर अ्रीनत्थूरामजी शर्मा, युजरान)' * #« 


२४ आहनुमतानजीक चरित्रसे शिक्षा 

(पं> श्रीजयरामदासजी 'दीत' रामायण) '*' 
+४-विभीषण । (श्रोरघुनाथप्रसादसिंह जे । 
२०-दावशणके जीवनसे शिक्ष) । 

(पं० उपेन्द्रनाथजी पाठक) 
२६ गीघराज जटायुकी अलॉकिक भक्ति; 


व 


(च्यौहार श्रीराजेन्द सिहजी ) 
२७ भराबान श्रीराम | 
(श्रेग्वालाप्रसाद कानोटिया) 
४८ श्रीरामका प्रणतरक्षा-प्रण | ( प्रणन-जन-शरण ) 
>? -भ्रीरामावतारके विविधमाव और रहरक । 
(जिहड्डर पं० भ्रीभवानाशक्वरजी 


४० रामायणका रहस्य । (स्वामी जी श्री शिवानन्द ज॑! 


3६ श्रोरामचन्डठजीका अशथमध्र यज्ञ और उसका 
महत्त। (डा०आरण शाम शास्रीजी एम८ए८, 
पी-एचण० इी७, मसोर) हे 

४ २-शामायगम्े आदर्श युडस्प । (महामहोपाध्याय 
पं> श्रीश्रमथनाथजी तकंशपर, काश! , 

२३ -हिन्दे समाजपर रामपूजाका प्रभाव | 
(स्वामीजी श्रीदयानन्दर्जा, कार्शी) 

४४ कोन बढ़ा हैं? (रबासी कष्ण[नन्दजी चक्रवर्ती ) 

३४% -श्रीरामायणर्म मांसाहार । 

(विद्यादाचस्पति पंल्‍्श्रीबाज्चन्दज्ी शाम्ं्रा 

३८० शक्रीसीताजीका वनवास । €( महामहाोपाष्याय 
ड० श्रीगंगानाथजी मा एम एु%, एि८ कि 
वाहस चेन्सलर, प्रयाग-विशवक्िद्याज्य) 

३७५ दाल और परमपद 
(पंथ श्रीरमाशकइ्रजी मिश्र 'श्रीपति') 


पृष्ठ 


२प-निणदका प्रेम । (आचार्य श्री श्रनन्तल्ालजी 
गोस्वामी, बृन्दावन) आ 

३६-दशरथके समयकी अयोध्या । ४ 

४० -श्रीरामायणशका महत्त्त । 

(पं० श्रीश्यामसुन्दरजी याशिक) 

४१० अभियोय | (क्षीसियारामशरणजी गुप्त) 

४०-रामायगर्म हिन्दू्ससकृति। . (€ साहिस्यरकऋ 
पं« अयोध्यासिहजी उपाध्याय 'हरियौथ") '* 

५४ -रॉसचस्तिमानस सभ है । 

(प० अीरामनरेंशऊी त्रिपाठी) 

४४ ामसायणर्म क्राध-्शान्तिका उपाय | 
(पं० श्रीरामदयालजी मजूमदार पुझण ए०२, 
सम्पादक 'उत्सव') ++ 52 

४+-वामचरितमानसके लोकप्रिय हानवए कारण । 
(रायबद्दादुस भ्रवधयासी लाला श्रीसीतारामजी 
खी० एु५ साहित्यरछ) ०7४ 

४६-प्रीरामकी पुनः लद्भायात्रा और सेतुभंग ! 
('रामकिकर ' ) ** ४० 
४ #>गोस्वासी जीकी निष्काम भक्ति | 
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(प८छ्रीमगज्ाभप्रसादर्ती मिश्षवी ए०,्बी०एल) ६०३ 


४८४ गुलाईजी और सानायनचास | 
(ब्योहार लरीराजन्द्रासिहजी) 

2*%-रामायणी कथा | (पं० क्रीविधुशेखर जी #टद्वाार 
पुम० ए०, धिश्वभारती, शान्तिनिकेतन) 

€०-सुलसीकत रामायण और उससे संखन्‍रका 
डपकार । (श्रीदेबीअसादजी गत, 'कसुमाकर 
बी6 एू०, एल-एल० बी०) ''' के 

६१ ब्नन्‍्दी स्षह रामके नाले। 
(कभुचनेखरनाथजी मिश्र 'माचव वी . ए८)' *' 

<०«क्ीबातमीफीय सुन्दरकाशद्म 

प्रीक्षरिस्परूपजों जाहरी एस» ए८) 

# मे-ओऑसीलाहरण-रहस्व | श्रीजनकसुस्ताशरगा 
शततलासहायजी स्शवन्त, बीच एु७, 
एल-छत्त ० वी ०, सम्पादक मानसपीयूप) '*" 

<४-रामायर्कालान शपथ-चिचि । 

(पं ८ श्रीनरदेवजी शाखी, बेदनीथ) 

##>गर्मायणाका लक प्रदाउथा | 'साहित्यभूपण 
अनुत्दी पं० श्रीह्वारकाप्रसादजी शर्मा - 
ए्मण्सोर्८ए० एस) हि 90 
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प्र४ट संख्या 


£६-सतीके मरणान्त प्रायश्रित्तका गुप्त कारण | 


(भीवामचन्द्र कण कामत) '* ४ ह०२ 
£७->श्रीरामचरितसानसका दार्शनिक सिद्धान्त | 

(अ्रीज्वाज्ञाप्रसादजी लिंहल एम० ए०) २०७ 
इस -रामायशार्म आदश पातिधन-धघर्म ! (ओऔयुत 

सेयद कासिसअली, विशारद, साहियालझार) २११ 
६६--तुलसीरामसायण में अक्त-श्रेणी । 

(पं० श्रीजीवनशइूरजी याझिक एस ए०) '' २१३ 
६०- श्रीशुकदे बी हर रामायण । (क्री पी७ एन० 

शब्बरनारायरण अश्यर ब० पु ,वी ० एल) स्प्र्८ 
६ १-भ्रीरामज्ञीका शूर्पणसाओ साथ व्यजहार | 

(पं० श्रीक्रष्णदतजी भारहाज शार्खी, आचार्य, 

बी० ९६) ः ४ श२६ 
६४ शरामायणमे सत्याग्रह। (श्रीमब्न यादवश द्वस्म 

जासदा?र, रिवायर्ड सबजण, गौर 5 श्श्द 
5३-श्रीमब्ामायण्का संस | रस (कहा फरार! 

विनायकजी! , वनक भव: अय|्यः ) ४5: 9 


“उन्‍्शपमारास राजनीतिक उप्योजर्श सहायपल।) 
(रावजद्रादुर सरदार माधव विनावव किए 


स्म० ए०, एम शार, एक एए«, >>. ण्श्श 

मिलिस्दर होंदछ स्टेट) पर 
5७५ सानयय जान चर स््क्मि 

(पं० श्रोलचमा ४र जी बाटफ,) सी 
* +>मुप्जमाःन उाराभक । 

(अयमुनापसा 7 मं! प्रीचास्तन! कर 
5७ शामावसास्का महान ; 

स्वार्सी की क्विषदानन्दजी ; ४४४ 

गसचितिमान पव, निदाघ हार का वि भला । 

(सेट आीकन्दशाव्वाल जी पोहप 08 
४६ --अीरामध रितमानसकी कतिपय विश्रोपताएँ | 

(पं+ अप्ााजावपसादजी चनुबेदी क्रान्त' 

आए श्रीसरलोीपरजी दीजित 'आन्‍्त!) अ 


>अ्रीरामायणेपदेश । 
(अ्रीयुक्त चापुर। रघुनन्दनप्रसादसिद्धजी) '*' २६२ 

3१ सबसे बड़ा रामनास । (श्रीयुन के ० बोर अ्ञा) 

»* शाजनीतिज्ञ वाल्मीकि । (श्रीयुत 'सहाराष्ट्रीय') २६६४ 

जानदीपका स्पष्टीकरण । 

(साहित्यरकन पं० क्रीविजयानन्दजी भिपादी) २७२ 


श्र 


न 


७४--विवाहके समय सीताजीकी अवस्था । 
(पं० ध्रीराजेन्द्रनाथ विद्याभूपण) 

७६ - श्रोशमचरितमानस-पाश्रपरिचय | 
(भ्रीज्वालाप्रसाद कानाड़िया) 

७६ सूर्ययंश । (श्रो बी० एच० बा, एम७ घु० 
एल्-एल० बी, एम आर० ए० एस० ) 

७७ भगवान श्रीरामओी रावणपर दया । 

( मेहता प॑ ० भ्रीलसाराम जी शर्तों 

5४८ गोस्वामीजी शोर महिला-समाज । 
(पं«श्रीजगन्नाथप्रसावजेी चनु॒वेदी) 

७६ - भगवान धीरामचन्न्र जीके वनवालकी दिनचर्चा । 
(श्रीयुत दी एच बड़ेर, एस० ए०, 
एच-एल्क घी०, एम आरद ए० एस 3 

८० अब्युशमायसके अनुसार रामाग्राका लिधिपत । 
(श्रायूत्त बीए एचए वडर, एसण ए०, 
घपुख-एलन बी0०, एस छा हर भर ०) 

पे वेगगझ्नत अपर रागशबघर्की तिथियां । 
(पं कोराधाकाणली मिश्र) 

दम गमिन्‍-ताभ । (पं अंधरदेवप्ररादजी मिश्र 


ज्न्न 


प्रसता |, जचाखत - दी < पिसल श्र ब्ए ८ एस०) ४ 


८ह्रं -रामकालामी सुधार । (श्रीयुत राजपहाउर ओर 
लमगादा , शमम« ए०, एनल्-गल्न> फी०) 
८४ शायगार्को लोड करों थी? 
(#ी बी ल्एचण वंटर गम ० ए + ,एत्त एल व ०, 
एम - आरण एज एप्प 2 ) 
८० - श्रीरामनामकी सहिमा 
( शाचाय कमरनमोदनज्ञी गॉग्यामी बे 
बगशनतीयथ, साशवतरत ) हु 
८४२-र₹ भार रे का रमग्नीयता । 
(पं० अ्रोसुखखरामजी चोबे 'मुणाकर' , 
८ड रामायण ओर उसकी शाखाएँ । 
(आओ श्रीललितमोहल कार एम० श० 
बी० एल०, ऋष्यनर्थ ) 
्८-राम-नास-माद्ाच्म्य । 
(स्वामीजी श्री:योतिमयानन्दजी पुरी ,बम्वई) 


र१-वालिवधका ओचित्य । (क्रीजनकसुताशरण 


शीतलासहायजी साचवन्त बी ए०, 


प्रल-एल्७ बी०, सम्पादक 'मानसपीयृष”) ... 


न] 
ता 


ध्छ 


नी 


पृ मर; <4। 

£ ० - सुल्लसीकृत रामायणकी समंक्षा ; 

(रैवरेणड श्रोण्ड बिन ग्।बस, मेलचन , ८ राज्जेगड) ३४० 
६१ रामायण खंसारका सवोस्क्ृष्ट महाकात्य है ! 

(डा० श्री एच० उन्लयू० थी० मोश्सा, 

छम८ ए०, पी-एचक दी०, ओसिडेशठ “एंग्ला 

हरिइ्यन लीग) 4 पर 
४२-रामायणके कुद गजनोतिक सिद्धान्त और 

शासनसंस्थाएँ। (श्रीयुक्त बी० आर० रामचन्द 

दीक्षितार एम० ए०) ६5० “" हु ४७ 
&४ यूरोप सामान्य पाठकोंक लिये गामायणका 

स्वरूप । (क्रीयुन एच० जी० ईा० टनसुत, 

एस० ए० वेत्रिज, इंगल्नेशट) ४ ३४०७ 
8४ महाकाव्योंमं राचस ६ ध्रीयुत्त एस एगे७ 

साह्यत्रीकर एस ग०, प्राप्यपिदयालेकार. 

भारठारकर रिसर्च हन्खिदयूट, पूना) 
६७ ऊझाद्र्श पुरुष श्रीराम । 
(को आई जीण एस ५ तारापुरपाला बी ०७, 
पीता ही०, बारूऐटनला,. विसखपज 
हि, के, ( बचे व फपार थो की ता ) २०४४ 
रामायण के रास ! 
(पं- श्रीमोविन्दशाश्ीया दुराचकर) ४ ३४४ 
६८ रधमायणके बानर ऋत्त। (कएराजाबवच-प्रेमी)) ४८ 
ध_ुय- समायण शोर सहा भाशत। (डा सीमऊपफ्रलटठेव जी 

आखरी, एस 0०, ही० फिस्त८) "5 ४४६५ 
8#:>रामायणकी प्रचीनता । (एक रामायण-प्रम) 


दर । 


श्छ 
रे 


१०० वाज्मीकीय रामायगस प्वलारवादकी सिद्धि । 
(साहिस्याचार्य प्रीशदुधर.. मिर्ट्लालडी 
शाररी काउ्स-वेदान्त-नीय एस- ०७, 
एम छो० पुल ०) रा ५० ४६५ 

१०१ -उदासी साथ भरगवाद श्रोशम। (स्वार्सी 
धीहस्निमदासजो इशासीन,महन्त, श्री साचुवेखा | २ :८ 


व्‌ ०६-फारसीमे रामायण । 


(अीमहेशप्रसादजी सौलदी , शाजिस-फाजिलो) 2+५% 
१ ०३ मरादीम रामायण | (पं०४ लच्षमस्त राभचन्द 


पाजारकर बाण एघ०, सरपादक 'मग्नचु | | रह: 
९६८ ४- बंगलामें रासायरः ह 3 दे 
६०४ - उत्कल-रामायण । 

एपं० आजोीचनप्रसादजी पाणदेय) को 


पृष्ठ संख्या 
१०६- गुजरातीमें रामायण । 
(श्रीयुत अहृवाद चन्द्रशेखर दौवान) '"' इह्द 
१०७-हाड्ोती सापामे रामायण । 
( श्रीनन्‍्दकिशोरजी सक्सेना ) ३६६ 
९६ ०८-द्भधचिड़-रामायण ० /' ४६४ 


१०६- रामायण झौर राजनीति | 
(काच्यतीर्थ प्रो० लौट्मसिहजी गौतम एम०००, 


एल० टी०, एम: 'आर८ पृ० एस०) ०१ 
११० -बालिचधका राजनीतिफ कारण । 

(पं० भीराजेन्द्रनाधजी विद्याभूपषण) ४०६ 
११६- रामायण और श्राद्धतपंण । 

(पं० श्री आशारामजी शास्त्री, साहिस्यमपण, 

व्याकरणाचार्य, वेदान्तपथिक) | ० ४०६ 
१६२- शमायणर्स सत्य ओर प्रेस । 

(श्रीसदानन्दजी सम्पादक 'सेसेज') ४११ 
११३ रामायणी प्रज्ञा। (ध्रीदत्तात्नय बालकृष्ण 

काले लकर, गुजरातविद्यापी5 अहमदाबाद) '* ४१३ 


११४ -रामायणी शक्ति ! 
(भ्ीनलिनीकान्त गुप्त, भरविन्द-आक्षम- पा णिडचेरी ) ५ १ ४ 
३१४-अीलक्ष्मण और देवी उमिलाका महच्च । 
(उ्मिला-पद-२5५०एरण ) 
११६--पशु-पक्तियोंका रामप्रेम । (श्रीरामेश्वर बाजो रिया) २१८ 
११७ -रामाथयणके कुछ रत | 
(श्रीयुन रामायणशरणजी 'रामायणी ) *' ४२९ 
११८ -केवटका अद्भन प्रेम । 


४१७ 


(पं०्क्रारामतारायणजी शुक्ल 'साहित्यरक्ष') * ४२२ 
१६६-केक्टका सर्वोष्नपूर्ण प्रेस | 

(पं० श्रीराधेरयामजी ह्धिवर्दा) ४ छ८६ 
१२०-मानस और व्याकररश | 

(पं ०श्रीजगन्नाधप्रसादजी चतुर्वेदी) न छम्ह 
१२६ - माय ण-सम्बन्धी यग्किश्धित । 

(पं०श्रीकाबरमबन्नजी शर्मा) ले डरझण 
१२२- शामायणर्म श्राद्श आतृप््म । 

(प्रीजयवुयाज्जी योयन्दका) ध्इ४ 


१३२३-रामचरितमानसका समहाकाव्यत्व । 
(श्रीविरदु अक्षाचारी जी, कनकसवन, अयोध्या) ४६३ 


पृष्ठ संख्या 


-रामायणर्मे आदर्श पितृभ्कक्ति | (राजाबहादुर 
राजा श्रीक्रवमीनारायण हरिचन्दून जयदेव 
विद्यावाचस्पति, पुरातस्-विशारद, टेकाली 
राज्य) श्ज्ल 4 

१२<-रामकथामें एक अर्ुव पाठान्तर । श्री जी०एन० 

बोघनकर एम० घु०, एल-एल० थी०). *** 

१२६- श्रीगोस्वामी तुलंसीदासजीकी स्वकथित 

जीवनी ! 

(साहित्यर खन पं० श्रीविजयानन्दजी त्रिपाठी) ४७३ 
१२७-श्रीहनूमानजीका महत्व । 

(छ्रोरामचन्द्र शंकर टकी महाराज बीं० ००) ४७६ 

8६२५८ रामायशकालीन भोगोलिक दिख्दर्शन। 

(श्री वी०एचण्वलेर, एम००० .एल-एस ०बी ० , 
एम० आर पु८० एस५०) “'* $४पहई 

रामायणकालीन स्थानपरिचय । ( ,, ) ' ४४० 

- रामावतार-रहस्य । (क्षीमोनीज्न/त्त रविशंकर 
घोचा बी० ए०, ग्ल-एल० बी०) 

- श्रीरामनाभकी महतता। (विविध-विद्या-विशारद 
पं «आनन्दधनरामजी तासगाँवकतर) 

१४२-ब्ीमानसकी चोपाइयोंका विनोदी अर्थ ।( पद्मार्थ- 

बाचम्पति कव्रिसम्रार पं> आश्ूरामजी शुक्त) २९०२ 


४६ 


४दह 


ब््क 
न्ज् 
(कै 


क्र 
नच्ण 
७० 


 धुहछ 


नव 
ष्फ 
कब 


प्र्डहः 


३३ सुलसीनामाथण | (श्रीक्षितोबाजी भावे) *' ४-३ 
६३ ४- रामायण हमें क्या सिम्राती है । रद 
१३ »-खित्रपरिचय * ०७ 
१३६-पमायाचना । ( सम्पादक ) #११ 
६58 3-है राम ! € टाइटलके तोसरे प्ृष्टपर ) 


कविता 
१३ ८- श्ीरास-फाँकी । 
(श्रीसत्याचरणजी 'सत्य' बी० ए० विशारद) १६ 
3३६ -सुल् खी स्तवत 4 


(पं० श्रीरामसेवक्ी जिपाटी , सम्पादक साधुरी') १६ 
१५४५० रास-विरहके आँसू । (श्रीअस्तलाकजी माथुर) 5२ 
१४३ - शंकर और रास | (श्रीअर्जुनदासजी केडिया) ३२ 


१४२-ह४वदेव रामले विनय । 

(श्रीरामवचनजी हिवेदी अरविन्द') “7” ४४ 
4४२ - रामचरितमानस। (श्रीसवानन्दर्सिहजी 'सर्वेश") <६ 
१४४- स्तड्ग रामनाम है।(श्रीगो विन्दरामजी अग्रवाल) ११४ 


५58) 


फप् संख्या 


१४५६ आ्वान | (पं० बक्तदेवप्रसाद सिश्न, एम०ए०, 
पुल-एल० बी०,एमस० आर७० ए्‌० एस ०) '”” १७१ 
१४६ राम-चरित्र शिक्षासार । 
(भ्रीनन्दकिशो रजी मा “किशोर! कान्यतीयं) ३७६ 
१४७ वेंदेही-विलाप।(पं०रमाशंकरजी मिश्र 'क्रीपति”) २०१ 


१४८-आराध्य राम । (श्रीबात़कृष्णजी बलदुबा)” २१२ 
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मायातीतं माधवमार्य जगदादिं, मानातीत मोहविनाओं सुनिवन्धम | 
योगिध्येयं योगविधान परिएूण, वन्दे राम॑ रक्षितलोक॑ रमणीयस्‌ ॥ 





सग्ब्या १ 
पृणे संख्या ४९ 


हे ट 
म् | श्रावण १९८७ जुलाई १९३० 


जीवनका फल 
सिय-राम-सरूप अयाध अनूप विलोचन-मीननकों जल है । 
श्राति रामकथा, मुख रामकी नाम, हिये पूनि रामहिको थल है ॥ 
माति रामाहिं सों, गाति रामाहैं सों, राति रामसों . रामाहिंको बल है । 
सबकी न कहें, तुलसीके मते इतनों जग-जावनकों फल है ॥ 


“-गोंसाईजी महाराज 





श्रीरामायण-माहात्म्य 
ः प्रति दैव्षिं मारदके घसन--« 
रामायणमहाकाव्य सर्ववेदार्थलम्मतम्‌ । रामचन्द्रगुणोपेत सर्वकल्याणासीड्धिदम ॥ 
आदिकवि-कृत रामायण महाकाब्य सर्ववेदार्थ-सम्मत और सथ पापॉका नाश करनेवाला 
सथा दुष्ट अहोंकों निवारण करनेयवाला है। यह दुःस्वप्तोका नाश करनेवाला, भुक्ति-मुक्ति प्रदान 
करनेवाला, भ्रीरामके गुणोंसे युक्त सब प्रकारके कल्याण ओर सिद्धियोंको प्रदान करनेवाला 
रामायण धन्य है | 
आविकाब्य रामायण स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करनेयाला है ! 
जिसके पूर्द-अम्भके पाप निश्चयपूर्यक नष्ट हो जाते हैं उस मनुष्यको अवश्य ही रामायणमें 
अटल महाप्रीति उत्पन्न होती है। - 
- मानव-शरीरमें पाप सभीतक रह सकते हैं, जबतक मनुष्य श्रीमद्रामायणकी कथा सम्यक्‌ 
प्रकारसे नहीं घुनता | 
रामायण सब दुःलोंका नाश करनेबाला, सब पुण्योंका फल प्रदान करनेवाला और सथ 
यक्षोंके फल दैनेवाला है! 
हल रामनाम-रत होकर रामायणमें लवलीन रहते हैं इस घोर कलियुगमें ये ही 
छतक्ृूत्य हैं । 
जो मनुष्य नित्य रामायणमें लवलीन रहते हैं, गंगा-सनान करते हैं और धर्ममार्गका 
उपदेश करते हैं वे मु ही हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं । 
जो जितेन्द्रिय और शान्त-चित्त हो रामायणका नित्य पाठ करता है वह उस परम 
आनन्दधामको प्राप्त होता है जहाँ जानेपर उसे कभी शोक नहीं सताता | 
क्षमाके समान कोई सार पदार्थ नहों, कीतिके समान कोई घन नहीं, शानके समान कोई 
दर नहों और श्रीरामायणले बढ़कर कुछ भी नहीं है| 
का हित करनेवाले जो सज्ञन रामायणमें लगे रहते हैं वे ही सर्व शाख्रार्थमें पण्डित 
अन्य हैं 
जिस घरमें नित्य रामायणकी कथा होती है, वह घर तीर्थरूप है और दुष्टोंके पापका 
नाश करनेवाला है । ॥॒ 
रामनामैव नासेव नाव से जीवनम । 
संसारविषयान्धानां नराणां फ्पक्मंणास ॥ 
कलो नास्त्यत्र नास्त्येत् नास्त्येव गतिरन्यथा || 
रामनाम ही मेरा जीवन है, नाम ही मेरा जीवन है।इस कलियुगमें संसारके विषयॉमें 
अन्ये हुए पापकर्मा मलुष्योंके लिये दूसरी गति नहों है, नहीं है, नहीं हैं। ( स्कम्द पुराण ) 
भगचान्‌ शिवजी कहते हैं-- 


मुनि-दुलेम हरिभगाति नर, पावाहिं बिनाहे प्यास | 
जो यह कथा निरन्तर, सुनहें मानि बिस्वास ॥ 
राम-चरन-राति जो चहे, अथवा पदन-निर्बान । 
भावसहित सी यह कथा, करहिं ख्वन-पुट पान ॥ 
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तेरी हँसी 


मेरे प्रायाराम राम ! तू बड़ा हो 
) 


। हे) मन माना नाच भी नचाता है और 
झत्यग बेठा टुक-टुक देखता हुआ हँसा 
>, भी करता है। भद सृष्टि तेरे द्वास्यका 
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हँश्ीम सृष्टिका उदय होता है, दूसरीमें उसकी स्थिति होती 
है और तीसरोमें वह तेरे अन्दर पुनः विक्ीन हो जातो 
है। पर तू तीनों ही अवशस्थामें हँसता है, हृतनी उधेद-बुन 
हो जाती है, परन्तु तेरी दँसीमें कहीं विषमता नहीं आती | 
क्ोग तेरी हँसीके नाता अर्थ करते हैं, उनका वैसा करना 
अनुचित भी नहीं है, क्योंकि क्ोगोंको भिश्न भिन्न रूप भासते 
भी हैं। थद्टी लो तेरी हँसीकी विज्त्षणता है, इसीमें तो तेरी 
मौजका अजव नजारा है | किसीका जन्म होता है, त्‌ हँसता 
है; वह खाता-खेलता और रंग-रागमें मस्त रहता है, व्‌ इँसता 
है; फिर द्वाय फेज्ञाकर वह सवाके किये सो जाता है -- 
कम्दनकी करुण-ध्यणिसे दिशाएँ रो उठती हैं, त्‌ यहाँ भी 
इँलता ही है । तेरी दास्यल्षीला झनादि भौर अनन्त है ! 


लोग तेरे इस हास्पको थाह सेना चाहते हैं, अपने 
परिमित और दिज्ञास-विश्नम अस्त घुद्धिवल्से तेरी हैँ सीका 
रहस्य जानना चाहते हैं, यह बुद्धिका सूच्मसे सूभ्मतर होते- 
होते सर्वधा विजुप्त हो जाना नहीं तो क्या है? जलका 
जुरा-सा नगदम कण सब झोरसे परिपूर्ण परावारहीन जल्- 
निधिका झन्स जानना चाइता है, यह झसरभव भावना नहीं 
सो क्या है ! जबतक बद अलग खा देखेगा सयतक ते पता 
कगेगा केसे ? और कहीं पता खगानेकी ल्गनमें अन्दर चला 
गया सब तो डसको अलग सत्ता ही नए हो जायगी फिर 
पता खगायेगा दो कौन ? जो ढूँदने गया था, घद्दी खो गया! 
झतः दे महामदिस झुनि-सन मोहन मायिक-मुकुट-मणि रास ! 
मेरी समझलसे सो तेरे इस हास्यके मं जातनेकी सामथ्ये 
जगवके किसी सी प्रायो्मे नहों हे। हाँ, कोई तेरा खास 
प्रेसी तेरी कृपासे रहस्य समझ पाता है, परन्तु उरूका 


समझता न समभना हमारे लिये एक-सा है, क्योंकि वह 
फिर तुझसे अक्षय रहता ही नहीं-- 
से जाने जहि देहु जनाई १ जानत तुम तुमहि होइ जाई 0 

शो तेरी मघुर सुसुकानपर भोदित होकर तेरी भोर 
बौद़ता है, और तेरे समीप पहुँच जाता है, उसे तो तू 
झपनी गोदले कभी नीचे डसतारता नहीं, ओर जो विपय- 
विमोहित हैं उनको तेरे रहस्वका पता नहीं ! 

झाश्रये है कि इसपर भी इम तेरी क्ीज़ाभ्रोंके रहस्यो-' 
दूधाटनका दम भरते हैं और जो बात हमारी स्थूत् बुद्धिमें 
नहीं जेंचती, उसे तेरे किये सी असम्भव ही मान बैठते हैं ! 
इमारी इस बुद्धिपर-- हमारे इस वात्-चापत्यपर तुझे दया 
तो झाती ही होगी वयामय ! 

महर्षि वाल्मीकि, महि वेदस्यात भौर गोसाईं 
तुल्लसीदासजी प्रभ्ट॒ति धन्य हैं, जिनकी वाशणीसे यूने दुधाकर 
अपनी कुछ ल्लीखाएं जगतकों सुनायों | तेरी इन लीज़ाओों- 
के विन्याक्ञोकसे झसंक्य प्राणियोंका तमोमय मार्ग प्रकाशित 
हो उठा, जिसके सहारे वे अनायास ही अपने गन्सब्य स्थान- 
पर पहुँचकर सद॒'के लिये सुखी हो गये ! परन्तु तेरी ये 
ल्ोजाएँ हैं बढ़ी ही विचित्र, अरुत और मोदिनी, बड़े-बड़े 
ताकिक विह्वानोंको बुद्धि हनको मोहकतामें पद्कर 'चकरा 
जाती हैं। अवश्य ही जो लोग अद्धा-भक्तिपूवंक बुद्धिका 
व्यथांसिसान छोड़कर तेरी शरण हो जाते हैं, उनके विषेक- 
अचुभोंके सामनेसे तेरी दुस्तर मायाका आवरण हट 
जाता है ! 


प्रभो ! आज “'कल्याण' के पाँ चवे वर्षके प्रारस पपर तूने जो 
झापनी डन लीला भोंका कुछ गुणगान करवाया है, ते री सबपर 
सवा रहनेवालो अपार कृपाके एक कणका अनुभव ही इसमें 
फारण है। नाथ ! ऐसा कर दे, जिससे प्रध्ये क अवस्था, प्रत्येक 
समय, प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक चे्टमें तेरी नित्य अनन्त 
फृपाकी पूर्ण अखदड माधुरी मूरतिके दर्शन होते रहें और 
फिर बद पूर्ण कृपाबिभन कभी आँखोंसे ओमज् न हो। 
सुना है, तेरी हँसीका रहस्प सभी जाना जा सकता है ! 


|] तेरा ही थे 
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श्रीरामायग-तत्तत-रहस्य 
( गोबघेनपीठाधीश्वर पूज्यपाद जगदूगुरु औरोकरावाये स्वामीजी आओ १३०८ ओमारतीकृष्णतोथंजी महाराज ) 
शोकाकुटाराणितवीक्षणाम्यों शेकारकत्वप्रदपु जनाम्यातत्‌ । 
कंकानिषारातिसतिप्रदम्यों नमेनमः श्रीशुरुषादुकाम्पाम्‌ ७५ 
चबनजरबिसुतपद्रप्र मवजमुखविनुतांधिम्‌ ) 
ब्रिमुबनजनततिपालं दिनमणिकुरर्मणिमीडे ॥ 


खिल्ष संसारके ढेयत्ध समस्त मनुष्योंके ही 






८ रे यही एक इच्छा सर्वदा हुआ करती है 
हमें किसी भी समय, किसी भी स्थानमें, 


सुख ही हो। इसी स्वाभाविक इच्छासे प्रेरित होकर 
समस्त जीव अपनी अपनी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, 
आधिक, दैशिक, सामयिक आदि योग्यता तथा अनुकूलताके 
अनुसार अनेक अकारके प्रयत्षोंमें प्रदत्त रहते हैं । 

सुखकी इच्छाके साथ दी दुःख दूर फरनेकी इच्छा अर्थात्‌ 
केबल शुद्ध सुखकी चाह होना स्वाभाविक दही है। कारया, 
सनुष्पादि सभी जीबोंके सतका- तो यद्दी स्वभाव दे कि 
भोद़ेते भी दुःखके प्राप्त ढोनेपर वह अपने अनुभवमें आये 
हुए और आते रदनेवाले भ्रनेकानेक भौर बढ़ं-बड़े सुखोंका 
क्ेशमान्न सी अनुभव न कर, उसी एक छोटे दुःखका अनु भव 
करता है ओर दुखी हो कर एकमात्र डसी दुःख-निश्ृत्तिकी 
चिन्तामें पढ़ जाता है । 

मनका यह अजुमव और बृत्ति युक्तियुक्त भो है | फारण, 
दुःख इतनी थुरी वस्तु है कि जैले एक ल्ोटेमें भरकर रक्‍्खे 
हुए दूध या जलमें एक दो बूंद विष डाल देनेपर वह सबका 
सब दूध या जल विष ही बन जाता है, उसमें बहुत-से 
दूध या जल्का जंत-सा भी प्रभाव नहीं रहता, बसे ही 
झनेक तथा झनेक प्रकारके बड़े-बड़े खु्खोंमें जब थोड़ा-सा भी 
दुःख मिल जावा है तो वे सारे सुख दुःखमय है| बन जाते हैं, 
फिर उन बड़े बढ़े सखुखोंका तनिक-ला भी प्रभार नहीं रह 
जाता । इसीकिये यह अनुमवकी बात हुआ कर्ती 
है कि जवतक वह दुःख दूर नहीं होता तबतक मनर्मे 
शाम्ति नहीं रद सकती और भगवदीतामें झानन्दकन्द 


परमात्मा अगवान्‌ अओरोरृष्णचन्द्रके श्ीमुखसे निकले हुए 
“अद्ान्तस्य कुतः सुखम्‌' इस वाक्यानुसार जहाँ अशान्ति है, 
वहाँ सुख कभी नहीं हो सकता । 

इस विषयपर विचार करना चाहिये कि हमलोग सनुष्य- 
योनिमेँ झाकर अपनी मनुष्य जातिको पशु, पक्षी भावि सबसे 
श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? जवसभी जीव मनुष्य, पशु, पद्ी, कृमि 
और कीट-समानरूपसे ही दुःख दूर करना और सुख प्राप्त 
करना चाहते रहते हैं, श्र्थात्‌ जब सबका ध्येय तथा लय 
एक ही प्रतीत होता है, तब उन सब जातियोंकी अपेक्षा 
मजुष्य जाति किस अंशमें श्रेष्ठ है, जिसके आधारपर मनुष्य 
अपनेका सर्वश्रेष्ट माना करता है। यह केवल अज्ञानी 
मनुष्योंका ही अभिमानजनित कथन नहीं है कि मनुष्ययोनि 
सर्वश्रेष्ठ है, जगवूगुरु श्रीआादि शंकराचाय भगवानने भी 
झपने “विवेकचुदामणि' अन्थमें ममत्व कछोकके पश्चात्‌ 
अथम छोकमें ही “जन्‍्लूनां नरजन्म दुलूभ' इत्यादिसे सर्वप्रथम 
यही विषय बतलाया है ओऔर श्रीमद्भागव्त्के पद्म 
स्कन्धमें तो मनुप्ययोनिकों देवयोनिकी अ्रपेश्षा भी श्रेष्ठ 
बसलाया गया है। पर हमलोगोंका इननेमे ही सम्सुष्ट न 
होकर कि हमारी मनुष्यजाति सर्वश्रेष्ठ हें, यह विचार भी 
करना चाहिये कि वह क्‍यों श्रेष्ठ है और हमें उस श्रेष्ठताको 
किसभकारसे सफल्न फरना होया 

इस बिचारमें उतरनेपर यह तो स्पष्ट है कि शारीरिक 
बल आदि वाह्म अंशोंसें मनुप्य अपनी श्रे्ठवाका दावा नहीं 
कर सकता, क्योंकि इन प्रंशोंमें तो उससे श्रेष्ठ बहुत-सी 
योनियाँ पशु पक्की भादिमें भी पायी जाती हैं। कवाचित्‌ 
मजुष्य यह समझे कि हम सुख-दुःखके सम्धन्धर्मे, अन्य 
जीवोंके सलद॒श विचार करते हुए सी वन्धनकी निवृत्ति या 
मो चाहनेमें विशेषता रखते हैं ( जैसे झ्राजकल बहुतसे 
लोग यह दावा करते हैं कि परराज्यकी निवृत्ति या स्वतास्यका 
खयाज़ करना पराआत्योंकी विशेषता है इत्यादि. ) तो 
गद भी बड़ी भूल्ष ही है, क्योंकि मुसुक्षा तो जन्दुमात्रकी 
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इसी परमावश्यक कार्य हम कोगोंको सहायता 
देगेके लिये, सर्वश महर्षियोंने अपनी विशाक्ष तप्स्थाके 
बल़से अलुभव किये हुए बढ़े-बढ़े ससवोंको हमारे सामने, 
अषिकार-मेद्के अनुसार, अनेक सथा सिश्त-सिश्र प्रकारके 
शा।खत-पन्योंके रूपमें रखकर, सहान्‌ डपकार तथा अनुधइ 
किया है। इन अन्योंमें भीमज़गवह्रीता, ओमऊजागबत, 
ओमड्रामामण आदि अनेक अ्रन्थरक्ष जगड्निख्यात हैं जो 
अत्युत्तम ज्ञानीसे लेकर अति पामर और अधमाधम मलुष्प- 
तक सब भ्रकारके अधिकारियोंके अपनी-अपनी योग्यता 
और अधिकारके अनुसार, कर्म, भक्ति और ज्ञान इन तीनों 
मसार्गोपर छुजुन-कुछ प्रकाश डालकर, इहृहलोक तथा 
परक्षोकमें परम कल्याणकी प्रासिमें अत्यन्त सहायता देने- 
वादे हैं । 

डपबृंक्त उद्देश्यकी पूतिके लिये ही श्रीमझगवद्रीतामें 
अगवानने उपदेश दिया है। गीताके प्रथमाष्यायमें अर्जुनरूपी 
मरके विषादयुक्त रुपनसे तथा उस अध्यायके “अर्जुन- 
विषाद-योरा! नामसे यह स्पष्ट है कि सहसत्रों प्रकारके ऋंमटोंमें 
पढ़े हुए, आगे पोछेकी परस्पर विरुद्ध बातोंका ससस्कय न 
कर सकनेके कारण दुखी दोकर रोते रहना ही नरका क्द्ण 
है। सगवान्‌ भीकृणरूपी नारायणके समस्त डपदेशसे सथा 
*मगवद्गीता' शब्दुसे सी यह स्पष्ट है कि सुख-दुःख, ला भाज्ास 
तथा अय“फ्राजयकी चिन्ता छोष़कर निष्काम-भावसे 
झपने कर्सस्यक्रों केवल करेध्य-जुद्धिसे ही करते हुए, नाचते- 
खेब्ते-गाते रहना, अर्थाव्‌ सभी अवस्था और क्रियाओोंमें 
सच्ची शान्ति और आनन्दमें निमग्न रहना ही नारायणका 
लक्षण है, अतएव यदि किसी मलुष्यकों सब दुःखों तथा 
बन्धनोंसे मुक्त होकर, अपने लक्ष्यरूपी नित्य, शुद्ध, बुद, 
सुक्त, सबिदानन्द्घनस्तरूपी परमात्मरूष परमार्थस्वरूपमें 
पहुँचना हो, अर्थात्‌ थदि किसो नरको नारायण बनना हो, 
तो उसे भी, अजुनरूपी नरकी सरह भ्रीकृष्णुरूपी नारायलषको 
ही झपने रथका सोरधि बनाकर, उससे यह कहना 
आहिये कि-- 

'यच्केय:.. स्पालिश्वित औह  तस्म 

शिष्यस्त 5 शाधथि मो की... प्रपक्षम 7 

“मैं जापका शिष्य हैँ, आपके शरण हूँ, मेरे द्षिये जो 
कुछ निश्चित श्रेय हो वही बतक्ाइये /' तद॒नन्‍्तर मारायशसे 
भ केवत अपने किये बत्कि भगवच्छहरणागत सक्तमात्रके 
किये यह अद्वितीय झ्रमय दान प्राप्त करना योग्य है, कि-- 


“सर्व वपतोस्परिस ज्य मामक॑ जरणे ब्रज । 
अहँ ला सर्वुपांपम्यो मं।क्षयिष्यामि मा जुच्चः ॥१ 
'कान्तेय | प्रतिजानीह न मे मक्त- प्रणद गति ७ 
'.+भनन्‍्याश्विन्तयन्ते। भा थ जन पर्गुपासते । 
ते निर्भया नियुक्तानों गरागक्षम बहएगहम ७ 
'समस्त कमेंके भा भ्यको त्मात केषक एक मुर सचिदामस्तृ- 
घन बासुदेवकी शरण हो जा । 'मैं तुझे सम्पूशं पापोंसे मुक्त 
कर दूं गा, तू शोक न कर ।! हे कौम्तेय ! यह निश्रयकर कि 
मेरे भक्तका नाश नहीं होता ।* “जो अनन्‍्य सक्त मुमे चिस्सन 
करते हुए मेरी ठपासना करते हैं डन नित्य मुझमें कूगे हुए 
पुरुषोंका बोगझेम मैं स्वयं वहन करता हूँ।” 
_इसमभकार उसीके उपदेशाप्रतका अ्रवण करके अम्तमें 
उसक फ कप ७ के 4 बे ० 
कचिद्तल्टत पथ ल्वर्कीभ्रण चऋतसी। ॥ 
कषिदसामसंमाह:. प्रजश्से घनंजन ॥॥ 
- इस अक्षको सुनकर ₹द॒निश्चके साथ ठसको यह 
जवाब देते हुए कि--- 
नांश माह स्मतिनकछ लश्नसाद+मंयाब्युत 
स्वुवाएग्ग गताऋ दर करिष्य इचन तन ७ 
हे अच्चुत ! आपकी हृपासे मेश मोह नष्ट हो गया, 
मुझे स्छति प्राप्त शो गयो, में सन्देश रहित होकर स्थित हूँ, 
अब आपकी ही झाशाका पालन करूंगा।' अद्धा-भक्ति-प्रेमके 
बक्से निर्भय तथा निश्चिन्त ह्वोकर, ठसोके दाथमें अपने 
रथकी जगाम धोग़कर, ठसीकी आक्षा नुसार अपने वर्णा भ्रमावि 
अधिकारसिस कर्तेग्धकमंको पूरा करके, इस नियमके 
अजुसार कि-- 
सेट गुसरमना: पाथ गए सु प्रमदाष्रय, | 
अम्तशय समझे मां सथ। हरस्यास्त तसू/णु ॥ 
अक्तिसमेत कमेयोगसे अन्तःकरणकी शडिके हरा 
संशय, विकदप, विपरीसभावनारूपी दोषच्रभरद्दित और 
झखबड विज्ञानको पाकर मोचकी प्राप्ति बश्नेमें धिजय 
प्राछ की जा सकती है, क्योंकि-- 


सत्र ओंगश्रः कृष्ण! बच्र पाथों घनुर्थरः। 

तंत्र प्रज्िजयों भृ्तितुवा नौतिम॑तिरमंम 
“जहाँ योगेशनर शीहृष्य रूपी नारापणको अपने सारथि- 
रूपसे आगे करके घनुर्धारी पार्यरूपी गर पीछे 4हकरे चुद 
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करता हो, ब्दाँ शच्मी, जय, विभूति और बीति अवश्य 
हो रहेंगो । यही गीतोक्त टपदेशका सारांश है । 

इसी प्रकारसे नर होकर मारायण बननेके लिये, 
हर्थात्‌ रोना छोड़कर गाते रहनेके किये, नारायश्षको ही 
झरने शरीरावि रूपी रथका सारथि बनाकर, अद्धा, भक्ति 
और प्रेमके बढसे निर्भय तथा निश्चित्त होकर, उसीके हाथमें 
झापने रथकी लगाम सॉपकर, उसीकी आशानुसार अपने 
वर्णाभ्रमादि अधिकारसिद्ध कतंब्योंको निःरफ्दता और 
केत्रल कतंम्य-बुद्धिते पूरा करके, अक्तियुक्त कर्मय्रोगसे 
झम्तःकरणको शुद्धिके द्वारा शान और सोच प्रात करनेमें 
बिजबी होना होगा | 

श्रीमज़्ागवतर्मं भीभगवानने श्रीकृष्णचन्द्रादि रूपसे 
इसी तस्वको अपने हतिहास तथा जीवनचरित्नसे दिखाया 
है कि मारायणका यही लक्षण है जो ऊपर बताया गया है। 

श्रीमद्रासायणमें भ्रीसमगवानने श्रीरामचन्द्रूपसे पधार 
कर भ्रव्येक व्यवहार अपनी आंद्शंभूत जीवन-प्रयालीसे 
मनुष्यजातिको यह दिखल़ाया है कि मलुष्यमाश्रकों किस- 
प्रकार संसारके अनेक प्रकारके दुःखोंका सामना करते हुए 
धघर्मका पालन करना है। कम, भक्ति और ज्ञान हत तीनों 
काणडोंकी दृष्टिसे सी भगवान्‌ श्रीरामसन्ह्रका इतिहास 
इमलोगोंके लिये अत्यन्त भावश्यक और उपयुक्त शिक्षा 
देता है । 

अनेक प्रकारके सरवन्धियोंके साथ भ्यवहारमें यथोचित 
सदाचरणको दृष्टिसे देखें तो भगवान्‌ श्रीरामचन्द्ने अपने 
गुरुजन, माता, विमाता, पिता, आतठ्गण, सहायक, 
सेवक, सर्वताधारण भ्रआा आदि सभी सर्बन्धियोंके साथ 
यदाँतक कि शत्रुओंके साथ भी ऐसा सुन्दर आदर्श स्यवहार 
किया है जो वात-बातमें इम ल्लोगोंके लिये अत्युत्तम रीतिसे 
शिक्षाप्रद है और जिसके विशेष विम्तारपृयंफ वर्शनकी 
कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्रीरासचस्द्र-सम्बस्धी 
ये सभी बातें जगप्प्रतिद्ध हैं । 

परन्तु इस असंगमें इस बातके लिये विशेष रूपसे 
ध्यान देना होगा कि भगवानकी दया सथा प्रेमके पात्र 
बननेके किये प्रेम सथा सक्तिके अतिरिक्त और झन्प किसी 
भी प्रयोजक लक्षणकी झावश्यकता नहीं है। हस विषयमें 
झ्ोरामचम्परजीके माता, पिता, गुरु आदि खास सम्बग्धियोंके 
अतिरिक्त, अनागरिक अरण्यवासी भुह, पशुरूपमें आये 
हुए मड़ावीरादि वानरगण भर राइस जात्यम्तगंत विभीषण 


आविका सरण कराना पर्याप्त हे। विस्तृत वर्णाणकी कोई 
आवश्यकता नहीं। 

कर्मकायढके अन्तगंत कषशत्रिय-धर्मकी सास इश्सि ऐला 
आय सो उसमें अपने सुख-दुःखादिकी परवा न करते हुए, 
केवल घमं-बुद्धिसे तथा विना ही हेष शश्रुनियरहंण करना 
और प्रजापालन करना ही मुख्य है । भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रजी 
इस दोनों अंशोंसे भी अलुपस दी थे | 

शब्नुनियदार्मे. भगवान्‌ भीरामसन्तजी अपनी 
बाक्यावस्थामें किये हुए साडकासंदारसे ल्लेकर अस्समें 
रावणादिक संशारतक ट्रेपरदित हो केवल धर्मबुदि और 
सत्यप्रतिज्ञाके साथ अद्वितीय शुरता और पराकमसे युद्ध 
कश्नेवाले ही थे । इस बातका पता इसीसे क्षणता है कि 
जब भ्रीक्षत्मणजी इन्ह्रजियकों किसी प्रकार किसी भी 
अख्न-शस्त्रादिसि परास्स न कर सके तब उन्होंने ऐन्द्रास् 
इाथरम लेकर कहा कि--- 

जता स्ममन्पल गगे दाशरलिरमदि 
गुदा चआप्रातडनद ऑन जेहि. रर्जण) ६ 

*यदि दशरथनन्दन श्रीराम धर्मात्मा,सत्यसर्ध और रण में 
प्रसिहस्द्ी भ रखनेवाज़े हों सो यह बाण इन्द्रजितका वध 
करे ।! इसप्रकार श्रीरामचस्द्रजीकी धर्माप्मता, सत्यपतिशता 
और अद्वितीय युद्धवीरतापर मन्त्ररूपी शपथ करके घोड़े 
हुए धुक ही बाणसे उसी शपथके बक्से उन्होंने इन्द्रजित॒को 
मार दाज़ा था। भगवान्‌ पृ्णावतार श्रीकृष्णधर्वजीने भी 
श्री भगवद्दीताके दशमाध्यायमें अपनी विभूतियोंके वर्णनके 
प्रसंगर्मे 'राम: शब्मरभ्तामहम्‌' कहकर स्पष्ट किया है कि शख्र- 
धारियों अर्थात्‌ युद्धवीरोंमें श्रीरामचन्द्रजी सर्वोत्तम ये। 

प्रजापाक्षनके विषयर्म तो ये जगत्पसिद्ध बात है 
कि अ्रीरामचन्द्रजीने प्रजाके मनमें शंकाकी सम्भावनासे 
भी डसे दुःख न होने देनेके सुयालसे, उस भगवती 
अरीसीतादेवीके वियोगकी परम असह्ा दुःखवेदनाको सहा, 
जो अपने प्राणोंसे भी अधिक प्रिय थी और जिसके लिये 
अश्णय तथा खब़ामें सगवानने भयंकर कष्ट उठाये थे । 

ओऔरामयन्दजीका शासन इतना धमंपूर्ण था कि 
उनके राज्यर्से प्रजाको दुसिक्ष, अकालमर॒त्यु आदि झाज- 
कज़की दृष्टिसे तो अतिसाधारण दुःख भी कभी नहीं 
हो सकते थे | 

जब हस नियमके पुकसात्र अपवादस्वरूप एक ब्राक्षण 
बालककी रृत्यु हुई और उसका पिता सगवानूके राजभवनके 


८ # श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपच्ये # 





डारपर पहुँचकर खरी-सोटी सुनाने जगा कि राजाके अधमंसे 
ही हमारे बालककी अकालम्त्यु हुई है इत्यादि, तब 
झोरामचन्द्रजीने उसको राजनिन्दा करनेवाज्ा राजब्रोही 
सममभकर न तो दण्ड दिया और न उसका कोई खयडन या 
प्रतिवाद ही किया बल्कि अत्यन्त नम्रताके साथ यह स्वीकार 
किया कि 'यधपि हमने स्वयं ऐसा कोई पाप नहों किया 
है, सो भी यदि हमने अपने राज्यमें ऐेसा कुछ कुकर्म होने 
दिया हो जिससे हृत थाह्मणके ब्राल़्कको यह अकालरूस्यु 
हुई है, तो यह अनर्थ भी हमारे ही दोषसे हुभा 
है. क्योंकि राजाकी है सियतसे हमारा ही यह कतंथ्य है कि हम 
स्वयं सदाचारी रददने हुए राज्यमें भी पापाचरण न होने दें। 
अझतएय हम प्रत्येक दिशामें घुमकर पता लगायेंगे कि राज्यमें 
कहाँ क्या पाए हुआ है जिसके कारण हमारे राज्यमें एक 
बार भी अ्रपवादरूपसे भी एक अकाल-रृध्युका प्रसंग आया।' 
सदृनल्तर भ्रगवानने उस पापका पता लगाकर उसे दूर 
भी कर दिया, इस विषयपर विशेष विश्तारकी आवश्यकता 
नहीं, क्‍योंकि श्रीरामचन्दर जीके समयके बाद श्रेता और द्वापर 
इन दोनों युगोंकी समाप्ति होकर तीसरे युगर्मे पाँच हजार 
पकतीस वर्षके बीत जानेपर भी, अब भी, जब-जब 
तथा जहाँ-जदाँ आदर्श राज्यशासन तथा प्रजाके सुखका 
जिक्र करनेको प्रावश्यकता होती है, तब-तब ओर तहाँ- 
तहाँ सारे भारततर्पमें यही प्रथा है कि लस्‍्वे-लग्बे बर्णन 
न करके, आदर्श भादि छोटे शब्दोंसे भी काम न क्ेकर, 
केवल 'रामराज्य' बावदसे ही वक्ता अपने पूर ताम्परयंको 
स्पष्ट कर देते हैं और क्षोता भी उसका श्र्थ समझ लेते हैं । 

आचार-व्यवदर, युरूवीरता, धामिक शासन आदिके 
पश्चात्‌ जब उपासना और ज्ञानकाण्डकी दश्टिसे देखते हैं, 
तो श्रीरामचन्द्रजीकी सहिसा केवल पुराणोंसे ही सिद्ध 
नहीं है, ( जितपर आजकलके सुधारक अश्वद्धाके साथ 
कटा किया करते हैं ) सीतोपनिपद, रामरहस्थोपनिषद्‌ 
रासतापिन्युपनिषद्‌ , सुक्तिको पनिषद्‌ आदि वेदान्तकी खास- 
खास मूल श्रुतियोंते सो प्रसिद्ध है| 

डपासनाकाण्डकी  दृष्टिस भी श्रोरामचन्द्जीका 
माहात्य पुराणोंसे तथा उपयुक्त डपनिपदोंसे यहाँ तक 
स्पष्ट है कि भगवान्‌ श्रीशंकर भी स्वयं सर्वदा राम-नाम 
रटते हुए्‌ श्रीपारवतीजीसे कट्ठ ते हैं--- 


राम शंमति रामेति रंम गांभ मवोर्म | 
सहसखनाम तत्तुस्थे गमनाम बरशानने ७ 





-और सुक्तिपुरी औीकाशीज्षेत्रमं भीविशधमाथरूपसे 
अधिष्ठाता होकर, वह्दाँ मरनेवाल्ोंके दक्षिण कर्यमें अपने 
श्रीमुखसे ही रामतारक-मन्त्रोपदेश देकर उनको मुक्ति बेते हैं 
इत्यादि । ये सभी यातें इतनी अल्यात हैं कि इनका केवल 
उछ्लेख दी पर्याप्त है, वर्शनकी आवश्यकता नहीं । 


अब कम, उपासना और शानकाणढकी सम्मिक्षित 
हृष्टिसे श्र्थाव्‌ अत्यस्त उपयोगी आध्यात्मिक दृष्टिसे भी 
विधार करना चाहिये कि श्रीरामायणका यताया हुशा 
आध्यारिमिक तत्त्व कौन-सा है ? परम लक्ष्य क्या है ? और 
डसके साधन क्या क्‍या हैं? हस विषयपर भगवान्‌ जगदुगुरु 
श्रीक्रादिशंकराचार्य महाराजलीने. अपने 'आत्मबोध' 
नामक छोटे परन्तु अति सुन्दर वेदान्त-प्रन्थमें इस एक ही 
कछोकसे दिगदर्शनमाशत्र करा दिया है। यथा -- 
तरओ मेफ्एतर तक, ऋमक्तमारिशक्षमान ६ 
शान्ति्ताता संगावत, पामाशगा विशाजत ॥ 
श्रीमद्धरवद्री साके 


अमूदासमर नग्न. स्यादात्ा ध्वक्ष.. मानय- ! 

» मस्टेस न मरमुशा वि हल अल 

इन लक्षणोंके अनुसार जो आत्मारास बना हो, वही 
आत्मारामरूपी श्रीराम भ्रज्ञान रूपी समुदसे पार होकर काम- 
क्रोधादिरूपी राक्षसोंका वध कर, शान्तिरूपी सीताजीके 


साथ विराजता है। हसके तास्पर्यका निश्नक्षिखित विवरण है -- 


सीतो पनिषद्‌र्मे बतलाथा गया है कि श्रीरामचन्द्रजीको 
घर्मपत्रीरूपी ओसीताजी सच्िदानन्दकन्द परसास्मस्थरूपी 
अगवानकी चिद्रूपिणी महाशक्ति हैं । वह मदाशक्ति 
आनन्दस्वरूदी भगवानके साथ रहनेवाजी शाम्तिस्वरूपिणी 
महासम्पत्ति होती हे। इस शान्तिस्वरूपिणी सीसाजीको 
यदि काम-क्रोधादिरूपी राक्टसोंका अधिपतिरूपी अहंकार- 
स्वरूपी रावण अपनाना चाहे और उठाकर से भी जाय, तो 
भी शान्तिस्वरूपिणी श्रीसीताजीका तो आत्मादामरूपी 
श्रीयमजीके ही साथ रहना सम्भव है, अन्य किसी 
साथ कदापि नहों । झतः काम-क्रोधादि राशसोके राजा 
अहंकाररूपी रावणके साथ मिद्ककर उसकी होकर रहना 
शान्तिरूपिणी सीताजीके किये सर्वधा अऋशकक्‍्य और 
असम्भव है। इसीकिये शान्तिरूपिणी सीताजी रावणका 
घोर तिरस्कार ही किया करती हैं क्योंकि दद तो-“रावणों 


-छोकरावण:” है, अर्थात्‌ सारी दुनियाको लगातार दुःख- 


७ भ्रीरामायण-तश्व-रहस्य ७ धः 
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पर दुःख देता हुश्या, उसे रुज्ाते ही रखनेवाला अइंकाररूपी 
राकसेश्वर है जिसके साथ शान्ति कदापि ठहर महीं 
सकती । 

झतएवं श्रीमज्ञागवत दशसस्कन्धके रासपन्चाध्यायीमें 
ऐसा एक श्रसंग आता हे कि अपनेको भूककर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचसत्रजोके साथ नाचती, खेलती और गाती हुई 
झानस्व॒र्म निमग्न हुई श्रीकृष्णके दिव्य दर्शन करनेवाली 
गोपियोंके मनमें जब अहंकार झआ गया, तथ भगवान्‌ 
एकदम अन्‍्तर्धान हो गये । क्योंकि भरहंकार ओर 
परमात्म-दृशंन एक साथ कभी नहीं हो सकते, परन्तु जब 
अगवानके गुम हो जानेपर गोपियाँ बड़े दुःख पढ़कर उनकी 
खोजमें लगती हैं और-तन्मनस्कास्तदात्मिका: उन्दींके सतत 
ध्यानसे पुनः अपनेको सबेथा भूलकर तत्रुप बन जाती हैं, 
तब-- 

तासामविरभुच्छौरि: स्मयमानमुखाम्बुजः । 

-अगवान्‌ हँसते-हँसते फिर अत्यक्ष हो जाते हैं, क्योंकि 
झदंकारके छूट जानेपर परमात्माका दृशंन निविंज्तासे 
हो सकता है ! 

इसीकिये श्रीमद्भागवतके दृशमस्कन्धममें यद्द बात भी 
हुई कि परमात्स-रूपी सगवान्‌ भवती रण होनेके बाद अहंकार- 
रूपी कंससे कभी मित्षते डी नहीं और जब मित्षते हैं तब 
उसे मार डाञनेके किये ही मिलते हैं । अतएव शान्ति- 
कट सोताजी अ्रइंकाररूपी रावणसे मिले ही नहीं 


झाव यह देखना है कि शान्तिरूपिणी सीताजी 
आर्मारामरूपी भीरामके साथ किसप्रकारसे मित्रती हैं ? 
पहल्ले तो श्रोहनूमानजीके द्वारा सीसाजीका पता क्षगाया 
जाता है | भाष्यात्मिक इष्टिसे यह दनूमान फौन-से तश्व हैं? 

हनूमानजी जिशासा था विचाररूपी आध्यात्मिक 
तस्व हैं, विचारके द्वारा भाग्मारामको यद्द पता लग सकता है 
कि शान्ति कहाँ रदती है? हनूमानजी (विचार) से ही 
पता दगता है कि सीताजी (शान्ति) को लंकामें ( अर्थात्‌ 
लीयते यश्िन्कमेणि तथथा भवत्ति सथा के, कः-भानन्द३, आर 
वृत्तिः, अर्थात्‌ मध्वर आनन्दकी बृत्तिमें) रावणने (अइंकारने) 
रख छोड़ा है| वहाँ (लंकार्मे) रक्खे जानेपर भी सीताजी 
(शान्ति) किसी विपरीत स्थानमें नहीं रक्‍्खी जाती, वह 
केवद्ष 'अशोक! वनरमे (अर्थात्‌ दुःखलेशरहित और सन्‍्तत- 
घाराप्रवाहरूपी स्वरूपभूतल आनन्दर्मे ही) त्थित रद्दती है, 
इसका कारण बह है कि जन्य अर्थात्‌ विकाररूपी (“यज्जन्य 

श्‌ 


तदनित्यम”, इस न्यायसे) नश्वर आनन्वर्मे यथाथें शान्ति 
कभी नहीं रह सकती, क्योंकि उसका तो वास्तविक 
स्थान अशोक (आनन्द) का वन ही है | 

इसके सिवा श्रीमवासायणमें यह भी बतलाया जाता 
है कि जिस सीताजीको रावण ले गया था वह तो छाया- 
सीवा दी थी | भ्सली सीताजी तो श्रीरामज्ीकी अग्निर्मे 
छिप गयी थी। इसका आध्यात्मिक तारपय यह है कि जिस 
शान्तिको अहंकाररूपी रावण ल्ले जाकर नश्वर आनन्दरूपी 
क्ंकार्म रखकर देखता है, वह तो शान्तिकी छाया या 
झाभासमात्र है। असक्नी शान्ति तो आव्मारामरूपी भीरामकी 
ज्ञानरपी अग्निसें ही छिपी रहती है। अहंकाररूपी 
रावणको वह जरांसी भी नहीं मित्र सकती। उठाकर 
ले गयी हुई डस छाया-सीताको भी जब द्ंका (अ्थांत्‌ 
नश्वर आनन्दवृत्ति) में विचाररूपी हनमानजी देखते हैं 
तो बह छाया-सीता (अर्थात्‌ शांतिकी छाया था श्रामास) 
भी बाहरकी वस्तुओझंमें न होकर लंकामें भी (अर्थात्‌ नश्वर 
आनन्वमें सी) अशोकवनमें झर्थात्‌ भोतरके मुलस्वरूप- 
रूपी सश्चिदानस्द॒के वन या सयडारमें ही दिखायी पढ़ती है 
भगवती श्रुति भी कहती है-- 

तस्थेद माद्रामुपजीर्बान्त 

इसप्रकार विचधाररूपी हनूमानजीने शान्त्याभासरूपी 
छाया-सीताके रहनेके स्थानका पता क्गाकर आत्मा- 
रामरूपी शोरामको बतलाया । अतएु॒व हनूसानजीका 
यह प्रसिद्ध स्तोन्न आध्यात्मिक दृष्टिसे सी ठीक है कि- 

अज्ञनानन्दन॑ वौर॑ जानकीशोकनाशनम्‌ १ 
कपीशमछ्हन्तारं वन्दे कंकामयहुरम ७ 

अज्जना - घुद्धि (अनक्ति, अज्यंते चेति कर्तरि कर्मणि च 
व्युय)। बुद्धिका पुत्र तथा बुद्धिको आनन्द देनेवाला तो 
विचार दी द्ोता है।जो काम भविचारसे किये जाते हैं, 
उनसे बुद्धिको ठस समय कितना भी झानन्व हो, परन्तु 
पीछे तो भयझूर पश्चात्तापका दुःख दी सोगना पढ़ता है | 


चीरं झर्थात्‌ (जि--ईर) प्रेरक | विधारसे ही यथाथे 
द्वितके लिये प्रेरणा होती है। विचार द्वी वास्तवर्मे वीर 
होता हे | अविचारसे यद्यपि तास्कालिक विकाररूपी वीरता 
होतो है पर झन्ततक रदनेवाली यथार्थ बीरता नहीं दहोती। 


ज्ञानकी भर्थाव्‌ (जाय॑ते इति जनः, जनश्वासौ कश्च अथीत्‌ 
आनन्दश्ष जनक) जन्य आनन्दुसे उत्पन्न होनेवाल्ी दुद्धि- 
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वत्ति | जन्म आनस्दुसे उत्पन्न हुईं शुत्तिमे जो दुःख होता 
रहता है, उसका भी विचारसे ही नाश हो सकता है । 

कपीश अर्थात्‌--(कं आनन्द पिवन्तीति कपयः, अथांत्‌ दश 
इच्दियाणि सनश्, तेषां ईशा) इण्जियोंकों तथा समकों 
झपने वशरमे रखनेवाल्ा । यदि इनको वशमें न॑ रक्‍्खा 
जाय, तो विचार दो ही नहीं सकता, फिर तो विकारोंका 
ही राज्य हो जाता है | ्रथवा (कपः आनन्दपायी तक्तता 
परमेश्वरः स एवं इंशो नियन्ता यस्य सः) केबल परमार्माका 
शासन माननेयाद्धा विधार चाहिये, और किसी पतवार्थके 
दवावमें का जाय तो भी यथार्थ विचार नहों हुआ । 

अक्ष शब्दका एक अथे तो इम्विय है। अतः भचहइंता' 
शब्दका अथ कपीश शब्दके पहले बताये हुए अरध॑में दो भा 
गया है । 'अक्ष' शब्दका दूसरा अर्थ (धूत-क्रीडामें साधनरूपी 
अदोंसे खतत्तया करके ) होता है संशयाप्मक । झतः 
अक्षहस्ता थाने संशय ( और उसके साथ उपलक्षणविधया 
विकल्प और विपरीत भावना ) का नाशक विचार तबतक 
पक्का नहों हो सकता, जवतक संशयाविका मूजसे दी 
निमद्ध न हो जाप. बदिक श्ोमसगवद्रीतार्में तो भीभगवानने 
पहाँतक कहा है कि-- 

'संशयात्मा विनद्यति' 

इसी किये विचाररूपी दनमानजीको सबसे पहले 
झाईकाररूपी राबयके पुत्र संशय ( विकरप और विपरीत 
भावना ) रूपी झच्कुमारको मार छात़्ना पढ़ता है । 

लड्ढा यानी नश्वर आनन्द॒वात्नी चित्तवृत्ति। इसका तो 
पिचारसे झवश्य ही नाश हो जाता है और शाश्वत (स्वरूप 
भूत) सच्चिवानन्द॒वाली बुद्धिवृत्तिमं पहुँचनेका यही साधन 
है। अतपएव विचाररूपी इनमानजी नश्वर आनन्वुवाल्ी 
चिसदृत्तिके भयइर शत्रु होते दें । 

अब स्पष्ट हो गया कि उपयुक्त लक्णवाल्षे विचारसे 
(जिसका माम हनूमानजी है) ही शान्सिका (जिसका नाम 
सोताजी है) पता लगाया जा सकता है| अन्य किसी साधन, 
डुपाय या युक्तिते नहीं। और उस बिचारके किये भी, 
जिससे शान्तिका पता लगाना हो, सर्वप्रथम शयगदेपावि 
मनोमास्चिन्यसे रहित होना अर्थात्‌ अज्ञानरूपी समुत्रसे 
पार होगा पढ़ता है, क्योंकि रागद्वेषादिके साथ किये हुए 
विधारसे शाम्तिका पता नहों रूग सकता। इसकिये 
इनूमावजीको सबसे पहले समुत्र॒ पार होना पदता है । 


परन्तु यह अवस्था केबल विचार-दृशाको बात है, 
इसलिये हनूमानजी अन्तरित्षर्मे ही कूद पढ़ते हैं, पक्ष 
पुल्षसे नहीं जाते, परन्तु जब सीतालीका पता खगनेपर डसकी 
प्रासिके किये जाना होता है, तब तो साधनरूपी पक्की सेतुसे 
ही जागा होता है। अर्थात्‌ पहले सनोरूपी अन्तरिक्षसे हो 
विचाररूपी दनूमानजी अचते हैं परन्तु लब शाम्तिरूपी 
सीताजीका पता क्ञग जाता है और उसको प्राप्तिके किये 
झात्माशमरूपी रामजीका जाना होता है तब साधनरूपी 
पक्की सेतु वाँघकर उससे दी जाते हैं, क्योंकि उक्त जचयावाजे 
विचाररूपी हनूमानजीसे शान्ति सीताजीका पत्ता 
खगानेसे ही, भ्ार्मारामरूपी रामजीका कार्ये पूरा नहीं हो 
जाता, भ्रथांत्‌ केवज्ञ इस सिद्धास्तके ज्ञान ( [पा९००)८४] 
[70फ202० ) से ही,-कि, “शान्तरूपो सीताजीका 
आभास भी अशोकवनमें रहा करता है! काम पूरा नहीं हो 
झाता | आत्मारामरूपी रामजोको स्वयं झाकर, पक्की साधत- 
रूपी संतुर्से अज्ञानरूपी समुद्र पारकर फाम-कोधादि परिवार 
समेत ह्हंकाररूपी रावणशका वध करके, शान्तिरूपी 
सीताको प्राप्त करना पढ़ता है । 

श्रीरामायणकी कथामें हसी प्रकारसे अन्यात्यथ सब 
पदार्थोंके भी आध्यात्मिक तत्वरूपी श्र्थ होते हैं ( जैसे 
शीमद्भगवद्गीता, ञीमद्भागवस, श्रोमनमहाभारत आविमें 
शतराष्ट्र सक्षय, व ण, भीष्म कृप, पाणदु, कुन्ती, भावी, 
कर्ण , युधिष्िर, भीम, झजु न, नकुल. सहदेव, दुपत॒ ह्रौपवी, 
उष्टयुज्न, शिखयडी, श्रीकृष्ण, देवकी, वसुदरेव, सुभद्गा, 
झमिमन्यु, अश्वप्थामा, जयद्रथ, मथुरा, गो कुल, वन्दावन, 
डारका, विराद, हरिह्वार, दृष्किश, शह्ु, चक्र आवि 
सब पदार्थोंके सुन्दर-सुन्दर आध्यार्मिक तश्वरूपी अथ॑ इोते 
हैं )। परन्तु विस्तार-भयसे उन सबका डस्ज्ेख नहीं किया 
जाता | यहाँ जो बातें ऊपर बतायी हैं, ये तो केवल 
स्थाजी पुल्ला कन्यायस दिग्दर्शनसात्रके लिये हैं । 

इसप्रकार सिद्ध हो गया कि आचार, व्यवहार, शूरता, 
प्रजापाज्लन,._ कमंकारड,_ उपासनाकाणड, शानकाणड, 
आध्यात्मिक तर्वादि सभी दृष्टियांसे श्रीरामचन्द्रजीकी कथा 
हमक्ोगोंके किये सरण-नामोश्चारणादिजन्य अनन्स पुण्य 
देनेके अतिरिक्त, अवश्य ही शिक्षएंय और बड़े-यढ़ गहन- 
से-गदन क्ौकिक, व्यावहारिक और पारमसार्थिक सथा 
आध्यात्मिक तस्वोंसे भरी हुई है । 


७ श्रीरामायण-तस्य-रहस्य & श्र 
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अब प्रश्न यह है कि ऐसे भीरामायण ओर 
श्रीरामचस्तजीके साथ दमकोगोंका क्‍या सम्बन्ध होना 
चाहिये । 

श्रीमजासायणके साथ हमारा अद्धा भक्ति और नम्रतासे 
शिक्षा क्षेनेवालोंका ही सम्बन्ध होना चाहिये और भगवान 
श्रोराम॑चन्द्रजीके साथ तो यहो सम्बन्ध हाना चाहिये कि 
हम अपने हृदयको बिल्कुल खाक्षी और शुद्ध करके, 
भअगवानको दहृदय-सिंद्ासनपर बिठाकर श्रद्धा, भक्ति, प्रेम और 
झाध्मसमर्पणके भावसे उनको सेवा करनेवाले बन जायें। 


इस सड्वन्धर्मे भगवती श्रीराधाजीका एक महान 
उपाश्यान सर्वदा स्मरणीय है । यद्यपि श्रीर!धाजी सगवानूकी 
खूब प्रेमसे सेवा करती थीं तथापि अपने अइंकार में एक दिन 
भग गनकी मुरलीसे पूछती हैं कि 'हे मुरली, तुमने 
जन्मान्तरोंमें ऐसा क्या बढ़ा पुण्य किया था जिससे हस जन्ममें 
अचेतन वंशीरूपमें आकर श्रद्धा,भक्ति, प्रेम आदि न करती हुई 
भी, नित्य भगवानके अधरास्त पीनेका सौभाग्य प्राप्त करती 
हो ;' भुरली जशब देती है कि 'राधाजी ! मुझे तो पता दी 
नहीं कि जन्मान्तरमें मैं क्या थी, और क्‍या फरती थो। हाँ 
इसी जन्मको एक खास बात मेर ध्यानमें है वह यह कि 
मेरे अन्द्र तो कुद है दी नहीं, भगवान्‌ मुककों अपने 
मुखमें क्षमाकर अपनी मरजीके अनुसार जो स्वर या राग- 
रागिणी देते हैं बद्दी मेरा स्वर, राग और मेरी शगिणी 
है, मेरी कोई भी स्वतन्त्र इच्छा या सयात्न नहीं है । 
सम्भव है कि भगवान्‌ हसी कारणसे सुमूपर प्रसन्न हों ।* 
मुरजीके इन मार्मिक वचनोंसे श्रीराघाजी समझ जाती 
हैं और सुरक्नीकी भाँति अपने हृदयको बिर्कुल खाल्मी तथा 
शुद्ध बनाकर, उसके सीतर सिंहासनपर भगवानको विराजित 
कर देती हैं। उसीका यह परिणाम है कि आजतक भी दुनियां 
भगवान्‌ श्रोकृष्णचन्द्जीके नामके साथ श्रीराधाजीका नाम 
इतने स्थायीरूपसे जुड़ा हुआ दे जितना किसी भी अन्य 
(गोपी या रानी)का नहीं जुदा 


यह तो हुआ भगवानके लिये अपने हृदयको खाली 
झौर शुद्ध बनाकर सिंहासन बनानेका फल्न । अब और 
एक दरृष्टान्ससे ( जिसमें शब्दश्ल्ेषसे चमत्कार है) पता 
लगाया जा सकता है कि भगवानके किये ऐसा (श्रद्धा, 
सक्ति, प्रेम, दाससला और आध्मसमपंणका ) भाव न 
रखनेपर क्‍या फल मिजता है ! जब नलके हाथसे फेंके 
हुए पत्यर आदिसे समुद्र पर सेतुके थन सकनेकी ध्याशा 


होने खूगती है और भगवानको यद खबर मिलती 
है, तब भगवान्‌ स्वयं जाकर उस अझुत दश्यको देख 
नठसे पूछते हैं कि 'हे नक्न ! तुमको थद्व महिमा कहाँसे 
मिल्ली ?! वह कहता है कि 'सगवन्‌ , आपहीके नामोलारणके 
प्रतापले यह काम हो रहा हे? सब भगवानने अपने 
ही हायसे एक पप्यर समुव्रमें फेंका और जब बह दुयने 
कगा तो मगवानने फिर पूछा कि 'दे नज्ञ ! मेरे नामके 
अ्भावसे जो कार तुमसे दो सकता है और हो रहा है, 
वह मेरे दाथसे क्‍यों नहीं होता !” तब नकने शब्द- 
श्लेपसे बड़ा ही अमत्कारी उत्तर दिया, कि 'दे सगवन ! 
झाप तो ब्रिलोकीके नाथ हैं, पत्थरको तो बात ही कौन-सी है 
सादाद देवेन्द्र भी अगर आपके हाथसे फेंक दिया जाथना 
तो वह तो अवश्य डूबेगा हो, जिसको आपने हाथसे 
फेक दिया, वह कैसे बच सकता है ?! 

यरतु राम न पदयेत्तु ये व रामो न पद्यति 

निन्दितः स मेवेकाके स्वात्माप्येने विगईति ।॥ 


अर्थात्‌ जो ( भक्ति और प्रमके भावसे ) रामको नहीं 
देखता तथा जिसको ( दयाके साथ ) शम नहीं देखते वह 
तो दुनियामें और अपने दृदयमें भी एणित डी होगा । 


इस उपास्यानमें यद्यपि 'डूबने” शब्दपर किये हुए 
शब्द-शत्षेपके चमत्कारसे ज्ञाभ उठाया गया है, तो भी सात्पय॑ 
तो सिद्धान्तरूपसे दी निककषता है कि जो सनुष्य सगवानको 
झपने हृदयसे फंककर भगवानके हाथमें (या बशममें 
भर्थांत्‌ सेवार्मे ) नहीं रहता , वह तो भगवानूके हायसे 
छूट सानेपर, अगवानके हाथसे छोड़े हुए पष्थरकी भाँति 
( संसाररूपी या अज्ानरूपी ) महासमुत्में एकदम दव 
ही जायगां, वह कभी बच नहीं सकता । 

झतएव हमलोगोंको चाहिये कि हम अपने दृद्यरूपी 
सिट्दासनकोी बिलकुल खसाद्ों तथा शुद्ध करके, उसपर 
अगवानको बिठा दें, फिर भगवान्‌ जो केवज़ भक्तवत्सत्र दी 
नहीं हैं, बल्कि स्वयं अपनेको भक्त-भक्त और मक्तपराधीन 
बसलाते हैं, वह तो अपनी ही-- 

“अह त्वा संवेषापम्यो मोक्षमिष्यामि मा शुत्च: ७ 

प्न में भक्त+ प्रणदयति * 

५ तेषो योगश्षम वदहास्यहम्‌ »' इत्यादि 

--प्रतिशाझोंकों अवश्य पालेंगे और स्वयमेव दी 
हमारे पापों तथा तजाल्य दुःखोंको वूर करके, हमारे थोग- 


१२ ७ शभ्रीरामनम्द शरण प्रप्ये ७ 





छोसके भारकों अपने कन्धोंपर वैसे ही टठा लेंगे जैसे उन्होंने 
प्ह्माद, द्रौपदी, भीराबाई आदि अपने भक्तोंके भारको 
बारम्वार उठाया था । 

हम सभी दुःखोंसे मुक्त होकर शान्ति और आनन्द 
रहना चाहते हैं. परन्तु शान्तिरूपिणी सीताजी आप्माराम- 
रूपी रामको छोड़कर वूसरे किलीके साथ कभी नहीं रह 
सकती और--- 

“अशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ७ 

--बिना शान्तिके आनन्द भी नहीं रह सकता,हसलिये 
हम संस्कृत भौर हिन्दीके एक अतिसरल शब्द-छ पसले लाभ 
उठाते हुए, इस लेखका उपसंधार करते हैं कि 'हे कल्याण- 
पाठकों और कक्याण-कांत्ती सजनो, यदि तुम भाराम 
चाहते दो, तो मनसे, वाणीसे और अपने कामसे खूब 
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जोरसे कहो “झा राम !' अभी तो जा राम” 'जा राम! कहते 
रहते हो, अर्थात्‌ अपने हृदयके भीतर रामके दिये स्थान नहीं 
देते हो तो राम कैसे झा सकता है ? ध्थांत्‌ 'झाराम' केसे 
हो सकता है ? 
अतएवं झगर चाहते हो आराम, को मनसे चाहों 
नग्या शम!, वाणीसे कहो 'झआ राम' फामसे सी कहो 'झा राम! 
और फिर पाते रहो 'आराम-- 
जय भगवान भ्रीरामचन्द्रजी की । 

तौत्वी, माहमहाणेव स्थिरनिजानन्देप्तया रावण 

हत्या... काममुखासुरद्रजवुताईकारकेकाधिपस्‌ 

भूयः प्राष्य विचाररूपहनुमत्पुर्वेक्षितां प्रथर्सी 

सीता शाम्तिनि जाकृति विजयते हत्माभिरामों हरि; ७ 


++>>््मकमकि>40००- 


रामोपदिष्ट-भक्कि 


( लेखक--स्वामीजी श्रीभेलिबात।जी ) 


अयोध्यानगरे. रम्य रत्लम्ण्डपम्मध्यमे 
रामचन्द्रमह | बन्दे सबिदानन्दतिग्रहम्‌ ७ 


शपि अयोध्यावासी प्रभुके पाषंद नित्य 
मुक्त और सदा शुद्ध हैं, तो भी प्रकृति- 
मण्डलमे रहनेसे कदाचित्‌ विषयोंका 
् [४ किखित्‌ वायु लग गया हो, तो उसको 
/॥ मिटानेके किये अथवा अयोष्या- 


मुख्य करके कलियुगी प्राणियोंका 
उद्धार करनेके किये एक बार 
श्रीरघुनायजीने सब पुरवासियों को बुल्लाया। सगवानकी झाजश्ा 
सुनकर गुरु वशिष्टजी, अन्यान्य सुनिजन और आह्षणादि 
चारों बर्णोके क्लोग राज-सभामें आये एवं यथोथित मस्तक 
नवा, आशीष दे प्रभु-आजा पा गुरु वशिष्ठजी तथा भनेक 
मुनि भौर आक्षण तथा अन्य उत्तम वर्णोके लिलने सजन ये 
वे सब समभामें भगवानके समीप बैठे और अन्य सब कोर 
याहर बैठे, सब भक्तोंके जन्म-मरणावि भव-दुःखोंको मिटाने- 
वाले भीरघुनाथजी हसप्रकार कहने लगे-- 


'हे पुरवासियों ! झ्राप सब मेरी बात सुनिये, यहदद 
सबके दितकी वाणी है, इसलिये सुनकर अक्नीकार कीजिये, 





क्योंकि मैं अपने किसी स्वार्थके लिये नहों कहूँगा, सबके 
कल्याणके देतु परमार्थके वयन ही कहूँगा, हुत बचनोंमें 
किसी प्रकारकी नीति भी नहीं होगी, सब जोकमर्यांदा- 
सद्दित वेद्प्रमाणित सन्‍्तोंके मतालुसार कहूँगा, यद बात 
मैं ऐश्वनंं दिखलानेके लिये रजोगुण घारण करके नहीं 
कहूँगा, किन्तु सत्ोगुशसहित शान्तचित्त होकर कहूँगा, 
इसलिये चित्त लगाकर सुनिये | यदि मेरे वचन आपको 
भायें--अच्छे लगें तो उनका आचरण कीबिये, भेरे 
कथनानुसार चक्षिये ।! 


घचन तीन प्रकारके होते हैं, एक प्रभुसम्मित, 
जैसे--राजालोग प्रजापर शासन करते हैं, दूसरे सुद्दद्‌- 
सम्मित, जैसे--मित्रसे मित्र मन मिल्ञाकर कहता है और 
तीसरे कान्तासम्मित, जैसे--स्री नश्नतासहित पतिसे 
वार्ताज्ञाप करती है । यहाँपर भगवानने प्रथम मित्रके 
समान सबको समझा कर प्रिय वचन कहे । अब प्रभु- 
सम्मित फहते हैं- 

'हे पुरवासियों ! मेरा सेवक वही है और मेरा प्रियतस 
भी वही है, जो मेरा अनुशासन मानता है अर्थात्‌ बेद, 
वेदान्त आादि शास्र, संहिता, पुराण, रामायण आदियें 
जितनी भीमुखभाषित आज्षाएँ हैं, उनको मानकर, डन दें 
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७ रामोपदिष्ट-मर्ि ७ श्र 
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झलुसार आचरण करता है, वही भेरा प्रियतम सेवक 
है, में उसीको सर्वप्रकारसे रक्षा करता हूँ झौर लो मेरी 
आशासे प्रतिकुक्ष अलते हैं, वे अपनी करतूतका वैसा ही 
फक्ष सी भोगते हैं, इसलिये यवि तुम सेरी आाज्षाके अचुसार 
चल्बोगे, सब तो मैं सब प्रकारसे तुम्दारी रक्षा करूँगा, और 
यदि न मानोगे, तो अपने कियेके अनुसार सुख-दुःख 
भोगोगे, उसमें मेरा कुछ दोष नहीं |! 

सदनन्तर भगवान्‌ कान्तासम्मित वचन कहते हैं-- 
धाइयो! यति में कोई अन्याय वचन कहूँ, मेरे जिस वचनमें 
सावधमेनीति, वेद्‌-प्रमाण, साधुमत इत्यादि सबकी सम्मति 
न सिल्ने. ऐसे वचनको सुन भय छोड़कर मुझे रोक देना, 
अर्थात्‌ राजाशा-संगका ढर मत मानना, क्योंकि सत्पुरुषोंकी 
सभामें सत्पुरुषके लिये असत्‌ कहना उचित नहीं है यही 
नीतिशाख्रका मत है । 


“साहयो ! विचार करो ! यह मनुष्य-शरीर बड़े भाग्यसे 
प्राप्त हुआ है | जब जीवके अनेक जन्मोंका पुण्य उदय होता 
है, तब वह भनुष्य-शरीर पाता है। यह शरीर सुर-दुल्भ है, 
अर्थात्‌ देवताओंको भी मनुष्य-शरीरफी प्राप्ति दुघंट है। यह 
बात छिपी नहीं है। वेद, शास्त्र, संहिता, पुराण, रामायण, 
रहस्य, नाटकादि सभी मन्‍्थोंमें प्रसिद्ध है कि मनुष्य-शरोर 
मुक्तिका ढ्वार है । 

“देखो ! यह मनुष्य-शरीर सब साधनोंका धाम है।इस 
शरीरमें सभी साधन हो सकते हैं-प्रथम कर्मके साधन- 
यज्ञ, होम, पूजा, जप, तप, तीथे, च्त, दानावि; दूसरे 
झ्ञानके साधन-विबेक, वैराग्य, शम, दम, उपराम, तितिक्षा, 
श्रद्धा, समाधान, मुसुहृता, अवण, मनन, निदिध्यासन और 
तरव-पदा्थ शोधन; तीसरे योगके साधन-यम,नियम,आसन, 
प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा और समाक्िएवं 
चौथे भक्तिके साधन-अवण, कौतेन, स्मरण, सेवन, अचंन, 
यन्दुन, दास्य, सख्य तथा भ्रात्मनिवेदन हैं। हसप्रकार जितने 
साधन हैं वे सब मनुष्यवेदसे स्वाभाविक ही हो सकते हैं, 
इसलिये यह देह सब साधनोंका घर है, सब साधन इसी 
देहमें रहते हैं-अम्य देहोंमें नहीं रहते | पशु, पक्ती, कीट, 
पतंगोंमें तो साधन करनेका ज्ञान ही नहीं है, देवयोनिमे 
ज्ञान तो है परन्तु थे पेश्वय-सुख-भोगमें भूजे होनेके कारण 
साधन कर नहों सकते, क्‍योंकि झमरक्ोकमें होनेसे वे जन्म- 
मरण और गर्भवासका सय नहीं सानते। मनुष्य खत्युल्ोकमें 
होनेसे जन्‍म, मरण, गर्भवास, नरक, चौरासी झादिका भय 





मानते हैं। मलुच्योंमे ऐश्वर्य भी अचल नहीं है, इसलिये 
थे विषय-आशा, झौकिक-सुस स्यागकर सुक्ति-मार्गपर आरूढ़ 
हो जाते हैं | इसप्रकार मनुष्य-शरीर मो ्षका द्वार है, क्योंकि 
इस शरीरमें मुक्ति प्राप्त होना सुगम है। ऐसे शरोरकों 
पाकर भी जो परक्नोक नहीं सुधारते, मुक्तिमार्गमे क्रारूद 
नहीं होते और विषय-भोगके वश हुए, हम्त्रिय-सुखोंके 
साधनमें ज़गे रहकर अनेक कुकर्म करते हैं, ये अनेक 
दुःख भोगते हैं । फाम-घश-पर-स्त्रो-हरण, क्रोध-बश 
दूसरोंकी दिसा, क्ोभ-बश चोरी, ठगी, पर-धन-हरय, हँषा- 
यश पराया अपवाद करना, इत्यादि कुकम करनेमें तो गदीं 
डरते हैं परन्तु जब ठन्‍्हीं कर्मोके फलरूप अनेक प्रकारके 
दुःख ओगते हैं, तव शिर पीट-पीटकर पशताते है। आग 
खगना, चोरी होना, राजाद्वारा लूटा जानां, क्षय, श्वास, 
पीनस, बाई, बवासीर, कुष्ठ भाव किसी करांल रोगका होना, 
डन्धु, ख््री, पुत्र आदिका वियोग होना, बेंधुवा होना, दरित 
होना इत्यादि अनेक प्रकारके कष्ट जब पाते हैं, तब 
पदुताते हैं और काल कम एवं इंश्वरकों शथा ही दोष 
देते हैं।! 

“यहाँ शंका होती है कि जब जीवोंकी व्यवस्था काल, कर्म 
और हश्वरके ह्रधीन है, तो ढूथा दोष कैसे हुआ ? इसका 
समाधान सुनिये --जीवोंकी व्यवस्था काल, कर्म ओर इंश्वर- 
के अधीन है-यह टीक है। अवश्य ही हेश्वर सबपर प्रधान 
है, परन्तु जीव भी तो इंश्वरफा ही अंश है, वह सब प्रफारसे 
चैतन्य है क्योंकि वह अपना गुण, स्वभाव सब जानता 
है और वेद-पुरायोंद्रारा काल-कर्मको भी जानता 
है क्योंकि वेद उसी ईश्वरकी झाक्षा है | वेदुका सिद्धान्त 
स्थृतिद्वारा आचार्य सुनाते हैं । जले कि सरोजसुन्दर 
धघर्म-शास्में कद्दा है-झाहार, मेधुन, निद्रा, अध्ययन, 
दान देना और ज़ेना ये सब सन्ध्याकालमम वर्जित हैं। 
“कॉँसेका पात्र, मसूर, चने, कोदों, शाक, शहद, पराया 
अन्न, दो बारका भोजन और मैथुन आदि एकादशी, 
विद॒ग्धा तिथि और दशमीको वर्जित हैं ।” इस प्रकार कालका 
प्रभाव बताया है | स्वाभाविक य्जित कम हसप्रकार 
बताये हैं कि 'जो अपनी सम्बन्धिनी नारोको कष्ट देसा है, 
यह विन-प्रति-दिन ब्रद्यावधावि पाषोंको प्राप्त होता है। 
झौर भी कहा है कि 'तेल मलनेके बाद, झतकके साथ जानेके 
बाव, चौर बनवानेके बाद और मैथुनके याद मजुण्य जवतक 
स्नानसे शुद्ध नहीं हो आता, तबतक वह 'चाणडालके समान 





१ 
है।' इत्यादि कर्म अुति-स्थति्टारा प्रसिद्ध हैं । चोरी, दिसा, 
परक्षीगमन, धमनहरण, परनिन्दा अ्पवादादि मदापापोंको तो 
सभी जानते हैं। इसप्रकार जान-वूककर भी क्षोग न पुण्यकात 
मानते हैं, न तसीर्थादि पुरयदेश मानते हें और न ईश्वरके 
दणइहका भय करते हैं। सब काखमें, सर्वत्र हर्वसदित महा- 
पाप तो करते हैं परस्तु जब उनका फल ओोगना पढ़ता है, 
सब कालको मिथ्या दोष लगाते हैं कि हमारे लिये आजकल 
बडे नष्ट दिन हैं था हमारे दिनोंका फल है इसोलिये हमें ये 
दुःखदायी भोग प्राप्त हुए हैं। करोंको भी मिव्या दोष खगाते 
हैं और कहते हैं कि हमको फर्म दुःख देते हैं। इसी प्रकार 
इंश्वरको मिथ्या दोष देते हैं कि इंश्वर हमको दुःख देता है । 
इमारे पदढ़ोसीको तो लूब धन दे रक्‍्खा है, वह द्नि-रात 
दूध-मज़ाई खाता है और इमको रूखी-रोटी भी समयपर 
नहीं मिलती। सारांश यद कि काल, कर्म और ईश्वरका 
ढर तो मानते नहीं, दुष्ट-स्वभाव-वश देह-सुखके लिये, स्वाथ्थं- 
हेतु अनेक कुकर्म करते हैं, परन्तु फलभोगके समय 
झपना दोष काल-कर्म अथवा ईश्वरके शिर मेँढ़ते हैं । हसलिये 
हे पुरवासियों ! देखो, जैसा तुम्हारा शरोर है, थेसा ही 
इमारा भी है। जैसे इसने विषय-भोग त्याग रक्खे हैं, वैसे 
तुमको भी त्याग देने चाहिये। विषयों आसक्त नहीं 
होना चाहिये ।! 

है साहयो ! यह अनुष्य-शरीर विषय-भोगके दिये 
नहों प्राप्त हुआ है, इसलिये इन्द्रियोंके स्वाद आदि देह- 
खुखके साधनोंमें मनको झासक्त करना उचित नहीं है, क्योंकि 
खत्युलोकमें सुख तो थोदं हैं पर शोक, वियोग, रोग, कजह, 
भय विशेष हैं। अस्मभर यहाँ बने रहनेका निश्चय भी नहीं 
है। चणमक्ुुर शरीर है, दम आवेगा या नहीं, इसकी मो खबर 
नहीं है, फिर यहाँ सुख कैसा ? जो कोग यज्ञ, तपस्या, 
पूजा, पाठ, जप, तीथ, शत, दानादि सकाम कम करते 
हैं दे उनका फल सुख भोगनेके दिये स्वर्गलोकको जाते हैं। 
परस्तु स्वर्गमें भी सुख थोड़ा ही है, जबतक सुकृतरूप 
पूँज्ी रहती है, तबतक तो सुख भोगते हैं, पर पुण्य दीण 
होते ही सशष्युडोकर्मे गिरा दिये जाते हैं. इसद्विये स्वर्ग भी 
दुःखदायी है। यहाँ हयाकर फिर इन्द्विय-सुख-साधनमें 
छगे, तो चौरासीको चत्रे जाते हैं। जैसा कि गीतामें कहा है 
'क्षीणे पुण्ये मत्यंलोंके विशन्ति' और सत्योपास्यानमें कहा है--- 


“स्गेंवासर्तु तेः पुण्मेः पुण्यान्ते न्‍च पतलघः !* 


#& भ्रीरामयन्द्रं शरणं प्रपच्य ७ 
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है भाइथयो ! मनुष्य-शरीर पाणेका फक थह है कि 
इन्हियोंके विषय त्याशकर सत्संगर्मे मन छगाबे, सन्तोंकी 
कृपा और सत्सज्षके भ्रमावसे जब मन शुद्ध हो जाय, तब 
परल्ोकपाघनमें मन लगावे अर्थात्‌ अवण, कीसंम, स्मरण, 
सेबन, अच्चन, वन्दन,दाल्य,सरूष , आश्मनिवेदना दि भक्ति करे, 
इसप्रकार भक्तिके ह्वारा भव-यन्घनसे छूटकर हरिसमीपतारूप 
मुक्तिपद प्रास करे | जो सृद नर-शरीर पाकर सुक्तिपद् 
साधन ध्याग इन्द्रियोंके विषय--देह-सुखके साधन--में 
लग जाते हैं, वे शढ सुधा यानी अरृतसे विष बवल केते हैं 
अथांत्‌ भक्तिरूप अद्धतके बदलेमें विषयरूप विष ले क्षेते 
हैं। विषय-संगले कामना बढ़ती है, कामना-हानिसे क्रोध 
होता है, क्रो धसे मोह होता है, मोहसे वेद-घर्म भूले जाते 
हैं, वेदधमं भूल जानेसे बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि 
नष्ट हो जानेसे जीवका सर्वगाश हो जाता है यातो बह 
अधोगतिको प्राप्त हो जाता है ।' 


झव भगवान्‌ अतिशयोक्ति रूपकाल्ंकारसे केवत्ध 
उपमानसे उपमेयका बोध कराते हैं-- 


“हे भाहयो ! पारसमणि तो सब धर्नोंकी मूल है परन्तु 
गुआ यानी घोंधची किसो कामको नहीं । जो क्ोग सब 
धनोंकी मूल पारसमणशिकों खोकर बदलेमें निकम्मी 
धोंधचीको उठा लेते हैं, वे मृद हैं । पारसमणिके छू जानेसे 
कुधातु क्ोहा भी सुवर्ण हो जाता है। उससे रुपये-अशरफी, 
मणि-मुक्ता, धरणी-धाम, भूषण-बसन ओऔर भोजन- 
वाहनावि सभी कुछ हो सकते हैं । ऐसो पारसमणि किसी 
मूखंको मित्र गयी, उसको चाहिये था कि वह उसके गण 
विचारता परन्तु उसने उसके गुणोंका विचार म 
कर उसे बदसूरत देखकर फेंक दिया । फिर ठसे 
घोंघवी मिली, सुदावनी सूरत देखकर मू्खंने उसको उठा 
लिया! घोंघची देखनेमात्रको ही सुदावनी होती है, वह 
किसी कामकी नहीं होती। उसमें जो देखनेको क्षज्ामी 
होती है, वह मो भाधी होती है, झाधा झंग तो श्याम होता 
है, भीतरसे बद सर्वथा कहवी ही होती है । यहाँ पारसके 
स्थानपर हरिभक्ति है, जो कुधातुरूप पतित पीवोंको भी 
उत्तम इरि-सम्बन्धी बना देती है। यदि कोई दुराचारी 
भी सुरझे झनन्यभावसे अजता है तो उसे साथु ही 
मानना चाहिये, क्योंकि वह सस्मार्गपर चत्ष रहा है. इससे 
वह शोघ्र ही धर्मोत्मा हो जाता है, मेरे भक्तका कभी नाश 
नहीं होता (गीता) । हे पुरवासियो ! भक्ति समता, सम्तोष, 


विवेक, विराग, ज्ञान, विज्ञानादि सव गुणोंको उत्पन्त 
करनेबाली है। बासुदेवकी भगवती भक्ति मनुष्योर्मे शान, 
वैराग्य, वीय॑ उत्पन्न करती है, इसमें कुछ सी संशय नहीं 
है । ऐसी परम उपयोगी भक्तिको त्यागकर झूढ अलुष्य 
गुआरूप विषयोको अहय कर छेते हैं, को देखनेमात्रको 
खुख देनेबाल्ले और सुहावने खगते हैं । वह सुख सी निरा सुख 
ही नहीं होता। जितना सुख होता है, उतना ही उसमें 
धुःख भी होता है भोर विचारनेसे तो विषय सर्वधा दुःखरूप 
दी हैं । इसप्रकार अक्तिरूप पारसको स्यागकर विषयरूप 
गुआ सेनेवाज्ञोंको कौन सका कह्देगा ! कोई भी नहीं! 
बेद, पुराण, सन्त, महात्मा सभी डसकी निन्‍्दा करेंगे ! 
'हे भाइयो ! मनुष्य-शरीर पाकर जो भक्तिका ध्याग 
कर विषयोंमें भ्रासक्त होते हैं, डनकी दुर्देशाका वर्णन सुनिये ! 
खानि-'झाकर यानी खानि चार हैं, प्रथम जरायुज 
ओो फिल्लीमें बेंघे उत्पत्ष होते हैं, दूसरे अणदज जो झाणदेसे 
उत्पन्न होते हैं, तीसरे ठक्तिज जो मूमिको फोडकर उत्पन् 
होते हैं और चौसे स्वेदज जो पसीनेस उत्पन्न होते हैं । 
मनुष्यादि जरायुज हैं, पक्षी आदि अयदज हैं, शक्तजता 
झाव उसिज हैं भार मच्छर, डाॉसादि स्वेदज हैं, हनकी 
चौरासी क्वाख योनियाँ हैं। उनमें मोनादि जल्चर योनि 
नौ जाख हैं, दृष्ादि स्थावर योनि योस लाख हैं, कृमि 
कीटादि योनि ग्यारह जाख हैं, पक्ती-योनि दश दाल हैं, पशु 
योनि तीस खास हैं और मनुप्य-योनि चार लाख हैं। 


'भाइयो ! यह जीव इंश्वरका अंश होनेके कारण 
झविनाशी है परन्तु हरिभक्ति स्यागकर विषयोंके वश होनेसे 
चार खानि भौर चौरासी लाख थोनियोंमें श्रमता रहता है 
धर्थात्‌ जीवरूप पश्चो शुसाशुम कर्मरूप प्चोंके बत़्से अनेक 
योनियोर्म उड़ा-ठड़ा फिरता है। आादिकल्पमें इन जीथोंमें 
जो सतोगुणी होते हैं, वे भुनि होते हैं, रजोगुणो 
होते हैं, वे देवता दं।ते हैं, औौर जा तमोगुणी होते हैं, जे 
दैत्य होते हैं । यह सत्ययुगका प्रभव है । पश्चात्‌ ज्यों-भ्यों 
काल बदलता जाता है, त्यों-यों गुण-स्वभाव बदलता रहता 
है। जीव ज्यों ज्यों झसत्‌ कर्म करते हैं, त्यों-ही-स्यों नीच 
थोनियोंमे जन्मते जाते हैं । 

अमणका अधार-“पूर्वमें अब जीव विषयको ग्रहण करता 
है, तब उसे मायाकी प्ररणासे काल कम, स्वभाव और 
गुण घेर कोते हैं। उनके यन्धनर्से पढ़कर जीय सब योनियोंमे 
असता फिरता है अर्थात्‌ युझके अजुसार जीवका स्वभाव 





होता है, फिर काझ और कुसंग पाकर स्वभाव बवदक्ष जाता 
है इसलिये जोव असद कम करके नीच योनिमें जाता है | 
जैसे कि सतोगुणके प्रभावसे प्रथम मुनि हुआ, फिर काल 
पाकर तमोगुली स्वभाव हो गया, तो असत्‌ कर्म करके मीच 
आह्ाण हुआ | फिर झसत्‌ करे करके चत्रिय हो गया, तैश्य 
हो गया, शूद्व हो गया, फिर रज्लेचबु हुआ, चायदाल हुआ, 
बड़ा पशु हुआ, छोटा पशु हुआ, पद्दी, कोट जलचर हो गया, 
फिर अस्तमें बृद्ठ तल पर्यन्त हो गया। फिर कभी काज़ पाकर 
सर हो गया । इसप्रकार सब योञियोंमं श्रमता है भौर उनमें 
कन्मता सरता, दुःसह दुःख और जरा स्याधि वियोगादि भनेक 
कष्ट पाता है । यही जीवोंकी स्वाभाविक गति है | 
ईदवरका प्र माद-(इईश्वर जीवका परम घुहृद-विना देतु स्नेददी 
है यानी वह जीवों पर स्वार्यरद्धित स्नेह करता दे, यह दृश्वरका 
द्यारूप गुण है, कहा है-- 
रक्षणे सर्वभूतानप्हमेद परो जिभुः 
इति दष्टानुसन्धानं कपः शत परमेश्वरी ७ 
( भगवदूगुणन्दर्पण ) 
अरांत्‌ सृतसात्रके पालन करतेको मैं ही समर्थ हूँ, इस 
प्रकारका इृढ़ अनुसरधान रखता हूँ, हसप्रकारका अनुसन्धान 
रखनेसे इंश्वर बिना देतु स्नेही है। भागवतमें दूसरा गुण 
फरणा कहा है-- 
परदु:खानुछन्धानदिददती मवने विभे१ 
कारुण्यात्मगुणस्वंष आतौनों भीतितारकः ॥ 
झथांत्‌ जीवोंका दुःख देखकर स्वयं सी दुसो होकर, 
उनके दुःख मिटानेके किये उपाय करनेका नाम करुणा है। 
बिना हेतु स्नेदी देश्वर हस करुणाके वश किसी भी जीवका 
वुःख देखकर, उसे दुःखसे छुड़ानेके लिये करुणा करके कभी 
मनुष्प देह दे देता है अर्भांत चौरासीका भोग पूरा होनेसे पूर्व 
बीचमें ही साधनका धाम, मुक्तिका द्वार जानकर सनुष्य 
शरीर दे देता है । क्योंकि इस शरीरमें सब वस्तुझोंका ज्ञान 
हो सकता दे । 
मनुष्य शरीरका माहात्म्य---बह्ट शरीर जीवोंको भवसागर- 
से पार जे जानेके लिये बेड़ा है। जब सांखून, सीसम आधिके 
कहोंको नदीद्वारा देशान्तरमें त्षे जाना होता है, तो मज्लाद 
पश्चीस-तीस लद्वोंको मिल्ला उनपर पाँच बेंढी लकड़ी रख 
सबको रस्सोंसे एकमें ही बाँध देते हैं और उसके ऊपर 
जाँसका टाड धर देते हैं। इसको वेड़ा कहते हैं, यह येवा 
किसी सी विज्लसे कभी नहीं दूबलता, इसी प्रकार नर-शरीर में 
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लीथे, श्रत, फथा, श्रवण, कीर्तन, पूजा, पाठ, जप और दानादि 
सत्कर वे हैं। थे बुद्धि, विचार,धैय॑, दया और धर्मादि रस्सों- 
से बेचे हुए हैं | इनके ऊपर सुख-दुःखका शानरूप ठारु देधा 
हुआ है, इसप्रकार नर-शरीर संसाररूप सागरमें बेढ़ा 
है, इसपर बेटकर भनोरथरूप जत्के वेगमें पढ़ा हुआ जीव 
बहा जाता है। यदि जीव किनारेपर जाना चाइता हे और 
अद्ारूप बरदवान चढ़ा छेता है तो बहते हुए वेदेको फेर 
देनेके लिये मेरा अजुप्रह यानी जीवॉपर सदा दयारूप जो 
सम्मुख पवन यह्ती है बह उसे किमारे ख्या देती है । अर्थात्‌ 
नर-तनुमें यदि जोव मेरी किम्वित्‌ भी श्रद्धा करे तो उसे मेरा 
अनुमह सहज ही भवसे पार फर देता है । 

“नआाहयो ! यह मलुष्य-शरीररूप बेढ़ा डूबने योग्य नहीं 
है, यह सुर नाव है, इसमें जब मनुष्य भद्धारूप बरदवान 
जगाता है, तब उसको मेरा अजुगप्रहरूप वायु ढकेल्ता है 
ओर सदगुरुरूप कर्णंधार--खेनेवाल्मा उसको घाटपर लगा 
देता है । इन सब सामभ्रियोंका प्राप्त होना जीवोंके किग्े 
दुलेभ है-ये बदे परिश्रमसे प्राप्त होती हैं। इन सब साम प्रियोंके 
प्रा होनेपर तर जाना कुछ कठिन नहीं है ! पर ऐसी सामम्रियों- 
को पाकर भी जो निरयृद्धि मनुष्य भवसागरसे नहीं तरते 
ओर विपयोंमें झासक्त होकर फिर सवसागरमें ही चल्ने जाते 
हैं वे कृतनिन्दक हैं भर्यांत्‌ यदि कोई उनके साथ भज्ञाई 
करता है, उसका आसार मानना तो अछग रहा, उल्टी 
डसीकी निन्‍्दा करते हैं । जिस निर्देंतु स्ने्टी इश्वरने करुणा 
करके नर-शरीर दिया है और सदा दया रखता है, उसका 
स्नेहसहित नाम तो भूलकर भी नहीं जेते और जब अपने 
किये हुए पापोंका फल दुःख भोगते हैं तो ठसको गात्ियाँ 
देते हैं। थे ऐसे ऋृतक्न हैं। जैसे महावनमे एक चिंगारी लगा 
देनेसे दावाधिकी सीमा नहीं रहती कि कहाँ तक बढ़ 
जायगी, वैसे दी कृतक्नवाके थोड़े ही कममसे असंख्य पाप बढ़ 
जाते हैं । एक दृष्टान्त सुनिये-- 


ऊंतम्नीकी कथा 


एक इतिहास है कि कोई कुट्म्बों दरिल्ली विप्र चुधा- 
निवारणाथे महावनको गया, वहाँ एक पच्चीने उसकी व्यवस्था 
पूछी तब उसने घनकी भूख बतायी। पद्दी उसे वास देकर और 
भोजन कराकर बोला कि उत्तर बनें एक दैत्य मेरा मित्र है, 
मैं उसके पास प्रतिदिन जाता हूँ, व्‌ वर्दां जा। मेरा नाम 
केनेसे धह तुझे बहुत-सा घन देगा। भाक्यने जाकर देप्यसे 


सब हाज् फहा, दैत्पने घन देकर आक्षणको विदा कर दिया | 
जब शादाय लौटकर महावनर्म झ्राया तो भार्गके भो जनके किये 
उसी पदीको मारकर याँच जे चद्षा | देत्थने यद जानकर 
उसे पकढ़था मंगाया और दूसरे दैत्योंसे कद्दा कि इसको 
खा जाओ, दैत्योंने कहा कि इस कृतन्नको इम नहीं खायेंगे। 
तब दैत्यने उसे मरवाकर डछला दिया और गीधोंसे कहा कि 
इसको खा जाओो | गीधोंने सो कद्दा कि इस कृत॒झका मांस 
इम कभी नहीं खायंगे। तदनन्तर अक्यादि देवताभोंने वहाँ 
झाकर पद्धोको परोपकारी जानकर उसे जिल्ला विया | तब 
पी बोक्ञा कि 'मदहाराज ! इस आद्ाणके लदके-बा्े भूखे 
मरते होंगे, इसको भी जिला दीजिये ।” हसप्रकार आम्रद 
करके पर्ीने वाहणफको भी जिलवा विया और धन दिल्लाकर 
विदा किया । पश्चात्‌ जब पश्चोने शरोर त्यागा तो वह हरि- 
ज्ञोफकों गया और कृतप्नो विश्र मरनेके बाद यमपुरमें जाफर 
रौरव नरकमें पढ़ा । यह तो लौकिक कृतन्नताकी गति है, 
जो ईश्वरसे कृतप्नता करते हैं, उनकी तो न मालूम क्यादशा 
होगी ? जिसमें सुख-दुःख, बन्ध-मोक् आदि सब वस्तुझोंका 
ज्ञान होता है ऐसे मनुष्य-शरीरको पाकर सुक्तिमार्थको त्याग 
जो विषयोंके वश हो भवसागरके मार्गपर चलेंगे, वे अवश्य 
“आत्मद्टा' गतिको प्राप्त द्ोंगे। जो जहर खाकर, पानीमें 
दूबकर अथवा गला काटकर मरते हैं, झौर जो अपने दाथ 
ही अपने आत्माका घात करते हें, उनको आत्मदा कहते 
हैं। ऐसे भात्मद! जिस गतिको प्राप्त होते हैं, उसी गतिको 
वे कृतप्ली प्राप्त होंगे । कद्दा है--- 
'नुदेहमां सुकम सुदुर्कम 
छत सुकल्पे गुरुकणवारम्‌। 
मयानुकूके नभरूंत रिते 
पुमान्‌ मवाब्चि न तरत्स आत्महा ७ 

इश्वरकी विमुखता तो क्ोक-परलोक दोनोंमें दुःखरूप 
है, यद् बात ऊपर दिखाकर भव भगवान्‌ सुखका मार्ग 
दिखाते हैं-.. 

'है पुरवासियों ! थदि तुम परलोकमें शुभ राति और 
इस कोकमें यश, कोति, आनन्द्सद्ित जीवन-सुख चादते 
हो, तो मेरे वचन सुनकर उनका सिद्धान्त हृदयमें धारण 
करो | दे भाइयो ! जिसका प्रभाव वेद-पुराण गाते हैं, 
मेरी वह भक्ति सुखद मार्ग है भ्रथोत्‌ भक्ति-पन्‍्य परिश्रम 
विना ही सब प्रकारका सुख देनेवाला है| कमे, भोग, 
ज्ञानाविके साधनोंको तरह इसमें कायाके अनेक प्रकारके 


७ रामांपदिष्ट-मक्ति # 


१७ 





४३४७०७८३५६०७/४६८०५/४ ५८७ +५//७-३६/६७६/०५/४ ७४५४९ 7५७ ५ /७८ ४ ४७/७०१/४०५/५/१/ ७०९ ८६८७८ ६/४/८१६/ट३//५८५०७३७७५२९०५१६८६१७१५५५०६०५०५०००५५६०५७६०५१६१६४५०५८०४००७०५८०६४४४९०५५४०५५०५५० 


कलश, परिश्रम आदि करने महीं पढ़ते! सक्तिके अवस्य, 
कीत॑नादि सभी साधन सुखप्रद हैं । 


ज्ञानकी कठिनाई--अ्रद्यपि क्लान भी जीवका कल्याण 
करता है परन्तु ज्ञाममार्ग अगम है। विषयी, विमुख, 
ग्लेचछ-चायटाजावि पतित जीवोंकी तो उसमें गति हो नहीं 
है, केवल सुकृती मुसुचुभोंकी हो गति है | उनके किये भी 
अनेक अत्यूढ थानी बिल्न हैं, साधन तो कठिन हैं ही पर 
साथ ही स्वमावसे सहज चशब्बज्ञ मनको स्थिर रखनेका 
को है ऐसा आधार भी नहीं है, जिसमें मन टिका रहे। साधनमें 
कठिनता और विप्त इसप्रकार हैं-- 


प्रथम साधन है वैराग्य, अर्थात्‌ ब्रह्म छोकतकके भोग- 
छुलोंको तुच्छु जानकर त्याग देना,यद्दी कठिन है,इस में लो म 
झनेक विज्न करता है | दूसरा साधन हे विवेक अर्थात्‌ देह- 
सम्बन्ध-कोकन्यवद्ार असार जानकर स्यारा करे, आव्मसार 
जानकर ग्रहण करे, यह मदाकठिन है, इसमें मोह-ममता 
अनेक विप्त करते दें | तीसरा साधन पट्‌सम्पत्ति है, इसमें 
प्रथध शम धअर्थात्‌ वासना-्याग, द्वितीय दम झर्थात्‌ 
इस्द्रियोंको विषयसे रोकना,तीसरी उपरामता अर्थात्‌ बिषयों - 
से मुख मोद लेना, चौथी तितिक्षा भर्थात्‌ दुःख-सुख समान 
जानना, पाँचवीं श्रद्धा भ्र्थात्‌ गुरु, वैदान्त-वाक्यमें विश्वास 
होना और छुठी समाधान, मनकी स्थिरता है। ये सब अत्यन्त 
कठिन हैं, इनमें काम-फ्रोध आदि घनेक विप्त करते हैं। चौथा 
साधन है मुमुशुता भर्थाव्‌ मुक्तिको उत्कट इच्छा होना, यह 


सबसे कठिन है क्‍यों कि सब साधनोंकी कठिनता और विप्ल इसी - 


के अन्तर्गत हैं। इसप्रकार ज्ञानका पन्‍थ अगम हे यद्यपि माया 
किसीसे जीती जानेवाली नहीं है, परन्तु जीव भी तो इंश्वर- 
का ही अश हे, इसलिये जीवमें भी महान्‌ शक्ति है। 
अपनो उस शक्तिको सेभालकर यदि कोई मनको बरबस 
स्वाधीन कर जे, लोक-जनोंके संगको विज्ञोंका कारण जानकर 
उससे झत्यग हो, पहाव, गुफा आदिमें असंग रहकर यहुत 
कष्ट करके वैराग्य शमादि साधन प्राप्त कर ले और झात्म- 
झनुभवको प्राप्त हो जाय, तो थह भी भक्तिसे हीन रूखा 
ज्ञानों मुझे प्रिय नहीं है अरथांत्‌ में उसकी रक्षा तहों करता, 
इसलिये टसका स्वतम्त्रता निबाहना दुघंट हे क्‍योंकि जीवमें 
एकरस शान नहीं रह सकता, इसलिये जीव स्वतस्त्र 
नहीं है । 


मक्तिकी सुरुमता-'दे पुरबासियो ! समता, शार्ति, 
सम्तोष, वैराबग्य, बिवेक, झञान-विशानादि सकक गुणोंकी 
दबे 
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खामि मेरी भक्ति स्वतम्त्र है अर्थात्‌ मक्तिके होनेपर शागादि 
गुय आप ही आ जाते हैं। भक्त-सन्तोंका संग करनेसे 
ये सहजमें ही प्राप्त हो जाते हैं, सत्संग विना कुछ भी प्राप्त 
नहीं होता, अनेक जन्मोंका पुण्य डदय हुए बिना सम्सोंका 
संग नहीं मित्रता और सन्‍्तोंका संग तुरन्त ही भवसे पार 
करनेवाल्ा है, सत्संगले भक्ति होती है और भक्ति सबसे 
पाए करनेवाक्ी है । 


'है पुरवासियो ! मन, कसे और वचनसे ब्राक्णोंके 
चरणोंकी पूजा करना सबसे बदा पुयय है। मनसे शराझ्णकों 
बढ़ा माने, फर्मेसे साशांग प्रणाम करे, ऊँचे आसनपर वबैठावे, 
पोडशोपचारसे पूजन करे, भोजन-दान दे और वचनसे स्तुति 
करे। वेदके वचन हैं कि गाँवमें (पुरोहित), तीर्थोर्मे (पदडा 
गंगापुन्न), यज्षमें, कपापारामणमें, आादमें और शतकर्ममें 
विप्र पूज्य हैं। पुण्यमात्रमें दानका पात्र जाक्ृण ही है ।” 

इसप्रकार॒_अगवानूने विप्र-पद-पूजाकों उत्तम पुणय 
बताया, फिर आगे कहने कगे-- 

“'ऐँ पुरवासियो ! जो पुरुष कपट व्यागकर मीतर-बादरकी 
समान प्रीतिसे आक्षणोंकी सेवा करता है, उसपर सब 
मुनि और देवता प्रसन्न होते हैं । विप्रोंकी पूजामें देवता, 
मुनि, पित इत्यादि ससोको पूजाका भाग मिल्षता है। इस- 
किये ब्राह्मणोंकी पूजा मदापुण्य है, हस पुण॒यके प्रभावले 
सत्संग प्राप्त होता है झौर सह्संगके प्रभावसे भक्ति प्राप् 
होती है ।! 

'है भाइयो ! एक गुप्त मत झौर भी है अर्थात्‌ विश्र-पव- 
पुजारूप पुण्यमें तीन ही वर्णोका अधिकार है, श्राह्मणोंका 
विशेष अधिकार नहीं हे, क्योंकि स्वजातीय होनेके कारण वे 
बराबरी, छोटाई-बढ़ाईके मानापमानका खयाक्ष रक्खेंगे, हस- 
लिये सभी भेद रकक्‍्खेंगे, ब्राह्मणमात्रकों कोई बढ़ा करके 
नहीं मानेगा, इस कारण यह पुण्यमत आह्यणोंको भक्ति- 
दायक नहों हे, केवल तीन वर्णोक लिये ही है परन्तु सभाजमें 
चारों बर्य हैं अतः वह गुप्त मत सभीसे कहता हूँ । भद- 
तक सीनों वर्णोसे पुणय-मत कद्दा, अब विशेषकरके ताकृणों के 
खिये कहता हूँ। यहाँ आह्यणों में वशिष्टादि एकसे एक महान हैं 
आाधुयंम में रुत्िय हूँ और ऐश्वर्यर्मे भी अक्षदयदेव कइछाता 
हूँ, इसलिये हाथ जोग़कर कहता हूँ कि शंकरकी भक्ति किये 
विना कोई मेरी भक्ति नहीं पाता । अर्थात्‌ जप, सप, यज्ञ, 
इधन, शौच, आचार आदि करनेसे भक्ति महीं मिलती, केवल 





१८ 


#& भ्रीरामचन्द्रं शरण प्रपर्थ & 





वजीडल चल सी चजधिल भूत धट पल अली >> ७३७० ५३ ७०५ ४0८ ५८७ के पेट फट पेज क्‍टल्‍व 9 टला 3ज के 3> 33 323०९ पम्मुपमुपकुकन पाकर 


अक्तजनोंकी--महात्माजनों की सेवा करनेपर उनको कृपासे 
ही मिलती है | कहा है--- 
'रहुगंजतत्‌ तपसा न यान्ति 
न चेज्यया निर्वेषणादू्‌ गृहाद्वा। 
न ठनन्‍्दसा नेव जलाप़िसूर्ये- 


बिना. महत्पादरजोमिषेकम्‌ ।॥* 
( श्रीमद्धागवत ५५१२।१२ ) 
शंकर अक्तोंमें सर्वोत्तम महात्मा हैं इसलिये प्रथम उनकी 


भक्ति करनी चाहिये, फिर बे मेरी भक्ति देते हैं । 


“है पुरजनो (ज्ान-पथका परिश्रम मैंने तुम कोगोंको 
बलाया | भक्तिमें कुछ भी परिश्रम नहीं दे ! केवल दो चार 
घड़ी सन्‍्तोंके पास बैठकर सत्संग करनेमें क्या परिभ्रम है ! 
विभ-सेवामें भी परिश्रम नहों है, थे तो केवज्ञ मधुर भोजनमें 
प्रसस हो जाते हैं भौर शिवकी सेवामें तो कंछ भी परिश्रम नहीं 
है, वह तो वेल्पत्र ओर घत्रके फूल्ोंसे प्रसन्न हो जाते हैं, ये 
सब कम सुगम हैं। साधनोंमें भी न अरष्टांग योग करना हे, 
न मन्त्र-जाप या पुरश्चरण करना है, नपश्चाप्ति आदि तप 
कहना है, न राजसूथ अश्वमेधादि यक्ष करना है और न 
चान्द्राबण्यादि धत ही करना है।' 


“है पुरवासियों ! केवल हतनादी करना है कि सरत 
स्वभाव रहे, किसीसे न प्रीति करे,न पैर। सहज ही सबसे 
प्रिय बचन बोले, क्रोध, ईर्पा, परुषक्‍्चन, मान, मद, छुल, 
कपट आदि कुटिल्वता मनमें न रक्खे। शुद्ध मनको मेरे सम्मुख 
करदे, जीविकाथे जो व्यापार करे,उसमें जो कुछ ज्ञाभ हो, 
डसीमें सन्‍्तोष रक्‍्खे, लोभ न बढ़ावे ।” 


है साइयो ! मेरा भक्त कहल्ाकर भमनुष्यकी आशा 
करना बड़ी सारी भूल है । जो भचला, झाड़बन्द लगा, 
काठ -फकमबणडढलु खेकर, त्यागी साधुका वेष बना सेट 
साइकारादि घनियोंके द्वार-द्वारपर व्ब्याथं याचना करता 
है वह मेरा भक्त कहाँ है? यह तो मायाका द्वी दास है ! अथवा 
मलुष्य मेरा दास कट्टाकर यज्ञ, पूजा-पाठ, इवनादि सकाम 
कम करके देवताभोंसे फलन्न माँगे, तो उसे मेरा विश्वास 
कहाँ है ! में चराचरकी पालना करता हूँ, फिर मेरा दास 
होकर दूसरेसे क्‍यों याचना करे ? कहा है-- 


मोजनाच्छादने चिन्ता वुथा कुर्वन्ति वैष्णवा: ६ 
योडसी विश्वम्मरे देवा स मक्तान्‌ किमुपेश्यति १॥ 
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और भी कहा है-- 
यावदन्याश्रयस्तावत्‌ भगवानपि ठ॑ जनम्‌ । 
बिकाकय्रेत्चल कुषषा हुनन्यजनवत्सर 
शिवसंहितामें कहा है-- 


मं स्थादन्यदेवानं। सेवन फकवाज्छया 
तस्मादनन्यसेबी सन्‌, स्वंकामपराड्मुखः ७ 
जितिन्द्रियमन-कार्यो राम ध्यायेदनस्थथीः ६ 

'हे साइयो ! अधिक क्या कहूँ, डपर्यक्त आचरयणतसे में 
प्रसन्न होता हूँ । जो ऐसा करता है, उस सन्‍्तके में झधीन 
हो जाता हूँ। वह जो कहता है,वदी करता हूँ,हे भाहयो ! 
किसीके दितकी द्वानि करना हो पैरका मृत विश्रद है और 
घरणी, धन, धास, वाहन, भूषण, वसन, भोजन, पान, 
गन्ध, स्त्री, पुत्र, पौतम्न, राज्य एवं स्वर्गांदिकी चाहमें 
मन द्गाना भाश है तथा शत्रु, चोर, सर्प व्यापादिका भय 
रखना त्रास है। जो भक्त या सन्त वैर, विग्रह, शझाश, 
आस आदि एक भी नहीं रखता और सबसे समभाव रखता 
है, उस सजनके लिये दशों दिशाएँ सुखमय हैं, वह जहाँ 
जाय पहीं झानन्द है ।” 

“है भाइयो ! जो तोग कर्ता बनकर किसी शुभाशुभ 
कार्यका आरम्भ नहीं करते यानी जो ऐसा नहीं मानते कि 
“झ्राज़ इस भ्रह के करेंगे! किन्तु ऐसा मानते हैं “जैसी हरि- 
इच्छा दोगी, बद्दी कार्य उस कालमें होगा।' ऐसा सममकर 
आप कर्ता नहीं बनते और घर भी नहीं बनाते अर्थात्‌ घरको 
अपना नहीं मानते, सिर्फ नि्वाइसे प्रयोजन रखते हैं। जाति, 
विद्या, धन, रूप, बढ़ाई, इन सबसें मन ऊँ था (झभिमान) नहीं 
करते, नीचे ही बने रहते हैं| जीव-हिसादि यावत्‌ पापकर्मोले 
दूर रहते हैं। काई केसा भी क्रोध करे आप क्रोध 
नहीं करते । वेद, वेदान्त, शास्त्र, संद्विता, स्थ्ृति, उपनिषद्‌, 
काथ्य, पुराणादिका सिद्धान्त जाननेमें प्रचीण होते हैं और 
विज्ञानी होते हैं यानी अपना स्वरूप, सायाका स्वरूप और 
इश्वरका स्वरूप भल्लीभाँति जानते हैं, ऐसे सम्तोंका सदा 
संग करे क्योंकि इनकी संगतिसे ये गुण आप ही आ जाते 
हैं। सजनोंक साथ भीति करनेसे स्यागी-स्वभाव उत्पन्न होता 
है,व्यागी स्वभाव होनेसे मनुष्य इन्द्रिय-विषय-सुख ,स्वर्ग-सुख, 
अपवर्ग मोक्च--तिनकेके समान ध्याग देता है, फिर साधन 
करनेका प्रयोजन ही नहीं है ।! 

'हे भाइयो ! सक्ति-पद्चका आग्रह रक्‍्खे, जैसे चस्तृपर 
चको र, जल्पर मीन, स्वातो-बिन्दुपर चातक हृठ रखते हैं, 
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इसी प्रकार हृष्ट-उपासनाकी इृदताक किये अनन्यताप्रत होता है। मेर रूपमें अनुशग होना ही पराभक्ति है। हस 
घारण करे। जैसे उत्तम पतित्रता अपने ही पतिको, पुरुष पराभक्तिके अपूर् सुखको वही जानता है, जिसको वह 
मानती हे, दूसरे पुरुषको जानती दी नहीं, इसी प्रकार प्राप्त है। उसके आनन्द देह-म्यवद्वारमें सन नहों लगता, 
अपने हृष्टके सिवा न दूसरे हृष्टपर दृष्टि करे और न दूसरेका इसलिये जीव नि्विन्न रहता है |” 
नाम ले। उपासनाको दृठताके लिये सक्तिपक्षका हठ अगवानूके अस्ृत-सम वन सुनकर सब पुरवासियोंने 
रक्खे परन्तु शठता भी न करे शर्थाव्‌ किसी भी रूपकी निन्‍दा प्रणाम किया और भगवानके वचन शिर-मायेपर घारण 
न्यूनता भी न करे और दुष्ट तकोंको जेसे कि 'आनकी कर लिये ! 
रावणके यहाँ रही फिर राम उसे घर ले आये' इत्यादि तके प्रिय पाठक ! इस आपके बावल्े भ्रनुचरकी इतनी 
दुष्ोंकी हैं, इनको दूर बहा दे, कभी मनमें आने नदे।' . प्राथना है कि भाप सी भगवानके बचन अंगीकार करके 
उपयुक्त गुण तो साधन करनेपर भी दुर्घट हैं, फिर संवदाके लिये सुखी हो जाइये-- 
स्वाभाविक कैसे आा जायेंगे ? इसपर भगवान्‌ कद्ते हैं-- कु०-जैसे कैंसे भी बने, कौजे भगवद्भक्ति 
'हे परवासियों ! शक्ति, वीर्य, तेज, बल, कृपा, दया, तनसे मनसे बचनसे, सी होगे शक्ति ५ 
घात्सल्यता, करुणा, सौदार्द, सौलभ्य, शीक्ष, उदारता जैसी होने शक्ति, मक्ति कर भवसे तरिये। 
आदि मेरे गुणोंकामन लगाकर श्रवण-कीर्तन करे, मेरे जन्म-पुत्युस छूट, राज्य निष्कंटक करिये 
नाममें रत हो यानी प्रेमसे मेरा नाम स्मरण करे । इसके प्रभावसे जाका हरिसे प्यार, करें भगवजन ऐसे ९ 
ममता, सद, मोह झरादि भाग जाते हैं, और मेरे रूपमें अनुराग प्यासा जरसे करे, अज्षस भूखा जैसे ७५ 


श्रीराम-माँकी .. ः 


अिल्लीफडचट डफिटगट हट जफिडाडअटा नहा हक पक नमक पक 


तुलसी-स्तवन 


( लछखक-श्रीसत्याचरणजी “सत्य! बी० ९०, विशारद ) 
६१%) 
उज्ज्यक मग्रकू रथ मझ्जुर सु-रक्मभय 
बाजी करू करएनाक जोड़ चढ़ जागेग | 
चुन चुन चार हार हीरक बनाने हतु 
जगमग ज्योतियुत तोरे तोड़ झायगे ॥ 
हैसवाहिनीके सक्ल मानस तरह्ृणीप 
वैणाके सहस ग्सघार ही बहायेश । 
एक बार शितिजपे रास भी मचा दें हम 
मनहर रामजूकी शॉकी यदि पायगे।॥। 
(२) 
गन्धवाहंक समान 
घछदल-नुत्य नित्य नृतन दिखायेंगे। 
पकड़ अपर छवि अश्वका मनाहरको 
अम्बरके छोरपर केतु फहरागेंग ७ 
एक ही हुमछूमें समस्त विश्व-प्रण्डलमें 
प्रकयकी क्रान्ति-चिनगारी-सी समाेंगे 
दिग वे! दिगन्त को कँपादे क्षण क्षण हम 
मनहर रामजुकी झोंकी यदि पायेंगे 0 


भृधरके शृक्षपर 


( लेखक -पै७० ऑरामसंवेकजी अिपादी, सम्पादक 'माधुर्रा? ) 
(१) 

आन आड़े वक्तर्म बचाई तुकसीन खूब , 

हास हो। रहा था हिन्दु-धमके सुमर्भका। 

हो रहे भर प्रबक प्रहार यवनोंके रोज . 

नाम मिटना ही चाहता था वर्ण-धर्मका १ 

चोटी और चन्दन बना था जुर्म हिन्दुओंका . 
प्येशि और रोटी था बनाम बोटी-चर्मका ।? 
'म्रानस'की ढारू दे स्व-बन्धुओंकी तुने तब- 
अमर बनाया, बतकाया ज्ञान कमेका | 


(२) 

एसा मंत्र फुँका रामनाम्का विमुम्ध हांक , 

काखों मुतकामे फिरस ये जान अछाई। 

तेरी भक्ति-मावनासे , मव्य-मारतीकी मृर्ति- 

अआकित हुई जे।, वह दिलमें समागई। 
मगक रहे ये अमसे जओ भव-सागरमे , 
मानस की नौका पर उनके छगा गई। 
सुयस-पताका स्वर्गमं भी फहराती आज़ , 
अच्चरू सुकीर्ति विश्वें है तेरी छा गई। 


श्रीरामायण-रहस्य 


( भीकाश्वी-प्रतिवादिभयकुरमठाधी श्र जगद्गुरु श्रभगवद्रामानुज-सम्प्रदायाचायं ओ ११०८ श्रीअनन्ताचार्य स्वामीजी महाराज ) 


४४८६-४८ त्यक्ष आदि लौकिक प्रमाणोंसे अवेध अर्थोके 
/ प्र  जाननेका एकमात्र उपाय वेद है, इसीत़िये 
दी२2)8 उसका नाम वेद पड़ा है । 
प्रसक्षेणानुमित्या व्‌ यस्तूषायों न बुध्यत 
बत्त विदन्ति बेदेन तस्माद्वेदस्थ बेंदता॥ 
अर्थात्‌ प्रत्यक्ष व अनुमितिसे जो उपाय नहीं जाना 
जाता, ऐसे उपायको वेदसे जाननेके कारण उसका वेद्र्व है। 


कर्म-अक्क-कायडात्मक वेदके क्र्थोंको समझनेके लिये 
स्पृतीतिहासपुराणोंकी सहायता लेना आवश्यक होता है । 
उनकी सहायताके विना थेदार्थ-नियंय करना असम्भव है। 
अतपुव कहा गया है कि-- 
प्रेयेण. पूवभागाथों धर्मशास्रंण कथ्यंत । 
इतिदासपुराणान्यां वेदान्ता॥ः प्रकादयते 


अर्थात्‌ बेदके पूर्व भागके अर्थ प्रायः धर्मशास्तरोंमें वर्णित 
हैं, बेदाम्तका अर्थ इतिहास-पुराणोंसे भकाशित होता है। 
अस्पष्टाथ क वेदोंके भ्रथों का स्प्टी कारण स्मृती तिदासपुराणों में 
किये जानेके कारश उनकी सद्दायता लेकर ही वेदार्थ निर्यंय 
करना योग्य माना गया है| वेदोसरभागरूप वेदान्तके अयथ॑ 
निर्णय कानेमें तो इृतिहासपुराणोंकी सहायता लेना 
अत्यावश्यक माना गया है, अन्यथा घोखा खानेकी सम्भावना 
रहती है! इसी आशयको लेकर वाइंस्पत्य स्सृतिमें कद्दा गया है। 
इतिहासपुराणाम्यां वेद समुपवृंहयेत्‌ । 
विभेत्यल्पश्रुताददी! मामय॑ प्रतरिष्यति ५ 
अर्थात्‌ इतिहास-पुराणोंसे वेदोंका उपल्ृ हण करना 
चाहिये, क्योंकि वेद अल्पश्नुत पुरुपसे डरता है कि कहाँ 
यह हमारी बश्मना न कर दे, अतिविस्तृत भाना-शाला- 
विभक्त वेदका एककरटयसे अथे निशंय करना बहुश्॒त 
नागा-शाखाभिक्ष पुरुषका ही काम है, अ्क्पश्न॒त पुरुष यह 
काम करने लगे तो सम्भव है कि भूकसे अथंका अनयं कर 
दे । ऐसे पुरुष इतिहास-पुराणोंकी सहायतासे तदानुकूल्येन 
अथ निर्णय करें तो अल्पश्च॒तताकी कभी पूरी हो जानेसे 
विपरीताय करनेका भय नहीं रहता । 


इतिहास और पुराण ये दोनों स्टतियोंसे श्रेष्ठ हैं, इनके 
लिये छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌में 'इतिहासपुराणं पत्नमम” इसप्रकार 
पश्मम वेदके नामसे उच्च स् पाया जाता है । यह महत्त्व वेदमें 
सारभूत ब्रक्षकायडके उपब इण होनेके कारण है । इतिहास 
और पुराण इन दोनोंमेंसे इतिहास प्रवत्न हे, क्‍योंकि 
पुराणखोंके समान देवतापक्षपात इतिहासोंमें नहीं है। 
सास्विक, राजस, तामस-मेदस भिन्न चटकत्रय-विभक्त पुराण 
मिन्नदेवता-महस्त्व-प्रतिपादक माने जाते हैं। यथा-- 
अंग्रदिशवस्य माहत्म्य तामसदु प्रकीर्त्यते ५ 
राजसेषु तु कल्पेषु माहात्म्म ब्रद्मणा विदु: ७ 
सास्विकेषु व करंपपु माहात्यमधिक हरे: ७ 
यस्मिन्कल्प तु यद्रोक्त पुराण अह्मणा पुरा) 
तस्थ तस्थे तु माहातये तत्स्वरूपण बण्येते ५ 
( मत्स्थपुराण ) 


पुराण मुख्यतया पाँच विपमोंके अतिपादक होते हैं । 
सर्ग, प्रतिसगं, वंश, मन्‍्वन्तर और वंशानुचरित ये पुराणों के 
मुख्य विषय हैं--- 
सर्गश्च॒ प्रतिसगंश्च बंशा मन्वन्तराणि व | 
बंशानुचरित चैव पुराण पथ रक्षणम्‌ ७ 


यह पुराणोंके लक्षण हैं । इतिहासोंमे इहसप्रकार 
प्रतिषाधथ विषय सीमावद्ध नहों है। नानाथथप्रतिपादक 
इतिहास होते हैं | पुराणापेतया इतिदासका महत्व 
“इतिद्यासपुराणं पद्ममम्‌? “हातेहासपुराणाम्याम्‌ ” हसभ्रकारके 
नामनिर्देशोंसे ही मालूम हो जाता है । इतिहासपुराण 
यह समस्त पद्‌ है, हृतिहास-शब्दकी अपेक्षा पुराण शब्यमें 
कम 'झच! अचर हैं । अतएव “अल्पाच्तरंपूंम! इस 
व्याकरण-विधिके अनुसार कम अशवाला पुराण शब्द 
इतिहास शब्दसे पहले आना चाहिये, परन्तु आया है पीछे, 
इसका कारण इतिदासका ओेष्ठत्य है, क्योंकि “अभ्यहित 
पूम!” हूस दूसरी व्याकरण-विधिके अनुसार अधिक 
अचवाका होनेपर भी अभ्य्हिंस ( श्रेष्ट) का नास पहले 
झा सकता है । इसी पिधिके अजुसार 'शर्तेहासपुराणस्‌ 


4 


कल्याण 
00 | |॥ || ॥| || || ॥| | || ॥। ॥ ॥| ॥| ॥| ॥| ॥ ॥ ॥ | ॥| ॥। ॥ | | ॥ || | ॥| ॥| ॥॥ ॥ || 





'सोहे राम-सियाकी जोरी' | 


॥ाओओओाडओआा॥ाओ॥ओाओाओओओआओआावआआवआओववधधओडधआओआआववाववधएएओआओआआआआथथ।ााव॥डव।डओवएओआएएएएआएए।ए।एए।एव।ड। 
बा॥॥।॥ वहा ओओवधवधधखएखएएएओाआाडइडवएडआवध।धआधधावधावधधाधएए।।दओवओवआओाओओओआआओआओवधआवओ॥इओाओओडओावओइाओडइए॥ए॥॥॥ 


बा॥॥॥।॥;॥॥ए॥इ॥।न॥एइाकआधआध।आध।धध।ाध।ध।।ध।एआए।एओवएओओआएएएआएईएआईएडवओ॥डओओओ॥॥एओ॥ओआआएधएओवाए 
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इसप्रकार निर्देश हुआ है, इससे सिद्ध हे कि पुराश्की 
अपेक्ा इतिहास श्रेष्ठ है । 
आयोके हतिहास-प्रन्थ सुस्यतया दो माने गये हैं, 
पक झीरासाथण और दूसर। महाभारत । इन दोलोंमेंसे 
ओरामायणका स्थान ऊँचा है । सहृषिं वाल्मीकिका तपः- 
अभाव छोकप्रसिद है। वे आविकवि कहलाते हैं, व्रक्काजी 
तक उनको अहुमानकी दृष्टिसे देखते ये । 
बाल्मीकथे महर्षये सन्दिदेशासन ततः ॥ 
शीरामायशका यह श्खोक इसका प्रमाण है। अक्षाजी 
जब वाल्मीकिके आश्रममें पहुँचे थे, तो उन्होंने वाल्मीकि जीको 
आसन-दानसे सम्मानित किया था । उनको बक्काजीफा यह 
वरदान मित्षा था कि श्रीरामायणम्म वे जो खिखेंगे, टसमेंसे 
एक बात भी मिथ्या न होगी । 
न ते बागनुता काव्ये कश्चिदत्न सविष्यति |: 
इससे यद्द सिद्ध है कि श्रीरामायण सत्याथपतिपादक है। 


श्रीरामायणका जितना अधिक लोकपरिम्द्ट है उतना 
दूसरे किसोका महीं , यह बात आज भो भजुभवसे सिद्ध 
ट्वोती है । नाना-फल-सिद्धिके लिये क्लोग भ्रीरामायणका 
पाठ किया करते हैं। विद्वानोंको इसके झनेक भकारके प्रयोग 
मालूम हैं । वक्‍तृ-वेलक्षणय, अधिक लोक प्ररिप्रह, अवतार- 
वेलचणय हन सबसे भीरामायणका महस्व अधिक है। 
ओरामायणका अवतरणक्रम भी विचित्रहै। यह श्रीरामायणके 
प्रारम्भमें वशित है। साष्याद्धिक-ल्ानके लिये जाते हुए 
श्रीवाल्मीकिजीके सामने ब्याधका वाणसे क्रोश्-पत्तोको 
सारना, क्रौद्ी (स्री-पद्ठी ) का विज्ञाप, इस दृश्यके देखनेसे 
करुणा वे-हृदय श्रीवारमी किज्ी के मुखसे छोकका निकलना 
थोड़ी ही देरके पश्चात्‌ अक्ाजीका वाल्मी किके ध्ाअममें झाकर 
यह कहना कि 'मच्छन्दादेव ते अद्यनू प्रवृत्तेय सरखती ।१ बह्मा 
जोका श्रीरामायण रचनेकी झाशा वाल्मीकिजीको देना, 
भूत, भविष्यत्‌ समस्त रामचरित-ज्ञान-ल्ाभका वरदान, 
रामायणर्म वर्णित किसी भी विषयके मिथ्या न होनेका वर, 
यह सब रास्ायणावतरणके पूर्व कालकी घटनाएँ हैं। हनके 
विचारसे भीरामाषणका महत्तत हृदयज्ञषत हो जाता है। 

ओ्रोरामायणका महस्व इस बातसे स्पष्ट होता है कि 
इसको वेद॒का रूपान्तर कहकर प्राचीनोंने प्रशंसा की है । 
जैसे भद्दाभारतको पश्चम बेद्‌ कहकर मद्व विया जाता है 
बेसे दी इसको वेदका रूपास्तर कहकर दिया जाता है। यथा--- 


बेददेले परे पुंति जाते दशरथात्मजे । 
बेद: प्राेतसादासीत्साक्ाद्राभायणत्मना 0 
अर्थात्‌ वेदप्रतिपाद्य परम पुरुष जब वृशरथके पुत्र हुए, 
तब बेद भी प्राचेतस-वाल्मीकिके द्वारा रामायणके रूपमें 
प्रकट हुआ ; 
श्रीरामायण केवल इतिहास दी नहीं है, किन्तु कान्य 
भरी है, आदिकाव्य होनेका गौरव इहसीको प्राप्त है-- 


आदिकाव्यमिद त्वाँ पुरा बएभीकिना कृतम्‌ । 


यह आदिकाव्य इसकिये है कि इसके पूर्व बेदको छोष 
कर संस्कृतकी व्यावहारिक भाषामें छन्दोबद्ध कोई ग्रन्थ ही 
नहीं था। मदृषि वाल्मीकिके मुखसे डी चतुमुंख ्रह्माजीकी 
इच्छासे संस्कृतका छुन्दोवद्ध छोक सर्वे्रथम निकज्ा था । 

हसप्रकार श्रीरामायण हृतिहास सुहत्सम्मित होनेके 
साथ ही कान्तासम्मित सी होकर पाठकोंका महान्‌ उपकार 
करता है। श्रीराभमायण इतिहास होनेके कारण सुहृतके 
समान पाठकोंको “रामादिवद्वत्तितव्य न रावणादिवत'-डपदेश 
देकर जो उपकार करता है, रमणीयाधथंप्रतिषादक ध्वन्यलझ्ार- 
प्रचुर सुन्दर काब्यरूप होनेके कारण कान्ताके समान रअन 
करता हुआ अभिमानी मलुष्योंको भो सन्‍्मार्गम ज्ञाकर 
महान्‌ ज्ञाभ पहुँचाता है । 

श्रीरामायणर्मं नाना छुन्दके छोक नाना प्रकारके 
शब्दालझ्वार भौर अर्थालझवार स्थान-स्थानपर सब्रिविष्ट हैं। 
वर्ण नशेली अत्यन्त सुन्दर है। सुन्दरकाण्डमें हूस बातका 
अनुभव हम लोगोंको मित्रता है । 

श्रीरामायण इतिहास होनेके कारण वेदान्त-भागका 
उप इणरूप है, यह कहनेफकी आवश्यकता ही नहों रद्दी । 
अतएव वेदान्तप्रतिपाद अर्थोका इसमें वर्णन होना भ्रावश्यक 
है । यद्द बात-'वेदोपबृंहणार्थाय ताब्ग्राहयत प्रभुः ।'इस छोक- 
से स्पष्ट हो जाती है | यहाँ इम रामायणप्रतिपाद्य अरथथोर्मेसे 
कुछ मुख्य अरथोंका वर्णन फरेंगे । 

वेदान्त अथांत्‌ बेदका अक्षकायड परतत्वका प्रतिपादक 
है, यह सबको मालूम है। कक्षणपुरस्सर परव्रद्यका निरूपण 
वेदान्त-भागमें है। ओरामायणम वह परप्रक्ष कौन-से देवता 
हैं? इसका निर्यंय किया गया है 

शास्तर-तात्पये-निर्यंयके किये सात दिक्न माने गये हैं, 
जिस अर्थमें वे सातों लिकझ अनुकूल हों वही शख्त-तात्पयं 
विषयभूत माना जायगा। 


श्र & श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रप्ये ७ 





उपक्रम्ोपसंदाराबभ्यासे5पुचैता. फरमू । 
अथुवादोपपत्तीी रू हिक्क तात्पर्यनिर्णये ९ 


शास्त्र-तात्पय-नि्ंयके लिये उसका प्रारम्भ और अन्त देखा 
जाता है । वहाँ जिस झर्थका वर्णन हो वह लास्पर्यार्थ माना 
जाता है। जिस शाख्रमें वारंवार जिस अर्थका वर्णन आया 
हो, वद्दी उसका तात्पयांय॑ है। जो अर्थ अपृर्व हो, जिसका 
फल कहा गया हो, जिसकी प्रशंसा की गयी दो, जिसमें 
सर्व श्रकारकी उपपत्तियाँ हों, वही तास्पर्याथं है । 


श्रीरामायणके आदिमें बाजकायडढके पनद्हयें सर्गमें 
शओविष्णु भगवानके परलवका वर्णन झ्ाया है--- 
पएतास्मिज्ञन्तरे. विष्णुरुपयातों महाद्युति:। 
शहु अऋगदापा[णि: पैतवासा जगत्पतिः 
इस को कर्मे महाद्यतिः“पाततन,सा:! और “जगत्पति:” ये सीन 
शब्द परत्वके सूचक पढ़े हुए हैं। परज्योतीरूपत्व, पीतवासस्स्व 
और जरगत्पतित्य ये परमात्माके असाधारण धरम हैं। 


तमझुवन्सुरास्सव सर्माभष्टूय. सत्तताः | 
इस छोकमें समम्त देववन्थत्व समस्त देवस्तुस्यत्व ये 
परमात्मधम कहे गये हैं । 
अवध्य॑ देवतैस्सरवेंस्समर जहि रणम्‌ ॥ 
इस कोकर्मे सत्र देवाअ्रष्य राचणवध-सामर्थ्यं विष्ण, 
भगवानका बताया गया है । 
वार दयमणयातास्तस्य दे मुनिभि- सह 
सिद्धगन्घर्वयक्षाश्ष ततस्तां शरण गता:॥ 
सर्वदेवशरण्यस्थरूप परमात्मघर्म बताया गया है । इस- 
प्रकार उपक्रममें विष्ण -परत्थका वर्णन आया है। 
उपसंदारमें उत्तर-रामायणके अन्तमें- 
अथ तस्मिन्मुहूर्त तु अह्या कोकपितामहः 
सर्वे: परिवुता! देवेः ऋषिभिश्व महात्मामिः)। 
आगे यत्र काकुत्त्थ: स्वर्गीय समुर्फस्यतः ५ 
इन छोकोर्मे सब देवाभिरस्थत्व बताया गया है । 
आगच्छ विष्णे! भद्धे त दिष्ट्या प्राप्ठाएसि राघव ५ 
आतुतिः सह देवामे: श्रावेशस्वा स्वकान्तनुम्‌ ॥॥ 
यामिच्ठ॒सि महाबाहो तान्तनुं प्रविश स्वकामू। 
वैष्णाबी ता महात्ेजे! यद्धाकाश सनातनम्‌ ७ 
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अक्वाको इस ठक्तिमें श्रीरामरूप पिस्युका भाकाश- 
शब्द॒वाध्य परबद्ामें प्रवेश बताया गया है | 
त्वे हि काकगतिवीर न त्वां केचित्प्रजानत 
ऋते माय विशाकाक्षी तव पृवर्षरिग्रह्मम्‌ ५ 
त्वामचिन्त्य महदूभूतमक्षण आअजर तथा ७ 


पितामहकी इस उक्तिमें सव ल्लोकगतित्व, भशेयत्व, 
अचिन्ध्यत्व, महाभूतत्व ये परमास्मासाधारण धर्म रामरूपी 
विष्णुके बताये गये हैं। अतप्‌व विष्णुका परस्व्र सिद्ध होता है | 
युदकाणडके अन्तर्मे भी-- 
तते वेश्रव॒णो गाजा ग्रमश्चामित्रकरीनः १ 
सहस्ताशों महेन्द्रथ् नरुणइच परंतप: ७ 
घडघुनयनः श्रामान्‌ महांदवे। वुषध्चजः 
कती स्वस्थ कोकस्य ब्रह्म ब्रद्विदा बरः ७ 
पंत संदे समएफ्य विमानेस्छेसलिके: ९ 
आगम्य नगरी हद्भामनिजग्मुइच राधवम्‌ 
इन ोकोंमे राघव-विष्णुका सव' देवा भिगम्यत्व बताया 
गया है । 
कती स्वस्थ कोकस्य अष्ठा ज्ञानवतं) बरः॥ 
देवताओंकी इस उक्तिमें सवलोक-कर्तृ त्वरूप जगत्कार य॒रव 
शह्मासाघधारण धर्म राघवरूपी विष्णमें बताया गया है । 
ब्रयाणां त्ईं हि कौकानमादिकती स्वयम्प्रभु: 
इस कछोकर्मे भी सब लोककतृर्व कताया गया है । 
अन्त चादों व झोकानों दृदयसे ते परंतप 
इस श्कोकममें भी रामका परब्रह्म-लक्षया जगस्कारणात्व 
बताया गया है । 
अधरं ब्रह्म सले च मध्य चान्त ल राधव १ 
इस चतुसंखकी टक्तिमें स्पष्ट ही रामको भक्तरमह्ा 
बताया है । 
प्रभवक्षाव्ययश्र त्वम! 'द्रण्य शरगों च त्वामाहुदिव्या 
महरपय:* 'त्वं त्रयाणां हि लोकानामादिकर्ता' 'स्वयम्प्रभुः? 
धयूबंज:? न बिदुः के भवानिति! “हृश्यसे सर्वभूतेधु' “त्वं 
घारयसि भूतानि! “संस्कारास्त5भवन्वेदा:” “न तदस्ति त्वया 
विना? “जगत्सवे शररे त!ः इन वाक्योंमें परअद्ासाधारण 
चर्म-सर्व-जगत्कारणत्, स्वेशरण्यत्व, स्वयग्पभुव्व, अशेयरव, 





एफ 22933 ५33 2293५ 3 ९43९७ २प ७3५७3 नमक नकक नमन कनन न कक न नमन कननमलपन्स्््प्ट््ल्ट््ह्ल्ट््ल्व्च्च््स्च्स्स्स्य्य्स्स्ट्स्य् न्‍टजटधल 23० +०5० “2 «+ 


सर्वमूतास्वयां मिप्क, सर्वधारकत्व, वेदसंस्कारकत्व, भनन्तत्व, 
सर्वशरीरकत्व भादि श्रीरामरूपी विष्छुमें बताये गये हैं । 


इस बातका भी रामायणर्मे वारंवार अभ्यास यानी 
कपन है।बालकाण्डमें 'अधिकम्मेनिरे विष्णु देवा स्तपिगणास्तथा? 
इसमें सर्वाधिकरव कद्दा गया है। भयोध्याकाण्डके-““अर्थितो 
मानुषे रोके जद विष्णुस्सनातनः:” इस छोकरम सनातनत्व 
बताया गया है | भारण्यकाणडके “अप्रभेयं हि तत्तेजो यस्य सा 
जमनकात्मजा”' इस कोकर्मे अप्रमेय तेजोरूपत्व बताया गया 
है| किष्कित्था काणडके-- 

त्वमप्रभेयश्ष दुरासदश्न॒ जितेन्द्रियश्रात्तमधामिकश्न १ 

अक्षय्यकीर्तिश्व विचक्षणश्र क्षिति क्षमावान्क्षतजोपमा दा: ।। 

-हस होकर्मे अप्रमेयल्य च्तजोपमाचत्व ये दो 
असाधारण ग्रश्नत्नक्षण बताये गये हैं । सुन्द्रकायढके-- 

ब्रह्म। रवयस्मृश्चतुरलने! व 


रद्नलिनेत्रद्नि पुरान्तकी व ६ 
इन्द्रे। महेन्द्रस्छुरनायकी वा 
त्रांत न शक्ता यूथि रामवध्यम्‌ 

-इस शछोकमे सर्वसंहत्‌ रव सुखेन परअक्षत्व बताया 
यया है | 

विष्णुका परत्व प्रमाणान्तरावेद्य होनेसे अपूवता भी है । 

श्रीराम-भक्तोंकी भगवरसालोक्य मिलता है, यह बात 
रामायणके अन्तमें कदी गयी है, भतएवं फल भी हें। 

याल-काणडमें-'इमे दे पनुपी भ्र्ट! हत्यादिसे अ्रथंबांद 
कहा गया है । 'जम्मतं तद्धनुई पट वा शव विष्णुपराक्रम: । अधिक 
मनिरे विष्णु दवास्सर्पिंगणास्तथा ।? इत्यादि अन्थर्मे विचारपूर्वक 
दिष्ण॒के श्रेष्ठथथका निर्णय देवताओंने किया है, अतएव 
डपपत्ति सो वरंसान है । 

इसप्रकार पड्विध तात्पय॑ लिझ्लोंसे श्रोरामायणमें विष्णु- 
यस्त्व प्रतिपादन होनेसे वेदान्त-बेच परशरद्धाका स्वरूप निश्चय 
होता है । 

इसप्रकारका परतत्व किस उपायसे प्राप्त होता है, यद 
बात भी श्रीरामायणमें वर्णित हे | वह उपाय हे शरणागति। 
परत्रह्न परमास्माकी प्राप्तिका उपाय बेदान्तोंमें शरणागति 
ही बताया गया है। यथा-- 

ये; अद्माण बिदधाति पूरे यो दे वेदांश्र प्रहिणेति तस्मे । 

त॑ ह देवमात्मबुद्धिप्रसादं मुमुझुंबें श्रणम् प्रपले १ 

(्रेताश्वतर उ० ६।$४८ ) 


रेड 
इस श्वेताश्वतरोपनिषतके मन्‍्त्रमें मुझुऊु-पुरुषोंको 
शरणागति कर्तव्य वताया गया है। इसी शरणागतिका वर्यांन 
ओीरामायणमें है । शरणागति सर्वफलसाधन है । इसके 
झक्षिकारी सी अनेक प्रकारके होते हैं। आरम्मसे क्ेकर 


झन्ततक भ्रीरामायणर्मे शरणागति-ठपायका वयांतव कई 
स्थक्षोंम आया है । 


बालकायडर्मे- 
देगगन्धवेयश्याश्ष ततस्तवा! शरण गता:। 
इस शछोकर्मे राजश-दघरूप फलएथ दुव-जादियोंकी 
शरणागयतिका वर्णन है । 
त्रिशकुके वृत्तान्त और शुनःशोपके दृत्तान्तसे शरणागत- 
रसण परमधघमं बताया गया है और गुणीके विषय 
शरणागति करनेसे फल अवश्य मिलता है, यह बात भी 
बतायी गयी है । 
अयो ध्या-का णढर्मे --- 
स आ्आतुश्वरणी गा निपीब्य रघुनन्दनः | 
सीतामुगाचातियशा राघद च महाव्रतम 
इस 'ोकर्मे लकष्मणको शरणागति कही गयी है । 
दिल्यये पुरस्त(व्छारणणा यएइन्मे न प्रसीदति ७ 
इस छोकमें भरतकी शरणागतिका वर्णन है । 
आरणय-का ण्डमें--- 
ते बये भवता रहया भवद्विषयवासिनः ॥ 
नमरस्थे। बनस्थे वा त्वे नो राजा दर्य प्रजा: ७ 
इस छोकमे मदृषियोंकी शरणशागतिका वर्णन है। 
से निषतित भूमो! शरप्यद्शरणागतम्‌ ६ 
वधाहईमपि काकुत्स्थ: रूपया परयैपाकयत्‌ 
स पित्रा च परित्यक्तस्सुरेश्न परमर्षिनिः। 
तीन्काकान्‌ सम्परिक्रम्य तमेव शरण गत+ ७ 
इन शछोकोर्मे काककी शरणागतिका वर्णन है । 
किप्किन्धाकायडमें--- 
कृतापराधस्प हि ते नान्मत्पद्यामस्यह हितम्‌ 
अन्तरेणाजकि बद्ध्वा ऊब्मणस्य प्रसादनात्‌ 0 
इस छोकमें सुप्रीवकी शरणागतिका व्यान हे । 
सुन्दर-कायदमें-- 
मित्रमौएायिक कर्तु. रामस्स्थानं परीप्सता। 
बंधे आनिच्छता घोरं त्वयातो पुरुषर्षभः ।। 


२७४ & श्रीरामचन्द्रं शरण प्रपद्य & 
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विदितस्स हि. धमजदशरणागतवत्सलः 
तेन मैत्री मदतु ते यदि जऔवितुमिच्छासि ५ 
इन कोफोंमें जानकीजीका उपदेश रायणको शरखागति 
करनेके विषयमें हुआ है । 
युद्धकायडमें-- 
सोई  परुषितस्तेन दसवबआादमानितः १ 
अवता पुत्रांश्य दारांश्व रायवे शरण गतः॥ 
इस छोकर्म विभोषणकी शरणागतिका वर्णन है । 
ठतस्सागस्वेकायों. दर्भानास्तये राघव: १ 
अज्ञलि प्राइमुखः कृत्य प्रतिशिद्य महे|दचे: 
इस कोकमें ओरामचन्द्रकी शरणरगतिका यरन है । 
इसप्रकार नानाविध फलापेी पुरुषोंकी शरणागतिका वर्णन 
करते हुए उन खोगोंकी फलसिद्धिका वर्णन करनेसे मोक्ष 
रूपी फलके लिये भी शरणागति द्वी झुख्य ठपाय हे-यह 
बात सूचित हुई । 
उपाय दो प्रकारके द्वोते हैं-सिद्धोपाय और साध्योपाय । 
मोच्के लिये सिद्धोपाय देश्वर है और साध्योपाय भक्ति 
झादि हैं | ईश्वर सिद्ध उपाय होनेपर भरी उनका ठपायस्वेन 
इृंढ़ अध्यवसायके साथ वरण करना आवश्यक है-यही 
शरणागति है । शरणागतिमें प्रधान शरण्य वस्तु हे, 
शरणागतिकी सफलताके क्षिये पुरुषकारको आवश्यकता है, 
अतएव वद अज्नभूत हे | 
मोक्तरूप परम पुरुषाथ-सिद्धिके लिये जो शरणागति को 
जाती है, वह यवि आवश्यक समम्त गुख पूर्ण व्यक्तिके विषयर्मे 
को जाय, तभी सफद्य होती है, अन्यथा श्रीरामचणजीकी 
समुद्रदेव-शरणागतिके समान निश्फत्ष होती है। ओ्रीराम- 
कृत समुव्र-शरणागतिके निष्फल होनेका कोई कारण है तो 
यही है, और कोई नहों ! श्रीरामचन्द्र भगवानने जो 
समुद्की शरणागति को थी, उसमें किसी प्रकारको त्रुटि 
नहीं दिखायो जा सकती उसमें करनेवात्रेको ओरसे कोई 
झामाव नहीं बतज्ञाया जा सकता | शरण्यमें जिन गु्ोंका 
होना अत्यावश्यक है, समुत्षमें उन गुणणोंके अभावके कारण 
ही, वह शरणाराति निष्फल्न हुईं । अतएव मोचार्थ-शरणागति 
जिन परमास्माके विषयमें करनी चाहिये, उनका समम्त 
गुणपूर्ंल श्रीरामायलमें विसारके साथ वणित हुआ है । 
ओऔरामरूपसे अ्रवतीण परमात्मा श्रोमप्चारायसके गुणोंका 
बणेन श्रीरामायण भरमें सत्र ही मिक्केगा । 


ढक 3०७४४५८5० ४_5ट७ 2५४७० ६०5 7९७०४ ४९७०७८५४०६/५ ४९७२७/५ ?९०७८७०४/७७/५;२७८७२७२७ 


बात्सल्य, सौशील्य, सौक्षम्य, ज्ञान, शक्ति आदि 
जिन मुख्य गुसोंकी ह्रावश्यकता शरण्यमें होती है उनका 
ओरामचन्द्र भगवानमें होना श्रीरामायणमें अनेक स्थक्षोंमे 
स्पष्ट वर्णित है | 
वात्सल्यगुण-दोषभोग्यत्व या दोषादशिष्वको कहते हैं, 
दूसरोंके दोषोंको गुणके रूपसे अहय करना अथवा दोषों- 
को न देखना यही बात्सल्य हे | युद्धकादवके $८ वें सर्गमें 
श्रोरामचन्द्र भगवान्‌ कहते हैं-- 
मित्रभावेन सम्प्राप्त न लजेये कथन । 
दोणे! यर्थाप तस्य स्मात्सतामेतदर्गाहितम्‌ ७ 


भर्थात्‌ जो मित्रभावसे आवे, डसको मैं किसी हालतमें 
नहीं छोड़ सकता, उसका चाहे कोई दोष दी क्‍यों 
न हो, सत्पुरुषोक किये बह तिन्‍्दुनीय नहीं है। यद्द उक्ति 
ओओरामचन्द्र भगवानके वास्सल्य-गुणका प्रमाया है । 


मद्दान्‌ू पुरुषका झपनेसे छोटे पुरुषोंके साथ अभिन्न 
आवसे मिलनसार स्वभाषका नाम सौशील्य दै। यह गुण 
ओऔीरामचन्द्रजीम बतंमान था। इसके कई प्रमाण हैं । 
अयोष्याकाण्डमें भीरामके गुणोंका वर्णन करते हुए झयोध्या- 
बासी जन दशरथ सामने कहते हैं--- 
संग्रमातपुनरागम्य कुझरेण ग्थेन वा। 
पौरान्‌ स्वजनवलित् कुशक परिपुच्छति 
व्यसनषु मनुष्याण| मुझ मबति दुःखितः ९ 
उत्संवपु च॑ सर्वेषु पितेव परितुष्यति 
अर्थात्‌ श्रीराम जय दुणडयात्रासे लौटकर भाते हैं तब 
नगरवासियोंसे स्वजनक॑ समान कुशल्न-प्रश्न करते हैं। 
नगरवासियोंके दुःख देखकर स्वयं दुःखित हो जाते हैं । उनके 
उत्सवर्म जैसे पिता पुत्रके उत्सवर्मे सन्तुष्ट होता है वेसे 
सन्‍्मुष्ट होते है । 
निषाद गुहके साथ श्रीराम किसप्रकार मिल्वते थे यह 
बात-'भुजास्यां साधुपीन,भ्यां पीडयन्वाक्यमजवीत” इस कोकसे 
स्पष्ट हो जातो है। अपनी भुजाभोंस गृहको आलिंगन 
करते थे | श्ीविसीषणको भअक्लीकार करनेके पश्चात्‌ उनके 
साथ भगवान्‌ रामचन्द्र इसी प्रकार मिल्के थें-'इति हुवाणं 
रामस्तु पारष्वज्य विभीषणम्‌ ।! विभीषणका भी आकिक्षन 
रामचन्दने किया था | बह सुशीद्षताका ही कार्य है । 
ओरामचन्दका सौलभ्यगुसण सब'विवित है | 'सववेदा- 
भिगतस्सद्विरदीनात्मा विचक्षणः ।* यह छोक सौज्धम्पगुणका 


& भ्रीरामायण-रहस्य ७ 


श्ण३ 





प्रमाण है । इसमें कहा गया हे कि सत्पुरुष सर्वदा डनके 
पास पहुँचते रहते थे । 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रका श्ञान “जुद्धेमन्रीतिमानन्‍्वाग्मी 
'थरशास्वी शानसम्पन्नःः 'बेदबेंदाड्वतत््वत:ः 'सर्वदास्राथतत्रशः 
स्ृतिमान्पीतमानवा न! इत्यादि स्थत्ञोंमें उ्दिखित दुआ है। 

भगवान्‌ ओीरामचन्द्ृकी शक्ति-अघटितघटनासामथ्य 
डनके अर््रिमे यत्न-सत्र देखने योग्य हे । काकासुरको प्राख - 
दान करना, सुग्रीयकी रक्षा कश्ना, अहल्याका उद्धार, 
जटायुकों मोक्ष देना अयोध्यावासी जस्तुमाश्रकों सान्तानिक 
क्लोक पहुँचाना, समुत्॒को प्रचभित करना इत्यादि कार्य 
उनकी शक्तिकरे निदुर्शन हैं। 

शरणशयगुणवर्णनके साथ पुरुषकार-स्त्रूपका भी वर्णन 
श्रीरामायणमें हुआ है। मुसुक्षुओंकी भगवष्चछरणागतिमें 
श्रीमदालचमीजी दी मुख्य पुरुषकार होती हैं । भीरामायणर्मे 
श्रीजानकीजीके पुरुषकारत्योपयुक्त गुणोंका वर्णन विशेषरूप- 
से हुआ है । पुरुषकारमें रचय झौर रक्षक दोनोंके साथ 
विशेष सम्बन्धकी आवश्यकता दोती है | जानकीजीके रूपमें 
अवतीर्ण भीम दालचमीजीमें भगवानके साथ पत्नोत्व-सस्धन्ध 
ऋर चेतनोंके साथ मात्स्व-सर्वन्ध वर्तमान है। अतपएव 
महालच्मी अच्यर्थ पुरुषकार मानी गयी हैं । उनके 
पुरुषकारत्यो चित गुणोंका वर्णन भ्रीरामायण में है | 

जैसे श्रीरामायण भ्रीरामचरित्न-बर्णनपर है दौसे ही 
अरीसीता-चरित्र-वर्णनपर भी है | अतएव इस कान्‍्यका नाम 
सीताचरित भरी है| बाल्-कायदढके चोये सर्गमें-- 

काव्य रामायण कृत्स्स सीतायादचरितम्महत्‌ । 

समग्र रामायणको सीताका चरित बताया है। 
पुरुषकार होनेमें कृपा, परतन्त्रता, अनन्याइंत्थ हन तीन 
गुणोंकी आवश्यकता द्ोती है। भ्रीजानकोजीमें ये तीनों 
गुण विशेषरूपसे बतंसान थे | इस बातका वन 
शओरामाययमें है । 

झीजानफोजीका जझ्कामें अशाकथनिकामें बन्दिनीके- 
रूपसे दस महीने रहना ही उनकी कृपाका सूचक हे । 
जैसे भगवानका रामादतार देवताओंके कष्ट-निवारणाय॑ 
हुआ झौर उनका बनदास दुखो महर्षियोंके दुःख- 


निवारणार् हुआ,इसी प्रकार श्रोमहाजभसमो ओफा झवतार भी ._ 


चेतनोद्धारके सिये ही हुआ था, और अ्रशोकबनमिकावास 

वन्दीकृत देवादि स्त्रियोंके डद्धारके किये वी हुआ । कृपा 

या दया दूसरोंके दुःखको देख स्वयं दुखी, होनेको कहते 
४ 
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हैं। देवस्तियोंके दुःखसे दुखिनी हो स्वयं सत्समान भावसे 
बन्दिनी बन उनके दुःखोंके निवारणके लिये झशोकवनिकामें 
धास करना आपको कृपाका दी कार्थ है। श्रीजानकीजी 
असमर्धताह़े कारण वन्द्नीके रूपमें अशोकवनिकार्मे वास 
करती थों-पेसा कहना उनके सामथ्यंसे अनभिज्षोंकी उक्ति 
है । श्रीजानकीजी चाहती तो रावणको भस्म कर सकती थों । 
श्रीज्षनकीजीने रागणके प्रति इस बातको स्पष्ट शब्दोंमें 
कहा भी है-- 
असन्देशात्तु रामस्य तप्सदचानुपारुनात्‌ 
न त्वा कुर्ति दश््नीव भस्म भस्‍्माईतेजसा ७५ 

अथांत्‌ ओशीरामकोी आशा न पाने और तपस्थाके 
रक्षाकी इच्छासे ही मैं हुमको अपने तेजसे भस्म नहीं करती 
हूँ ।' इससे ध्यनित है कि “नहीं तो कर देती ।' श्रीद्द नुसानके 
पूँछमें जलते हुए अग्निको शीतत्ञ करनेके किये जो 
जानकीजी अग्निको 'शीतों भव हनुमतः:” कहकर आज्ञा 
देनेका सामथ्य' रखती थीं,क्या उनमें 'भरमी कुरु दशम्रीवम्‌? 
कहनेका सामथ्य नहीं था ? जानकीजीका बन्दीवास दी 
उनके दया आदि गुणोंका सूचक है | 

संसारी चेतनोंके दुःखोंकों देख असहिष्णु हो, उनके 
दुःखोंके निवारण करनेके लिये स्वयं पुरुषकार बन ईश्वरसे 
प्राथंना कर समस्त अपराधोंकी क्षमा करवाकर उनके 
डद्घारका प्रयत्न करनेके लिये कृपाकी आवश्यकता होती है। 

स्वतन्त्र परमात्माको अपने बशमें कर उनसे चेतनोंका 
कार्य करा ल्ेनेके किये इश्वरानुब्त न कश्नेकी आधश्यकता 
होती है। अतएव भगवत्परतन्त्रतारूप गुणकी भी आवश्यकता 
पुरुषकारमें है। भगवान्‌ इनके बचनसे चेतनोंका उद्धार 
कर दें, इसके लिये अर्थात्‌ हनके वचनानुसार कार्य 
करनेके लिये अनन्याइईताकी भी आवश्यकता होती है। 
सगवान्‌ जिनको अपने परतन्त्र समझे और अनन्याई 
समझे उनके वचनोंके अनुसार काये करना उनके लिये 
आवश्यक हो जाता है। अतएवं परमास्माको वशमें करनेके 
लिये पारतन्त्रय और अनन्याईत्व इन दो गुणोंका 
पुरुषकारमें होना आवश्यक है । श्रीजानकीजीके ये दोनों 
गुण श्रीरामायणमें दो घटनाभोंके द्वारा श्रकटित हुए हैं। 

द्वितीय चार जब जानकीजीकों झीराम्वियोग हुआ, 
अर्थात्‌ श्रोरासचन्द्जोने जानकीजीका परित्याग किया, 
तब ल्मणजीके हारा वनमें छोड़ी जानेके याद अत्य॑म्त 
शोकाकुत्न श्रीजानकीजी शरीर त्याग करनेका इच्चा होनेपर 


श्दद 


& श्रीरामचन्द्र शरणं प्रघच्य ७ 
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भी केवल सतृ-परतम्ग्॒ताके कारण ही जीवित रहीं। 
ब्चमणके प्रति श्रआनकीओी कहती हैं-- 
न खल्वदैद सौमिन जीबिते जाइवीजले | 
टजेग राजबंशस्तु मतु्मो परिद्दस्पति ।। 
पंतिहिं देवत नायो: पतिबेन्घु: पतिगैति: १ 
प्रणैर्रपि प्रिये तस्मादूतु: कार्य विशेषतः ७ 
अर्थात्‌ हे लक्ष्मण ! अभी मैं गंगाजक्षर्मे डुबकर प्राण 
छोड़ देती, किन्तु मेरे एतिका राजवंश नष्ट हो जायगा, 
इसकिये मैं ऐसा नहों करती ! ख्रीके लिये पति देवता है, 
पति दी बन्धु है,पति ही गति है,भतपव प्राल देकर भी पत्षीको 
भर्ताका प्रिय-साधन विशेषरूपसे करना चाहिये ।” इससे 
यह बात स्पष्ट है कि अनकोजी इतनी पति-परतन्त्र थीं कि 
अपने दुःख वूर करनेके लिये प्राण मो नहीं छोढ़ सकती थों। 
तीसरी बार जब सर्वथा भूलोकसे ही जानकोजी 
अन्तहदित हो गयीं, उस समयकी जानकीजीकी उक्तिसे 
उनकी पझ्नन्याहँंता स्पष्ट हो जाती है। भरी सभामे 
श्रोराम वन्द्ृजीके सामने श्रीज्ञानकी जी खडी हैं, श्रीवाल्मी कि- 
जीने जानकीजीके शुद्धताके विषयमें शपथ को, तब 
शओऔरामचन्दजीने कहा कि 'सगवान्‌ श्रीवाल्मीकि जानकीको 
शुद्ध बता रहे हैं, उनके वचनसे सुभे इनकी शुद्धतार्मे पूरा 
विश्वास है, किन्तु सर्वताघारण अनसमुदायके सामने 
जानकी अपनी शुद्धताका परिचय दें, जिससे कि त्वोगोंको 
विश्वास हो जाय ।' इसके वाद श्रीजानकीजी हाथ जोडे हुए 
नीचे देखती हुईं शपथ करने त्गीं-- 
गधाहई राघवादन्य मनसापि न चिन्तये 
तथा में माघदी देवी बिगर दातुमहति ७ 
मनसा कमैणा वाच्चा यथा राम समचेगे १ 
तथा में माधदरी देवी विवरं दातुमहति ७ 
यधतत्सत्यमुक्त मे वेक्षि रामात्परं न च। 
तथा में माथदी देवी बिवर दातुभहति 
अर्थात्‌ “यदि मैं राघवसे अन्यका मनसा चिस्तन भी 
नहीं करती दोऊँ तो माधवी देवी मुझे जगह दें । यदि मैं 
मन, वाणी, शरीरसे रामहीकी अर्चना करती हों तो 
माधवी देवी मुझे जगद दें, रामसे अन्यको मैं जानती ही 
नहीं, मेरी यह बात यव् सत्य है तो माधवी देवी मुस्के जगह 
दें! श्रीजानकी नीकी इन शपथोक्तियोंमें कैसी अनन्यता भरी 
हुईं है, यह स्पष्ट है । 
इसप्रदार ठउपायभूत परमात्सा रामरूप श्रीमश्नारायण 
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और पुरुषकारभूता जानकीरूप श्रीमदाक कमी जीके उपायत्यो प- 
युक्त और पुरुषकारत्योपयुक्त गुणोंके बर्णनके हारा शरणागति- 
की प्रधान वो बस्तुओंका प्रतिपादन औरामायशमें होनेके 
कारण वेदान्तके उस भागकी व्याख्या भी हो गयी । 
सुमुतओोंको वेदान्तोदित उपायके ऋजुहानसे जो फल 
मिलता है, उसका भी वर्णन श्रीरामायण में है । फर्मंबन्धनसे 
छूटनेके बाद शुद्ध मुक्त जीवात्माओंकों भगवदनु सवजम्यानन्द 
प्राप्त होता है। उस आनन्दसे प्रेरित होकर वे यथोचित 
असगवस्परियर्यामें जगते हैं, उससे उनको विलक्षण आनन्द 
प्राप्त होता है, वड़ी तृप्ति दोती है। भगवत्परिर्या कायिक 
वाचिक और मानसिक भेद्से भिश्ष-मिश्न होती है। 'तद्विष्णो: 
परम पद सदा पश्यान्ति सूरय। । दिवाव चश्षुराततम्‌ । तद्वित्रासो 
विपन्यवी जागृवांसस्समिन्धते । विध्णोयेत्परम पदम! “एलत्साम 
गायन्नास्त! 'येन येन धाता गच्छति तेन तेन सद्गच्छति! 
(सं क्लेब्रायं लब्धानन्दी भवाति? इत्यादि श्रुतियोंमें भगवानके 
सदा दृशंन करनेवाले, स्तोग्र करनेवाले, सामगान करनेवाले, 
परमात्माके पीछे-पीछे फिरनेबात्ने, परमात्माका अनुभव 
करनेवाले मुक्त जीवोंका उल्लेख है, हससे मुक्त जीवोंके 
प्राप्य फल्नका बोध हो जाता है। परमात्म-परिचर्याजन्यानन्द 
ही सुक्त पुरुषोंके लिये प्राप्प मुक्य फल है । भगवष्छरणागत 
पुरुष जबतक यहाँ जीते रइते हैं तवबतक यहाँ भी उसी 
भसगवध्परितर्याको अपना कतंब्य समझते हैं, उसीमें उनको 
आनन्द मिलता है। इसी भगवन्कैक्नयके लिये श्रीलचम णजीने 
अयवान रामचन्त्रजीसे प्राथंना की थी कि-- 
कुरुष्व मामनुचर वेधम्ये नेद दिखते, 
अहं सर्वेकरिष्यामि जाग्रतस्स्वपतश्ष ते 
भवांस्तु सह वैदेह्या गिरिसानुपु रंस्थते ॥ 
अर्थात्‌ 'मुके आप अपना अनुचर बनाइये । आपके 
जागते और सोते समयमें कोई काम वाकी न रहेगा। झाप 
जानकीजीके साथ पर्वेंतसानुभोंमें विहार करेंगे, में आपके 
सब काम करूँगा । सुप्रीव, विभीषण आवदिने भी सगवत- 
शरणागतिकर भगवस्परिचर्यारूपी फलको पाया, राज्यक्षास 
तो उनके लिये गौणफल ही था । 
जीवास्माका स्वरूप ईश्वरके प्रति सर्वध्रकार परतन्त्रता और 
दासत्व है । इसका निरूपण श्रीक्षद्मशजी भौर मरतजीके 
चरित्रड्वारा श्रोरामायण्म हुआ है। सरत सर्वथा परमास्माके 
आज्ञाकारी थे, शरीरामचन्त्रजीकी आजशाके अनुसार चत्वना 
ही उनका सृख्य उद्देश्य था, ग्रतएवं ओरामचन्जजीको वनसे 


& श्रीरामायण-रहस्थ & २७ 
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वापस लानेके लिये जाकर भी उनकी झाज्ञाके बशव्तों 
होकर पादुकाको ले धापस अयोध्या पहुँचे और उनकी 
भाशानुसार राज्यकाय चलाते रहे | अन्तमें श्रीरामचन्द्रजीके 
सिहासनारोहणके बाद भी उनकी आज्ञाकों शिरोधाय॑ 
करते हुए युवराज बने । ओलचमणजी तो उनकी परिचयांको 
ही प्रधान मानकर यौवराज्यको उस सेवाका विरोधी समझ 
कर श्रीराम पन्‍्द्जी के इजार सममानेपर भी यौवराज्य स्वीकार 
करनेमें सहमत नहों हुए । परन्तु भरतजी केवल भगबत्‌- 
परतन्त्रताको प्रधानता देनेदाल्ले होनेके कारण सेवामें बिरो धको 
जानते हुए भी झ्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे युवराज बने । 

स्वात्मना पर्यनुनीयमानों 

यदा न सौमिन्रिरंएति गोगम्‌। 
नियुज्यमाने। भुवि येवराज्य 
ततोषम्पषिश्चद्वू रत 

अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके सर्व प्रकारसे समझानेपर 
भी भ्ाशापित होनेपर भी कष्मण जब यौवराज्य स्वीकार 
करनेको राजी नहीं हुए तव भरतको यौवराज्यमें अभिषिक्त 
किया । इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि श्रीलक्ष्मणजी 
केवल सेवानिष्ठ थे और भरतजो झआ्राज्ञाकारी थे | दोनों ही 
दोनों स्वरूपके पाज़्क थे, किन्तु एक एककों सुख्य स्थान 
देते थे तो दूसरे दूसरेको मुख्य स्थान देते थे । श्रीलचरमणजी- 
की सेवानिष्ठा उस समयको घटनासे भी स्पष्ट हो जाती है, 
जब कि भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र धनवासके लिये तैयार हो रहे 
थे | उस समय भी भ्रगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने श्रीकष्मणजीको 
अयोध्यामें रहकर मातृ-पितृ-शुभ्रषा करनेकी आज्ञा दी थी, 
किन्तु श्रीक्षकमणजी वनमें साथ रहकर भ्रीराम-जानकीकी 
सेवा करना ही अपना प्रधान स्वरूप सममभते हुए, वारंवार 
आधथंना करके श्रीराभचन्द्रजीकी सम्मति प्राप्त कर यथेष्ट 
सेवामें लग गये | 

वेदान्त-शासत्रमें अनेक झर्थोका निरूपण होनेपर 
अधान त्तीन अर्थ माने जाते हैं। पहला परतत्व, दूसरा 
साधन और तीसरा फल । वेदान्तदर्शन-अहासूत्रके चार 
अध्याय हैं, उनमें दो अध्याय तो ग्रह्मस्वरूप निरूपणपर 
है, एक साधन निरूपणपर है, और एक फकनिरूपणपर 
है। प्रथमाध्याय समन्वयाध्याय कहलाता है। उसमें किस 
प्रकार समस्त वेदान्त-भाग एक अद्घातस्वका निरूपण 
करता है थह बात यतलायी गयी है। दूसरा अध्याय 


महात्मा ७५ 
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अविरोधाध्याय कइत्ञाता है, उसमें प्रथमाध्यायमें कही 
हुई वातोंपर जो विरोध उद्मावित हुए, उनका निराकरण 
करते हुए उसको दृढ़ किया गया है | जीवतत्वका निरूपण 
तो पअ्सज्ञशश किया गया है । तीसरे साधनाध्यायर्मे 
मोच-साधनोपायोंका निरूपण् हुआ है । चौथे फल्ञाध्यायर्मे 
मुक्तात्माओंके प्राप्य फडका निरूपण हुआ है । 

वेदान्तशास्त्रके उपश्च हथ श्रीरामायणर्मे भी उन्हों अ््थों- 
को चरिश्ररूपमें निवद्ध किया है, मुख्य पांत्रोंके अनुष्ठानोंके 
ड्वारा उनका स्फुटीकरण हुआ है। परतत्ततका निरूपण टिस्तारके 
साथ और साधनका निरूपण भी विस्तारके साथ हुभा। 
फक्षका निरूपण संक्षेपमें हुआ | जीवस्वरूप आदिका वर्णन 
भी यथोथित हुआ । 

हमने श्रीरामाथणके मुख्य प्रतिपाथ अर्थोर्मेसे कुछका 
ही यहाँपर स्पष्टीकरण किया है। श्रीरामायणके प्रतिपादार्थ 
अठारह माने जाते हैं। उन सबके ध्यान करनेसे नियन्ध बहुत 
बढ़ा दो जाता, इसलिये छोड़ दिया है । 

चौबीस हजार प्रन्थोंवाला श्रीरामायण चौबीस अच्चरों- 
वाली सावित्री गायत्रीके आधारपर रचित हुआ है। गायत्रीके 
प्रथमाचरसे श्रीरामायणका प्रारम्भ और अझ्न्तिम अक्षरसे 
समाप्ति हुई है। गायत्रीका प्रथम भक्तर 'त' है, श्रीरामायणके 
प्रारम्भके छोक “तपरस्वाध्यायनिरतम! में तकार आयकर है। 
गायत्रीका अन्तिम अक्तर त' है, श्रीरामायणका अन्तिम छोक- 
का अन्तिम अच्तर भी'व'है | उ्तररामायणके १ १० वें सर्गके 
झन्तमें, जहाँ कि भ्ीरामायशकी कथा समाप्त हो जाती है 
यह शोक है-- 

ततस्प्षमागतान सवोन्‌ स्थाप्य कोकगुरुदिवि । 
हंष्टे: प्रमुदितेदेवेजेगगणम. त्रिदिवम्महत्‌ ७ 

इसमें अन्तिम अच्तर 'त! है। इसके आगे जो एक 
सगे है, वह केवल फल श्रुतिरूप है । प्रत्येक हजार अन्योंके 
झन्तमें गायत्रीके अक्षर क्रमसे पढ़ें हुए हैं। प्रन्थ बत्तीस 
अक्तरोंका होता दे । उसी दिसावसे देखना होगा। झअतपएथ 
गायत्री-प्रतिपाद्याथ और रामायण-प्रतिपाधा्थ एक ही दोना 
चाहिये | गायश्नी मन्श्रमें जगत्कारणभूत सविता--परमात्माके 
तेजोमय स्वरूपकी उपासनाका वर्यान है, जो समस्त 
प्राणियोंकी बुद्धियोंकी प्रेरणा करते हैं, अतएव वही परमात्मा 
रामरूपी श्रीमन्नारायण भगवानही ओरामायणयके भ्रधान 
प्रतिपाध हैं-यह स्पष्ट हे । 


नया अधिक सवा. “०77 “--+<: 


रामायण 

गीता और तुबसीदासकी रामायणके संगीतसे ओ स्फूि और उत्तेजना मुझे मिलती है देसी और किसीसे नहीं 
मरित्ञती । दिन्दूधर्समें तो यही दो प्रस्थ ऐसे हैं जिनके विषय कष्टा जा सकता हे कि मैंने देखे हैं । 

तुलसीदासजीकी अद्धा अलौकिक थी। उनकी श्रद्धाने हिन्तू-संसारको रामायणके समान ग्रम्थरक्ष सेंट किया है | 
रामायण विद्वत्तासे पूर्ण अन्थ है, किन्तु उसकी भक्तिके प्रभावके मुकाविस्ले उसकी विद्वसाका कोई महत्त्व नहीं रहता । 
श्रद्धा और बुद्धिके क्षत्र भिन्न-भिन्न हैं। अरद्धासे भन्‍्तर्शान, आत्मज्षानकी शद्धि होती है, इसक्षिये अन्तःशुद्धि तो होती ही 
हे | बुद्िसे वादाशानकी, सृष्टिके ज्ञानकी क्द्धि होती हे। परन्तु उसका अस्तःशुद्धिके साथ कार्य-कारण-जेसा कोई 
सम्बन्ध नहीं रहता | अध्यम्त बुद्धिशाल्ी लोग अत्यन्त चरिश्रश्नष्ट भी पाये जाते हैं। मगर श्रद्धांक साथ चरित्रशुन्थताका 
होना झसम्भव है । इससे पाठक समक सकते हैं कि एक बालक अद्धाको पराकाष्ठातक पहुँच सकता है और फिर भी 
उसकी बुद्धि मर्यादित रह सकती है । मलुष्य यह श्रद्धा केसे भाप्त करे ? इसका उत्तर गीतामें है, रामचरितमानसमें है । 
भक्तिसे, सत्संगसे श्रद्धा प्राप्त होती है । जिन्हें सत्संगका प्रसाद प्राप्त हुआ हे, उन्होंमे-'सत्संगतिः कथय कि न करोति 
पुंताम्‌ ! बचनाछतका अनुभव अवश्य किया होगा । 

मैं तुलसीदासजीके रामायणको भक्तिमार्गका सर्वोत्तम प्रन्थ मानता हैँ। (नवजीवनसे) --महात्मा गाँधीजी 





अनी-++>््न 


रामायणका नित्य पाठ करो 
( महामना पं० मदनमोहनजी मालवीय ) 
रामायण शौर महाभारत हिन्दुशोंकी अतुल्त सम्पत्ति है। सुझे इनके अध्ययनसे बहुत सुख मिक्षता है। रामायण मे 
हिन्दू-सम्पताके जिस ऊँचे आदर्शका इतिद्दास है, वह सदा पढ़ने और मनन करने योग्य है। रामायणको काव्य 
कहना उसका अपमान करना है। उसमें तो भक्तिरसका प्रवाह बदता है जो जीवनकां पवित्र कर देता है । रामायणर्मे 
दिनवू-गृहस्थ-जीअनका आदुर्श बललाया गया है । मैं चाहता हूँ सब लोग प्रतिदिन नियमपूर्वक रामायणका पाठ करें 
और उसमें बसलाये हुए सार्गपर चलकर दिन्दू-ज्ञातिको पुनः रामराज्यके सुव्व भोगनेवाली बना दें । 
यानि ५ इक 


रामायणका सन्देश 
( साधु टी० एल० वखानीजी ) 


यदथपि महामारतके समान रामायण विश्वकोष नहीं 
है, तथापि वह महाभारतकी भाँति ही, एक मद्दान्‌ 
सांध्कृतिक घम-अन्य है । महाभारतके समान रामायण 
केवल विशिष्ट भारतीय साहित्य ही नहीं प्रस्युत यह एक 
मानव-धम्म-शास्र है । 

सुदूर अतीतकी एक निष्पाण कथाकी भाँति नहीं, वरं 
पक नूतन सभ्यता, नवीन भारतके पुननिर्मांणके लिये, एक 
सन्देश और एक सत्ता रखते हुए, जीवन-पथके रूपमें हसका 
नये सिरेसे अध्ययन करना चाहिये। 

श्रीरामजी तभी अपनी प्यारी अयोध्या-अपने घर बिजयी 
दोकर लौस्ते हैं जब वर्षों तपोंवनमें ध्यतीत करते हैं। उन्हों ने 
तप किया और विजयी हुए। झतः हस पुरातन धमंशाश्रका 
सन्देश है--तफ्सः विजयम्‌ ( तपस्यासे विजय प्राप्त करो ।) 


बढ़ी पड़ी कलोंमें, मशीन गनोंमे, फात्ननका मना में सथा 
विज्ञासितामयी सम्यताके उपकरणोर्म नहीं, केब ल्ष सपस्याकी 
कियात्मक शक्तिमें ही संसारके नकक्‍्युगकी झाशाएँ निद्वित हैं । 

सारत पतितावस्थामें है किन्तु तब भी मेरा उसमें 
विश्वास है। उसका अधःपतन उसी दिन हुआ जब उसने 
झपनी तपस्याकी आल्तरिक भावना, अपने झाद्श सथा 
झपने आपको विस्खृत कर दिया | 

किसी पाश्चात्य राष्ट्रके अनुकर णसे नहीं, किल्तु इस 
चेतनासे - भगवान्‌ रामकी इस चेतनासे ही हम सुक्त होंगे। 


औीरामकी चेतना नष्ट नहीं हुई है । अब भी इमारे 
हृदयमें उसकी भावाज सुनायी देती है--हिंसा नहीं, 
परापकार नहीं, केवत्ञ तपस्था ही हमें मुक्त करेगी ! 


"वा 4 शाम. 


छ्झ्शु ऊाहसछ-आए ४8शुछ स्युड्ट शुछ/३४2 ध्यदाए 3220 | 
॥ इभाद 2० 2 2405-छ७ 88... 4 098 ४६ ३3]20७ ७0४४० घ्ः ॥ ७ ७ 2५2]0 भ्मयशु हद... डआार8 छ॥ २४००६ ;#छि 





5. ६50 ५००४७ »्ड क 25889 ६&०७६०४६ 2४ 
॥ ७ ७ सुर ४४४ ४२४ । £08 ४७०१४ ७५ ॥:४३ ३]।६ ॥ ड्ाए52 2४ 2] 3०3६. ४ कथतु २ 
४3298 क्ध | 4४४] 8४5५४०।०॥५ 


॥+ ५७४१४॥॥५४:१0/४9॥॥- ॥ 





श्रीरामचरितमानसपर श्रीरूपकलाजीके वचनाझत 


१-विरक्ति और अनुरक्ति प्राप्त किया चाहे तो श्रीरामचरितमानस पढ़े। 
२-श्रीमकुूगवद्दीसाके गूढ़ तरवोंका व्यास समास समभना चाह तो श्रीरामचरितमानस पढ़ें। 
इ-श्रीविष्णुपुराणका रहरूय समभना चाहे तो श्रीरामचरितमानस पढ़े । 
४-महर्षि मजु प्रशृतिकी स्मतियोंका पण्डित हुआ चाहे तो श्रीरामचरितमानस पढ़े । 
५-श्रीरामानन्दू-मताब्ज-भास्करका तक्व समभना हो तो श्रीरामचरितमानस पढ़ें । 

>> -%४2३.८...०- - 


वाल्मीकीय रामायणकी विशेषता 


९ लेखक-विद्वद्वर ९५० आऔबालक्ृष्णनी मिश्र ) 


कुजन्त॑ रामगमति मधुरं मधुराक्षरम्‌ 

आरुह्म कविताशास्तरी बन्‍्दे वार्भीकिकोकिकम्‌ ७५ 

वाल्मीकेमुनिर्सिहस्थ कविता बनचारिणः | 

शुण्बन्‌ रामकेथानाद को न याति पराह्तिम्‌ ॥॥ 

१-वाल्मीकोय रामायश्ष आदिकान्य है । इसको 

रचना किसी अन्य काव्यकी छाया लेकर नहीं की गयी है । 
इससे पूर्व लौकिक छुन्दका ही अस्तित्व नहीं था, फिर 
काव्यकी तो बात ही क्‍या है ? 

“आज्चायादन्यत्र नूतनच्छन्द्सामदतार. 

---उत्तरचरित 
२-काव्यके निर्माण करने तथा सममनेके लिये तीन 

बातें झ्रावश्यफ हैं,--(१) शक्ति (कविस्वबीजसंस्कारविशेष 
अर्थात्‌ जअन्मसे ही हृदयमें कविता करनेका एक विशेष 
संस्कार होता है; यह संस्कार अथवा शक्ति अजित नहीं 
अपितु हंश्वरप्रदत्त हो ती है) (२) स्थावर-जकमात्मक संसारदे 
समस विषयोंका बोध तथा काव्यशासत्र हृतिहासादि अन्‍्योंके 
अध्ययनसे उत्पन्न हुई “ब्युत्पत्ति! (हसी व्युप्पत्ति अथवा 
आलोचनात्मक शक्तिसे काथ्यके दोष-गुणका ज्ञान प्राप्त होता 
है) और (३) काध्यशासत्रके ममेशोंसे शिक्षा अहण कर 
तदनुसार कान्य-रचनाका अभ्यास | हन्हीं तोन विषयोंके 
सम्बन्धस. अ्रत्धक्नारशासतके उद्भट पणिद्ल तथा काज्य- 
प्रकाशके रचयिता श्रोमम्मटाचार्य कहते हैं--- 

शक्तिनिपुणता लाककाव्यशाल्राद्वेक्षणात्‌ । 

काब्यश्शिक्षमाधम्यास इति हेतुस्तदुदभवे ॥ 

--काब्यप्रकाश 

:. इस श्खोकर्मे यद बात ध्यान देने योग्य है कि इसमें 
तीनों शक्तियोंके लिये 'देतवः' शब्दूका प्रमोग न करके 'हेतु:' 
शब्दका ही प्रयोग किया गया है। इस प्कपचनान्त 'देत:' 
शब्दका प्रयोग ठीक है क्योंकि इसका तात्पयं तीनों शक्तियोंके 
सामजस्यसे है| काभ्य-निर्मायके किये इन तीभों शक्तियोंकी 


एक साथ ही आवश्यकता है। इसीखिये मम्मदालायंने 
दिखा है-- 
इति त्रय: समुदिता न तु व्यस्तास्तस्य काव्यस्थोदभंबे 
निर्माण समुछासे च हेतु: न तु देतव : 
--काव्यप्रकाश 
किन्तु वाज्मीकीय रामायणकी रचना तो विना ही 
किसी प्रसिद्ध सामग्रीसे हुई है। इसकी कथा इसप्रकार 
है, एक समय मध्याद्ष कृत्यका सम्पादन करनेके लिये तपस्वी 
वाल्मीकि तमसा नदीके तटपर गये थे, वढाँ हृदात उनकी 
दृष्टि, व्याधद्वारा निदत एक काममोद्दित क्रोश्न पक्षीके ऊपर 
पढ़ी, उसे देख महिंको शोक हुआ भोर बही शोक 
अनुष्प्छन्दके श्लो करूपसें परिणत होकर उनके मुखकमलसे 
प्रकट हो गया | ध्वन्यालोकमे लिखा है-- 
सहलरजिरहकातर ऋौष्ण्याकन्दर्जनित- शेकक एड शेफतणा 
परिणत: ६ 
अरथांत्‌ अपने सहचरके पियोगसे कातर कोश पत्तीके 
रुदनसे उत्पन्न हुआ शोक ही श्लोकके रूपमें परिणत हो 
गया । इलोक इसप्रकार है-- 
मा निषाद ! प्रतिष्ठो त्मगमः शाखती: समा: । 
यत्‌ ऋ्रौश्वामिथुनदेकमबधी: काममोहितम्‌ | 
---वाल्मीकीय 
भगवती सरस्वतीने यह वरदान दिया कि जो इस 
श्लोकका सर्वप्रथम पा करेगा, उसे 'सारस्वत-कबिस्व! प्रास 
होगा । यथा-- 
यः प्रथममेनमध्यष्यते स सारस्वतकानि: सम्पत्स्यते । 
“-काब्यमोमांसा 
उसी समय भगवान्‌ चतुराननने आकर भाज्ञा दी कि 
*है ऋषे ! आदिकवे ! आप शब्दात्मना प्रकाशसान्‌ अह्यतस्वके 
पूर्ण श्ाता हैं | अतः श्रीरामचन्दजीके अरितकी रचना 
कीजिये: आपकी दृष्टि अप्रतिहत प्रकाशसम्पत्न हो जायगी - 


# श्रीरामचन्द्र' शरण प्रषये ७ 





'तत्सद मठ्मसादेन विदित ते मविष्यति 
इतना कहकर अ्रक्माजी अन्तहिंत हो गये। इसके 
झनन्‍्तर महषिं वाहमीकिने रामायणकी रचना को | अतः 
यह समस्त अपेक्षद्यीय गुणोंसे सर्वाध्ध पदूपर आरूढ़ है | होना 
भी यही चाहिये । 
३-शामायणमें जिन विषयोका प्रतिपादन किया गया 
है, उनमें एक भो विषय अतात्विक नहीं है। योगध्ष्टिसे 
समस्स वस्तु भोंका यथायोग्य निरीक्षण करके ही सबका 
बणंन किया गया है । कहा भी है-- 
'वाल्मीकिवेचन सदे सलम्‌' 
४-वाल्मीकीय रामाग्र परिमाणमें बहुत बड़ा प्रन्थ 
है, तथापि उसमें प्रसावगुण प्रायः सर्वत्र व्याप्त है। भाषा 
तो अत्यन्त ही मधुर है। प्रसादगुणकी ष्याख्या करते 
हुए साहित्यवृपंशकार कहते हैं-- 
चित्ते व्याप्राति यः क्षिप्र मुष्केन्धनामिबानक: । 
सः प्रसाद: समस्तेष ससेषु रचनामु च।॥ 
--+पभादित्यदर्षण 
श्र्थात्‌ जैसे सूखे हंघनमें भ्र्मि तत्काल व्याप्त हो जाता 
है वैसे ही जो गुण समस्त रसों और रचनाभोंर्मे अतिशीघ्र 
व्याप्त हो जाय उसे प्रसाद कहते हैं । 
विज्ञायतसे क्ोटनेपर डाक्टर श्रीहरिश्रन्त्र शास्त्री आई ० 
ई० एस० कद्दते थे कि वाल्मीकीय रामायणको पढ़ते समय 
अंग्रेजोंकी भांखोंसे श्रश्की धारा बहने त्गती है ।फिर 
भक्त क्ञोगोंकी तो बात ही कया है ? 
<-वाल्मीकि-रामायण का किद्[स प्रभ्टति सहाकदियोंका 
टडक़्बत झादशं है 
मचुमय मणतीनों मागेदर्श! महर्षि । 
अर्थात्‌ सधुर वचनोंके पथ-प्रदर्शक सहृषि वाल्मीकि हैं। 
हसी महाकाम्यके 'हनुसससस्देश' नामक वर्णेनाके 
ऋए्जरइएर सेजद्सप्पी३ रधनप हुई है , ऋषि किसीका अनुफकरण 
अवश्य करता है कहा भो हैं--- 
'कविरनुदरर्तिच्छायाम! 
वास्मीकियें है--- 
'छागेबानुगता पतिम्‌ः 
उपमेय बदलकर रघुवंशमें भों यही अथ लिया गया 
है, यथा-- 
'छोमद तो भूपतिरन्वगच्छव! 
वाल्मीकियें है-- 
“अहिरेब अद्देः भादान्‌ विजानाति न सेशय:* 
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ठीक हसीका प्रतिविग्य छेकोत्यलड्डारके समस्बन्धमें 
कुवजयामन्दर्म हसप्रकार दिया गया है-- 
भुजजू ण्व जर्जते शुजड्चरण सखे। 
६-बाल्मी कीय शमायणमें 'गीतगोविन्द'के 'विगलित- 
बसन॑ परिहतरसन घटय जघनमपिधानम्‌ ! की भाँति प्रधान 
नायिकाका श्क्लारवर्णन नहीं है । हसमें प्रधान नॉयिकाका 
वर्णन भति दिव्य है, उससे भावध्यनिर्मे किसी प्रकारका 
छावरोध नहीं होता प्रत्युत भावकी पुष्टि ही होती है । 
७-प्रजा-रखन-पद्धतिका भ्रतिपादन तो इसमें सीमासे 
भी झागे बढ़ गया है | यहाँतक कि एक अति साधारण 
मनुष्यके वचन मात्रपर  शीरामने परम पतिप्रता, 
साध्यी तथा अभशिषपरीक्षाममें उत्तीय हुई श्रुतिप्रसिद्ध जीवन्मुक्त 
जनक महाराजकी अयोनिज़ा पुत्री महारानी सीताका 
परित्याग कर दिया । यह क्‍या साधारण बात है ? मुझे 
तो जब इस वातका स्मरण होता हे तो हृदय जकने 
लगता है । 
गमे रामे राम इति प्रजानाममवन्‌ कथा: । 
रामभूत जगदमृत्‌ रामे राज्य प्रशासति॥। 
रामायणमें असंख्य गुणोंका समावेश है, निम्नलिखित 
गुणणोंके चित्रणसे तो यह ग्रन्थ संसारके लिये परम उपकारी 
हो गया है । 
पिताका आाज्ञा-पाजन, सत्यशीक्षता, एकपक्षीक्षत, 
आश्रिलोंकी रक्षई, प्रतिज्ञाकी पूर्ति, वर्णाश्रमकी सर्यादाके 
अनुसार आचरण, स्वामी, देवता तथा गुरुजनोंकी सेवा, 
मधुरभाषण, शतुत्ननीय पातित्रत, बढ़े भाईके समान सुख 
एवं दुःखका अनुभव, न्यायानुकूल मररंका अनुसरण, 
धत्युस्पनश्नमसित्व, समीक्षयकारिता और प्रभु-भक्ति आदि। 
८-हस रामायणको वेदरूपत! भी प्रपशशणिक हे-- 
बेदः प्राचतसादाप्तीतू साक्षाद्रामायणात्मन! 
६-हस महाकास्यके पटठनसे महापातककी निद्ृत्ति और 
परम कश्याणकी प्राप्ति होती है-- 


'पकैकमद्षरे पुंसा महापातकनाशनम्‌ !! 

'घठन्‌ द्विजाबार मत्वमीयात्‌ 

स्‍्पात्‌ क्षत्रियां भुभिर्षतित्मीयात्‌ !" इत्थादि-- 
>वाल्मीकीय रामायण 


स्कम्दुपुराणमें पुरश्चरश्ककी सामान्य विधि दी गयी 
है, उक्त कार्य साथगके मिमित्त विशेष विधि विश्ञानोंसे 
जायनी चअहिये। 


& चाल्मीकीय रामायणकी विशेषता % ३१ 
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१०-झअष्ठादशपुराणोंके प्रणेता सहर्षि-ष्यासने भी 
रामायलकी बढ़ी प्रशंसा की है! ध्यासजी महर्षि वादमीकिके 
बिषयमें कहते हैं-- 
यदुक्तिपुद्रा सुद्ददर्थवीथी 
कथारसे यदचुटुकैदचुलुरू्प: । 
तथाइमुतस्यनिद च बद्चंसि 
रामायण तत्कवितुन्पुनाति । 
“+-वारूभारत 
वाल्मीकीय रामाययणमें सर्वप्रधान घ्यनि बीररस है | 
झन्यान्य रसोंका सी अज्लरूपसे यथास्थान प्रयोग किया 
गया है| इसकी भाषा इतनी प्राजल है कि उसके प्रभावसे 
पवनेके साथ-ही-साथ उन रसोंकी प्रतीति होने लगती है। 
इस महाकाव्यके प्रधान नायक, धीरोवात्त, अनुकृक्ष, 
मर्यादापुरुषोत्तम, पार्थिववंशावतंस, आदर्श तथा झौपनिषद्‌ 
प्रुष भगवान्‌ रामचन्द्जी हैं । 
राम एवं पर बह्रदछू राम एवं परन्तण: ६ 
राम एवं पर तत्तंव श्रीरामो अद्तारकम्‌ ॥ 
“-रामरह॒स्यो पनिषट 
समगवानंद्वतपरमानन्दआत्मा । 
+-रामेत्तरतापिनी उपनिषद्‌ 


या ह वे श्रीराम चन्द्र: 


अहें। प्रासादिक रूपमनुमावश्च पावन: ) 
स्थान रामायणऋविदेदी वाचमवीवुधत्‌ ।॥ 
--उत्तर चारत 
घीरोवात्तके लचखण--- 
शह्सत्व(६तिगम्मीर- प्रृणवानविफत्थन: १ 
स्थिरो निगृढाहड्डारों धीरोदात्तो दृढब्रतः ॥ 
-- 5 शरूपक 
सदान्‌ वीर, अत्यन्त गम्भीर, झुमावान, आत्मराघासे 
होन, घोर, आत्मास्तिमानी और द्ठजतो होना--ये 
चीरोवात्त केलचण हैं। 
किसी भी स्थक्पर ओरामचन्यमें झात्म-प्रशंसाका 
लेश भो नहीं दिखत्ायी पदता । भीरामकी उक्तिको 
' देखिये--.. 
'कृतापराधस्यप द्िते नान्यत्पद्याम्यद क्षमम्‌ | 
अन्तरेणाज्ञललि बच्चा कषमणस्य प्रसादनात्‌ ॥* 
ने चेकुद्म णमुक्तमार्गणगणच्छे दोच्छरूच्छोणित- 
घ्छत्रच्छक्नदिगन्तमन्तकपुरं पुबैवुदे! यएस्पति १ 
«इनुमजाटक 








दिव्भेरिन्द्रजिदअ॒रूध्मणशरलेकान्तरं.. प्रापितः 
कैनाप्यत्र मुगाक्षि ) राक्षतपंतः कृत्ते  कण्ठाटवी ।॥ 
--बारूरामायण 


हाँ, भ्रीरामने जहाँ तहाँ निन्‍याके प्रसज्ञोंमें तो अपना 
नाम अवश्य लिया है । यथा-- 
रामस्य बाहुरासिनिर्भरगमखिल सीताविदासनपटे(: करण कुतस्ते | 
--उत्तरचरित्र 
यज्ञ तथा क्माके तो प्रचुर उदाहरण मिलते हैं। उनके 
सम्बन्धमें क्षिखना ही व्यर्थ है। हब रह गयी गग्मीरता, 
उसका भी दिग्दृर्शन कराता हूँ । 
आहूतस्यामिषिकय विसुध्य्य वनाय च॥ 
न मया रुक्षितस्तस्य स्व॒रुणा5प्याकार विभ्रम: ॥ 
>+वाल्मीकाीय रामायण 
प्रतिनायकके वर्णनसे प्रधान नायकके उ7कर्षको वृद्धि 
होती है। इसका भी सुन्दर तथा युद्धकायडमम बड़ी खूबीके 
साथ वर्णन किया गया है | बथा-- 
यद्यधर्मो न बऊवान्‌ स्पादय रा्षृंसदवरः । 
स्पादय सुरकोकस्य स शक्रस्थापि रक्षिता ॥ 
---वाल्मीकीय रामायण 
महाकाव्यके लचणके अनुसार हसमें प्रतिसगंके अन्तमें 
छुन्दोंका परिवतेन तथा निम्नत्लखित विषयोंका बढ़ी 
कुशल्ञताके साथ चित्रण किया गया है-- 
प्रभात, मध्याह, सन्ध्या, रात्रि, ऋतु, चन्द्र, सूर्य, शेल 
बन, नदी, समुद्र, ऋषि, आश्रम, यज्ष, नीति, युद आादि । 
उपयुक्त रेखाड्धित दिपयोंके सम्बन्धर्म नीचे लिखी सृक्तियाँ 
पढनेसे पाठकोंको अन्ततः वर्णन-शेत्लीका पता तो अवश्य 
खग जायगा । 
आअअऋच्चम्द्रकरस्पशहर्षोन्मीक्ततारका. ॥ 
अनुरएणवठी| सन्ध्य, जहएंति स्वयशम्बरम ७ 
शुब्यभस्बु समर. मेदसेएएनपेक्तिमि: ९ 
कुटजाजुनमाकामिररुड तु दिवाकरः ।॥ 
वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति 
ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाझवसन्ति | 
घनामत्तगजाबनान्ता- 
प्रियाविदीना: शिखिन: प्रवाद्गमा: ॥॥ 
दशेययान्त शरज्द्मः पुलिनानि शने: शनेः 
नवसज्ञमसद्रीडा जघनानीद योषितः: ३ 
सारोश कि शीवास्सीकीय रामायण महकाब्यके समस्ठ 


नदी 


जच्षयोंमें भादश है । 


श्रीमद्रामायण 


€ भी३०८ स्वामी पं०रमवछमाशरणजी सहाराज, औजानकीघाट, श्रीअयोध्यानी ) 

अथवंणबवेदीय तापिनीयोपनिषत्‌के “घर्ममार्ग चारित्रेण” इस वाकक्‍यसे श्रीमद्रामायणमें सब -धर्म- 
समन्वय पूर्णतया अवगत है | मानव-जीचनको सार्थक बनानेके उपायोंको छुगमताके साथ जाननेके 
लिये रामायण ही सर्वोच्तम साधन है। इसी एक कारणसे केवल भारतीय विठ्न्मणडली ही नहीं 
किन्तु इजुलैरड, जमंनी, अमेरिका प्रथ्॒ति देशोंके समाजतस्वधिदु पण्डितों तथा दाशनिकोनि भी 
मुझकर॒ठ होकर इसकी महिमा गायी है! इंश्थरके सभी आविभांव सर्व-कल्याणगुणपण तथा खबके 
निःश्रेयलाथ ही हुए हैं, परन्तु रामायण काव्यके नायक परभ्रह्म श्रीरामजीमें सर्वगुणोपलब्धिको कुछ 
विशेषरुपेण सबने खवीकार किया है। एक कविकी बड़ी ही हृदयड्रमा सक्ति है-- 

अकर्णमकरोच्छेष॑ विधिल्नक्लाण्डभज्ञधी: । गुणानाकर्ण्य रामस्य शिरः सन्चालयेदिति ॥ 

अर्थात्‌ रृष्टिर्वयिता विधिने शेषजीकों इसलिये विना कानके बनाया कि यदि कान रहेंगे 

तो श्रीराम-गुण खुनकर ये शिरःचालन करेंगे, अतः ब्रह्माएड भड़ू हो जायगा। 


राम-विरहके आँसू 
बार-बार बूकत कहा ? अरे मीत | कुसलात | 
जग-जीवन जोये बिना. जीवन बीतो जात॥ 
राम-विरह-रस द्वग बहीं, हेनर [अँसुआ हैं न ' 
निरखि नेह करि नेह भरि, नेह त्रियेनी नेन॥ 
रद्दे अपायन क्यों मिले, जग-पावन खुख-ऐन | 
राम-दरस भावत इन्हें, नित न्हावत थों नन॥ 
खुकछत सुमन विकसित करन, राम-द्रस फल लेन। 
सोंचत लता सनेहकी, निस-दिन माली नेन ॥ 
मुकता मनि अेंसुआ अमल, कत ढरकत दिन रेन । 
हरि उर पहरावन अह्ो! हार बनावत नेन॥ 
हरि-द्रसन-हित सब तजे, अअन, रन, सेन | 
अँसखुआ-कन-मुकतानकों, दान करत नित नेन ॥ 
विरह अगन धघूनी तप, राम-नाम झछुख दन।| 
अँखुआ-कन माला लिये, जप जोगिया नन ॥--भ्रीअमृतकाऊ माशुर 








रामचन्द्र मंगल करे शंकर ओर राम 
(छेख़क-स्व० पं० माधतरप्रसादजी मिश्र सुद शंन-सम्पादक) (लेखक-श्रीअर्जुनदासनी केडिया) 
कोशल्याके सुत दशरथके प्राणाधिकवर , संकर छ्बाले रामहति रमनीय- 
है के सेकरते राम कमनीय छबि-घाम हैं । 
बन्धु भरतके वीर सुमित्रा-सुतके प्रियवर | राम अनुहार एक औदर-उदार ईस, 
मुनि वाशिष्ठके जिप्य जनकजाके मनमावन, इससे उदार राम पूरे सब काम हैं ॥ 
आउ्जनेयके देव विभीषणके प्रभ- राम-नाम हेतु-उपराम सिव-नाम ही सो 
२5४95 00608 %6#॥6/ राम-नाम ही सो अमिराम सिव-नाम है । 


जो दश-कपालके काल हैं, सच्चारक शुभकर्मके, पोषक ग्रजाके आन सोषक सुरारिनिके, 
सो रामचन्द्र मंगल करे नाथ सनातन घर्मके ॥ रामके समान संभु संभु सम राम है ॥ 


मयादा-पुरुषोत्तम श्रीराम 


( छेखक-राव बहादुर श्रीचिन्तामाण विनायक वेध एम० ए०, एल-एलछ७ बी ) 


ओरीकृष्णको छीला-पुरुषोत्तम कहते हैं। 
यह संज्ञा उत्तर हिस्दुस्तानमें ही प्रसिद्ध 
है, महाराष्ट्र था वक्षियर्मे कम है। 
पुशपोत्तमका अर्थ है-परमात्मा-- 
उत्तम: पुरुषस्वन्यः परमात्नेत्युदाइत+ 
हर हर है हर 
अते5स्मि छोके वेंदे च प्रथितः पुरंगेत्तमः 
(गीता ) 

परमात्माके अनेक अवतारोंगे प्रभु श्रीराम उम्जजीका 
चरित्र अत्यस्स सरठ, नी सि-शोधक और प्रत्येक बातमें संयावा- 
फो टिये हुए है। ीकृष्णचरित्र बहुत कडित भौर गूदार्थ- 
युक्त है। उसते योघ प्राप्त करवा सामान्यबुद्धि सनुष्यके 
डिये कटित है| प्रभु शोकृष्णको अप्रत्यक्ष राक्षसोंसे लड़ना 
पड़ा था, परन्तु प्रभु भ्रोरामचन्द्जी अ्रत्यक्ष राक्षसोंसे छड़े 
थे। हसीसे भ्रीकृष्ण-यरित्र लीझारूप है भौर श्रीरामका 
चरित्र मर्यादारू्प है। भीराम-वरित्रकी मर्यादावोघकताकों 
मैं इस छोटेसे लेखर्म यथामति निवेदन फरूँगा | चरित्र 
अगाध है, परन्तु अपनी शक्ति-मनुसार अगाथ विफयर्मे भी 
प्रत्येक प्रायी थोद़ा-बहुत तैरना चाहता ही है । 

संसारमें प्रत्येक मनुष्यको पुत्र, वन्चु, मित्र, शत्रु, पति 
आदि सम्जन्धोंका ब्य रहार करता पड़ता है और कुछ धन्‍्य- 
पुरुषोको राज्य भी करना पदता है | उत्तम पुत्र, उत्तम बन्धु- 
उत्तम मित्र, उत्तम शत्रु, उत्तम पति भौर उत्तम राजा आवि 
सभी वातोंमें प्रभु श्रीरामचन्द्रका चरित्र भय।दास्वरूप है 
और आज हजारों वर्षासे वह आय-जातिका आदर्श होफर 
इसऊोगोंके आवरणोंपर थोद्रा-बहुत प्रभाव डा 5 रदा है | यहो 
हिन्यू-समाजकी धन्यता है कि उसमें प्रभु श्रीरामचन्य॒का 
आदुशंभूत चरित्र परिणामकारक हुआ है । इसीलिये हिन्दू 
समाज इस विषयर्स अन्य समाजोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ हे। इस 
विषयपर मैं धथामति कुछ वर्णन करना चाहता हूँ । 

प्रभु श्रीरामचन्द्र उत्तम पुत्र थे। यह तो सभी जानते हैं 
कि पिसाकी आशा पाऊन करना पुश्रका परम धस' है, परन्तु 
ध्म को परीक्षा विपत्तिकाऊूमें हुआ करती है, सव्संकी 

हि 


7 भु श्ीरामचरतको मर्यादा पुरुषोत्तम और 





परीक्षा भ्रप्निमें होती है तो दीरेकी हथौद्धेकी चोटमें । कर 
श्रीरामकी युवराजके पद्पर प्रसिष्ठा होगी । इस घोषणासे 
सभी उत्सवर्भम आनन्वमप्त थे, परन्सु प्रातःकाऊ ही यह 
भाज्ञा हुईं कि श्रीरामको १४ वर्षतक वनवासो होकर रहना 
पड़ेगा | भञ्ु भ्रीरामचन्द्र ने इस आज्ञाकों भी पहलीकी भाँति 
ही आनन्वृसे स्वीकार किया | 'पिताकी कट्रेर आज्ञाका भी 
उन्न घन नहीं करना चाहिये” यह हमारे समाजकी मर्यावा है। 
यह शरोर पितासे प्राप्त हुआ है, झतः उस पिताकी आशानुसार 
बना पुश्रका कर्तन्य है; परन्तु साघारणस झोग तो पिताका 
घन लेना चाहते हैं, पितासे धन-प्यागकोी आज्ञा नहीं क्ेता 
चाहते | थे धन बाँटनेके लिये झदा रुसमें दादा दायर करनेको 
तैयार हो जाते हैं । रामाययणमें छक्षण्को क्रोची बतठाया 
है। लक्षमण भरीरामचन्ह्र से कहते हैं, “बूढ़े बाप कामान्ध 
होकर सौतेडी मार्क फस्वेमें फैंस गये हैं, झाप उनको केव्‌ 
करके राजगद्दीपर बैडिये । भरतसे में निपट रूँगा ।' उत्तम 
और मन्यम पुत्रका यहीं भेद दिखाया गया है | प्रभु ओराम- 
चन्द्रने भाईकी यह सलाद नहीं मानी व्कि जाकर माता 
कैकेयीसे बोले,'मैं श्ापकी झाशापे ही पनवासके दिये चरा 
जाता, आपने मेरे पिताजीको बीसमें क्‍यों डाझा [” तात्पर्प 
यद कि सोते ही माताके साथ भी प्रभु श्रीरामचन्द्रने झपना 
उत्तम पुत्रभाव निभाया । 

भरत और भीराम वर्द्के सम्भाषणसे उत्तम-यन्धुका 
आवरण सिद्ध ही है। भरतको राजा बनाते हुप या वनसे 
लौटाते समय प्रभु भीरामचन्द्रने उत्तम पुत्र और उत्तम 
बन्धु इन दोनों विषयों झावु्श बर्ताव किया है । 

सुग्रीव और विभीषणके सम्बन्धमें उत्तम मित्रका भी 
आदर्श आचरण दिलाया है । स्वार्थ छोड़कर मित्रका कार्य 
करना पढ़ता है और प्रतिज्ञापर्वक उसको निवाहना पड़ता 
है | रावण अन्तसक प्रभु श्रीराम वन्दरसे शत्रु यनकर छद़ता 
रहा परन्तु जब यह युद्धमें मारा गया तब प्रभु भीरामने 
विभीषणसे कहा-“म ए्णान्तानि वेश ण' 'बस, बैर भ्रृत्युतक ही 
था। झब शत्रुता समाप्त हो गयी। &ब तो वद जितना तुमको 
प्रिय है उसना ही मुझको है। अतएव यथावैभव उसकी 
ऊध्येक्रिया करो ।! अकूलीजके हारा घसिटाये जानेकी साँति 
हैक्टरको लाशको तरह भीरामचन्जुजोने रायणकी क्ाशको 


डै्ं 


क भौराम॑र्यन्द्र' शरण प्रंपशे # 
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रयके साथ रस्सीसे बाँधकर तमाम लंकाभरमें नहीं 
प्रसियवाया | पेसी व॒यात्रता और नीतिशता कहाँ सिर 
सकतो है ! 

झय प्रभु शीरामयन्द्रके उसम पतिके बर्तावको देखिये | 
संसारमें लाखों मनुष्य पति होते हैं और सभी ययाशक्ति 
सीतिके अनुसार वर्तनेका प्रयस्न करते हैं, परन्तु प्रभु श्रीराम- 
अग्पुका चरित्र तो परभोक्तम और अद्वितीय है। उन्होंने राजा 
होकर भी झाजीवन एकपत्नीधतका पारुन किया | साधारण 
छोग इस उत्तमता तक नहीं पहुँच सकते | वनवासकी आशा 
होनेपर उन्होंने सीताजीको दुःख और कष्टोकी भोतिसे झलग 
रखना चाहा, परन्तु शीसीता-चरित्र भी प्रभु श्रीरामचन्द्रके 
समान ही उस्तमोत्तम बल्कि उससे बढ़कर है| हिन्दु-संसारमें 
ज्तियोंका आचरण पनन्‍्य समाजोंकी अपेक्षा अधिक प्रशंसनीय 
है भौर यह सीताजीके उदार चरिश्रके आद्शंको लेकर ही 
है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं! सीताजीने कहा-- 

यरत्वगा सह स्‌ स्वर्ग, निरयो यरत्वया विना। 
(बा० रा० २।३०। १८ ) 

“आपके साथ जिस स्थानपर रहना हो वही स्वर्ग है और 
आपके बिना जहाँ रहना हो वह नरक है | जब पतिके साथ 
राज्य-भोग भोगे हैं तब पत्तिके साथ वनवास क्‍यों नहीं 
भोगना चाहिये ? सती स्त्रीको पतिके साथ सुख और दुःख 
बोनों ही भोगने उचित है !” यह मर्यादा सीताजीने ही 
स्थापित की ! भीरामचन्दजीने सीताजीको साथ लिया भौर 
परिणामस्वरूप सीताहरण हुआ। श्रीरामने पतिका कतंथ्य 
पालनकर रावणको मार सीताजीको छुवाया परन्तु किसी 
सम्देदसे उन्होंने ग्रहण करना अस्वीकार किया | सीताजीने 
परीक्षा देकर अपनी शुद्धता सिद्ध की | तदुनन्तर आराम - 
चन्त उनको साथ छोकर भानन्दसे अयोध्या लौटे भौर 
सीताके साथ राज्याभिषिक्तहुए । भाधुनिक सुशिक्षित विद्वान्‌ 
प्रापः पेसा प्रश्न किया करते दँ कि 'इसके बाद अ्रीरामचन्द- 
जीने सीताजीके साथ जो बर्ताव किया वह क्या उत्तम 
पतिके योग्य है ?” 

'ाकोकवादश्रदणदहसीः श्रुतस्य कि तत्सदशे कुरुस्य ।* 

ऐसा अश्न कालिदासने भी सीताके मुखसे करवाया है । 
असणव इस विषयमे कुछ अधिक लिखना पढ़ेगा। यह बात 
अ्यानमें रखनी चाहिये कि यह बर्ताव प्रभु श्रीरामचन्यने 
राजधमैके अनुसार किया था,पतिके सम्बन्धसे नहीं । सीता- 
जी पक वर्षतक शक्षसके धरमें रही थीं। इसी बुनियादपर 
प्रधाव्‌ चल्ला था और अयोध्याको प्रजाके प्रन्‍्तःकरयमें राजाके 
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सम्बन्धमें कुछ अग्रोीति फैलने क्षणी थी। उस समय 
ओऔीरामचन्तने विधार करके यह निश्चित किया कि राजाका 
कतं्य पतिके कर्तव्यसे भी श्रेष्ठ है। राजाका कुल निष्कर्तक 
होना चाहिये। (१९४४४४०१४ ए7९ पाप; ७९ ७०0५७ 
8प59८00. भवभूतसिने इस विषय बहुत ही उदाोत्त 
विचार प्रकट किये दैं। प्रधाराघन राजाका परम फर्॑थ्य है-- 
'स्रेह दयो हु प्राणं चु अपि दा जानकीमपि 
आराधनाय कोकानां मुश्वतो नास्ति मे व्यथा ५१ 

'मुके सीता प्राणोंसे भो अधिक भ्रिय है परन्तु लोका- 
राधन उससे भी झधिक प्रिय और अधिक श्रेष्ठ कर्तम्य है 
इसलिये प्राण और प्राणसे भी प्रिय जानकीका भी मैं त्याग 
करूंगा” हस चरित्रसे यह राजाका मर्यादारूप कर्तव्य प्रतीत 
होता है भ्रथांत्‌ यहाँ प्रभु श्रीरामचन्द्र किस प्रकार “उत्तम 
राजा” थे, यह बतलाया गया है ! 

“उत्तम” राजाका कतंज्य जैसे लोकाराधन है वैसे ही 
“सत्यप्रतिश! होना भी है | यह अन्य 'चरित्रभागसे शात 
होता है । श्रीरामचन्द्रजी चिश्रकूटपर मुनिश्वक्तिसे रहने गे, 
अरतने वहाँ पहुँचकर वनवासकोी प्रतिज्ञा स्थाग करवेनेके लिये 
उनसे अत्यन्त आग्रह किया और कहा, 'पिताजीने आपको 
मेरे लिये ही यह आजा दी भी परन्तु मैं राज्य नहीं चाहता, 
आप दी राज्य कीजिये।! प्रभु श्रीरामचन्द्रने इसको इन्कार कर 
दिया। उस समय वसिष्ठ आदि झनेक लोगोंने कहा कि 'जब 
भरत राजी है तो प्रतिज्ञा पालनेकी झावश्यकता नहीं।' तब 
भगवान्‌ श्रीरामने भरतसे कहा, 'तुम मुर्े राज्य करनेके लिये 
ले जाते हो परन्तु जो सत्यप्रतिज्ञ नहीं है वह राज्य फरने 
योग्य भी नहीं है, क्योंकि राज्यकी अतिष्ठा ही सत्यपर है 
“सत्य राज्य प्रतिष्ठितम' असत्य बोलनेवाला भच्छा राजा नहीं 
हो सकता ,! महारानो विक्टोरियाका घोषणापत्र अनहोमी 
सनद हैं। यों कहनेवाज्ञा कज्ञेन हमारे रामराज्यके आावु्श 
(]022 / से कितना गिरा हुआ है। इस बातको पाठक 
सोच सकते हैं । प्रजाराधन और सत्यप्रतिशत्व इन दो गुणों- 
पर ही रामराज्य प्रतिष्टित था फिर वह खुखी क्यों नहीं होता। 
यदि कभी प्रजाकों दुःख हो तो उसका भी भार राजापर 
झाता है, यह प्रभु श्रीरामचम्द्रजीकी उच्च भावना थो। 
सास्‍्पये, इस उदाक्त राज-कतेब्यकी कत्पना अन्य किसी भी 
राजा या राज्यमें दिखायो नहीं देती । इसीकारण प्रभु 
श्रीरामचम्त्को इम 'उत्तम राजा' कहते हैं झोर सुराज्यका 
उच्चतम आव्श ( [72/08६ 029] / रामराज्य बताते हैं | 


फमुकनकनकर्कतरुणकन 


& मर्यादा-पुरुषोक्तमकी मर्यादा श्५ 





पु रुक मूक ] 


इस थोड़ेसे विवरणसे यह मालूम होगा कि हम प्रभु 
श्रीरामचस्तुको 'मर्योदापुरुषोत्तम' क्यों मानते हैं ? इतिहासमें 
हससे सर्वथा विरुद्ध विशाका उदाहरण औरंगजेब है। झघम 
पुश्र, अधम बन्चु, अधम मिश्र और अथम राजा आदि सभी 
विरोधी गुण उसमें वर्तमान थे ! पिताकों केद्कर, ज्येष् 
बन्धु वाराको मार और मुरादका पहले मित्र बनके पोछेसे 
उसका घात कर, उसने राज्य किया | अनेक शब्रुओंको 
उसने घोखेसे मारा। महाराज शिवाजोको शात्रु बनाया 
और उसके मरनेके बाद उसके राज्यपर आक्रमण किया । 


सह्यप्रतिशताका विरोध तो यहाँतक किया कि शिवाजीके 
साथ पहले यह प्रतिशा की कि तुम्हारे बालकोंके साथ 
भी कभी धोखा नहीं होगा। फिर द्रवारमें घुख्लाकर उन्हें 
कैद कर लिया । प्रजारजनका विरोध इतना बढ़ा कि हिन्दू 
मात्र ही पोड़ित हो गये । हिन्दुओंके परमपूज्य स्थान तोड़े 
गये | सात्पय यह है कि औरंगजेबका राज्य रामराज्यसे 
अत्यन्त विरुद्ध था। इस विरोधी दृष्टान्ससे पाठकोंकों 
श्रीरामचन्ह॒के मर्यादा पुरुषोत्तमत्व” को कुछ कल्पना होगी। 


मयांदा-पुरुषोत्तमकी मयांदा 


( छेखक-रायबहादुर राजा श्रीदुर्जनर्सिहजी ) 


अवधेश-कुमार, कौशल्या-प्राणाधार, 
आई जामकी-जीवन, देत्य-निपीगन, भक्त- 
जन-र्न,दुष्टनिकन्दत,जग-हितकारी , 
ली शरणागत-भय-हारी, भगवान्‌ श्री- 
५ रामचन्द्र महाराजके परम मज्ञलमय, 
हट जे जि26ह श्रीजनकदुलारी-हृदय-कअ-भुक्र, श्री 
४ “3 >म सौमित्रि कर-सरोज-लालित, पतित- 
पावनीश्री सुरधुनी-प्रसूति-घाम पद-पदमोंसे जो इस देव-दुलंभ 
वसुन्धराको पावन होनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसका मुख्य 
प्रयोजन भर्यादा-स्थापनद्वारा कर्ब्याकर्॑व्य-विमूढ़् संसारको 
पथ-प्रद्शन कराना था और इसी कारण अ्रीभगवान्‌ “मर्यादा- 
पुरुषोत्तम” के शुभनामसे अलंकृत किये जाते हैं । 
इस महस्वपूर्ण और झादश अवतारका यह निमित्त 
प्रसिद्ध है भौर इसके मुख्य-मुख्य कल्याणप्रद चरित्रोंमं भी, 
जो मर्यादा प्रतिष्ठा डदाहरणीय समस्ते जाते हैं, स्थूल 
रूपसे युप्त नहीं हैं। जैसे-साधुओंके परिश्राण और दुष्टोंके 
विनाशद्वारा धर्मकी संस्थापना, गुरु-भक्ति, माठृ-पितृ-भक्ति, 
मातृ-ओ्ेम, एक पत्नीवत, वर्शाअमधर्मपालन, राजनीति और 
भ्रजा रक्षा, इत्यादि | परन्तु भ्त्येक चरित्रका क्या रहस्य है 
और उच्तके भावोंकी सीसा कहाँतक है जो आदुर्शरूपसे 
मर्यादा प्रतिष्ठाथं ग्रहण किये जा सकें, इसका परिचय यहुत 
थोड़े लोगोंको है, अतः मुख्य झुख्य चरित्रोंपर अ्रनुक्रमसे 
किख्वित्‌ प्रकाश डालनेका प्रयक्ष किया जायगा ! 
( $ ) ऐसे उदाहरणीय पावन चरित्रोंका श्रीगणेश उस 
खोकहितशीला छीलासे होता है जिसमें उस असिजशाकी 





पूतिका आरम्भ छुआ है जो आपके प्रत्येक अवतारके लिये 
अनादि कालसे चल्नी आ रही है| अर्थात्‌- 
'परित्राणाय साथूनां विनाशाय चअ दुष्कृताम्‌ 
धर्मसंस्थापनारथाय सेमवामि युग यरुंग ५७ 
इसीके साथ इससे भ्रजारक्षाका आदर्श सी प्रकट होगा/-- 
जब अश्रीविश्वामित्रजी अपने यशकी रक्षाके लिये दोनों 
मधुर-सूर्सि आताओोंको साथ लिये आश्रमफी झोर 
यात्रा कर रहे थे, तब मार्गमें ताढ़िका नामकी विफराल 
राक्षसी अपने घोर रौद्-नादसे समम्त वनको सन्नादित करती 
हुईं इनकी श्रोर कपटी | उस समय श्रोभगवानके सम्मुख 
धर्म-संकट उत्पन्न हो गया | एक ओर अपने उपास्य साधु 
महा'माओंका भक्षण और भ्रजाका चर्वश करनेवाली झात- 
तायिनी पिशाथिनी-जिसके द्वारा देशके चौपट होनेकी कथा 
श्रीविश्वामित्रजोसे अभी सुन चुके हैं-के वधका प्रसंग और 
दूसरी भोर ख्री-जातिपर हाथ उठानेके लिये दोष-प्राप्ति- 
का प्रतिवन्‍्ध, जिसका आज भी पूर्ण प्रचार देखनमें भा रहा 
है। किन्तु साधु महाव्माओंके परित्राण और प्रजाको रक्षा- 
के भावका उस समय भगवानके हृदयमें इतना भावेश हुआ 
कि उन्होंने उसी क्षण उस दुष्टाके संहारका कर्तव्य अआन्त- 
रूपसे निश्चित कर लिया | श्रीविश्वामित्रजी महाराजके निज्ल- 
लिखित उपदेशसे भगवानके निश्चयकी पुष्टि भी हो गयी-- 
नहै ते स्रोदधझते घुणा कार्यो नरोत्तम | 
चातुवैष्यैहितार्थ हि. कतैन्य॑ राजसूनुना ७५ 
(वा० रा० १(२५।१७ ) 


"है नरोत्तम ! तुमको ख्रीवथ करनेमें ग्लानि करना 


३६ ७ श्रीरामयन्हं शरणं प्रपथे & 





उचित भहीं | राजपुत्रकों चारों वर्णोके कल्याणके दिये समय 
(झालतायिनी) ख्लीका वध भी करना चाहिये।! 
नुशंसमनुशैस॑ वा प्रजारक्षणकारणात्‌ । 
चतक वा सदोष दा कर्त्तव्य रक्षता सदा ७ 
(वा० रा० १२५१८ ) 

'अजा-रक्षणके दिये कर, सौम्य, पातक्युक्त और दोष- 
युक्त कर्म सी प्रजा-रक्षकको सदा करने चाहिये।' 

जब साधु महात्मा सताये जायें और प्रज्ञा पीढ़ित को 
जाय सथ उस सतानेवाली और पीढ़ा देनेवाली स्लीका वध 
भी आवश्यकीय है। पुरुष आततायी हो तो उसके लिये 
किसी घिचारकी भी आवश्यकता नहीं | 

इस ररिश्रमें एक और गहरा रहस्य भरा हुआ है- भरो- 
भगवानने जो प्रथम ही क्लीका वध किया, इससे उन्होंने 
संसारको यही शिक्षा दी कि जो कोई भी प्राणी मनुष्य जन्म 
धारण करके जगसमें धामिक जीवन निर्वाह फरनेका 
संकल्प करे, उसके लिये प्रथम और प्रधान कर्तव्य यही हे कि 
यह स्वघुद्धिके सहप्रयोगड्वारा यथाशक्य मायाका दमन करे, 
क्योंकि मायाके जआलमें फंसनेके बाद धर्मकी वेदीपर 
हा जीवनकी आाहुति दे सकना मनुभ्यके लिये असम्भष- 
साई। 

(३) चात्र-धमंका क्‍या रहस्थ है, इसका आदर्श इस 
विदिश्र घरित्रसे प्रकट होगा । परम माक़लिक विषाहोत्सव्के 
पग्मात्‌ जब श्रीविदेहराजसे बिदा लेकर श्रीकौशल-नरेश 
अपने दलयलसहिल अपनी राजधाती जरत्‌-पावनी अयोध्ष्या- 
पुरीको पौथार रहे हैं तो रास्तमें कया देखते हैं कि प्रज्बलित 
नेत्र और फड़कते हुए होठोंवाले भयकूर वीरवेषधारी अह्कुल - 
विख्यात श्रीपरशुरामजी उम्ररूप धारण किये श्रीरामके शैव- 
घलुषसंग कश्नेपर अपना तीध क्रोध प्रकट करते हुए 
श्रीरामसे कहते हैं कि “यदि तुम हस वैष्णव-घनुषमें शर 
सड़ानेको समर्थ हो तो सुमसे मैं हन्हयुद्ध करूँगा ।! 

यहाँ भी बिकट परिस्थिति उपस्थित है। एक ओर तो 
ऐसे पुशषकी ओरसे--जिसने इक्कोस बार प्रथ्योको अश्रियहीन 
कर दिया था भर इस समय भी वैसे ही उग्रफ्मके लिये 
जिसकी प्रदृत्ति हुई है--इस प्रकारका युद्धाद्वान कि जिसको 
सनिक सी अ्षश्रिय-तेजबाला पुरुष एक ज्षण भो सहन नहीं 
कर सकता और दूसरी ओर व्राक्षण-बंशके प्रति हृदयमें पूज्य- 
साव | अब यहाँ यदि एक भाव दूसरेको दवाता है अर्थात्‌ 
बदि युदाद्वानकों स्वीकार कर उनसे हन्द्रयुद्ध कर अथवा 


उनपर प्रहार कर उनके प्राण लिये जाते हैं तो पृज्यभाष 
नष्ट होता है और यदि पूज्यमभावके विचारसे युदाह्षागके 
उत्तरमें उनके ८रणोपर मस्तक रक्‍्खा जाता है तो ज्रिय- 
तेजकी हीनता होती है । अतः यहाँ पेसी विचित्र क्रिया 
होनी चाहिये जिससे दोनों भाषोंका साम्य रहकर दोनों 
फ्ॉफा महस्व स्थिर रहे और एक भावका इतना आवेश न 
हो जाय कि जो दूसरेको दयादे। अतः सर्वशक्तिमान्‌ 
ओीभगवानने हस जटिल समस्याके समाधानरूपमें कहा-- 
वीयहीनमिवाशक्त.. क्षत्रधमण. भार्गव । 
अवजाना[सि मे तेजः पश्य मेड्य पराक्रमम्‌ ७ 
(बा०रा० ६(७६। ३ ) 

“हे भगुबंशी ! झापने एक वीयंहीन और ख्षात्र-धर्ममें 
झसमर्थ मनुष्यको तरह जो मेरे तेजकी अवज्ञा की है इसके 
लिये आज मेरा पराक्रम देखिये ।” हसना कहकर भ्ीरामने 
उनसे धनुष ले उसी क्षण चढ़ा दिया । तदनन्तर क्रोचयुक्त 
होकर कहा-- 

प्राह्मणोइसीति पुज्ये मे विश्वामित्रकृतन च। 
तस्माच्छक्तो न ते राम मोरु प्राणहर शरम्‌ ५ 
हम वा त्वढ्ति ग़म तपोबरुसमर्णितान । 
लोकानप्रतिमान्वापि हनिष्यामीति भे मतिः ॥ 

( बा० रा० १।७६।६, ७ ) 

“आप ब्राह्मण होनेके कारण मेरे पूज्य हैं, विश्वामिश्रजीकी 
बहिन सत्यवतीके पौत्र हैं, इसलिये मैं आपके प्राण हरण 
करनेवाला बाण नहीं छोड़ सकता / किन्तु, में झ्ापकी गतिका 
अथया तपोबलसे प्राप्त होनेवाले अनुपम लोकोंका विनाश 
करूँगा।” 

हस अमित प्रभावान्थित चरित्रका मुख्य उद्देश्य यही है 
कि जब हृदयमें दो भावोंफा एक ही साथ संघर्ष हो तब 
दोनोंको हसप्रकारसे सम्हालनेमें ही बुद्धिमानी है जिसमें 
एकका दूसरेके ह्वारा पराभव न हो जाय, दोनोंकी रक्षा हो, 
साथ ही धर्मका भी नाश न होने पाये । यहाँ सामास्यतया 
सब वर्णो के लिये और विशेषतया ज्षत्रियोंके लिये इस मर्यादा 
को रक्षाका उपदेश है । वह यह है कि चि्तमें कितने भी 
उद्मभाव उत्पन्न हों, कितनी ही कोधाप्मि धधके, किन्तु इससे, 
जिनमें पूषय यथा आदरबुद्धि है वह नष्ट महीं होनी चादिये, 
साथ ही अपना हात्रतेज भी बच रहना चाहिये | इस 
मर्यांदाका अलुकरण किसी अंशमें महाभारत युद्धमें भी हुआ 
था। यहाँ शंका उत्पन्न होती है कि राबण भी तो जाहझाण 
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ही था, फिर श्रीसमगवानने उसको कुलसहित क्यों मार 
डाला ? उसने तो केबल धर्मेपलीका ही हरण किया था, 
ओपरशुशमजीने तो हक्कीस बार सजातियोंका विनाश किया 
और इस समय भी वह स्वयं भगवानका संहार करनेकी 
बुद्धिसे ही वहाँ आये थे। हन्दयुदधका यही तो प्रयोजन था। 

इस शंकाका समाधान करनेके किये श्रीपरशुरामजीके 
चरिज्षका कुछ परिचय आवश्यक है। एक वार भ्रीपरशुरामजी - 
के पिता अरणयसेवी त्रक्नोनष्ठ तपसवी श्रीजमद्प्तिजीकी 
सर्वस्वरूपा हविर्धानी गौको सहखवाहु अज भ जबरदस्ती 
छीनकर ले गया। परशुरामजीने युद्धमें उसका वधकर 
झपनी गौ छुड़ा ली । सदनन्तर सहस्राजुनके पुत्रोंने एकान्त 
पाकर जमदुप्लिका वथ कर डाला । पूज्य पिताकी हसप्रकार 
हत्या होनेपर परशुरामजीकी क्रोधाम्ति भड़क उटी और 
इन्होंने इक्कीस यार प्थ्वोको निःशशत्रिय करनेका संकल्प कर 
लिया। 

परशुरामजी भी श्रीभगवानके ही अवतार थे, अ्रतएव 


इस कार्यको करके उन्होंने दुष्कृतियों को ही दृणड दिया था,धतः 


दुष्कृति राचणके साथ इनकी तुझना नहीं हो सकती | इन 
दोभोंके आचरण परस्पर सर्वथा विपरीत थे। हाँ, यह झपश्य 
है कि श्रीपरशुरामजीका संकल्प क्रोधावेशमें सीमासे बाहर 
चला गया था परम्तु इस प्रकारके भ्रावेशके निरोधकी शक्ति 
केवल श्रीमर्यादा-पुरुषोत्तममें ही थी, जिन्होंने किसी भी 
भाव था आपेशको भर्यादासे बाहर नहीं जाने विया । 

(३) घम॑चुक्त शुद्ध राजनीति क्या है, इसका चित्र भी 
ओीभगवानूकी इस धर्मशीला लीलछाके द्वारा पूर्णेरूपसे प्रकट 
होता है | 

जब महारानी श्रीकेकेयीने कोपभवममें प्रवेशकर की- 
वशश्थ महाराजकों दो वश्दानरूपी अच्चोंसे छेदकर मूछित 
कर दिया, सब भगवानूने वहाँ उपस्थित होकर इसका कारण 
पूछा, तो फेकेयोने यह सन्देह करके कि, ओीराम इतना 
स्वार्थत्याग सहजहीमें केसे करेंगे, उन्हें कोई स्पष्ट उत्तर 
मे देकर पहले उनसे प्रतिज्ञा करवानेका प्रयल्ष किया | उत्तर- 
में शीसगवानने ये सतत सरणीय आदर्श धन कहे-- 

तदूबृहि बच्चन देदि ! राश् गदभिकाछ्षितम्‌ । 
करिष्ये प्रतिजान अ रामे द्विनांमिमाषते ७ 
(वा० रा० २।१८।३० ) 

'साता ! महाराजले तुमने जो कुछ माँगा है सो मुमे 

बतला दो | मैं उसे सम्पादन करनेकी प्रतिशा करता हूँ । 


# मर्यादा-पुरुषोत्तमकी मर्यादा ७ इक 


न जत्खल्ली खिल निधन लत 32 मन 


रामका यह सिद्धान्त स्मरण रक्लो, रास दो बात नहीं कहता 
अर्थात्‌ उसने जो कुछ कद दिया सो कह दिया फिर यह 
उसके विरुद्ध महीं करता ।! 

कैसी महस्वपुर्ण बचन-पाउनकी प्रतिशा है। विचारिये, 
एक ओर अनेक सोग-विलासोंसे पूर्ण विस्तृत विशाल राज्य- 
के सिहासनकोी अभिरुच्चि और दूसरी ओर शीत, आतप, 
अवधघट मार्ग, शक्षस, हिंसक पशु आदि अनेक विज्लन-वाधाओं - 
से युक्त कल्पनातीत क्लेश सहन करते हुए एफाकी अरण्य- 
सेवन | इस जटिफ समस्‍्यामें जिस राजनीतिके वल्पर अनेक 
रचनाएँ रची गयीं और आजकर भी कहां उसको पाठिसी 
(?०णांट८३) और कहीं दिक्षामेसी ( /270!077209 )कहते हैं 
जो केवल चुलअधान होती है और जिसमें प्रकट कुछ और 
हो किया जाता है तथा भोतर कुछ और ही रहता है| 
यहाँ उसके हारा साम, दान, दण्ड और मेदरूप 'चतुविध 
नीतिका प्रयोगकर युक्ति और चतुराईसे काम छोनेका 
प्रयोजन कोई ऐसी उपाय सोच निकाक्षना ही होता कि 
जिससे सिहासनका स्वार्थ हाथले नहों जाता। किन्तु 
श्रीरामके परम पवित्र हृदयमें राजनीति और धरम दो रूपमें 
नहीं थे ? वहाँ तो राजनीतिका भर्थ ही “घमंसे झविस्द्ध! 
निश्चित था, धर्मकी दृष्टिपे तो एक अयोध्याका तो क्या, चौदह 
आुवनका साम्राज्य मी झूग-मरीखिका हो है। इससे सिद्ध 
होता है कि स्वधर्मको नष्ट करके स्वार्थलाघन करना 
मनुष्यमात्रके लिये निषिद्ध है, जिसमें राजापर सो नराधि- 
पति होनेके नाते उसकी सर्वप्रकारकों रक्षा करनेका दायित्व 
है। धर्माव्मा राजा कभी स्वार्थमें लिप नहीं हो सकता | 
यथार्थ राजनीति वष्दी है जिससे धामिक सिद्धान्तोंका 
सरणडन न होकर व्यवहारकी सुकरता हो जाय । झर्थात्‌ 
साम, दान, दर्ढड और भेदरूप नीतिके द्वारा ऐसी युक्ति और 
निषुणतासे काम लिया जाय, जिससे व्यवहार भी न बिगद़ने 
पाषे और घर्मकी विरुद्ृता भी न हो सके । छूल-प्रतारशादि- 
प्रधान दुष्ट-इद्धिसे किसी व्यवहारको सिद्ध भी कर लिया 
तो वह वस्तुलः कूटनीलिका कार्य, पापमें परिणत होकर 
मनुष्यकों नरकर्मे ले जाता है | इसके लिये श्रोयुधिष्टिर 
महाराजका उदाहरण प्रसिद्ध है ' जिनकी आजन्म इृढ सत्य- 
निष्ठा रहो, उन्हें युदके अवसरपर दूसरोंके अमुरोधसे केवल 
एक बार, और वह भी दबे हुए शब्दोंमें, अन्यथा बोलनेके 
कारण दुःखप्द नरकका द्वार देखना पढ़ा ! 

(७) आहतृ-प्रेमकी पराकाष्ठा देखना चाहें तो इस कथा- 
अआऋतका पान कीजिये । 
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जब चित्रकूट यह सूचना पहुँची कि श्रीभरतजी चतु 
शंगिणी सेना लिये धूमधामते चले भारहे हैं तव लचमणजी 
ने क्रोधायेशमें भरतजीको युद्धमें पराजित करनेको प्रतिज्ञा 
कर डालो । भरवान्‌ श्रीराम तो उसको सुनते ही सन्नाटे- 
में आगये । बड़ी विकट परिस्थिति है। एक ओर वह प्यारा 
सरल भाई है जो सर्वस्व ध्याग करके अनन्यभादसे सेवामें 
तप्पर है और इसक्षण भी साक्षिध्यमें ही उपस्थित है और दूसरी 
ओर वह प्रिय आता है जो समीप नहीं हैं और जिसको 
माताकी क्ररताके कारण ही झ्राज यनवासफा दारूण दुश्ख 
सहना पढ़ रहा है परन्तु जिससे परस्पर परम गूढ़ और 
प्रेम है। सामान्यरूपसे जगत-ध्यवहारानुझूल अप 
रोक्षयर ही विशेष ध्यान दिया जाता है किन्तु श्रीभमगवानका 
हृदय ऐसी मुँहदेखों बातोंकों कब स्पश कर सकता था * 
यहाँ तो परोक्ष और अपरोक्ष दोनों ही समान हैं। ऐसी दशा 
में अपने प्रेमीके विरुद्ध श्रीरामको एक शब्द भो कैसे सहन 
हो सकता था ? विस्द्ध शब्दोंके कानमें पढ़ते ही प्रेमावेशसे 
तत्काल उत्तेजित होकर श्रीरामने प्यारे भाई श्रीलद्मणके 
खिन्न होनेकी कुछ भी परवान कर ये वचन कह ही डाले--- 
भाई लच्मण ! धर्म, अर्थ, काम और पृथिवी जो कुछ भी 
मैं चाहता हूँ वह सब तुम्हों लोगोंके लिये . यह तुमसे मैं प्रतिशा- 
पूर्वक कहता हूँ, भरतने तुम्हारा कब क्या अद्ठित किया है 
जो तुम आज ऐसे भ्याकुल होकर भरतपर सन्देह फर रहे 
हो ? तुमको भरतके प्रति कोई अप्रिय या क्र वचन नहीं कहना 
चाहिये। यदि तुम भरतका अपकार करोगे तो वह मेरा हो 
अपकार होगा । यदि तुम राज्यके लिये ऐसा कष्ट रहे हो तो 
भरतको आने दो, मैं उससे कह दूँगा कि तुम लक्ष्मणकों 
राज्य दे दो । भरत मेरी बातको अवश्य ही मान लेंगे ।! 
यहाँ यह शंका नहीं करनी चाहिये कि श्रीभगवानका 
श्रीलच्मणजीस उतना प्रेम नहीं था, उनको तो प्राणीमात्रमें 
पेम है, फिर अपने अनन्‍्य सेवक प्यारे कनिष्ठ आता लक्ष्मया- 
के लिये तो कट्टना ही क्या है । यहाँ जो क्षोभ हुआ है सो 
बासवमें लक्ष्मणजीपर नहीं है, उनके हृदयमें विक्ृति उत्पन्न 
हो गयी थी, उसोको निकालनेके लिये श्रीभमगवानका यह 
कठोर यत्ष है। सभगवानके वचन सुनते ही श्रीलचमणजीका 
सनोविकार नाश हो गया। हस प्रकार अन्य प्राणियोंके 
साथ भी किया जाता है। श्रीभमगवानको किसीसे तनिक भी 
द्वेष नहीं है। सबके आप्मा होनेंके कारण वे तो सबके आत्म- 
रूप हैं । केवल भंकुरित विकृतियोंकों ही यथोचित दण्डादि 
विधियोंके द्वारा नष्ट किया करते हैं . 
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(२ ) भव मास्तिकवादकों किसी प्रकार भी न सह 
सकनेका एक अज्ञान्त इष्टान्त सुनिये--अीमरतजीने जब 
चित्रकूट पहुँचकर श्रीभगवानको अवधपुरी लौटाकर राज्या 
सिपेक करनेके अनेक यल् किये, अनेक भार्थनाएँ की और 
झरीवशिष्ठजी भादि ऋषियोंने भो अपनी अपनी बुशिके 
अनुसार परामर्श दिया । सब उन ऋषियोंमें जावालि ऋषिका 
मत सनातनघमंसे नितान्त विरद्धू प्रकट हुआ | नमूनेके लिये 
एक श्लोक लीजिये--- 

तस्मान्मातापता चति राम सछ्षेत थे! नरः १ 
उन्मत्त इव स ज्यों नएस्ति कश्विद्ध कर्स्पाचित्‌ 
(बा०रा०२।१०८।४) 

'है राम ! अतपुव यह माता है यह पिता है यों सममर- 
कर जो हन सम्बन्धोंमे लिछ होता है उसे उनन्‍्मश जानना 
चाहिये, क्योंकि कोई किसीका नहीं है|” ऐसे ही और भी 
धर्मविरुद्ध बातें थीं। श्रीभगवानके लिये यह भतिशय जटिल 
प्रसक्ष था । एक पत्तमें था घोर नास्तिकवाद और दूसर में उसको 
प्रकट करनेवाले अपने कुलपूष्य ऋषि ! श्रीभगवान्‌ बढ़े ही 
शरह्मण्य थे, फिर जाबालि ऋषि तो कुलके आदरणीय एवं 
उपास्य हैं ऐसे महानुभावके प्रति श्रीरामके रगाध हत्यमें 
विकृतभाव कब उत्पन्न हो '”कते थे १ परन्तु धर्मेके नितान्त 
विरुद्ध शब्दोंने- जिनका आशय, श्रीभगवानको सत्यसे विच- 
लित करनका था-हृदयमें परिवर्सन कर दिया ( क्रीभगवानने 
उस समय अयोदारक्षार्थ नास्तिकवाव॒ुका तीम्र विरोध 
करना ही उच्चित समझा और सिरस्कारपूर्वक उन्हें जो कुछ 
कहा, उसका एक वचन यह है-- 

निन्दास्यह कर्म कृत पितुस्तश 


सस्‍्वामगृहणादिषमस्थवुद्धिम । 
बुद्धथानयवेविधयातवरन्त 
मुनास्तिक घर्मपथादपेतम्‌ ॥ 


( वा० रा० २११ ००.३ ३३ ) 

इसप्रकारकी शुद्धिसि आचरण करनेवाले तथा परम 
नास्तिक और धर्म-सार्गसे हटे हुए भापको जो मेरे पिताजीने 
याजक बनाया, मैं उनके हस कार्यकी निन्‍दा करता हूँ। 
क्योंकि झाप भवैदिक दु्मार्गस्थित बुद्धिवाले हैं ।” आखिर 
जाबालिके यह कहनेपर कि “मैं नास्तिक नहीं हूँ, केवल आप- 
को लौटानेके लिये पेसा कह रहा था' भौर वशिष्ठजीके हारा हस- 
का समर्थन किये जानेपर भगवान्‌ शान्त हुए | धर्म और 
स्यके उत्कट मार्वोंके भावेशमें नासिकवादकी अवशाकी परा' 
काष्ठा यहाँतक पहुँची कि पिठ्मक्तिमें बेंजे हुए श्रीरामने जो 
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पूज्य पिताके सत्यकी रक्षार्थ आज अनेक 
हैं, उन्होंने पिताके फार्यमें भी अभ्रद्धा प्रक: को। इससे 
ओ मर्यादा स्थिर की गयी, उसका प्रत्यक्ष उद्देश यही है कि 
मनुष्यकों अल्य सब विचार त्यागकर नास्तिक सावोंका उम्र 
विरोध करना चाहिये | 
(६ ) अब गुरुमक्तिके गंग-तरंगवत्‌ पावन प्रसंगपर 
विचार कीजिये । 
यों तो कुल-उपास्य श्रीवशिष्ठ महाराजका महत्व तो 
स्थान स्थानपर प्रकट है। प्रत्येक धार्मिक और व्यावहारिक 
कार्यमे उनकी प्रधानता रही है, जो यद्द गुरुभक्तिका पूण 
प्रमाण है। परन्तु देखना तो यह है कि विफट समस्या उपस्थित 
होनेपर अन्य उदाहरणीय चरित्रोंकी तरह गुरुसक्तिके प्रबल 
भावोंका ही हृदयमें साम्राज्य होकर उसकी भन्यन्यता किस 
विशेष चरित्रके द्वारा सिदू हो सकती है।-- 
खेद्से कहना पढ़ता है कि श्रीवाल्मीकि रामायण, 
मर्यावा-रकाके इस एक मुण्य अंगकी पूर्ति असमर्थ रही । 
उसमें कहीं भी ऐसा प्रसज्ञ नहीं है,जिसके द्वारा इरूको सिद्ध 
किया जा सके, प्रत्युत चित्रकूटमं लो उपर्यक्त प्रसज्षमें जब 
श्रीयुरु महाराजने बड़े प्रबल हेतुवादके द्वारा श्रीभरतजीके 
पक्ष-समथेनकी चेष्टा की तो दूसरोंफो भाँति उनका कथन 
भी भगवानूने स्वीकार नहीं किया | 
श्रीमानस-रामायणने अपनी सर्वाक्रपूगंता सिद्ध करते 
हुए चित्रहूटकी लीलामें हो हस मर्यादाकी भी यशथेष्ट रक्षा 
की है--- 
जआीवशिष्ठजी मदाराज भरतजीका पक्ष लेकर भगवानूसे 
कहते हैं- 
सबके उर अन्तर बसहु, जानहु भर कुभाव | 
पुरजन जननी भरत हित, होइ से करिय उपाव ७ 
इसपर भगवानने जो उत्तर दिया वह गुरुभक्तिकी 
पराकाष्ठा है- 
सुनि मुनि वचन कहत रघुराऊ | नाथ तुम्हारे हि हाथ उपाऊ ७ 
सब कर हित रुख राउर राखे। भायमु किये मुदित फुर नाले ॥ 
प्रथम जे आयसु मो कह हेो।ई। मांथ मानि करें सिख सेई 
विचारिये, कहाँ तो पिवृभक्तिके पालना पनवासके 
लिये झाप इतने शठ़ हो रहे थे कि यवि कोई उसके विरुद्ध 
कहता था तो उसे शुरन्त उचित उत्तर दे किया जाता था 
परन्तु आम गुरुदेवकी आशाके सम्मुख श्रोभगवानने अपना 


& अंयदान्पुरुषोक्तमकी मंयोदा ७ 


नेक संकट सदन कर रदे 


श्र 


अधिक क्या मर्यादा हो सकती है ? 

(७) माद्सक्तिकी परम सीमाका यह उच्च उदादरण 
सुनमेयोग्य ही है- 

पश्चवटीमें श्रीजानकोजीसहित दोनों आता सुखपूर्वक 
बैडे परस्पर यात्तांल्ञाप कर रहे हैं।जब श्रीक्षध्मणजीने 
श्रीभरतजीकी काघा करते हुए कहा-- 

भर्ती दशरथे यस्य: साधुश्च मरतः सुतः । 
कथ नु साम्बा कैकेयी तादशी ऋरदर्शिनी ॥] 
(बा०श ० ११९६१३१५ ) 
जिसके पति श्रीदृशरथजी महाराज और पुत्र साधु 
स्वभाव भरतजी हैं, वह माता कैकेयो ऐसी क्रूर स्वभाववाली 
कैसे हुईं ?” 

यहाँ भी एक ओर पही प्राणपणसे सेवार्मे तत्पर 
'अल्लीक-बचन बोलनेवाले” कनिष्ट आता हैं और दूसरी ओर 
वही विमाता जिसके कारण यह सारा उत्पात भौर विप्न हुआ। 
परन्तु कुछ भी हो, माठ्भक्तिके भावोंने हृदयमें इतना 
उत्कट रूप धारण किया कि माताके विरुद एक भी वचन 
उन्हें सदन नहीं हुआ । श्रीभगवानने कहा- 

न तेडम्बा मध्यमा तात गईर्टितव्य! कदचचन ६ 
तांमेबेध्दाउुनाथस्य मरतस्थ कथों कुछ ७ 
(वा०्ग० ९११६१३६७ ) 

है भाई ! तुमको मेँ कली माताकी निन्‍दा कदापि 
नहीं करनी चाहिये। हृइ्वाकु-कुल-श्रेष्ट भरतजीकी ही 
बातें कहनी चाहिये। इससे अधिक मातृभक्तिकी मर्यादा 

ओर क्या हो सकती है ? 

(८) मित्र-धर्म भौर स्वाभिधर्म दोनोंकी पराकाष्टाके 
विचित्न चित्रका दृर्शन इस एक ही ममंस्पर्शों क्षीक्षामें हो 
जाता है 

अगवानके निर्मल, विशिष्ट भौर मर्यादा-पूर्ण चरिश्रोंमें 
तीन ऐसे हैं जिनमें उनके यथार्थ स्वरूपकी अनभिज्ञताके 
फारण अबोध मलुष्य प्रायः आक्षेप किया करते हैं । इन 
तीनोंमें एक बालि-वधकी लीला हे । 

अन्य पुरुषोंकी तो बात ही क्या, स्वयं वाजिने भी 
श्रीभगवानको अधिक्षिप्त किया है | उसके आज्षेपोंके उत्तरमें 
झनेंक प्रकारसे समाधान हुआ है किन्तु हसमें सबसे मुख्य 
हेतु यह है- 





४० & श्रीरामचन्द्र शरण प्रप्य & 





जिस समय सुग्रीवससे मित्रता कर अ्रीभगवानने प्रतिक्षा 
की थी उसी समयके वचन हैं- 
प्रतिश चच मया दत्ता तदा वानरसत्तिधो १ 
प्रतिश « कर्ण शक्या मद्िचिनानवेद्धितुम्‌ ॥ 
( बा०रा०कि ४।१ ८।२८ ) 
वैन सुभीवको जो क्यन दिया था, उस प्रतिशाको अब 


कैसे दाल सकता हूँ ?” 


विचारिये, वाजिने साक्षाद्‌ श्रीभगवानका कोई अपराध 
नहीं किया था, किन्तु बालि अपने मित्र सुप्रीवका शत्रु 
था। अतः उसको अपना भी शज्रु समझकर उसके संद्वार- 
की तत्काल प्रतिज्ञा की गयी। यही तो मित्र-घर्मकी पराफाहा 
है। मित्रका कार्य उपस्थित होनेपर अपने मिञ्के हानि- 
सखामका सब विचार जोड़ उसका कार्य जिस प्रकार भी सम्भव 
हो, साधना चाहिये। इसीलिये मित्रके सुख-सम्पादनार्थ 
उसके शात्रुरूप आताका वध किया गया। इस बातके 
समसनेमें तो अधिक कठिनता नहीं है किन्तु जिस बातपर 
झुख्य भाकेप होता है वह यह है कि “बालकों युद्धाह्मत 
द्वारा सम्मुख होकर धर्मपूर्वक क्‍यों नहों मारा?! इस 
शंकाका समाधान श्रीवाद्मीकीय या मानस दोनों रामायणों- 
के मूलसे नहीं होता | टीकाशोंके निर्यय-भनुसार यथार्थ 
बात यद थी कि यात्िकों एक भुनिका वरदात था कि 
सम्मुख युद्ध करनेवालेका वल्न उसमें भर आयगा, ज़्सिसे 
डसके बल्की पृद्धि हो जायगी। इस दशार्मे सगवानके 
ढिये एक जटिल समस्या आा खड़ी हुई । वालिको भ्रतिशा- 
पालना अवश्य मारना है। यदि भपनी पेश्वर्य शक्तिसे 
काम खेते हैं तो उस वरदातकी महिमा घटतों है जो 
आपकी ही भक्तिके बल्धपर भुनिने दिया था। और यदि 
वरदानकी रक्षा की जाती है तो धमंपूर्वक युद न होनेसे 
पापकी प्राप्ति और जगवमें मिन्‍दा होती है! इस समस्याके 
उपस्थित होते ही स्वामिवर्मके भावोंने हृदयमें इतनी 
प्रवक्ता की कि भगवान्‌ अपने घर्मांधमं और निम्दास्तुति- 
के विचारको हृदयसे तत्काल निकाल, अपने जनका सुख 
ऊंचा करना ही सुख्य समझ उस सुभीव्से छड़ते झुए 
बाबकिको वाश्वसे मारकर गिरा दी तो दिया । 

इससे यही मर्यादा निश्चित हुई कि स्वामीकों कोई 
ऐसी चेष्र नहीं करनी चाहिये जिससे अपनी स्वा्ं-सिद्धिके 
द्वारा अपने दास या सेवकका महर्त्र घटे। इस विष्यपर 
सत्यहदूथ और निष्यश्षणुद्धिसि विचार करना चाहिसे कि 
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ओभगवानका घमेधुक्त काये वरदानकी महिस्ताको क्षीस 
करते हुए सम्मुख घर्ंयुद्ध करना होता या जब हुआ है 
जिसमें अपने निजका विचार हतयसे निकालकर केबस 
अपने जनके वरको प्रतिष्ठा रफ्खी गयी ! 

(३) अब शरयागत-कसलताके महत्व निरूपलका प्रसंग 


जिस समय विभीषणजी अपने भाता रावणसे तिरसक्ृत 
होकर श्रीरामदलमें आये उस समय अआओभअगवानने अपने 
सभी समीपस्थोंसे सम्मति क्ली! उसमें किसीका मत 
विभीषणके अनुकूल नहीं हुआ । बात भी ऐसी ही थी, 
झकस्मात्‌ आये हुए साक्ात्‌ शत्रुके भाईका सहसा कैसे 
विश्वास हो ! किन्तु इन सब विचारोंकों हृतयमें किश्नित्‌ भी 
स्थान ने दे शरज़ागत-वस्सलताके भावसे श्रीरामने सहसा 
अपना निश्चय इस वचनके हारा प्रकट कर विया, जो महा- 
वाक्य समझा जाता है-- 
सकृदेव प्रपल्ञाय तबस्मीति च यातते | 
अभये सब्वेनृतेम्ये ददाम्पेतद्क़तंमम ७ 
(वा. रा. ६६ १८ । १३ ) 
(१०) छोकमतका कया मूल्य है और राजाकों क्ोक- 
दिसकी कितनों आवश्यकता है, इस प्रमुख विधयपर यद रद 
इदयशील्षा लीला पूर्ण प्रकाश डालेगी-इसी चरित्रसे 
पातिक्षत घर्म और एकपल्नीत्तका ऊादु्शं भी सिद्ध होगा। 
बालि-व-तीलामें कहा गया थरं कि भगवानद्की तीत 
छीक्ञाओंपर आाश्ेप होता है। उनमें वूसरी यद है। फिल्शु 
बह आक्रेप ऐसे मजुष्योंके ह्वारा होते हैं जितमें इस करा 
कालके कारण पूर्ण विकृतियाँ सा गयी हैं। इस परम 
संकी्यंताके युगर्म ऐसे राजाझोंके दृर्शन तो कहाँसे हों जो 
प्रजाके आस्तरिक भाव आननेका यद्ध करके उनके कष्ट झट 
या अपवादोंको यथाशक्य तूर करनेकी च्षेश् करें, किन्तु ऐसे 
भी तो नहीं हैं जो खुलेसुपसे घमंपृर्षक आम्योखनके दारा 
प्रकट होनेवाले छोकमतका भी आदर करें । भाजकका तो 
ऐसे प्रयासोंका उछ्टा दमन होता है। आजकरूकी नीतिके 
अबुसार तो स्यायका पात्र वही समझ जाता है जो भपने 
प्रबक संगठनह्ारा राज्यको दाध्य करे । बस, पेसी ही रत 
नीतियोंका अनुभव कर छोग इन उदार चरित्रों पर लुरब्त 
कुतके करनेको सचद्ध हो जाते हैं, और यह नहीं सोचते कि 
उस रामराज्यमें छोकमतके जादरको सीमा इतनी 
ऊँची थी कि वह आजकटके संकीर्ण विचारवाऊोंको 
करपना तकतें मी नहीं भा सकती । प्रत्युत वे शो उसमें 
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उछ्टे दूषण लगाते हैं। उस समय प्रजाके से दितके खिये 
कैसा भी कठिन साधन बचाकर नहीं रक्‍्सा जाता था। 
इसोका पक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण यद्द है। एक दिवस कुछ 
हास्यकार पुरुष हास्याविद्वारा ओभगवानकों रिका रहे थे। 
उसो प्रसक्षमें श्रीभगवानने उनसे पूछा कि 'नगरनमें हमारे 
सम्बन्धकी क्या बातें हुआ करती हैं ? उत्तर्मे निवेदन किया 
गया कि 'सेतुबन्धन, रावणवधादि अर्ुत कार्योकी पूर्ण 
प्रशंसा है किस्तु इसप्रकारकी चर्चा भी नगरमें हो रही 
है कि रावणने जिन श्रीसीताजीकों अहृमें क्ेकर उनका 
हरण किया और जिन्होंने उसके धरमें निवास किया उनको 
जब महाराजने स्वोकार कर लिया तो अब हम भो अपनी 
स्तियोंके ऐसे कार्योंको सहन करगे ।! 


श्रीभमगवानको यह सुनकर परम खेद हुआ उन्हें 
अपनी झादर्श पतिब्रता सहधर्मिणीकी पूर्ण पविश्रताका 
झटल निश्चय था, बल्कि रावणक विजय फरनेके अनन्तर 
उसको अपने समीप बुलाने पर कठिन अपिपरीक्षा भी 
करा ली गयी थी और उसमें वह सबके समत्त ढोज़के 
इंके उत्तीर्ण हुईं थी। यह सब कुछ सूयंवत्‌ निष्कतक 
सिद्ध होते हुए भी केवल लोकमतका महस्व बढ़ानेके लिये 
अपनी उस प्राशप्रियाके--जिसका उनवासमें किखित- 
कालीन वियोग ही सर्वंधा असद्ा हो गया था--परित्यागका 
ही निश्चय करके अपने तीनों आताभोंके सम्मुख श्रीरामने 
यह बचन कहें -- 

'चुरजन और देशवासियोंके द्वारा ( मेरे विषयमें ) 
यह बहुत बढ़ा अपबाद है । संसारमें उत्पन्न होनेवाले जिस 
किसीकी निन्‍दा की जाती है वह निश्चय जबतक वे अकीतिके 
शब्द्‌ कहे जाते हैं तबतक नीचे लोकोंमें गिरता है। निन्‍्दाकी 
बुराई देवता भी करते हैं झोर कीतिका संसारमें आदर 
होता है ! सब बढ़े महात्माओंकी संसार ब्यवहारमें कीतिके 
. खिये ही प्रवृत्ति है हे पुस्षक्रष्ठो ! मैं अपने भ्राण और तुम 
सबको भी ( प्रजामें कोति-रक्षाके लिये ) स्याग सकता हूँ।” 

कहिये, लोकमतका हससे झपिक झादर क्या हो सकता 
है? और इसी कारण ऐसा स्याग किया गया कि जिससे अधिक 
सम्भव ही नहीं | परन्तु इसमें भुख्य तथा विचारणीय बात 
यह है कि यहाँ कोरे पोले लोकमतका ही झादर नहीं किया 
गया है, इसमें परम छोकदित भी अभिमत था, क्योंकि 
संसारकी दृष्टि अन्तंती हेतुओंके तल तक न पहुँच केवल 
परिष्यामपर रहती है। अतः जैसा भ्ीजानकीजीका शुद्ध चरित्र 
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था, उसकी सर्वया उपेक्षा करके स्थूऊदृष्टिके द्वारा यही प्रसिद्ध 
हो गया कि, जब राजाने राक्षसोंके वशमें प्राप्त हुई पक्षीको 
अहय कर किया तो प्रजा भी राजाका ही अनुकरण करेगी । 
विचारिये, यदि श्रीमगवान्‌ अपने हृदयको पाषाण दनाकर 
श्रीजानकीजीका त्यागरूप उग्र कार्य न करते तो सदाचारकों 
कितना भथानक धक्का पहुँ चता ? सभी स्त्रियाँ श्रीजानकीजीके 
तुल्य ऐसे कडिन पातिशधतघरमंर्म दृढ़ नहीं रह सकती 
विशेषकर ककियुग-सरीखे समयमें | सच पूछा जाय तो यह 
आदर्श आजकेसे समयके दिये नहीं था क्‍योंकि आज तो 
सवाचारका सर्वथा लोप होकर संसारमें धर्मविरुद्ध विचारों - 
की यहाँतक प्रबलता है कि लोग विवाह-संस्काररूप मुख्य 
संस्कारके बम्घनोंकों भी छिन्न भिन्न करवानेके लिये राजासे 
कानून बनवा रहे हैं। इस कराल कालमें योनि-पवित्रता तो 
कोई वस्तु हो नहों रही | इसके कारण देश थोड़े हो समयमें 
वर्णसंकर-सष्टिसे व्याप्त हो जायगा । श्रीभमगवानके इस दूर- 
दर्शितापूर्ण चरित्रसे पातिग्रतथर्म और एकपक्नीक्रतकी भी 
पूर्ण पराकाष्ठा प्रमाणित हुई, श्रीजानकीजीकी जबतक वे श्री- 
भगवानके साथ रहीं, पूर्ण अनुरक्तता श्रकट ही हैं. और 
अन्समें भी उन्होंने स्वामीकी आज्ञा पालन करते हुए ही घोर 
यातना सहकर शरीर ध्याग किया | साथ ही श्रीभगवानने 
भी कभी अन्य स््रीका संकल्प भी दृदयमें नहों किया और 
वियोगके पश्चात्‌ बक्षचर्यमें ही अपनी लीला समाप्त की | 

(११) अन्तमें एक ऐसे पविश्न चरित्रका निरूपण होगा 
जिससे वर्णाअ्रम-धर्म-रक्षा और न्यागपरामणताकी परा- 
काष्टा सिद्ध होती है । 

यस्तुतः यह विषय गहन है और इसकी गहनताकों न 
समझकर ही लोगोंकी दृष्टिमें यह अधिक आज्ेपयोग्य 
समझा गया है। यह आफ्षेपजनक तीसरी लीला है। 

एक समय एक आक्षणका इकलौता बालक मर गया! 
उसने खत पुश्रको व्वकर राजद्वारपर डाल दिया और विलाप 
करते हुए आकोश किया कि 'इस बारुककी अकाल्सप्युका 
कारण राजाका महान्‌ दुष्कृत है।' ऋषिम॒नि आदिकी परिषद्‌- 
के ड्वारा विचार किया गया तो योगप्रल्से या विव्यदृष्टिसे 
यह निर्यात हुआ कि कोई झूद अनधिकार तप कर रहा है। 
डसीके कारण हस बालककी अ्॒त्यु हुईं। जहाँ ऐसा अनाचार 
होता है वहाँ लच्षमीका अभाव हो जाता है और वहाँका 
राजा मरकगामी होता है| 

यह सुनते ही श्रीभगवान्‌ किसी अधिकारी या कर्मच्धरी- 
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आई०डी०) लगाकर दायित्वसे मुक्त नहीं हुए, तत्काल पुष्एक 
विमानमें विराजित हो स्वयं उसको खोजमें निकले ।| जब 
दक्षिण-विशामें पहुँचे तो देखा कि एक पुरुष कडोर तपर्मे 
प्रवृत्त है। उससे प्रश्ष करनेपर उसने स्पष्ट और सत्य उत्तर 
देते हुए कट्दा कि “मैं मिथ्या कभी नहीं बोलूँया। मैं शम्बूक 
नामक शुद्ध देवज्ञोककी प्राप्तेके लिये तप कर रहा हूँ ।! 
इतना सुनते ही श्रीभगवानने खड्गसे उसका मस्तक छेदन 
कर दिया । इधर इसका वध हुआ और उधर वह बआाजक 
सजीब हो उठा। 

संक्षिप्ततूपसे कथा इतनी ही है, किन्तु इसमें रहस्य 
भरा हुआ है। जो केवल दृष्टि-सष्टिवादपर ही तुल्ले हुए हैं 
शझ्र्थात्‌ जिनकी संकुचित बुद्धि प्रत्यक्षके बाहर जाती ही नहीं 
उनको कैसी भी युक्ति भौर प्रमाणोंसे समझाया जाय, वे 
उस तत्त्व पर पहुँच हो नहीं सकते | इसी एक बातको 
छ्लीजिये कि आज जो स्थान स्थानपर द्वतूय विदीर्ण करने- 
वाले रक्ष्य देखनेमें भा रहे हैं--पिता पितामह अपने बेटे 
पोसे सबको स्मशानभूमिके अपंशकर पूर्वजन्मके घोर 
झनिष्ट संस्कारोको भोगते हुए अपना शेष दुःखद जीवन 
बिता रहे हैं । इसके विपरीत जब यह बात सुनी जाती है 
कि उस कालमें भ्रकालमृत्यु ही नहीं होती थी अर्थात्‌ 
प्राणी भपनी पूर्ण आयु समाप्त करके ही कालको प्राप्त होते 
थे और ऐसा अवसर ही नहों आता था कि पिताके सामने 
पुत्र मरे । तो यह बात परम भाश्चयंजनक प्रतीत होती है । 
परन्तु वास्तवमें बात ऐसी ही है । वर्त्तमान नयी सम्यताफो 
अकाचोंधसे विकृत हुई दृष्टिवाले भले ही इसपर दिल्लगी 
उड़ायें किन्तु जिनको धारों युगोंके मिश्न भिन्न धर्मोका ज्ञान 
है उनको हसपर आपत्ति नहीं हो सकती । हस सम्बन्धमें 
सामान्य भास्तिक बुढिवाले मनुष्योंके हृदयमें भी जो प्रदल 
शंकाएँ उत्पन्न हो सकती हैं, वे ये हैं-- 

(को माकृणने बालकके झलक शरीरकों राजद्वारपर 
ज्ञाकर डाला और वहाँ उसका निण य होकर वह राजाके 
न्‍्यायपे जीवित हो गया ! आज ऐसा क्यों नहीं होता यदि 
ऐसी बात भी राजाके अधिकारमें हो तो भाज तो राजद्दारों- 
पर मतक शरीरोंके ढेर क्षण जायें और राजड्रारका नाम 
परिवर्तन होकर वह झतकभवन ही हो जाय। 

(ख) तप करना तो पवित्र काम है, उसको सदोष क्यों 
समका गया ? और ऐसा हो भी तो उस शुद्षके तप करनेसे 
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जाक्षण-बालककी छत्युका क्या सम्बन्ध ! कोई मलुष्य 
तप करे कहीं भौर कोई मरे कहीं | यह बात कुछ सममकमें 
नहीं आती । 

(ग) यदि दूसरी शंकाका कुछ समाधान हो भी जाय 
तो ऐसा उम्र दण्ड क्यों दिया यया जो अति एणित या 
निरदृयतापूण' कार्य समझा जा सकता है २ 


आधुनिफ युगर्मे--जब कि धर्मपर अ्रद्धाकों पूर्ण 
शिथिलता हो री है-- ये शंकाएँ अनुचित नहीं समझी 
जा सकतीं । अब अपनी बुद्धिके अनुसार क्रमसे इनका 
समाधान किया जाता है । 


(फ) धर्मशास्रों (स्टृतियों) से यह बात सिद्ध है कि 
धर्म वस्तुतः दृष्टा एष्टार्थ साधक हैं-अर्थात्‌ उसके दो विभाग 
है। एक अष्ष्ट श्रथेसाधक और दूसरा दृष्ट भर्थसाधफ | 
यद्यपि दोनों ही धर्मानुशासनके अन्तर्गत हैं और दोनोंका 
ही मुख्य उद्देश्य आाष्मोन्नति है एवं दोनोंकी रक्षाका 
दायित्व भी राजापर ही है किन्तु जो भाग अद्ष्टाथंसाधक है 
उसमें भ्रधानता योगबलविशिष्ट और दिव्यदृष्टिसम्पन् 
महि, अह्मषि, राज्ि आदि परमोश्ष आत्माओंकी है, पर 
दूसरे दृष्टपअर्थ-साधक भागफा--जिसका प्रथक नाम स्यवहार 
हो गया है---सम्पादन मनुष्य जातिके अधिकारी कर्मंचारी- 
गण्णोंके द्वारा भी हो सकता है और वही राजतन्त्र कहलाता 
है। अर्छार्थ भागसे ऐसे विषयोका सम्बन्ध है जिनका 
परिणाम प्रत्यक्षमें कुछ नहीं दीखता | इसी भागके साधनार्थ 
प्रकृति नियमानुसार वण' और आश्रमोंके नियमोंकी व्यवस्था 
को गयो थी। उस समय वैसी उच्च आत्माभोंके विथमान 
रहनेसे दोनों भागोंका परिपूर्णतासे साधन होता था और 
राजडारपर केवल जनताके परस्परके विवाद ही नहीं जाते 
थे किन्तु देवी अनिष्ट घटनाओंडारा होनेवाल्ले कष्टोंडी भी 
पुकार सुनी जाती थी भौर उनका यथोचित न्याय किया 
जाता था । यही रामराज्यका महत्व था। आज वह 
पवित्र और दिल्य सामग्री नहीं हैं। न वैसी उच्च आस्माएँ 
ही हैं और न वैसे राजा ही हैं जो अदृष्ट विभागका पूर्णो 
नियन्त्रण कर सकें। इसी कारण वर्य और आाश्रम-पर्का 
बेगसे ज्ञोप होता चला जा रहा है। भव तो केवल दृष्ट 
भाग ( ब्यवहार ) शेष रह गया है। किन्तु उसकी दशा 
भी स्वाथियोंके हाथमें आा जानेसे परम शोचनीय है । जब 
ब्यवह्टारसम्बसधी न्यायोंकी दी दुर्दश दे तो अध्टविभागके 
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हरे 





हारा न्याय कहाँ सम्भव है ? इसी कारण अब राजहारपर 
तक ले जानेसे कोई अथ सिद्ध नहीं होता ! 

(ख) तप करना पत्रित्र ही नहीं वह तो परमोल्ष कक्षा- 
का साधन है, जिसका सष्टिके आदिमें भोमगवानने अक्लाजीको 
उपदेश किया था। किस्ठ, इसके साधनके लिये चाहिये 
अजिकारी। यद शुद्ध अधिकारी नहीं था, क्योंकि श्रीसगवानके 
“चालुवर्ण्य॑ मया सष्टे गुणकर्मावभागश:” चचनानुसार प्रत्येक 
चर्णगकी उरपत्ति कर्म और गुणके आधारपर हुईं है। तदनुकूल 
इस वर्णमें उच्चगुणविशिष्टता नहीं होती, जिससे उसमें उच्च 
कर्मकी योग्यता हो सके और यदि अहक्लारपूर्क कोई उच्च 
कमका संकल्प कर ले तो वह अनधिकार चेष्टा है। उदाहरण- 
के लिये समझ लीजिये कि राजतन्त्रमे यदि कोई कनिष्ठ 
अधिकारी उच्च अधिकारीका आसन मपटकर स्वयं आरूढ़ 
हो जाय तो किसनी अम्तव्यस्तता होकर दृष्टाथसाथक धर्म- 
विभागमें अर्थात्‌ राजतन्त्रमें हलचल मच जाय । बस, इसी- 
प्रकार यदि कनिष्ठ अधिकारों ऊँचे अ्धिकारका कर्म करने 
लगे तो भ्रद्टाथंसाधक धर्मविभागमें भी पूर्ण हलचल 
मचकर उसके परिणामभूत उरपात और विश्न आ उपस्थित 
हों। राजापर दोनोंका दायित्व है। हसलिये राजाका कर्तेव्य 
है कि दोनों ही अ्रनधिकार चेष्टाओंके अपराधियोंक लिये यथो- 
चित दण्डविधान करे | आज यद्यपि शष्टाथसाधक घर्मविभाग- 
का नो ढचरा जैसे तेसे दल रहा है परन्तु अध्टार्थ धमम- 
विभागके नियन्त्रणका सर्वथा अभाव है भर देश वर्णंसंकर- 
सृश्टिके कारण अनधिकार क्रियाओंसे व्याप्त हो रहा है। मुख्य- 
तया हसी कारण भ्रतिदृष्टि, अनाइृष्टि, हिस, आतप, शलभा, 
महामारी आदि उपत्रवोंका वेग पूर्णूूपसे बढ़ रहा है । 

यहाँ यह आक्षेप अवश्य प्राप्त होता हैं कि ऐसी दशामें 
शूद्षके लिये आस्मोन्नति या आत्मोद्वार करनेका अक्सर ही 
नहीं है| यद्यपि देखनेमें यह झ्राक्षेप प्रथल दीखता है किन्तु 
वास्तवमें बात यह है कि ऊपर जो वर्णव्यवस्था प्रदर्शित की 
गयी है यह केबल प्रकृतिके नियमानुकूल है और हसके 
यथाथ पालन करनेपर अवश्य क्रमशः उच्चति होती है। 
इसीके द्वारा उसका उद्धार पूर्णतया हो जाता है । परन्तु 
इन सबके ऊपर सथःफलग्रदाता भक्ति और प्रेमका दूसरा 
मार्ग है,जहाँ सारे नियम और बन्धन!.झस्त हो जाते हैं। 
वहाँ श्र ही क्या, उससे भी नीचे अन्स्यज्ञ भी उस गतिको 
प्राप्त होते हैं जिसको ऋषिमुनिगण तरसा करते हैं । यहीं 
देखिये, जिन औीरामके हाथसे इस शूत्वका वध हुआ, 
उन्होंने ही शबरों और निषाद-जैसे अन्यजोंसे असीम 
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प्रेम किया | उसीके प्रभावसे उनका यशगान काज अनेक 
पतितोंके उद्धारका परम साधन बना हुआ है | सगवानने 
केषल हन्हींसे प्रेम किया हो सो नहीं, पशु वानरोंके 
दलोंके दल आत्मसात कर किये, जिनमें कई तो प्रातः- 
स्मरणीय हैं और एककी महिमा तो यहाँतक बदो हुई 
है कि श्रीमगवानके पवित्र नामके साथ उनका भी नाम 
संयुक्त हो गया है। यदि 'पवनसुत हमुमानजीकी जय” 
न योली जाय तो 'सियावर रामचन्द्रकी जय' फीकी-सी 
लगने लगती है| आज छूताछृतका प्रसंग उठाकर जो लोग 
वण -ध्यवस्थाको नष्ट अष्ट फरनेपर तुले हुए हैं, वे यदि अपनी 
सुबुद्धिको काममें लाकर श्रीभगवानके इस सिद्धान्तको यथार्थ - 
रुपसे समझ लें तो किसी उत्पातको अवसर ही नहीं मिले । 

झब यह शंका रही कि शूद्रके तप करनेसे पाक: 
बालककी रस्युका क्या सम्बस्ध है? इसके समाधान 
उपयुक्त कथनानुसार अमधिकाररूपसे तप करनेपर कोई- 
न-कोहे उत्पात होना ही था। सो वह हस ब्राक्षण बातककी 
सृत्युरूपमें परिणत हुआ । अय एक तो यह रहा कि तप करने- 
वाला कहाँ और बालक कहाँ और दूसरे यह कि अखादिके 
प्रहारपे ही किसीका वध हुआ करता है परन्तु वालककी 
रत्युका हेतु तप क्योंकर समझा जा सकता है ? वस्तुतः 
तप करना और उसका दृष्टानिष्ट परिणाम होना, इन 
सबका भअदृष्ार्थ धर्मविभागसे सम्बन्ध होनेके कारण यह 
लोकोत्तर सूक्ष्म जगत॒का व्यवहार है । जो भवयवरहित झरूप 
या अर्ष्ट है। यह जो विस्तार या विशालता देखनेमें भा रही 
है सो तो केवल स्थूल जगत्‌का दृश्य है। इसके सूक्ष्मूूपका 
इृष्टान्‍्त बरगदके बीजसे समझना चाहिये। अर्थात्‌ इतना 
विस्तृत वृक्ष एक राई-से बीजमें समाया हुआ रहता है। 
अतः सूच्म जगतसें वेसा अन्तर नहीं रहता जैसा स्थूलमें, 
दीखता है भौर वध होनेमें भी जैसे स्थूल जगतमें अस्थादिका 
प्रहार नेश्रका विषय होता है वहाँ चैसा नहीं होता । वहाँ हस 
प्रकारकी घटनाएँ अवयवरहित गुशोंके ब्यतिकमसे होती 
हैं,जो चर्मचश्का विषय नहीं है।आजफल विज्ञानको 
इस परमोस्तनतिके कालमें तो ऐसी शंकाशोंका अवसर ही 
नहीं आना चाहिये, क्योंकि जब 'हम भौतिक जगतमें भी 
बिना तारके सहस्नों कोसकी दूरीपर क्षणमात्रमें समाचार 
पहुँचानेका सूक्ष्मभूतोंका चमत्कार देखते हैं,-जो चक्षु- 
इन्तियका विषय महीं है तो अध्यात्म जगतके चमत्कारोंपर 
हमें क्‍यों सन्देह होना चाहिये? झब यह कि, उस बालकको 
ही रूत्यु क्यों हुईं, अन्य उपत्॒व क्‍यों नहीं हुए ? इसके 
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लिये अधिक दूर न जाहये । यह बात प्रसिद्ध है कि अनेक 
रोगोंके कीटाण्‌, सदैव झाकाश-सण्डलमें फिरा करते हैं, 
किन्तु न सब रोगोंकी ही उत्पत्ति एक साथ होती है और न 
सब मनुष्य ही किसी रोग एक साथ अस्त होते हैं। 
विशेष देश, काल और पात्र ही उनके झाहानके हेतु होते 
हैं। बस, यही दशा सूचम जगलकी है । अतः ऐसी ही 
विशेषताओंसे उस क्षणमें वह बालक ही अनिष्ट परिणामका 
पात्र हुआ | 

इस उपयुक्त परिस्थितिपर दृष्टि डालनेसे यह प्रकट होगा 
कि उस समय भी श्रीभगवानके सम्मुख कैसी जटिल 
समस्या उपस्थित थी ! एक ओर जिस ब्राक्मण-बाल़कका 
सतक शरीर उसके मा बापने ट्वारपर डाल रक्‍्खा है उसके 
लिये न्याय करनेकी उत्कट चिन्ता और दूसरी झोर 
एक पचित्र कार्यमें प्रवृत मनुष्यका वध, जिसका हृतयमें 
संकल्प आते ही हसप्रकारकी शंकाएँ उप्तन्न हो जाती हैं, 
जिनका निरूपण ऊपर किया गया है किन्तु वर्णाश्नमधर्मकी 
रक्षा और न्‍्यायपरायणताके भावोंके सम्मुख ओऔीरामने अन्य 
किसी भी विचारकों स्थान नहीं दिया । + 

(ग) अब रही ऐसे उञ्र दश्डवाली तीसरो शक्कर, सो 
यह एक बात तो श्रत्यक्ष ही है, आजकी न्याय-पदलिर्मे 
भी देखा जाता है कि किसीका वध करनेपर अपराधोको 
वधका ही दण्ड दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जिस राजाके 
प्रत्येक प्रान्तर्म परम शान्तिका ढंका बज रहा हो और समम्त 
प्रजा पूर्ण सुख और आननन्‍्दका भोग कर रहो हो, वहाँ यदि 
किसीका उस शान्तिमें बाधक होना सिद्ध हो जाय तो 
न्याय यही चाहता है कि उसे ऐसा उदाहरणीय दण्ड दिया 
जाय कि जिससे पुनः किसीको ऐसा अपराध करनेका साहस 
ही न हो और उस शान्तिके साम्राज्यमें अन्तर न पड़े ! 

(१२) उपयुक्त ग्यारह पत्रित्र चरित्रोंसे जो मर्यादा स्थिर 
को गयी हैं उसका यथामति दिग्दर्शन कराया गया | 

अल्तमें इतनी बात और प्रदर्शित करनी आवश्यक है 


# भगवान्‌ श्रीरामने मयादा-रक्षाके लिये शम्बूकका बंध किया 
परन्तु उसका सत्कामनाका फल भी उसे दे दिया। वह स्वे- 
के छिये तप कर रद्दा था अतएवं भगवानूने उसका वध करके उसे 
परमोक्तम स्वर्गयमे भज दिया । अध्यात्मरामायणमें कहा गया हैं कि 
आुद्गस्य ददौ स्वर्गमनुक्तमम्‌ ।” शुद्वकों परम उत्तम ख्वगे प्रदान 
किया। इससे मर्यादारक्षाके साथही भगवानूकी दयाछता और उसके 
तपक्की सफलता भी प्रकट होती दे । -- सम्पादक 
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या अन्योंसे भी, जिनका उल्लेख यहाँ नहीं हुआ है, यद 
परमभजुकरणीय मयांदा और निश्चित होती है कि भारव्ध- 
वशात्‌ कितनी भी आपक्तियोंके आनेपर भी मनुष्यकों 
पुरुषायंद्रीन होकर छात्यच्युत नहीं होना चाहिये। विचारिये, 
श्रीरामकी परम दारुण आपत्तियाँ राज्यसिंहासनके त्याग 
या वनवासमें ही समाप्त नहीं हुईं किन्त यहाँतक पीछे पदों 
कि प्राण्से प्यारी धमंपक्कीका भी वियोग हो गया और वह 
भी सामान्यरूपसे नहीं, एक विकट और प्रवल राक्षसके 
हरणद्वारा, परन्तु जितनी जितनी अधिक भोषण आपसतियाँ 
आयी उतने ही उतने अधिफाधिक पुरुषाथके लिये उत्साह 
होता गया | अतः प्राणीमात्रके जीवनकी सफलताके लिये 
श्रीभगवानके द्वारा यह सर्वोच्च शिक्षारूप मर्यादा स्थिर की 
गयी है कि जितनी अधिक आपतस्तियां आधे, उतना ही अधिक 


पुरुषार्थ किया जाना चाहिये | 
इृष्टदेव रामसे विनय ! 
मन मान्दिरके इद्देव १ 
इस जीवनके आधोरे १ 
है मथुकर ' वर मुमन करीके 
स्नेह-क्ता रखबार ११ 


बहुत दिनोतिक खंज-खोजकर 

हाय ' तुम्हें हम हांर। 
किन्तु नहीं कुछ लगा पता 

हा ) बही नयन-जकू-धार 
आज हुआ सौमाग्य प्राप्त 

हम पहुँचे पास तुम्हारे । 
हुए अहा ! कुतकृ दखकर 


दानों. मयन हमोर | 
आये हैं हम यहाँ तुम्होंरे 

दर्शन हेतु. दुझोरे ! 
दृदय आज यह अधपण करने 

प्र्प घटक मोर ॥ 
हम चातक हैं, स्वातिजुन्द तुम, 

चर... हमार द्वारे । 


करे! पुण्यक्षय हे प्रियवर १ 
चक गृहकाी आज हमएऐ ७ 
भीरामवचन द्विवेदी “अरविन्द”? 





मोता-वनवास | 
अहं तु नाटुशोचरामि स्व शरीर नरपेम । 
पति,हे देवता नया: पतिब-्चुः पतिस्रू: ) 
प्राणर्गप प्रिय तस्मात्‌ भत्तु: का! विशेषतः । 
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श्रीसीताके चरित्रसे आदर्श शिक्षा 


(लेखक--श्री जयदयालजी गोयन्दका) 





, है कहना थत्युक्ति नहीं होगा कि अखिल विश्वके 
५ ट्य ४; स्री- चरित्रो्मे श्रीरामप्रिया जगजननी जानकी- 
' जीका चरित्र सबसे उत्कृष्ट है। रामायणके 


पं ह£4,) सर्वोत्तम, सर्वधा आदर्श और पद्‌ पद पर 
40 अनुकरण करने योग्य है ही। भारत-ल्लनाओंके 
डिये सीताजीका चरित्र सन्मागंपर च-यमंके 
लिये पूण' मार्गद्शक है । सीताजीके श्रसाधारण पातिथत, 
त्याग, शीट, अभय, शान्ति, क्षमा, सहनशीलता, धर्म- 
परायणता, नम्नता, सेवां, संयम, सद्धथवहार, साहस, शौये 
झादि गृण एक साथ जगत्‌की विरली ही महिछामें मिल 
सकते हैं । श्रीसीताके पवित्र जीवन और अप्रतिम पानिव्रत- 
धर्मके सदश उदाहरण रामायणमें तो क्या जगतके किसी 
सी इतिहासमें मिलने कठिन हैं। आरम्भसे लेकर अन्ततक 
सीताके जीवनको सभी वातें-केवल एक प्रसज्को छोड़कर- 
पवित्र भर आदर्श हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, जिससे 
हमारी मा-वहिनोंको सतशिक्षा न मिले। संसारमें अबतक 
जितनी सख्त्रियाँ हो भुकी हैं, श्रीसीताकों पातित्रत-धर्ममें सर्व- 
शिरोमणि कटद्दा जा सकता है। किसी भी उँचीसे ऊँची स्तरीके 
घरित्रकी सक्षम आलोचना करनेसे ऐसी एक-न-एक बात 
मिल ही सकती है जो अनुकरणके योग्य न हो, परन्तु सीता- 
का ऐसा कोई भी आचरण नहीं मिलता । 

जिस एक प्रसंगको सीताके जीवनर्मे दोपयुक्त समझा 
जाता है, वह है मायास्रगको मारनेके लिये श्रीरामके चले 
जाने और मारोचके मरते समय 'हा सीते! हा लक्ष्मण !” की 
पुकार करने पर सीताजीका घत्रढ़कर लचमणके प्रति यह 
कहना कि 'मैं समझती हूँ कि तू मुझे पानेके लिये अपने 
बड़े भाईकी रूयु देखना चाहता है। मेरे लछोभसे ही व्‌ 
अपने भाईकी रक्ता करनेकों भहीं जाता |! इस बर्तावके 
लिये सीताने आगे चलकर बहुत पश्मात्ताप किया । साधारण 
ख्री-चरित्रमे सीताजीका यह बर्ताव कोई विशेष दोषयुक्त 
नहीं है। स्वामीको संकटमे पढ़े हुए समझकर आतुरता और 
प्रेसको बाहुल्‍्यतासे सीताजी यहाँपर नीतिका उल्खंघन कर 
गयी थीं। श्लोराम-सीताका अवतार मर्यांवाकी रक्षाके लिये 
था, इसीसे सीताजीकी थदह एक ग़रती समस्ती गयी और 
इसोलिये सीताजीने पञ्माचाप किया था । 


जनकपुरमें पिताके घर सीताजीका सबके साथ 
बड़े प्रेमका दर्ताव था. छोटे बड़े सभी स्त्री- 
पुरुष सीताजीको हृदयसे चाहते थे । सीताजी 
आरम्भसे ही सलजा थी। छजा ही स्तरियोंका भूषया है । वह 
प्रतिदिन माता-पिताके चरणोंमें अ्रद्याम किया करती 
थी, घरके नौकर चाकर तक उसके व्यवह्ारसे परम प्रसभ्न 
थे। सीताजीके प्रेमके बतावका कुछ दिग्दृशन उस समयके 
वर्णा नसे मिलता है जिस समय सीताजञी ससुरारके लिये 
विदा हो रही है-- 

पुनि धीरज घर कुआरि हँकारी ५ बार-बार मेंटहि महतारी 

पहुँचावहिं फिरि मिलहिं बहेएरी। बढ़ी परसपर प्रीति न थोरी ५ 

पुनि पुनि मिरुति सखिन्ह बिलूगाई। बार बच्छ जिमि घनु रूवाई) 

प्रेम-बिबस नर-नएरि सब, सख्न्ह सहित रनिवास 
मानहेँ कीन्द बिदेहपुर, करुना-बिरह-निवास ॥॥ 

सुक सारिका जानकी ज्याए। कनक पिजरन्हि राखि पढ़ाए ७ 

ब्याकुरू कहहिं कहां बदेही। सुनि घीरजु परिहरे न केही ७ 

मभेये बिक खगमुग एंहि मोती। मनुजदसा केसे कहि जाती 

बंचु संमत जनक तब आए. प्रेम उमेंगि कोाच्चन जकू छाए ७ 

सीय बिकोकि चीरता भागी। रह कहावत परम बिरागी 

लीन्हि राय उर काइ जानकी । मिशी महामरजाद ग्यानकी 

जहाँ ज्ञानियोंके आाचाये जनकके क्ञानकी मर्यादा मिट 

जाती है और पिजरेके पखेरू तथा पशु-पत्ती भी 'सीता सीता! 
पुकारकर ज्याकुल हो उठते हैं, वहाँ कितना प्रेम है, इस 
बातका अनुमान पाठक कर लें! सीताके इस चरित्रसे 
ख्रियोंको यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये कि खीको नेहरमें 
छोटे बढ़े सभीके साथ ऐसा बर्ताव करना उचित है जो 
सभीको प्रिय हो | 
सीता अपने माता-पिताकी आज्ञा पालन 
करनेमें कभी नहीं चूकती थी। माता-पितासे 
उसे जो कुछ शिक्षा मिलती, श्रीसीता 
उसपर बढ़ा अमल करती थी । मिथिलासे विदा होते समय 
और चित्रकूटमें सीवाजीको माता-पितासे जो कुच शिक्षा 
मिल्री है, वह स््रीमात्रके ल्षिषे पालनीय है-- 


नहरमें 
प्रेम-व्यवृहयर 


मए्ता-पिताका 
आज्ञा पाऊन 


'दे ७ श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपथे ७ 





कट िल्‍5टीि 23ट५७७3त५ 2५ 33५८ 2५८४० 3३3 23८५ ०४६७५: /#% /९ ४७ 3९ /९:/ #९ /*% /.. ध्लधट 5 


होगेहु संतत पियहि पियारी। चिर अहिबात असीस हमारी 0 
सासु-ससुर-गुर-सेबा करेट्टू । पति-रुख कि आयसु अनुसरेहू 0 
लियि शरीरामको राज्याभिषेकके बदले यकायक वन- 
वास हो गया। सीताओीने यह समाचार 
सुनते ही तुरन्त अपना कर्सव्य निश्चय फर 
लिया। नैहर-ससुरार, गहने-कपड़े, राज्य-परिवार, महत्व- 
बाग, दास-दासी और भोग-राग आदिपे कुछ मतलब नहीं। 
छायाको तरह पतिके साथ रहना ही पत्नीका एकमात्र 
कर्सव्य है। हस निश्चयपर आकर सीताने श्रीरामके साथ 
वनगमनके लिये जैसा कुछ व्यवहार किया है, वह परम 
उज्जवल और अनुकरणीय है। भ्ीसोताजीने प्रेमपूण' विनय 
और हठसे वनगमनके लिये पूरी कोशिश की । साम, दाम, 
भीति सभी वैध उपायोंका अझ्वलस्बन किया और अन्समें 
वह अपने प्रभल्षमें सफल हुईं । उसका ध्येय था किसी भी 
उपायसे वनमें पतिके साथ रहकर पतिकी सेवा करना । इसी- 
को यह परम धर्म समझती थी । इसोीमें उसे परम आनन्द- 
की प्राप्ति होती थी | वह कहती है-- 
मातु पिता मगिनी प्रिय माई। प्रिय परिवारु सुदृद-समुदाई ॥॥ 
सास्-समुर-गुरु-सजन सहाई। सुत सुंदर सुसीरू मुखदाई ७ 
जहँलरूगि नाथ नेह अर नांते | पिय बिनु तियहिं तरनिहँ ते ताते 0 
तन-घन-घाम-धरनि सुरराजू | पतिबिहीन सब सोक-समाजू ७५ 
मोग रोग सम, मुषन भारू। जम-जातना सरिस संसारू ५ 
बनके नाना छोशों और कुटम्बके साथ रहनेके नाना 
प्रद्नोभनोंकों सुनकर भी सीता अपने निश्चयपर अडिग रहती 
है। वह पति-सेवाके सामने सब कुछ सुच्छ समझती है| 
नाथ सकठ सुख साथ तुम्हारे | सरद विमल बिथु बदन निहांरे ॥॥ 


यहाँपर यह सिद्ध होता है कि सीताजीने एकबार प्रास 
हुईं पति आाज्ञाको बवक्ञाकर दूसरों बार अपने मनो5नुकूल 
आज्ञा प्राप्त करनेके लिये प्रेमाग्रह किया | यहाँतक कि, जब 
भगवान्‌ श्रीराम किसी प्रकार भी नहीं माने तो हृदय विदीण' 
हो जानेतकका सझेत कर दिया--- 
ऐसेड बच्चन कठार मुनि, जो न हृदय बिरुगान । 
तो प्रभु निवम बियाग-दुख, सहिहर्हिं पॉबर प्रान ॥) 
इध्यातमरामायलके अनुसार तो श्रीसोताने यहाँतक 
स्पष्ट कद दिया कि-- 


प्रेमाग्रह 
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रामायणानि बहुशः श्रुतानि बहुमि्दिजेः । 
सीता बिना वन रामो गत: कि कुत्नचचिदृद ५ 
अतरत्वया गमिष्यामि सर्वथा त्वत्सहायिनी 
यदि गच्छति मां त्यक्ता प्राणांस्त्यक्ष्यामि तेडग्रतः 0 
(अऋण० रा०) 
मैंने भी बाक्ृणींके द्वारा रामायणकी झनेक कथायें सुनी 
हैं। कहीं भी ऐसा कहां गया हो तो यतलाइये कि फिसी 
भी रामावतारमें श्रीराम सीताको अयोध्यामें छोड़कर वन 
गये हैं । इस बार ही यह नयी बात क्यों होती है ? मैं भाप - 
की सेविका बनकर साथ चलँगी। यदि किसी तरह भी आप 
मुझे नहीं ले चलेंगे तो मैं आपके सामने ही प्राश त्याग 
दूँगी ।” पतिसेवाकी कामनाले सीताने इसप्रकार स्पष्टरूपसे 
झवतारविषयक अपनी बढ़ाईके शब्द भी कह डाले | 
वाल्मीकि-रामायण्के अनुसार सीताजीके अनेक रोने, 
गिडगिडाने ,विविध प्रार्थना करने और प्राण्स्यागपूर्वक परलो क- 
में पुनः मिलन होनेका निश्चय बतलाने पर भी जब श्रीराम उसे 
साथ ले जानेको राजी महीं हुए तब, सीताको बड़ा दुःख हुआ 
और वह प्रेमकोपमें झँखोंसे गर्म-गर्म भ्रांसुओंकी धारा बहाती 
हुईं नीतिके नाते इसप्रकार कुछ कडोर वचन भी कह गयी, 
कि-'हे देव ! झ्राप सरीखे आरयंपुरुष मुप्त जैसी अनुरक्त, 
भक्त, दीन और सुख-दुःखकों समान समझनेवाली सहधमिंणी- 
को अकेली छोडकर जानेका विचार करें, यह आपको शोभा 
नहीं देसा । मेरे पिलाने आपको पराक्रमी भौर मेरी रक्षा 
करनेमें समर्थ समझकर ही अपना दामाद बनाया था !' 
इस कथनसे यह भी सिद्ध होता हे कि श्रीराम लड़कपनसे 
अस्यम्त श्रेष्ठ पराकमी समझे जाते थे। हस प्रसड्में श्री- 
वाल्मीकिजी और गो० तुलसीदासजीने सीता-रामके संवादमें 
जो कुछ कहा है सो प्रत्येक स्री-पुरुपके ध्यानपूर्वक पढ़ने और 
मनन करने योग्य हैं । 


सीताजीके प्रेमकी विजय हुई, भ्रीरामने उसे साथ ले 
चलना स्वीकार किया | हस कथानकसे यह सिद्ध होता है 
कि पद्मीको पतिसेयाके क्िये--अपने सुखके लिये नहीं-- 
पतिकी आज्ञाको दुहरानेका अधिकार हैं। यह प्रेमसे पति- 
सुखके लिये ऐसा कर सकती है सीताने तो महाँतक कद 
विया था यदि आप आज्ञा नहीं देंगे तब भी मैं तो साथ 
चलूँगी |” सीताजीके इस प्रेमाग्रहकी आजतक कोई भी 
किनदा नहों करता, क्योंकि सोता केवल पत्ििप्रेम और 
पति-सेवाहीके लिये समस्त सुखोंको तिलाज़दि देकर 





बन आनेको तैयार हुई थी, किसी इन्द्रिय-सुखरूप स्वार्थ - 
साधनके दिये नहीं! इससे यह नहीं समझना चाहिये कि 
सीताका व्यवहार अनुचित या पतित्रत-धमेसे विश्द या | 
स्रीको धर्मके किये ही ऐसा ब्यवहार करनेका अधिकार है । 
इससे पुरुषोंको भी यह शिक्षा अद्ण करनी चाहिये कि 
सहधर्मिणो पतिश्रता पद्लीकी बिना इच्छा उसे त्यागकर 
अन्यत्र चले जाना अनुचित है| इसीग्रकार ख्रोको भी पति- 
सेवा और पति-सुखके लिये उसके साथ द्वी रहना 'चाहिये। 
पतिके विरोध करनेपर भी कष्ट और आपत्तिके समय पति- 
सेवाके लिये खोको उसके साथ रहना डचित है । अवश्य 
हो धावस्था देखकर कार्य करना चाहिये सभी स्थितियोंमें 
सबके जिये एकसी व्यवस्था नहीं हो सकती | सीताने भी 
अपनी साधुताके कारण सभी समय इस अधिकारका 
उपयोग नहीं किया था | 
पतिमेवार्म बनमें जाकर सीता पतिसेवाम्में सब कुछ मूल- 
कर सब तरह सुखी रहती है । उसे राजपाट, 
डंडे. हल्-बगीचे, धन-दौकत और दास-दासियोंकी 
कुछ भी स्मृति नहीं होती । रामको यनमें छोडकर लौटा हुआ 
सूत सीताके लिये विलाप करती हुईं माता कौशल्यासे कइ्ठता 
है--- 'सीता निर्जन वनमें घरका भांति निर्भय ह्वोकर रहती 
है, वह श्रीराममें मन ज्गाकर उनका प्रेम प्राप्त कर रही है। 
वनवाससे सीताको कुछ भी दुःख नहीं हुआ, सु तो ऐसा 
प्रतीत होता है कि (अशीरामके साथ) सीता वनवासके सर्वया 
योग्य है । चन्द्रानना सती सीता जैसे पहले यहाँ बगीचों में 
जाकर ख्रेलती थी, वैसे ही वहाँ निर्जन वनर्म भी वह 
भ्रीरामके साथ बाकिकाके समान खेलती है| सोताका मन 
राममें हैं, उसका जीवन श्रीरामके अधीन है, अ्तएव श्रीराम- 
के साथ सीताके लिये वन ही अयोध्या है झौर श्रीरामके 
बिना अयोध्या ही वन है ।' धन्य पातिश्रत ! धन्य ! 
श्रीसोता पतिसेवाके लिये वन गयी, परन्तु 
उसको इस बातका बड़ा क्षोभ रहा कि 
सासुझोंकी सेवासे उसे अल्नग होना पदु रहा है। सीता 
सासके पैर छूकर सच्चे सनसे रोती हुईं कहती है-- 
>८ >.. 3८ । सुनिय माय में परम अमागी ७ 
सेवा-समय देव बन दीज्हा | मोर मनोरथ सुफक न कीन्ह ७ 
ठजब छोम जीन ठडिअ छोटू। करम कठिन कठु दोस न मोहू ५ 
सास-पतोहूका यह व्यवहार आदर्श है | भारतोय 
खबतनाएँ यदि आज कौशर्या और सीताका-सा स्यवहार 


सास-सदा 


करना सीख जायें तो भारतीय गृहस्थ सब प्रकारसे सुखी 
हो जायें । सास अपनों बधुओंको सुखी देखनेके लिये 
व्याकुल रहें और बहुएँ सासकी सेवाके किये छुटपटावें तो 
दोनों झोर दी सुखका साज्राज्य स्थापित हो सकता है। 
सह अतो सीताकी सहिष्ण ताका एक उदाहरण देखिये | 
3 उघन-गमनके समय जब कैकंयोजी सीताको 
वनवासफे योग्य वस्च पहननेक किये कहती है तब वशिष्ठ- 
सरीखे मदहर्षिका सन भी क्षुब्ध हो उठता है, परन्तु सीता 
इस कथनको केवल चुपचाप सुन ही नहीं क्षेती, आशा- 
चुसार वह वख्रधारण भी कर लेती है। इस प्रसंगसे भी यह 
शिक्षा ग्रहण करनो चाहिये कि सास था उसके समान नाते- 
में अपनसे बड़ी कोई भी स्त्री जो कुछ कह्दे या बर्त्ताव करे, 
डसको खुशीके साथ सहन करना चाहिये और कभी पतिके 
साथ विदेश जाना पड़े तो सच्चे हृदयसे सासुओंको प्रणाम- 
कर, उन्हें सन्‍्तोष करवाकर, सेवासे वश्चित होनेके किये 
हार्दिक पश्चात्ताप करते हुए जाना चाहिये | इससे वधुओंको 
सासुझोंका आशीर्वांद आप ही प्राप्त होगा 
सीता अपने समयमें लोकप्रसिद्ध पतिश्रता 
निररभिमानता थी,उसे कोई पातिब्रतका क्या उपदेश करता | 
परन्तु सीताको अपने पातिब्रतका कोई झभिमान नहों था । 
अनसूयाजीके द्वारा किया हुआ पातिब्रतधमंका उपदेश सीता 
बढ़े भादरके साथ सुनती हैं ओर उनके घरणोंमे प्रणाम 
फरती है। उसके मनमें यद् भाव नहीं आता कि में सब 
कुछ जानती हूँ । बल्कि अनुसूयाजी ही उससे कहती हैं- 
सुनु सीता तब नाम, सुमिरि नारि पतित्रत कर्राहें 
तोहिं प्रानप्रिय राम, कहे कथा संसारहित 0७ 


इससे यद्द शिक्षा अहण करनी चाहिये कि अपनेसे बड़े- 

बूढ़े जो कुछ उपदेश दें उसे अभिमान छोडकर आदर और 

सम्मानके साथ सुनना चाहिये एवं यथासान्‍्य उसके झनुसार 
चल्बमना चाहिये 

सीताजीकी अतिथि-सेवाका भाव देखिये। 

अतिथि-सेवा वह अपने द्वारपर झाये हुए अतिथि-अभ्यागत- 

की सेवा करनेसे कभी नहीं चूकती थी । कपटवेपमें द्वारपर 

खड़े हुए रावणकों भी सीताने बढ़े आदरसे भिक्षा देना चाहा 

आ। इससे स्तियोंको बह सीखना चाहिये कि द्वारपर आगे 

हुए अतिमिका भेसक साथ यथाशक्ति सरकार करमा उचित है। 


हैं८ 


७ भीरामचन्ध 


शरंण॑ प्रपये & 
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और कितना त्षगा रहता था,इस बातको समक्षनेके 
मर्यादा किये महाराज जनककी घित्रकूट-यात्राके 
प्रसक्षको माद कोजिये। भरतके वन जानेपर राजाजनक भी रामसे 
मिद्षनेके दिये चित्रकूट पढ़ुँचते हैं। सीताकी माता श्रीरामको 
माताओोंसे सीताकी,सासुझोंसे मित्नती है और सीताको साथ 
खेकर अपने डेरेपर आती है। सीताकों तपस्विनीके बेपमें 
देखकर सबको विधाद होता है, पर महाराज जनक अपनी 
पुश्रीके इस आचरणपर बड़े ही सन्तुष्ट होते हैं झौर कद्दते हैं-- 
पुत्रि पवित्र किये कुक दोऊ। सुजस धवक जग कह सब कोऊ॥ 
माता-पिता बड़े प्रेमसे हृदयसे लगाकर अनेक प्रकारफो 
सीख और भसीस देते हैं | बात करसे-करते रात भ्रधिक हो 
जाती है। सीता मनमें सोचती है कि सासुझोकी सेवा 
छोड़कर इस झवस्थामें रातको यहाँ रहना अनुचित है, किन्तु 
स्वभावसे ही ब्जाशीजा सीता सक्लोचवश मनकी बात मा- 
बापसे कह नहीं सकती- 
कुहति ने सीय सकुचि मन माही । इहों बसब रजनी मर नाहीं।॥। 
अतुर माता सीताके मनका भाव जान ल्लेतो है और 
सीताके शीज्ष-स्थभावकी मन-दी-सन सराहना करते हुए 
सासा-पिता सीताको कौशल्याके ढरमें भेज देते हें । इस 
प्रसक़से सो खस्तियोंकों सेवा और मर्यादाकी शिक्षा ल्लनी 


चाहिये | 
निया सीताका तेज और उसकी निर्भयता देखिये। 
जिस दुर्दान्‍्त रावणका नाम सुनकर देवता 
भी काँपते थे, उसीकों सीता निर्भयताके साथ कैसे केसे 
वचन कहती थी | रावणके द्वार्थोम पढ़ी हुईं सीता अति 
क्रोधले उसका तिरस्कार करती हुई कद़ती है “अरे दुष्ट 
निशाचर, तेरी आयु पूरी हो गयी है, अर सूर्ख ! तू श्रीराम- 
अग्तुकी सहधर्मिजीकों दरणकर श्रज्वक्षित अप्रिके साथ 
कपड़ा बॉचकर अत्ना चाहता हैं| सुरमे और रामचन्दर्मे 
डतना दी अन्तर है जितना सिंद और सियारमें, समुद्ध और 
नालेमें, भरत और कॉजीमें, सोने भर छ्ोहेमें, धनन्‍्दन और 
कीचद्म, हाथी ओर बिल्ावमें, गरुढ झोर कोएमें तथा 
इंस और गीधर्म होता है| मेरे अमित प्रभाववाल्ने स्थामीके 
रहते यू मुझे हरण करेगा तो जैसे मक्खी घीके पीते ही 
सझूत्युके वश दो जाती है, वेसे ही तू भी कालके गालमें चत्ता 
खायगा ।! इससे यह सीखना चाहिये कि परमास्माके बत्लपर 
किसी भी अदस्थाम्रें मनुष्यकों डरता उचित नहीं। अव्यतय- 
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गुरुजन-सेवा बढ़ोंकी सेवा भौर मरयांदामें सीताका सन का प्रतिवाद निर्भवताके साथ करना चाहिये | परमास्माके 


बलका सश्या भरोसा होगा तो राबणका बध करके सीताको 
उसके चंगुलसे छुड़ामेकी भाँति भगवान्‌ हमें भी विपततिले 
छुड़ा छोंगे । 
कि विपत्तिसें एड़ूकर भी कभी धमेंका त्याग नहीं 
८22 करना चाहिये । इस पिषयमें सीलाका 
....... उदाहरण सर्वोत्तम है | लझ्डाकी अशोक- 
तयारी बाटिकामें सीताका घर्मनाश करनेके लिये दुष्ट 
रावशकी झोरसे कम चेष्टाएँ नहीं हुईं, राच्सियोंने सीताको भय 
और अलोभन दिखलाकर बहुत ही तंग किया, परन्तु सीता 
तो सीता ही थी । धर्मत्यागका प्रश्न तो यहाँ उठ ही नही 
सकता, सीताने तो छलसे भी अपने बाहरी बतोव्से भी 
विपत्तिसे बचनेके हेतु कभी दोष नहीं झाने दिया। उसके 
निर्मल और धमंसे परिपृण' मनमें कभी बुरी स्फुरणा ही 
नहीं आ सकी । अपने घर्मपर अटल रहती हुई सीता दुष्ट 
रावणका सदा तीव्र और नीतियुक्त शब्दोंमें तिरस्कर ही 
करती रही । एक बार रावणके वाग्वाणोंको न सह सकनेके 
समय और रावणके द्वारा मायासे श्रीराम-लक्ष्मणको मरे हुए 
दिखला देनेके कारण वह मरनेको तैयार हो गयी परन्तु धर्मसे 
डिगनेकी भावना स्वममें भी कभी उसके मनमें नहीं उठी । वह 
दिनरात भगवान्‌ श्रीरामके चरणोंके ध्यानर्मं लगी रहती 
थी | सीताजीने श्रीरामको हनुमानके द्वारा जो संदेशा 
कटदलाया, उससे पता लग सकता है कि उनकी केसी 
पवित्र स्थिति थी-- 
नाम पाहरू दिवस निसि, ध्यान तुम्हार कपाट १ 
कंचन निज पुद-जन्त्रिका, प्रान जाहिं कह बए ४ 


इससे ख्थियोंकों यह शिक्षा अहया करनी चाहिये कि 
पतिके वियोगमें भीषण आपस्तियाँ आनेपर भी पतिके 
चरणोंका ध्यान रहे | मनमें भगवानके बलपर पूरी वीरता, 
घीरता और तेज रहे । स्वधर्मके पालनमें प्रायोंकी भी आहुति 
देनेको सदा तैयार रहे । घर्म जाकर प्राण रहनेमें कोई लाभ 
नहीं, परन्तु प्राण जाकर धर्म रहनेमें ही कश्याण है “स्वमें 
निधन अय: ।? 
शक सीताजीकी सावधानी देखिये। जब हनुमान- 
जी अशोकवाशिकार्मे सीताके पास जाते हैं 
तब सीसा अपने शुशिकौशकसे सब प्रकार उनको परीक्षा 
करती है। जबतक उसे यह विश्वास नहीं हो जाता कि हलुमान्‌ 
बासबर्म औरामचसाके दूत हैं, असिसन्पत्न हैं और मेरी 


# श्रीसीताके थरिजसे आदर्श शिक्षा ७ 


डे 





हि०कम्यनक्क कक कप्काकाफनुक- कया आनक-कन्कनफकफमयात्काका ७ कप 


खोजमें ही यहाँ आये दें तबतक खुककर यात नहीं 
करती है। 





जब पूरा विश्वास हो जाता है तब पहले 
दाप्पलओेम मी चर देवरकी कुशल पूछती है, फिर 
आँसू बदाती हुई करणापूल' शब्दोंमें कहती है-- हजुमान! 
रघुनाथजीका दझित्त तो बढ़ा ही कोमल है। कृपा करना तो 
डमका स्वभाय ही है । फिर मुझसे वह इतनी निहुरता क्यों 
कर रहे हैं ? यह तो स्वभावसे ही सेवकको सुख देनेवात्ने दें, 
फिर मुझे उन्होंने क्‍यों बिसार दिया है ? क्‍या श्रीरघुनाथजी 
कभी मुझे याद भी करते दें ? हे भाई ! कभी उस श्यास- 
सुन्दरके कोमल मुखकमज़को देखकर मेरी ये भाँखें शीतज 
होंगी ? अद्दो ! नाथने मुकको विल्कुल भुला दिया! इतना 
कहकर सीता रोने लगी, उसकी वाशी रुक गयी ! 
बच्चन न आद नयन भौरे बरी । अहह नाथ! मोहिं निषट बिसारी ७ 
इसके बाद हजुमानजीमे जब श्रीरामका प्रेम-सन्देश 
सुनाते हुए यह कहां कि माता ! श्रीरामका प्रेम तुमसे 
दुगुना है। उन्होंने कहलवाया है-- 
हस्व प्रेमकर मम अरू तोरा । जानत प्रिया एक मन मोरा ७ 
से। मन सदा रहत तोहिं पाहीं। जानु प्रीतिरस एतनहिं माही ॥ 
यह सुनकर सीता गह्द्‌ हो जाती है। श्रीसीता-रामफा 
परस्पर कैसा आदर्श प्रेम है। जगतके स््री-पुरुष यदि दस 
प्रेमको आदर्श बनाकर परस्पर ऐसा ही प्रेम करने लगें तो 
ग्रहस्थ सुखमय बन जाय ! 
._.. सोतसाजीने जयन्तकी घटना याद दिलाते हुए 
ह दिए कहा कि, 'हे कपिवर ! तूही बता, मैं इस 
अवस्थामें कैसे जी सकती हूँ? शत्रुको 
तपानेवाले श्रीरामलइ्मण समर्थ होनेपर भी मेरी सुधि 
नहीं ख्ेते, इससे मालूम होता है अभी मेरा दुःखभोग शेष 
नहीं हुआ है ।! यों कहते कहते जब सीताके नेन्नोंसे भाँसुओंकी 
धारा वहने छूगी तब हलुमानने उन्हें भाश्वासन देते हुए कहा कि 
माता ! कुछ दिन भोरज रक्‍्खो | शत्रुओंके संहार करनेवाले 
कृतात्मा श्रीराम और लक्ष्मण थोड़े दो समयमें यहाँ आकर 
रावखका वधकर तुम्हें अवधपुरीम ले जायेंगे। तुम चिन्ता 
न करो । यदि हुम्हारी विशेष इच्छा हो और मुझे आज्ञा दो 
तो मैं सगवान्‌ श्रीरामकी और तुम्हारो दयासे रावशका 
_ बधकर ज्तैर रंकाको नश्टकर तुमको प्रभु श्रीरामचस्व्रके 
समीप ले जा सकता हूँ | अथवा हे देवि ! तुम मेरी पीठपर 
बैठ जाओ, मैं आाकाशसागंसे होकर महासागरकों लाँघ 
३ 
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जाऊँगा | यहाँके राक्षस मुझे नहीं पकढ़ सकेंगे | मैं शीक्र ही 
तुक्हें प्रभु भीरामचन्द्के समीप छे जाऊँगा |'हनुमानके वचन 
सुनकर उनके बल-पराक्रमकी परीक्षा ब्षेनेके बाद सीता कहने 
रूगी-- हे वानरओ्रेष्ठ | पतिभक्तिका सम्यकू पालन करनेवाली 
मैं अपने स्वामी श्रीरामचन्दको छोड़कर स्पेष्डासे किसी भी 
अन्य पुरुषके अंगका स्पर्श करना नहीं चाहती-- 
मतुभैक्ति पुरस्कत्य रामादमन्यस्थ वानर | 
नह स्प्रष्टु स्वते! गज्रमिच्छेय जनरोत्तम ७ 
(बा० राौ० ५। ३७। ६२) 
दुष्ट शवणने बलात्कारसे हरण करनेके समय मुखको 
स्पर्श किया था, उस समय तो मैं पराधीन थी, मेरा कुछ 
भी वश नहीं चलता था। अब तो ओीतम स्पयं यहाँ आयें 
और राक्षसों सहित रावबणका वध करके मुझे अपने साथ ले 
जायें,तभी उनकी ज्वलन्त फीतिंकी शोभा है ।! 
अला विचारिये ! हनुमान-सरीखा सेवक, जो सीताजीको 
से हृदयसे मातासे बढ़कर समझता है और सीतान्‍रामको 
अक्ति करना ही अपने जीवनका परम ध्येय मानता है, सीता 
पतिब्रतघमंकी रक्षाके लिये, इतने घोर विपत्तिकालमें अपने 
स्वामीके पास जानेके लिये सी उसका स्पर्श नहीं करना 
चाइती ! कैसा अरुुत घर्मका आजह है ! इससे यद सीखना 
चाहिये कि भारी आपत्तिके समय भी खत्रीकों यथासाध्य 
परपुरुषके अंगोंका स्पर्श नहीं करना चाहिये! 
वियेमे भगवान्‌ श्रीराममें सोताका कितना श्रेम था 
ब्योकटतो और उनसे मिलनेके लिये उसके हदयमें 
कितनी अधिक व्याकुल्ता थी, इस बातका 
कुछ पता हरणके समयसे लेकर लक्का-विजयतकके सीताके 
विविध वचनोंसे लगता है,उस प्रसंगको पढ़ते-पढ़ते ऐसा कौन है 
जिसका हृदय करुणासे न भर जाय ? परन्तु सीताजीकी सच्ची 
व्याकुछताका सबसे बढ़कर प्रमाण तो यह है कि श्रीरघुनाथजी 
महाराज उसके लिये विरहम्याकुरु स्नैण मनुष्यकों भाँति 
विह्ल होकर उन्मत्तवत्‌ रोते और विलाप करते हुए, ऋषि- 
कुमारों , सूथे, पवन, पशु-पक्षी और जद दृक्षझताओं से सीताका 
पता पूछते फिरते हैं-- 
आदित्या। मे कोककृताइतज्ञ कोकस्य सत्यानुतकर्मसाक्षिन्‌ 
मम प्रिया सा क गता दृता वा इंसस्व मे शोकह॒तस्य सर्वम्‌ 0 
झोकेषु सर्वेषु न नस्ति किश्िदत्तेन नित्य बिदित मंेत्तत्‌॥ 
इंसस्व बामे! | कुरुशाकिनी ता मुतत दृत( वए पथि वतेते ब१७ 
छोकोंके कृत्याकृत्यको जाननेवाले हे सूर्यदेव ! तू सत्य 


(६० # श्रीरामचन्दं शरण प्रपर्थ ७ 





और असत्य कर्मोका साक्षी है। मेरी प्रियाफों कोई इर के 
गया है था वह कहीं चली गयी है इस बातको तू सलीभाँति 
जानता है। अतप॒व सुर शोकपीड़ितको सारा हाऊ बसला ! 
हे वायुदेव ! तीनों छोकोंमें तुमसे कुछ भी छिपा नहीं है, 
लेरी सबंत्र गति है। हमारे कुछकी शद्धि करनेवाडी सीता 
मर गयी, हरी गयी या कहीं मार्गमें भटक रही है | जो कुछ 
हो सो यथार्थ कह । 

हा गुनखानि जानकी सीता, रूप-सीरूअत-प्रे|् पुनीता ५ 

ककिमन समुझाय बहु भौती | एुँछत चले रृठा अरु पी ७ 

है खग-मुग ! हे मधुकर लेनी । तुम्ह देखी सीता मृगनेनी ।) 


>९ 
एहि निधि बिरपत खोजत स्वामी । मनहुँ महानिरही अतिकामी।। 

इससे यह नहीं सममना चाहिये कि भगवान्‌ श्रीराम 'महा 
विरदी और अतिकामी” थे । सीताजीका औीरामके प्रति इतना 
प्रेम था और वह श्रीरामके लिये इसनी व्याकुलड थी कि 
झओीरामको भी जैसा ही क्सोव करना पढ़ा | भगवानका यह 
प्रय है-- 

ये बा में! प्रपछन्त तोस्तथैव भजाम्यहम । 

श्रीरामने 'महाविरद्दी और अतिकामी” के सशश छीएा कर 
इस सिद्धान्तकों चरिताथं कर दिया | इससे यह शिक्षा ज़ेनी 
चाहिये कि थदि हम भगवानको पानेके छिये ब्याकुल होंगे 
तो भगवान्‌ भी इमारे लिये बैसे ही ब्याकुल होंगे । असपव 
इस सबको परमाष्माके लिये इसी प्रकार व्याकुख होना 


चाहिये । 

राषणका वध हो राया,भसु भीरामकी आज्ञासे 
अप परीक्षा सीताकों खान करवाकर और वस्ताभूषण 
पदनाकर विभीषण भीरामके पास छाते हैं | बहुत 
दिनोंके बाद प्रियपति ओरीरशुवीरके पूर्णिमाके अस्पसह्श 
मुखको देखकर सीताका सारा दुःख नाश हो गया और 
उसका सुख निर्मेल अन्त्रमाकी भाँति चमक उठा। परन्तु 
शऔरीरामने यद स्पष्ट कद दिया । 'मैंने अपने कत॑ब्यका पालन 
किया | रावणका वकर तुमको दुष्टके चंगुलसे चुदापा परन्तु 
सू रागणके घरमें रह थुकी है, रागयने तुमको शुरी नजरसे 
देखा है, अतएव अब मुझे तेरी आवश्यकता नहीं | तू अपनी 
इच्छानुसार चाहे जहाँ चली जा। मैं तुझे अहझ नहीं 
कर सकता !? 

नास्ति मे त्वस्यभिष्यज्नो यथेष्ट गम्यतामितः 


(बा०ग०६।११७।२१) 


ओऔरामके इन अभ्रुतपू्व कोर और भयक्र वचनोंको 
सुनकर दिन्यसती सीताकी जो कुछ दशा हुई उसका वर्णन 
नहों हो सकता ! स्वाभीके वचचन-पाणोंते सीताके समरत 
अज्ञॉमें भीषण घाव हो गये । वह फूट फूटकर रोने लगी। 
फिर करुणाको भी कश्णासागरमे शुओो देनेवाले शब्दोंसें 
उसने धोरे धीरे गद्गद्‌ वाणीसे कहा--- 

'है स्वासी ! आप साधारण मनुष्पोंकी भाँति मुझे क्यों 
ऐसे कठोर और अनुचित शब्द कहते हैं? में अपने शीजकी 
शपथ करके कहती हूँ कि आप मुमपर विश्वास रखें | हे 
प्राणनाथ ! रावणने हरण करनेके समय जब मेरे शरीरका 
स्पशे किया था, शबथ मैं परथश थी। इसमें तो दैवका ही 
दोष है। थदि आपको यही करना था,तो हलुमानको जब मेरे 
पास भेजा था तभी मेरा त्याग कर दिया होता सो अवतक 
मैं अपने प्राण ही छोड़ देती !' सीताने बहुतसी बातें कहीं 
परन्तु श्रीरामने कोई जवाब नहीं दिया,तब भ्रीसीताजी 
दीनता और चिस्तासे भरे हुए ल्च्मण्से धोली--' हे 
सौमित्रि । पेसे मिव्यापवादसे कजल्लित होकर मैं जीना नहीं 
चाहती । मेरे दुःखकी निशवत्तिके लिये तुम यहीं अभि-चिता 
सैधार कर दो । मेरे प्रिय पतिने मेरे गुणोंसे अप्रसकझ् होकर 
अनसमुदायके अध्य भेरा त्याग किया है, अब मैं अभिम्रवेश 
करके हस जीवनका अन्त करना चाहती हूँ ।' बैदेही सीताके 
बचन सुमकर लक्षमणने कोपभरों लाल-लाल श्राँखोंसे 
एक बार श्रीरामचस्द्रकी ओर देखा, परन्तु रामकी रुचिके 
अधीन रहनेयाले तच्मणने आकार और संकेतसे श्रीरामकी 
रुख समझकर उनकी हच्छालुसार चिता तैयार कर दी । 
सीसाने प्रज्वल्षित अप्लिके पास जाकर देवता और आक्षणोंको 
प्रणाम कर दोनों हाथ जोड़कर कहा-- 


मथा में हृदय नित्य नापसपति राघवात्‌ । 
तथा कोकस्य साक्षी मां सर्वतः पातु प॒वकः ।॥ 
यथा मां शुद्धचारित्रों दुष् जानाति राघवः । 
तथा कोकस्प साझ्की मं सर्देत: पातु पावक: 
(वा ०रा ०६११ १६।२७०-० ६) 
"हे सर्वक्षोक-साकी अप्निवेत ! यदि मेरा मन कभी भी 
भीरामचन्दसे चत्लायमान न हुआ हो तो तुम सेरी रक्षा 
करो । मेरा चरित्र शुद्ध होनेपर भी श्रीराघव मुझे बुत 
मानते हैं। यदि मैं वाम्तवर्मे शुद्ध हूँ तो हे देव ! तुम मेरो 
रक्षा करो ।” 
इसना कहकर अपिको प्रदँ्टिणत कर सीता निःशंक 


७ ओीलीताके जरित्रले आदृश शिक्षा ७ 


इवधसे अपिमें भ्रवेश कर गयी । सब झोर हाहाकार मच 
गया । बह्ला, शिव, कुवेर, इस्त्र, यमराज और वरुण आदि 
देवता आकर ओीरासकों समझाने लगे । अझाजोने यहुत 
कुछ रहस्यकी बातें कही । 

इसनेमें सर्वक्ोकोंके साक्षी भगवान्‌ अपिदेव सोताको 
गोदमें लेकर अकस्मात्‌ प्रकट हो गये और बैदेहीको श्रीरामके 
प्रति अर्पण करते हुए बोले-- 

एव ते राम ! वैदेही पापमस्यों न दिखते 
नेव वाचा न मनसा नेद बुद्धणा न चश्ुषा । 
मुबुत्ता वुत्तशीटीय न त्वामत्यचरच्छुमा | 
रावणनापनीतैषां. दीर्योत्सिकेन. रक्षसा 
त्वया विरहिता दीना विबशा निर्जनादनात्‌ ॥ 
क्रद्धा! चान्त:पुर गुप्ता ललक्दित्ता त्वत्परायणा | 
रक्षित) राक्सीमिश्व घाराभिघरिबुद्धिमि: 
प्रकोभ्यमान! विविध तज्ममाना व प्रैथिकी। 
नाचिन्तवत. तद्गक्वस्त्वद्वतेनानतरात्मना ७५ 
विशुद्धभावां निष्पाप प्रतिगृहणीस्द मैथिलीम्‌ 
न किडिद्मिचातव्या अहमाशापयामि ते७ 
( बा०रा०६।११८।६-११ ) 

'सम ! इस अपनी वैदेही सोताको ग्रहण करो | इसमें 
कोई भी पाप नहीं है । हे चरिश्राभिमानी राम | इस शुभलक्षणा 
सीताने वाणी, मन, बुद्धि या नेत्रोंसे कभी शसुम्हारा 
उल्लंघन नहीं किया | निर्जन वनमें जब तुम इसके पास 
नहीं थे तब यद्द बेचारी निरुषाय भौर विवश थी । इसीसे 
बलगवित रावण हसे बलात्कारसे हर ले गया था। यद्यपि 
इसको श्रन्तःपुरमें रक्खा गया था और ऋ्रसे ऋूर स्वभाव- 
वालो राक्षसियाँ पहरा देती थीं। अनेक प्रकारके प्रलोभन 
दिये जाते थे और तिरस्कार भी किया जाता था, परन्तु 
तुम्दारेमं मन लगानेवाली, तुम्हारे परायण हुई सीताने 
तुम्हारे सिवा दूसरेका कभी सनसे विचार ही नहीं किया | 
इसका भरन्‍्तःकरण शुद्ध है, यह निष्यार है, मैं तुम्हें आशा 
देता हूँ, तुम किसी प्रकारकी भो शंका न करके इसको 
अहण करो |! 


अपिदेवके वचन सुनकर अर्यादापुरुपोसम भगवान्‌ 
श्रीराम बहुत असच्ञ हुए, उनके नेत्र इर्पले भर आये भौर 
उन्होंने कहा-- 

हे भ्रप्तिदेव ! इसप्रकार सीताकी शुद्धि आवश्यक थी, 
मैं यों ही ग्रहण कर खेता सो खोग कहते कि वृशरथपुत्र 


हि 





राम सूर्ल और कामी हैं। ( कुछ कोग सीताके शीलपर 
भी सम्देह करते जिससे उसका गौरव घटता, आज इस 
अभिपरीक्षासे सीताका और मेरा दोनोंका सुख उज्ज्वल हो 
गया है ) मैं जानता हूँ कि जनकमस्दिनी सोता अनन्यहदया 
और सर्वदा मेरी इच्छानुसार चलनेवाली है। जैसे समुद्र 
अपनी मर्यादाका त्याग नहीं कर सकता, उसीभकार यह 
भी अपने तेजसे मर्यादामें रहनेवाक्षी है। दुष्टव्मा रावण 
प्रदीक्ष अप्िकी ज्वालाके समान अप्राप्त इस सीताका स्पर्श 
नहीं कर सकता था । सूर्यकान्ति-सइश-सीता झुशसे अभिन्न 
है। जैसे आत्मवान्‌ पुरुष कीतिका त्याग नहीं कर सकता, 
उसी प्रकार मैं भी तीनों कोकोंमें विशुद इस सीताका 
वासतवमें कभी त्याग नहीं कर सकता |” 
इतना कहकर भगवान्‌ श्रीराम प्रिया सती सीताको 

ग्रहणकर आनन्दुर्मे निम्न दो गये। इस प्रसंगसे यह सीखना 
चाहिये किख्ती किसी भी हालसमें पतिपर नाराज न हो और 
उसे सम्तोष करानेके लिये न्याययुक्त उचित चेष्टा करे। 
सीता अपने स्वामी और देवरके साथ अयोध्या 
लौट आती है। बढ़ी बूढ़ी स्रियों और सभी 
सासुभोंके चरणोंमें प्रशाम करती है। सब भोर सुख दा 
जाता है । अब सीता अपनी सासुओंकी सेवामें लगती है 
और उनकी ऐसी सेवा करती है कि सबको मुग्ध हो जाना 
पढ़ता है। सीताजी गृहस्थका सारा काम सुचारुख्यसे 
करती हैं जिससे सभी सनन्‍्सुष्ट हैं| इससे यह शिक्षा प्रहण 
करनी चाहिये कि विदेशसे लौटते ही सास और सभी बड़ी 
बूढ़ी स्तियोंको प्रणाम करना और सास आदिको से मनसे 
सेवा करनी चाहिये, एवं गृहस्थका सारा कार्य सुचारुरूपसे 
करना चाहिये । 

भ्रीसीताजी भरत, लक्षमण और शत्रु 
समान हाउस दरोंके साथ पुत्रषत्‌ बर्ताव करती थीं, 
और खानपान आविमें किसी प्रकारका भी भेद नहीं रखती 
थीं। स्वामी श्रीरामके लिये जैसा भोजन बनता था ठीक 
वैसा ही सीताजी अपने देवरोंके लिये बनाती भथी। देखनेमें 
यह बात घोटीसी मालूम होती हैं किन्तु इसी बर्ताबमें दोच 
आजानेके कारण केवल खानेकी बस्तुओोंमें भेद रखनेसे आज 
भारतमें हजारों सम्मिलित कुटुस्वोंकी बुरी दशा हो रही 
है | सीताजीके इस बर्तावबसे ख्तियोंको खानपानमें समान 
व्यवहार रख भेकी शिक्षा अहदझ करनी चाहिये शुछचरोके 

एक समय भगयान्‌ राम गुप्त ह्वारा 
सौता-परित्याग (नलाके सम्बस्धममे ज्ञोकापयाद सुनकर बहुत 


गृहस्थचर्म 
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ही शोक करते हुए लक्ष्मणले कटने लगे कि 'भाई ! मैं 
जानता हूँ कि सीता पवित्र और बशस्विनी है, लक्षामें 
उसने तेरे सामने जलती हुई अ्रपिमें प्रवेश करके अपनो 
परीक्षा दी थी और सर्वक़्ोकसाक्षी अभिदेवने स्वयं प्रकट 
होकर समसल देवता और ऋषियोंके सामने सीताके पाप- 
रहित होनेकी घोषणा की थो तथापि इस लोकापबादके 
कारण मैंने सीताके स्यागका निश्रय कर छ्षिया है। इसलिये 
तू कल्ष प्रातःकाल ही सुमस्त सारयीके रथमें बैडाकर सीताको 
गंगाके उस पार समसा-नदीके तीरपर महात्मा वाल्मीकिके 
आश्रमके पास निर्जन वनमें छोड़कर चला आ | तुमे मेरे 
अरणोंकी और जीवनको शपथ है, इस सम्बन्धमें व्‌, मुझसे 
कुछ भी न कहना । सीतासे भी अभी कुछ न कहना ।! 
लष्मणते दुःखभरे हृदयसे मौन होकर आशा स्वीकार की 
ओर प्रातःकाल ही सुमन्‍्तसे कहकर रथ जुड़वा लिया। 


सीताजीने एक बार मुनियोंके आश्रमोंमें जानेके लिये 
श्रीशमसे प्राथंन की थी अतएबं तच्मणके हारा वन 
जानेकी बात सुनकर सोताजीने यही समझा कि स्वामीने 
ऋषियोंके आश्रमो्मे जानेकी आशा दी हे और वह ऋषि- 
पंत्रियोंको बॉटनेके लिये बहुमूल्य गहने कपड़े और विविध 
प्रकारकी वस्तुएं लेकश बनके लिये विदा हो गयी । मार्गमें 
अशकुन होते देखकर सीताने लक्ष्मशसे पृद्धा-'भाई ! अपने 
भगर और धरमें सब प्रसभ्र तो हैं न ?” तच्मणने कहा-/सव 
कुशल है ।” यहाँतक तो लच््मणने सहन किया, परन्तु 
शंगाके तीरपर पहुँचते ही मर्मघेदनासे लक्ष्मणका हृदय भर 
आया और वह दीनकी भाँति फूट फूटकर रोने लगा | 
संयमशील धर्मश लच्षमणको रोते देखकर सीता कहने लगी- 
“माई ! सुम रोते क्‍यों हो ? हमस्ोग गंगातीर ऋषियोंके 
आाशअसोंके समीप आ गये दे, यहाँ तो हर्ष होना चाहिये 
तुम उल्टा खेद कर रहे हो | तुम तो रात-दिन ओऔराम- 
अन्द्रजीके पास ही रहते हो, क्या दो राजिके वियोगमें 
ही शोक करने लगे ? हे पुरुषश्रेष्ट ! मुमको भी राम 
प्राशाधिक प्रिय हैं, पर में तो शोक नहों करती, हस खद॒क- 
पमको छोड़ो और गंगाके उसपार चलकर मुझे सपस्थियोंके 
दुर्शन कराओ | महात्माओंको भिद्न भिन्न ससुर बाँटकर 
और बयापोग्य उनकी पूृजाकर एक ही शत रह हम लोग 
वापस लौट आवेंगे। मेरा मन भी कमलमेन्र, सिहसदश 
बद्धःस्थलवाले, आागत्वदाताधोंमें श्रेष्ठ शीरामको देखनेके 
किये ठतावत्ा दो रहा है।! 


एफन्का का यनपकयनपनुकमपकु यम 
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लक्षमणने हम वचनमोंका कोई उत्तर महों दिया और 
सीताके साथ मनौकापर सवार हो गंगाके उस पार पहुँच 
कर फिर ठत्ष स्वरसे रोना शुरू कर विया ) सीताजीके 
बारस्वार पूछने ओर झ्राज्ञा देनेपर कक्ष्मछमे सिर भीचा 
करके गद्ृद्‌ वाणीसे लोकापबादका प्रसंग वर्णन करते 
हुए कहा-'सीते ! तुम निरदोष हो, किन्तु श्रीरामने तुमको 
त्याग दिया है| झव तुम ओरासको हृतयमें धारण करके 
पतित्रतघर्मका पालन फरती हुई वाल्मीकि सुनिके झआभ्रम- 
में रहो ।! 
लक्षमणके इन दारुण वचनोंको सुनते ही सीता मूछिंत- 
सी होकर गिर पढ़ी । थोढ़ी देर वाद होश आनेपर रोकर 
विलाप करने लगी और बोलो-'हे लच्मण ! विधाताने मेरे 
शरीरको दुःख भोगनेके लिये रचा है। माल्म नहों, मैंन 
कितनी जोड़ियोंको बिछुदाया था जिससे आज में शुद्ध 
आचरणवाली सती होनेपर भी धर्मात्मा प्रियपति रामके 
हारा त्यागी जाती हूँ। हे लक्ष्मण ! पूर्वकालमें जब मैं बनमें 
थी तब तो स्वामीकी सेवाका सौभाग्य मिलनेके कारण 
बनके दु:खोंमें भी सुख मानती थी, परन्तु हे सौम्य ! 
प्रियतमके वियोगमें में आश्रममें केले रह सकूँगी ? जन्म 
दुःखिनी में अपना दुखढा किसको सुनाऊँगी ? हे प्रभो ! 
महात्मा, ऋषि, मुनि जब मुझे यह पूछेंगे कि तुकफो अ्रीरधु- 
नाथजीने क्‍यों स्थाग दिया, क्या तुमने कोई बुरा कर्म किया 
था ? तो मैं क्या जवाब दूँगी । दे सौमित्रे ! मैं आज ही इस 
भागीरथीमें दूबकर अपना प्राख दे देती, परन्तु मेरे अन्दर 
ओऔीरामका वंश-वीज है, यदि में हब मरूँ तो मेरे स्वामी 
का बंश नाश हो जायगा | इसीलिये मैं मर भी नहीं सकती 
हे लक्ष्मण ! तुमको राजाज्ञा हैं तो ठुम मुझ अभागिनी 
को यहीं छोड़कर चल्ले जाओ परन्तु मेरी कुछ बातें सुनते 
जाओ | 
“मेरी ओरसे मेरी सारी सासुझोंका शाथ जोड़कर चरण- 
बन्दन करना और फिर मदाराजको मेरा प्रणाम कहकर कुशल 
पूथना | हे लचमशस ! सबके सामने सिर नवाकर मेरा 
प्रशाम कहना और धमंमें सदा सावधान रहनेबाले महाराजसे 
मेरी ओरसे यह निवेदन करना- 
जनासि च यथा शुद्धा सीता तरदेन गदव 
मक्तणा च परया युक्ता हिता 'ब तब नित्यशः 
भईह त्यक्ता च ते दीर अगशो मीरुणा जने | 
यक्द ते बचनीय॑ स्मादफ्ादः: समुत्यितः ७ . 


७ भ्रीसीताके चरित्रले आदृश शिक्षा & धु३ 
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मया चल परिहत्तेव्य तू हि में परमा गति: । 
वक्तव्यशैद नुपतिचेमेंण.. सुसमाहितः ७ 
यथा आतृष, वर्तेथास्तथा पौरेषु नित्यदा। 
परमे क्वेष घमस्त तस्मात्कीर्तिसनुत्तमा ॥ 
यत्तु पौरजन राजन्‌ घर्मेण समवाप्नुयात्‌ । 
अहं तु नानुशोचामि स्वशरीरं नरपभ।) 
यथाइपबाद: पौराणां तथैद रघुनन्दन । 
पतिर्हिं देवता नाथ्यो: पतिबेन्घु: पतिगुरु: ७ 
प्राणेरपि प्रिय तस्मएमरीः काये विशेषतः। 
(बा० रा० ७४८।१२-१८) 
हे राघव ! आप जिस प्रकार मु कको तत्वसे शुद्ध समझते 
हैं उसी प्रकार नित्य अपनेमें भक्तिताली और अनुरक्तचित्त- 
बालो भी सममितेगा | हे वीर ! में जानती हूँ कि आपने 
लोकापवादको दूर करने और अपने कुलको कोरतिं कायम 
रखनेके लिये ही मुझको त्याग दिया है परन्तु मेरे तो आप 
ही परमगति हैं। हे महाराज, आप जिस प्रकार अपने 
भाइयोंके साथ वर्चाव करते हैं, प्रजाके साथ भी वही वर्त्ताव 
कीजियेगा । हे राघव, यही आपका परम धम है, भौर हसीसे 
उत्तम कीतिं मिलतो है| हे स्वामिन्‌! प्रजापर धर्मयुक्त शासन 
करनेसे ही पुण्य प्राप्त होता है। अत्एव ऐसा कोई बर्साव 
न कीजियेगा जिससे प्रजामें अपवाद हो, हे रघुनन्दन ! मुझे 
अपने शरीरके लिये तमिक भी शोक नहीं हैं, क्योंकि ख्रीके 
लिये पति ही परम देवता है, पति ही परम झन्‍्धु है और 
पति ही परम गुरु है। नित्य प्राशाधिक-प्रिय पतिका प्रिय 
काये करना और उसोमें प्रसन्न रहना, स्तीका यह स्वाभाविक 
धर्म ही है क्या ही मार्मिक शब्द हैं ! धन्य सती सीता, 
धन्य धर्मप्रम और प्रजावत्सलता ! धन्य भारतका सतीधर्म॑, 
धन्य भारतीय देवषियोंका अपूर्व त्याग ।! 
सीताजी कहने लगी--'हे क्ष्ष्मण, मेरा यह सन्देश 
महाराजसे कह देना | भाई ! एक बात और है, में हस समय 
गर्भवती हूँ, तुम मेरी ओर देखकर हस बातका निश्चय करते 
जाओ, कहीं संसारमें लोग यह अपवाद न करें कि सीता 
बनमें जाकर सम्तान प्रसव करती है ।' 
सीताके इन बचनोंकों सुनकर दोनचिस लच्षमण व्याकुल 
हो उठे और सिर छुकाकर सीताके पैशेंसे गिर फुफकार मार 
कर जोर जोशसे रोने लगे। फिर उठकर सीताजीकी प्रदक्तिणा 
की और दो घड़ीतक ध्यान करनेके दाद योस्ते--'माता, 
हे पापरहिता सीते, ुल क्या कह रही हो : मैंने आजतक 
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तुम्हारे चरणोंका ही दर्शन किया है, कभी स्वरूप नहीं देखा | 
आज भगवान्‌ रामके परोक्त मैं तुम्हारी ओर केसे ताक सकता 
हैँ ।! तदगन्तर प्रशाम करके वह रोते हुए नावपर सवार 
होकर ख्ौट गये और हधर सीता,--दुःखभारसे पीढ़िता 
आदर्श पतिघ्रता सती सीता--अरण्यमें गला फाइकर रोने 
रुगी। सोताजीके रुदनकों सुनकर वाल्मीकिजी उसे अपने 
आश्रममें ले गये | 


इस प्रसंगसे जो कुछ सीखा जा सकता है वही भार- 
तीय देवियोंका परम धर्म है। सीताजीके उपर्युक्त शब्दोंका 
नित्य पाठ करना चाहिये और उनके रहस्यको अपने जीवनमें 
उतारना चाहिये | लक्षमणके वर्शावसे भी हमज्ोगोंको यह 
शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये कि पदमें माताके समान होनेपर 
भी पुरुष किसी भी ख््रीके अज्ञ न देखे | इसी प्रकार ख्त्ियाँ 
भी अपने अह्न किसीको न दिखावें । वाल्मीकिजोके आश्रम- 
में सीता ऋषिकी आजासे अ्रन्तःपुरमें ऋषिपक्षीके पास रही, 
इससे यह सीखना चाहिये कि यदि कभो दूसरोंके घर रहने 
का अवसर आवे तो ख्तियोंको अन्तःपुरमें रहना चाहिये और 
इसी प्रकार किसी वूसरी स्त्रीको अपने यहाँ रखना हो तो 
खस्तियोंके साथ अन्तःपुरमें हो रखना चाहिये । 


जो स्त्री अपने धमंका प्राशपनस पालन 
करती है, अन्तमें उसका परिणाम अच्छा 
ही होता है| जब भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र अश्वमेध यञ्ष करते 
हैं और लव-कुशके हारा रामायशका गान सुनकर मुग्ध हो 
जाते हैं तब लव॒-कुशकोी पहचान होती है और श्रीरामकी 
आज्ञासे सीता वहाँ बुटायी जाती है। सीता श्रीरामका 
ध्यान करती हुईं सिर नीचा किये हाथ जोड़कर वाल्मीकि 
ऋषिके पीछे पीछे रोती हुई आ रही है । वाल्मीकि मुनि 
सभामें आकर जो कुछ कहते हैं उससे सारा लोकापवाद 
मिट जाता है और सारा देश सीतारामके जयजयकारसे ध्वनित 
हो उठता है। वाल्मीकिन सीताके निष्पाप होनेकी बात कहते 
हुए यहाँतक कद ढाडा कि 'मैंने हजारों वर्षोतक तप किया 
है, मैं उस तपकी शपथ खाकर कहता हूँ कि यदि सीता दुष्ट 
आचरणवाली हो तो मेरे तपके सारे फल नष्ट हो जायें । में 
अपनी दिव्यरृष्टि और शानदृष्टिद्वारा विश्वास दिलाता हूँ 
कि सीता परम शुद्धा हे।' वाल्मीकिकी प्रतिशाको सुनकर ओर 
सीताको सभामें आयी हुई देखकर भयवान भीशम गददू हो 
गये और कहने छगे कि 'हे महाभाग, मैं जानता हूँ कि जानकी 
शुद्धा है, लव-कुश मेरे हो पुत्र हैं, में राजघर्भ-बालनके टिये 


पातारू प्रवेश 


ध्षं 
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आप मुझे मा करें ! 
उस समामें महा, आदित्य, बसु, र्द्र, विश्वदेष, वायु, 

साध्य, महर्षि, नाग, सुपण' और सिद आदि बैठे हुए हैं, उन 
सबके सामने राम फिर यह कहते हैं कि 'हस जगतें 
बैदेही शुद्ध है और इसपर मेरा पूण' प्रेम है--- 'शुद्धायां 
जगतो मध्ये वैदेशां प्रीतिरस्तु मे ।' इतनेमें कापायवस्र धारण 
किये हुए सती सीता नीची गवंनकर ओऔरामका ध्यान करसो 
हुईं भूमिकी ओर देखने क्वगी और बोली-- 

यथाउह राघवादन्य मनसापि न चिन्तये 

तथा में मण्थदी देवी विवरं दातुमईति 

मनसा कर्मणा वादा यथा राम समचेये । 

तथा में माथदी देदी विवर द्ुमईति 0 

ययैतत्सत्यमुक्त में बेक्कि रामात्परे न अ। 

तथा में माघवी देदी विवरं दातुमईति ७ 


(वा० रा० ७।९७। १५-१७) 


यदि मैंने रामको छोड़कर किसी दूसरेका कमी 
मनसे भी सिस्तन न किया हो तो है साधबी देवी, तू मुझे 
अपनेमें ले ले, हे एथ्वी माता ! झुरे मार्ग दे | यदि मैंने मन, 
कम ओर वाणीसे केवल रामका ही पूजन किया हो तो हे 
माधवी देवी, सुझे अपने ले से, हे शथ्थी माता! मुम्े मार्ग 
दे । यदि में रामके सिवा और किसीको भी न जानती होऊँ 
यानी केवल रामको ही भजनेवाली हूँ यह सत्य हो तो हे 
माधवी देवो , मु अपनेमें स्थान दे और हे पथ्वी माता ! मुस्के 
मार्ग दे । 
इन तीन शपथोंके करते ही अ्रकस्मात्‌ धरती फट गयी, 
उसमेंसे एक उत्तम और दिव्य सिंहासन निकल्षा, दिव्य 
सिंहाससको विज्य देह और दिन्य वस्ताभूषणधारी नागोंने 
अपने सरतकपर उड़ा रक्‍खा था और उसपर उएथ्वो देवी ये डी 
हुई थीं। एथ्यीवेबीने सीताका दोनों हाथोंसे आखिज्ञन किया 
और 'हे पुश्री तेरा कल्याण हो! कहकर डसे गोवमें बैठा 
किया | इतसेमें सबके देखते-देखते सिहासन रसातलमें 
प्रवेश कर गया । सती सीताके अथज्यकारसे श्रिभुवन 
सर गया ! 
चरित्यागंके यहाँ यह प्रश्न होता हैं कि 'भगवान्‌ श्रीराम 
री बढ़े दयाद्ु और स्याथकारी थे, उन्होंने 
निर्दोष आनकर भी सीताका त्याग क्यों 
किया [! इसमें प्रधानतः निम्नलिखित पाँच कारण हैं, हम 


काका 


& ओऔरामचन्दं शरण प्रपशं ७ 


ही प्रिया सीताका ध्याग करनेको बाध्य हुआ था। अतएव. कारणोंपर ध्यान देनेसे सिद्ध हो जायगा कि रामका यह कार्य 


सर्वथा उचित था--- 

१-रासके समीप इसप्रकारकी बात आयी थी-- 

अस्माकमषि दारेषु सहनीय॑ भविष्यति । 
यथा हि कुस्ते राजा प्रजा तमनुझतेत ७ 

-कि 'रामने रावणके घरमें रहकर झायी हुई सीताको 
घरमें रख लिया इसलिये अब यदि हमारी ख्तियाँ भी दूसरोंके 
यहाँ रह आववेगी तो हम भी इस बातको सह लेंगे, क्‍योंकि 
राजा जो कुछ करता है प्रजा उसीका अनुसरण करती हैं ।' 
प्रजाकी इस भावनासे भगवानने यह सोचा कि सीताका 
निर्दोष होना मेरी बुद्धिमें है। साधारण लोग हस बातको 
नहीं जानते । वे तो इससे यही शिक्षा लेंगे कि परपुरुषके घर 
बिना बाधा स्त्री रह सकती हैं, ऐसा होनेसे ख्री-धर्म बिल्कुल 
बिगढ जायगा, प्रजामें वण सकुरताकी छृछ्धि होगी, अतएवक 
प्रजाके धर्मकी रक्षाके किये प्राणाधिका सीताका ध्याग कर 
देना चाहिये। सीताके त्यागमें रामको बढ़ा दुःख था, उनका 
हृदय विदीण हो रहा था। उनके हृतयकों दशाफा पूरा 
अनुभव तो कोई कर ही नहीं सकता, किन्तु वाल्मीकि: 
रामायण और उत्तररामचरितको पदनेसे किल्चित्‌ विदर्शन 
हो सकता हैं। श्रीरामने यहाँ प्रजाधमंकी रक्षाके लिये व्यक्ति 
घर्मका बलिदान कर विया | प्रजारंजनके यशानलमें आप्म- 
स्वरूपा सीताकी आहुसि दे ढाठी ! हससे उनके प्रज्ञाप्रेमका 
पता लगता हैं। सीता राम हैं भौर राम सीता हैं, शक्ति और 
शक्तिमान्‌ मिलकर ही जगत्‌का नियन्त्रण करते हैं, अतएव 
सीताके स्यागमें कोई आपत्ति नहीं । इस लोकसंग्रहके हेतुसे भी 
सीताका त्याग उचित है । 

२-चाहे थोड़ी ही संख्यामें हो सीताका झूठा अपवाद 
करनेवाले लोग थे । यह अपवाद स्यागके बिना मिट नहीं 
सकता था और यदि सीता वाल्मीकिके आश्रम रहकर 
वाल्मीकिके द्वारा प्रतिज्ञाके साथ शुद्ध न कही जासी और 
पथ्चीमें न समाती सो शायद यह अपवाद मिटता भी नहों, 
सम्भव हैं और बढ़ जाता, और सीताका नाम झा जिस सावसे 
लिया जाता है शायद वैसे म लिया जाता इस हेदुसे भी 
सीताका त्याग उचित है । 

३-सीता भीरामकी परमभक्ता थी, उनकी झोशिता थी, 
उनकी परम प्यारी अर्दशधाज्चिती थी, पेसी परमपुनीता सतीको 
निष्दुरताके साथ त्यागनेका दोष भगवान्‌ ओऔरामने अपने 
ऊपर इसीलिये के लिया कि इससे सीताके गौरबकी दृद्धि 
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समम्‌ ॥ 
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अजगवपूत्या बन गयी । भगवान्‌ अपने भअक्तोंका गौरव बढ़ाने- 
के दिये अपने ऊपर दोष ले क्षिया करते हैं और यही यहाँ- 
पर भी हुआ। 

9 अवतारका कीलाकार्य प्रायः समाप्त हो चुका था, 
देवतागण सीताको इस बातका सक्ृेत कर गये थे | अध्यात्म - 
रामायणमें लिखा है कि 'दशदजार वर्षतक माया-मनुष्यरूप- 
घारी भगवान बिधिपूर्वक राज्य करते रहे भर सब ज्लोग उनके 
चरणकमलोंको पूजते रहे। भगवान्‌ श्रीराम राजषि परमपवित्र 
एकपक्षीतती ये और लखोकसंग्रहके लिये गृदस्थके सब 
घर्मोका यथाविधि पालन करते थे। पतिप्राणा सीताजी प्रेम, 
झनुकूल आचरण, नश्नता, इन्द्रियोंका दमन, लजा और 
प्रतिकूल आचरणमें भय आदि गुणोंके ह्वारा भगवानका भाव 
समभप्रकर उनके मनको अ्रसज्ष करती थी | एक समय भरीराम 
पुष्प-वाटिकामं बैठे हुए थे और सीताजी उनके कोमल 
शरणोंको दवा रही थीं | सीताने एकान्त देखकर भगवानसे 
कहा कि है देवदेव ! आप जगतके स्वामी, परमात्मा, सनातन, 
सब्िदानन्द्घन और आविमध्यास्तरहित तथा सबके कारण 
है । हे देव, उस विन इन्जादि देवताओोंने मेरे पास आकर 
स्तुति करते हुए यह कहा कि 'हे जगन्माता, तुम भगवान्‌की 
चित्‌-शक्ति हो, तुम पहले वैकुयढ पधारनेकी कृपा करो सो 
भगवान्‌ राम भी वैकुगठ पधारकर हम लोगोंको समनाथ 
करेंगे ।' देवताओंने जो कुछ कहा था सो मैंने निवेदन कर 
दिया है। में कोई आज्ञा नहीं करती आप जैसा उचित 
समझें वैसा करें।” क्षणभर सोचकर भगवानने कहा कि-- 

देदि जानामि सकके तत्रोषाय बदामि ते 
कल्पायित्वा मिसे देवि छोकवार्द ल्वदाश्रयम्‌ ॥ 
त्यजामि त्वों। बने छोकदादाद्वीत इवापरः 
अविष्यत: कुमारी दौ बएल्मीकेराश्रमात्तिके ५ 
इृदानी हृद्यते गर्भ: पुनशगत्य मेइन्तिकम्‌ 
लोकाना प्रत्याथ॑ त्व॑ कृत्वा शप्थमादरात्‌ 0 
भुमेबिंवरमात्रेण बैकुण्ड यास्यसि द्रुतम्‌। 
पश्चादरह गमिष्यामि एवं एवं सुनिश्चयः ॥ 
(अध्यात्मरामायण) 


'हे देवि, में सब कुछ जानता हूँ और तुमको एक उपाय 
बताता हूँ हे सीते, मैं तुम्हारे लोकापवादका बहाना रचफर 
साधारण अनुष्यकी तरह लोकापवादके सयसे तुमको धनमें 
त्याग दूँगा। वहाँ वाल्मीकिके आशसमें तुम्हारे दो पुश्न होंगे, 
क्योंकि इस समय सुम्दारे गर्म है। तद्नस्तर तुम मेरे पास आ 


लोगोंको विश्वास दिलानेके लिये बढ़े आदरसे-शपथ खा 
पृथ्वीके विवरमें प्रवेशकर तुरन्त वैकुणडको चली जाओगी और 
पीछेसे में भी भा जादेंगा। यही निश्चय है ।' यह भी 
सीताके व्यागका पुक कारण है | 

<-पूथवकालमें एक समय युद्धमें देवताओंसे हारकर भागे 
हुए दैत्यथ म्गुजीकी ख्रीके आश्रयमें चल्षे गये और ऋषि- 
पशक्षीसे जअसय प्रासकर निर्समय हो वहाँ रहने लगे ये। 
दैल्योंको भ्टगुपज्ञीने आश्रय दिया ।” हस बातसे कुपित होकर 
भगवान्‌ विष्णुने उसका चक्रसे सिर काट डाल! था | पक्षीको 
इसप्रकार मारे जाते देखकर ग्टगुऋषिने क्रोधर्स हसजश्ान 
होकर सगवानकों शाप दिया था कि 'हे जनादन ! आपने 
कुपित होकर मेरी अवध्य पश्षीको मार डाला इसलिये आपको 
मलुष्यलोकर्मे जन्म लेता होगा और दीर्घकारतक पस्नी-वियोग 
सहना पढ़ेगा ।' भगवानने छोकदितके लिये इस शापकों 
स्वीकार किया और उसी शापको सत्य करनेके लिये अपनी 
अभिन्न शक्ति सीताको लीलासे ही वनमें भेज दिया | 


इत्यादि अनेक कारणोंसे सीताका निर्वासन रामके लिये 
उचित ही था | असली यात तो यह है कि भगवान्‌ राम 
और सीता साकाव्‌ नारायण और शक्ति हैं । एक ही महान 
तस्वके दो रूप हैं। उनकी लीला वे ही जानें, हम लोगोंको 
आलोचना करनेका कोई अधिकार नहीं। हमें तो चादिये 
कि उनकी दिव्य लीलाओंसे छाम उठावें और अपने 
मलुष्य-जीवनको पविन्न करें | 


मानवलीलामें श्रीसीताजी इस बातकों प्रमाणित कर 
गयी कि बिना दोए भी यदि स्वामी ख्रीको त्याग दे तो 
ख्रीका कर्तव्य है कि इस विपतसिमें दुःवमय जीवन बिताकर 
भी अपने पातिश्रतधर्मेकी रक्षा करे, परिणाम उसका कल्याण 


ही होगा | 
जहर हा और न्याय अन्समें अवश्य ही शुभ फल 
, सीताने अपने जीवनमें कडोर परीक्षा 
देकर ख्रीमात्रके लिये यह मर्यादा स्थापित कर दी कि जो 
खत्री आपत्तिकालमें सीताकी भाँति धर्मका पालन करेगी उसकी 
कीतिं संसारमें सदाके लिये प्रकाशित हो जायगी । सीतामें 
पतिभक्ति, सीताका भरत-लक्षमण और शत्रुल्कके साथ निर्दोष 
घात्सल्य-प्रेम, सासुओंके प्रति सेवासाव, सेवकोंके स्तथ 
प्रेमका बतांव, नैहर और ससुराल्‍में सबके साथ आदर्श 
प्रीसि और सबके सम्मान करनेकी चेष्ट, ऋषियोंकी सेवा, 
छब-कुश जैसे वीर पुतन्नोंका मातृत्य, उनको शिक्षा वेनेकी 
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पदुता, साहस, चेयं, तप, वीरत्व और आदर्श धर्मपरामणता के छिये जो चरित्र किये हैं थे सब ऐसे हैं कि जिनका 


आदि सभी गुण पृणविकसित और सर्वथा अनुकरणीय हैं । 
हमारी जो माताएँ और बहनें प्रमाद, मोह और आसक्तिको 
व्यागकर सीताके चरित्रका अनुकरण करेंगी उनके अपने 
कल्याणमें तो शझ्वा ही क्‍या है, थे अपने पति और पुत्रोंको 
भी तार सकती हैं। अधिक क्या, जिसपर उनकी दया हो 
जायगी उकफा भी कल्याण होना सम्भव है । पेसी सती- 
शिरोमणि पतिबता स्त्री दर्शन और पूजनके योग्य है । मलुष्यों- 
के द्वारा ही नहीं बल्कि देवताओंके द्वारा भी वह पूजनीय है 
और अपने चरित्रसे त्रिकोकीकों पवित्र करनेवाली है । 
यह्मपि श्रीसीसाजी साक्षात्‌ भगवती और परमात्माकी 
शक्ति भी तथापि उसने अपने मनुष्य जीवनमें छोकशिय्ा- 


अनुकरण सभी ख्तथियाँ कर सकती हैं। संसारकी मर्भांदाके 
लिये ही सीता-रामका अवतार था । अवपव उनके शरित्र 
और उपदेश अलौकिक न होकर ऐसे न्‍्यावहारिक थे कि 
जिनको काममें लाकर हमलोग छास उड़ा सकते हैं। जो खी या 
पुरुष यह फहकर कर्शव्यसे छूटना चाहते हैं कि 'श्रीसीता-राम 
सादात्‌ शक्ति और ईश्वर ये हम उनके चरिश्रोंका अनुफरण 
नहीं कर सकते ।' वे कायर और अभक्त हैं। ये भीरामको 
ईश्वरका अवतार केवल कथयनभरके लिये ही मानते हैं। से 
अक्तोंको तो भ्रीरामसीताके चरित्रका यथार्थ अनुकरण ही 
करना चाहिये । 
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रामचरित-मानस 


(१) 
सुर और अमुरोकोी सहरमें टीन देखि, 
काकिका कलानिधि औ परियों सुरेशकी : 
द्राकध रसाठ मधु, मिष्ट स्वादु सर्पिषादि , 
सुर-नर-नारियोँ औ बॉमुरी अजेशकी। 


भारती सुकवियोंकी मनुहार दम्पतिकी , 


सम्पति उदारचेता 


निषएुण नरेशकी : 


काके परस्पर विस उक्त मण्डकीने , 
रूट की पियृष-सी सुसग्पदा जन्मशकी | 


(२) 
वरि-निधि-मन्धनके बद़ यहि भौति अहो , 
अवल्लोकि दमनीय दुर्देशा. ग्सशकी ५ 
भरि आयी अँखे करणाओी मब्जु मेतियोंसे , 
दयासिन्धु विद्यानिषि तुूली द्विजेशकी। 
एकत्र करनेकी भव्य-मावनांस - 
महटाकी ५ 


सुचाकी 
प्रेरित हैं। पाकर सु-आशिस 

आनस-मरोदर! मे रस बस्सान के, 
कैेकर करोंमे वर वर्णिका गणेशकी। 
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(३) 
कोयलकी काकली सुरीके स्वर परियोंके , 
केकीके मधुर नृत्य अन्द्रिका निशेशकी; 
बंशीके मोहन गुण सुधा नारि अचरकी , 
शरदाके सदनकी सम्पति घनेशकी। 
जननीके फ्षिग्व-क्कह द्ताकी उदएतादि , 


सकल सकेकि अमी-मृरंत  विशेषकी ; 
भव-निधि-पात सोई गचना है मानसकी , 


तुझूसीकी कृतिप है स्वीकृति उमेशकी। 
सुर्बानन्दर्सिह 'सर्वेश' 


रामायणमें भरत 


( लेखक--साहित्याचार्य पं० श्रीशालगग्रामजी शास्त्री ) 


मायणमें भरतकां पुक विशेष स्थान है। 


परिस्थितियोंका सामना किया--भर जिस 
पैये तथा साहसके साथ किया--उतना कोई 
वूसरा कर सकता, इसमें सन्‍्देह ही है । 

| जितनी परीक्षाएं भरतने दी उतनी यदि 
किसी दूसरेके सामने आयी होतों तो होश मारे जाते। 
भरतके चरिश्र॒का मनन करनेसे प्रतीत होता है कि यह 
विपसियोंके महासागरमें अविकम्पितरूपसे स्थिर रहनेवाल्ते 
महारशैत्ष हैं | भरतके मनको डिगानेके लिये संसारकी बड़ीसे 
बही शक्ति बेकार सिद्ध होती है भौर भरतको लुभानेके 
लिये मायाके डँँसेसे ऊँचे सम्मोहन भस्त्र निकम्मे दहरते हैं | 
दुनियाँ एक ओर है और भरत एक ओर हैं । एक ओर 
प्रलोभनोंके विशाल शैलकी तकार्चोथ है और दूसरी ओर 
विपक्तियोंका अपार सागर है। घरके सब सगेसम्बन्धी 
उन्हें उनका हित सुझा रहे हैं। उनके जन्मसे ही पहले, 
उनकी माता कैकेयीके विवाहसे भी पूर्व, उनके नानाने 
महाराज दशरथसे अ्रतिशा करालो थी कि कैकेयीका पुश्र ही 
राज्यका अधिकारी होगा। इसी शतंपर कैकेयीका विवाह 
हुआ था। दृशरथने अपने कामीपनके कारण यह शर्ते मंजूर 
कर क्षी थी | आज उनका वह मनोरधथ सफल हुआ था। 
मन्थराके उपदेशसे कैकेयीने इस चिरपोषित मनोरथके लिये 
घरमें महाभारत” मचा दिया था । एक प्रकारसे भरतके 
सार्यके कॉटे--रास--को जड़से उस्राद फेंका था। नाना, 
मामा आदि सबके सब राज़-कायके तजुर्वेकार और भरतके 
हरतरहसे मददगार थे। १७४वर्षका समय भी कम नहीं 
होता। इतने समयमें भरत प्रजाको »च्छी तरह काजूमें कर 
सकते थे | यदि कोई जड़चन होती तो उनके सहायक भी 
कम नहों थे । यदि कोई दोष देता तो दशरथको देता 
जिन्होंने अनुचित शतंपर शादी की थी | आखिर भरतका 
इसमें क्‍या दोष था ? वह झपने “जन्म-सिद्ध अधिकार” को 
केसे छोगदें ? फिर कैकेयीको मिले बरदान सी तो कम न थे ! 

सागा कि रास, लक््मणकों महर्षि विश्वामित्रने जो 
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दिव्याउस दिये ये वे भरतके पास नहीं थे | हम थोड़ी देश्के 
लिये यद भी मान केते हैं कि यदि राम-लच्षमण्के साथ 
अरतका संग्राम छिड़ जाता तो शाम्द्‌ भरत हार जाते, 
परन्तु इस संग्रामका अवसर ही कैसे झऋर सकता था ? राम 
लड़ते भी कैसे ? भरतको राज्य देफर पिता दशरथने 
अपनी प्रतिशञा--चाहे अनिष्छापूर्वक ही सही--पूरी को थी 
इसीके कारण, सबके सममझानेपर भी रासने राज्य छोड़कर 
धनका रासा लिया था। घर्माप्मा रामने पिताको अधर्म और 
झसत्यसे बचानेके लिये राज्य छोड़ा था | फिर राम किस 
बहाने इस राज्यके किये युद्ध छेड सकते थे २ 
शायद्‌ कोई कटे कि १४ यर्ष दनवासके 'अनन्तर राम 

झपने राज्यके लिये छढ सकते थे, परन्तु यह ढीक नहीं है । 
१४ वर्षके समयकी शर्त 'राम-बनवास” के साथ लगायी 
गयी थी, भरत-राज्यके साथ नहीं | कैकेयीने जो दो वरदान 
माँगे थे, उनमें यह नहीं था कि भरत १४ वर्ष राज्य करें 
और बादमें आकर राम राज्य ले लें । उसने साफ कहा था 
कि “भरतका राज्य हो--बिना किसी शतंके--और राम 
१४ वर्ष वनमें रहें! यदि १४ वर्षके बाद राम चाहते तो 
नगरमें आ सकते थे, लेकिन राज्य वह कभी नहीं ले सकते 
थ । कैकेयीकी राजनीतिक गुरु मन्धरा इतनी भोली नहीं थी 
जो ऐसी कच्ची बात सिखाती, और न कैकेयीके पिताने ही 
ऐसी कमजोर शर्त की थी । वाल्मीकिने मनन्‍्थराकी उक्ति 
इसप्रकार लिखी है--- 

तौच याचस्त्र भतीरं भरतस्याभिषचनम्‌। 

प्रद्राजन च शमस्य वर्षाणि व अतुदेश ७५ 

ऋऊतु्देश हि वर्षाणि रामे प्र्माजिंत दनम्‌। 

प्रजाभावगतस्नेह: स्थिर: पुत्रो भविष्यति॥॥ 

( वा० रा २।०।२०-२३१ ) 
“अरतका राज्य और रामका १४ वर्षका वनवास 

वरदानमें साँगो | १४ वर्षतक जब राम वनवासी रहेंगे तो 
इतने दिनोंमें 'पुन्र!---भरत--प्रजाका स्नेह-भाजन हो 
जायगा और प्रजाके हृतयमें स्थान पा लेनेपर वह--भरत--- 
स्थिर हो जायगा / फिर उसका राज्य किल्रीके हिलाये न 
हिल्लेगा ।” इससे स्पष्ट हैं कि १४ वर्ष वनवासकी शर्त सिर्फ 
इसलिये की गयी थी कि इतने समयमें भरतका राज्य 


# ओऔरामचन्द्र' शरण॑ प्रषये & 





स्थिर हो आय, यह प्रजाफा हृदय अपने वशर्म कर सके और 
उनके विरोधी राम इतने समयतक प्रजाकी आँखोंके आगे. 
से एकदम हटा दिये जायें--जिससे फोगोंका स्नेह उनके 
ऊपरसे एकद्स हट जाय । १४ वर्षके बाद रामको राज्य 
लौटा देनेकी न कोई बात थी, न हो ही सकती थी / हस 
दुशामें भरतको रामसे या उनके दिव्याउस्रोंसे कोई डर नहीं 
था। रामको यदि कोध करना या लाद़ना था तो अभ्पने 
पितासे निबटते, जिन्होंने उच्तका अधिकार नष्ट किया। 
भरतका हसमें क्‍या दोष था ? उनसे राम किस शुनियादपर 
झटक सकते थे ? 

फलत: यह सिद्ध है कि भरतका राज्य निष्कण्टक था। 
उनके नानाने ही इसका बीज वो रक्‍्खा था | मन्थराने उसे 
झहुरित और पश्चवित किया था, कैकेयीने उसे पुष्ष-फल- 
सम्पन्न बनाया था और भरत---केवऊ भरत---उसके उपभोग- 
के अधिकारी थे । माता उन्हें राज्य दे रही थी, पिताने उन्हें 
राज्य देनेकी बात कहकर ही श्राण छोड़े थे, वशिष्ट आदि 
समस्त ऋषिगण ओऔर सन्द्रिगण उनके राज्याभिषेककी तैयारी 
किये बैठे थे, तमाम सूत, मायध, बन्दी तैयार थे | सम्पूण' 
सामन्तलोग चुपचाप यह दृश्य देखनेको भस्तुत थे और 
सारीकी सारी आवालबृद्धू प्रजा इसीकी आशामें थी। 

यह टीक है कि प्रजा रामको राजा देखना चाहती थी, परन्सु 
यह भी ठीक है कि प्रजा भरतका बहिष्कार शायद ही कर सकती 
जब उसे पुराने इृतिहासका पता चढता--जिसके कारण भरत - 
को राज्य मिला था---तव वह भसरतको उतना दोषी कदापि 
न समझती । हाँ, दशरथको भले ही दोष देती । फिर यही 
तो भरतका कर्तव्य था। प्रजाका रअन ही तो राजांका धर्म 
है। उन्हें यहींपर अपनी प्रजारअनात्मक समम्त शक्तियोंका 
परिचय देना था। यदि वह इतना भी न करते तो राज्य 
क्या चला सकते थे ? इसके झतिरिक्त बहुत कुछ मार्य तो 
उनकी माताने ही रामको वनवास देकर साफ कर दिया था 
और बाकीके लिये उनके नाना-मामा कमर कसे तेयार थे | 
वे सभ सम्दाल लेते, यदि भरत राजगद्दीपर बेठभर गये होते। 

इससे स्पष्ट है कि भरतने किसी राजनीतिक कारणसे 
राज्यका परित्यांग नहों किया | राजनीतिक कारणा तो उनके 
राज्य क्ेनेके ही अनुकूल थे अपनी दुबंलसा या अयोग्यता- 
के कारण भी उन्होंने राज्य-त्याय नहीं किया था। किसीके 
डरसे, छोकापवादके भग्रसे, साथियोंके विरोधसे या और 
किसी पेसे ही कारणासे उन्होंने राज्य नहीं छो दा था । वस्तुतः 


भअरतके चरित्रिमं राजनीतिक बातोंकी खोज करना एक्रकार 


से उनका अपमान करना है। भरत विशुरु भक्ति और प्रेम 
के अवतार हैं । एविश्रवाकी सीमा और निःस्प्द्लाकी जागती 
ज्योति हैं। उनका हृदय सत्यका केन्ज् और जैयंका झाफर 
है, उनकी बुद्धि धड़ता और संयमकी खान है| भरत समुत्र- 
की भाँति अगाघ और हिमालयकी भाँति अटछ हैं। अपने 
पवित्र और निःस्पह्ट अन्तःकरणसे जो निश्चय सरत एक बार 
कर चुके हैं, उसे उलट देना ईंश्वरके भी सामथ्यंसे बाहर है | 
स्वयं रामने भी बीसों प्रकारसे भरतको राज्य जेनेके लिये 
वाज्य किया | पिताकी आशाकी बात बताकर, धर्मकी कथा 
सुनाकर, प्रजाके हिसकी दुह्ाई देकर, कैकेयीके विधाहके समय 
की हुईं पिताकी प्रतिज्ञा और देचासुर-संप्रामके बरदानोंकी 
याद विलाकर, मतलब यह कि हर तरद दिलाझुऊाकर स्वयं 
राम भी उद्योग करके थक गये, पर भरत जो एक बार राज्य 
छोड़नेका संकरप कर घुके तो फिर अपनी दृद अतिशासे 
किसीके भी हटाये न हटे, न हटे । 

भरतके रोम-रोमसे प्रेम-पीयूषकी धारा बहती है | उनके 
अक्षर अच्तरसे भक्ति-रसका प्रवाद उमड़ने रुूगता है| भरत- 
के प्रत्येक निश्वासमें 'राम-राम'की रट है| “मेरे तो एक राम 
नाम दूसरा न कोई ” बस, यही मरतका मन्त्र हो रहा है। माता 
घोड़ी, मातृप्ष छोड़ा, प्रजा दोदी, राज्य छोदा, धन 
दौलत छोड़ी, सुख सम्पत्ति छोड़ी, एक रामनामके पीछे भरतने 
सब्र संसार छोड़ा, अपना पराया छोड़ा, यदि न छोड़ा तो 
एक रामनाम । हसीसे हम कहते हैं कि भरतके चरित्रमें 
राजनीतिक बातोंको द्लैँढ़ना उनके चरिश्र॒का अपमान करना है। 
पविश्र गंगाकी धारामें शेरकी माँद ढ्ँदना है भौर गन्‍नेके भीतर 
गोखरू तलाश करना है दशरथने केकेयीको समझांते वक्त 
छद्दडुत डीक कहा था कि “रामादपि हिल मन्‍्ये धर्मतो बलवत्तरग! 
अर्थात्‌ 'धम्ममें मरतकों मैं रामसे भी दढफर समझता हूँ ।! 
रामके बिना भरत कभी राज्य स्वीकार न करेंगे इत्यादि 
रामके चरिश्रमें राजनीति और धर्मनीतिकी गज्जा-पमुना मिल” 
कर दहती है, परन्तु भरतका चरित्र तो पवित्र प्रेमकी 
गक्नोसरी है। भरतके चरित्रको रक्य करके यदि यह कहा 
जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं कि-- 

मुधातः.. स्वादीयश्वरितमिदमातु छिपिवतां 

जनानामानन्द: परिहसति निर्वाणपदवीमः 

इस कह चुके हैं कि जिलली प्रतिकृत् परिस्थितिभोंका 

सासना--जिस चैयंके साथ--भरतने किया, डस तरह-- 


दन्‍फाण्पाकम्काप्कम्फ 


# रामायणमें भरत & 
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उतनी सफद्धताके साथ--रामायणका कोई दूसरा पात्र कर 
सकता था नहीं, हसमें सन्‍्देह ही है। फैकेयीने संसार भरका 
झपयश अपने सिर क्‍यों लावा ? केवल भरतके राज्यके 
लिये । उसने वैधव्वतककी परवा नहीं की | समस्त प्रजा, 
सम्पूण' ऋषिमण्डल, तमाम रनवास, सब सामन्‍्त कैकेयीको 
थूयू करते रहे, परन्तु उसले सबकी उपेक्षा की, क्यों ? 
केवल भरतके लिये । सब संसारको अपना वैरी बनाया 
झोर अपने मायेपर अमिट करुंकका टीका लगाया, किस- 
किये ? सिर्फ हसील़िये। यदि राजनीतिक दृष्टिसे देखा जाय 
तो कैकेयीके सिवा भरतका कोई दितेषी नहीं था। उनके 
सगे पितातक उनके शत्रु थे। छिपकर रामका राज्याभिषेक 
करनेक लिये ही उन्होंने उस समय भरतको कपटसे उनके 
नानाके यहाँ भेजा या। दशरथने रामसे साफ ही कहा 
था कि--- 
"विप्रोषित्ध॒ भरतो यावंदेव पुरादितः १ 
तपदेवाभिषेकस्ते भ्राएकाके! मते। मम ७ 
(वा०रा० २।४। २५! 
अर्थात्‌ 'जबतक भरत हस नगरसे बाहर हैं तभीतक 
तुम्हारा(रामका )राज्याभिषेक हो जाना मैं उचित सममताहूँ।” 
इससे स्पष्ट है कि दशरथने भरतके साथ घात की थी और उसी 
का जवाब मन्थरा और कैकेयीका वद आचरण था। कौशस्याने 
रामके भ्रभिषेककी बात सुनकर 'हतास्त परिपन्थिन:' कहकर 
भरतपक्षकों रासका शत्रु बताया था | इस दशामें भरतका 
हितचिन्तक यदि कोई था तो कैकेबी श्रादि ही | परन्तु हन 
सबको भरतकी झोरसे कया पुरस्कार मिला, यह आगे 
देखिये और फिर सोचिये कि भरतके चरित्नमें कहीं राज- 
नीतिक गन्ध भी है, या वह विशुद्ध भार्मिक ही हे ? भरत 
जब नानाके यहाँसे बुदवाये गये तो सीधे कैकेयीके पास 
पहुँचे। नगर और शजमहलके शोकमिश्रित सआटेकों 
देखकर वह कुछ खटक तो गये ही थे, जाते ही उन्होंने दशरथ, 
राम आतिके सम्बन्धमें पूछता हरू की ! 
राम तु राजा यज्ञ नु यश्ष्यति। 
इसहं कृतसंकरपे इृष्टे! ग्ामणाशिषम्‌ ५ 
तदिद छन्यथाभूते व्यवदी्ण मने! मम 
पितर ये। न पश्यामि नित्य प्रियहिते रतम्‌ ७५ 
योमे अपा पिता बन्धुग॑स्‍्य दासोइस्मि संमतः ४ 
तस्य मां शीघ्रमाछ्याहि रामस्याक्िष्कमण: ७ 
पिता हि भवति ज्येष्ठो चर्ममानैस्प जानतः 
तस्य पादौ अहीष्यामि स हीदानीं गतिमम 0 
(बा० रा० २। ७२ | २७-२८,३२-३ ३) 


५६ 

अर्थात्‌ मैं सो यह सोचकर चज्ञा था कि या तो राजा 
( दशरथ ) आऔीरामका अभिषेक करेंगे या कोई यज्ञ करेंगे | 
परन्तु यहाँ तो मैंने कुछ और ही देखा, जिससे मेरा हृदय 
विदीण' हो गया। आज मैं अपने प्रिय और दितचिन्तक 
पिताजीको नहीं देख रहा हूँ। जो मेरे भाई, पिता, बन्धु आदि 
सब कुछ हैं, जिनका मैं दास हूँ, उन श्रोरामका पता मुझे शीघ्र 
बताओ । बढ़ा भाई पिताके सदृश होता है, में रामक पैरों 
पद गा, आज वही मेरे लिये सब कुछ हैं ।' 

जब कैकेयीने कहा कि रामको वनवास दे दिया गया, 
सो भरत डर गये। उन्हें सन्देह हुआ कि रामसे कोई अनुचित 
कार्य तो नहीं हो गया जिसका यह दरड मिला। लेकिन 
कैकेयीने बताया कि “यह सब कुछ मैंने तुम्हारे लिये किया 
है | तुम अब राजगद्दीपर वैठो” हत्यादि। इसके उत्तरमें 
भरतने जो कुछ कहा है, उसमें आप भरतके हृदयका सच्चा चित्र 
देख सकेंगे और भरतके पवित्र चरित्रका अविकलरूप पा 
सकेंगे । सुनिये-- 

दुखी होकर भरत बोले कि “ शोक-सन्तप्त मेरे 
जैसा अभागा राज्य लेकर क्‍या करेगा, जो आज पितासे 
भी हीन है भर पिवृतुल्य बढ़े भाईसे भी हीन है। कैकंयी, 
सूने मुम्के दुःखपर दुःख दिया, दूने मेरे कटेपर नमक छिड़का, 
जो राजाकों मारा और रामको वनवास दिया । 

मैं समझता हूँ कि तुके यह मालूम नहीं है कि मेरा 
रामके प्रति केसा भाव है, इसी कारण तूने राज्यके कोभसे 
यह झनर्थ किया । मैं राम लक्षमणके बिना किसके यलपर 
राज्य करूँगा ? अच्छा, यदि कुछ भौर नीतिके बलपर में 
राजकाज चला सकता हूँ तो भी मैं तेरा मनोरथ पूरा न 
होने दूँगा। तू अपने पुश्रको राजा देखना चाहती है, लेकिन 
मैं तुके यह न देखने दूँगा । यदि राम तुझे सदा माताके 
तुल्य न समझते होते तो झ्राज तुक जेसी पापिनीका त्याग 
करनेमें भी मुझे कोई संकोच न होता । कैकेयी, तू राज्यसे 
अष्ट हो, अरी दुष्टा, कर ! वू ध्मंसे पतित है, इंश्वर करे, में 
मर जाएँ और तू मेरे लिये रोया करे। तू माताके रूपमें 
मेरी शत्रु है। तूने राज्यके कोभसे पतिकी ह॒ृत्या की है | तू 
मुझसे बात न कर। सू्‌ याद रख, पिता और भाईके प्रति 
जो तूने पाप किया है, मैं उसका पूरा प्रायप्मित्त करूँगा और 
झापना यश भी बढ़ादँगा। रामको राज्य देकर मैं अपना 
पाप धोदेंगा और तब अपनेको कृतकृत्य समकूँगा।? 

इस वबर्णनमें आप देखेंगे कि कैकेयीके हत्यसे भरतकों 





६० ७ ओरामथन्द्र' शरण प्रपच्ये & 
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मर्मान्तिक वेदना हो रही है | चह अपने राजनीतिक हितैषी- 
को सीधे शत्रु कक्षफर पुकार रहे हैं। उनका हृतय धार्मिक 
भावनासे परिपृण' है । उनको राज्य दिलानेके लिये उनकी 
साताने जो कार्य किया है उसे वह घोर पाप समझ रहे हैं 
एवं हसके भायश्रिसके लिये अपनी झत्यु तथा भपनी माताके 
करुणक्रम्दन॒सककी आफाझूक्षा कर रहे हैं । धर्ममूर्त 
भरतके निष्कल्मप हृतयका यह सश्या चित्र है। इसमें घमे, 
प्रेम और भक्ति जैसे पवित्र भाषोंके सिवा और किसी 
दुर्भावको स्थान ही नहीं है । भरतका निष्कपट प्रेम, निःश्वार्थ 
भक्ति और दम्भहीन धर्म उनके प्रत्येक वाक्यसे प्रकट 
होता है। वह रामके ऊपर अपनेको न्योछावर कर चुके हैं । 
रामकी विरोधी अपनी भाँ भी आज उनकी इष्टिसें शत्रु है । 
उन्हें रामकी गद्दीपर बेठनेमें घोर दुःख और रामके चरखोंपर 
लोटनेमें परम आनन्द प्राप्त हो रहा है। भाज वह प्रतिज्ञा कर 
, रहेहैं कि मैं माताके पापोंका प्रायश्रिस करके यशस्वी बनूँगा। 
कहना नहीं होगा कि भरत॑ने हस प्रतिज्ञाकों अपनी जानपर 
खेलकर पूरा किया और खूब पूरा किया । 
भशतने इस अक्सरपर सबका सब वोप माताके ऊपर 
ही रक्‍्खा हैं। पिता दशरथके विरूुद उन्होंने एक शब्द 
भी नहीं कहा।| यह भी भरतके चरित्रको एक विशेषता 
है। लक्ष्मण और शत्रुप्नने तो बढ़े स्पष्ट शब्दोंमें--चाहे 
परोक्षमं ही सही--दशरथको खरी-खोंटी सुनायी हैं, परन्तु 
अरतके मुँदसे उनके लिये एक भी कट शब्द नहीं निकला। 
यों तो रामकी भी पिठ्मक्ति आदर्श है। उचित अनुखित- 
का विचार छोड़कर, पिताकी आज्ञाका पालन जैसा रामने 
किया वैसा कोई क्‍या करेगा ! परन्तु रामके पीछे दशरथने 
भी तो अपने प्राशतक गँवा दिये थे। अपनी प्राणाधरिक 
ग्रिग्तमा कैकेयोकों भी उन्होंने रामके पीछे ही तिलाअलि 
दी थी। यह बात कही जा सकती हैं कि दशरथ रामको 
प्राणोंसे भी अधिक प्यार करते थे, परन्तु भरतके सम्बन्धमें 
यही बात नहीं कही जा सकती । भरतके विरुद दृशरथने बढ़- 
यन्त्र रथा था। अरतको राज्यसे अष्ट करनेके लिये उन्हें कपटले 
याहर भेजा था और उनकी श्रनुपस्थितिम्ें---उनके नाना, मामा - 
को सूचना तक न देते हुए- घरमें चुपके शुपके रामके राज्या भिषेक 
की कपट-पूण झआायोजना की थी। इससे भमरतका मन मलीन 
हो सकता था। रामकी और उनकी दशामें बहुत भेद था। 
पिताका व्यवहार दोनोंके भ्ति समान नहीं था। राम और 
अरतके प्रति दृशरथके भ्यवहारमें आकाश-पातालका अन्तर 
था। इस वशामें मरतका भाव भी यविं थदल आता तो 
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कुछ आश्चर्य न होता । आश्रय तो यही है कि हम सच 
बातोंके होते हुए भी भरत रामके समान ही पिदृमक्त बने 
रहे | इसे देखते हुए यदि यह कहा जाय कि भरत रामसे 
भी बढ़कर पितृभक्त थे तो कोई अत्युक्ति नहीं 
भरत रामके प्रेममें सराबोर थे । उनके सर्वस्व राम ही 
थे। रामके पसीनेकी जगह भरतका खून गिरनेको तैयार हो 
जाता था । रामका प्रेमी ही उनका प्रेमपात्र था और रामका 
विपक्षी उनका घोर शत्रु था। यही कारण है कि रामके 
प्रेममें प्राण देनेबाले पिताका कोई दोष भरतकी दृष्टिमें 
थाया ही नहीं। उन्होंने उन सब दोषोंकी उपेक्षा कर दी, 
परन्तु रामका विरोध करनेवाली माँ केकेयी उनकी आँखोंमें 
शूलकी तरह खटकने लगी। भरतको राज्यकी आकाछूका 
कभी थी ही नहीं । वह तो रामके भेमके भूखे थे। नानाके 
यहाँसे आते हुए उन्होंने यही समझा था कि शायद रामका 
राज्याभिषेक होगा, उसीके लिये मुझे बुलाया है। वह अपने - 
को राज्यका अधिकारी समप्तते ही नहीं थे । कैकेयीके 
विवाहके समय को हुई दशरथकी प्रतिज्ञाका उनकी दृष्टिमें 
कोई मूल्य ही नहों था। वह उते काम-ज्यरका प्रलाप- 
मात्र समझते थे और वरदानके नामपर कैकेयीका राज्य 
माँगना उनकी नजरमें कपट-पूर्ण' अधर्म था | वह अ्येष्टको 
राज्य-प्राप्तिको ही धर्म समझते थे | यही उन्होंने अनेक 
जगह कहा है। उन्हें कभी यह ध्यान ही नहीं था कि 
लोग--और खासकर उनके पिता! ही---उन्हें रामका विरोधी 
सममभेंगे झौर यह भी अधर्मपुरवंक राज्य लेनेके लिये | छिः 
डिः ! घधर्मशासख्तकी दृष्टिमें इसप्रकार कामावेशकी प्रतिशाओों- 
का कोई मूल्य नहीं और धर्मात्मा भरतकी दृष्टिमें भी यह 
प्रतिशा दो कौड़ी--बल्कि उससे भी कम--की थी । पिता 
इसके लिये ऐसा “अकाण्ड ताण्डव'” करेंगे इसकी उन्हें कोई 
सम्भावना ही नहीं थी | इन्हीं कारणोंसे धर्मात्मा भरतकी 
इश्टिमें दशरथका कोई दोष नहीं भाया और वह रामके 
समान ही पितुभक्त बने रहे । हाँ, रामकी विरोधिनी माता- 
को वह शत्रु समझने लगे। मन्यराकों जमीनर्मे धसीटते 
हुए शत्रुक्षका क्रोध शान्त करते समय उन्होंने यहाँतक कद 
डाला था कि--यदि मुझे यह डर न होता कि धर्माव्मा 
राम मातघातक समझकर मेरा स्याग कर देंगे तो मैं आज 
इस दुष्ट कैकेयीका वध कर डालता | 
हन्यामहमिमों पाएं! कैकेयी दुष्टबारिणीम्‌ ९ 
यदि मां धार्मिक रामे नासूमेन्मातृघातकम्‌॥॥ 
(बा० रा० २७८।२२) 


# रामायणमे भरत ७ 


दर 
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इन बातोंसे स्पष्ट है. कि भरतका पवित्र हृदय रामको 
भक्तिमें तल्लीन और रामके श्रेममें मतवाला था| उनका 
यही मन्त्र था कि “मेरे तो एक रामनाम दूसरा न कोई” । 
अच्छा, अब प्रकृत बातपर ध्यान दीजिये। केकेयीसे 
मिलनेपर जब भरतकों सब बातें मालस हुईं और भरतके 
आनेकी खबर कौसल्याके कानतक पहुँची तो वह भी 
सुमित्राके साथ रोती, फलपती और काँपती हुई वहीं पहुँचीं। 
अब यहींसे भरतकी कटोर परीक्षाएँ आरम्भ होती हैं| भरत 
इन्हें किस जैर्य और कितनी दृदतासे पार करते हैं, यह आप 
आगे देखेंगे--- 
भरत प्रत्युवा्देद कौसल्या भुशदु:खिता ७ 
इदे ते रज़्यकामस्य राज्ये प्रातमकणष्टकम्‌ 
सम्प्राप॑ बत केकेय्या शीघ्र ऋरेण कर्मणा ५ 
क्षिप्रं मम्मपि ककेयी प्रस्थापमितुमरईति 0 
अथवा स्वयमवा5हम्‌ 
काम वा स्वयमेबाद्य तत्र मां नेतुमईसि। 
इद हि तत्र विस्तीर्ण घनधान्यसमाचितम्‌ 
हस्त्यक्षरथसम्पर्ण राज्य नियोतितं ठया ॥ 
इत्यादिबहुभिवीबये: कूरे: से्ममसतोइनथः । 
विव्यंथ मरतस्तीत्रे त्रण तुद्चव सुचिना ॥ 
पपात चरणी तस्यास्तदा सम्श्रान्तचेतनः 
विरृष्य नहुधाइसंजशा कब्धसंशस्तदामवत्‌ ॥ 
(बा० रा० २(७५) 
राम-बनवास पे न्याकुल कौसल्याकी दयनीय दशा देख 
कर भरतका कोमल-हृदय दुःखसे कातर हो उठा । उनका 
काँपना, कलपना और बिलखना देखकर भरत घबरा गये 
और जब उन्होंने देखा कि कौसल्या राम-वनवासका कारण 
उन्हीं ( भरत ) को समर रही हैं तब तो उनके दुःखका 
पारावार म रहा। कौसल्याके कठोर आक्षपरोंसे भरतका निष्कल्मच 
चित्त विचलित हो गया और वह सूछित होकर कौसल्याके 
अररणोंपर गिर पढ़े ।जब होशमें आये तो आँसूसरे नेश्र 
और गद्ठद्‌ काठसे 'हा राम! “हा रास' कद्कर इधर उधर 
पागलोंकी भाँति ताकने लगे। उन्होंने कौसल्माको विश्वास 
दिलानेके लिये सैकड़ों शपथें--ऐसी ऐसी कड़ी शपयें की 
जिनसे पत्थरका सी कल्लेजा दृहऊ जाय--सायीं । जिसकी 
अजुसति या जामकारीमें रासको बनवास हुआ हो, वह 
रणमें भागता हुआ सारा जाय, घोरसे घोर पापका फक उसे 
भोगना पड़े इत्यादि । 
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भरतको इस दशाको देखकर कौसल्थाके हृत्यपर गहरी 
चोट लगी । उन्होंने स्पष्ट देखा कि भरतको रामके विधोगका 
दुःख उनसे ( कौसल्यासे ) कम नहीं है और उनके अमुचित 
आशेपोंने भरतक निरपफ्राध हृदयको स्याकुज कर दिया है| 
इससे कौसल्या भी घबरा गयीं और भरतको गोदसें बिठाकर 
स्वयं रोने लगीं । उन्होंने कहां--- 
मम दुःखमिद पुत्र भुयः समुणजायते १ 
शपथ: शपमाने। हि प्राणानुपरुणत्सि मं ७ 
दिश्या न अरिते! धर्मादए्मा त सहरूक्षण: 
इत्स सत्यप्रीतिशं! हि सतो कोकानवाप्स्यसि 
इत्युकत्ता चाहुमानीय भरते आतृवत्सकम्‌। 
परिष्वज्य महाबाहुँ रुरोद भुशदु/खिता (॥ 
(वा० रा० २।७७।६ ०-६२ ) 
यह भरतकी सबसे प्रभभ और सबसे फडिन परीक्षा 
थी । यदि उनके हृदयमें रामके प्रति अनन्त प्रेम न होता, 
यदि उनके व्यवहारमें विशुद्ध धासिकताको छोड़कर कहां 
ज़रा भी राजनीतिक चाल्लोंकी गन्द होती तो रामको माता- 
के हृद्यकों हतनी जल्दी दयाद्ध कर लेना उनके लिये सम्भव 
ही नहीं था। भरतके चरित्रको यह सर्वोत्तम विजय हुई । 
कुछ तो दशरथकी प्रतिश्ञाके कारण और कुछ राम- 
वनवासके कारण भरतकी दशा अत्यन्त शोचनीय हो गयी 
यी। बच्चा बच्चा उन्हें सन्देहकी दृष्टिसे देखने लगा था। 
पद्‌-पदपर लोग उन्हें रामका विपक्षी समझने कगे थे । 
रामके एक अनन्य भक्तको हससे बढ़कर बुःख क्‍या हो 
सकता था कि एक निषादसे लेकर यड़से बड़े महर्षितक, 
वच्चेसे लेकर बूढ़ेतक सभी ख्त्री-पुरुष उसे शह्वाकी दइष्टिसे-- 
रामविरोधीकी दृष्टिसें--- देखने लगें | 
सबसे पहले कौसल्याने उनकी परीक्षा की, उसके बाद 
सूत, मागध आदिका नम्बर आया, फिर सामन्‍्त राजाझोंकी 
और अनन्तर वसिष्ठ आदि ऋषियोंकी बारी आयी। सभी 
प्रकृतियों और प्रजाने भी भरतको परखा। इन लोगोंसे 
जब निबटे और रामको लौटानेके अभिपक्‍्रायसे गद़्ाकिनारे 
पहुँचे तो निषाद्राज गुहने डणडा सम्हाला । उन्होंने ध्वजा 
देखते ही समश किया कि यह भरतकी सेना है और 
गज्ञाके उस पार अपने सब अनुचरोंको फौजी हुक्म सुना 
दिया । देखिये-- 
ग्‌ह कहते हैं, 'देखो, यह समुनक समाग डमड़ती हुई 


६५ & शभ्रीरामचन्द्र' शरणं प्रयथे ७ 


अि७ 3 ली 5त9ल्‍5तक०ल ७८9 लञ 3 ००9० ५ध3ा७०५०3५ ० पट पेज 3३ ७०3 ५०७०५ कटे जी3८ ५३०५३ ५०९४ ५३७० ५४ ७३३७३- ५+७७४५० ५०%, 


सेना गज्ञाके उस पार दीख रही है। रथमें कोविवारकी 
ध्वजा है। इससे स्पष्ट है कि दुवंद्धि भरत स्वयं जाया है । 
अपना राज्य निष्कयटक करनेके लिये आज यह दुष्ट रामके 
वधकी इच्छासे सेनासहित हथधर आ रहा है । रामके बाद 
यह दुष्ट हमजोगोंको या सो रस्सियोंसे बाँधेगा या मरवा 
ही ढालेया । राम तो मेरे स्वामी भी हैं और सखा भी हैं । 
आज उनका काम आ पड़ा है। इस पुर्य-यक्षमें अपने 
आ्रणोंकी आहुति देनेके लिये हम सबलोगोंको तैयार हो 
जाना चाहिये। रामके काममें प्राण देनेते बढ़कर और कौनसा 
पुरुय होगा ? सब कैवर्त ( निषाद ) छोग गल्ञाके मुहानोंको 
रोककर डट जाओ । पाँच सौ नावोंसे सब मार्ग रोक लो | 
एक-एक नावपर सौ-सौ जवान सब शज्नोंसे सुसज्वित होकर 
तैयार रहो । मैं जाकर भरतका मन टटोछता हूँ । यदि 
उसके मनमें कोई पाप न हुआ तब तो उसकी सेना पार 
डतार दी जञायगी, अन्यथा पहले हम सब लोग यहाँ सर 
मिटेंगे तब फिर रामपर आँच झायेगी। हमारे जीतेजी कोई 
रामका बात बंका न कर सकेगा।! 


देखा आपने ? यह माना कि निषादराज रामके अनन्य 
प्रेमी और मक्त थे, परन्तु देखना तो यद है कि भरतके 
भावको उन्होंने कितना उलटा समझा है ? यह ठीक है कि 
निषादराज रामके ऊपर अपने प्राण देनेको तैयार हैं, परन्तु 
सोचना तो यह है कि कया भरत भी उनके झ्राण क्षेनेको 
तैयार हैं ? हमें देखना यही है कि आज परिस्थिति भरतके 
कितनी प्रतिकूल हो उठी है । आज उनके अमख्टतमय 
हतयको एक जंगली भी विषमय समझने लगा है। भरतने 
इसी प्रतिकूत्र परिस्थितिको सर्वधा अनुकूल बनानेका भीडा 
उठाया है । 


निषादराज गुह भो बढ़े अच्छे राजनीतिश थे । भरतकी 
जितनी खोद-खोदकर परीक्षा इन्होंने की उतनी किसीने 
नहीं की । इनकी हर एक चादसे राजनीतिज्षता टपकती है। 
अभी आप देख घुके हैं कि यह अपने अनुचरोंसे क्या कह 
रहे थे । अब आगे देखिये कि सरतके सामने सेंट पेश करते 
हुए हजरत कैसे 'भोगी विज्ञी' बने बैठे हैं--- 
आग़्म्य मरतं प्रह्ढे! ग॒हे! बचनमत्रदीत्‌ ॥ 
निष्कुरक्षैव देशो5य बश्िताशापि ते दयस्‌ ७ 
निवेदयाम ते से स्वके दाशगृद्दे बस। 
अस्ति मूलफक औतत्‌ निषे: स्वममर्जितम 0 
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््‌ 244 2 
आशंसे स्वाशिता सेना वत्सत्यत्येनों विभावरीम 
(बा० रा० २।८४ ) 


“सरतक पास झाफर बड़ी नम्नतासे 'गुह'ने कहा कि इस 
जहुरुको आप अपने घर-झाँगनका यगीचा सममिये। आपने 
इसल्ोगोंकों सेवा करनेसे वश्चित कर दिया । भरा आपको 
यहाँ टहरनेकी क्या आवश्यकता थी ? 'दासगृह'--निषाद- 
स्थान-सवब झापदीका तो है। वहीं ठहरना चाहिये था । 
आपके दासोंका लाया हुआ कन्द, मूक्त, फल सब मौजूद है 
ओर भी जज्लकी छोटी बढ़ी चीजें उपस्थित हैं । में समझता 
हैं, उससे आपकी सेनाका खाना-पीना आजकी रातमें 
झारामसे चल सकता है” इत्यादि 

देखा आपने ? यह एक राजनीतिशकी बात-चोत है । 
क्या इससे पता चलता है कि अभी गुह झपने धरमें क्‍या 
इन्तजाम करके आ रहे हैं ? इसी वबात-चीतमें जब भरतने 
कहा कि 'यह जल तो बढ़ा दुर्गस माल्स होता है। गन्नाका 
सुहाना भी बढ़ा भयानक है। तुम यह बताझों कि हम 
भरद्वाज मुनि भाश्रमकों किस ओझोरसे जायें ?! हसपर गुधने 
कहा कि 'हुस देशले जानकारी रखने वाले सैकदों निषाद तुम्हारे 
साथ जायेंगे। में भी तुम्हारे साथ चलँँगा, परन्तु यह तो 
बताओ कि तुम्हारा हृदय तो शुद्ध है न? कहीं तुम दुष्ट- 
भावसे धर्मात्मा रामके पास तो नहीं जा रहे हो? 
तुम्हारो यह इतनी बड़ी सेना देखकर मु सन्देह होता है। 
यवि तुम्हारा हृदय दोपरहित है तो थोदेसे आदमी खेकर ही 
रामके पास जा सकते थे । इस इतनी बड़ी फौजका वहाँ 
क्या काम 

कर्िज्ष दु्टे! अ्र्जतस रामास्याक्विष्कर्मण: । 

इय ते महती सेना शहर जनयतीद में 0 

(बा० रा ०२।८५।७) 
इसपर समण>न्‍न 

तमेबममिमाषन्तमाकाश इव निर्मकः १ 

मरतः ऋद्णया बाच्ा गुह बचनमजबीत्‌ ७ 
मा भृत्त कारें बत्कष्ट न मो शब्वितुमईसि 
राघवः सहि में आता ज्येष्ट: पितुसभो मतः ५ 
ते निवतैमितुं युमि काकुत्स्थं बनवासिनम्‌ । 
बुछिरन्या न में कार्यो गुद सत्य बबीमि ते ७ 


(वा० रा० २।८५। ८-१० ) 
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७ दरामांयण॑में मरत ७ 





स्वच्छ झाकाशक्की तरह निर्मज्--रागड्रेषक बादऊोंसे 
रहित अरतने बड़ी शाम्तिपू्वंक मधुर भाषामें-उत्तर 
विया कि 'निषाद्राल, वह समय न आये-मैं डस समय- 
के दिये जीता न रहूँ-जिस अनिष्टको तुम आशंका कर रहे 
हो । राम मेरे ज्येष्ट आता हैं, मैं उन्हें पिताके तुल्य समझता 
हूँ। उन्हें वनवाससे वापिस ल्ञानेके लिये जा रहा हूँ । में 
सत्य कहता हूँ, तुम मेरी बातकों अन्यथा न समझो ।? 
रामके वियोगसे अति दुखी, दीन, मलीन भरतकी 
बातचीतसे और उनके इत्जित-चेष्टितसे जब गुहको निश्चय 
हो गया कि भरतरे मनमभें कोई पाप नहीं है तब वह 
बोले-.- 
घन्यस्त्व न तया तुल्य॑ पदयामि जगतीतके । 
अयगल्नादाणते राज्य यरूत्ई त्यक्तुमिदेच्छसि 0 
शाश्रती खकु ते कौर्तिकेकाननु चरिष्यति । 
यस्ते कृच्छूगत राम प्रत्यानमितुमिस्ठ॒सि ७ 
(बा० रा० २ ।८५। १२-१३ ) 
'भरत, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान धर्माव्मा एथ्वीपर 
दूसरा नहीं है जो बिना यत्रके ही मिले हुए राज्यका त्याग- 
कर रहे हो । तुम्हारी यह कीति संसारमें अमर रहेगी जो 
आज तुम वनवासी रामको कष्टसे छुड़ानेके लिये जा रहे हो ।! 


यहाँ आप देखेंगे कि निषादकी कठोर बात सुनकर 
भी भरत अधीर नहीं हुए । उन्हें जरा भी क्रोध नहीं आया। 
उन्होंने इस जंगलीकी एृष्टतासे अपना अ्रपमान नहीं समझा । 
भला एक मामूली मज्नाहकी यह मजाल्न कि वह चक्रवर्तक 
पुत्र आतृवर्सर भरतपर सन्देह करे और तपाकसे पृष्ठ बैठे 
कि 'क्योंजी, रुम्हारे मनमें कोई पाप तो नहीं है ?! 
फिर राजकुमार इस बेहूदगीपर जरा भी न बिगड़े । उन्होंने 
इस जंगलीको “डेमफूल” ([)87700]) 'नामाकइूल” आ्रादि 
कुछ भी न कहा । प्रत्युत एक साधारण आदमीकी तरह 
गिढ़गिड़ाकर अपनी सफाई देने लगे । 


भरतको सुमस्तने बता दिया था कि निषादराज राम- 
का मित्र है। उन्होंने उसे (गुइको) “मम यरो: सखे-- 
मेरे गुर---राम--के मित्र कहकर सम्योधन किया था। 
फिर बह उसका आदर क्‍यों न करते ? इसके अतिरिक्त 
अरत अपनी परिस्थिति समझते थे। वह जानते थे कि 
एक गुह ही नहीं, बतिकि अजाका भरश्या-बणा उन्हें 
सम्देहकी इप्टिसे देख रहा है। हसी प्रतिकूल भावनाको 
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ह३ 


बदलनेके दिये तो उनका बह प्रयास था | क्या बह काम 
किसीको “डेमफूल नामाकूछ” कहनेसे वन सकता था 

निषादने इतनी परीक्षासे ही भरतका पीछा नहीं छोदा। 
उसने उनकी और भी कड़ी जाँच की | लच्मणके साथ 
इसी जगह जो गृहकी बातचीत हुईं थी और रामको पार 
उतारते समय जो-जों घटनाएँ घटी थीं, उनका गुहने ऐसे 
मार्मिक शब्दोंमें वश न किया कि उसे सुनकर भरत भूछिंत 
हो गये । यदि भरतका प्रेम दिखावटी होता और उनके 
हृदयमें रामके प्रति जरा भी दुसोव होता सो यह 
निषादकी हुस परीक्षामें अवश्य फेल हो जाते और 
चतुर राजनीतिज्ञ गुह इनकी असलियतको तुरन्त ताढ़ 
जाता ! 

इसके साथ ही गुहने इसी अवसरपर बढ़ी कुशलतासे 
भरतको अपनी शक्तिका भी परिचय करा दिया था, उसने 
साफ सूचित कर दिया या कि इस घोर जक्नल्को चप्पा-चप्पा 
भर जमीन मेरी मेंकाई हुईं है। मैं चाहूँ तो बढ़ीसे बढ़ो 
सेनाको इसमें भटका-भटकाके मार सकता हूँ। इत्यादि 

यह सब बताने और सब तरह भरतकी परीक्षा कर 
लेनेके बाद भी गुहने उनका पीछा नहीं छोड़ा | उसे इस 
बातसे सन्‍्तोष नहीं हुआ कि भरतको रासा बतानेके लिये 
कुछ आदमी उनके साथ कर दे या थोड़े-ले आदमी क्ेकर 
स्वयं हो चला जाय। वह अपनी समस्त फौज लेकर भरतके 
साथ अन्तिम स्थान तक गया । 


माना कि उस समय भरतका भाव टीक था, परन्तु थे 
सो वह कैकेयीके ही पुत्र । रामसे बातचीत होते होते ही 
कहीं सनमुटाव हो गया ओर किसी बातपर वहाँ खटक 
रासी तब ? सब क्या वह अपने “स्वामी और सखा'---राम--- 
को अकेले ही सेनासहित भरतसे भिड़ने देगा ? यह कैसे 
हो सकता है ? यह जंगलका जीव अपनेको जंगल्का मालिक 
और झचाय समझता है । उसके घरमें उसके सित्रकी ओर 
भला कोई आँख उठाकर देख सकता है ? पहले वह 
अपनी बोटी-बोटी कटयायेगा, बढ़ी-से-वढ़ी सेनाके छुक 
छुड़ामेगा, तव कहीं रामपर आँच आयेगी | इसीलिये तो 
दल-बल-सहित निषादराज बड़ी सतकंतासे भरतका पीषा 
कर रहे हैं । वस्तुतः निषादके चरिश्रमें राजनीति-कुशलताके 
साथ साथ मित्र-प्रेम और स्वामि-भक्तिका सशा चित्र देखने 
को मिलता है। इसीसे तो हम कहते हैं कि भरतकी परीक्षा 
निषादने जितनी खोद-खोदके की उतनी किसीने नहीं की, 


चैक 


७ भीरमचन्दं शरण प्रपधे ७ 
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परस्तु भरतका चरित्र जितना-जितना अभि-परीक्षामें तपता 
गया, उतना ही उसना कुन्दनके समान दुसकता गया। 
और तो और, दूर ही बैठे बेटे सबके हृवथको परसनेकी 
शक्ति रखनेबादे, ऋद्धि-सिदधि-सम्पक्त, त्रिकालक्शों मह॒षि 
अरह्ाज भी बेचारे भरतपर चोट करनेसे न चूके । वह 
अरतसे पूछुते दैं--- 
किमिहागमने कार्य तब राज्य प्रशासतः 
एतदाचद्षद सर्द में नहि मे शुध्यते मनः ६ 
सुषुने यममित्रन्क कोसल्यानन्दवर्धनम्‌ । 
आजा सह समायें5य बिरं प्रद्राजितों दनम्‌ 
नियुक्त: स्लीनिभित्तेन पित्रा योइसे महायशा: । 
बनवासी भवेतीदह समा: किक अतुर्देश 
कृशिल्‍्त तस्या5पापस्य पाप कर्तुमिहिच्छासि ५ 
अकष्टक मोक्तुमना राज्य तस्यानुजस्य च्‌ 
(वा० रा० २।९०।९ ०९६ ) 
शुस्त तो राज्यका शासन कर रहे थे, भज्षा तुम्हारे 
यहाँ आनेका क्‍या मतलब ? मुझसे साफ साफ कहो | 
मेरा मन विश्वास नहीं करता । जिन देचारे रामको 
खोके कइनेसे तुम्हारे पिताने भाई ओर सतरीके साथ १७ वर्ष- 
का वनवास दे दिया है उन्हीं पापरदित रासके प्रति तुम 
अपने मनमें कुछ पाप तो नहीं रखते हो ? कहीं निष्कश्टक 
राज्य भोगनेकी इच्छासे उनका वध करनेके दिये ही तो 
तुम हतनी बढ़ी सेना लेकर चढ़ाई नहों कर रहे हो १! 
यज़से भी कठोर और बाशकी नोकसे भी पैने इन 
शब्दोंकों सुनकर आत्वत्सल भरतके कोमल मनकी क्‍या 
दशा हुई होगी, इसका अलुमान पाठक स्वयं कर ले । केसी 
अयानक अवस्था है ? एक सर्वक्ष महिका पवित्रात्मा सरत- 
पर ऐसा अनुचित सम्देह !! पृथ्वी फट जाय, आकाश गिर 
पढ़े, पर्वत यूर चूर हो जायें,समल विशायें जल्ल उटें और 
अरत उसमें समा जायें। इससमय जो दशा भरतके हृदयकी 
हुईं होगी उसका अन्दाजा कौन लगा सकता है? परन्तु 
घण्य, महात्मा भरत !! वह इस अति विक्षोभकारों विपत्ति- 
के समय भी उसीग्रकार दृढ़ रहे जैसे बढड़ी-से-वड़ी आँधीको 
भगाणिराज हिमालय धीरेसे सह खेते हैं। उन्होंने सिर्फ 
इतना ही कहा कि-- 
एबमुक्ती मरद्वाज मरतः प्रत्यवाच ह. 
पर्यश्नुनयनो दुखाद्ाचा संसअमानया ॥ 
दृतोपस्मि मंदि मामेदे लगवानपि मन्यते | 
( बा० रा० २।९०।१४-१५ ) 


भरहाज सुनिको बातें सुनकर भरत दुःखसले कातर हो 
उठे । उनकी आाँखोंमें आँसू भरा गये और गक़ा देँध गया। 
बह सिर्फ इतना कट्ट सके कि “यदि 'भगवान”--प्रिकाल- 
दर्शो आप--भी सुमे ऐसा ही समझते हैं, सब तो मेरा 
कहीं ठिकाना नहीं । में हतभाम्य बेमौत मारा गया।' 
माना कि भरहाजने उक्त बातें सच्चे हृदयसे नहों कही 
थीं। उन्होंने रामके प्रेममें झाकर यह पूछा था। वास्मीकि- 
ने इसका साफ निर्देश किया है, परन्तु भरतकों हसकी क्या 
खबर थी ? जिस आसानीसे मदर्षि भरतके मनको देख 
सकते थे उसी आसानीसे भरतके लिये भह्षिका सन 
परख लेना सम्भव नहीं था । हम तो समझते हैं कि भरतकी 
यह अति कठिन परीक्षा थी। जब वे उसमें पूरे उतरे तो 
महर्षि भरद्वाजने प्रसन्न होकर कहा कि-- 
उवाच ते भरद्वाज: प्रसादादू भरते वच्चः।) 
ठ्येतत्पुरषन्याथ युक्त गघबबंशजे १ 
गुरुवृत्ति्दमअआद  साथुनां चानुयएयिता 
जाने चऔतन्प्नःस्थे ते दृदीकरणमस्त्विति 
अपुच्छ त्वां तवात्यर्थ कीर्ति समभिवर्धयन्‌ ७ 
(बा०रा० २। ९० | २०-२१) 
हे भरत ! तुम रघुवंशी हो । तुमे पेसे सम्ाव होने 
ही चाहिये। बढ़ोंकी भक्ति, इन्द्रियंका दमन और सज्जनों- 
का अनुगसन यह सब तुमे होने ही चाहिये। में तुम्हारे 
मनकी ये सब बातें पहलेसे ही जानता था, परन्तु तुम्हारे 
भावोंकों बढ़ करने और तुम्हारी कीति बढ़ानेके लिये मैंने 
तुमसे यह प्रश्न किया था | 
बात ठीक है, इमारो सम्मतिर्मे यह परीक्षा भरतके ही 
योग्य थी और भरत ही इस परीक्षाके योग्य थे पृव॑ भरदहाज- 
जैसे महर्षि ही इस कठिन परीक्षाके परीक्षक होने योग्य थे । 
हम तो अरतके इस पवित्र चरिश्नका स्मरण करनेमें हो 
अपना धन्यभाग्य सममसे हैं । 
भरद्वाजके पूँ छुनेपर जब भरतने अपनी सब माताश्रों- 
का परिचय उनको दिया और उस समय दुःशखायेशमें प्राकर 
केकेयीको कुछ सख्त-सुख कहा तब मसहषर्षिने रामवनवास- 
के देवी कारयोंकी ओर भी इशारा कर दिया था। उन्होंने 
साफ कहा था-- 
न दोषेणावगन्तव्या कैैयमी भरत त्वया। 
रामब्रह्राजन छेतत्सुखदर्क भविष्यति ७ 


(बा०रा०२ ! ०२ । २९) 


& शामायणमें भरत ७ दंड 





अप अध्शाकिटमी तो टी ध्टपेमाज ५ 


है भरत, तुम रामवनवासमें कैकेषीका दोष न समझो । 


रामके वन जानेसे संसारका कल्याल होगा । 

अरतकी परीक्षाशोंका यहीं भन्‍्त हो गया हो सो बात 
नहीं है। भरदाजके आाध्रमसे जब वह सेनासहित चित्रकूट- 
के पास पहुँचे तो इसनी बड़ी सेनाकी कक्ष-कल और आकाश- 
में उडी भूलको देखकर रामने ख्मणसे कदा कि जरा देखो 
सो यह किसकी सेना है । जक्ष्मणने पक ऊँचे-से सालदृक्षपर 
अढ़कर भरतकी सेना देखनेके बाद जो कुछ कह उसे सुनिये-- 

शशस सेनो रामाग बचने चेदमबत्रदीत्‌ ५ 

अगिन संशमयत्वाये: सीता च मजा गुहाम ५ 

सज्य कुरुष्द चाप च्‌ दारांश्व कवच तथा । 
(वा० रा० २।९६। १३-१४ ) 


आप ( राम ) जल्दीसे आग खुझा दीजिये। सीता- 
फो किसी गुफामें भेज दीजिये, कवच पहन लीजिये 
और धलुष-बाण लेकर तेंयार हो जाइये ।” जंगकमें धथँआ 
उठता देखकर वहाँ रहनेवाले मनुष्योंका पता शीघ्र लग 
जाता है, हसीसे ज़क्ष्मणने भाग बुझानेकों कहा है । 

जब रामने कहा कि जरा यह तो देखो कि यह सेना 
है किसकी, सब धधकती हुई अभिकी तरह क्रोधमें भरे 
लच्मण बोले---माल्म होता है कि राज्यासिषेक हो जानेके 
बाद अपने राज्यको निष्कण्टक बनानेके निमित्त केकेयीका पुत्र 
भरत हम वोनोंकों मारनेके लिये आर रहा है। रथर्मे 
फोविदारकी ध्वजा है। आज यह हमारे काबमें आयेगा। 
जिस भरतके कारण हतना दुःख मित्ना है, उसे मैं आज 
समझूँ गा । जिसके कारण आप अपने पेठ्कराज्यसे च्युत 
हुए हैं वह शत्रु ( भरत ) तो भवश्य ही वधके योग्य है । 
भरतके वर्धर्म कोई दोष नहीं है। अपने पुराने अपकारीको 
सारनेमें पाप नहीं लगता । राज्यकी जोभिन कैकेयी आज 
देखेगी कि उसका पुत्र मेरे द्वारा उसी प्रकार मरोबा जा 
रहा है जैसे फोई मस्त हाथी किसी धृद्को तोड़-मरोढ़कर 
फेंक दे । भाज प््वी बड़े भारी पापले मुक्त होगी। आज 
सेनासहित भरतका वध करके में घनुषबाणसे उऋण 
होऊँगा ।! 

छचमदाको कोधान्घ देखकर रामने उनका मिजाज ठण्ड 
किया और भरतकी एक और अप्लि-परीक्षा होते होते रह 
गयी । राम बोले कि 'देखो ऊच्मण, जब मरत स्वयं आये 
हैं तो फिर धबुष-बाण भर दाल-सल्षवारकी क्या झावरय- 

ह 





कता है ? जब मैं पिताके सामने राज्य छोदनेकी प्रतिज्ञा 


कर चुका तब फिर भरतके वधसे फलझछ्लित राज्य ख़ेकर में 
क्या करूँगा मैं चाहूँ तो यह समस्त पृथ्वी मुझे दुर्लभ 
नहीं है, परन्तु में अघमंके हारा हन्द्रासन भी नहीं चाहता । 
जो सुख मुझे तुम्हारे, ( क्मणके ) भरतके और शकम्रुप्नके 
बिना मित्रता हो वह भस्म हो जाय | मुझे उसको भपेश्ञा 
गहीं ।! 

“जष्मण, भरत किसी दुर्भावसे नहीं आ रहे हैं। उन्होंने 
जब मेरे तुम्हारे और सीताके वनवासकी बात सुनी होगी 
तब स्नेह और शोकपे ब्याकुर हो उठे होंगे । वह हमलोगों- 
से मिलने आ रहे हैं, किसो बुरी नीयतसे नहीं। माता 
कैकेयीसे अग्रसन्ष होकर पिताकों प्रसन्न करके भरत मुम्े 
राज्य देनेके विचारसे आ रहे हैं । भरतके मनमें फमी हम- 
कोगोंकी थुराई नहीं झा सकती । क्‍या उन्होंने कभी तुम्हारे 
साथ कोई घात को है? फिर आज तुम्हारे मनमें ऐसी शा 
ओर भय क्‍यों उठ रहे हैं ? खबरदार, सरतके लिये कोई 
कटु-वाक्य न कहना । उनके प्रति कहा हुआ तुम्हारा अप- 
शब्द भुझे लगेगा । यदि राज्यके लिये तुम ये बातें कह रहे 
हो तो भरतको आने दो, में उनसे कह्टकर राज्य तुम्दें दिला 
दूँगा । यदि मैं भरतसे कहूँ कि लच््मणको राजगही दे दो 
तो यह निश्चय है कि वह “बहुत अच्छा' के सिवा भौर कुछ 
न कहेंगे ।! 

रामकी इन बातोंने लक्मणको पानी-पानी कर दिया । 
यह ल्ज्ताके मारे अमीनमें गढ़ गये । फिर उन्होंने भरतके 
विरुद्ध कभी आँख न उठायी। 


उधर खध्मणका तो ऐसा भाव था भर हथर भरतको 
देखिये कि उनकी क्‍या दशा थी-- 


यावत्ष राम द्रएयामि रषष्मण व महात्रकम्‌ | 
बैंदेहीं दा महाभागं। न में शान्तिर्भविष्यति ७ 
( वा० रा० २। ९८। ६ ) 


भरतको बरावर यही रट थी कि जबतक में राम, लक्मण 
और सीताके दर्शन न कर लूँ गा तबतक मेरे ब्याकुल हृदय- 
को शान्ति नहीं मिज्ञ सकती । जिन भरतके सम्बन्धमें 
लक्ष्मण समसझते थे कि वह हमें मारनेको आ रहे हैं, छुत्र, 
चासर घारण करके राजा भरत हमारा पथ करनेके खिये 
सेना लेकर यहाँ पहुँचे हैं, वही भरत जब रामके सामने 
पहुँचे तो उनकी क्या दृशा थी-- 
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जटिकं चीजसने प्राज्कि पतित॑ भुवि ६ 

ददशे रामे दुर्दद युगान्ते भास्कर गथा ७ 
६ बा० रा० २।१० ०) १ ) 

दुःलामितते भरते! राजपुत्रो महाबरू:।॥ 

उबत्वार्येति सकृद्धीन॑ पुनर्नोवाच किंचन ७ 
(बा० रा० २।९९। ३१८ ) 
जटावस्कल्घारी, पर्यभुगयन, गद्॒दकथठ, 'क्षी्देह, 
दीन, हीन, मलीन, दुःखसे ध्याकुल भरत एक अपराधीकी 
भाँति हाथ जोड़े धवराते तथा काँपते हुए रामके पास पहुँचे 
और पहुँचते पहुँचते हो मूछित होकर उनके 'चरणोंपर गिर 
पढ़े । उस समय अरतके मुँइसे 'हाआार्य' के अतिरिक्त 

और कोई शब्द नहीं निकल सका | 


रामने झपटके मरतको उठाया, प्रेमपूर्वक गोड़में बिठाया 
और इसके बाद जो जो बातचीत हुई बह सभी जानते हैं। 
अब भरत किसो प्रकार राज्य खेनेको राजी न हुए तो 
रामने इतना मंजूर किया कि-- 
अनेन घर्मशीलेन बनाठ्रत्यागत: पुनः । 
आता सह भविष्यामि पुथिव्या: पतिरुततम: 0॥ 
( वा० रा० २। १११३१ ) 


'बनसे लौटकर में घर्मामा भाई भरतके साथ 
राज्य स्वीकार करूँगा ।! इधर ऋषियोंने देखा कि रामके 
ऊपर धीरे घीरे भरतका रंग चढ़ रहा है। उन्हें भय हुआ 
कि कहीं हमारा उद्द श्य ही नष्ट न हो जाय । इस कारण 
हसी समय ऋकषिल्लोग बीअमें कूद पढे और उन्होंने भरतसे 
कहा कि 'बस हो चुका, भव और ज्यादा जिद न करो । 
यदि तुम अपने पिताको संत्यवादी धनाये रखना चाहते हो 
सो रामकी यात सान लो । इन्हें १४ वर्षतक बनमें रहने 
दो । बादमें हुम और यह मिलकर राज्य कर लेना ।! 

ततस्त्वुषिगणा:.. छ्षिप्रं दरशग्रीवदधिषिण: । 
भरत॑राजशार्दूलमित्यूचु: संगता बचः 0 
अरफ़ रामस्थ वाह़य ते पितर यद्ववेक्षसे ७ 
( वा० रा० २।११२।५ ) 
यदि भरतके कहनेसे आकर राम उसी समय शाज्य 
स्वीकार कर लेते तब तो फिर रामके द्वारा रावणका व 
करानेकी जो स्कीम ऋषियों और देवताञ्मोंने मिलकर तैमार 
की थी, वह सब धघूलमें मित्र आती । जिसके दिये विश्वामित्र- 


ले वृशरथसे राम-लक्ष्मणको माँगकर सुबाहु, मारीच, ताइका 
आदिका शिकार कराया था, दिव्य असर और बला भति- 
बला आदि विदधाएं सिखायी थीं, जिसके किये जनकपुरीमें 
दी सीताको वनवासकी शिक्षा दी गयी भी, आगेके ढिये भी 
अगस्य आदि ऋषियों और इन्द्र आदि वेवताझोंने बड़ी 
बड़ी पेशवन्तियाँ कर रक्‍्सी भीं वे सब मंसूवे नष्ट-अष्ट हो 
जाते, इसीलिये राम-भरतके इस संवादमें ऋषित्षोग 
अचानक फट पड़े और भरतको उन्होंने रोक दिया। 
यह सब कुछ होनेपर भी भरत अपनी हटसे नहीं हट । 
उन्होंने कद्टा कि में अकंला इतने बड़े राज्यकी रोक-आाम 
नहीं कर सकता ! सब प्रजा आपहीकों राजा बनाना 
चाहती है । भाप इस राज्यको स्वीकार करके हसकी स्थापना 
कर दीजिये । में आपके सेवककी हैसियतसे आपके वनवास- 
से जौटनेतक काम चलाता रहूँगा। दूरदर्शो भरत शायद 
इसी आशयसे सुवर्ण-पादुकायें तैयार कराक॑ अपने साथ 
ल्लेते गये थे, वही उन्होंने पेश की और कद्दा-- 
अधिरोहागणादाभ्यां. पछुके देममूषिते 
पते हि सर्वकोकस्य योगक्षेम जिधास्यत: ७ 
सो५चघिरुद्ध नरब्याप्तः पुके व्यवमुच्य च्‌। 
प्रायच्छत्सुमहातेजा भरताय महात्मने ७ 
( वा० रा० २।११२। २१-२२ ) 
हे आये ! आप हन स्रढाउशोंकों पहनिये । गदी आाप- 
की प्रतिनिधि होकर आपका राज्य सरहालेंगी । रामने 
खड़ाऊँ पहनी और फिर उतारकर भरतको दे दीं । 


स पहुके संप्रणम्य रामे॑ वचनमन्रवीत्‌ । 
अंतुर्देश हि वर्षोणि जसडीरघरों छहदम ७ 
फलूमूलाशनो वीर मभवेय रघुनन्दन । 
तदागमनमाकाइथ्षन्‌ वसन्‌ वै नगराद्रहि; 
ठव पएुकयोन्येस्प राज्यतन्त॑ परन्तप | 
चुनुर्दशे हि सम्पूर्ण वर्षेषहइनि रघूत्तम 0 
न द्रक्‍्यामि यदि त्वांतु प्रंवेध्यामि हुताशनम्‌' 
(वा० रा० ३। १११५॥ २३-२५ ) 
अरतने पादुकाशोंको प्रणाम किया और रामसे वोले 
कि “'चौद॒ह वर्षतक में एक वनवासी तापसके समान जटा- 
चीर-घारी होकर नगरसे बाहर रहूँगा और आपके आनेकी 
प्रतीयामें फक्ष-मूलसे ही जीवन निवाह करूँगा । आपकी 


>7*+ अन्‍य 


| 
; 


है 


“आर्येल्येबासिस॑क्र श्य व्याहत्त' नाशकत्तदा ।" 
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ओरामके चररॉमें भगत | 


चीरवसने प्रॉजलिं पतित॑ भुवि 


हर 


च्थ्छा 





फ्त्सयाए 


# लक्ष्मण और भरतकी भक्ति ७ 
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पादुकाओंकों राजलिहासनपर स्थापित करके समस्त राज- 
शासनका कार्य, इन्हींके जिये, १४ वर्षतक करूँगा । चौदद 
ब्ष बीसनेक वाद पहले ही दिन यदि मुझे आपके दुर्शन 
न मिले तो यह निश्चय जानिये कि उसी दिन मैं प्रज्वलित 
अप्निमें प्रवेश कडँगा । फिर आपको मेरे इस पापी शरीरके 
दर्शन न हो सकगे।! 
अन्य भरत, और धन्य उनकी अतिज्ञा । भरतका 
चरित संसारमें अद्वितीय है। इतिहासमें ऐसा दूसरा उदाहरण 
ही नहीं। धन्य हैं राम जिन्हें भरत-जैसे भाई मिले । 
भरतका पवित्र चरित्र भारतक लिये, महीं नहीं,-संसारक 
लिये--अ्योतिःसम्भका काम दे सकता है । 
“स्व पादुके ते भरतः स्व॒कंकृते 
महोज्ज्वले संर्परिगृह् घमेबित्‌ | 
प्रदाक्षेण चव चकार राघवै 
चकार चवेत्तमनागमूर्चनि ॥ 
( वा० रा० २। ११२१ २५ ) 
ततः शिरासि कृत्वा तु पदुके भरतस्तदा | 
छत्र घारयत क्षिप्रमायैपादाविमी मतों ॥॥ 
(वा० रा० २१११०) 
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राघदाय अ्‌ संन्यास दस्वमे दरपछुके ९ 
राज्य चेदमयोध्याया धृतपाद मवास्यहम्‌ ७ 
(दा० रा० ३॥ ११५ । २० ) 
भरतने पादुकाये की, उन्हें अपने सिरपर रफ्खा, राम- 
की प्रद्किशा की और उन पादुकाओंको हाथीपर रखवाया। 
लोगोंको आज्ञा दी कि इन पादुकाओंपर छुत्र घारण 
कराओ । हन्हें भगवान्‌ रासका प्रतिमिधि समझो । यह 
शामकी धरोहर है | जिस दिन ये पादुकायें और अयोध्याका 
शाज्य--जो मेरे पास धरोहरके समान सुरक्षित रहेंगे--मैं 
अगवान्‌ भ्रीरामको वापिस दूँगा उसी दिन अपनेको पापसे 
मुक्त समकूगा । 
भअरतकी इन यातोंपर टीका टिप्पणी करना हम अमादश्यक 
समझते हैं । हम तो पहलें ही कह चुके हैं कि भरतका 
चरित पवित्र प्रेम और निर्मेल भक्तिका प्रशास्त महासागर 
है । विशुद्ध घार्मिकताका आकर है। यहाँ किसी नीतिको 
स्थान नहीं । यहाँ तो सरलता, पवित्रता और नि्ंखताके 
साथ पवित्र प्रेम और विशुद्ध भक्तिकी धारा बहती है । हम 
इस लेखको यहां समाप्त करते हैं। 


००६2-९0 कै०< का ७क-> 


लक्ष्मण ओर भरतकी भक्लि 


( लेखक-श्री 'जजबल्लभ” ) 


फाकन्च्च्ं वरय ही अति शुभ मुहृत्तेमं श्रीगोस्वामी 
तुलसीदासजीने.. रामचरित-मानसकी 
रचना आरग्स की थी । जान पढ़ता है 
| इंसवाहिनी, वीशापाणि माँ सरस्वतीको 
ह0| उस समय पूर्ण सावकाश था। माँ निश्चिन्त 
थी, प्रफुल्चित थी, आनन्दोन्मत्त थी | कविता-फलापकी तरज्ें 
उनके दृदय-सरोवरमें खूब ही ऊहरा रही थीं । नवरसकी बाद 
हृतयमें उमढ़ आयी थी । तान-तरज्ञसे वोणा अंकरित हो 
रही थी। माँ आप ही गा रही थी, बजा रही थी, अछाप 
रही भी । अपने परम अक्तका काब्य-रथनाकी ओर 
, कुकाव देख लीला-प्रिय, अक्त-वरफ़्त॥ भगवानकी जाजा 
हुईं । गोस्वामीजोके 'उर-अजिर! में आकर माँ स्वतस्त्र 
स्वच्तुन्द नाचने लगी । या यों कह्दिये कि ल्लीलामय “उनके 
उर-अजिर! में वायीको नचाने लगे ।? अब क्या या- 
बानी जू के बरन युग, सुबरन-कन परिमान। 
श्रीकवि-मुख कुरुंडठ परि, होत सुमेर समान 0 





अब चला सिरुसिला। सचमुच सुमेरुकी सृष्टि हो गयी | 
असंख्य रतसानि उनकी रचनाके भीतर भर गयी। जिन्हें 
“मरमी सजन सुमति कुदारी लिये” आजतक खोज रहे हैं, 
और परिश्रमसे खोद खोदकर निकाल रहे हैं । 

हनको रचनाको देखकर साहित्य-रसिक, मर्मझ, कवि, 
विश, फोविद चकित हो गये और हो रहे हैं। भूमणडलके 
साहित्य-जगतमें इनके मानसको एक अद्वितीय स्थान प्राप्त 
है । वि्ञानोंका मत है कि संसारमें जितने ग्रन्थोंकी रचना 
हुईं है उनमें जमंन-नाटककार 'गेटी” का “फोस्ट” और 
गोस्वामीजीकी रामायण, ये दो ही अन्य ऐसे हैं कि हन एक 
एकके पाठसे मनुष्य इतना ज्ञान लाभ कर सकता है जितना 
सैकड़ों पुस्तकोंके अध्ययनसे भी कदाचित्‌ ही प्राप्त हो सके। 
थथार्थ ही रामचरित्र अर्थ-घर्म-काम-सोक्ष चारों पदार्भोका 
देनेवाला है। 

कवि, ज्ञानी, विज्ञानी, भक्त, रसिक, जिज्ञासु सभी इसके 
समीप आकर अपना अभीष्ट पाते हैं और रृतार्थ हो जाते हैं। 


द्च्द 


७ भ्रीरामचन्द्' शरण प्रषचे ७ 
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श्रीगोस्वामीजीने तो इस अमूल्य गायाकी रचना 'स्वान्त 
सुखाय” की थी। किन्तु इसमें आप ऐसे सफर हुए कि 
आज यह ग्रन्यरक्ष, फरोदों सन्‍्तस हृदयोंको सुख-शान्ति 
दे रहा है। कितने भूले-भटकोंको सन्‍्मार्गपर ला रहा है । 
श्ाधकोंको स्टि देता है। फकीरोंको उनके 'प्रंजिले-मकसूव' 
तक पहुँचाता है, व्यथित हृदयकों शीतल करता है। 
विप्सुखोंको सम्मुख करता है ! पर शर्ते यह है-- 

जे यह कथा सनेह समेता। कहिहर्हिं सुनिहर्हिं समुझ्ि सच्चेता 

हद॒हिं राम-चरन अनुरागी। कछि-मरू-रहित सुमेगर भागी ।। 

स्नेहके साथ पदना-सुनना और रूचेत होकर समभमना- 

फिर क्‍या ? थस, बेढ़ा पार है। दोनों लोक बन जायेंगे। 
हिन्दी भाषा-भाषियोंसें चाहे वे साधु हों या गृहस्थ, आज 
जो धर्म-कर्म, मजहरुका शान, भक्तिका प्रचार, पुआ-पाड 
देखा जाता है उन सबका उज्ेक इस रामायणसे ही है। 
यदि रामायण नहीं होती तो समासतन-घर्मकी क्‍या परिस्थिति 
होती, यह कहना कठिन है । 


कल्याणकारिणी, मोहहारिणी, अमनाशिनी, शास्ति- 
प्रदायिनी, आनन्व-वर्दिनी, सक्ति-मुक्ति-दायिनी रामायणके 
पठन-पाठन पे जो सृप्त हो जाय, 'रस विशेष जाना सो नाहीं ।? 

इस अन्थकी एक खूबी और है | साक्षरसे लेकर पणिइस 
तक इसके पढ़नेसे समान आनन्द पाते हैं । यह ऐसा सुधा- 
तड़ाग है कि अपठित चुज पश्मीवत्‌ कोई एक घूँट भी पी लेनेपर 
डतना ही झानन्दित होता है जितना अगाध परिडत हष्सके 
“द्रस परस मज्न अरु पान! से होता है। देश-विदेशमें 
कितने विद्वान्‌ परिडत झ्ञानी ऐसे हुए हैं और हैं, जो आजन्स 
इसका परिश्रम और श्रद्धापूर्वक्क अध्ययन कर अतृप्त ही रह 
गये हैं। 

यदि रामायणाके विपयमें विसारके साथ लिखा जाय तो 
एक अलग पोथी तैयार हो सकती है। गोस्वामीजीने इसे 
सम्रास-रूपमें लिस्या है। एक एक चौपाईको लेकर विचार 
करने और उसका भआाष्य लिखनेपर सैकड़ों पत्ने रंगे जा 
सकते £, किन्तु हसकी व्याख्याका अन्त नहीं हो सकता । 

'ऋश्याण' के पाठकोंके चित्तविनोदार्थ सामसके आधारपर 
ओीरकखनलालजी तथा श्रीमरतजीके भक्तिभावके सम्बन्धर्मं 
कुछ प्रकाश छालनेका यज्ञ किया जाता हैं। श्रीगोस्वामीजीने 
रामायणमें एक एक भात्रका उत्कृष्ट उज्ज्ल ठदाहरण दिया 
है, एवम्‌ उनका शविस्तर परम सुन्दर चित्रण किया है । 
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परवक्ष परमात्माके साकार तथा निराकार रूपक अलु- 
जीवाप्माविशेषका उनके साथ तीन प्रकारका सम्बन्ध 
है। पक है देहिक-भुद्धिके अनुसार अपने इष्टवेवक साथ 
जीव स्वामी, पिता, सखा, मित्र आदि कोई एक भाव जोड़ 
कर उसके अनुकूर झपने विचार तथा आचारकों हउड पव॑ 
अभ्याप्द्वारा परिमाजित तथा संस्कृत कर परमपतकों 
प्रास्त करना । हसके उदाहरण रामाययणामें हनूमानजी, 
अज्ञदजी, विभीषण, केवट, लक्ष्मणजी, भरतजी प्रश्टति हैं । 
बूसरा है, जीवबुद्धिके अजुभार आचरण । जिसके अनुकूल 
जीवविशेष अपनेको उनका अंश मानता है । इसीको 
अंशांशीभाव भी कहते हैं। इसीकी ध्याख्या करते हुए 
गोस्वासीजीने कहा है-- 
'इंदवर अंस जीव अविनासी । चेतन अमरू सहज सुखरासी ॥' 
तीसरा है आस्मुद्धिका सम्बन्ध । जिसमें जीव अपनेको 
अगवानमे प्थक्‌ नहीं मानता और जानता है कि मेरे समेत 
“एचराचर रूपराशि भगवान! हैं। जीव एवं ब्रह्मका सम्बन्ध 
अछिन्न अ्रनादि है। मायाके यक्षरमें पढ़ा रहनेके कारण यह 
भगवानसे कोई दृग्पर्क रखना नहीं चाहता। उनसे कोई 
माता नहीं जोड़ता, वरं उनके अस्तिस्वहीको भूले बैठा 
रहता है। यदि उनका होना मानता भी है तो अपनेको 
उनसे झलग, दूर, स्वतन्त्र जानता है। गोस्वामीजी कहते 
से। मायावस मयठ गुसाई। बंघ्यां क्ीर भरकेटकी नाई 
जड़ अतन हि ग्न्थि परि गई ३ यदपि मुष्ा छूटत कठिनई ७५१ 
किन्तु परम पदको प्राप्त करनेके लिये, अपने मानव- 
जीवनको सार्थक बनानेके-लिये यह नितान्त आवश्यक है 
कि जीव प्रभुके साथ कोई एक सम्बन्ध जोड़कर उसीको 
प्रौह् बनासेमें दशचित्त हो जाय । मनन, चिन्तन, अजु- 
शीलनह्वारा उसकी पृष्टि करे। अनेक भावोंमें रूख्य एवं 
दास्थभाव भो हैं। भावोंमें ये दोनों प्रधान माने जाते हैं । 
श्रीलखनत्ाटका प्रभुके साथ रुख्यमाव और ओऔभरत- 
जोका वासभाव था। 'सख्य” में “'ममवासो' वे मेरे हैं और 
दासमें 'तस्येवा5ह' मैं उनका हू, यही भावनाएँ वल्लवान रहती 
हैं। दूसरे भावोंके अनुसार सख्यभावमें सी सेवा-घर्म बना 
रहता है। क्योंकि भक्तिका प्रधान अक्न सेवा ही है । वह 
इनमें भो था "सेवा लखन कम-मन-वानी ।! किम्तु इसमें 
माधुय तथा प्रेमकी प्रगाढ़ता अधिक होती है | इस भावसें 
ऐश्वयंकी ओर भक्तका ध्यान गहीं जाता । अतएवय एकताकी 


७ लक्ष्मण और मरशलकी भक्ति ७ 


पथ 
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मात्रा बहुत बढ़ी रहती है। यह सरवभाव अधिक शुद्ध 
एवं निष्काम है। माधुर्य तथा प्रेमकी मात्रा जितनों बढ़ती 
है त्यागको मात्रा भो उसीके अनुरूप अधिकाधिक बढ़ती 
जाती है । स्याग एवं कष्ट इस भावके भाविकको विचल्टित 
नहीं करते वर॑ उसके आनन्दको उत्तरोशर बढ़ाया करते हैं | 
झपने उपास्थदेवके आदेशानुसार सेवामें लीन रहना, जो 
मिल जाय उसीमे सम्तोष करना-- इस भावका उपासक 
इसीको अपना एकमात्र कर्तेथ्य - परम धर्म मानता है। 

परमात्मा पु जीवाष्साके शुद्ध स्वरूपके विचारसे यह 
सख्यभाव अनादि है। श्रेताश्वतरोपनिषत्र्म कहा है 'ढा 
मुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाति! (११४६०) 
इस देहरूपी रक्षपर सुन्दर पक्षवाले दो विहज्षम एक साथ 
सखाकी भाँति वास करते हैं यहाँ दो विदज्षमोंसे परमात्मा 
तथा जीवाध्माका तास्पर्य है । हससे सिद्ध होता है कि जीव 
तथा बक्कमें अहूट सम्बन्ध है। किन्तु प्रशुकी कृपा बिना 
जीवको हसका ज्ञान नहीं होता, न इस भोर इसका ध्यान 
ही जाता और न प्रदृत्ति ही होती है। 

जीव दो प्रकारके होते हैं, एक नित्यमुक्त और दूसरा 
साधारण । नित्यमुक्तको अपने निज स्वरूपका ज्ञान सदा- 
सर्वदा बना रहता है। वह कभी अपने ०.चयसे विचलित नहीं 
होता। साधारणको हड,अभ्यास तथा अनुशीटनड्वारा सहजका 
ज्ञान होता है। तत्पश्चात्‌ वह अपने स्व॒रूपमें स्थित हो जाता 
है, जिपसे उसका दैदिक शान जाता रहता है । 

ओीलच्षमण तथा भरतजी प्रथम श्रेणीके जीथोंमें हैं । 
अतपुव--- 

'जे| आनन्दसिन्धु मुखरासी | सीकरस त्रयकेकक मुपासी ।॥ 
से सुख्धाम राम अस नामा | अखिक झोकदायक विश्लामा ३) 


-जो भगवान्‌ हैं , उनके साथ श्रीलखनतक्ञाल अपना 
सख्य भाषका अटूट सम्बन्ध बनाये रखते हैं । इनका यह 
सम्बन्ध अनादिकालका है। इसीसे इसके विकास होनेमें 
कुछ विद्वम्थ नहीं लगा । और--- 

“बारहिं ते निज हित पति जानी। कठमन राम चरन रति मानी ५१ 


---इनका यह सम्बन्ध अन्ततक बना रहा | एक चशके 
लिये भी आप अपने हृष्टदेवसे अलग नहीं हुए । उनकी 
सेवासे विचक्षित नहीं हुए। जिसका परिणाम यह हुआ 
कि उस झवतारमें शरोर धारण करनेके कारणा आपको 
कोई चिस्ता न हुईं । किसी प्रकारका मानसिक दुःख नहीं 


इुआ । सरकारके समीप रहकर उनको रुचिका पाक्षन करना 
ही इनके जीवनका एकमातन्र लक्ष्य रहा है।इस कक््यसे यह 
कभी अष्ट नहीं हुए । 

शरीर धारण करनेके कारण ही प्रत्येक सनुष्यमें फोई- 
न-कोई दुवंशता अवश्य ही रहती है। क्‍योंकि काल, कर्म, 
स्वभाव, एुण तथा संसर्ग-वश जीव विवश ही काम, कोध, 
लोभ, मोह आदिक झकोरोंमें पढ़ा रहता है । जिसमें जिसकी 
मात्रा अधिक रहती है, वह उसीके अनुसार कोसी, क्रोधी, 
आदि विशेषणोंसे विधुषित किया जाता है। भक्तमें भी 
ये दुर्यक्षताएँ रह जाती हैं। क्‍योंकि यह जोबका सहज 
स्वभाव है। किल्‍्तु भक्त अपनी इस दुर्वश्ताको भी भभुके 
ही काममें लगाता है। मक्तका भी यह सहज स्वभाव है । 


श्रीलचभणजी सरोष शेषके अंश होनेके कारण खीससे 
भरे रहते थे । क्रोधकी मात्रा हनमें प्रवल्ल थी। किन्तु सारी 
रामायण देखनेसे ज्ञात होता है कि इन्होंने अपने लिये 
कभी किसीपर क्रोध नहों किया । आदरश भक्त होनेके कारण 
इन्हें प्रभुको छोड़कर निजकी कोई रुचि, लालसा, वासना 
थी ही नहीं और जब आप आशा-निराशाकी परिधिके 
बाहर ही थे तब इन्हें क्रोध ही क्‍यों होता, किसीपर अपने 
लिये खीमते ही क्‍यों ? भाप तो प्रभुकी केवल छायामात्र 
थे, उनके प्रतिबिग्थ स्वरूप थे । यही भक्तका स्वरूप है । 
अपने लिये तो नहीं, पर जब कहीं या कभी इन्हें 
ज्ञात होता था अथवा अम हो जाता था कि कोई प्रभुके 
प्रति अपमानसूचक कुछ कह रहा है अथवा कर रहा है 
तब आप उबल पढ़ते थे। पाश्रापात्रका विचार हनके 
मनसे जाता रहता था । फिर किसकी सामथ्य थी कि इनके 
सामने अपना सिर उठा सके, इनके सम्मुख खड़ा रह सके ? श्री- 
जनकराजक “बोर-विहान मही मे जानी ।' कहते ही आप 
कैसा भचण्ड रूप घारण करते हैं! पर श्वपने लिये नहीं ! 
इन्हें ज्ञात हुआ कि इसमें मर्यादा-पुरुषोत्तमका अपमान 
हुआ है। कहने लगे-- 
'रघुबंसिन्हमहँ जहँ कोड होई। तेहि समाज अस कहे न कोई ।। 
कही जनक जसि अनुचित बी । बिद्यमान रघुकुरु्मान जानी ॥ 
सुनहु मानु-कुर-पंकज-मानू ५ कहे सुभुद न कछु अभिमानू ५ 
जे; तुम्हर अनुसप्सन पालों।कन्दुक इव अद्यांड उठादों ७ 
काँचे घट जिमि डारों फोरी। सकों मेरु मूलक इब तोरी ॥ 
तब प्रताप महिमा भगवाना । का बापुरो पिनाक पुराना॥ 
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कमल-नार जिमि बाप चढ़ादीं। जोजन सत प्रमान लू धाबों ॥ 
तोरों छन्नक दण्ड जिमि, तद प्रताप बरू नाथ ६ 
जौ न करों प्रभु-पद-सपथ, पुनि न घरों चनु हाथ ७ 
परिशाम यह हुआ कि 
'ऊूपन सकोप बचन जब बोके | डगमगानि महि दिग्गज डोे ॥॥ 
सकल लोक सब मृप डेराने ३ 
रामायशभरमें कहीं सी इनकी अपनो बात नहों है । प्रभु 
क्या कहते हैं? क्‍या चाहते हैं ? क्‍या करते हैं? इन्हीं बातोंकी 
ओर इनका सतत ध्यान रहता था । इनकी जुद्धि, तेज, दल, 
प्रताप, पौरुष, पुरुषाथंका परिचय पाठकोंको भलीभाँति 
धजु्यं्षमं ही मिल जाता है ! वहाँ इन्होंने परशुरामजीके 
साथ साथ उपस्थित नरेशोंपर भी अपनी पूरी घाक जमा दी 
तथा उन्हें हर प्रकार पराख कर दिया । 


घनवासके समय अपनी अखौफिक सक्ति प्रगाढ़ प्रेम ओर 
शुद्ध अलुरागपूर्ण स्यागका अठ्ठुत अभूतपूर्व परिचय विया 
है । श्रीरामचख्दजीके वमवासका संवाद पा आप व्याकुल 
हो गये । मारे कोधके आपेसे थाहर हो गये । रह रष्टकर 
इनके मनमें उदय होने लगा कि वलपूर्यक अवधके राज्यपर 
झपना अधिकार कर अपने बद़े साईको सिहासनारूढ़ किया 
जाय, और जो उनके विरुद खड़ा हो उसे उचित दण्ड 
विया जाय । किन्तु जब देखा कि यह बात भाईको इच्छाके 
प्रतिकूल पढ़ेगी तब आप निरस्त हो गये, चुप हो गये । पर 
अपना कर्श्षन्य निश्चित करनेमें इन्हें देर न लगी। ठान लिया 
कि जब परम नहीं चाहते तर हस झब्सट-बख्देम कोन 
पड़े । चलें सुखले प्रभुके साथ वनमें स्वच्छुन्द विचरण करें। 
सांसारिक वासनाझोंसे मन हटा, माता,पिता, पद्वी,राज्य,सुख, 
परिवार, देश, कोष सबका खयाल छोड़, जगतसे सुँह मोर, 
आपने अपने मनको प्रभुके ओर क्षणाया | आपमें जागृति 
आयी । ये जाग उठे । इन्होंके शब्दोंमें ढीजिये--. 
"जानिय तबहि जीव जग जागा। जब सब बिषय-बिरास बिराग[ 0 
होइ बिवेक मेह-अ्रम भागा | तन ग्थुवीर-चरन अनुरागा॥? 


झौर “सबकर ममता नाग बटोरी' आपने अपनेको 
प्रभुके चरणोंमें सुध्द बाँध दिया । 

देखिये आगे क्‍या गुल खिलता हैं? जब श्रीरामचरद- 
औने देखा कि 'देद गेद सब सन तन तारे” कर ओरे आवेशकी 
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७ शीरामथन्द शरण प्रषये ७ 
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नाथ जानि अछ आयु होऊ । कौतुक करों बिकोकिअ छोऊ १५. प्रतीक्षा किये आप सम्मुख खड़े हैं सब आप इन्हें 


गा्हस्थ्यनीति, राजनीति और कांत्र-धर्म सिखाने कगे । स्वर्ग- 


._नरकका लोभ तथा भय दिखाने लगे | कहने क्षगे-- 


“जामु राज प्रिम प्रजा दुखारी १ से! नुप अवासि नरक अधिकारी ५१ 
पर यहाँ तो सच्ची लगन थी। प्रेमके आनेशमें आप 
सब धर्मोको परित्याग कर प्रभुकी शरणमें आ चुके थे | इन- 
पर इन बातोंका क्या असर होता ? बोले-- 
“नरबर घीर धरम-घुर-चारी निगम नीति कहें ते अधिकारी ५ 
में सिसु प्रभ-संनह प्रतिषारा। मंदरु भर कि केहिं मराका ७ 
गुरु पितु मातु न जानँ काहू | कहों सुभाउ नाथ पतिआहू ५ 
जेँह कमि जगत सनेह सूगाई। प्रीति प्रतीति निगम निजु गाई 0 
मेरे सबशइ पक तुम्ह स्वामी दीनबन्घु उर-अन्तरजामी ७५ 
हाँ ! यही प्रेमामक्ति है। सभी कुछ प्रभु ही है भर 
कोई कुछ नहीं। हानि-लाभ, मान-अपमानका ध्यान नहीं । 


चरम नीति उपंदर्सिअ ताही । कीरति-भृति-सुगति प्रिय जाही ॥ 
मन-क्रम-बच्वन चअरनरत होई । कृषासिन्धु परिहरिअ कि सेई ७ 


इनके “प्रेम-परो” अटपटे वचन सुनकर प्रभु॒ चक्करमें 
पड़े, इनके भ्रेमके सामने मर्यादापुरुषोकत्ततकी नीति सथा 
उर्मको हार साननी पढ़ी | लाचार आप भ्रीलक्ष्मशको बनसें 
साथ ले गये । लखनलाल संकोच-दश साथ नहीं जाते हैं, 
बर॑ प्रफु्न-चित्त आह्ादपुर्ण हृदयसे जाते हैं। जैसे-- 


“बागुर बिषम तोराइ , भनहें माग मुग भागबस ॥* 


बनमें रहकर परोक्रभावसे आपने जो सरकारकी सेवा 
की, उसका उच्च ख भला कभी हो रुकता है ? बारह वर्षोसक 
वीरासनसे घनुष-बाण लिये सारी रात बैठे बैठे जागकर 
वित्ताना क्या सहज तपस्या थी ? ये आतमधिस्छृत, प्रेम- 
पुणे, तेजस्वी, उत्साही, संयमी, सच्चे संन्यासी थे । इनका 
स्नेह मौन रहनेके कारण झतल था। प्रभुके साथ साथ 
डोलना, उनको देखना भौर देख्-देखकर अखशडानस्द 
अजुभव करना यही इनका काम था। 


इनमें आपा नहीं था। उसे यह एकदम खो बैठे थे । 
प्रमुकी नींद सोना, उन्हींकी मींद्‌ जगना | भक्तिकी यही 
पराकाहा भी सो है। “जाहि न चाहिअ कबहुँ कछु, प्रभुसन 
सहज सनेद! ऐसे मक्तको तो अवश्य ही भगवान्‌ भाप भी 
भजते हैं। क्योंकि यह तो विनिमय है 'मुभकित महीं कि दुरद 


# लब््मंण और भरतकी मक्ति ७ 
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इधर दो उधर न हो” और इधर आप ठहरे 'स्वारथ-रहितः 
सखा सगहौके !' असपुथ चनवास-फाज़में राघवेलट्ू-- 
“सीप-रुखन जेहि बिंचि सुख ऊद दी सोइ रघुनाथ करें सोइ कहही(११ 
कौर--- 
"जुगदादे प्रभु सिय-अनुजहि कैसे ( परूक जिकोचन-गोकक जैसे (१ 
बनवासके कारण श्रीसरकारकों जो कष्ट हुआ, उसका 
वु/ख क्षोभ कभी इनके मनसे नहीं हटा । अपने लिये नहीं, 
अपने अग्रजके सिये रह-रहकर यह उबस्र पढ़ते थे। सुमन्‍्तके 
हारा कट सस्देश भेजना, चित्रकूटर्मे यह सम्देह होनेपर कि 
श्रीभरतजी अपने साईसे वैर साधने आ रहे हैं और “प्रभु 
हृदय खेभारूः लखकर आप कैसे वेताव हो जाते हैं? 
धनमें यह निश्चय होते ही कि भरतजी “'निदरे राम जानि 
असहाई ” सोता हुआ बीर-रस जाग उठा। अब क्या था ? 
“बौधि जटा सिर कसि कि भाथा। साजि सरासन सायक हाथा।॥ 
आप सिंदवत्‌ नादसे कहने लंगे--- 
'आजु राम-सेवक जस केऊँ । मरतहि समर सिखावन देऊँ ५ 
रा निरादर कर फक पाई । सेबदु समर-सेज दोड भाई ९ 
आई बना भर सकक समाजू । प्रगट कर रिस पाछिल आजू ५ 


पहले राज-भज्के अवसरका खीस बना दुआ था | इन- 
की प्रवल प्रतिशाका असर क्या हुआ ? 

समय काक सब कोकरपति, चाहत भर्भरे मगान १९ 

सश्टिम उलट-फेरकी नौबत आगंयी । प्रलयका सामान जुट 
गया । किन्तु अभुकी सान्स्थना-सूचक वाणी सुनकर आपने 
तुरन्त अपनेको सम्दाल लिया । 

कहीं भी देखिये आप प्रभुकी ही रुचिकी झोर ध्यान 
रखते हुए उसीके अनुकूल सदा करते दृष्टि आवेंगे । इसके 
हारा आप प्रभुके सद्रूप हो गये | किन्तु कब ? पश्चवटीकी 
तपस्याके बाद । इसके पहले इनके और प्रभुके वीच एक 
रे था, श्रीमतीजीका । कैसी पूर्ण उपमा गोस्वामीजीने 
दी है-- 

'आगे राम रुखन पुनि पाछे | 

उमय मध्य सिय सोहति कैसी ५ जहा जीव बिच माया जैसी १७४९ 

जीवकी यथार्थ वस्था यही है। बह अभुसे दूर महीं 
है । एक दूसरेके सन्निकट दी हैं । बस, यही मायाका आवरण 
देखने नहीं देता । जीवसे प्रशुको अर्श्य करनेधाली यही 
प्रचणड वैष्णवी मुग्यकरी, मोहिनी, साया है। सच है-- 





जिस नी नी चल 5० २त 3१ चल ५० कट विस धलीज>म चल के 


“मायाकुक्ष न देखियत जैसे निमेंक जछ ।* 
देखिये, पम्पा-सरोबरपर सायाके दूर हो जाते ही इस 
जीवबविशेष तथा “पूरण काम राम सुखरासी' में कितनी 
अधिक घनिष्ठता बढ़ गयी। दोनोंके आचार-विचारमें अन्तर ही 
नहीं रह गया । “एक जान दो काजिब” की थात हो गयी । 
प्रभुने अपने क्षीज्ञा-विस्तारमें हससे पूरी सहायता त्वी । 
परिणाम घदइ हुआ कि आप इस अवतारमें कभी प्रभुसे 
जुदा नहीं हुए। इस अवतारका ध्यान इनके बिना पूरा 
हो ही नहीं सकता । अतएुव भक्तोंने जहाँ-जहाँ सरकारसे 
वर माँगा है, वहाँ पही कहा है कि-- 
भरे दृदय सदन सुख दायक | बसहु रुपन-सिय सह रघुनायक १ 
"मेरे मन मन्दिर बसहु, सीय सहित दोठ आत (१ 
झव अर्था-विग्नहमें भी हर स्थानपर प्रभुके साथ सख्य- 
भावके प्रधान भक्त श्रीकखनटालजीफी बरावर सेथा हो रही 
है। इसीसे कहा जाता है कि समय पाकर भक्त भगवान्‌ 
बन जाता है। है 
सरकारके सदा साथ रहने एवं सदज सनेद सुधा प्रतिषाठित! 
होनेके कारण आपमें क्ढ़कपन सदा बना रहा। आल- 
सुलभ सहज सरत्ष स्वभाव रहने और सादसी, पुरुषाधी 
होनेके कारण आप निर्भीक किन्तु चश्बज-सपत्त थे | निशच्चुल 
हृदय होनेसे आपके जीमें जब जो झाता था, कह बैठते थे। 
किसीका भय संफोच नहीं करते थे। सरकारकी राय भी 
जब इन्हें पसन्द नहीं झ्ाती थी तब वेवाक अपने मन्तम्यों, 
मनोगत भावोंकों कद बेठते थे। स्वावत्नम्बन आपकमें पूरा 
था । सागरसे पथ माँगनेका परामर्श सुनकर आपने साफ 
शब्दोंमें कह विया--- 
नाथ दैव कर कवन मरोसा । सेखिअ सिन्धु करिअ मन रोसा ७ 
कादर कर मन एक सहारा । देव देव आकृसी पुकारा॥ 
ओऔलचमशजीक मनसे ममता एकद्म हट गयी थी। 
इन्द्ृजीतपर विजय प्रासकर श्रीरामचन्द्रके सम्मुख आप 
उसी प्रकार उपस्थित हुए, जैसे भ्रतिदिन हुआ करते थे । 
ओीलखनलालजीके सख्यभावका दिग्दशंत आप सजनों- 
को यथासाध्य कराया गया। अब भीभरतजीके झतल्न 
विस्तृत गम्भीर वास्यमावको देखिये । 
इनके विषयमें थोड़ा क्षिखना भी कठिन है। इन्हींका 
भाव तथा चरित्र केकर आ्रीगोस्वामीजोने सम्पूर्ण प्रयोध्या 
कायदका निर्माण किया है । 
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कठिन है। ओभरतजीने स्वयं ही कहा है-- 
'सबते सेवक धमे कठोरा १ 
भअरतजीकी भाव-गम्भीरता, नम्रता, सरक्षता,निश्छुलता, 
घोरता, बुद्धि-विचक्षणता, सभाचातुरी, वाक्य-पहुता, ध्याग, 
सेवा, धर्मश्रीणता देखकर बुद्धि चकित हो जाती है। इनका 
वर्द'न कयोंकर हो सकता है ? 
मरत-सील-गुन-बिनय-बड़ाई । भायप-मगति-भरोस-मराई ७ 
कहत सारदहुँकी मति हीचै। सागर सींपकी जाहिं उलीचै 0॥ 
साधारण मनुष्यकी क्‍या बात है जब राजधिं जनकजीने 
इनके विषयमें कहा है-- 
घर्मे राजनय ब्द्धाबिचारू । इहों यथार्मात मोर प्रचारू ७ 
से मति मोर भरत मदिमाही। कहीं काह छरू छुअति न छाहीं ॥ 
मस्त अमित महिमा सुनु रानी। जानईिं राम न सकहिें बखानी | 
इनका चरित्र अपार है। गोस्वामीजीने सत्यही कहा है--- 
भरत रहनि समुझनि करतृती । मगति बिरति गुन बिम॒र बिमूती 
बरनत सकल सुकबि सकुचाहीं। सेस गंनस गिरा गम नाहीं 0 
इनके भावकी अगमताके विषयर्मे भी श्रीजनकराजने 
आप ही कहा है कि-- 
देवि परन्तु भरत रघुबरकी। प्रीति प्रतीति जाइ नहिं तरकी ।। 
भरत अवधि सनेह ममताकी। जद्यपि राम सीम समताकी (६ 
परमारथ स्वार्थ सुख सारे। मरत न सप्पनेहुँ मनहुँ निहारे 
साधन सिंद्धि राम-एग-नेहू । 
टीक है स्या भक्त भी तो वही है जिसे भगवान्‌ स्वयं 
अजे । इनका ज्यान श्रीरामचन्द्रके हृदयसे कभी महीं हटा- 
जग जपु राम ग़म जपु जेही। 
परिणाम हुआ- 
जड़ चेतन जग जीव घनेरे । जे चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे ॥ 
ते सब भेये परम पद जोगू) भरत दरस भेषज भवन्रोगु ॥ 
यह बड़े नात भरतकी नाहीं। सुमिरत जिनहिं राम मन माही ५ 
ओर मनहीमें क्‍यों ? खुलकर भी तो सरकारने श्री- 
झुखसे कहा है-- 
सुनहु रूषन मठ मरत सरीखा (विधि प्रपद महेँ सुना न दौखा॥ 
रूषन तुम्हार सपथ पितु आना। सुत्िि मुबन्धु नहिं मरत समाना ॥ 


दासभाव स्वाभाविक होनेपर सी इसका पाजन अत्यन्त 






जिन्होंने- 
निज जस जगत कीन्ह उजियारी । 
खुमिरन ही क्‍यों आप इनकी सेवा भी तो करते थे। 
देखिये राज्यासिषेकके पूर्वे-- 
पुनि करुनानिधि मस्त हँकारे | निज कर जटा राम निरवारे 0 
नहवागे प्रभु तीनिहुँ भाई | मक्तवछ॒ल कृपार रघुराई ७ 
जिसे देख गोस्वामीजी कहते हैं-- 
भरत भाग्य प्रभु कोमरताई। सेस कोटि-सत सर्काह न गई १) 
इधर भरतजीको भी किसी बातकी चिन्ता नहीं थी। 
उन्हें दीन-दुनियाका खयाल भी नहीं था। अपने-परायेकी 
सुधि रखते हुए भी भापने अपने जीवनका एकमात्र ख्क्ष्य 
प्रभुकी प्रसच्चतता ही रक्खा था। अवधमें जब इन्हें गद्दी देनेकी 
बात चली तब आपने कहा था--- 
डर न मोहि जग कहहिं कि पोच्ू | परलोकठकर नाहिंन सोच ५ 
एकइ उर बस दुसह दवारी । मोहि कि ने सियराम दुखी ७ 
आपनि दारुन दीनता, कहे सबहिं सिरनाइ । 
देखे बिनु रघुनाथ-पद, जियकी जग्नि न जाय 0 
भरतजीक गुणांका धर न किसीसे कदापि नहों हो 
सकता 'कविकुल अगम भरत गुनगाथा ।? जब प्रभुक्क प्रादु र्भाव- 
के प्रधान कारण ही यही माने जाते हैं तव और कहाँसक 
कहा जा सकता है ? 
होत न मूतर भाव मरतकी। अचर सचर चर अचर करत को ॥ 
प्रेम अमिय मन्दर बिरह, भरत परयाति गंभीर । 
मांथ प्रगंट सुग-साथु-हित, ऋृपासिन्धु रघुबीर ७ 
इनके त्यागका क्या पृछुना है ? देखिये, प्रयागर्म हन- 
की पहुनईके लिये मुनिकी आक्षा पा ऋद्धि-सिदिने जब 
“विधि-विस्मयदायक' विभव प्रस्तुत किया तब इन्होंने उनकी 


ओर अपात भी नहीं किया । सोगकी सामग्री पास रहते | 


हुए भी उसे भोग न करना ही तो सच्चा त्याग है । 
सम्पति चकई भरत चक, मुनि आयसु खेझबार । 
ठेहि निसि आश्रम पीजरा, रखा भा मिनुसार '॥ 
सेवा-धर्मकी ओर इनका पूण' ध्यान बना रहा। आपका 
कथन था कि-- 
सेवक हित साहेब सेवकाई। करे सकक सुख छोम बिहाई ७ 


हम] 






पृथ रूपसे सन्तुष्ट 
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प्रभुकी चरण-पादुका पानेपर आप 
हो जाते हैं और कहते हैं--- 
नाथ मयठ सुख साथ गंगेको (हे काम जग जन्म मगेको ॥ 
'शसम, दस, नियमके आचरण” से झाप 'पत्न-जनित 
विकारों” से रहित हो गये थे । माताकी कुटिल करनीको 
घुन आपने अपनेको कितना सम्दाजकर क्रोधको ग्लानिसे 
त॒बा दिया । हार मानकर आपने कहां कि-- 
जोहसि सोहसि मुँह मसि राई । आँख ओट उठि बेठसि जाई 0 
राम-बिरोधी हृदय ते, प्रग कीन्ह बित मेहि । 
मो! समान को पातकी, बादि कहहुँ कछु तोहि ७ 
इतना मनमें आते ही आप तटस्थ हो गये । अतएव 
मन्थराको जब शजुहनजी “लगे घर्साटन धघरि धरि झोंटी! 
तब दयानिधि भरतने छुड्दा दिया। मद तो इनके बाँट 
पड़ा ही नहीं था। सरकारने आप ही कहा है-- 
भरतहिं होय न राजमद, बिघि-हरि-हर पद पाय | 
भरतजीके वैराम्यका पता तो अयोष्याकाण्डके अन्त 
चलता है, जहाँ गोस्वामीजीने इनके आचरणके विषयमें 
कहा है-- 
अवृधराज सुरराज सिहाही। दसरथ घन रुखि घनद लजाहीं ॥ 
तेहु पुर बसत भरत बिन रागा। चशरीक जिमि चम्पक बागा 0 
कहा है कि--- 
अम्पार्मे गुन तीन हैं, रूप रंग अर बास 
पर इतनोही खेट हे, श्रमर न अछत पास ७ 
और-- 
लखन-राम-सिय कानन बसहीं। मरत मदन बसि तप तनु कसहीं ॥॥ 
परम पुनीत भरत आचरनू। मधुर मंजु मुु मंगलकरनू ॥ 
भरतजीका भाव अपार अरगम अपूर्व है | उसका 
उच्लेख होना कठिन दी नहीं भसम्भव है । गोस्वामीजीने 
डीक ही कहा है-- 
सिय-राण-प्रेण-पियुष-पुरन 
होत जनम न मरतको १ 
मुनि सन अगम जम नियम 
सम दम बिपम ड्त आचरत को ॥ 
दुरू दाह दारिद दंस दूषन 
सुजलल मिस अपहरत को) 
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ककिकार तुकसी। से सठहि 
हंढि राम सनमुख करत को ७ 
ओर गोस्वामीजी ऐसा कहें क्‍यों नहीं ? क्योंकि आप- 
का तो सिद्धान्त था 'सेवक सेव्यमाव बिनु, भव न तरे 
उरगारि! और इस भावक श्रीभरतजी आदर्श भक्त थे । 


अब देखिये, दोनों भाइयोंका प्रभुके साथ एक सम्बन्ध और 
आपसमें भायपका दृढ़ बन्धन रहनेपर भी अपने अपने भिन्न 
भिन्न सावोंके कारण दोनों मद्दानुभावोंका दर्ताव श्रीरामचन्द्र - 
जीके साथ मिश्र रहा और उसकी इृद्धि एवं पुष्टि अपने 
अपने स्वभावके अनुकूल भिन्न भिन्न रीतिकी हुई । प्रभुकी 
रुचि-पालनमें दोनों समान थे । किन्तु श्रीलझ्लनझाऊ 
सरकारक निञजको सेवासे सन्सुष्ट रह अपनपा-अहंबुद्धि एक- 
दम गँँवा बैठे ये । अपने लिये प्रभुसे उन्होंने कभी कुछ 
नहीं कहा--कभसी कुछ नहीं जाँचा, प्रभुको छोड संसारमें 
किसीको नहीं जाना। प्रभुकी रुचि-पाक्नन तथा सेवाके 
अतिरिक्त अपना निजका कोई धर्म नहों माना । निजका 
सुख-दुःख, मान-अपमान इन्हें कभी विचलित नहीं कर 
सका । और भरतजी सरकारके नाते प्रजा, परिजन, माता, 
गुरु, पुरोहित, कुटठस्व, परिवार, राज्य, और कोषकी सेवामे 
सम्ञावसे प्रशृत्त रहे। किन्तु प्रेम-सरोवरमें खदा निमप्म 
रहते हुए भी ये सुख-दुःख, ह-विषाद, संयोग-वियोगकी 
आँचसे सन्‍्तप्त एवं शीतल होते रहे । पर दोनोंकी 
तपस्याका फल हुआ एक ही परमपद॒की प्राप्ति, प्रभुके 
पादपशमें पूर्ण विशुद्ध प्रेम, हृदयर्मे अनपायिनी भक्तिका 
स्वोपरि विकास, और अखण्ढानन्दफा सतत उल्लास ! इन 
दोनोंके हृदय-सरोबरमें राम सदा कमलवत्‌ विकसित रहे, 
उसीक चारों ओर इनका मन-भ्रमर सदा मेंडराता रहा । 


सेअत जागत स्वन्नमों, रस रिसचैन कुचैन । 
सुरत स्थामघनकी सुर्रते बिसराय बिसेर न 


संसारमें ऐसा प्रेम, ऐसी भक्ति अलभ्य है । ये दोनों 
महाजुभाव स्वार्थ-स्याग तथा आात्म-स्यागक आदर्श चित्र हैं । 
प्रेमकी वेदीपर इन दोनोंने अपना तन, मन, घन, सद्ेस्व 
इपंण किया किन्तु बदलषेमें कुछ नहीं चाहा | इसीका नाम 
निष्काम धमं है । हसीको निष्काम प्रेम कहते हैं। ऐसे ही 
अक्त अनम्त दिव्य भानन्दसागरमें आनन्दरूप होकर 
सदा निमभ्न रहते हैं । 
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महारानी कौसल्या 


मायणलमें महारामी कौसल्याजीका चरित्र 
हे 0. बहुत हो उदार और आदश है। यह महा- 
राज दशरथफी सबसे यद़ी पक्षी और भगवान्‌ 
| शरीरामचर्दकी जमनी थी। प्राचीन कालसें 
छ मलु-शतरूपाने शप करके श्रीभगवानको पुत्र- 
00% रूपसे प्राप्त करमेका बरदान पाया था, वही 
_- 5“ मनु-शतरूपा यहाँ दृशरथ-कौसल्या दे और 
अगधाब अ्लीराम ही पुन्ररूपसे उनके घर 
अवतरित हुए हैं । श्रोकोसए्याजीके चरित्रका प्रारम्भ 
अयोध्याकाणइसे होता हे। भगवान्‌ कऔर/सका राज्यामिषेक 
होनेवाझा है। नगरभरमें उत्सवकी तैयारियाँ हो रही दैं। 
आज माता कौसएयाके आनन्दका पार नहीं है, वद रामकी 
मकृतल-कामनासे अनेक प्रकारके बज्ष, दान, देवपूजन और 
उपधाध-अ्तमें संल्म् है, श्रीसीता-रामको राज्यसिंहासनपर 
देखनेकी निश्चित भाशासे उसका रोम-रोम खिल रहा है 
परन्तु श्रीराम दूसरी ही ख्लीला करना चाहते हैं। सौन्दर्षों- 
पापक महाराज दृशरथ कैकेयीके साथ वचनवद्ध होकर 
ओऔीरामको बनवास देनेके किये बाध्य हो जाते हैं । 
बके लिये रतिआड ओराम माता कैकेसी और पिता 
हक 5 कशरथ महाराजसे मिलकर बनगमनका 
लाए. सिखय कर केते हैं झौर माता कोसल्य[से 
आज्ञा सेनेके छिये उसके महलमें पधारते हैं । कौसल्या उस 
समय श्राझणोंके द्वारा अभिमें हवन करवा रहो है और 
सन-ही-मन सोच रही है कि 'सेरे राम इस समय कहाँ 
होंगे, शुम लप्त किस समय है ?” इतनेहीमें नित्य प्रसक्नमुस 
और उत्साह-पू्ल हृवयवाले श्रीरामचन्द्र माताके समीप 
जा पहुँचते हैं । रामको देखते ही माता यकायक ठठकर 
दैसे ही सामने जाती है जैसे घोड़ी बचुरेके पास जाती है । 
राम माताको पास भायी देख उनके गले खग जाते हैं 
और माता भी भुझजाओंसे पुत्रको आखिक़्न कर उनका सिर 
सूँ घने छगती है । 
सा चिरस्पात्मज दृष्टूबा मातृनन्दनमागतम्‌ । 
अभिचक्राम संदृष्टा किशोरं बढ़वा यथा।। 
से मतरमुपक्रान्तामुपलंगृक्ञ. राघवः । 
परिष्यकश्न॒ बहुभ्यमरवप्रातश्ष॒ मू्चेनि ॥ 
(बा० रा७ २। २३७ | २०-११) ) 





इस समय कौसल्याके हृदघमें वात्सस्य-रसकी बाढ़ आ 
गयी, उसके नेत्रोंसे प्रेमाशभोंकी धारा बहने खगी। कुछ 
देरतक सो यही अवस्था रही, फिर कौसल्या रामपर 
निश्चावर करके बहुमुत्थ बस्राभूषल बाँटने कगी । भोराम 
चुपचाप खड़े थे। अब स्नेहमयी माँसे रहा नहीं गया। डसने 
हाथ पकशकर पुत्रको नन्‍्हेसे शिक्षुकी भाँति गोव्मे बेठा डिया 
ओर छागी प्यार करने--- 

बार बार मुख चुमति माता। नयन नेह जरू पुरुकित गाता ॥ 


जैसे रंक कुबेरके पदुको प्राप्त कर फूला नहीं समाता,आज 
यही दशा कौसस्याकी है । इतनेमें स्मरण आया कि दिन 
बहुत चढ़ गया है, मेरे प्यारे रामने अभी कुछ खाया भी 
नहीं होगा । अतपुव माँ कहने ख़गी-- 
तात जाई बढि बेगि अन्हा हू। जे! मन भाव मधुर कछु खाहू ॥ 


माता सोच रही है कि'ज्गनमें बहुत देर होगी, मेरा राम 
इतनी देर भूखा कैसे रद सकेगा, कुछ मिठाई दी खा ले, दो- 
चार फल ही जे ले तो ठीक है।' उसे यह पता नहीं था 
कि शाम तो दूसरे ही कामसे यहाँ आये हैं। भगवान्‌ 
रामने कहा-'माता-पिताने मुक्कको वनका राज्य दिया है । 
जहाँ सभी भ्रकारसे मेरा बढ़ा कक्याण होगां, तुम भ्संक्ष- 
चिससे झुझको वन जानेके लिये आजा दे दो, चोौदद साल 
जनम निवासकर पिताजीके वचनोकों सत्य कर पुनः इन 
अरणोंके दर्शन करूँगा । माता तुम किसी तरह दुःख न करो ।! 


रामके ये वचन कौसल्याके हृदयमें शुलकी भाँति बिध 
गये । हा ! कहाँ तो चक्रवर्ती साम्राअपके उँचे सिहासनपर 
बैठनेकी वात और कहाँ अब प्रायाराम रामको वन जाना 
पढ़ेगा । कौसल्याजीके हृत्यका विषाद कहां नहीं आता, 
वह मूछित हो प्री और थोड़ी देर बाद जगकर भाँति भाँति- 
से विलञाप करने लगी । 

कौसल्याके मनमें आया कि पिताकी अपेद्षा माताका 
स्थान ऊँचा है, यदि महाराजने रामको बनवास दिया है शो 
क्या हुआ, में नहीं जाने दूँगी । परस्तु फिर सोचा कि “यदि 
बहिन कैकेयीने भाशा दे दी होगी तो मेरा रोकनेका क्या 
अधिकार है, क्योंकि भातासे भी सौतेली भाताका दर्जा 
दँवा माना गया है। इस विचारसे कौसल्या आीरामको 
रोकनेका सार छोड़कर मार्मिक शब्दों कहती है-- 


॥ ह्ञ० एड 8५२] ४७४७... । ३४७१७ 2५५५४ 2॥॥:2 ४४२ वी 32५७४ 22]४02 ७३] 03४०3 22%. । 43008 302 ।2४ 3] ३६४, 
। &89]४' हि । >७४७२ 4५०१॥६।६४)६२ 





छ ब् घ दु जय गन के 
॥ ४55७8 2%७ &+ डिझ/ ४४४5० 2|20]0 2४2 ४७२५ कर 202... । ६2789] ४४४७७ ५४ ४७७ 32 


। ४७ 2]५ ॥805 ५४2. 3]'%॥ (03 35% ४४ ४५ ॥ )0॥22 ४७०॥७) #[३४/७०३७  । )4005245 ४७| 9६ 2-:०११६ ॥2/६ 
। ॥४४७४-१३१७> | 2७५ 3]४ ।:१ ४६ 


्क 


ग्हृ 

ऊ 
श्र 
| 
"प्र 
0 
कै 
| 








जे! केवक पितु आयसु ताता ६ ते जनि जाहु जानि बड़े माता ५ 


जो पितु-मातु कहेउ बन जाना । ते कानन सत अवध समाना 0 
मातासे कहा राया कि “पिताकी हो नहीं, माता फैकेयी- 
की भी यही सम्मति है।! यहाँपर कौसल्याने बद्ी बुद्धि- 
मानीके साथ यह भी सोचा कि यदि मैं 'अभीरासको हटपूर्वक 
रखना चाहूँगी तो घममें तो जायगा ही, साथ ही दोनों 
भाइयोंमें परस्पर विशेध भी हो सकता है । 
राख सुतहि करें अनुरोधू | धर्म जाइ अरु बन्धु बिरोधू ५ 


झतपएूव सब तरइसे सोचकर धर्मपरायणा साध्वी कोसल्या- 


मे हृतयको कठिन करके रामसे कह दिया कि “बेटा! जब 
पिता-माता दोनोंकी आशा है और तुम भी इसको धघर्म- 
सम्मत समझते हो तो मैं तुम्हें रोककर धर्ममें बाधा नहीं 
देगा चाहसो, जाओ और घमेका पालन करते रहो । एक 
अनुरोध अवश्य है. 
मानि मातुंक न बलि, सुरति बिसरि जनि जाय 
कह सो दिया, परन्तु फिर हृदयमें तूफान 
चातिब्रतथमे. आया। अब कौसल्या साथ ले चछनेके 
खिये आद्रद करने लगी और बोली--- 
कर्थ हि घेनुः स्वे दत्सं गब्छन्तमनुगच्छति । 
अहं त्वानुगमिष्यामि यत्र वत्स गमिष्यसि ७ 
(बा० रा० अ० २३॥२४।९) 
“बेटा ! जैसे गाय अपने बछुड़ेके पीछे वह जहाँ जाता 
है यहीं जाती है वैसे दी मैं भी तुम्हारे साथ तुम जहाँ 
जाओगे यहीं जाऊँगी।' हसपर भगवान्‌ रामने माताकों 
झवसर जानकर पातिवत-धर्मका बड़ा ही सुन्दर उपदेश दिया, 
जो ख्रीमात्रके दिये मनन करने योग्य है। मगवान बोद्षे-- 
भर्तु: पुनः परिदागे! नुझंसः केवर्क स्तिया:। 
स मवत्या न कतव्ये! मनसापि जिर्गार्हित: 0 
यादजीदति काकुत्स्थ: पिता मे जग्तीपतिः 
झुष्नूषा क्रियतां ताबत्स हि धर्म: सनातनः ७ 
जीवन्या हि ख्धिया मतों दैवत प्रभुरेग च। 
अबल्या मम चदाश्म राजा प्रमवति प्रभु: ७ 
न छानाथा वय राज्ा कोकनाथेन घौमता' 
मरतश्रापि धर्मात्म. सर्वमृतप्रियबद- ५ 
मबतीमनुवर्तेत स हि धर्मरतः सदा। 
यथा मयि तु निष्कान्त पुत्रशोकेन पार्थिव: ७ 


श्रम॑ नावष्नुयात्किज्िदफ्रसा तथा कुरु 
दारुणअाप्यय शोको यथेन न विनाशयेत्‌ 
राह्षे बुद्धस्य सतते हिते चर समाहिता ९ 
बतोषबसनिरता या नारी परमोक्तमा॥ 
मत्तीर॑नानुवतेंत सा लअ पापगतिभदेत्‌ 
मर्तु: शुक्षृघया नारी रूमते स्वर्गमुत्तमम्‌ ५ 
अपि गए निनेमस्कार लिवुत्तः देवपुजनत्‌ 
शुअ्षामेव कुर्वत भर्तु: प़्रियहिते रता७ 
एव चरम: छ्िया नित्यो देंदे रोके श्रुतः स्मुत+ ९ 


(वा७०७ रा० २। २४ ) 


है साता ! पतिको परित्याग कर देगा ख्रीके लिये 
बहुत बढ़ी ऋरता है, तुमको सनसे भो पेसा सोचना नहीं 
चाहिये, करना तो दूर रहा। जबतक काकुत्स्थवंशी मेरे 
पिसाजी जीते हैं तबतक तुमको उनकी सेवा ही करनी 
चाहिये, यही सनातन धर्म है । जीवित ख्तियोंके लिये पति 
ही देवता है और पति ही प्रभु है। महाराज तो तुम्हारे 
और भेरे स्वामी राजा हैं और मालिक हैं। साई भरत भी 
धर्माव्मा और प्रालीमात्रके साथ प्रिय आचरणा करनेषाले 
हैं, वह सी रुम्हारी सेवा ही करेंगे, क्योंकि उनका धप्में 
नित्य प्रेस है। हे माता ! मेरे जानेके बाद तुमकों बढ़ी 
सावधानीके साथ ऐसा प्रयज्ञ करना चाहिये कि जिससे 
महाराज दुखी होकर दारुण शोकसे अपने आशय न ध्याग 
दें। सावधान होकर सर्वदा छूद महाराजके हिंतकों ओर 
ध्यान दो । बत, उपवासादि नियमों तस्पर रहनेवाली 


_धघर्माव्मा स्त्री भी यदि अपने पतिके अनुकूछ नहीं रहतो है ; 


तो वह अधम गतिको प्राप्त होती है, परन्तु जो देवताभोंका 


पूजन नसस्‍्कार भादि बिल्कुल न करके भी पतिकी सेवा 
करती है उसको उसीके फलस्वरूप उत्तम स्वर्गको श्राप 
होती है। असएव पतिका हिस चआइनेवाली प्रत्येक स्त्रीको 
फकंवल पतिको सेवामें ही लगे रहना चाहिये। स्थ्रियोंके 


लिये भति स्थूृतिमें एकमात्र यही धर्म बतलाया गया है | 


साध्यी कोसल्या तो पतिधता-शिरोमणि थी ही, पुत्र 
स्नेहसे रामके साथ जानेको तैयार हो गयी थी, झब पुत्रके 
हारा पातिशत-घमंका महत्व सुनते ही पुनः कर्संब्यपर डट 
गयी और भ्रीरामको धन गमन करनेके किसे उसने आशा 
दे दो। कौसस्याके पातिप्रतके सम्बन्धर्म निम्नकिखित 
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& शओरामचन्दं शरणं प्रषथे ७ 
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उदाहरण और भी ध्यान देने योग्य है--जिस समय श्री- 
सीताजी स्वामी श्रीरामक॑ साथ घन जानेको तैयार होती है 
उस समय कौसल्याजी उत्तम आचरणवाद्ती सीताको हवयसे 
लगाकर और उसका सिर सूँ घकर निम्नलिखित उपदेश 
करती है-- 
धतुच्ची ! जो स्त्रियाँ पतिके द्वारा सब प्रकारसे सम्मान 
पानेपर भी गरीबीकी हालतमें उनकी सेवा नहीं करती, 
वह असती मानी जाती हैं। जो ख्तियाँ सती हैं वे ही 
शीलक्ती और सत्यवादिनी होती हैं, बढ़ोंके उपदेशक 
अजुसार उनका बर्ताव होता है, वे अपने कुलकी मर्यांदाका 
कभी उल्ञ घन नहीं करतीं और अपने एकमात्र पतिको ही 
परमपूज्य देवता मानती है। बेटी ! आज मेरे पुत्र रामको 
पिसाने वनवासी बना दिया है, वह धनी हो या निर्घधन 
तेरे लिये तो वही देवता है श्रतः कभी उसका तिरस्कार न 
करना ।” 
यद्यपि परम सती सीताजीको पातित्रतका उपदेश करना 
सूर्यकों दीपक दिखाना है, तथापि सीताने शासके बचनोंपे 
कुछ भी बुरा नहीं माना या अपना अपमान नहीं सममग और 
डसको छातें घमार्थयुक्त समझ हाथ जोड़कर कहा-'माता ! मैं 
आपके उपदेशानुसार ही करूँ गी, पतिके साथ किस प्रकारका 
बतोव करना चाहिये, इस विषयका उपदेश माता-पिताके 
हारा मुभको प्राप्त हो चुका है। आप अहाध्वी स्रियोंके साथ 
मेरी तुलना न करें- 
घर्माद्िचकितुं नाहमर् अन्द्रादिद प्रभा ॥ 
नछन्त्री दादते दीणा नाचक्रा दिश्वयते रथः 
नापति: सुखमभचेत या स्यदपि शततत्मजा ॥ 
मित ददाति हि पिता मिते अआ्ाता मिते स॒तः 
अमितस्थ नु दातार भतोरं का न पूजयत्‌।॥ 
(वा० रा० २+३९।२८-३०) 
"में कदापि धर्मस विचल्ति न हो सकूँ गी। जिसप्रकार 
चन्द्रमासे चाँदनी अल्य नहीं होती । जिसग्रकार यिना तारके 
थीणा नहीं दजती, जिलप्रकार बिना पहियेके रथ नहीं अल 
सकता उप्ती प्रकार सखी चाहे सौ पुशत्रोंकी भी माँ क्‍यों न हो 
जाय, परन्तु पति बिना वह कभी सुखी नहीं हो सकती। 
पिता, माता, भाई और पुत्र वगेरह जो कुछ सुख देते हैं वह 
परिमित होता है और केवल इसी लोकके लिये होता है परन्तु 
पति तो मोक्षरूप भपरिमित सुखका दाता है, अतणव ऐसी 
कौन दु्टा स्त्री है जो अपने पतिकी सेवा न करे ?? 


जद राम वनको चले जाते हैं और मदाराज दशरथ दुखी 
होकर कौसल्याके भवनमें आते हैं तब आवेशमें आकर यह 
उन्हें कुछ कठोर कचन कह बैठती है, इसके उत्तरमें जब धुखी 
महाराज आत्तभावले हाथ ओडकर कौसल्यासे क्षमा माँगते 
है, तब तो कौसल्या भभ्रभीत होकर ऋपने कृष्यपर बढ़ा भारी 
पश्मात्ताप करती है, उसकी आँखोंसे निर्मार तरह आँसू 
बहने छगते हैं, और वह महाराजक॑ हाथ पकढ़ उन्हें अपने 
मस्तकपर रख घत्रराहटके साथ कहती है-'हे नाथ ! मुमूसे 
बढ़ी भूल हुईं, में घरतीपर सिर टेककर प्रार्थना करती हूँ । 
आप सुभषर प्रसक्ष हो हये। मैं पृश्न-वियोगसे पीढिता हूँ, आप 
क्षमा कीजिये। देव, भापको जब मुझ वासीसे क्षमा माँगनी 
पड़ी तो मैं झाज पातिश्रत-धमंसे अष्ट हो गयी हूँ। झाज मेरे 
शीलपर करूंक लग गया है। अब मैं क्षमाके योग्य नहीं रही, मुझे 
अपनी दासी जानकर उचित दण्ड दीजिये। अनेक प्रकारकी 
सेबाओंके द्वारा प्रसन्न करने मोम्य बुद्धिमान, स्वामी जिस 
ख्रीको प्रसन्न करनेक लिये बाध्य होता है, उस ख््रीके छोक- 
परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं। हे रवामिन्‌ ! मैं प्मंकी जानती 
हैं, भाप सत्यवादी हैं, यद भी मैं जानती हूँ । मेंने जो कुछ 
कहा सो पुत्र-शोककी अतिशय पीढासे घबराकर कहा है।! 
कौसल्याक इन बचनोंसे राजाको कुछ सान्ववना हुई और 
उनकी आँख खग गयी। 
उपयुक्त अवतरणोसे यह पता लगता है कि फौसल्या 
पतिबत-घमेक पालनमें बहुत ही भागे बढ़ी हुईं थी। ख्ति्योंको 
इस प्रसक्षसे शिक्षा अहण करनी चाहिये । 
दृशरथजो रामके वियोगर्मे व्याकुद्ध हैं, खान- 
पान छूट गया है, रुप्युकं चिह्न प्रत्यक्ष दीख पढने 
छगे हैं, नगर और महलोंमे हाहयकार मचा हुआ है, ऐसी 
अवस्थामें धीरज घारण कर अपने दुःखको भुज्ा भीरामछी 
भाता कौसल्या जिसका प्राणाधार पत्र वध्सहित वमवासी 
हो चुका है,अपने उत्तरदायित्व और कर्ंन्यकों समझसी हुई 
मदहाराजसे कहती है- 
नाथ समुझि मन करिय विचार । रामबियोग पयोधि अपरू ७ 
करनघार तुम अवघ जहाजू । ढ़ेउ सकठ प्रिय पथिक समाजू ७ 
घीरज घरिय तो पाहय पारू। नाहित बृड़िदि सब परिवारू ५ 
जो जिय घरिय बिनय प्रिय मोरी। रामरुषनसिय मिलहिं बहोरी॥ 
धन्य ! रामजननी देवी कौरूत्या ऐसी भ्रवस्थामें तुम्हीं 
ऐसे झावुश दचन कह सकती हो, धन्य तुम्हारे चैथे, साइस, 
पातित्रत, विश्वास और तुम्दारी आदशश कर्तन्‍्थनिष्ठाकों ! 


कर्तव्यनिष्ठा 


& महारानी कौसल्या ७ 
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कौसश्यांकों अपनी पुत्र-यधू सीताके प्रति 
कितना वात्सल्य-ओस या, इसका विग्दशंन 
नीचेके कुछ शब्दोंसे होता है, जब सीताजी राग्के साथ 
बन जाना चाहती है सब रोती हुई कौसल्या कहती है -- 
मैं पुनि पुश्रबधू प्रिय पाई। रूपरासि गुण सीक सुहाई।) 
नयन पुर्तारे इब प्रीति बढ़ाई । राखहुँ प्राण जानकिहि लाई।। 
पलंग पैठ तजि गेंद हिंडोरा( सिय न दीन पगु अवनि कठारा ५ 
जिवनमुरि जिमि जुगवति रहेऊँ। दै।प बाति नहिं टरन कहेऊँ | 
जब सुमन्‍्त श्रीसीता-राम-लक्ष्मशकों बनमें छोड़कर 
झयोध्या आता है, तो कौसल्या अनेक प्रकार चिन्ता करती 
हुई पत्रवधूका कुशल-समाचार पूदती है। फिर अब चित्रकूटमें 
सीताको देखती है तब बड़ा ही दुःख करती हुई कहती है 
“बेटी ! भूपसे सूखे हुए कमऊके समान, मसले हुए कुमुव्क 
समान, घूलसे लिपटे हुए सोनेके समान भौर बादलोंसे छिपाये 
हुए चर्द्रमाझे समान तेरा यह मल्तिन मुख देखकर मेरे 
हृतयमें जो दुःखरूपी अरणीसे उत्पन्न शोकाप्ि है वह मुझे 
जला रही है |! 
यदि भाज सभी सासोंका बर्ताव पुश्रवधुओंके साथ 
ऐसा हो जाय, तो घर-घरमें सुखका स्रोत बहने लगे । 
राम-मस्तमें. स्फ्या राम और भरतमें कोई अस्तर 
समलभमत नदों मानती थी। उसका हृदय विशाल था। 
और प्रजाहित जब भरतजी ननिह्ालसे आते हैं और अनेक 
प्रकारसे विलाप करते हुए एवं अपनेको घिक्कारते हुए, सारे 
अनरथोंका कारण अपनेको मानते हुए जब माता कौसल्याके 
सामने फूट-फूटकर रोने लगते हैं, तव माता सहसा उठकर 
भाँसू बहाती हुई भरतको हृदयसे लगा लेती है और ऐसा 
मानती है मानो रास ही ज्नौट आये । उस समय शोक 
और स्नेह उसके हृत्यमें नहों समाता, सथापि वह बेटे 
भरतको घीरज बँधाती हुई कोमवबाणीसे कहती है- 
अजहुं बच्छ बलि घीरज धरहू। कुसमय समुझि सोक परिहरहू । 
जनि मानहु हिय हानि गलानी | कार करमगति अधघटित जानी। 
>८ भर भर 
राम प्रानते प्रान तुम्हारे । तुम रघुपतिें प्रानतें प्यारे १ 
बिघु बिए चवह ख़बर हिम आगी। होह बारिचर बारि बिरागी 
भय ब्यान बरु मिट॒इ न मोहू। तुम रामहि प्रतिकूर न होहू ॥ 
मत तुम्हार इ॒ह जो जग कहृहीं। सो सपनेहुँ सुख सुगति न रुहहीं | 
अस कहि मातु भरत हिय राये | थन पय खर्वाहें नमन जरू छाप 


बधू-प्रम 
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कैसे झाद्श वाक्य हैं रामकी माता ऐसी न हो तो 
और कौन हो ? 
महाराजको दाइकियाके उपरान्त जब वसिष्ठजी और 
नगरके लोग भरतको राजगद्दीपर बैठाना चाइते हैं झौर 
जब भरत किसी प्रकार भी नहों मानते तब माता कौसल्या 
प्रजाक॑ सुखके लिये धीरज घरकर कइ्ती है- 
>८ >... 3८ । पूत पशथ्य गुरु आयेसु अहई ७ 
से! आदरिय करिय हित मानी तजिय विषाद कारू-गति जानी 
बन रघुपति सुरपुर भरनाहू। तुम्ह यहि मोति तात कदराहू ॥ 
परिजन प्रजा सचिद सब अम्बा । तुम्हदी सुत सबक अवरुम्बा ॥ 
रूखि निधि बाम कातु कठिनाई चीरजु घरहु मातु बढि जाई 0 
सिर घरि गुरु आयमु अनुसरषू। प्रजा पाकि परिजन दुख हस्हू ॥ 
प्रजाहितका इतना ध्यान श्रीराम-मासाकों होना ही 
चाहिये । माताने रामके धन जाते समय भी कहां था 
'मुझे इस यातका तनिक भी दुःख नहीं है कि रामको 
राज्यके बदले भ्राज वन मिल रहा है, मुझे तो इसी बातकी 
चिन्ता है कि रामके बिना सहाराज दशरथ, पुश्र भरत, 
और प्रजाको महान्‌ छेश होगा - 
राज देन कहि दीन्ह बन, मोहि न से! दुख ढेसु । 
तुम्ह बिनु मरतहि भूषतिहि, प्र्जाहे प्रच॒ष्ड कठेसु । 
कौसल्याकी पुश्रवस्सलता आदर्श है। रामके 
बनवासले कौसल्याको प्राद्यान्त छोश है 
परन्तु प्यारे पुश्र श्रीरामकी धर्मरक्षाके किये कौसल्या 
उन्हें रोकती नहीं, वरं कहती है- 
न शक्यसे बारनींतुं गउंथदानि रघुत्तम 
शीघ्र 'च विनिवत्तेस्व अतैस्द च सता ऋमे (९ 
ये पारुयसि धर्म त्व॑ प्रीत्या च नियमेन अ 
स दै राघबशापूक. धर्मस्त्वामभिरक्षतु ५ 
(बा० रा० २। २५॥ २-३ ) 
बेटा ! मैं तुझे इस रुूमय बन जानेसे रोक नहीं सकती। 
तू जा और शीघ्र ही लौटकर आ। सत्पुरुषोक मार्गका 
अलुसरण करता रह। तू भेम और नियमक साथ जिस घ्म- 
का पॉखन फर रहा है वह धर्म ही तेरी रक्ाा करे । इस- 
प्रकार धर्मपर इृढ़ रहने और महात्माओंके सन्मार्गका 
अजुसरण करनेकी शिक्षा देती हुई माता पुत्रकी मंगतरक्षा 
करती है और कहती है- 


पुत्र-प्रम 


कट 


# भोरामचम्त' शरणं प्रपय # 
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पितु बनंदेव मातु बनंदेवी। खग-भुग 'बरन-सरोरुह सेवी ९ 
अन्तहु उच्चित नुपद्दि बनबास्‌ ५ बय बिलोएकि हिय होत हरासू 0 
कतंब्यपरायणा धमंशीला त्यागमूर्सि माता कौसल्था 
इसप्रकार पुश्रकों सहर्थ बनमें सेज देतो है। वियोगके 
दावानलसे हृतय दग्ध हो रहा है परन्तु पुत्रक धर्मकी टेक 
और उसकी हथ॑-शोकरहित सुख-दुःख-शून्थ आनन्वमयी 
मम्जुल मूस्िकी ओर देख-देखकर अपनेको गौरवान्वित 
समझती है । यह है सच्चा प्रेम ! यहाँ मोहको सनिक भी 
गुंजाइश नहीं । भरतजीक सामने कौसछ््या गौरबके साथ 
च्यारे पुत्र श्रीरामकी प्रशंसा करती हुईं कहती है,- 'बेटा, 
महाराजने तेरे बढ़े भाई रामको राज्यके बदक्के वनवास दे 
विया परन्तु इससे रामक भुखपर कुछ भी स्खामता नहीं 
झआायी- 
पितु आयसु भृषन-बसन तात ' तंज रघुबीर । 
बिसमय हरष न हृदय कछु पहिरे बरूकक चर ७ 
मुख प्रसल् मन राग न रोषु | सबकर सब बिथि करि परितोषू | 
आठ बिपिन सुनि सिय संग राग) रहह न राम-चरन अनुराणी। 
सुनर्तहिं कखन चके उठि साथा। रहहिं न जतन किये रचुनाथा।। 
तब रघुपति सबही सिर नाई । चंठे संग सिय अरु रु माई 0 


यह सब होनेपर भी माताका हृदय पुश्रका मझुर सुखढ़ा 
देखनेके लिये निरन्तर ब्याकुल है| चौव॒ह सात बढ़ी ही 
कटिनतासे श्रोरामके धुव सत्य वचनोंकी आशापर बीतते हैं। 
खट्टा विजयकर ओीराम जब अयोध्या लौटते हैं और जब 
माताको यह समाचार मिलता है तो बह सुनते ही इसप्रकार 
दौढ़ती है, जैसे गाय बदुड़ेके लिये दौड़ा करती है-- 
कोसस्यादि मातु संब घाई । निरलि बत्स जनु थेनु रुबाई ॥ 
जनु घेनु बाऊक बत्स तजि 
गृह, चअरन बन परबस गई। 


दिन अन्त पुर रुख स्वत थन 
हुंकार करि घावति मई ७ 


बहुत दिनोंके बाद पुत्रका मुख देखकर कौसल्याके प्रेम- 
समुद्रकी मर्यावा टूट जाती है, वह पुत्रकों हृतृदसे लगाकर 
आर-बार सिर सूँघती है यौर कोमल मलक ओर मुखमदढल 
पर हाथ फेरती एवं टकटकी खगाकर देखतो हुई मनमें बहुत 
ही आम्ये करती है कि मेरे इस कलके कोमल कमनीय जरासे 
बच्चेने रागण-जैसे प्रवक्ल पराक्मीको कैसे मारा होगा। 


मेरे राम-लक्मण तो बड़े ही सुकुमार हैं, ये महावली 
राक्षसोंसे कैसे जीते होंगे ! 
कौसल्या पुनि पुनि रघुनीराहि। चितव॒हि कृपासिन्घु रनचीरहि।॥॥ 
हृदय बिचाराते बारहिं बारा । कवन भाँति रुकापति मारा 0॥ 
अति सुकुमए जुगुरू मम बारें । निसिलवर सुमट महाजक मोर 0 
माता ! क्‍या तुम इस बातको भूल गयीं कि ये शुम्दारे 
“छुकुमार बारे बालक' लीलासंकेतसे ही तज्रिभुवनको बनाने 
विगावनेवाले हैं । इन्हींकी सायासे सब कुछ हो रहा है । 
ये तो तुम्हारे प्रेमके कारण तुम्हारे यहाँ पुश्ररूपसे प्रकट होकर 
जगतंका कल्याण करते हुए शुम्हें सुख पहुँचा रहे हैं। 
माता धुम धन्य हो ! 
कौसल्याको अपने धर्मपालनका फल मिलता है,उसका 
शेष जीवन सुखमय बीतता है भौर अन्समें वह श्रीरामक 
हारा तसवज्ञान स्‍क्‍प्रातकर-- 
राम सदा दृदि ध्यात्वा छिक्या संसारबन्धनम्‌ 
अतिक्रम्य गतिए्तिस्तोषप्यवाप परमा गतिम्‌ ७ 
हृतयमें सर्वदा श्रीरामका ध्यान करनेसे संसार-अम्धन- 
को छित्न कर सात्विक, राजस, सामस तीनों गतियोंको 
लाँघकर परमपवको प्राप्त हो जाती है ! 





रामके हृदयमें कोन बसते हें? 


ताबि मदमोह कपट छल नाना । 
करों सद्य तोहेि साधु-समाना ॥ 
जननी जनक बंधघु सुत दारा। 
तनु घन भवन सुहृद परिवारा ॥ 
ममता-ताग बटोरी । 
मम्र पद मनहिं बाँध बाटिे डोरी ॥ 
समदरसी इच्छा कह नाहीं। 
हरपष सोक मय नहिं मन माही || 
अस सजन मम उर बस कैसे । 
लोगी-हदय बसे धन जैसे ॥ 


सबके 


रानी सुमित्रा 


( लेखक-पं० भीजीवनशहूरजी याशिक एम० ८० ) 


स्वामी मुझूसीदासजी ने अपनी रामायण- 
में कई आदर्श चरिश्रोंका चित्रण कर 
अपनी अर्ुत काम्य शक्तिका परिचय 
के (| दिया है। महापुरुषोंके लिये चित्रपट 
/,. भी विशाल होना चाहिये, इसीखिये 
#” 09 महाकाम्यक बिना उनका गुखगान नहीं 
हो सकता । परन्तु कुछ पात्र रामायणमें ऐसे भी हैं जिनका 
प्रदर्शन बड़ी सूक्ष्मीतिले किया गया है। ताबीजी तस्‍्वीरोंमें 
चित्रकारकी घतुराई बारीकोर्मे होती है । कजा-प्रवोक्ष कोशल 
दिखानेके लिये अपना काम जान-बूमकर कठिन बना देता है 
और फिर अपने प्रयासमें सफलता प्राक्कर रृतकार्य होता है। 
गोस्वामीजीने रानी सुमित्राका वर्ण न बहुत दी संक्षेपम किया है 
परन्तु उसमें कोई बात छूटने नहीं पायी | चित्रपट बहुत ही 
छोटा है, इसोलिये बड़ी बारीकीसे काम लिया गया है। 
अत्यन्त अल्प सामभका आश्रय क्ेकर कोशल दिखाना 
साधारण कवियोंका काम नहीं है । 
सुमित्रा कोसल्याकी नाहं पटरानी नहीं है भौर न केकेयी- 
की तरह राजा दृशरथकी पियतमा है। तिसपर भी यह माननेका 
कोई कारण नहीं कि राजा उसके प्रति उदासीन है। रानी 
ही स्वभावसे मित-भाषिणी है ओर सांसारिक प्रपंच ओर 
अमटॉंसे अज़्ग रहना पसन्द करती है। सारे नगरमें राम- 
चनवासकी बात फ़े़ गयी, हादाकार मच गया परन्तु उसको 
केकेयीक कोतुकका हाल ही नहों माठ्स ! उसको सब बातें 
लचमणयजोसे मादम होती हैं जब थे स्वयं श्रोरामक साथ वन 
जानेकी आक्ा माँगने झाते हैं। रच्रमणजीसे हाल सुनकर--- 


गई सहभि सुनि बचन कठोरा। मुगी देखि जनु दव चहुओरा ७ 


बात बहुत बढ़ चुकी थी और सुमित्राको भय पता चला। 
उसकी दशा उस हरिशीकी-सी हो गयी जो चारों भोर जंगलकी 
आगमें घिर गयी हो और आगका पता भी खूब फेस जानेपर 
लगा हो । स्वभावतः सुमित्रा कोई उपाय सोचने खगी कि 
कैकेयीकी खगायी हुईं झागसे परिवार और पुरजनोंकी किसी 
प्रकार रक्षा हो सके । अवाफ_ होकर सोचने ख्गी और तुरन्त 
ही परिस्थितिको समक गया और भावीका चित्र उसकी 
आाँखोंके सामने था गया। गोस्वामीजीने सुमित्राके मनोसावों- 





के उमड़ते समुत्॒को एक ही दोहेमें कह दिया है। गांगरतें 
सागर भर दिया है- 
स्मुप्लि सुमित्रा राम-सिय, रूए सुसीरू सुभाव 
नृष सनेह रूखि घुनेठ सिर, पपिन कीन्ह कुदाव ५ 
राम-जानकीकी युगल मूति बन जाने योग्य नहीं। उनकी 
सुकुमारता, माथुयें और रूपराशि साधारण नहीं है। उनका 
सौस्व्य ऐसा है-- 
सुन्दरता कह सुन्दर करहीं । 
इनको वन भेजना सानो कमलफको भाइमें भूजना है, 
यह भी नहीं कि कंबल शरीरकी सुकुमारता ही हो, मनकी भी 
कोमलता अतुलनीय है | उनसे कोई अपराध गुरुजनोंके 
प्रति बन ही नहीं सकता। क्योंकि साइयोंमें--- 
्यरिउ सीऊ रूप गुनधामा। तद॒पि आधिक सुख्सागर रामा ७ 
ओर श्रीरामजीको सभी जानते हैं कि वे हैं-... 
विद्या बिनय निपुन गुन सीका। 
सो सुमिश्राके लिये यह झाशा करना तो ध्यथं ही है कि 
शरीरास स्वयं बन जानेको मना करदें। और फिर उनका 
स्वभाव भी कैसा है-- 
हु खुमाव अरिहि अनुकूका। से! किमि करहि मु प्रतिकूल ५ 
करुनामय मुदु राम सुमाऊ। 
कैकेयीका जरासा इशारा पावेंगे तो फ़ौरन वन को प्रसन्न 
होकर चल देंगे । इस प्रकार सुमित्राने बिचारकर देख लिया 
कि भीराम-जानकीका सौजन्य ही कैकेयीको सहायक हो गया 
है। शीरामजी केकेयीसे कह चुक हैं- 
सुन जननी से सुत बड़ मागी। जे पितु-मतु बचन अनुरागी ५ 
फिर कौन उपाय काम दे सकता है ? इसका परिणाम यह 
होगा कि राजा वृशरथ जो बिना राम-दुर्शनके जी नहीं 
सकते, आण छोड देंगे।रानियोंको वैधन्य दुःख प्राप्त 
होगा । यद समझकर सुमित्रा और भी ग्याकुल हो उडी । 
एक तदबीर सूक गयी, यदि सुमित्रा और कौसल्या 
दोनों मिलकर श्रीरामको आज्ञा दें कि वनको नहीं जाना 
सो क्‍या होगा? ओीरामकों बोंनो मिक्ककर रोक सकेंगी, 
कैकेयी बिमाता है वैसे ही सुमित्रा विमाता है ? दोनों समान 
है। यदि दृशरथ बन जानेको कहते हैं और कौसल्था रोकती 





है तो नीतिक अनुसार भीरामको माताकी आशा विशेषरूपसे 
पाक्षनीय होगी | बचन है-- 
पितुदशगुणामाता. गौरबेणातिरिच्यते 


मातुर्देशगुणामन्या विमात धमेभीरुण ७ 
पही वियारकर कोसल्याने सी औीरामसे कहा था-- 
जो केवक पितु आगसु ततता। हौ जनि जाहु जानि बड़ि माता ५ 
जो पितु-मातु कह्ठेउ बन जाना। तो कानन सत अवध समाना ६ 


यवि वशरथकी आज्ञा धन जानेकी हे तो कौसल्या 
डसका विरोध कर सकती है और दशरथ तथा कैकेयी दोनों- 
की राय है तो औीरामका बन-रमन सर्थधा उचित है । 


इसी भकारका भाव सुमित्राके मनमें आया कि कौरुण्या 
और वह स्वयं औरामको जानेसे रोफ दे भौर यह तरकीय 
सफल्न भी हो सकती थी । सुमित्राकों सूफी सो सही परन्तु 
इसमें भो अदचन झा पढ़ी । राजपरिवार केकेयीकी कृपासे 
फक्षा फूला है। जय कैकेयीने अपनी उंगजीसे रथचक्रको 
सैंभाला था भौर राजा दशरथ प्राण जदाईमें बचाये थे 
तो सब रानियोंके सौभाग्यकी भी उसीने रक्त की थी । 
कैकेमीक कारण ही उनको पुश्नतती होनेका समय आया 
था । तो फिर कैकेयोकों पूथ' अधिकार है कि उसकी कृपा- 
से जो वस्तु दूसरोंको प्राप्त है उसपर अपना पुनः अधिकार 
कर ले। सुमित्रा यह सोचकर विवश हो जाती है भर 
समक लेती है कि भीरामकों वन-गसनसे रोकनेका कोई 
उपाय नहीं, वेधन्य-दुःल अवश्यम्भावी हे, राजा दशरथ 
प्राय छोड ही देंगे और उसकी झपनी दशा वासवर्से--- 

मुगी देखि दब जनु चहुँ ओरा-- 

--की सी है । क्‍योंकि केंकेयी पापनने बचनेका कोई 
अवसर हो नहीं छोव रक्‍्खा। ऐसा वार किया है कि उसका जवाब 
ही नहीं, उसीका नाम कुदाव है जिसमें 'चालाकी हो झोर 
जिसका उतार न बन सके । कैकेयी अपने एदसानका ऐसा 
बदखा खेगी यह बात किसीकी करपनामें नहीं भा सकती थी । 


सुमित्राके भनमें ये सब बातें बिजल्लीकी तरह दौड़ 
गयीं । अपनी बेबसीको यह भकल्लीभाँति समझ गयी । 
समणजीकी ओर उसका ध्यात मो अभी न जाने 
पाया था | परन्तु कचमजणजी जलरीमें थे । उनको तो विदा 
साँगकर ओरामके पास दोद जानेकी धुन क्गी हुई थी। 
माताकी ऋवाकू-अवस्था और मनके भावोंकों वे समझ भ 


सके । अन्याय-पृर्त अर्थ लगाकर उसकी सिन्तामर-अबस्या 


का कारण तक्मणजी समसेे-- 

रुषन ठखेठ मा अनरथ आजू । यहि सनेह बस करब अकाजू ५ 

मॉग्त बिद! समय सकुच्दादी  जाइ संग निधि कदृदि कि नाहीं ७ 
धन्य है च्मणजी, तुम भी अपनी माताके गर्भीर 

स्वभावकोी भमहीं पहचान सके और उसपर मभूठा दोष 

मन-दी-मन छझगाने कगे ! 'सनेहबस! तो वह अवश्य है 

परन्तु इस सभ्य रास-जानकीका ध्यान है, (ुस्द्वारा नहीं । 
सुमित्रा धीर गस्मीर चत्राशी है। जब कोई उपाय 

नहीं सूका तो-- 

घीरज धघेरेठ कुअवसर जानी। सहज सुद्दद बोकी मुदु बानी ५ 


यही धैयं झार्यमदिलाओंकी शोभा है। जच्मणजीने 
माँपर व्यर्थ सन्देह किया | जब भीरामने साथ के चजनेकी 
अजुमति दे दी थी तो कहा था-- 
माँगहु बिदा मातुसन जाई। आजहु नेगि चलझु बन भाई ॥ 


झाथांव कचमणजोके जिये घन आना निश्रय हो हो 
गया था। मातासे आज्ञा लेना एक जाब्लेकी काररबाई रह 
गयी थी । माता रोकती सी तो थे कब माननेबाले थे? 
परस्तु सुमित्रा लक््मणजीसे भी अ्रपने आदर्श अरिश्र्में बढ़ 
गयी । लच्मणजी तो संकोच ही करते रहे और उसने बिना 
माँगे डनकों बन जानेकी भाकशा दे दी और लक्मणजीको 
उपदेश भी दिया | 

सुमित्राका उपदेश अक्ौकिक है । नीति, धमे, भक्ति 
और वात्सल्यभाव उसमें सभी कद्धक रहे हैं। एक एक शब्द- 
में उच्च भावना, सहृदयता टपक रही है । कैकेयीके लिये 
एक सी अपशब्द यह नहीं कहती । 'पापिन कीन्ह कुदाव” 
केवल मनका भाव है। लच्मणजीके सामने यदि केकेयीश 
लिये कट्ुु वाक्य बोलती सो उसको उपदेश करनेका अधिकार 
ही क्या रहता ? विसाता सो सातासे ऋधिक मान्य है। , 


सुमित्रा नीतिमें खूब निषुक् है। समयपर उचित वाक्य 
बोलना और उचित कार्य करना उसका स्वभाव है। वह 
जानती है कि यदि शष्मणजी अवोध्यामें रह गये झोर 
झोरामके साथ बनको न गये तो भरतजीके आनेपर बन्चु 
विरोध होनेकी पूरे सम्भावना है | काचमशजी तीले हैं,अमगको 
जकदी क्रोच झा जाता है और सिया श्रीरामके उनको 
कोई सहज दवा नहीं सकता । पेसी अवस्या्म लष्मलजी- 


७ रानी सुमित्रा 
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का वन जाना नीतिको इष्टिसे भावश्यक है। यह भी पक 
कारण है कि सुमित्रा स्वयं उनको आज्ञा दे रही है । 
खुमित्राने उपदेश बढ़े संच्ेपमें किया है। उसमें राम- 
महिमा वर्णित है और सेवक-धर्म भी बताया है । परन्तु उसमें 
सुमित्राके चरिश्रका जो दिग्दर्शन होता है वही विशेष रीठिसे 
देखने योग्य है। एक पुक शब्दसे सुमित्राके हृदयक भीतरी- 
भाव कविने व्यक्त किये दैं। जो भ्रीराम वन जा रहे हैं तो 
अयोष्यासे भी बढ़कर रहने योग्य स्थान धन ही है । 
जो पै राम सीय बन जाहीं | अवध तुम्हार काज कछु नाहीं ॥ 
झऔर वन जाना है सो केवर राम-जानकीके लिये 
ही नहीं, बहिक-- 
--हेहु तात जग जीवन ढाहू 
यह अवसर तो लक्षमणजीको बड़े भाग्यसे प्राप्त हुआ है 
जो सहजमें सेषा-कार्य बन सकेगा । सुमित्राजी तो यहाँतक 
कहती दैं-- 
तुम्देगद्दि माण राम बन जाहीं | दूसर हेतु तात कछु नाहीं ७५ 
शग, रोष, ईर्षा, सद, मोहके व्यागनेकी शिक्षा माता 
देती है। अपने कल्याणके लिये नहीं, बल्कि इसलिये कि 
इनक रहते सेवा-धमं डीक नहीं निभ सकता । 
सकक प्रकार बिकार बिहाई | मन क्रम बचन करेहु सेवकाई ७ 
लक्षमणके हितके लिये इससे बढ़कर ओर कोई उपदेश 
माताकी समझसें नहीं आता । 
जेहि न राम बन रूहहिं ककेसू । सुत से करेहु दे उपदेसू ७ 
यही आविसि अन्ततक आदेश दिया । यह नहीं 
समझना चाहिये कि राम-भक्तिके कारण रूच्मणजीके प्रति 
सुमित्राका वात्सर्य-भाव जाता रहा है । सुमित्राकों लक्ष्मणजी- 
की चिन्ता क्यों होने लऊगी जब राम-जानकी उनके साथ हैं। 
वे धर्मघुरीण हैं सुमित्राको सब प्रकारसे शान्ति है । वनके 
फष्टोंकी चह चर्चातक नहीं करती, कयोंकि-- 
तुण कह बन सब भौति सुपासू | संग पितु-मातु राम-सिय जासू ५ 
कैकेयी और सुमित्राके स्वभाव और आदु्शंकी तुलना 
गोस्वामीजीने बढ्ी खूबसूरतीसे छक्षित की हे, दोनोंदीमें 
बाल्सक्य-भाव बड़ा प्रदक्ष है। एक श्रीरामका निर्वासन कर 


<१ 
और पतिघातिनी बन कर भी अपने पुश्रको राज्य दिल्ानेकी 
चे्ट करती है, दूसरी अपने पुत्र॒को जीवन सफल करनेका 
झवसर पाकर स्वयं निर्वासित करती है और भीरामकी 
सेवाके लिये उसे न्यो्यावर कर डालती है, दोनों रानियाँ 
नीतिमें बढ़ी निपुण हैं। कैकेयीने अपना कार्य साधनेमें 
यद़ी कुटिछ नीति और बुदिमानीसे काम लिया और सुमित्रा 
गम्भीरसावसे सोच-समझकर जो नीतिपूर्ण बात है उसके 
करनेमें सनिक भी नहीं झिझकती। एक अत्यन्त निठर है परन्तु 
अरत-मैसे साधुकी जननी है। दूसरी स्वयं शान्त स्वभाव 
है पर जन्‍म देती है सीखे स्वभाववाले लक्ष्मणजीको। दोनों 
अपनी अपनी धुनकी पक्षों हैं। कैकेयीको कोई समझा- 
बुझाकर अपनी बातसे टछा नहीं सकता और सुमित्राको भी 
झपने कत्तब्य-पालनमें किसीकी अपेक्षा नहीं । उसका 
विश्वास रृढ़ है और कर्तव्य-पथ निदिष्ट है। कैकेयी अपने 
स्वार्थ और वास्सस्य-भावके वेगको रोक नहीं सकती। 
परिणाम कुछ भी हो, उसको बात होकर रहे, यही उसका 
रच्य है। सुमित्रा धर्म, नीति ओर अक्तिके सामने वास्सल्य- 
भाषको ऊँचा दर्जा नहीं देती । पुश्र-प्रेमकी मर्यादा धर्म 
और नीति है। जिस स्नेहके कारण धर्म डूबे, यह स्नेह नहीं। 
इसीलिये ल्क्ष्मणजीको वन भेजकर सुमित्राने मानों कैकेयीके 
पापका आयश्रित्त कर लिया । 


सुमित्राके उपदेशर्मे एक बात ख्री-समाजक दिये बढ़ा 
ओर देकर कद्दी गयी है । और वही बात सारभूत भो है । 
सुमित्राका हृदय कहता हे-- 


पुत्रवती जुबती जग सोई । रघुवर भगत जासु सुत दवाई ७ 


जैसी माताएँ होंगी वैसी सन्‍्तान भौर उसीके अनुसार 
जाति । यदि माताएँ अपनी सनन्‍्तानको वाल्यकालसे ही धममे- 
की शिक्षा देती रहें तो वद आगे चलकर सहजमें 
घर्मांचरणमें प्रशृत्त हो जाया करे । भगवानकी भक्तिमें मन 
लूगाना कठिन न मालूम हो। पापोंसे बचना भी सुगम हो 
जाय । माताएँ यदि अपना यह कर्त्तव्य याद रकखें झौर उसफा 
आधरण करें तो संसारमें सुख-शान्तिकी विशेष वृद्धि हो | 
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सद्शुणवती केकेयी 







है | 

अ सह विश्वके परमश्रिय प्राणाराम रामको 
॥ बिना अपराध वनमें सिजवानेका अप- 
4 राध किया, उसका पापिनि, कलड्विनि, 
2, राक्षसी, कुलविनाशिनी कददाना कोई 
छः के आश्चयंकी थात नहीं। समस्त सदगुणोंके 
आधार, जगदाधार राम जिसकी आँखोंके काँटे हो गये, 
उसपर गालियोंकी बौछार न हो तो किसपर हो ? इसीसे 
लाखों वर्ष बीत जानेपर भी आज जगतके नरनारी कैकेयीका 
नाम सुनते ही नाक-भों सिकोद लेते हैं और मौका पाने- 
पर उसे दो चार दँचेननीचे शब्द सुनानेसे बाज नहीं आते । 
परन्छु इससे यह नहीं समझना चाहिये कि कैकेयी सर्वथा 
दुर्गुश्शोंकी ही सानि थी, उसमें कोई सद्गुण था दी नहीं । 
सच्ची बात तो यह है कि यदि ओीराम-वनवासमें कैकेयीके 
कारण दहोनेका असंग निकाल लिया जाय तो कैकयीका 
चरित्र रामायण्क प्रायः सभी ख्थी-चरित्रो्मे शायद बढ़कर 
समझा जाय। कैकेयीक राम-यनवासक कारण होनेमें भी एक 
बढ़ा भारी रहस्य दिण हुआ है, जिसका उद्घाटन होनेपर 
यह सिद्ध हो जांता है कि श्रीरामके अनन्य और अनुकूल 
भक्तों कैकैयीजीका स्थान सर्वोच्च है। इस विषयपर आगे 
चलकर यथामति विजर प्रकट किये जागंगे | पहले कैकेयीके 
अन्य गुणोंकी ओर दृष्टि डालिये | 


कैकेयी महाराज कैकयकी पुश्री और दशरथजीकी छोटी 
शानी थी! यह केवल अप्रतिम सुन्दरी ही नहीं थी, प्रथम 
श्रेणीकी पतिबता और वीराहुना भी थी । बुद्धिमत्ता, सरझता 
निर्भयता, दयालता भादि सदृगुणोंका कैकेयीके जीवनमें 
चूणय विकास था। इसने अपने भेम और सेवाभावसे 
महाराजक हृद्यपर इतना अधिकार कर लिया था कि महा- 
राज तीनों पटरानियोंर्मं केकेयीको ही सबसे अधिक मानते 
थे | केकेयी पसि-सेवाके किये सभी कुछ कर सकती थी। 
एक समय महाराज दशरथ देवताओंकी सहायताके किये 
शर्मरासुर नामक राक्षससे युद्ध करने गये। उस समय 
कैकेयीजी भी पतिके साथ रणाक्षणमें गयी थी, झाराम या 
मसोग भोगनेके लिये नहीं, सेवा और शरतासे पतिदेवको 
सुख पहुँचानेके लिये । कैकेयीका पातिवत और वीर्य हसी- 


से प्रकट है कि उसने एक समय मद्दाराज दृशरथके सारभिके 
अर जानेपर स्वयं बढ़ी ही कुशलतासे सारथिका कार्य करके 
मदाराजको संकरसे बचाया था। उसी युद्धमें दूसरी बार 
एक घटना यह हुईं कि मदाराज घोर युद्ध कर रहे थे इतनेमें 
उनके रथके पहियेकी घुरी निकलकर गिर पढ़ी । राजाको इस 
बातका एता नहीं लगा | कैकेयीने इस धटनाको देख लिया 
और पतिकी विजयकामनासे महाराजसे बिना कुछ कहे सुने 
तुरन्त घुरीकी जगह अपना हाथ डाल दिया और बढ़ी धीरतासे 
यैदी रदी | उस समय वेदनाके मारे केकेयीके झाँखोंके कोये 
काले पढ़ गये, परन्तु उसने अपना हाथ नहीं हटाया | इस 
विकट समयमें यदि कैकेयीने बुद्धिमत्ता और सहनशीलसासे 
काम न लिया होता तो महाराजके प्राण बचने कडिन थे | 

शत्रुओंका संहार करनेके बाद जब महाराजको इस 
घटनाका पता लगा तो उनके झाश्रयका पार नहीं रहा । 
उनका हृदय कृतज्ता तथा आनन्दसे भर गया। ऐसी 
बीरता और त्यागपूर्ण किया करनेपर भी उसके सनमें कोई 
अभिमान नहीं, वह पतिपर कोई एहसान नहीं करती । 
महाराज वरदान देना चाहते हैं तो वद कह देती हैं कि मुम्क 
तो आपके प्रेमके सिदा भ्न्य कुछ भी नहीं चाहिये। जब 
महाराज किसी तरह नहीं मानते और दो घर देनेके लिये हट 
लूँगी” कद्ककर अपना पियड छुड़ा लेती है। उसका यद अपूव॑ 
स्थाग सर्वथा सराहनीय है । 

भरत-शत्रुझ्न ननिहाज्ञ चलें गये हैं। पीछेसे महाराजने 
चैत्रमासमें श्रीरामके राज्याभिषेककी तैयारी की, किसी भी 
कारणसे हो, उस समय मशाराज दशरथमे इस महान्‌ 
उत्सवर्म भरत और शबुप्नकों घुल्ानेकी भी आवश्यकता 
नहीं समझी, न कैक्यराज़कों ही निमन्त्रण दिया गया। 
कहा जाता है कि कैकेयीके विवाहके समय महाराज दृशरथ- 
ने इसीके द्वारा उत्पन्न होनेवाल्े पुश्रको राज्यका अधिकारी 
मान लिया था | परन्तु रघुवंशकी प्रथा और भीरामके प्रति 
अधिक अनुराग होनेके कारण चुपदाप युवराजपद भदान 
करनेकी तेयारी कर ली गयी। यही कारख था कि रानी कैकेयीके 
महलोंमें भी इस उत्सवके समाचार पहलेसे नहीं पहुँचे थे । 
रानी कैकेयी अपना स्वत्व जानती थी, उसे पता था कि 
भरतको मेरे पुश्रफ॑ नाते राज्याधिकार मिलना चाहिये 





परन्तु कैकैयी इस बातकी कुछ भी परवा न कर रास- 
राज्याभिषेककी बात सुनते ही प्सन्‍न द्वोगयी | देव-प्रेरित 
कुबड़ी मन्थराने आकर जब उसे यह समाचार सुनाया तब 
वह आनन्द डूब गयी। वह मन्थराको पुरस्कारमें एक दिन्य 
उत्तम गहना देकर 'दिव्यमाभरणं तस्थे कुब्जायै प्रदरो शुभम' 
कद्ठती है-- 
इद तु मन्थर मश्ममाझूयात॑ परम प्रियम्‌ 
एठन्मे प्रियमछ्याते कि व मूयः करोमि ते 
रांभ वा भरते वाह विशेष नोपरूक्षय 
तस्मात्तुध्यस्मि यद्राजा राम राज्य5मिपक्यति 
न भे परं किीशदिता वर पुन: 
प्रिय प्रियाहें मुबर्च वचोष्मुतम्‌ 
हावाचस्तमतः:. प्रियोत्तर 
बर॑ परे ते प्रददामि ते वुणु 0 
(वा०रा०२।७। ३४ से ३६ ) 


'मन्धरे ! तूने सुककों यह बढ़ा ही प्रिय संवाद सुनाया 
है, इसके बदलेमें मैं तेरा और क्या उपकार करूँ ? (यथपि 
भरतको राज्य देनेकी बात हुईं थी) परन्तु राम और भरतमें 
मैं कोई मेद नहीं देखती, मैं इस बातसे बहुत प्रसन्न हूँ कि 
महाराज” कल रामका राज्याभिषेक करेंगे | हे प्रियवादिनी ! 
रामके राज्याभिषेकका संवाद सुननेप्ते बढ़कर मुझे अन्य 
कुछ भी प्रिय नहीं है । ऐसा अम्तृतक समान सुखभद्‌ वचन 
सब नहीं सुना सकते | तूने यह वचन सुनाया है, इसके लिये 
तू जो चाहे सो पुरस्कार माँग ले, मैं तुझे देती हूँ ।” 


हसपर मन्धरा गहनेकों फेंककर केकेयीकों बहुत कुछ 
उठ्टा सीधा समझाती है, परन्तु फिर भी कैकेयी तो श्रीरामके 
गुसोंकोी प्रशंसा करती हुई यही कहती है कि “श्रीरामचस्दर 
घर्मश, गुणवान , संयतेन्द्रिय, सत्यब्रती और पवित्र हैं, 
यह राजाके ज्येष्ठ पुत्र हैं, अतएव (हमारी कुलप्रथाके अनुसार) 
उन्हें थुवराज-पदुका अधिकार है। दीर्घायु राम अपने भाइयों 
और सेवकोंको पिताकी तरह पालन करेंगे। मन्यरा ! व्‌ ऐसे 
रासचन्द्फे अभिषेककी बात सुनकर क्यों दुखी हो रही है। 
यह तो झ्रभ्युदयका समय है ऐसे समयमें व्‌ जल क्‍यों रही 
है ? इस भावों कल्यालमें तू क्यों दुःख कर रही है ? 
यथा वै मरते मान्यस्तथा भूयोदपि राघवः । 
कौसल्पातोअतिरिक स तु शुधृष्ते हि माम्‌ ५ 


तथा 


# स्वृशुणयती कैकेयी & 


८३ 


राज्य यदि हि रामस्य मरतरस्याएि तत्तदा १ 
मन्यते हि यथात्मानं गथा आतृस्तु राघवः ७ 
मुझे भरत जितना प्यारा है, रास उससे कहीं अधिक 
प्यारे हैं, क्योंकि राम मेरी सेषा कौसल्यासे भी अधिक 
करते हैं। रामको यदि राज्य मिलता है तो वह भरतको ही 
मिलता है, ऐसा समझना चाहिये । क्योंकि राम सब माइयों- 
को अपने ही समान समस्त हैं (बा० रा० २। ८ । १४-१५) 
इसपर जब मनन्‍्थरा भद्दाराज वृशरथकी निन्दाकर कैकेयी 
को फिर उस्ाइने छगी, तब तो कैकेयीने उसको बड़ी दुरो 
तरह फटकार विया-- 
इदशी यदि राम च्‌ बुद्धिस्तद समागता | 
जिद्दायाइछेदन चैव कर्तव्य तव पपिनि 
पुनि अस कबहु कहसि घरफोरी | ते धौरे जीम कढ़ावर्ड तोरी ॥ 
इस प्रसंगसे पता लगता है कि कैकेयी श्रीरामको कितना 
झधिक प्यार करती थी भौर उसे रामके राज्याभिषेकर्मे 
कितना बढ़ा सुख था । इसके बाद मन्धराके पुनः कदाखुनी 
करनेपर कैकेयीके द्वारा जो कुछ काय हुआ, उसे यहाँ 
किखनेकी आवश्यकता नहीं । उसी कुकार्यके छिये तो केकेयी 
आजतक पापिनी और अनर्थकी सूल्कारणरूपा कहलाती 
है। परन्तु विचार करनेकी बात हे कि रामको हतना चाहने- 
वाली, कुलप्रथा और कुक्षकी रक्षाका हमेशा फिक्र रखनेवाडी, 
परम सुशीला कैकेयीने राज्य डोभसे ऐसा अनर्थ क्‍यों किया 
जो थोड़ी देर पहले रामको भरतसे अधिक प्रिय बतलाकर 
उनके राज्याभिषेकके सुसंवादपर द्व्याभरण पुरस्कार देती 
थी और राम तथा दृशरथकी निनन्‍दा करनेपर, भरतको राज्य 
देनेकी प्रतिशा जाननेपर भी, मन्थराको 'घरफोरी! कहकर 
उसकी जीभ निकल्षवाना चाहती थी, वही जरासी देरमें 
इतनी केसे बदल जाती है कि वह रामको चौद॒ह साक्षके 
डिये वनके दुःख सहन करनेके लिये भेज देती है और भरत- 
के शील-स्वभावको जानती हुई भी उसके लिये राज्यका 
वरदान चाहती है ? 
इसमें रहस्य है, वद्दट रहस्य यह है कि केकेयीका 
जन्म भगवान्‌ ओऔरामकी लीलामें प्रधान कार्य करनेके 
लिये ही हुआ था, केंकेबी भगवान्‌ श्रीरामको परमक्ष 
परमात्मा समसती थी और श्रीरामके ल्लीक्ाकार्यमें सहायक 
बमनेके लिये उसने श्रोरामकी रुचिके अनुसार यह जद्दरकी 
घूँट पीबी थी । यदि कैकेयी अऔरामको वन मिजवानेमें कारण 
न होती तो श्रीरामका लीला-कार्य ही सम्पन्न न होता। 


<थ्ठ 


& श्रीशामचन्द शरण प्रपधे # 
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न सीताका हरण होता और न॑ राक्षसराज राबश अपनी 
सेनासहित मरता। रामने अवतार धारण किया था “दुष्कृतों 
का विनाश करके साधुभोंका परित्राण करनेके त्रिषे |” दुष्टोंके 
विनाशके लिये हेतुकी अधवश्यकता थी। बिना अपराध 
मर्यावापुरुषोसम ओभीराम किसीपर आक्रमण करने क्यों 
जाते ? आजकलके राज्यक्ोभो लोगोंकी भाँति वे जबरदस्ती 
परस्वापहरण करना तो चाहते ही नहीं थे । सर्यादाकी रक्षा 
करके ही सारा काम करना था | रावश्को भारनेका कार्य 
भी व्याकों लिये हुए था, मारकर ही उसका उद्धार करना 
था। दुष्टकार्य करनेवाक्नोंका वध करके ही साधु और दुष्टोंका 
दोनोंका परितन्राण करना था । साधुझोंका दुष्टोंसे बचाकर 
सदुपदेशसे और दुष्टोंका कालसूति होकर सत्युरूपसे--एक 
ही वारसे दो शिकार करने थे। पर इस कारयके लिये भी 
कारण चाहिये, वह कारण था सीताहरण। इसके सिया अनेक 
शाप-वरदानोंकों भी सश्ला करना था, पहल्लेके हेतुओंकी मर्यादा 
रखनी थी, परन्तु वन गये बिना सीताहरण होता कैसे ? 
राज्याभिषेक हो जाता तो वन जानेका कोई कारण नहीं 
रह जाता । महाराज दृशरथकी झत्युका समय समीप झा 
पहुँचा था, उसके लिये भी किसी नि्मित्तदी रचना करनी 
थी। असएव इस निमित्तक लिये देवी केकेयीका चुनाव किया 
गया और महाराज दशरथकी रुव्यु, एव रावशका बध, इन 
दोनों कार्यो के लिये कैकेयीके द्वारा राम-वनवासकी ल्यवस्था 
करायी गयी ॥ 

ईश्वर सबैभुतानों हृदशेष्जुन तिष्ठति 

आमयन्सर्व भृतानि यम्त्रारूढानि मायया 0 
“भगवान्‌ सबके हृदयमें स्थित हुए समस्त भूत्तोंको साया- 
से यन्त्रारूककी तरह घुमाते हैं? इसी गीतावाक्यके अनुसार 
सबके नियन्ता भगवान्‌ श्रीरामकी ही प्रेरणासे देवताओंके- 
द्वारा प्रेरित होकर जब सरस्वती देवी कैकेयीकी बुद्धि फेर 
गयी & और जब उसका पूरा असर हो गया, ( भावावश 
प्रतीति उर आई ) तब अगवदिष्छानुसार बरतनेवाली केकेयी 





# देवताओंन सरस्वतीकी यह कहकर भजा था कि--- 
अन्‍्यरां प्रविशस्वादों कैकैधी च ततः परम्‌। 
ततो विश्ने समुत्यज्ञे पुनेरेदि दिव॑ शुभ ॥९ 
पहले मन्थरांम प्रवेशकरंके फिर केके्याकी बुड्धिमें प्रवेश 
करना और रामके आभिषेकर्मे विष्नकरके वापस लौट आना | 
( अध्यात्मरामायण ) 


कक शमुामुका- पहना कनपामुकत पक्क- कक 


भगवानकों भायावश ऐसा काये कर बेठी,| जो अत्यन्त ऋ्र 
होनेपर भी भगवानकी ल्ीजाकी सम्पूरा ताके दिये अध्यम्त 
भावश्यक था| 


इज अ्रक्ष यह है कि 'जब कैकेयी भगवानकी परम भक्त 
थी, प्रसुकी इस आमभ्यस्तरिक गुहालीलाके अतिरिक्त 
प्रकाश्यमें भी भीरामसे अत्यन्त प्यार करती थी, राज्यमें भौर 
परिवारमें उसकी बड़ी सुख्याति थी, सारा कुडुस्ब 
कैकेयीसे खुश था, फिर भगवानने उसीके द्वारा यह 
भीषण कार्य कराकर उसे कुटुम्बियों झोर अवधवासियोंके 
द्वारा तिरस्कृत, पुश्रद्वारा अपमानित और इतिहासमें सदाके 
लिये लोक-निन्दित क्‍यों बनाया ? जब भगवान्‌ ही सबके 
प्रेरक हैं, तो साध्वी सरला कैकेयीके मनमें रूरस्वतीकेद्भारा ऐसी 
प्रेरण ही क्‍यों करवायी, जिससे उसका जीवन सवाके 
लिये दुखी भौर नाम सदाके लिये बदनाम हो गया? 
इसीमें तो रहस्य है । भगवान्‌ श्रीराम साक्षात्‌ सब्चिदानन्द- 
परमात्मा थे, कैकेयी उनकी परम अलुरागिणी सेविका थी । 
जो सबसे गुड्ड और कडिन कार्य होता है उसको सबके 
सामने न तो भकाशित ही किया जा सकता है, और न 
हर कोई उसे करनेमें ही समर्थ होता है ! वह कार्य तो किसी 
झत्यन्त कठोरकर्मा, धनिष्ठ और परम प्रेमीके द्वारा ही 
करवाया जाता है। खास करके जिस कार्यमें कर्त्ताकी बद- 
नामी हो, ऐसे कार्यके लिये तो उसीको चुना जाता है, जो 
अत्यन्त ही अन्तरंग हो। रामका लोकापवाद मिटानेके लिये 
श्रोसीताजी वनवास स्वीकार करती हुईं सन्देशा कहलाती 
हैं कि, में जानती हूँ, कि मेरी श॒ुद्धतामें आपको सन्देश 
नहीं है, केवल आप लोकापवादके भयसे मुझे ध्याग रहे हैं । 
तथापि मेरे तो आप ही परमगति हैं। आपका कोकापवाद 
वूर हो, सुझे अपने शरीरके लिये कुछ भी शोक नहीं है ।? 
यहाँ सीताजी 'रामकाज” के लिये कष्ट सहती हैं परन्तु 


हु॥ कंकयाक एसा करनका एक कारण यह भा बतलाया 
जाता हैक “कैंकयी जब लडुकपनमे अपन पताक घर थीं, तव 
वहां एक दिन एक कुरूप ब्राह्मणकी आया देखकर कैकेयीन उसकी 
दिल्लगी उड़ायी थी और निन्‍्द्रा की थी ॥ श्सेले क्ुद होकर उस 
तपस्वी आाह्मणने फैकेयाकी यह शाप दिया था कि 'न अपने रूपके 
अभिमानसे अन्धी होकर मेरे कुरूप थदनकी निन्‍्दा करती है, 
इसलिये तु भी कुरूपः स्त्रीकी वा्तेर्मे आकर ऐसा कम कर बैंठेगा 
जिससे जगतमें तेरी बड़ी भारी नौँच निन्‍्दा होगी ! 





कंकेयोकी क्षमा-याचना | 
क्षमस्व मम दौरात्म्यं क्षमासाराहि साधव: | 
त्वं साक्षात्‌ चिष्णरव्यक्त: परमात्मा सनातनः ॥ 






उनकी अदनामों नहीं होती, प्रशंसा होती है। उनके 
पातिब्रसकी आजतक पूजा होती है परन्तु केकेयीका कार्य 
इससे अत्यस्त महान है। उसे तो 'रामकाज! के लिये राम 

विरोधी मशहूर होना पढ़ेगा। 'यावशन्त्रदिवाकरो' गालियाँ 
सहनी पड़ेंगी | पापिनी, कलझ्िनी, कुलघातिनीकी उपाधियाँ 
प्रहण करनी पढ़ेंगी, वेधव्यका दुःख स्वीकारकर पुत्र ओर 
नगरनिवासियोंड्रारा तिरस्कृत होना पढ़ेगा। तथापि 'राम- 
फाज'जरूर करना पड़ेगा ! यही रामकी इच्छा है और हस 'राम- 
काज' के लिये रामने केकेयीको ही प्रधान पांत्र चुना है। 
इसीसे यह कलड्का चिर टोका उसीके सिर पोता गया है । 

यह हसीखिये कि वह परमक्ष श्रीरामकी परम अन्‍न्तरंग 
प्रेमपात्री है, वह श्रीरामकी लीलामें सहायिका है, उसे 
बदनामी-खुशनामीसे कोई काम नहीं, उसे तो सब कुछ 
सहकर भी 'रामकाज' करना है। रामरूपी सूत्रधार जो कुछ 
भी पार्ट दें, उनके नाटककी सांगताके किये उनकी आशा - 
जुसार हसे तो वही खेल खेलना है, चोहे वह कितना ही 
कर क्‍यों न हो | कैकेयी अपना पार्ट बढ़ा अच्छा खेलती 
है । राम अपने 'काज' के लिये सीता और रुच्ष्मणको 
लेकर खुशी-खुशी वनके लिये बिदा होते हैं। कैकेयी इस 
समय पार्ट खेल रही थी, इसलिये उसको उस सूत्रधारसे--- 
नाटकके स्वामीसे--जिसके हंग्ितसे जगज्नाटकका प्रत्येक 
परदा पढ़ रहा है और उसमें प्रत्येक क्रिया सुचारु रूपसे 
हो रही है--एकान्समें मिलनेका अवसर नहीं मिलता। 
इसीण्ययि वह सरतके साथ वन जाती है और वहाँ श्रीराम- 
से--नाटकके स्वामीसे--एकान्तमें मिलकर अपने पार्टके 
लिये पूछुती है झौर साधारण ख्रीकी भाँति लीलासे ही 
जीज्ञामयसे उनको दुःख पहुँचानेके लिये कमा चाहतो है 

परन्तु लोलामय भेद खोलकर साफ कह देते हैं कि 'यह तो 

सेरा ही काये था, मेरी ही इच्चासे, मेरी मायासे हुआ था, 

तुम तो निमिस्मात्र थी, सुखसे भजन करो और मुक्त हो 

जाश्रो ।! बहाँका प्रसंग इस प्रकार है--जय भरत श्रीरामको 
कोटा ले जानेका बहुत झाग्रह करते हैं, किसी प्रकार नहीं 
मानते, तब भगवान्‌ श्रीरामका रहस्य जाननेवाले मुनि वशिष्ठ 

श्रीरामके सझुतसे भरतकों अल्य ले जाकर एकान्तमें 
समभाते हैं--'पुश्र! आज मैं तुके पक गुप्त रहस्य सुना रहा 

हैँ । शीराम साक्षात्‌ नारायण हैं, पूर्वकालमें अक्वाजीने 
इनसे रावण-बधके लिखे प्रार्थना की थी, हसीसे इन्होंने 
दशरथके यहाँ पुश्ररूफसे अवतार लिया है। भ्रीसीताओं 
साक्षात्‌ योगमाया हैं| श्रीज़बमण शेषके अबतार हैं, जो 
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सवा आ्लीरामके साथ उनकी सेवा लगे रहते हैं | ओरामको 
रावणका वध करना है, इससे वे जरूर यनमें रहेंगे । सेरी 
माताका कोई दोष नहीं है--- 
कैकेय्यवरदानादि गण्यक्तिष्दुर मणणम्‌ 0 
सर्द देवकृत नोचेदेदे सा. भाषयेत्थथन्‌ 
तस्मात्त्यजाग्रह तात शमस्य जिनिवतेते ॥ 
( अध्यात्म रा० ) 

'क्ैकेयीने जो वरदान माँगे और निध्ुुर वचन कहे थे, सो 
सब देवका कार्य था (रामकाज था ) नहीं तो भला, कैकेयी 
कभी ऐसा कह सकती ? अतझव तुम रासको अयोध्या लौटा 
ले चलनेका आग्रह छोड़ दो ।! 

रास्तेमें भरद्ाजसुनिने भी संकेतसे कहा था--- 

न॒दंषेणावगन्तव्या ककेयी मरत त्वया ) 
राम प्रव्राजन हतत्सुखोदर्क मविष्यति ॥ 
देवानों दानवानां च ऋषीणां भावितात्मनाम्‌ । 
हितमेव मविष्यद्धि. रामप्रद्राजनादिह ७ 

( वा० रा० २।९२। २९-३० ) 

'है भरत, तू माता कंकेयी पर दोषारोपण मत कर ! 
रामका वनवास समस्त देव दानव और ऋषियोंके परम हिल 
आर परम सुखका कारण होगा ।” अब श्रीवसिष्ठजीसे स्पष्ट 
परिचय प्राप्त कर भरत समझ जाते हैं ओर श्रीरामकी 
चरण-पादुका सादर लेकर अयोध्या लोटनेकी तैयारी करते 
हैं। इधर केकेयोजी एकान्तमें श्रीरामके समीप जाकर श्ाँखोंसे 
आँखुओंकीो धारा बहाती हुईं व्याकुल हृदयसे-- 

प्राज॒लि: प्राह है राम १ तव राजविधातनम्‌ । 
कृत मया दुष्टचिगा मायामेहितचतसा ॥ 
क्षमस्द्र मम दारात्य क्षमासाराहि साधव: । 
त॑ साक्षाद्विष्णुरव्यक्त: परमात्मा सनातनः ॥ 
मायामानुषरूपण . मोहयस्यखिर॑ जगत्‌ 
खयव प्रेरितों कोक: कुरुते स्शध्वसाथुवा 
लद॒घीनमिद विश्वमस्वतन्त्र करेति किम्‌। 
यथा कृत्रिम नर्तक्यो नु्लान्ति कुहकेच्छया ७ 
त्वदधीना तथा माया नतैकी बहुरूपिणी । 
ल्यद प्रेरिताइईई लू देवकामे करिष्यता ७ 
पाहि विश्वश्वरानन्त ! जगक्ाथ नमोस्तु ते। 
छिन्वि क्तहमय पद पुत्रवित्तादिगोचरम्‌ ॥ 
व्वज्ञानामरुखड्ेंन त्वामह शरण गता ७ 
( अध्यात्म रा० ) 


<है 


कप हनच 


मैंने विज्ल किया था । उस समय मेरी बुद्धि देवताओंने विगाढ़ 
दीथी और मेरा चित्त तुम्हारी साया से मोहित हो गया था। 
अतएव मेरी इस दुष्टताको तुम क्षमा करो, क्योंकि साधु 
क्षमाशील हुआ करते हैं | फिर तुम तो साक्षात्‌ विष्छ॒ु हो। 
इन्त्रियोंसे अभ्यक्त सनातन परमात्मा हो, मायासे मनुष्यरूप- 
धारी होकर समस्त विश्वको मोहित कर रहे हो । तुम्हींसे प्रेरित 
होकर लोग साधु-असाधु कर्म करते हैं। यह सारा विश्व तुम्हारे 
अधीन है,भस्वतन्त्र है;अपनी इच्चासे कुछ भी नहीं कर सकता 
जैसे कठपुतलियाँ न शवेवालेकी इच्छानुसार ही नाचती हैं, वैसे 
ही यह यदुख्पघारिणी नतंकी माया तुम्हारे ही अधीन है। 
तुम्हें देवताझोंका कार्य करना था अतएवं तुमने ही ऐसा 
फरनेके लिये मुम्के प्रेरणा की | हे विश्व श्वर ! दे अनन्त ! हे 
जगन्नाथ ! मेरी रक्षा करो। में तुम्हें नमस्कार करती हूँ । तुम 
अपनी सत्वज्ञानरूपी निमेल तीकणधार तलवारसे मेरी पुत्र- 
विस्तावि विषयोंमें स्नहरूपी फाँसीको काट दो । मैं टम्हारे 
शरण हैँ! 
केकेयीरं स्प्ट और सरल वचन सुनकर भगवानूने हँसते 

हुए कहा-- 

यदाह भा महाभांग नानृते सत्यभद तत्‌ ) 

मयद प्रेरिता दाणी तद वकल्ादू विनिर्रता।॥। 

देवकारयार्थ सिद्धयथमत्र दोष: कुतस्तव ३ 

गच्छ त्व हृदि मां नि मादयन्ती दिवानिशम।। 

सर्वत्र बिगतक्केहा मड़कत्या मोधयसे5चिरात्‌ । 

आह सर्वेश्न समद्‌ देष्यें। द। प्रिय एव व 

नास्ति मे कर्पकस्पेद भजतो5नुभजाम्यहम्‌। 

मन्माया मोहितधिये! मामम्ब मनुजाकृतिम्‌ ॥ 

सुखदु-खाद्यनुगत जानन्ति न तु तत्त्वतः 

दिश्या मद्गरेचरे शानमुत्पज्ष ते भवापहम्‌।) 

स्मरन्ती तिष्ठ मवने किप्यस न च कर्ममिः ९ 


(अध्यात्म रा०) 


है महाभागे ! तुम जो कुछ कहती दो सो सत्य है इसमें 
किखिय भी मिथ्या नहीं | देशताओंका काय सिद्ध करनेके लिये 


७ भ्रीरांमसन्द्रं शरणं प्रष्ये ७ 
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-हाथ जोड़कर योज़ी 'हे श्रीराम ! तुम्हारे राज्यासिषेकर्म. मेरी ही प्रेरणासे उस समय तुम्हारे मुखसे वैसे वचन निकले 


थे; इसमें तुम्हारा कुछ भी दोष नहीं | (हुमने तो मेश ही 
काम किया है। ) अब तुम जाओ और हृतयमें सदा मेरा ध्यान 
करती रहो । तुम्हारा खो हपाश सब ओरसे टूट जायगा और 
मेरी इस भक्तिकं कारण तुम शीघ्र ही सुक्त हो जाओगी । मैं 
सर्वत्र समदृष्टि हूँ। मेरे न तो कोई हेष्य है और न मिय | सुझे जो 
भजता है, मैं भी उसको भजता हूँ । परन्तु हे माता ! जिनकी 
बुद्धि मेरी मायासे मोहित है वे मुरूको तस्तसे न जानकर 
सुख-दु:खोंका भोक्ता साधारयणा मजुष्य मानते हैं। यह बड़े 
सौभाग्यका विषय है कि तुम्हारे हृदसमें मेरा यह भव-नाशक 
तस्वज्ञान हो गया है। अपने घरमें रहकर मेरा स्मरण करती 
रहो । तुस कभी कर्मोंसे लिस नहीं हो ओगी ।! 


अगवानूके इन बचनोंसे कैकेयोीके स्थितिका पता छूबता 
है। भगवानके कपनका सार यही दे कि 'मुस सदासाम्यवती! 
हो, लोग चादे तुम्दें झभागिनी मानते रहें। तुम निदोष हो,छोग 
चाहे तुम्हें दोषी समझे । तुम्हारे द्वारा तो यह कार्य मैंने ही 
करवाया भा । जिन लोगोंकी बुद्धि माया-मोहित हैं, वही 
मुझको मामूली आदमी समझते हैं, तुम्हारे दृदयमें तो मेरा 
तस्वज्ञान है, तुम धन्य हो ! 

सगवान्‌ श्रीसमके हन वचनोंको सुनकर केकेयी आनन्द 
और आश्षयंपूर्ण हृद्यसे सेकहॉबार साष्टाक् प्रणाम भोर 
प्रदक्षिण करके सानन्‍्द भ्रतके सात्र अ्रयोध्या लौट गयी | 

उपयुक्त स्पष्ट वर्णनसे यह भलीभांति सिद्ध हो जाता है 
कि केकेयीने जान-बूककर स्वार्थबुद्धिसे कोई अनर्थ नहीं किया 
था । उसने जो कुछु किया सो श्रीरामकी प्रेरणासे 'रामकाज' 
के लिये ! इस विवेचनसे यह प्रमाणित हो जाता हे कि कैकंयी 
बहुत ही उच्चकोटिकी सहिला थी। वह सरऊ, स्वार्थहीन, 
प्रेममय, ख्र हन्वात्सल्य-युक्त, धर्मपराण्णा, बुद्धिमती, आदर्श 
पतिबता, निर्भय वीरांगना होनेके साथ ही भगवान्‌ श्रीरामकी 
अनन्य भक्त थी। उसकी जो कुछ बद॒तामी हुई और हो रही 
है, सो सब श्रीरामकी अस्तरंग प्रीतिक निदर्शनरूप ही है। 
जिस देवीने जगतक आधार, प्रेमके समुद््‌ श्रनन्‍्य रामसक्त 
भरतको जन्म विया, वह देवी कदापि तिरस्कारके योग्य नहीं 
हो सकती, ऐसी प्रातःस्मरयणोया देवीके चरशोंमें वारम्वार 
अनन्स प्रणाम है । 

---कैफेयी-नन्दन-पद-वन्दन 
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श्रीशच्रुघ्नजी 


॥ हासना झ्लीशतुप्तजी भगवान्‌ श्रीरामचरत्द, 
भरत, कचमण तीनोंसे छोटे थे । श्रीसुमित्रा- 
| जोके पुण्यवान्‌ पुत्र थे । इनके सम्बन्धर्मे 
सन रामाययामें जो कुछ वर्णन आया है, उससे 
है। यही पता लगता है कि भ्लोशत्रुझजी बहुत 
/“ लक थोड़ा वोकनेवाले, अत्यन्त तेजस्वी, वीर, 
सेवापरायण, रामदासानुदास, सपचाप काम करनेवाले, 
सचसे सत्पुरुष थे। श्रीलक्षण और श्रीशत्रुप्त दोनों डी 
भाइयोंने अपना जीवन परम पविश्न सेबामें बिताया परन्तु 
लच्षमणकी सेवासे भी शन्नुप्लकी सेवाका महत्त्व एक प्रकारसे 
अधिक है । श्ीलक्मश श्रीरामके सेवक हैं, परन्तु शत्रु 
तो भ्रीराम-सेवक भरतजीके चरण-सेवक और साथी हैं। दाया- 
की भाँति उनके साथ रहते और चुफ्वाप आशानुसार सेवा 
किया फरते हैं।ये बढ़े संकोची हैं, झपनी ओरसे कभी 
किसी कामके बीचर्मे नहीं बोलते | किसीपर क्रोध नहीं 
करते, अपनी झोरसे भागे होकर कुछ भी नहीं करते! 
सेवकोंके सेवकका यही तो धर्म है। 

ओशकबुल्नजीक अपनी ओरसे वोलनेक विशेष अवसर दो 
मिलते हैं | प्रथम, जब भ्रोभरतजी ननिहालसे आकर माता 
केफेयोसे मिलते हैं और कैकेयो परपाण-हृदया बनकर महा- 
राज दशरथकी खझत्यु और श्रीराम-लक्षमणक वन जानेका 
विवरण सुनातो है और कहती है कि 'बेटा ! यह सब मैंने 
तेरे ही लिये किया है-- 


तात १ बत में सकरू सवारी) मइ मन्‍्थरा सहाय बिचऐी 


सब भरत शोकाकुल होकर विज्ञाप करते और झावेश- 
में आकर माताको भलाबुरा कहने लगते हैं । शन्रुन्न भी 
माताकी कुटिलतापर अत्यन्त झुन्ध हैं, शरीरमें आग लग 
रही है,परन्तु उनका तो बोलनेका कुछ अधिकार है ही नहीं | 

सुने शतुज्ञ मतु कुछ्टिकाई । जराहिं गात रिसि कछु न बसाई ।। 

इसी समय कुबरी मन्यरा सजधजकर यहाँ आती है 
वह भरतको अपनी ही भ्रकृतिके अनुसार स्वार्थी और राज्य- 
ल्ोभी सममती है। वद्ध समझती है कि भरतके दिये राज्य- 
का सारा सामान मैंने ही वनाया है, वह मुझे हनास देगा, 
इसीलिये बनठन कर झाती है । 

ईंसती-उच्ज्षती सजीधजी कुबरीको देखकर शत्रुश्जी 

नहीं सम्शाल् सकते-- 








रूखि रिसि भरेठ रुषण रुचु जद (बरत अनरु घृत अद्दुति पई ७ 
हुमुकि रत तकि कूबर मारः ! परि मुँह मरि महि करत पुकारा ५ 
कूबर टूटे फूट कपारू । दक्तित दसन मुख रूघिर प्रचारू | 
पुनि रिपुहन रूलि नखसिख खोटी । लगे घसीटन घौरे घौरे झोंटी 
उपयुक्त इनाम मिल गया। दयामय सरतजीने मन्थरा- 
को छुडा दिया ! 
दूसरे, श्रीराम अयोध्याके सिंहासनपर आसीन हैं, 
तीनों भाई सेवा और धर्मयक्त शासनमें सहायता फरते हैं। 
एक समय तपस्वियोंने आकर श्रीरामचन्द्रसे लवणासुरक 
अस्याचारोंका वश्श'न करते अपना दुखढ़ा सुनाया और 
उसे मारनेके लिये प्रार्थना की। दुश्दपंहारी शिक्षरक्क 
भगवान्‌ श्रीरासने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और दुरबारमें 
पूछा कि 'द्ववणासुरको वध करनेका श्रेय तुम खोगोंमें कौन 
लेना चाहते हैं? वहाँकी सम्शदिका अधिकारी कौन 
होना चाहते हैं। भरत या शबत्रुप्त 


ओभरतने कह्दा कि 'मैं क्वणासुरका वध कर सकता हूँ, 
इसपर शकज्रुल्तजीने प्रायंना की कि “प्रभो! श्रीभरतजी 
बहुत काम कर चुके हैं। आपके वनवासके समय इन्होंने 
अयोध्याका पालन किया, अनेक प्रकार दुःख सहे, नन्‍्दी- 
आम कुशकी शय्यापर सोये, फल-मूलका आहार किया, 
जटा रक्‍्खी, वल्कल पहने, सथ कुछ किया | भव मेरी प्राथंना 
है कि भेरे रहते इन्हें युदके लिये न भेजकर मुझे ही आजा 
दीजिये ।! 

शत्रुप्रजीके हन वचचनोंको सुनकर श्रीशामने उनका 
प्रस्ताव स्वीकार करते हुए कहा “भाई, तुम्हीं जाकर दैत्य- 
वध करो, में तुम्हें मधुदैत्यके सुन्दर नगरका राजा बनाता 
हूँ ।” श्रीराम जानते थे कि शत्रुप्त दुष्ट राक्षसका वध 
फरना चाहते हैं, उन्हें राज्यका लोभ नहीं है । हसलिये 
पहल्लेसे ही कह दिया कि “श्रीवशिष्ट आदि ऋषि मस्त्र 
ओर विधिपूर्वक तुम्हारा अभिषेक करेंगे। मैं जो कुछ कहूँ 
सो तुम्हें स्वीकार करना चाहिये । क्योंकि बाज्कोंकों गुरु- 
जनोंकी आज्ञाका पालन करना ही उचित है |” 

इसपर वीर्य-सम्पन्न श्रीशभरुप्तजी बढ़े ही संकोच पढ़कर 
घीरेसे कहने लगे । “महाराज ! बढ़े भाइयोंके रहते राज्य 
गद्दीपर बैठना मैं श्रधर्म समझता हैं, जब भरतजी महाराज 
लवगासुरको मारनेके लिये कह रहे थे तब मुझे बीचर्मे 
नहीं बोक्कना चादिये था। मेरा बीचमे बोलना दी मेरे दिये 


८८ ७ श्रीरामचन्द्र' शरणं प्रषय ७ 





इस दुर्गतिका कारण हुआ | अब आपकी आाशाका उल्लंघन 
करना भी मेरे किये कठिन है । क्योंकि आपसे मैं यह धर्म 
कई बार सुन शुका हूँ ।! 

इसके बाद शत्रुकजी लवणासुरपर चढ़ाई करते हैं, 
रास्‍्लेमें श्रीवास्मीकिजीके आश्रम ठहरते हैं, उसी रातको 
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यारह वर्ष रहकर भीरास-दृर्शनाथ लौटते हैं। आते समय 
घुनः श्रीवास्मीकिके आश्रममें दहरते हैं और लवकुशके द्वारा 
मुनि-रचित रामायणका गान सुनकर आनस्वुर्म छोटपोट 
हो जाते हैं, अयोध्या आकर सबसे मिलते हैं, पुनः श्लीराम- 
की आश्षासे मधुपुरी लौटकर धमंपू्वेंक शासन करते हैं ।| 


सीताऊे दोनों कुमारोंका जन्म होता है, जिससे शत्रुप्तको इनके जीवनसे भी मर्यादाकी बड़ी शिक्षा मिलती है। 
बड़ा हर्ष होता है | फिर जाकर लक्णा सुरका वध करके वहाँ --रिपुदन-दासानुदास 
+-+०००००-"टवधयदीकियॉरय.७००-०नन 


श्रीरामप्रेमी दशरथ महाराज 


नके यहाँ मक्तिप्रेमवश साक्षात्‌ सच्चिदानन्द- 
घन प्रभु पुश्ररूपसे अवतीयं हुए । उन परम- 
भाग्यवान्‌ महाराज श्रीद्शरथकी महिसाका 


मलजुके अवतार थे, जो भगवानको पुत्ररूपसे 
प्राधतकर अपरिसित आननन्‍्दका अनुभव 
करनेके लिये ही धराधामर्मे पधारे थे और जिन्होंने अपने 
जीवनका परित्याग और मोक्षतकका संन्यास करके श्रीराम-प्रेम- 
का आाद्श स्थापित कर दिया | 

आऔीदशरथजी परम तेजस्दी मनुमहाराजकी भाँति ही 
प्रजाकी रक्षा करनेवाले थे | वे वेदके शाता, विशाल सेनाके 
इशमी, दूरवृर्शी, अत्यन्त प्रतापी, नगर और देशवासियोंके 
प्रिय, महान्‌ यश करनेवाले, धर्मप्रमी, स्वाधीन, महत्तियोंक 
सरश सदगुणोंवाले, राजपिं, श्रेख्ोक्य-प्रसिद्ध पराक्रमी 
शत्रुनाशक, उत्तम मित्रोंवाले, जितेन्द्रिय&, अतिरथी[, घन 
धान्यक सम्ययमें कुबेर भर इन्ह्रके समान, सत्यप्रतिज्ञ एवं 
जमे, अर्थ तथा कामका शास्रानुसार पालन करनेवाले थे | (वा० 
रा० $।६ $ से ५ तक ) 

इनके मन्श्रिमस्डलमें महामुनि बशिष्ठ, वामदेव, सुयज्ष, 
आवादि, काश्यप, गौतम, मार्कण्देय, कात्यायन, ौ्ष्टि 





जयन्त, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप और धर्मपाल 
आदि विद्याविनयसम्पन्न, अनीतिमें लजानेवाले, कार्यकुशक्ष, 
जितेन्द्रिय, श्रीसम्पञ्त, पविश्र-हृदय, शाख्र्ग, शब्त्रज्ञ, प्रतापी, 
पराक्रमी, राजनीतिविशारद, सावधान, राजाशञाका अनुसरण 
करनेवाले, तेजस्वी, क्षमावान्‌, कीति मान, हँससुख, काम 
क्रोध और लोभसे बचे हुएप्व सत्यवादी पुरुषप्रवर विधमान्‌ 
थे ।(वां० रा० १।७) 

आदर्श राजा और मन्श्रिमण्ठक्कके प्रभावसे प्रजा सब 
प्रकारसे धमेरत, खुखी और सम्पन्न थी। महाराज वृशरथकी 
सहायता देवतालोग भी चाहते थे । महाराज दृशरथने 
अनेक यज्ञ किये थे । अ्न्तमें पितृ-मानृ-भक्त श्रवणकुमारके 
बधका प्रायश्वित करनेके लिये भश्वमेघ तद्नम्तर ज्योतिष्टोम, 
आयुष्टोम, अतिरात्र, अभिजित्‌, विश्वजित्‌ और भ्राप्तोयांम आदि 
यज्ञ किये | इन यज्ञोमें दशरथने अम्यान्य यस्तुओंके अतिरिक्त 
वस लाख दुग्धवती गायें, दस करोड़ सोनेकी मुहरें और 
चालीस करोड़ चाँदीके रुपये दान दिये थे । 

इसके बाद पुत्रप्राप्तिके लिये ऋष्यश्क्षको ऋत्विज बनाकर 
राजाने पुश्रेष्टि यश् किया, जिसमें समम्त देववागण झपना अपना 
भाग लेनेके लिये स्वयं पधारे थे। देवता और मुनिऋषियोंकी 
श्रार्थनापर भगवान्‌ भ्रीविष्णुने दशरथके यहाँ पृत्ररूपसे झवतार 





#यद्षपि रामवनवासकी घटनाके कारण कहीं कहीं दशरथर्जाको कामुक बतलाया गया है । परन्तु ऐसी बात नहीं थी, यदि 


वे कामपरायण द्वाकर कके्याके वशर्मे होते तो यशपुरुषकी खीरका आधाभाय कौसल्थाकी और केबल अष्टमोॉश ही कैंकेयीको नहीं 
देते । यद्यपि उन्होंने बढुविवाद किये थे, जो अवश्य ही आदर्श नहीं है परन्तु यद् उस समयकी एक प्रथा-सी थी। भगवान 
श्रीरामने इस अ्रथार्की तोड़कर आदर्श सुधार किया । 

नै जो दसइजार धनुधारियोंके साथ अकेला लड़ सकता है, 
साथ अकेला कोहा लेता हैं, वद अतिरथी कहलाता दे । 


उसे मद्दारथी कदते दे और जो ऐसे दसइजार मदाारथियोंवे 
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सेना स्वोकार किया और यशपुरुषने स्वयं गा हि 
सरा हुआ सुवर्णापात्र देते हुए दशरथसे कहा कि 'हे राजन ! यह 
अर जल ओष्ट आरोग्मवर्धक और भ्रजाकी उत्पत्ति करने- 
वाली है, इसको भपनी कौसल्या आदि तीनों रानियोंको 
खिला दो! राजाने प्रसन्न होकर भर्यादाके अनुसार 
कौसल्याको बडी समककर ठसे खीरका आधा भाग, मेमली 
सुमित्राको चौथाई भाग और कैकेयीको आाठवाँ भाग 
विया | सुमित्राजी बड़ी थीं, हससे उनको सम्मानार्थ अधिक 
देना उचित था, इसीकिये क्या हुआ अष्टमांश राजाने फिर 
सुमित्राजीको दे दिया । जिससे कौसल्याके श्रीराम, सुमित्राके 
( दो भागोंसे) लक्ष्मण और शज्रुन्न एवं कैकेयीके भरत हुए | 
इसप्रकार भगवानने चार रूपोंसे अवसार किया । 
राजाकों चारों ही पुश्न परमप्रिय थे, परन्तु इन सबमें 
श्रीरामपर राजाका विशेष प्रेम था| होना ही छाहिये, 
क्योंकि हन्दींके लिये तो जन्म -धारणकर सहसों वर्ष प्रतीक्षा की 
गयी थी ! वे रामका अपनी आँखोंसे क्णभरके लिये मी 
ओझल होना नहीं सह सकते. थे | जय विश्वासित्रजी यशरत्षार्थ 
श्रीराम-लक्ष्मणको माँगने आये, उस समय श्रीरामकी उम्र 
पफतदद वर्षसे अधिक थी, परन्तु दृुशरथने उनको अपने 
पाससे हटाकर विश्वामित्रके साथ भेजनेमें बढ़ी आनाकानी की । 
आखिर वशिष्ठके बहुत समभानेपर दे तैयार हुए । श्रीरामपर 
अत्यस्त प्रेम होनेफ़ा परिचय तो इसीसे मिलता है कि जवतक 
श्रीराम सामने रहे, तब तक प्राशोंको रक्खा और आपके 
वचन सत्य करनेके लिये, रामके बिछुदते ही राम-प्रेमानलमें 
अपने प्राणोंकी आहुति दे डाली ! 
श्रीशमके प्रेमके कारण ही वृशरथ महाराजने राजा 
केकयके साथ शर्त हो चुकनेपर भी भरतके बदले श्रीरामको 
युवराज-पदपर अभिषिक्त करना चाहा था। अवश्य ही ज्येष्ठ- 
पुशत्रके अभिषेकको रघु लकी कुलपरम्परा एवं भरतके त्याग, 
आशावाहकता, धर्मपरायणता, शील और रामप्रेम आदि 
+ सदगुण भी राजाके हस मनोरथमें कारण और सहायक हुए 
थे | परन्तु परमास्‍्माने कैकेयोक्की मति फेश्कर एक ही साथ 
कहें फाम करा दिये। जगवमें आदर्श मर्यादा स्थापित हो 
गयी, जिसके लिये श्रीभगवानने अक्तार लिया था ! इनमें 
निश्नलिखित १२ आदश सुक्य हैं--. 
(१) वृशरथकी सत्यरदा और श्रीरामप्रेल | 
(२) श्रीरामके वनगमनहारा राक्स-बधादिरूप कायोके 
हारा दुष्ट-दद्धन । 
१२ 
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(३) श्रीमरतका ध्याग और आदर्श आतृ-पेम | 
(५) श्रीकचमसशजीका जदाचर्य, सेवाभाव, रामपरायणता 
और त्याग । 
(२५) श्रीसीसाजीका श्रादुर्श पवित्र पातिधत-घर्म । 
(६) श्रीकौसल्याजीका पुश्रप्रेम, प्रतधूपेम, पातिवत, धर्म- 
प्रेम और राजनीति-कुशलता । 
(9) शीसुमित्राज्ीका श्रीरामप्रेम, व्याग और राजनीति- 
कुशलता । 
(८) कैकेयीका बदताम और तिरस्कृत होकर भी प्रिय 'राम- 
का्ज' करना । 
(६) श्रीदनूसानजीकी निष्काम-प्रेमा भक्ति | 
(१०) श्रोविभीषणजीकी शरणागति और अभग्र प्राप्ति । 
(११) सुग्रीवके साथ श्रीरामकी आदर्श मित्रता 
(१२) रावणादि झत्याचारियोंका अन्तमें विनाश । 
यदि भगवान्‌ श्रीरामको वनवास न होता, तो हन 
मर्यादाझोंकी स्थापनाका अवसर हो शायद न आता | 
ये सभी भर्यादाएँ आदर्श और अनुकरणीय हैं । 
जो कुछ भो हो, महाराज दशरथने तो श्रीरामका 
वियोग होते ही अपनी जीवन-क्लीला समाप्त कर प्रेमकी टेक 
रखती । 
जिअन-मरन-फर दसरथ पादा। अंड अनेक अमल जस छावा 0 
एिगत राण-बिधु-बदन निहएए ३ राम-विरह मरे मरन सँगारी ७ 
श्रीद्शरथजीकी मझूत्यु सुधर गयी, रामके विरहयें आाण 
देकर उन्होंने आदर्श स्थापित कर दिया। दशरथके समान 
आग्यवान्‌ कौन होगा, जिसने श्रीराम-दृर्शन-लालसामें अनन्य 
भावसे राम-परोयण हो, रामक लिये, राम-राम पुकारते हुए 
प्राणोंका त्याग किया ? 
ओरामायणमें लक्का-विजयके बाद पुनः दशरथके 
दर्शन होते हैं। श्रीमद्रादेवजी भगवान्‌ श्रीरामकों विमानपर 
बैठे हुए दृशरथजीके दर्शन कराते हैं । फिर तो 
दशरथ सामने आकर श्रीरामको गोदमें बैठा लेते हैं 
और झालिगन करते हुए उनसे प्रेमालाप करते हैं | यहाँ 
लक्ष्मणकों उपदेश करते हुए महाराज दशरथ स्पष्ट 
कहते हैं कि हे सुमित्रा-सुखबर्धन उक्ष्मण ! श्रीरामकी 
सेचायें कगे रहना, तेरा इससे यडा कल्याण होगा । इन्न- 


६० 

सहित तीनों लोक, सिद्धपुरुष और सभी महान्‌ ऋषि-सुनि 
पुरुषोत्तम भ्ीरामका अभिवन्‍्दन कर उनकी पूजा करते हैं- 
बेदोंमें जिन अध्यक्त अच्चर अद्को देवताओंका हृदय और 
गुप्त तत्व कहा है ये परम तपस्वी राम वही हैं।? (वा० रा० 
६ । ११९ | २७-३०) 


यहाँपर शहर होती है कि जब शुद्ध सब्मिदानन्द्घन 
श्रीराममें मन लगाकर “राम-राम' कीत॑न करते हुए दशरथ- 
ने प्राणोंका ध्याग किया था, तब फिर उनकी मुक्ति कैसे 
नहीं हुईं ? यदि श्रीरामनामके प्रतापसे मुक्ति नहीं होती 
तो फिर यह कैसे कहा जाता है कि अन्तकालमें श्रीरामनाम 
केनेसे समस्त अन्धन कट जाते हैं और नाम लेनेवाला 
परमाध्माको प्राप्त होता है ? और यदि राममें सन क्गाकर 
मरनेपर भी मुक्ति नहीं होती तो फिर गीताके उस भगवद्‌- 
वचनकी व्यर्थता होती है जिसमें भगधानने यह कहा है कि- 

अन्तकांके च मामेद स्मरन्मुकत्वा ककेदरम्‌ १ 
यः प्र्याति स मद्भाव याति नास्त्यत्र संशय: 0 
(<५) 

“जो पुरुष अन्तकालमें मुझको स्मरण करता हुआ शरीर 
छोड्कर जाता है, वह निःसन्देद ही मेरे स्वरूपको प्राप्त 
होता है! 

इन प्रश्नोंका उत्तर तो गीताके इससे झगले छोकमे ही 
मिन्न जाता है। जिस प्रकारकी भावना करता हुआ मलुष्य 
आश छोदता है, उसीप्रकारकी गतिकों प्राप्त होता है। 
शानमार्गो साधक अड्वेत असर परवक्कर्म दिक्तकी जूत्तियों- 
को विल्लीन कर देह त्याग करता है तो उसकी अवश्य ही 
वसायुम्य! मुक्ति होती है परन्तु ऐसा दुए बिना कब श्री- 
रासनामके जपसे 'साथुज्य” मुक्ति नहीं होती । इसमें कोई 
सन्वेह नहीं कि श्रीराममें मन क़्गाकर “राम-राम” कीतंन 
करते हुए प्राण-स्थाग करनेवाला मुक्त हो जाता है, सच 
सो यह है कि बिना सन लगाये भी श्रीरामनामका अन्त- 
कालमें उद्चारण हो जानेसे ही जीव मुक्तिका अधिकारी हो 
जाता है, इसीसे सन्‍्तोंने अन्तमें श्रीरामनामकों दुर्लभ 
बताया है- 
जनम जनम मुनि जतन कराहीं । अन्त राम कृहि अछत नाहीं ॥ 

परन्तु मुक्ति होती वैसी ही है, जैसी वह चाहता है। 
“हो क्या मुक्ति सी कई अकारकी हैं? यदि कई प्रकारकी 
आुक्ति हैं तो फिर मुक्तिका मदर्व ही क्या रह गया ?” इस 





प्रश्नका उत्तर यह है कि 'तस््ववोधरूप' सुक्ति तो एक ही 
है। परन्तु केवल तस्‍्वबोध होकर 'सायुज्य” मुक्ति भी हो 
सकती है, जिसमें जीवकी भिन्न सत्ता यथार्थ स्व-स्वरूप 
परमाक्म-सत्तार्मे अभिन्नरूपसे विज्ञीन हो जाती है।और 
तत्त्वका पूरा बोध डहोनेके साथ ही साथ सगुण साकार, 
सौन्दर्य और माधुर्यकी पराकाष्ठटा अनुप-रूप भगवत: 
स्वरूपमें परम प्रेम होनेके कारण वह मुक्तपुरुष (साथुज्य 
सुक्तिरूपी घनका स्वामी होनेपर भी ) भगवानकी सामीष्य, 
साल्ोक्य, साष्टिं और सारूष्य-मुक्तिका रसमय सुख भोगता 
है। केवल तस्‍््ववोधहारा प्राणोंका उच्तमण मन होकर 
परमाध्मामें मिठऊ जाना, यह अभेद मुक्ति, और असेद शान- 
पूर्वक साकार इंश्वरको सेवार्थ ध्यवहारमें भेद्‌ रहना, यह 
अतुर्विध भेदमुक्ति, ये दोनों वासवमें एक ही मुक्तिके दो 
स्वरूप दें । परन्तु शुद्ध प्रेमीभक्त हन दोनों प्रकारकी 
मुक्तियोंसे भी अक्षग रहकर केवल भगवध्लेवार्में क्षणा रहता 
है और जैपे भगवान्‌ नित्य, मुक्त, अज, जपिनाशी होते हुए 
भी लीलासे अवतार-शरोर धारण करके विविध कर्म करते 
हैं, ऐसे ही वह भक्त भी उन्हींका भजुसरण करता हुआ 
उन्हींकी भाँति भगवानकी पवित्र लीलामें लीलासे हो 
खगा रहता है। वह मुक्ति नहीं चाइता। अतएव जब उसे 
अंगवदिच्छासे, मगवदर्थ, भगवदाज्ञानुसार निर्शेपभावसे एक 
शरीरसे दूसरे शरीरमें जाना पढ़ता है तव वह भरगवश्यरण 
और भगवज्ञाम-गुण-कीत॑न करता हुआ ही जाता है| दूसरा 
काम तो उसको कोई रहता ही नहीं, क्योंकि उसकी स्थिति 
हृढ़ अनन्य विशुद्ध प्रेमभावसे प्रेममय परमात्मामें ही रहती 
है। इतना होनेपर भी उपर्युक्त कारणसे ऐसे मक्तकी अभेद 
सुक्ति नहीं होती । इसीलिये भगवान्‌ शिवजी जगजननी 
उमासे दशरथके सम्बन्धमें कहते हैं-- 


ता तें उमा माच्छ नहिं पादा । दसरथ भेद-भगति मन रावा ॥ 
समुन उपासक मोच्छ न केहीं। तिन्दकहँ रामु मर्गति निज देहीं ७ 


अतएुव् यह नहीं समझना चाहिये कि अन्तर्मे शओी- 
रामनामका जप-कीसेन करनेसे भर श्रीराममें मन क्गानेसे 
मुक्ति नहीं होती और इसी कारश्ष दशरथजीकी भी सुक्ति 
नहीं हुईं। समझना यह चाहिये कि दशरथजीको उस 
मुक्तिकी कोई परवा नहीं थी। वे तो रामरसके रसिक थे | 
इसीसलिये उस रसके सामने उन्होंने सोक्षका भी जान-बूस- 
कर ही संन्यास कर दिया | ऐसे मोक्ष-संस्यासी प्रेमी भक्तों- 
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की अरण-सेवाके किये मुक्ति तो पीछे पीछे घूमा करती है | 
भगवायने तो अपने भीमुखसे यहाँतक कह डाला है 
न पारमेष्ट्यं न मेहन्द्रविष्णयं 
न सावमौम "* रसापिपत्मम्‌ । 
न गोगसिद्धीरपुनर्मव वा 
मय्यर्पितत्मच्छति मद्िनान्थत्‌ ७ 
न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिन शहूुरः 
न च सद्ृपणे न श्रीनैंबात्मा च यथा मवान्‌ ॥ 
निरपेक् मुर्नि शान्ते लिवर समदरशनम्‌ 
अनुत्रज्याम्यहै नित्य पु्ययत्यड्प्िरेणुमि: ७ 
(ऑंमऊ्लागवत १११। १४। १४-१६) 
जिस मेरे भक्तने अपना आत्मा मुझको अरपंण कर 
दिया है, वह मुझको छोड़कर अक्षाका पढ़, इन्द्रका पद, 
चक्रवर्ती राजाका पद, पातावका राज्य, योगकी सिद्धियाँ 
और मोक्ष भी नहीं चाहता | है उद्धव ! मुझे आत्मस्वरूप 
शिवजी, सक्ट्ष॑या, प्रिया लक्ष्मीजी और अपना स्वरूप भी 
उतने ग्रिय नहीं हैं, जितने तुम-जैसे अनन्य भक्त प्रिय हैं। 
ऐसे निरपेक्ष,, मननशील, शान्त, निर्वेर और समदर्शो 
अक्तोंकी चरण-रजसे अपनेको पवित्र करनेके लिये में उनके 
पीछे पीछे फिरता हूँ ।” कैसी मद्दिमा है ? 
यद्यपि भक्त अपने भगवानकों पीछे पीछे फिरानेके 
लिये मुक्तिका तिरस्कार कर उसे नहीं भजते, उनका तो 
अगवानके प्रति ऐसा अहेसुक प्रेम हो जाता है कि ये 
अगवान्‌के सिवा दूसरी ओर ताकना ही नहीं जानते | बस, 
यह अहेतुक प्रेम ही परम पुरुषा हे, यह जानकर वे मुक्ति- 
का निरादर कर मक्ति करते हैं । 
असबिचारि हरिभगतसयाने । मुकति निरादरि मगति लुभाने ५ 
क्योंकि भगवानके गुण ही ऐसे हैं- जिनको देखकर 
आप्माराम सुनियोंकों भी उनकी अहैतुकी भक्ति करनी 
पढ़ती है । 


आत्माराणाश्व मुनयो निर्मन्था अध्युरुक्रमे 
कुवेन्त्यप्हैतुकी भक्ति इत्येश्वत गुणे हरि: ॥ 
दश्चरथकुमार-पद-रज 
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विदेह-भक्क राजा जनक 


( छेखक--श्रीकृषानारायणजी चौधरी ) 
आत्मारामाश्च मुनयो निर्श्रेन्था अप्युरुकमे ६ 
कुवेन्स 5हैतुकों भक्ति इत्यमूत गुणों हरि: ७ 
(ऑआमद्भागवत) 
पक नकी माया-पन्थियाँ टूट गयी हैं, ऐसे आव्मा- 
कं राम, आप्तकाम, जीवन्मुक्त मुनिगण भी 
भगवान्‌ भीहरिकी अ्रहेतुकी भक्ति करते हैं, 
पं क्योंकि इरिमें ऐसे ही गुण हैं। 
विदेहराज तिरहुति-नरेश जनकजीको कौन नहीं जानता ? 
झाप सर्वंगुशसम्प्न और रूघे सद्भावाधार, परम तस्वज्ञ, 
मर्मश, असाधारण ज्ञानी, धर्म-धुरन्धर और नीति-कुशल 
महान्‌ परिड़त थे। आपकी विसल कीत्ति विविध भाँतिसे 
गायी गयी है, परन्तु आपके प्रकृत महत््वका पता बहुत थोड़े 
ही ब्ोगोंको लग सका है। श्रीगुसाइंजी महाराज आपको 
प्रणाम करते हुए करते हैं--- 
प्रनवों परिजन साहित बिंदेहू। जाहि राम-पद गढ़ सनेहू ५ 
जोग से महँ राखंठ गाई | राम-बिकाकंत प्रम्ंटेठ सोई ७ 
पूर्याश्नाण् सशिवानन्द्घन, श्रीरघुनाथस्वामी महाराजके 
साथ शरीजनकरायजीका जो अत्यन्त 'गूढ सनेह” और निःथ 
“योग! (प्रेमका अभेद सम्बन्ध) है, सो सर्वथा अनिर्वचनीय 
है। कहना तो दूर रहा, कोई उसे सम्यक्‌ प्रकारसे जान भी 
नहीं सकता | उस प्रेमतस्‍्वको तो बस आप ही दोनों जानते 
हैं। दूसरे बेचारे जानें भी कैसे ? आपने तो उस अकथनीय 
अनुपम अनन्त प्रेम-चनकों पूरे लोभीकी भाँति हन्द्रिय- 
स्यवसायरूप श्रपल्नोंमे छिपा रक्‍्खा है और एक धन-प्राण 
विषयी मलुष्यक सदृश उसी परमधनके विन्तनर्में निरन्तर 
निमस्न रहते हैं। लोग झापको पक मदान्‌ ऐश्वयंपरायण 
राजा, नीतिकुशल प्रजारअ॒क नरपति सममभते हैं, कुछ लोग 
ज्ञानियोंका आचाय॑ भी मानते हैं, परन्तु आपके अन्तस्तल- 
के निगृढ़ श्रेमका परिचय किसीको नहीं है । 
प्यारी-दुलारी श्रीसीताजीके स्वयम्बरकी तैयारी हुईं है, 
देश-विदेशके राजा -महाराजाओंको निमन्श्रण दिया गया है। 
पराक्मकी परीक्षा देकर सीताको प्राप्त करनेकी लालसासे 
बडे-यढ़े रूप-गुण और बलघीय॑-सम्पन्न राजा-महाराजा मिथिला- 
में पार रहे हैं| 


६२ 





इसी अवसरमें गाधि-तनय मुनि विश्वामित्रजी अपने 


तथा अन्यान्य ऋषियोंके यशकी रक्षाके लिये अवधराज 
महाराज दशरथजीके प्राशाधिक प्रिय पुश्रुक औराम-लक्मण- 
को मॉगकर आशअममें जाये थे। यह कथा प्रसिद्ध है, यहाँ 
विशेष लिखनेकी आवश्यकता नहीं। श्रीविश्वाम्रित्र मुनि 
भी महाराजा जनकका निमस्त्रण पाते हैं और दोनों राज- 
कुमारोंको साथ ज्ेकर मिथिलाकी ओर प्रस्थान करते हैं। 
रास्तेमें शापबस्‍्ता मुनि-पत्री अहल्याका उद्धार करते हुए 
परम-कृपालु क्रीकौसलकिशोरजी कनिषछ्ठ-अ्रातासदित गंगा- 
स्नान कर वनोपवनक प्राकृतिक सौन्दयको देखते हुए जनक- 
पुरीमें पहुँचते हैं और मुनिसहित नगरसे बाहर मनोरम 
बगीचेमें उतरते हैं । 


सिथिल्लेश महाराज यह शुभ संवाद पाकर श्रेष्ठ- 
समाज सद्दित बविश्वामिश्रजीके दर्शन और स्वागताय्॑ 
आते हैं और मुनिको साष्टांग श्रशाम कर आज्ञा पाकर 
बैठ जाते हैं, इतने ही फुलवारी देखकर-- 


स्पाम-गौर मुदु दयस किसोरा १ कोचन-सुखद विश्व चित-चोरा। 


-श्याम-गौर वदन, किशोर वयवाली, नेत्रोंको सुख देने- 
वाली अखिल विश्वके चिक्तको छुरानेवाज्ञी 'जुगल जोड़ी! 
वहाँ झा पहुँची, ये थे तो बालक, परन्तु इनके आते डी ऐसा 
प्रभाव पढ़ा कि सब ल्लोग उठ खड़े हुए, 'उठे सकल जब रघुपाति 
आये।! विश्वामित्र सबको बैखाते हैं.। दोनों प्रभु शील संकोचके 
साथ गुरुके चरणोंमें बैठ जाते हैं। यहाँ जनकरायजीको 
दड़ी ही विचित्र दशा होती है। उनकी प्रेमरूपी सूये- 
कॉन्तमयि, रामरूपी प्रत्यक्ष भ्रचणड सूर्यकी रश्मियोंको प्राप्तकर 
द्रवित होकर बह उठती है । गुप्त प्रेम-धन श्रीरामकी छवि 
देखते ही सहसा प्रकट हो गया । युगोंके सब्नित-घनका 
खजाना यकायक खुल पढ़ा | 


मूरते मवर मनेहर देख। भंयठ बिदेह बिदेह बिसेखी | 
प्रममगन मन जानि नुपष, करि बिबेक धरि घौर । 
बोकेठ मुनिपद नाइ सिर, गदगद गिरा गँमीर 0 


कहहु नाथ सुन्दर दो बाकक। मुनि-कुल-तिकक कि नुप-कुरू-पारूक' 


ब्रह्म जे निगम नति कीह गादा १ उमय बष घार की सोइ आबा ॥ 
सहज बिरागरूप मन मेरा । थकित होत जिमि चंद चकोरा। 
ते प्रभु पूछों सतिमाऊ | कहड्डु नाथ जनि करहु दुराऊ ७ 


जनकजी कहते हैं 'मुनिनाथ ! छिपाहये नहीं, सच 
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वतलाइये, ये दोनों कौन हैं ? में जिस जहामें जीन रहता हूँ 
क्या वह वेद्वस्वित जह्न ही दो रूपोंमें। प्रकर हो रहे हैं । 
मेरा स्वाभाविक ही वैरागी सम आज चन्द्रमाकों देखकर 
चकोश्की भाँति थका जाता है। जनकजीकी इस दशापर 
विचार कीजिये ।? 


जनकका मन यत्ात्कारसे रामरूपके गम्भीर मधुर-सुधा- 
समुत्॒में निमग्न हो गया। 


इन्हहिं बिकोकत अति अनुराग(। बरबस ज्द्यसुर्खाह मन त्याग्श ५ 


जो मन-्युद्धि अपनेसे अगोचर अह्वका सुख भोगनेमें लगे 
हुए थे, उन्होंने आज उस अगोचरको प्रश्यक्ष नयनगोचर 
देखकर तुरन्त स्थाग दिया। 'गोद'का छोड्कर पेटवालेकी 
उम्मीद कौन करे ? ऐसा कौन समकवार होगा जो “नयन- 
गोचरके मिलजाने पर 'अगो'चर 'के पीछे लगा रहे ? धीर-बुद्धि 
महाराजा जनकके लिये यही उचित था। अभेव भक्ति-निष्ठ 
विदेहराजकी पराभक्ति संशयरहित है | 
इसीग्रकार वे बारातकी बिदाईके समय जब अपने 

जामातासे मिलते हैं, तव भी उनका श्रेमसागर मर्यादा 
तोड़ बैठता है, उस समयके उनके वचनोंमें श्रसीम प्रेमकी 
मनोहर रूलक है--जरा उस समयकी काँकी भी देखिये । 
बारात बिदा हो गयी । जनकजी पहुँचानेके लिये साथ-साथ 
जा रहे हैं। दशरथ लौटाना चाहते हैं, परन्तु प्रेमवश राजा 
लौटते नहीं । दुशरथजीने फिर आग्रह किया तो आप रथसे 
उतर पढ़े और नेश्रोसे प्रेमाश्रुझोंकी धारा बद्ाते हुए उनसे 
विनय करने लगे । हसके वाद भुनियोंसे स्तुति-प्रानाएँ 
कीं, तदनस्तर रामके--झपने प्यारे जामाता रामके--- 
समीप आये और कहने लगे-- 

राम करो केहि भांति प्रसंसा | मुनि-महेस-मन-मानस-हंसा 0 

करहिं जोग जागी जेंहि कागी । काह-माह-ममता-मद त्यागी ७ 

व्यापक जद अरूख अबिनासी। चिदानन्द निरगुन गुनरासी 0 

मन समेत जहि जान न बानी ५ तराकि न सकहिं सकक अनुभानी (१ 

महिमा निगम नति कहे कहई । जे! तिहुँ कार एकरस रहई ॥ 

नयनबिषय मे कह भंगठ, से समस्त-मुख-मुझ 
सबइ राम जग जीव कहें, भए इंस अनुकूक ७५ 
सबहिं मति माद्वि दीन्द बड़ाई। निज जन जानि खीन्ह अपनाई ७ 
हं।हिं सहस दस सारद सेला। करईिं करुपकोश्िक मौरि रेखा ७ 


& श्रीवशिष्ठजीकी महत्ता ६३ 
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प्मकम्कन्एम कुकर प्मय 


क्म्पकुकमुकककरपमउकुकभक ऋमुकनकन्क] 


मोर माग्य राउर गुनगाथा। कहि न सिराहिं सुनिहु रघुनाथा।।. जो परम ज्ञानी थे, परस्तु परमज्ञानकी अवधि सो यहो है 


मैं कछु कहों एक बर मेरे। तुम्ह रीक्षदु सनेह सुठि थोरे ॥ 
बार बाए मांगों कर जारे। मन परिहरे चरन जनि मेरे 
धन्य जनकजी ! धन्य झापकी गुप्त भ्रेमाभक्ति ! 
यही दशा चित्रकूटर्मे होतो है । 
इससे जनकजीकी अवस्थाका पता क्षगता है। जनक- 


कि शानमें स्थित रहते हुए ही परम शानस्वरूप भगवान- 
की मूर्तिमान्‌ माधुरीको देखकर उसपर रीक जाय । ज्ञानका 
प्रेमके पवितन्न अ्बरूपसें परिशत होकर अपनी अजल सुधा- 
घारासे जगवको प्लाविस फर देना ही उसकी महानता है! 
जनकजीने यही प्रत्यक्ष दिखला दिया ! 





श्रीवशिष्टजीकी महत्ता 


( लेखक-पण्डितवर श्रीनत्यूरामजी शर्मा, गुजरात ) 


<छ. िकर्सा भगवान्‌ ब्रक्काके पुत्र और प्रसिद्ध 
ः इृक्ष्याकुवंशके गुरु श्रीवशिष्ठजी महाराज 
+ रा " झपकारी मनुष्यके घोर अपकारको भसचता- 
हि पूवंक सहनेवाले, अपनेको शत्रु समसनेवाले 
की कई मनुष्यके भी शुभगुणोंकी प्रशंसा करनेवाले, 

करन व्यवहार-कुशल, दैवोसम्पत्तिसे युक्त, अन्त- 
रात्मासे अभिन्न अक्षस्वरूपको भलीभाँति जाननेवाले और 
साधन-सम्पन्न अधिकारी पुरुषोंको अक्षका स्वरूप और 
डसकी प्राप्तिके साधन बतलानेवाले थे । 


सौ पुत्रोंको राक्षसद्वारा बिना ही कारण 
मरवा डालनेवाले विश्वामित्रपर न तो आपके 
मनमें तनिक-सा क्रोध उपजा और न सर्वया 
समर्थ होनेपर भी शापादिद्वारा आपने उनका कुछ भी अनिष्ट 
किया । 'पुत्रोंकी झृप्यु उनके प्रारश्ध-कर्मोकी समाप्ति या 
कर्म-फल-प्रदाता परमेश्वरकी इच्छासे हुई है, इसमें विश्वामित्र 
और रास तो निमित्तमात्र हैं।! यों समझकर उन्होंने 
मनको शान्त रक्‍्खा । इतनी भयानक युराईको कुछ भी- 
प्रतिकार किये बिना-आपने भ्रसबझतापूर्वक सह लिया। 
इससे उनकी आदर्श सहिष्णुता और समाधानकी अजुपस 
शक्तिका पता लगता है। 

जब विश्वामित्रने उम्र तपस्याकेद्वारा दिव्यास्त्रोंको प्राप्त 
कर उनसे आश्रम और शिष्योंसहित वशिष्ठके विनाशके 
लिये तीय प्रयक्ष किया, वब आप शाप था भनन्‍य फिसी भी 
दिव्यादिष्य उपायसे उनका प्रतिकार करनेको 'चेष्टा न कर 
शान्त-चित्तसे अक्कदणढ धारण किये अपने झाश्रमके सामने 
खड़े हो गये और विश्वामित्र-प्रेरित समस दिब्याविष्य 
अख्नोंको अपने ब्रद्मदणगइमें लीन कर डाला। विश्वामिश्रके 







क्षमा आर 
गुण-ग्राहकता 


कुज अख वशिष्टका कुछ अनिष्ट न कर अद्मादणड्मे प्रवेश कर 
गये । इस महान्‌ कार्यमें उन्होंने कत्रिय और राजषिंके बलसे 
ब्राह्मण या अक्षषिके बज़की अति श्रेष्ठत सिद्ध कर विश्वामित्रकों 
यह बतला विया कि उनका क्षात्रवल अक्षबलसे सदा ही 
निम्न श्रेणीका है। ऐसे विकट प्रसकषमें भी श्रीवशिष्ठजीने 
झपने हृत्यको थैयें, सतकंता और झमासे ध्युत नहीं होने 
दिया | हससे उनके हदयकी अत्यन्त उम्नत अवस्थाफा पता 
लगता है । 

व्यवहारमें विश्वामित्र श्रीवशिष्टजीके शत्रु हैं, तो भी 
श्रीवशिष्ठजीने अपनी प्रिया साध्वी पत्नी अरुनधतीके सामने 
बातों-ही-बातोंमें विश्वामित्रके तपकी बढ़ी प्रशंसा की | 
इससे उनके हृदयकी निर्मलता, निर्वेरता, शुभ गुणआाहकता 
सिद्ध होती है | ऐसी शुभ गुणग्राहकता साधारण मनुष्योंमें 
कदापि सम्भव नहीं | यह तो केवल असाधारण मतिमान्‌ 
पुरुषमें ही सम्भव है। अपने शुभगुणोंको गुप्त रखना और 
दूसरोंके शुभ गुणोंको प्रकट करना बड़ी ही टेढ़ी खीर है । 
इस विषयमें एक प्राकृत कविने ठीक कहा है--- 

जे।| गुण शोवइ अप्पना, पस्यड करइ परस्मु 
तासु कलिजुणि दुरूह हु, बकि किजछ सुगणस्सु ५ 

जो अपने सदगुणोंकों छिपाकर दूसरेके सदगुणोंको 
प्रकट करता है, कलियुगर्मे ऐसे दुर्लभ पुरुषपर मैं बलिहारी 
जाता हूँ ।! 

एक दूसरें कविने भी शुभ-गुणानुरागकी खूब महिमा 
गायी है--- 

कि बहुणा[ मणियेण,कि तव ययेण कि वा दाणेण । 
इक्क गुणाणुरागं, सीरखहु सुखाण कुकमबर्ण ॥ 


श्छे 
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फल्ल मिलता है ? सुखसमूहके स्थानरूप केवल शुभ गुणोंके 
प्रति अनुराग करना सीखो, इसीसे महाल्‌ फल होगा !! 


घशिष्ठजी बड़े ही व्यवद्वार-कुशल पुरुष थे, 
34 0002; इनकी व्यवहारकुशलताके कुछ उदाहरण 
देखिये ! जिस समय विश्वासित्रजी अपने यज्ञकी रक्षाके 
लिये भद्ाराज दशरथके समीप भ्रीरामकों माँगने झाते हैं 
उस समय पहले तो वृशरथ यह प्रण कर लेते हैं कि आप जो 
माँगेगें, वही दूँगा । परन्तु अपने साथ श्रीरामको मेजनेकी 
सात कहनेपर दुःखके साथ दृशरथ अस्त्रीकार कर देते हैं । 
विश्वामित्रको क्रोध होता है। उस समय भ्रीवशिष्टजी दशरथ- 
जीको बड़ी ही बुद्धिमानीके साथ उचित कारण दिखाकर 
ओीराम-लक्ष्मणको विश्वामित्र मुनिके साथ मिजवादेते हैं । 


ओऔरामचन्द्रके वनवासकी भावी जानते हुए भी आप 
स्यवहारानुसार श्रीरामचन्द्रके युवराजपदके लिये अनुमति 
देते हैं। निश्चित मुहर्सकी पहली रातको श्रीराम-सीतासे 
झानेक अकार पूजा-पाठादि योग्य विधि करवाते हैं, और 
आगे चक्कर कैकेयीको भूल-भरा रामवनवासका वरदान 
थापस लेनेके लिये सममकाते हैं। हन प्रसक्रोंमे आपकी 
ब्यवहार-पदुताका खूब पता लगता है । इसके अतिरिक्त 
झीराम-वियोगरमे शोकाभसिभूत महाराज दशरथको सान्थना 
देने और श्रीभरतजीको उसीके अनुसार सममानेमें भी 
आप बड़ी कुशलतासे काम लेते हैं। 
अहशार ओवशिष्ठजोके तत्वश्ञानके सम्बन्धमें तो 
कहना ही क्या हे ? गुजरातके भरक्त-कवि 
झखाजीने 'अखेगीता'में उसकी महिमा इसप्रकार गायी है-- 
विधि वशिष्ठ कही कथा, रघुनन्दनंन जेह ९ 
अर्पद. ब्रद्मविद्यातणा, देखाब्यो & तेह॥ 
विश्वामित्रजीकी प्रेरणासे ओऔवशिष्टजीने भगवान्‌ 
शीरासचन्त्जीके प्रति अक्क्षानकका या ही सुन्दर उपदेश 
किया है, जिसका वर्णन श्रीवात्मीकिजीने योगवाशिष्ट- 
महारामाययार्में किया है । उसके 'चैराम्य' नामके पहले 
प्रकरणमें यद दिखलाया दे कि श्रीरामचन्दजीके अन्तःकरण- 
में जिस विमल वैरास्थकी उत्पति हुई थी वैसा ही विमल 
बैराग्य मुसुच्ुको प्राप्त कना चाहिये ' तदनन्तर 'मुमुत्ष” या 
'मुमुहु स्ववद्र' नामक दूसरे प्रकरणमें भुसुक्तके कर्तव्य 
अतलाये गये दें । 'ठत्पक्ति' नामक तीसरे प्रकरयमें अहतसे 


& श्रीरामयन्सं शरणं प्रपथ्येे ७ 


“बहुत पढने, तप करने और दान देनेसे कौन-सा महान्‌ जगवको उत्पत्तिका रहस्थ और 'स्थितिः नामक चौथे प्रकरण- 
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में अझमें जयगतकी स्थितिका तत्व समझाया गया है| उपशस 
नामक पाँचवें प्रकरयार्मे प्रतीतमान जगतको अहममें शान्त 
करनेके उपायोका और “निर्याश” नामक छुटे प्रकरणमें जह्- 
में जगतके शान्त हो जानेके भ्रजन्तर जीबसमूह और जगव्‌- 
की स्थितिका निरूपण किया गया है। 


अजशानीके अज्ञानको प्रकर उसे आध्मस्वरूपमें स्थित 
करदेना ही आत्मज्ञानीका फर्सन्य है। इसके सिर उसका 
अन्य कोई भी फर्संन्य नहीं; यही विद्वानोंका मत है। इसीके 
झनुसार श्रीवशिष्ठजीने अधिकारीयर्गको अपने स्वरूपके 
उपडदेशड्वारा स्वरूपमें सल्लीभाँति स्थिर करनेका अयक्ष किया 
है। उन्होंने भीरामचन्जजीके प्रति दृश्य जगतमें दृढ़ वैराम्य 
रखने और प्राप्त ध्यवहारको आसक्तिरद्दित होकर करनेके 
सम्बन्धर्मं जो सदुपदेश दिया है, चह मनन करने योग्य है | 


जैसे यीध मांसके टुकड्ेपर टूट पढ़ता है, हसी प्रकार 
मलुच्यका मन मिध्या आसक्तिके वश व्यरथंकी रमणीयता 
मानकर भोगोंपर टूट पढ़ता है । (वास्तव ये विषय हैं ही 
नहीं ) धाह्मइष्टिसे प्रतीत होनेवाला दृश्य यथार्थमें नहीं है । 
इस शानके हारा जिस मलुष्यके मनसे इृश्य-संसर्ग-जनित 
मल दूर हो गया है उसको मोक्षरूप उत्कृष्ट परमानन्दकी 
प्राप्ति होती है । रश्यकी इच्छाओंके भलीभाँति शान्त हो 
जानेपर आध्मप्रास्ि अवश्य ही हो जाती है । परन्तु जिसका 
मन सांसारिक सिद्धियोंकी प्रासिमं आसक्त है उसको उस 
आत्माकी भाप्ति कैसे हो ? हसीकिये-- 
नाभिवाहाम्यसम्प्रापं सम्प्रात्त न त्यजाम्पहम्‌ । 
स्वस्थ अप्मनि तिष्ठापमि यन्‍्ममास्ति तदस्तु मे ७ 
इति संचिन्त्य जनको यज्ञप्राए क्रियामसौ 
असक्तः कर्तुमुत्तस्या दिने दिनपतियेंथा ७ 


राजषि जनक विचार करते हैं--कि में विधिवत्‌ भप्राप्त 
पदायंको पानेकी इच्छा नहों करता और विधिवत प्राप्त 
पदाथंका डेषपूर्वक त्याग नहीं करता । में अपने स्वभावसे 
स्थित आस्मामें स्थिर रहता हूँ | जो मेरा माना जाता है वह 
भले ही मेरा होकर रहे । श्रीवशिष्ठजी कहते हैं कि, थों 
विदारकर जैसे सूर्य, दिन उगानेकी प्राप-क्रिया्में आसक्ति- 
रहित होकर प्रबुस होता है बेसे ही राजषिं जनक आप्त 
क्रियाको यथायोग्व आसक्तिरहित होकर करनेमें प्रयृत्त हुए । 
हे रामचशाली, तुम भी पैसे दी मत होओो । 
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भविष्य नानुसन्धते नातीत॑ चिन्तयत्यसी। 

वरसमान निमेषन्तु. हसक्षेवानुबर्तति ५ 
राज्षि जनक भूत और भविष्यकी घटनाओंका बारम्वार 
स्मरण न कर केवल वर्तमान समयका हैंसते हुए अनुसरण 
करते थे। दे रामचरत्‌ ! तुम भी इसी स्थितिको प्राप्त करो | 
अब्तःकरणको अखयडेकरस और निरतिशय आनन्द- 
रूप अह्ामें स्थित कर, बाइरसे नाटकके पाञ्नको माँति प्रास- 


ब्यवहारको सुचारुरूपसे करनेवाले अआवशिष्ठजोके शन्स!- 
करयाकी वास्तविक महत्ता तो उनके जैसे आखूव अक्ववेत्ता 
ही भलीभाँति समझ सकते हैं | दूसरे लोगोंको तो उनकी 
महत्ताका साधारण-सा ज्ञान होता है। पुरोहितका काये 
करनेवाले शाहयोंकों श्रीवशिष्ठजीके विचारों और वर्तावों- 
का अनुसरण कर अपने जीवनको कृतार्थ करनेके लिये सदा 
प्रयक्षशील रहना चाहिये । 





श्रीहनूमारजीके चरित्रसे शिक्षा 


(लेखक-प ० श्री जयरामदासजी 'दीन” रामायणी ) 


रामचरितमानसमें श्रीहुमत्‌-चरितका 
आारस्भ किब्किन्धाकाण्डके आदिमें 
'सारुति-मिलन' प्रसज्षसे हुआ है, 
वहाँ आप ऋष्यमूक-पर्वतपर सुओवके 
सचिवरूपमें दर्शन देते हैं। बस्तुतः 
श्रीरामावतारकी भाँति आपका भी 

न्‍ घानर-धपु भगवान्‌ शिवका स्तावतार 
था । गोस्वामीजीने ढोहावलीके निम्नलिखित दोहोंमें इस 
थातको स्पष्ट कर दिया है-- 


जैहि सरीर रति रामसों, से। आदरहि सुजान । 
रुद्र-दह तजि नेहबस, बानर मे हनुमान ७ 
जानि राम-सेवा सरस, समुझि करब अनुमान । 
पुरखा ते सेवक भये, हस्ते भे हनुमान। 

( दोहा १४३ | १४३ ) 
रामायणमें हस गृढ़ तक्त्को मजलाचरणाके छोकोंमें 
विचित्रताके साथ रलकाया है | बात्कायढसे अरणय- 

कायडतक सरगवान्‌ शक्लरकी वन्दना पहले करके पीछे रघुनाथ- 
जीकी वन्दनाके छोक रक्खे गये हैं | परन्तु जब किप्किन्धा- 
कायडमें स्वयं शक्रजी हनूमानरूपसे श्रीरामकी सेवामें 
शखवतरित हो जाते हैं, तब वहांसे उत्तरकायइपर्यन्त श्रीराम- 
बन्दनाके छोकोंको प्रथम स्थान दिया गया है और दास- 
सावानुलार शिव-वन्दना पश्चात्‌ की गयी है। <क्वा और उत्तर 
कायडमें तो यह बात स्पष्ट दीख पद॒ती है,किन्तु सुन्द्रकाणडमें 
तो शक्करके स्थानमें श्रीहजुमानजीकी ही बन्दना की गयी 





है । हस वन्‍न्दना-क्रमके हारा और किप्किन्धाकाणप्यमें 
श्रीराम-नामकी वन्दनान्तर्गत-- 
पुनि तुम राम-राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। 
-के प्रमाणसे श्रीहनूमानजीका शक्लरावतार होना प्रत्यक्ष 
सिद्ध होता है। इसके सिवा आपका बल, पराक्रम और 
आश्रय॑मयी घटनाओोंसे एृण चरित्र ही आपको एक प्राकृत 
कपिसे सर्वेधा भिञ्ष बता रहा है। अतः रामायणमें आपका 
चरित्र भी सवोझ़से ध्येय, शिक्षणीय तथा अनुकरणीय है । 
उपयुक्त वण नके झनुसार श्रोहनमानजीका चरित्र-तहं रह 
सचिव सद्ठित सुग्रीवा'-सुप्रीव-सचियत्वसे आरम्भ होता है। 
सचिय केसा होना चाहिये और उसे सचिव-घर्मका पाज्न 
किस भाँति करना चाहिये, इसका उत्तम उदाहरण श्रीहनूमान्‌- 
जीने दिखाया है। महाबल्ली वालिके दुरत्यय आघातके कारण 
सुप्रीवको त्रेलोक्यमें कहों ठिकाना नहीं रहा। ऐसे दीन, 
निराध्रय-जनका साथ देकर महावत्नों बालिसे बैर मोल लेना 
मामूली बात नहीं थी। ऐसी दुरवस्थार्में भी आप उनके 
मन्त्रित्व-पदपर दृद रहकर सदा सहायता करनेमें लगे रहे। यह 
परम साहसिकता और सच्ची प्रीतिकी पहली शिक्षा है। 
इतना ही नहीं, अन्तमें श्रीरामचन्द्रजीसे सुग्रीवकी मित्रता 
करवा आपने उसको निर्भय कर दिया और इसप्रकार नीतिके 
एक उच्च सिद्धान्तको कार्यरूपमें परिणत करके दिखा दिया 
कि शजाके सात भरक्ञोमेंसे यदि एक सर्वप्रधान श्ज्ञ मन्त्री 
बचा रहे तो शेष सब नष्ट हो जानेपर भी राज्यको पुनः प्राप्स 
कर सकता झसम्भव नहीं है। रामायणमें सुओव और 
विभीषयण दोनों ही दीन पात्रोंके केवठ मन्श्री ही बच रहे थे, 


ध्द्द 
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'तहूँ रह सचिव सद्दित सुग्रीवा ।*---खाचिब संग कै नमपथ 
गयऊ ।! इससे झन्तर्म दोनोंके ममोरथ सफल्न ही हुए । 
श्रीइनूमानजी जब सुप्रीवके सझेतसे वुरूप धारणकर 
शीरामचन्जजीसे मिलते हैं और उनसे वातचीस करते हैं, 
तब आपकी ज्ञान गरिमा तथा अनन्य भक्तिका बड़ा सुन्दर 
शिक्षणीय परिचय आप होता है। आप तपस्वीरूप भगवान्‌ 
ओराम-लक्ष्मणसे पूछते हैं-- 
को तुम्द स्पामर गौर सरीश! ६ ऊत्रीरूप फिरहु 'बन' बीरा ५ 
कठिन भूमि केमरूपदगाभी | कवन हेतु बिचरहु 'बन'स्वामी ५ 
मुदुरू मनोहर सुन्दर गाता । सहत दुसह "बन? आतपबाता ७ 
इन तीनों चौपाहयोंमें “वन” शब्द एकमें सो नहीं 
छूटने पाया है। बारबार 'वन! शब्दका सुँ हसे निकलना इस 
बातका प्रमाण है कि आपके हृदयमें उन कोसल-चरणोंसे 
स्वाभाविक प्रेम है और उन कोमऊर चरणोंका या कोमज- 
चरणवालेका “'वन' में फिरना आपके हृतयमें शूत्-सा 
खटक रहा है। कहाँ वह 'खदुल मनोहर सुन्दर गात' और 
कहाँ वनके 'दुसह आतप बात” को सहनेका कष्ट ! केसा 
असामअस्प हैं ? कुद इसीप्रकार श्रीभमरतल्ालजीके 
मनमें भी उन कोमल -चरणोंका “विनु पनहीं? बनमें भटकना 
खटका था। उन्होंने भी कहां था-- 
राम-कखन-सिय बिनु पग पनहीं ( करि मुनिजेष फिराहिं'बन बन'हीं।। 
यह दुःख दाह दहै नित छाती भूख न बासर नींदन राती ५ 
यहाँ भी “वन-वन” शब्द असह्म दुःखका सूचक हे। 
चरण-सेवक भ्रीहनूमानजीने इस मिलनके पश्चात्‌ भगवानको 
कभी “वन-वन' नहीं फिरने विया। उन्होंने सेवक-भावका 
उच्च आदर्श दिखाया । लिये दोड जन पीठ चढ़ाई । दोनों 
भाइयोंको अपने कन्धेपर उठाकर सुग्रीवक पास ले गये। 
ग्रही तो उनके पगाढ़ गृढ़ प्रेमका उतलस्त प्रमाण हे । प्रसुकी 
ल्ड्ाकी यात्रा भी श्रीमारुतिके कन्धोंपर विराजित होकर 
ही हुईं थी । 
हनूमान सम नि बड़मागी । नहिं काठ रामचरन अनुरागी ७ 
उधर इसी कायके द्वारा संकेतसे सुमीवको भी भगवान- 
के अपने मित्र होनेका प्रमाण दे दिया, क्योंकि, शत्रु होते तो 
कज्वेपर कैसे बढ़ाते ? दोनों प्रमुओंको पीडपर चदाकर 
ओऔीराम-चरण-निद्धाका निर्वाह तो किया ही गया, अब 
आपका अक्तिपृण' दूसरा चमत्कार देखिये ! जब आप श्री- 
राम-लधमणकी जुगत-जोड़ी! से पहले पित्षते हैं तो 
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उनका परिचय प्राप्त करनेफे लिये कैसे समानार्थक विकल्पों - 
का प्रयोग करते हैं, 'आझाप दोनों क्षत्रिय ही नहीं हैं, 
किन्तु क्षत्रियरूपमें आप या तो त्रिदेवोमेंसे कोई हैं, या 
नरनारायण हैं, या झ्खित्न-भुवन पति ( साक्षात्‌ परवह्ल ) 
हैं।! यदि विचार किया जाय तो इहनूमाइजीके तीनों 
अनुमान अवतार-अवतारी-भेदसे ईश्वरके सम्बन्धर्मे थे। 
तात्पर्य, श्रीरघुनांथजी जिस परजह्के अवतार हैं, उसी 
पर-स्वरूपक अवतार नरनारायण भी हैं । उन्हीं परवासुदेव- 
के अंश गुणावतार त्रिदेव हैं। इस प्रकार तीनों स्वरूप 
परम्क्षके ही हैं और तीनों ही पृथथ और नमस्कारके योग्य 
हैं। इसीकिये-माथ नाय पूछत भस मयऊ का व्यवद्दर किया 
गया था । क्योंकि वेष बदले हुए वैभव-धान्‌, पुरुषको जानने- 
बाले तो उसके वैभवके अनुसार षी उसका सम्मान किया 
करते हैं। बजरक्बलीकी यथार्थ पहुँचसे हमें उनके परम योगी 
होनेके परिचय मिलता हे और साथ ही यह पता छगता है 
कि योगिय्रोंके श्रन्तःकरण सत्यकी किस तद्॒तक पहुँच जाते 
हैं! रामाययमें हस विषयक और भी उदाहरण मिलते हैं । 
सच्चे जोइरी श्रीजनकजीने भी हसी अपकार इस राम-रखको 
परखा था-- 
ब्रह्म जे। निगम नेति कहि गाद[। उभय बेष रे की सोइ आबा ॥ 
--भक्तराज विभीषणजीने भी श्रीमारुसिजीसे ऐसा ही 
कहा था-- 
की तुम्ह हरिदतसन महेँ कोई। मारे हृदय प्रीति अति होई ।॥ 
की तुम्ह राम दीन अनुरागी । आयेहु मेहिं करन बड़भागी ॥ 
विभीषणजी ने विप्र-वेश-धारी हनुमानके सम्बन्ध दो 
ही अज्ुमान किये, कि या तो आए राम हैं या रामके दास ! 
इस्तु। 
श्रीहनूमानजीने मगवान्‌ श्रीतमको उन्होंके दिये हुए 
बुदिबलसे ही पहचाना था। सतत प्रेमपू्ंक भजन करने- 
वाल्ेको भगवान्‌ बुद्धियोग देते हैं (वीता १०।१० ) गीता- 
के इस सिद्धान्तको श्रीहनूमानजीने प्रत्यक्ष प्रकट कर दिया ! 
सब्े अधिकारी भक्तके प्रश्नोंका उत्तर देते हुए श्रीरघु- 
नाथजी महाराज अपने नास, रूप और धामका निर्देश करते 
हुए कहते हैं-- 
कोसलस दसरथके जाए । हम पितु बचन मानि नन आए 0 
नाम राम-रुूछिमन दोठ माई। संग नारि सुकुमार सुहाई 0 
इहों हृते निसिचर बैदेही । बिप्र फिराहिं हम खोजत तेही 0 
इसमें “नाम राम रृह्मण दोड माई” से मास; “कोसलेश 





आन रित कद हम गई ६ कदहु बित्र निज कथा बुशाई ॥ 


“इसने तो अपना हाल सुना विया, अब दे विप्रथर ! 
ऋाप कोन हैं सो तो बताइये ?” इस मर्म-बचनक उत्तरमें 
कोहनूमानजीने जो कुछ किया और कट्दा, उससे उनकी 
सी दोनता, यथार्भ शरणागति, असौकिक अलुरक्ति, 
असाधारण निर्भरता भौर गग्भीर क्ञानका पता खगता है। 
स्वामी ओरामको पहचानकर मारुतिजी चरखोंमें गिरकर 
परमानन्दर्मे मप्न हो जाते हैं। शिवजी कहते हैं-सो यु 
उम्रा जाइ नाहिं बरना। इसके बाद डनके म्यवहार और 
बचनोंका झादर्श देखिये- 
पुरुकित तनु मुख आव न बचना देखत रुचिर नेषके रचना ७५ 
पुनि धीरज धरे अस्तुति कीन्ही। हरप दृदय निज नायहिं चैन्ही॥ 
मोर न्यू में एुँछ सएई। तुम कस पूँछहु नरकी नाई ७ 
तब मायाबस फिरडें मुराना । ते मैं नहिं प्रश्॒ पहिच्चाना ५ 

एक मन्‍्द में मोहबस, कुटिस हृदय अग्यान 

पुनि प्रभु मोहि बिसारेट, दीनबन्धु भगवान ॥॥ 
जदपि नाथ बहु अवगुन मेरे । सबक प्र॒र्भुहिं परे जीने भोरे ५ 
नाथ जीव तव माया मोहा। से निस्तरे तुम्होररेहि छोहा 
ठापर में रघुबीर दोहाई। जानें नहिं कछु भजन उपाई ७ 
सबक-सुत पंति-मातु भरोसे । रहे अलेच बने प्रभु पोसे ५ 
असू कह्दि परेड चरन अकुकाई | निज तनु प्रर्गटि प्रीति उर छाई ७ 

इस स्तुतिर्मे श्रीहनूमावजीने पाँचों स्वरूपोंका रहस्य 
बडी विजक्षणतासे खोल दिया है | जीवस्थरूप, परस्वरूप, 
बिरोधस्वरूप, उपायस्वरूप और फतस्वरूप-हन पाँचोंका 
ही निचोड़ इसमें आगया, जो सर्व शास्तरोंका सार-रूप है 
झौर जिसको जानना अत्यल्त आवश्यक है | कहा है-- 

'प्राणस्य ब्रद्कणे। रूप प्राप्नुअ प्रसमत्मनः 

प्राप्युपायं फलप्राष्धि तथा प्रा्दि विरोध ७ 0 
वर्दान्ति सकका बेदा सेतिहास पुराणकाः । 

मुनयध्ष महत्त्माने। बेदबेदल्त बेदित: ७३ 
खमस बेद, इतिहास, पुराणादि और थेह-बेदान्तके 
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जाता गम कक कम बकरे मे चला शत, शहाव्लजो खो. लिदोस ह हि जरज बर भुनि महाव्माओोंका सिद्धान्त है कि जबतक हम 


पाँचोंका बोध नहीं होता सबतक जीव संसारसे पार नहीं 
हो सकता । “मोर न्याउ में पूज साई से 'जीवस्वरूप' का बोध 
होता है, जिसका क्षण गोस्वामीजीने “दर्ष विषाद ग्यान 
अग्याना । जीव धमे अदर्मित अभिमाना |” बतक्ाया है । 
“तुम पूँछछु कस नरकी नाई! “तब मायावस फिरों भुलाना' “सो 
निस्तरे तुम्दारेहि छोद्दा” 'पुनि प्रभु मोहिं बिसोरेड दोनबन्धु 
अगवान' हत्याविले यहाँ “ईश्वर स्वरूप' प्रकट होता है, जैसा 
कहा हे--“ग्यान अखण्ड एक सीताबर ।? “बन्ध मोच्छप्रद सर्वपर 
माया प्रेरक जीव |! 


“लाथ जीव तव माया मोहा !” से 'विरोधस्वरूप' यानी, 
भआयाको दिखलाया, जो भक्तिमें बाधक हो रही है। “सेवक- 
झुत पति-मातु मरोसे। रहे असोच बने प्रभु पोसे ॥! से “उपाय: 
स्वरूप” अर्थात्‌ दास और छोटे बच्देकी भाँति सब साधनों- 
से रहित होकर केवल प्रपततिसे ही उद्धार होना बतलाया। 
“अस कदि परेड चरन अकुलाई । निज तनु प्र॒र्गाट प्रीति उर छाई।! 
से 'फद्धस्वरूप'--भगवत्‌-चरणकी प्राप्ति तथा प्रेमाभक्ति ही 
परम फक्ष है, यह दिखलाया है| इसीमकार “तापर में रघुवीर 
दोद्ाई । जानों नहिं कछु भजन उपाई ॥* ऋड़कर सच्चे भक्तों- 
की दीनतारूप सुख्य धारणाका मर्म भो समझा दिया । 
से अक्तोंके दृतयमें यह भाव कवापि स्वागर्मे भी नहीं आता 
कि "मैं भी कुछ हूं था सुझमें सी कुछ गुण हैं ।' झी- 
अरतजी कहते हैं-- 


>< > में सठ सदा सदोस। 

आपन जानि न त्यागिदें मोहि रघुबीर भरोश ॥ 
प्रेमीवर सुतीक्षणओ महाराजने कहा है- 
“मर्गति न बिरति ग्यान मन माहीं 


नहिं सतसंग जोग जप जागा। नहिं दृढ़ चरन-कम॒क अनुरागा ५ 
एक बानि करुनानिधानकी। से! प्रिय जाके गति न आनकी १६ 
गोस्वामीजी तो शपथ ही खा रहे हैं कि- 
कबित बिबेक एक नहीं मेरे | सत्य कहों एरसि कद कोर) 
सारांश यह, कि भगवानके सब्ये शरयागतजन “झहं- 
सम! आदि समस्त सम्बन्धोंको निमश्चितरूपसे प्रभुकी वस्तु 
समझ लेते हैं। वह अपनेको भो अपना नहीं समझते । 
अक्तवर भीयामुनाचार्यजीने कहा है- 
प्प्रम नाथ बदस्ति गोध्सयहै 
सकते तद्धि तवेद माचद | 


है८ # आऔौरामसन्ध' शरज॑ प्र # 
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- नियत स्वमति प्रबुद्धधीरथवा 
किननु. समपैयाभि ते 
(आलरवन्दार) 

है माधव ! हे मेरे नाथ ! मेरा ओो कुछ है बह, और 
जो कु में हूँ सो, सब तेरा ही है। मेरी मति और भ्रदद्ध 
बुद्धि अथवा अन्य जो कुछ है सो सब तुझको समर्पण 
करता हूँ ।! 

जब स्वामीके प्रति मन-कन-कर्म सीनोंसे शुद्ध प्रपक्तता 
हो जाती है, तभी प्रभु उसे स्वीकार करते हैं--- 
अप्त कहि परेड चरन अकुकाई। निज तनु प्रगटि प्रीति उर छाई 0 

इस 'चोपाईमें श्रीहनूमानजीने शुद्ध प्रपत्ति सिद्ध कर दी। 
“झस कहि!” से बचनको प्रपन्नता, “पीति उर छाई” से मनकी 
प्रपत्नता, तया 'परेड चरन अकुलाई” से तनकी भप्रपक्षता 
सिद्ध हुई । इतना ही नहीं बहु-वेषरूपी कपटको दूरकर 
“निज तनु” भी प्रकट कर दिया | अब तो भंगवानूसे नहीं 
रहा गया, उठाकर हृदयते लगा द्विया और प्रेसाश्रु-घाराभों- 
से जगे अभिषेक करने ! 
"तब रघुपति उठाइ उर कावा। निज-कोचन-ज सीन जुड़ादा १९ 

ओहनूमानजी कृतार्थरूप हो गये ! स्वयं हो हृतार्थ 
नहीं हुए, इसके बाद सुभीव-विभीषण झादि जिन जिन 
क्षोगोंने आपसे सम्बन्ध रक्‍्खा या किया, उन सबको भी 
प्रभुकी श्राप्तिह्वारा कृता्थं करा दिया। यही तो सन्‍्तोंकी 
महिमा है ! 

श्रीदनूमानजीके संगसे उपलब्ध श्रीरामकृपासे सुप्रीबजी 
राज्यासनपर विराजते हैं, परन्तु जब राजमव॒के कारण 
'रमाविल्ञास'में रस जाते हैं तब श्रीईनूमानजी बढ़ी दी 
दूरदर्शितासे आदर्श विनयपूर्वक सुमीवको सब प्रकारसे 
सचेत कर देते हैं । 
इहों पवनसुत दृदय बिचारा रामकाज सुग्रीद बिसारा॥ 
निकट जए चरफनन्दि सिर नावा। चररिहु बिधि तहि कहि समुझावा 

इस काममें आपकी बुदिमत्ता, सुओवके प्रति हितेषिता 
और 'रामकाज' की चिन्ता तथा सन्त्रित्वके नाते कत्तेब्य- 
परायणता और नजम़्ता समी एक साथ प्रकट हो आते हैं । 
झाप इतना द्वी करके शान्त नहीं हो जाते। सुप्रीवकी 
अनुमति ज़ेकर स्वयं दूतोंको सम्मानपूरवेक डुलाते दें और 
अथ तथा प्रीति दिखाकर चानरोंकों जुल्ानेके लिये उन्हें 
सुरन्त सेज देते हैं । यदि झापने ऐसा न किया द्ोता तो 
सुभीक्षपर कितना बढ़ा कोपाक़मण होता ! 


अब वानरयूथ इकठे हो गये और आीसीताजीकी 
खोजमें भेजे जाने लगे तव आपका वल्ध भी वृक्षिय विशा- 
की भोर चछा | उस समय सबसे पीछे आपने औीरघुनाथजी- 
के चरणोंमे शिरसा प्रणाम किया । भोरामजीने हमको 
निकट बुत्ाकर अपने भक्तभथहारी कोमल कर-कमक इनके 
अस्तकपर रख दिये और अपना ही जन जानकर सहिदानके 
निमित्त मुद्जिका दे दी । फिर ओरघुनाथजी बोले- 
बहु प्रकार सीतहिं समुझायेहु | कहि बरू बिरह नेगि तुम्ह आयहु ५५ 
आज शभ्रीइनुमानजीका जीवन सफल हो गया। उन्होंने 
सोचा कि मेरे समान बढ़भागी कौन होगा जिसके मस्तक- 
पर मेरे नाथने आज पाप ताप और माया तीनोंकों एक 
साथ मिटा वेनेवाल्ले कर-फमल रख दिये । कदा है- 
कबहुँ से! कर-सरोज रघुनःयक, घौरेही न ' मीस भेरे 
जेंहि कर अमय फिये जन आरत बारक बिबस नम टेरे ॥ 
सीतर सुखद छोँह जेहि करकी मेटति पाप ताप माया | 
निसि-नासर तेहि कर-सराजकी चाहत तुरुसीदास छाया 0 
यस्तुतः कह्कायात्रामें श्रीहनूमानजीको तीनों ही फल 
प्राप्त भी हो गये | तीनोंका एथक्‌ एथक्‌ विवेचन सुनिये | 
श्रीहनूमानजी ल्ह्ढा दइन करते हैं । यहाँ चारों तरफ 
हाहाकार मच जाता है। अगणित जीव जल्वकर भस्म हो 
जाते हैं। दनकी गर्जनाकों सुनकर अनेक राक्षस-नारियोंके 
गर्भपात हो जाते हैं। यद सब हुआ परन्तु आजतक 
किसीने स्वममें भी ऐसी शह्ला नहीं की कि दहनूमानजीकों 
ऐसा करनेमें कोई पाप जगा | करते भी कैसे ? जिसके 
मस्तकपर परम कारुणिकका अभय हस्त फिर गया, उसमें 
पाप कहाँ ? यह तो हुईं पाएकी बात, भ्रव तापको बात 
सुनिये | यों तो आप स्वाभाविक ही श्रिविध सापसे मुक्त 
हैं, परन्तु यहाँ उस तापके सम्बन्धर्मे कहना है जिससे 
आपने सारी लक्काको तप कर दिया था। आपको पुँछमें 
लगायी हुईं अप्ति जिस समय करोड़ों लाल-जाल लजपटोंसे 
लक्काको दग्ध कर रही थी उस समय प्रज्रभापति भा बढ़वानल 
भी उसके सासने तुच्छ थे । अप्रिशिखायें मानो काजल - 
रसनाके सहश सबको चाट रही थीं | मूसक्षघार वृष्टि भी 
उस समय छताहुतियोंके सदश अभिको अधिकाधिक 
अचयड कर रही थी। समुद्का जल उन रहा था, ऐसी 
विकटद स्थितिसें आप सहज ही पक सन्विरसे दूसरे मस्व्रिपर 
उछल रहे हैं, सारा शरीर रोमसे आदत है, परन्तु अप्रिकी 
आाँचसे आपका बाल भी बाँका नहीं होता | कैसा आशय 


७ श्रीदनूमानजीके थरिज्रले शिक्षा ७ 


है ! बात यह है 'गोपद सिन्धु अनल सितलाई*-की प्रभुतावाले 
प्रभुका अभय हस्त जिनके सिरपर रक्‍खा गया, उनके लिये 
सापकी सम्भावना ही नहीं रहती ! 
अब रही मायाकी बात; श्रीहनूमानजीको तीनों प्रकार- 
की गुशमत्री सायाका सामना करना पढ़ा, परन्तु आप 
सबका परामव करते हुए आगे बढ़े हैं। सतोगुणी, रजोगुणी 
और तमोगुणी तीनों डी मायाले सामना करना पद । देव- 
लोकसे आयी हुई सुरसा सतोगुणी, अधोनिवासिनी सिंहिका 
जो उदते हुए पत्चियोंकों छायाकों पकढ़कर उन्हें खोंच लेती 
थी, तमोगुणी, और मध्यक्ोक खंका-निवासिनी खड्लिनी 
रजोगुशी थी । उच्च, मध्य और नीचस्थानोंमे रहनेवाली 
होनेके कारण उपनिषद्मयी गीताके सिद्धान्तालुसार इनका 
क्रमश: सात्विकी, राजसी ओर तामसी होना सिद्ध है- 
ऊध्न गच्छन्ति सच्वस्था: मध्य तिष्ठन्ति राजसा- 
जघन्यगुणवु त्तिस्था: अचो गरब्छान्त तफ़सा: 0 
इनमें सुरसा तो देवलोकसे अरीहनूमानजीके बुद्धिबलकी 
परीक्षाके लिये आयी थी । 
जात पवनसुत देवन्ह देखा | जाना चह बढ-बुद्धि-बिसखा ७ 
सुरसा नाम अहिन्हकी माता | पठइन्हि आइ कही तेहि बता ५ 
आज मुरन्ह मोहिं दीन्ह अहएा। सुनि हँसि बोला पवनकुमारा ५ 
रामकाज करि फिरि में आदों , सीताके सुचि प्रभुहदि सुनादों ।॥ 
तब तब बदन पढठिहां आई | सट कहां मोहिं जान दे माई ७ 
कवनेहु जतन देद्दिर्नहिं जाना। अससि न माहि कहेउ हनुमाना १९ 
सुरसाने कहा- आज तो देवोंने खूब भोजन भेजा । इसपर 
श्रीहनूसानजी हँसे । इस हँससुख मुद्रासे यह सूचित होता 
है कि आपको सुलह स्वीकार है। इसके बाद मारुतिजीने 
'राम' शब्द का उच्चारण किया | क्योंकि ओराम-नाम 
स्व विज्न-विनाशक और शज्र्‌ को भी अलुकूल करनेमें समर्थ 
है । पथा-- 
घाई धारि फिरिके गोहारि छितकारी होति 
आई मीचु मिटति रस्त रासनामंक 
पर इस राम-नामसे भी सुरसाने मार्ग नहीं छोड़ा। 
यहाँ यह शह्ा होगी कि हनूमान्‌ सरीखे नाममिष्ठका यह 
प्रयोग निष्फक्ष क्यों हुआ १ इसका उत्तर यह है कि सुरसा 
तो प्रतिकूल थी ही नहीं जो अनुकूल होती। वह तो 
प्रारम्भसे ही अनुकूल थी, जो ओन्‍यताको जाँचके लिये 
आयी भी | इसीलिये यह नहीं हटी | इसके बाद आपने 


६६ 
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यह सूचित किया कि मैं 'राम-काज” से जा रहा हूँ। बढ़ेका 
काम सुनकर मामूली खोग भय ला जाते हैं ( राम रजाह 
सीस सबहीके ) | इसका भी कोई फल नहीं हुआ, क्योंकि 
अमी परीक्षाके बहुतसे विषय बाकी थे । अ्रव हनूमानजोने 
सोचा कि श्लीजातिकी सख्रीजातिके प्रति स्वाभाविक सहालु- 
कही । इसपर भी सुरसा नहीं हटी । तब प्रतिज्ञा करके 
समय लेना उचित समझा और “तब तव बदन पैठिहों आई! 
कहा, इसपर भी जब वह नहीं मानी, तब उसे “माता! 
( माई ) कहकर सम्बोधन किया। दतयोंमें अपत्य-स्नेह 
स्वाभाविक होता है। कहीं माठत्भावसे बालक समझकर ही 
छोड दे | हनूमानजी किसी प्रकार भी 'रामकाज” करनेकी 
चिन्तामें मप्न थे, उन्हें दूसरी कोई बात सूझती ही नहीं 
थी | इसपर भी जब यह न मानी तय आपने कहां कि 
फिर खा क्‍यों नहीं डालती ( ग्रसास न मोहि ) इतना सुनते 
ही सुरसाने एक योजनका मुँह फेक्ञाया, भीहनूमानजी 'रा' 'म! 
रूपी दो अक्रोंके बलसे उससे दूने यढ़ गये । तब सुरसाने 
नारी प्रकृतिके अनुसार उनसे अठ्गुना सोलइ् योजनमें 
मुखका बिस्तार किया। मारुतिजीको तो ८ 'प्रातति प्रतीत 
है आखर “दूृ” को! तुरुसो हुलसे बल आखर दूं को” ) 
वो अक्षरोंका ही भरोसा था इसीलिये वे फिर दूने बत्तीस 
यौजन बढ़े । तब तो सुरसाने किसी नियमको न मानकर 
सौ योजनमें मुँह फैलाया | श्रीहनूमानजीने सोचा कि सो 
ही योजन समुव्र पार करनेकी बात थी, अवधि आ पहुँची 
अतएव झब इसे भी पार करना ही चाहिये । तब-अति 
लघुरूप पबनसुत कीन्हा-छोटासा रूप बनाकर उसके सुँहमें 
घुस गये और चटपट बाहर निकलकर आज्षा माँगी-- 

बदन पेठि पुनि बाहर आवा । मांगी बिदा ताहि सिर नावा ॥ 


श्रीइनूमानजीके बुद्धिबलका मर्म समझकर सन्तुष्ट हो 
सुरसाने आशीर्वाद विया-- 
'रामकाज' सब करिहहु तुम बलबुद्धि निचान । 
आिष देइ गई से इरषि 'चके हनुमान 
श्रीहनूमानजीने अपने शुद्धेफोशससे बाधककों साधक 
बनाकर आशीवांद प्राप्त कर लिया । कर्शव्यपथमम विप्न करने- 
बालेके साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिये, हस बात- 
की हमें इससे खूब शिक्षा मिद्षतो है। इसके बाद क्रमशः 
सिंहिका और जट्लिनीको स्वमावानुसार पुरस्कृत कर 
आप जहा पहुँचे । 


१ ७ 


७ भीरामचन्द शरण प्रषये ७ 





क८७०५४४५४ 


आध्यात्मिक इष्टिसे इस लक्षान्यात्राका अभिभाष यह 
है कि जब जीव भक्तिकी स्ोजमें परमा्थप्रपर अजता है 
तो उसे तीम प्रकारकी गुणमयोी माया बाधक होती हैं। 
इन तीनोंसे भीहनूमारजीके सदश ज्यवहार करना चाहिये । 
सतोगुणीसे विशेष विरोध न करे क्योंकि शुभकर्मोकी 
प्रबुसिसे विरोध करना उचित नहीं और निशुत्ति होनेके 
लिये भजनके हेतुसे उसका सक्ल निवाइना भी असम्भव है । 
अतः उसके अनुकूल होते हुए भी अझपनेको छोटा अमाकर 
उससे छुटकारा पानेका प्रयल्ष करे, प्रशत्त म हो, क्योंकि 
शुभाशुभ दोनों ही प्रकारको भ्रशृत्तिका त्याग करना ही 
भगवध-प्रेमियोंके लिये श्रेयस्कर है | 
लागहि कर्म सुमामुमदायक । भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक ७ 

श्रुति कहती है -- 

धन कमैणा न प्रजया न घनेन 

त्याग्नेंकन अमृतस््यमानशु:* 

इस प्रकार सतोगुणी मायासे बच्चे | 

तमोयुली मायाकों सिंहिकाकी भाँति जानसे मार 
डाले | तात्पय यह कि उसे निःशेष त्याग दे क्‍योंकि पापकर्मोका 
लेश भी परमार्थके लिये दिन और रातकी तरह विरोधी है। 
झतः “भूल न देहि कुमारग पाऊँ |” तमोगुणी माया बढ़ी ही 
धातक और तीघ होती है, इससे उसको थ्ाया भी नहीं छूने 
देनी चाहिये, नहीं तो वह छायामात्रको पकड़कर ही 
हमारा जीवन नष्ट कर देगी। इससे सदा सचेत रहना 
चाहिये और जहाँ किल्लित भी सन्वेद हो, वहीं---तास कपट 
कपि तुरतदि चीन्दा” के अनुसार सुशस्त पह्चिचान कर 
मरटपट उसका काम तमाम कर हो डालना चादिये। 
“रिपु रिन रंच न राखब काउ |? 

रजोगुयो मायाकों अधमरी करके छोड दे, क्योंकि 
इसका सर्वेधा निराकरण करनेसे शरोररक्षार्थ अवटब्बन- 
हीन हो जाना पड़ेगा। शरीरयांत्रा भरके लिये अन्न व 
ग्रहण करना धर्म है, परन्तु उतना ही जितना प्रारब्धालसुसार 
प्राप्त हो 'यद्च्छः लाभ सन्तुषट:” । असः श्जोगुली मायाको 
लडिनीकी भाँति न प्रबल रहने दे और न नष्ट ही करे, 
व्कि कमज़ोर बना, अपने कापुर्मे कर उससे कास निकाले, 
« नालश्नदस्त॒ुवोगोस्ति न चैकान्तमनइनत: * ( गीता६।१६ ) 
जिससे यह बाधक न होकर साधक ही रहेगी। इसप्रकार 
जिगुसमयी मायासे छूटकर सीतारूपी भक्तिमआताकी खोकमों 
आगे बढ़गा चाहिये। 
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इसके बाद आीहनूमानजी अब जड्लामें आकर विभीषण 
जीसे मिलते हैं चौर उनको भ्रस्तर-बाहरसे भक्त समर 
उनके बतजाये दुए भार्गसे अशोकबवाटिकार्मे पहुँच माता 
सीताका साह्षवकार करते हैं । 

सक्ति-माताकी खोजमें निरत साधकको सह रु आहिये। 
यहाँ हनमानरूपी जीवको विभोषश्रूप सवगुरुकी प्राप्ति हुईं 
सदनन्तर सक्तिरूपी सीताके दशंन हुए। इस प्रसब्षमें यह 
विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि मायासे छुटकारा पानेपर 
भी सन्स-समागमके विना यथार्थ सक्तिकी भाष्ति नहीं होती ! 
इसके सिवा साधकको खोटा-खरा सक्षीभाँति पहचानकर ही 
किसीको गुरु बनाना चादिये | इसकी विधि भी यहीं बतला 
वी है। घरके बाइर श्रीराम-नाम अक्षित और शुक्षसीका 
जृक्ष देखंकर ही इनूमानजीने तुरम्त विश्वास नहीं कर छिया। 
जब विभीषय जगकर “राम राम” कहने क्षगे, तब विश्वास 
किया, क्योंकि रामायणान्तर्गत प्रतापभानुको कथासे ही यह 
प्रकट है कि जगत साधुवेषमें घोर भसाधु सी स्वार्थ-साधनके 
निमित्त निवास करते हैं। कहा है--- 

तुटसी देखि मुंबष, भूलहिं मूढ़, न चतुर नर। 

सुन्दर केकी पेश्लि, बचन सुधा-सम असन अहि ॥ 

अतः जिस प्रकार श्रीहनूमानजीने विभीषणके बादइरी 
और भीतरी सव लक्षणोंको देखकर ही उन्हें सब्त समझा 
तथा उनपर विश्वास किया, सनन्‍्त-समरागमके अभिल्ाषी 
अक्तोंको वैसे ही परीक्षा करके विश्वास करना चाहिये। शास्तर- 
सम्मत सन्‍्तोंके लक्षण यथातथ्य मिल्ल जानेपर उस पुरुषसे 
कार्यानिकी शह्ा नहों रह जाती । 

तब हनुमनत कही सब राम-कथा निज । 

सुनत जुगछ-्तनु पुरुक मन मगन सुमिरि गुन-प्राम | 

दो सस्तोंका सतसक्ष हुआ ) दोनों रामाशुरागियोंका 
सन, मन, बचन एकाकार हो भगवानके गुणाशुवादरम तह्तोन 
हो गया | परम्तु इस अवस्थामें भी सादावकार किये बिना 
पूर्य शान्ति नहीं । तभी तो के बोझ्चे---देखा चहढें जानकौ 
माता । फिर विभीषणोपदिष्ट मार्गसे अशोकवाटिकार्मे पहुँचे | 
अक्तराज विभीषणकी शिक्षासे सीताजीकी सबन्निक्ि प्राप्स कर 
आपने स्वामीकी मुत्रिका माताकों अदान की । 

मुद्दिका प्रदानमें भी एक रहस्य है। मक्तिके दिये ओ 
कुछ साधक सेंट करता दै यह वस्तु होती क्या हे? केबल 
प्रणुकी दी हुई ही ! अन्यथा बेचारा जीव प्रभु-प्रसावके 
अतिरिक्त किसी बसस्‍्तुको कहाँसे पाता! इसीखिये तो 





श्यदीय वस्तु गोविन्द तुम्यमेब समपेयेठ” का विधान है। इस 
प्रकार जब भक्तिके निमित्त प्रभु-मदत्त वस्तु समपिंत की जाती 
है और राम-पशकी पुष्पाअकि चढ़ने क्षगती है-रामचन्द्र 
यश बर्णन लागा ।” तब तुरन्त ही स्वथमेव आह्वान होसा है। 
श्रबनामृत जेद्दि कथा सुनाई । कहि से प्रगट होत किन माई ७ 
यहाँ बढ़ा रहस्यपूर्य प्रसक् है। भ्रीहनूमानजीके निकट 
जानेपर माताजी पूरी परीक्षा ल्ेनेका विचार कर मुँद फेर 
बैड गयीं। फिर बैठी मन बिसमउ भयउ । 
तद॒स्तर जब इहनूमानजीने रामभक्त होनेके परिचयमें 
सहिदानी मुत्रिकाका लक्ष्य कराते और 'करुणानिधान” & 
मामकी सत्य शपथ करते हुए उनका दास होनेकी शपथ 
डडाकर पण रूपसे विश्वास दिलाया-- 
रामदूत मैं मातु जानकी | सत्य सपथ करुनानिघानकी ॥ 
मह मुद्रिका मातु में आनी | दौन्ह राम तुम्ह कहँ सहिदानी 0॥ 
सब उन्हें मन, कम, वचनसे 'कृपासिन्धु, का दास जान 
परम प्रसन्न हुई और पुलकित होकर सन्‍्तुष्ट मनसे आशीर्यांद 
प्रदान किया | 
जाना मन क्रम बच्चन यह कृपार्सिधु कर दास | 
हरिजन जानि प्रीति अति बाढ़ी। सजकू नयन पुरुकावल्ि ठाढ़ी ५ 
आसिष दीन्ह शमप्रिय जाना। होहु तात बढ सीऊ निधाना 0 
अजर अमर गुननिधि सुत होहू | सदा करहिं रघुनायक छोडू ५ 
अक्तने विमऊझ वरदान पाया। दनूमान्‌ प्रेममें तन-मनकी 
सुचि भूल गये । 
करटु कषा प्रभु अस सुनि काना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना 0 
--थही निष्कास अक्तोंका परम धन है। 
यहाँ श्रीहनूमानजीने यह प्रमाणित कर दिया कि 
अगवधत-श्रेमियोंको प्रभुकी कृपाके अतिरिक्त और कुछ भी 
नहीं चाहिये । 
अब कृतकृत्य भें में माता | आसिव तव अमोध बिरूयाता 0 
इसके याद लड्ासे विदा होते समय इनूमानजी कोई 
वर; माँगते हैं और माता चूदामणझि उतारकर 
॥ 


#भओीमाताजी सरकारको सदा “करुणानिधान शब्दसे सम्बोधन 
करती थीं, इनूमानकोी इस मर्मका शाता जानकर ही विश्वास 
किया । 





मुत्रिकाके बदले चुदामणि प्रदान करनेमें भी गृढ़ 
रहस्य है । सगवानने जो अपने हाथका भूषण “मुम्मिका! दी, 
इसका अभिप्राय यद है कि हे सीते ! तुम कहीं भी हो, 
मेरे कर-कमज़की छाया सदा तुम्दारे सिर पर मौजूद है, तुम 
अझमय हसतके आश्यमें अभय हो।' और उसके बदलेमें 
सिरका गहना यूदामणि देनेका भ्रभिप्राय यह हे कि 'हे 
नाथ ! यह शीश आपके कर-कमलकी छाया छोड़कर दूसरा 
अवल्ग्न महीं रखता ।' इस अभीश सिद्धान्तकी शित्तां 
प्राप्त कर औरासकी जल्दी खौटनेकी आशानुसार आीदनूसान: 
जी माताकों यैय॑ दिलाकर कौट चले | 


सारा काम ओऔीइनूसमानजीके कौशलसे ही हुआ था 
तथापि आप सक्ोचवश स्वामी श्रीरामजी और सुपग्रीवरे 
पास घमशणडसे सामने सीना करके नहों गये, वरं सिर झुकाये 
डी गये और जाकर भी पीछे ही दिपे रहे । सम्भवतः यह 
भी खयाछ रहा होगा कि स्वामीकी आज्ञा बिना ही असज्ञवस 
लड्का-दृद्दन और रातस-वध करना पढ़ा , इसके दिये कहीं 
प्रभु अप्रसबन्न सो नहीं होंगे ? तदनस्तर आपकी सारी कहानी 
भगवानको जाम्ववन्तने सुनायी | इतना महान्‌ कार्य करके 
भी इनमानजीके ह॒दयमें अभिमानका अछूर न जमा । अभिमान 
का अत्यल्त अभाव होनेके कारण ही आप अपना बल भूले 
रहते थे | इससे शिक्षा मिखली हे कि बड़ेसे धब्ा कार्य करके 
भी कभी अभिमान नहीं करना चाहिये! भ्रीदनमानजीने 
यह सत्य सिद्धान्ल बतला दिया-- 
से! सब तब प्रताप रघुराई। नाथ न कछु मेरी प्रशुताई ७ 

'सारी सिद्धियाँ केवल प्रभु-हृपासे ही प्राप्त होती हैं ।' 
साधकके लिये यह अत्यन्त शिक्षाप्रद विषय है। श्रीहनुमानजी 
की नम्नताका वर्णान प्रसंगवश गोस्वामीजीने शवण-झज्जव- 
संवादके प्रकरणमें किया है ! जब रावण श्रीरघुनाथजीकी 
सेनामें सबके बलकी निन्‍दा तथा ओऔीहनूमानजीकी प्रशंसा 
करता है, सब अज्ञदजी वस्तुस्थितिको प्रकट करते हुए 
फहते हैं कि-- 

अब जानिउ पुर दहेउ कपि, बिनु प्रभु-आमसु पाइ। 

पुनि न गयेउ निज नाथ पहँ, तेहि भय रहेठ छुकाय ॥॥ 

लथा--- 
रादन नगर अरप कृषि दहई। सुनि अस बचन सत्य के| कहई 0७ 

'है राषस ! अब सुके यह रहस्थ मारूस हुआ, विना 
प्रभुकी आशा दिये उस वानरने लड्का-दृहन किया तभी तो 


१०२ 


& श्रीरामयन्हं शरण प्रदद्ये ७ 
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यह भगवान्‌के सामने नहीं गया, भयके सारे छिप रहा अथवा 
सुम्दारी बाल ही सच्दी नहीं है । सजा, वह नन्हा-सा सीधा 
साथा वानर कया इतने विशाल नगरको जला सकता है ?” 
अज्भदजीके हस कथनसे यह सिद्ध होता है कि श्रीहनूमान- 
जीकी अस्यन्त नम्नता, निरभिसानताके कारण अज्ञदने भी 
डनको इसना काम करनेवाला नहीं सममा था। कोई 
सममता भी केसे ? श्रीहनूमानजी तो अपने सुँहसे अपनी 
यढ़ाईकी कोई वात कभी कड़ते हो नहीं थे, वे तो चुपचाप 
खेबामें लगे रहते थे | वे कपि-समाजके गजजन-तर्जनमें कभी 
भाग नहीं लेते थे । 
गोस्वामोजीने इनकी वन्दना “महावोर बिनवो हनुमाना! 
बन्द पवनकुमार! इत्यादि बड़े ही अच्छे शब्दोंमें की है, 
और इनका ऐसा स्वभाव देखकर इनके विनयाजुसन्धानकी 
श्पष्टताके लिये एक जगह तो इनके नामके “मान! शब्दको 
हटा ही देना अच्छा समझा है | जिसने जीवन भर 'मान' 
की उपेक्षा की, उसके नामके अन्तर्गत 'मान'का रहना 
गोस्वामीजीको फैले महों खटकता ? 
उम्रय माँति तेहि आनहु हँसि कह कृपानिकेत ६ 
जय कृपानु कहि कषि चके अगद 'हनू" समेत ७ 
कैसा अच्छा प्रसक्ञ है। विभीषणजी रावणसे विमुख हो 
अगवान्‌की शरणमें आ रहे हैं, उन्हें लिवा ज्ानेके लिये 
कपिसमाज जाता है। सन्त मिलनका शुभ अवसर है । ऐसे 
अवसरपर श्रीमारुसिजी “मान? लेकर क्या करते ? यही 
कारण है कि श्रीतुलसीदासजीने 'हलु” मात्रका प्रयोग कर 
स्वाभाविक वर्शनकी पराकाष्टा दिखला दी । 
इसी नम्नताके कारण हनूमानजी भक्ति और शक्तिके 
समान अधिकारों हुए, जिसके कारश भम्तमें श्रीभगवानके 
ओयुखसे भी ये उदार निकल पढ़े- - 
सुनु कपि तोहि समान उपकारी | नहिं कोड सुर नर मुनि तनु चारी।' 
प्रति उपकार करों का तोरा। सनमुख होइ न सकत मन मेएा ७ 
सुनु सुत ठोदि उरिन में नाही । देख करि बिचर मन माँही ५ 
इतना ही नहीं, भ्रीहनूमानजीने, शक्ति प्रकरशसे ओो- 
ककमशजीको, विजय-सम्देशसे ओजआनकीजीको, और अवध 


झगमन-सम्देशसे क्रीमरतजोकों तथा समस्त अयोध्याको 
ऋणी बना लिया | यहो कारण है कि श्रोरामपद्माथतनमे 
आपको भी स्थान प्राप्त है । 

मरत दीन्ह निज बसन डसाएई , बटे प्रभु सेवहिं सब माई 0 

मारुत-सुत तब मत करई | पुरक बपुष कोचन जरू मर 

गिरिजा जासु प्रीति सेबकाई | बार बए प्रभु निजमुख गई ॥ 


भगवान्‌ स्वयं ऐसे भक्तका गुणानुवाद अपने भ्रीमुखसे 
करते हैं &। झापका जोवन सेवा और पुरुषा्थंका नमूना है 
और इससे हमे यह अन्यतम शिक्षा प्राप्त दोती है कि 
भगवानकी सेवाके साथ साथ पुरुषार्थ करनेसे भगवानकी 
कृपाध््टे होती है और जीवन सफल हो जाता है । 
बन्दीं पदनकुमार, खझ-बन पावक ग्यान-धन। 
जासु हृदय-आगए बर्सहि राम सर-चापचर ७५ 


धन्य हनूमान्‌ तुमको और तुम्हारे लोकपावन चरित्रकों ! 


+ वाल्मार्काय रामायणमें भगवान्‌ औरामन हनूमानूजीसे 
कहा है--- 
चरिष्याति कथा यावदेषा लोके च मामिका ॥ 
तावत्त भाविता कोर्ति: शरोरेड्प्यसवस्तथा । 
लोका हि यावत्स्थास्थॉन्त यावत्म्थास्याति मे कथा ॥। 
एकेकस्योपका रस्य॒प्राणान्दास्यामि ते कपे ! 
शेषस्येहापकाराणां भवाम ऋणिेनों वयमस्‌॥ 
मंदेगे जीणंता यातु यच्त्वयोपकृत कपे । 
नर: प्रत्युपकाराणामापत्स्थायाति पाजश्रताम्‌ ॥ 
(बा०रा० ७ | ४१। २१ से २४ ) 

'हे हनूमान्‌ ! इस लोकमें जबतक मेरी कथा रद्देगी तबतक 
तेरी कीर्ति और तेरा जीवन रहेगा । और जबतक जगत्‌ रहेगा 
तबतक मेरं कथा रहेगा। है वानर, तूने मुझपर बढ़े बडे उपकार 
किये है, उनमेंसे शक-एक उपकारके बर्दलूमें में अपने प्राण दे दूँ 
तो भो तेरा बदला नहों चुका सकता, फिर शेष उपकारोंके छिये 
नो तेरा ऋण केसे चुका सकता हूं ? तरे उपकार मेरे ही शरौरमें 
जीण हो जाये, ऐसा अवसर ही न आंब जब तुझे उपकारोंका 
बदला पाने थोग्य पात्र बनना पढ़े | क्योंकि जब मनुष्यपर विपत्ति 
आता है तममा वह प्रत्युपकारका पात्र होता है, अतरव तुझपर कभी 
आपत्ति ही न आवे।? श्न बचलनोंसे पता लगता है कि श्रीदनूमानजी 
भगवानूको कितने प्यार थे !--.सम्पादक । 
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विभीषण 


€ लेखक-भीरघुनाथप्रसादसिहजी ) 


ध ५ सारिक, राजनीतिक,पारिवारिक इृष्टि- 
$ से विभीषणका चरिश्र मिन्‍्दनीय 
हः कह! जानेपर भी आध्यात्मिक विचार- 
की दृष्टिसे विभीषण एक उच्च फोटिके 
जीव हैं, क्योंकि संसारमें जन्म 
घारण करनेका फल उन्हें पूरा मिल 
गया। अपने जीवनको उन्होंने पूर्ण॑- 
तथा सार्थक किया | श्रीमुखके वचन हैं कि साधन-घाम, 
मोच्षका द्वार नरदेह बढ़े भाग्यसे प्राप्त होता है। इसे पाकर 
जो परद्धोक नहीं सेबार सकता, वह-- 

रू। परत्र दुख पावश, सिर घुनि घुनि पछिताय 

कारहिं कर्महिं ईश्ररहिं, मिथ्या दोष रूगाय 0 

विभीषणने विष्योंमे मन न त्गाकर भवसागरसे पार 
होनेका यज्ञ किया । 'सकल सुख खानि! स्वतन्त्र भगवद्गक्ति- 
का अवलम्बन कर इसलोक एवं परक्षोकमें यथेष्ट सुख प्राप्त 
किया । 

विभीषणजीका कुकाव तो भगवान्‌की ओोर पहलेसे ही 
था, वह भगषतप्राप्तिके लिये उत्सुक जरूर थे किन्तु विना 
सम्त-हृपाके सश्यी भक्ति प्राप्त हो नहों सकती, भक्तिके 
. रहस्थका भेद मिल नहीं सकता । पर सन्त-समागम भी 
:: सो बिना पुण्य-पुंज नहीं होता । 

“पुन्य-पुंज बिनु मिरुहिं न सन्‍्ता | सत-संगति संसुति कर अन्ता ५ 

, विभोषणका पुण्य पूरा था । सल्रमयढस्धीमें रदनेपर भी 
क्षद् अपना धम्म निबादते थे। तभी तो निशिचरनाथ रावण 
श्री राजधानीमें भी हरि मन्दिरिमें राम-रासका सुमिरन करते 
यह सजनवत्‌ निवास करते थे । हन्हींके भाग्यसे श्री 

हृहमानजी क्षंका्म गये । 
५ ५२ अभुके लिये इनकी उत्कयठा उत्सुकतातो इसीसे जाहिर 
“'होी है कि यह विप्ररुपमें हनूमानजीका वचन सुनते ही 
ओर पूछने कगे कि 'आप हरि हैं कि हरिदास ? क्‍योंकि 
झपको देखते हो मुझे प्रतीति होती है कि मैं जिसकी 
खआांशामें येठा हूँ वह आप ही हें । 

अक्त-सुल्लम नज्नता, दीनता और सन्तोंमें स्नेह झादि 
झअनमे थे ही। जिस बातकी कमी थी उसकी पूति भी 





ओइनूमानजीके दर्शन और उपदेशसे हो गयी। मास्तनन्दन 
पक आदर्श भक्त थे। इनकी दीक्षाके बाद झात्मविकास 
होनेमें झाश्य ही क्‍या है ? 


पहले तो थह रावदाके मंत्री, उसके दरबारी, उसकी 
प्रजा और उसके बन्धु होने और सांसारिक वासनाओोंके 
हृदयमें रहनेके कारण दबते थे, संकोच करते थे, पर जब 
इृदय-सरोवरमें वरास्थ-सब्षिल्ष भर गया, भनपर अनुरागका 
अनोखा रंटा चढ़ गया तवे फिर धर्म छोड़कर अधमेकी 
ओर जाना भापके किये सर्वधा कठिन हो गया। जिस रावण- 
के भयसे उसके सम्मुख होते भी संकोच करते थे, अवसर 
पाकर उसीको सदुपदेश देनेके कारण आपने उसका पा द- 
प्रहार सहन किया | अरब कया था, इस विस्तृत संसारमें 
इन्हें अपने ठहरनेका कोई ठौर नहीं दीख पढ़ा ! 


यह तो नियम हो है कि जब मनुष्यका सब यत् हट 
जाता है, सारे सहारे छूट जाते हैं, दुनियासे प्रतादित और 
पीड़ित होने लगता है तब उसे भगवान्‌ सूक्षते हैं। भ्रीसूरदास- 
जीने इसीलिये 'निरवलके बल राम” गाया है। 


ल्कासे विभीषण भ्रथी होकर चले। पुण्य-पुंजने जोर दिया। 
मन निश्चल हो गया । भगवान्‌ भ्रीरामचन्व॒के शिविरमें पहुँचे 
युद्ध-नीतिके झनुसार दूतोंने राइस जान इन्हें पकड़ लिया, 
सेनापतिके पास वह लाये गये | प्रभुको संवाद दिया गया। 
दुःखी होकर संसारमें कहीं हहरनेका ठौर न पाकर विभीषण 
आया है, प्रभुने सहजमें दी हस बातको जान लिया। वास्तवमें, 
डस समय बलशाली रावणके वैरीको अपने पास रखने और 
रावणके क्रोधानलसे उसको वबचानेकी शक्ति किसीमें नहीं थी। 
इसीखिये विभीषयणने श्रीरामका आश्रय ग्रहण करना चाहा 
क्योंकि इस समय तक संसारमें यह राष्ट्र हो गया था कि 
दृशरथ-तनय भीराम भगवानूके अवतार हैं। अतएव राहमें 
विभीषण मन-ही-मन सोचता आसा था-- 


देखिहीं जाइ अरण-जरू-जाता। अरुन-मुदुरू सेवक सुख-दाता ॥ 
जे घद पराति तरी रिषि-नारे! | दैंडक-कानन-पावन कारी ७ 
जै पद जनक-सुता उर कांगे | कपट्-कुरंग-संग घरि-थांगे ७५ 
हर-उर-सर सरोज पदजेई | अटद्दो भाग्य में देखिहरद तेई 


१०४ 


७ भीरामंचमईं शरण प्रषये & 





दुकफम्कासा> उनका कनेक्ट काका पक अल बिल 3ट जल 3ट3त ५ ५ 3 आज जिन 2 


पायन्द के पादुकन्द भरत रहे मन काइ। 
ते पद आज बिलोकिहर्द इन्ह्द नयर्नान्‍्ह अब जाइ 0 
प्रभुने जाग किया कि विभीपण शरण आया है। 
शरशागतकी रखाका प्रथ सरकार कभी भूलते नहीं। विभीषण 
बुलाया जाता है और प्रमुके दर्शन मान्नसे चह पवित्र हो जाता 
है। बह किसी भी दातको नहीं छिपाता | निष्कपट भावसे 
कहता है कि, “में तो आपके समीप झाने योग्य पात्र नहीं 
हूँ क्योंकि आप सुर-ब्राता हैं और मेरा जन्म 'निशिचर वंश में 
है, तिस पर आपके प्रबद्ध शत्रु रावणका में भाई हूँ । किन्तु 
बात सह है कि-- 
श्रवन सुजसु सुनि आग्ेऊँ, प्रभ॒ भजन भव-भीर , 
ग्ाँहि ६ बाहि | आर्रति-हरन,सरन-सुखद रघुबीर ७, 
यही प्रभुका मम्तब्य है कि-- 
सरनागत कहे जे तर्जहि निज अनद्वित अनुमानि 
ते नर पाँबर पापमय, तिन्हहिं बिकेकतद हानि ॥ 
कोटि निप्र-बध रागहिजाहू | आए सरन तजडें नहिं ताहू ७ 
सनमुख हो जीव मेषद्दि जबहीं। जनम कोटि भघ नासहिं तबदीं ७ 
पापदन्‍्त कर सहज सुभाऊ  मजन मेर तेदहि माद न काऊ ७ 
जैं ऐै दुष्ट हृदय सोइ होई। मेरे सनमुख आव कि सोई ७ 
निरमरू मन जन से मोहि पावा । मोहि कपट छल छिद्र न मावा 
प्रभुकी प्रतिशा है-- 
सकुंदेव प्रपन्नाम तवास्मीति अ माखते । 
अभय स्वेभृतभ्मे! ददफ़्मेतदूज़त मम ७ 
ओीभगवान्‌के इस रहस्यको विभीषण ओहनूमानजीसे 
सुन झुका था और उसीके बढ्ूपर यह आया था । प्रभुने अपने 
प्रखको रक्ला, उसकी शरखागति स्वीकृत हुईं । 
यहाँ क्ंकाका राज्य मिल्धा, वहाँ परमपदकी आ्ासि हुई । 
विसीषणके दोनों लोक बन गये । इसीसे कहा जाता है कि 
शरखमें आजानेसे पर प्रभु पत्मापात्रका विचार नहीं करते | 
शरजागत जीवको बह अवश्यद्टी अपनाते हैं। आत्म-समपंदण 
कर अपनेको अपने इृष्छामणथ प्रेमदेवकी इच्छा पर छोड़कर 
'औैंपन! की स्वथा आहुति दे देनेका नामही शरश्वागति है। 
प्रमुके अतिरिक्त और किसी बस्तुकी आकांक्षा नहीं, प्र मुको 
जो भाषे, वही किया जाय, और उन्हींकी इच्चाकों अपनी इच्चा 
समका जाय थही शरणागति है । यही सक्तिका रहस्य है । 
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रावणके जीवनसे शिक्षा 


( लछेखक-पं० उपेन्द्रनाथजी पाठक ) 
जड़ चेतन गुण-दोषमय, विश्व कौन्ह करतार॥ 
स उक्तिके अनुसार अह्वाकी सष्टिमें मायाकी 
: भाँति गुण और दोष, पूरे रूपसे सर्वत्र 
[| भ्याप्त हैं। झ्त: किसी वस्तुकों सर्बथा सदोष 
2 झयवा निर्दोष कहना बहुत किन है किन्तु 


निमित्त, विवेकरूपी मणिको प्रदीस्त कर सहान्‌ कल्याण 
किया है । इसी विवेकके हारा मानव समाज प्ेहिक और 
पारलौकिक सुखोंका भोग कर परमधाम प्राप्त करनेके 
योग्य थन जाता है। जिस मनुष्यकी विवेकरूपी मणि 
विषय वासना भभ्रोंके मोहमय भन्‍्धकारसे प्रभाइईीन हो जाती 
है, बह नाना प्रकारके कष्टोंका जक्षय बन जाता है| उसके 
हृदयसे भल्ने-बुरेकी पहचान करनेकी शक्ति नष्ट हो जाती 
है झोर वह मलुष्य होते हुए भी मनुष्य-सक्षी बन जाता 
है | यह बात उतनी ही सत्य है जिठना कि दो और दो चार 
अथवा दिनके बाद रातका होना है। हिन्दू-संस्कृति भौर 
समभ्यताके इतिहासमें इस विफष्यके समर्थनमे प्रचुर प्रमाण 
उपलब्ध होते हैं। महासमारत तथा रामायणादि इतिहास- 
ग्रन्थो्मे विवेक-अष्ट राजाओंकी दुदेशा तथा पलनका पसा 
विशद्‌ वर्णन मिलता है कि जिसे पढ़कर आाश्चयंकरी सीमा 
नहीं रहती । उन्हीं अविवेकी राजाओंमें पुलस्य-ऊुख-सम्भूत 
राक्षस-राज रावण भी था, जिसने उच्च सपस्याके द्वारा सगवान्‌ 
शंकरको भसच्य कर देव एवं दानव दोनों हो से तुष्च कार 
देने तककी सेवा करवायी थी, जिसने अपने प्रचंड मुजदंढोंके 
प्रबत्न प्रतापसे काल्नाम्ि, इन्तर और वसुणको भी हपना 
क्रीत-दास बना रक्‍्खा था, जिसने अपने जीवनर्म पराजपका 
कभी दर्शन सक नहीं किया था, जिसकी स्वर्णमयी हंकाको 
देखकर भझमरेन्द्र भी ज़जित हो जाता थां, जिसके अन्त: 
पुरमें असंख्य चन्द्रमुखिर्यां अपनी मुसचन्द्रिकादी उज्वल 
क्योत्स्ना सदा सबंदा लिटकाया करती थीं, जिसकी सेना 
अक्षय, मेघनाद भर कुमकरणके समान अद्वितीय बतबान्‌ 
योदाभोंसे पूछें थी, तथा जो स्वयं मी प्रकादड विद्वान, 
अबल पराक्रमी, अद्वितीय राजनीतिश तथा महान्‌ पेशवय- 


# रायणके जीवनसे शिक्षा ७ 
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शाल्ी था, ऐसे राक्षस-राज रावणका भी हृदयकी 
विवेकमणि पर अहंकार और अविदवेकका पा एड 
जानेसे पतन होते कुछ भी देर न खगी। विषयोपभोग 
झौर मथ-मांसादि अभक्य पवदा्थोके निरन्तर सेबनले 
उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गयी | अतपुव उसने प्रभुको विस्थूत 
कर कामिनी और कांचनको ही संसारका सर्वोत्कृष्ट पदार्थ 
समझा, सुन्दरी नारियोंके अपहरणका एणित कार्य उसके 
राज्यमें एक साधारण-सी बात समभझ्ी जाने क्वगी | अनेक 
कुल-कामिनियोंको उसकी अप्रतिदत काम-वासनाकी तृप्ति- 
के किये विवश हो भपना सतीत्व नष्ट कर देना पढ़ा । इस 
जधन्य व्यापारका व्यय प्रजापर बढ़े बढ़े कर छगाकर 
निकाला जाने लगा। करका बोर इतना बढ़ गया कि 
जिनके पास खाने तकके किये भी पैसे न थे, उन्हें अपना 
रक्त करके रूपमें देनेके लिये विवश होना पढ़ा । ऐसा घोर 
अनाचार अधिक दिनोंतक भअक्त-यस्सल भगवानसे सहा 
नहीं जाता । जब रावणके पापका घढ़ा लवालब भर गया, 
तब उस फररूप ऋषिरक्तसे जनक-नन्विनी महारानी सीता- 
ने जन्म ग्रहश किया । समय पाकर जगजनमीकी सौन्दर्य- 
की ख्याति चारों ओर फैल गयी । रावण तो कामिनी 
कांचनका दास था ही, उसने भी जनकनन्दिनीको 
प्राप्त करनेकी चेष्टा की, पर सफल न दो सका । क्योंकि 
उस समयतक उसके पापका घढ़ा एकद्म भरा न था, जब 
डसका समय ससल्िकट आगया तब उसने जानकीको घुरा 
फकर,परिशणामस्वरूप स्वण मयी कंफाके साथ अपनेको भी नष्ट 
कर ढाला | अतपव रावणके चरित्रसे हमें मो शिक्षा मिक्तती 
है, वह बडी गग्सीर तथा मननीय है । रावण स्वेगुण 
सम्पन्न विद्वान नृपति था किन्तु कुसंग भौर अभिमानसे 
उसका सदाचार तथा विवेक नष्ट हो गया था। विवेकअ्रष्ट 
मनुष्योफा शतधा पतन दोता है, अतएबं उसका भी सर्वे- 
नाश हो गया । 

इससे यह सीखना चाहिये कि सदाचार, विनय, धसे- 
परायणता, ईश्वरमें श्रद्धा आदि गुणोंसे ही मनुष्यका भरम्युदय 
और परम कल्याण होता है, इसके विपरीत उँचेसे देँखे 
पव, ऐश्ववे और बलको प्रास करनेपर भी सदाचारविहीन 
सलुष्यका अन्तर्मे सवंनाश हो जाता है। इसलिये घमयड़ 
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और दुआरिश्रताको छोड़कर सदैव ही घर्मपालनमें हद तत्पर 
रहना चाहिये ।& 


# सुमाली राक्षसकी कन्या कैकर्साके गर्भ और पुलुस्त्य-पुत्र 


मुनिवर विश्रवाके औरससे रावणका जन्म हुआ था। पिताकी 
आज्ञानुसार कैकसी विवाहार्थ मुनि विश्रवाके पास गयी थी। 
मुनिने उसके मनकी बात जानकर उससे कद्दा कि "तू पुन्रेच्छासे 
मेरे पास आयी है, तेरे पुत्र होंगे परन्तु तू प्रदोषके समय आयी 
इससे तेरे दारुण भाव, दारुण खरूप और दारुण संगवाले क्रर- 
कर्मों राक्षस पुत्र होंगे। कैकसीने डरकर कहा कि “भगवनू ! में 
आपके सद्ृश बद्यवार्दाके औरससे ऐसे निष्ठुर पुत्र नहीं चाहता, 
कृपा कौजिये ।” इसपर मुनिने प्रसन्न होकर कद्दा के हे शोमने ! 
तेरे सबसे छोटा पुत्र भरे वंशानुरूप धर्मात्मा होगा ।” श्सी कैकसी- 
के रावण, कुम्मकरण और विभीषण नामक तीन पुत्र, और विभीषण 
से बड़ी शुपेणखा नामक एक कन्या हुई । रावण और कुम्भकरणने 
मद्दातप करके जअक्षार्जासे मनुष्यादि प्राणियों के सिवा पक्षी, नाग. यक्ष, 
दैत्य, दानव, राक्षस और देव आदि किसीके हाथसे न मरने, तथा 
इच्छानुसार मनमाना स्वरूप धारण कर सकनेका वरदान प्राप्त 
किया। तदनन्तर बलगर्वित रावणने देव-दानव सबको जीत लिया । 
इसके उपद्रवें। और अलत्याचारोंसे पीड़िता होकर अनेक सती देवियों- 
ने श्सको भीषण शाप दिये थे | रावणने अपने सौतेले भाई कुवेरकी 
लक्स्‍कासे निकालकर उसपर अधिकार कर लिया था । 
कहा जाता है कि रावण परम विद्वान्‌ , बुद्धिमान, बली और 

चतुर था। वैदिक अनुछन करता था और वेदोंपर उसने भाष्य भी 
रचे थे। भगवानूके प्रति भी मन-हो-मन बड़ी भक्ति करता था । 
इसीलिये ओऔगरुसोश्जीने, खरदूपणके मरनेपर सीताहरणका निश्चय 
करनेके पूवे रावणके मनमें कैसे विचार आये थे और उसने किस 
उद्देशयसे सीता-दरणका निश्चय किया था, इस बातको निम्नलिखित 
चौपाश्योंमें बड़ी खूर्बासे व्यक्त किया है--- 

सुरनर असुर नाग खग माही । मेरे अनुचर सम कोठ नाहीं 0 

खर दूधन मोहि सम बरूवंता ५ तिन्हहि को मरै बिनु भगदंता ७ 

सुर-रंजन मेजन मदि मारा | जो जगदीस लीन्द अबतारा ५ 

ते; में जाइ बैर दृढि कर । प्रभु-सर प्रान तजे भव तरडे 0 

होइदि भजन न तपस देह( ९ मन क्रम बचन मन्त्र दृढ़ एहा ७५ 

--सम्पाइक 
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गीधराज जयायुकी अलोकिक भाक्ति 


( लेखक-ब्यौहार औराजेन्द्रतिहजी ) 


४ दपि गुसाइंजीने ओभरत, इन॒मान्‌ आदि 


श्रीरामजी भी गीधराजकी यह दशा देखकर उसे गोव- 


हे अनेक सक्तोंके प्रेमका वर्शान किया है में लेकर वि्ाप करने लगते हैं:-- 


4 किन्तु गीघकी प्रीति रामायथर्में अपना 
4 एक विशिष्ट स्थान रखती है गीध रावणसे 
लड़ कर घायल होता है-- 
फिरत न बारहिं बार पचास्यों 
अपरि चोंच चंगुकदय हति रथ, 
खड-छेड करे इस्थो ७ 
बिरथ बिकर किये, छीनि लीन्हि सिय, 
घन घायनि अकुरान्यो 
तब अछि काढ़ि कटे पर पौवर 
कै प्रभु-प्रिया परान्यो ७ 
राम-काज खगराज आजु ढसयों 
जियत न जानकि 
तुकसिदास सुर सिद्ध सराहत 
घत्य बिहँग बड़भागी ७ 
बह सीताको न छुड़ा सकनेके कारण पश्चात्ताप कर रहा है, 
इतनेमें ही श्रीराम-लच्मण वर्हाँ पहुँच जाते हैं--- 
मेरे एको हाथ न कागी। 
गयो बषु बीति बदि कानन ज्यों 
कलूप-कता दव दणी ॥ 
दसरथ सो न प्रेम प्रतिषाल्यो 
हुतो। जो सककू जग साली | 
बरबस हरत निसाचरपति सों 
हंठि न जानकी राखी 0 
मरत न में रघुबीर बिलोके 
तापस नेष 
चाहत चकन प्रान पावर बिनु 
प्रिय-सुचि प्रभुद्टिं सुनाए ॥ 
बारनार कर मींजि, सीस धुनि 
गीघ्राज 
तुरुसी प्रमु ऋृषाठु तेहि औसर 
आई गए; दोड भा ॥ 





त्यणी 


बनाए । 


पछिताई । 


रादो गीध गोद करि लीन्दों । 
नैन-सरोज सनेह-सकिक सुत्िि 
मन. अरघ-जक दौन्हों ५ 
श्रीराम कहते हैं कि में गीघराजके मिलनेसे पिताकी 
रत्युके दुःखको भूल-सा गया था किन्तु विधाताकों मेरा 
यह सुख भी नहीं सुदाया । 
सुनहु रुषन १ खग-पतिहिं मिके बन 
मैं पितु-मस्मन न जाज्यो। 
सहि न सक्‍ये। सो कठिन बिघाता 
बड़ो पछु आज भाज्यों 
श्रीराम गीधके प्रेमको देखकर 'सोता-वियोग”'को भी 
भूल जाते हैं झौर कुछ दिन जीवन-घारण करनेके लिये 
उससे बढ़ा आप्रह करते हैं-- 
भेरे जान तात कछू दिन जीजे । 
देखिय आपु सुवन-सेवा-सुख 
मोदिं पितुके सुख दीजै। 
दिन्य-देह, इच्छजीवन जग 
बिधि मनह् हूँगि कोजे ॥ 


यहाँ श्रीरामजीने गीधराजको अपने पिताका पद्‌ प्रदान 

किया जो दूसरे किसीको नहीं विया जा सकता । उसे दिव्य 
देह, इच्छा-मरण झावि सभीकुछ देनेका वचन दिया, यहाँ- 
तक कह दिया कि 'अ्रपने लिये नहीं तो संसारकों कृताय॑ 
करनेके लिये जीवन धारण कीजिये” किन्तु गीधने इनमेंसे 
कोईसा भस्ताव भी स्वीकार नहीं किया । उसने सोचा कि 
रामकी गोदमें मरनेके समान सुख और परमपद्का साधन 
ओर क्या हो सकता है ? इस झ्त्युके सामने उसने चारों 
फक्नोंको धुष्छ समझा । 

बोल्ये! बिहँग बिहँसि 'रघुबर बलि 

कहां. सुमाव पतीजै। 
भेरे मौरिब सम न चारि फक 


होहिं तो क्‍यों न कहीजे १९ 


७ गीघराज़ जटायुकी अलौकिक भक्ति ७ 





उसने कहा “राम! 
जाकर नाम मरत मुख आबा १ अधमह मुकृति होइ श्रुति गावा ७ 
से मन कोचन गोचर आगे १ राखें देह नाथ केहि रागे 0 


रुष्यु-समय जिसका नाम भी दुलंभ हो जाता है स्वयं 
डसकी उपस्थितिमें, उसीके वचन सुनते हुए, उसीका नाम 
लेते हुए तथा उसीका रूप सतत आँखोंसे देखते हुए, 
और उसीकी गोदमें सिर रखकर शरीर छोड़नेके समान झन्य 
क्या सौभाग्य हो सकता है 
नीकै कै जानत राम हिये हौ । 
प्रनत॒पाकू, सेबक-कृपाल-चित 
पितु पट्तरहिं दिया हों। 
त्रिजग जोनि-गत गीघ जनमभरि 
खाइ कुजंतु जियो 
महाराज सुकृती-समाज सब- 
ऊपर अछ कियो 
खतबन वचन,मुख-नाम,रूप-चख 
राम. उछेग 
तुरुसी मो समान बड़भागी 
के! कहि सके बियो हों 


गीधराजने कहा 'इस नश्वर शरोरके दीर्घतीवन या 
इृर्छा-मरणकी आशामें पढ़कर में इस दुर्लभ अवसरको 
नहीं छोड़ सकता । मौत तो बहुत मिलेगी एर उस समय 
सुम कहाँ मिलोगे ? 
तुरुसी प्रभु झूठे जीवन कमि 
समय न चेले खैहों। 
जाकी नाम मरत मुनि-दुर्कम 
तुम्ह्हिं कहां पुनि दैहों १ ७ 
( १० १३ ) 
कितनी ऊँची भावना है ! गुसाँइंजीने अपनी प्रसिभासे 
इस अखंगकों बहुत ही ऊँचा बना दिया है । 
दोहावल्ञोमें भी गुसाइँजीने बढ़े अच्छे शब्दोंमें गीघके 
स्वर्गीय प्रेम और दुल्ंभ रूत्युकी प्रशंसा की है-- 
बिर्त, करमणत, भगत, मन, सिद्ध, ऊँच अर नीच 
तुझूसी सकक सिद्दात सुनि, गीधराजकौ मीच ७ 


हों 
ह्दों 


लिया हौं' 


पक 2 3 शव सहतिक के ता है जि कमर लग उन्होंने यहाँतक कह दिया है कि गीघराजके समान 


झत्यु संसारमें किसीको भी नहीं प्राप्त हो सकी । 


मुए, मरत, मरिहें सकरू, धघरी-पहरके बीच 
रही न काहू आज ढछो गीघराजकी मीच।॥ 
मुए मुकुत, जीवन मुकत, मुकुत मुकुत हू बीच । 
तुरूसी सबहै। ते आधिक गीधराजकी मीच 0 
( दोहा० १२४-२२५ ) 


सचमुच यदि ध्यानपूर्वक विचारा जाय तो मालूम होगा 
कि आजतक किसी भी भक्तको पेसी मौत नसीब नहीं हुई । 
आजीवन परम भक्तिमय जीवन बिलाकर मरनेवाल्ने हुए हैं, 
रामकाजमें ही शरीरका बल्निदान देनेवाले हुए हैं, जन्मभर 
पाप करके अल्तर्मे 'राम-नाम' से मुक्त होनेवाले हुए हैं, किन्तु 
इसप्रकार रामके काजमें, रामका दर्शन करते हुए, रामके 
वचन सुनते हुए और रामकी ही गोदमें लेटे हुए प्राण 
स्यागनेघाला तो बड़भागी गीधके अतिरिक्त और कोई 
महीं हुआ। 
फिर उसको अन्‍्स्‍्येष्टि क्रिया भी तो “निजकर कौन्हीं राम!। 
ऐसा सोभाग्य तो दुशरयको भी नहीं बदा था। 
गुसाइंजीने जिस सर॒त्युकी फामना की थी, वह हैः-- 
समर मरन, पुनि सुस्सरि तीश। रामकाज छनभंगु सरीश ५ 
परहित कामि तजै जे देही । संतत संत प्रसंसत तेही।॥॥? 
इनमेंसे एक 'सुरसरि-तोर” को छोदकर गीधको शेष सभी 
बातें मिलों । परन्तु सुरसरिके बद़लेमें वे पावन चरण मित्र 
गये, जिनसे सुरसरीजी प्रकट हुईं यी। 
गुसाइंजीने विनय-पत्रिका, मानस आदि अम्थोंमें स्थान 
स्थानपर रामजीकी इस बातके लिये बड़ी प्रशंसा की है 
कि उन्होंने गीघ, शबरी आदि नीच पतित और अधम्मोंको 
तार दिया । 
गैीघ अचम खग आमिष मेगी । गति दौन्हीं जेहि जोचत जेगी ।॥ 


पर विचारनेकी यात यह है कि क्‍या सचमुच गीघ 
अधम था ? अवश्य ही भक्तोंके लिये तो यही उचित है 
कि वे अपनी मुक्तिमें राम-कृपाको ही कारण मानें और भपनी 
करनीको सर्वंदा तुष्छु समझें। इनूमाइजीको तो यही कहना 
शोभा देता है कि-- 


से सब तद प्रताप रघुराई | नाथ न कछुक मोरि प्रभुताई॥ 


१०८ 


& धीरामचन्ध शरणं प्रपथें ७ 





हक यम काका कम 


किस्तु भगवान्‌ उनकी करनीकों अच्छी तरह समझते 
हैं और यदाँतक कहते हैं कि-- 
'प्रतिउषकार करों का तेरा। सनमुख होइ न सकत मन मोरा (७ 
यहाँ भो श्रीरामजी स्वयं गीघराजसे कहते हैं कि 'तुम्हारी 
झुक्तिका कारण सेरी कृपा नहीं है, इसमें कारण है निःस्वार्थ 
परोपकार में तुम्दारा सुखसे धराश्त्याग कर देना । 
जरू भरि नयन कहत रघुराई १ तात करम निज तें गति पाई ७ 
परदित बस जिनके मन मादी | तिनकह जग दुरकूम कछु नाहीं ५ 
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महाराज रघुराजसिंहजीने तो रामकृपा और अपनी 
करनी दोनों ही को सिल्ा विया हैः-- 
कठुक दूर आंगे 'चक्ति रघुपति त्रिकक बिहंग निहास्थों ५ 
कृपानिधान जटायु अंग-रज निज जटानसों झारयों 0 
प्रभु-पद परसि गीध तनु त्याग्यो, निज हाथनि करि करनी। 
गीघराज कहेँ दई राम गति वेद-पुराननि बरनी 9७ 
अक्तोंको अपनी करनीफो भी तो प्रभु-कृपाका ही फल 
मानना चाहिये ! 


नल: 'च्किक------75 


भगवान्‌ श्रीराम 


( लेखक-भीज्वालाअसादजी कानोड़िया ) 


प्रजावत्सल भीराम 


कौसल-पुर-बासी नर नारि बुद्ध अरु बारू। 
प्रानहुँ तें प्रिय कागही सब कहेँ राम कृपार ॥ 
उमा अवंघबासी नर नारि झतारथ रूप 
ग्रद सचिदानन्द घन रघुनायक जहेँ भूष 0 


समान न कोई हुआ, न होगा | आज 
#+ भी संसारमें ज़ब कोई किसी राज्यकी 
ता ४/2/80) मशंसा करता है तो सर्वोच्च प्रशंसामें 
ै ! 0 बह यही कहता है कि यहाँ तो 
€? ४८ 'रामराज्य” है। इससे सिद्ध है श्री- 

रामका राम्पशासन ही भावर्श था। वासतवर्में थदि कोई 
सब इतिहासोंका तुलनात्मक अध्ययन करे तो उसे यहो 
कहना होगा कि ओीरामराज्यके सश्श सुशासन और किसीके 
भी राज्यकात्षमें नहीं हुआ । रामराज्यकी हतनी प्रशंसा 
क्यों है ? हस बातको यदि कोई जानना चाहते हों तो 
देखिये--एक समय वृशरथ मदाराजके हृदयमें यह इच्छा 
हुईं कि में दृद् हो गया हूँ, भीराम राज्यके स्वेया योग्य हैं 
इनको युवराज पदपर अभिषिक्त किया जाय। अपने इस 
मनोरथकों महाराजने सभामें सबको सुनाया और सभीने 
सुनकर अति हफ॑ प्रकट किया एवं सभी महाराज दशरथसे 
अजुरोध करने जगे कि श्रीरामको शीघ्र ही युवराज-पद्‌ 
दिया जाना चाहिये । इस समय राजा वुशरथ प्रजाका भाव 





जाननेके उद्द इयसे ध्वधवासी प्रजा तथा भ्रन्यान्य राजाओों- 
से प्रश्न करते हैं -- 

“झाप लोग मेरे कहनेसे ही श्रीरामको क्यों राजा बनाना 
चाहते हैं ? जब मैं घर्मामुसार राज्यशासन कर रहा हूँ तब 
आपलोग ओऔीरामको क्यों राजा देखना चाहते हैं? मुझे सन्देह 
हो रहा है, इसे आप दूर कीजिये ।” उत्तरमें लोगोंने कहा 
“हे राजन ! आपके पुत्र श्रीराममें अ्रनन्त गुण हैं, उन 
गुणोंके कारण ही हम सबश्शोग उनपर मुस्ध हैं और 
इसोखिये इम श्रीरामको अपना राजा देखना चाहते हैं-- 

'औीराम सरय ज्यवहारके कारण सत-पुरुष फइलाते हैं । 
शोभा-धम्म श्रीरामसे ही है, श्रीरामके बिना सभी झशो भन है। 
जिस प्रकार चन्द्रमा सब प्राणियोंकों आनन्द देनेवाला है 
उसी प्रकार श्रीराम सब प्रजाफको आनन्द देनेवाले दे । 
छमामें श्रीराम एथ्वीके समान हैं। शुद्धिमें श्रीराम बृदस्पतिके 
समान हैं | वीय्यमें श्रीराम साक्षात्‌ इन्द्रके समान हैं। 
श्रीराम धर्मश, सत्यप्रतिक्ष और शीलवान्‌ हैं। आराम 
किसीकी निन्‍दा नहीं करते । शीराम सब आ्राणियोंसे सत्य 
ओर प्रिय बोकनेवाले हैं। श्रीराम समभानेवाले, चशुर, 
कृतश और जितेन्द्रिय हैं। श्रीराम वहुश्न॒त, बृद्ध -आक्षणोंकी 
सेवा करनेवाज़े हैं । श्रीराम, देवता मलुध्य और भसुरोंके 
सब अझस्तोमें निपुण हैं। औीरामने समस्त विद्याओंको 
नियमित बक्षचयंके साथ अध्ययन करके श्त-स्नान किया है। 
ओराम वेदोंको अंग और ठपांगों सहित अच्छी प्रकार 
जाननेवाले हैं । श्रीराम गन्धे-शास्तरोंके जाननंवाले हें 
ओऔराम कह्ंयाशके भाभ्रय हैं। ओराम परम विनयी हैं। 





श्रीराम संप्राममें जाकर बिना विजय पाये नहीं खौटते । 
ओराम संग्रामसे क्ौटकर सब पुरवासियोंसे अपने परिवार 
के लोगोंके समान, पुत्र, स्री, शिष्य, भ्त्य और अग्निहोश्री 
झादिका कुशक्ष समाचार पूछते हैं। श्रीराम आइहाणोंसे 
पूछते रहते हैं कि पके छात्र-शिष्य आपकी सेवा तो 
करते हैं ? भीराम जब किसीपर आपत्ति देखते हैं तो दुखी 
होते हैं और उसको दूर करते हैं। श्रीराम बृद्धोंकी सेवा 
करनेवाले हैं । श्रीराम सत्यवादी थीरोंकी उन्नति देखकर 
पिताके समान प्रसक्ष होते हैं। भराम धर्मका पालन 
करनेवाले हैं। भीराम मुसकराकर बोलनेयाले हैं ओर सदा 
प्रसक्ष रहते हैं। भीरामकी किसीके साथ लड़ाई-मरढ़ा करने- 
की रुचि नहीं होती । औराम किसी भी विषयमें आसक्त महों 
हैं। ओराम व्यर्थ क्रोध या ह्॒प नहीं दिखाते | औराम थोड़े भी 
उपकारसे प्रसन्न हो जाते हैं झौर अनेक अपकार करनेपर 
भी किसीसे द्वेष नहीं करते और भओीराम प्रमाद-विहीन 
आलस्थयुन्य हैं ।! 

ऐसे सध्यपराक्रमी क्षोकपाक्षके सइश महान्‌ गुणी 
श्रीरामको समअ पएथ्वी अपना स्वामी बनाना चाहती हैं। 

वालबमें रामराज्यमें प्रजाको जितना सुख था, उतना सुख 
और किसीके राज्यमें नहीं छुआ । निःसन्देह यह असि 
सौभाग्यकी बात हो यदि श्रीरघुनाथजी-मैसे राजाकी 
प्राप्ति हो । भीरामके बाल्यावस्थाक हो स्तराभाविक गुणोंसे 
प्रजा अत्यन्त मुग्ध थी, राज्याभिषेकके पूर्वसे ही बालक 
श्रीरामने अवधवासियोंके मनकफो घुरा क्षिया था। गोस्वामी- 
जी महाराज दिखाते हैं--- 

अनुज सख्सेंग माजन करहीं। मातु पिता आग्या अनुसरहीं ७ 
जेहि बिधि सुखी हो।हिं पुर-कोणा। करहिं कृपानिधि से संजेगा)) 

महाराज दृशरथके भुखरसे राम-राज्यासिषेककी बात 

सुमकर प्रजाके हर्षका पार नहीं रहा | 
राम-राज अभिषेक सुनि, हिय हरपे नर-नारि। 
छगे सुमंगक सजन सब, विधि अनुकूल बि्चार 

इधर भ्रीरामके राज्यासिषेककी तैयारियाँ हो रही हैं 
उबर अभुकी इच्छा कुछ भौर ही थी और हुआ भी 
बही । अवधके राउ्य-शासनके स्थानमें बनका शासम और 
रक्षण श्रीरामको सिखा | श्रीरामकी बजयात्राके समय 
प्रजाकी व्याकुछता देखिपे--- 


सजि बन-साज-समाज सब, बनिता बन्धु समेत १ 

बन्दि बिप्र-गुरु-चरन प्रभु, चंके करि सर्बीहे अच्चेत ॥| 
चढ़ि रथ सीय-सहित दोड माई | चढे हर्राषि अवधहिं सिर नाई 
चठुत राम रखि अवध अनाथा। बिकर लोग सब ढांगे साथा ५ 

कपासिन्धु बहुबिघि समुझावहिं (फिरहिं प्रेमबस पुनि फिरि आवहि ५ 

सहि न सके रघुबर बिरहागी १ चके लोग सब ब्याकुरु मी ९ 
सर्बाहें बिचार कीन्ह मनमाहीं। राम रूपन सिय जिनु सुख नाहीं ५ 
जहाँ राम तहँ सब सुख-साजू | बिनु रघुबीर अवध नहिं काजू ५ 


बाकूक बुद्ध बिहाइ गृह, कगे कोंग सब साथ ७ 
तमसा-तीर निवास किय, प्रथम दिवस रघुनाथ ७ 
इसप्रकार सब प्रजा श्रीरघुवंशभुषणके साथ यन 
गमनके किये तैयार हो गयी । पर अपनी प्रजाकों सुख 
देनेवाले प्रजावत्सक्ष राम सोचते हैं कि वनमें प्रजाको अनेक 
दुःख भोगने पढ़ेंगे, वहाँ अवघके समान आराम नहीं है, अतः 
आप प्रजाको अनेक प्रकारसे समभाते हैं--- 
रघुएति प्रजा प्रेमबस देखी । सदय हृदय दुख मंगउ बिसेखी ॥॥ 
क॒हि सप्रेम मुदु बचन सुहाए 'बहुर्बिधि राम कोग समुझाए ७ 
किये धरम-उपदेस धनेरे | कोण प्रेमबस फिरहिं न फेरे ७ 
जब इसप्रकार बहुत सममानेपर भी अवधवासी प्रजा 
श्रीरामका संग नहीं छोडती, तय ओऔीरामको थधाध्य होकर 
राज्रिके समय प्रजाको सोई हुई छोड़कर वन-गमन करना 
पढ़ता है । 
तदनन्तर जब्र श्रीसरतजी श्रीरामसे मिलनेको जानेकी 
इच्छा प्रकट करते हैं। उस समय पुरवासियोंके आनन्द 
झौर उत्साहको देखिये-- 
अरत बचन सबकहँ प्रिय रांगे । राम-सनेह-सुधा जनु पांगे ॥॥ 
अबसि चक्तिअ बन रामपहँ भरत मंत्र भर कीन्ह । 
सोक-सिन्धु बृड़त सबहिं तुम अवरूम्बन दौन्ह 0 
कहहिं परसपर मा बड़ काजू | सकर के कर साजहिं साजू ५ 
जैहि राखहिं घर रहु रखवारी। से जाने जनु गरदनि मारी ७५ 
कोठ कह रहन कहिय नहं काहू | को न चद्दे जग जीवन-ठाहू 0 
नगर लोग सब सजि सजि जाना ; चित्रकूट कहे कौन्द पयाना 0५ 
इसप्रकार सब प्रजा औरामसे मिलनेको व्याकुल होकर 
चित्रकूट जाती है और वहाँ प्रभुके दर्शन करती है । 
जब रघुनाथज्ञीके वतवासकी अवधि समाप्त हो गयी 
है और वे अबध ज़ौटकर आते हैं, उस कालमें प्रजाकी 
उच्चुकता देखिये-- 


११९ 


$# श्रीरामचन्द्ं शरणं प्रपे ७ 
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रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुरकोग | 
जहूँ तहँ सो्चाह नारि-नर कृस-तनु रामबियोग ७ 
समाचार पुरचासिन्ह पोषण | नर अरु नारि हर्राषि उठि चांगे 0 
जो जैसेहिं तैसेहिं उडि घार्वहिं। बार बुद्ध कोड संग न कावहि ५ 
एक एकसन बूझहिं राई | तुम देखे दगाडु रघुराई 
श्रीराम इसप्रकार लोगोंके हृदयके आकर्षणके हेतु 
अवधनगरीमें पधारते हैं। श्रीरामका वनसे लौटकर अयोध्यामें 
आना राज्यके लिये नहीं था, वह था--प्यारे भाई भरतके लिये 
और अवधवासी प्रजाके प्रेमके लिये। और फिर उनकी 
तीब प्रीतिके कारण ही आप राजसिहासनपर बैठे थे । 
दयालु श्रीरामका स्वभाव था कि वे दूसरेके दुःखकों 
सहन नहीं कर सकते थे और इसी स्वभाव-वश भाई भरत 
और प्रजाके दुःखको मिटानेके लिये आपने राज्यशासन 
स्वीकार किया था। 
झब श्रीरामके प्रजापालन-कालकी अवस्थाका कुछ 
वर्णन करते हैं ! महामुनि वाल्मीकिजी कहते हैं-- 
शीरामके. राज्य-शासनकालमें स्तियोंकोी वैधव्य- 
दुःख नहों था। सर्प-सय और व्याधियोंका भय नहीं 
था। संसार ढाकुओंसे शून्य हो गया था। कोई अनर्थ 
भई्ठी करता था। बढ़ोंको अपनेसे छोटोंफा प्रेतकाये नहीं 
करना पढ़ता था अर्थात्‌ बाल या युवा-रत्यु कभी नहीं 
होती थी, सब प्राणी प्रसक्ष और धर्मपरायण रहते थे । 
रासकी दृत्तिको देखकर कोई किसीकी हिप्पा नहीं करता 
था, भजा रोग तथा शोकरहित थी, दीर्घायु भोगती और 
अनेक सन्ततियुक्त होती थी | सब दृक्त पुर्प तथा फल्-फूल 
अदान करते | प्रजाको आवश्यकतानुसार वर्षाह्ारा जलकी 
प्राप्ति होती । खुखदायक वायु वदह्वती, मनुष्य अपने अपने 
कर्मामें सन्तुष्ट रह उसीमें प्रदत्त रहते | और प्रजा सत्यपरायण 
रहती । सारांश यह कि प्रजा सर्व सुलक्षण-समक्ष थी। 
गोस्वासीजी महाराज रामराज्यका व न करते हैं--- 
राम राज बैठे न्रयकोंका ) हरणित मए गए सब सोका १ 
बैर न कर काहू सन कोई । रामप्रताप विषमता खोई 
बरनफ्तम निज निज धरम निरत बेद-पण छोग १ 
अऊाहिं सदा पात्रहिं सुख नहिं भय सोक न रोग 0 
दैहिक देविक मैतिक ताप ६ रामराज नहीं काहुदि न्यापा ॥ 
सब नर करहिं परसपर प्रीती । चलहिं स्दघम निरत श्रुति रीती।। 


कम 


चरिहु अरन घरम जगमाहीं । पूरि रहा सपनेहुँ अच नाहीं॥ 
राम-भर्गति-रत नर अरु नारी | सकठ परम गतिंके अधिकारी १ 
अल्प-पृत्मु नहिं कदनि् पीर) सब सुन्दर सब निरुज सरीरा।) 
नहीं दारिद्र कोउ दुखी न दीन(। नहिं कोठ अबुध न रच्छनहीना ५ 
सब निर्देभ घर्मरत घुनी। नर अरुनारि अतुर सुभ-गुनी 
सब गुण्य पंडित सब ग्यानी | सब कृतग्य नहिं कपट सयानी ७ 
प्रजावत्सल भीरामकी अवध भर अवधवासियोंपर कितनो 
कृपा थी, इसका सगवानकी झपनी उसिसे ही पता लग 
जायगा। श्रीराम अयोध्या पहुँचनेपर पुष्पक-विभानमें बैठे हुए 
अपने मित्र विभीषण और सुप्रीवादिसे कहते हैं-- 
सुनु कपीस अंगद हंकेसा। पावन पुरी रचिर यह देसा ५ 
जद्यपि सब बैकुंठ बखाना। बेद-पुरान-बिदित जग जाना ७५ 
अदघ सरिस प्रिय मेएहिं न सोऊ ६ यह प्रतग जाने कोठ कोऊ ५ 
जनमभूमि मम पुरी सुद्दादनि । उत्तर दिसि बह सरजू पावनि ७ 
अति प्रिय मोहिं इहाँके बासी । मम घामदा पुरी सुखरासी ७ 


दीनवत्सल श्रीराम 
दीनका दयाजु दानि दूसरो न कोऊ। 
जाहि दीनता कहीं, हों देखें दीन सेऊ 
जगतमें दीन-हुखी और अनाथोंके सष्दे हितैषी और 
मिन्न अधिक नहीं मिलते। साधारणत: क्ोग धनवान, सम्पत्त, 
सबल और सुखी लोगोंकी ओर ही दौइते हैं। ऐसे सव- 
पुरुष कोई कोई हो मिलते हैं जो दीन और आतंके दुःखोंसे 
दुखी होते हों। हमारे चरिश्र-नायक श्रीरामका सम्पूण हृदय 
केवक्ष दीन-दुखी अनाथोंके किये ही था। इसीलिये 
दयातलु राम आदर्श दीनवत्सल् माने जाते हैं और उनका 
चरित्र सत-पुरुषोंके लिये मार्य-प्रद्शंक समझा जाता है । 
बाल्यावस्थासे ही श्रीरामफा हृदय स्वभावतः दयालु और 
पर-दुःख-कातर रहा । शास्त्रोमि श्रीरामके हृदयकों कठोरसे 
कठोर और कोमलसे भी कोमल बसक्षाया है--- 
कुछिसहुँ चाहि कठोर अति कोमरू कुसुमर्हि चाहि 
चित खंगेस रबुनाथ कर समुफे परे कदु काहि 
ओ धघन-अन-बलके मदले गधित हैं, उनके लिये उनका 
हृदय 'वजादपि कठोर! है; पर दीन अनाथ झातोंके क्षिये सो 
वह नवनीतसे भी अधिक कोमज़ है। बाल्थाबस्थामें भी 
श्रीरामझा पही स्वभाव था, ये किसी सी वाजकको न तो कभी 
अप्रसन्न देख सकते थे और न किसीको शोने देते थे । जिस 






किसी प्रकारसे सबको प्रसन्न रखते और हैँ साया करते। खेलमें 
स्वयं स्वेच्छासे दारकर दूसरे बालफोंकों जिता देते और 
उन्हें वस्ध भूषण तथा अपना स्वादिष्ठ भोजन-पदार्थ देकर 
प्रसक्ष रखते। अवधके भाग्यवान वालकोंकी भी ऐसी ही दशा 
थी, उनका चित्त भी जन-मन-मोहन श्रीरासके बिना चरण 
भर नहीं लगता । पूज़्यपाव गोस्वामीजी गाते हैं- 
सुनि सीतार्पति सीक सुमाठ १ 

मोद न मन तन पुकक नयन जरू से नर खेहर खठ 0 
सिसुपनतें पितु मातु बन्चु गुरु सेवक सचिव सखाउ। 
कहत राम-बिधु-बदन रिसोह सुपनेहुँ कखयो न काउ 0 
खेकत संग अनुज बाऊक नित जोगवत अनद अपाउ १ 
जीति हरि चचुकारि दुरास्त देत दिवागत दाउ 


जानकीवलम श्रीरामका शील-स्वभाव सुनकर जिस 
पुरुषका मन प्रसन्न नहीं होत।, शरीर पुलकित नहीं होता 
ओर नेत्रोंमें प्रेमाशु नहीं आते, उसका इधर-उधर धूल फाँकते 
भटकना ही अच्छा है | बचपनसे ही पिता, माता, भाई, 
युरु, दास, मन्त्री और सखा कभी किसीने श्रीरामके मुख- 
चन्व॒को स्वप्तरमें भी कुपित नहीं देखा। वे सदा ही प्रसन्न- 
मुख रहते थे । भाई और दूसरे बालक जो उनके साथ खेलते, 
उनकी हार और अन्याय श्रीराम सदा देखते रहते थे। 
परन्तु अपनी जीतपर भी (उनको प्रसम्न करनेके लिये ) हार 
जाते थे। उन लोगोंको पुचकार-पुचकारकर प्रेमसे दाँव 
देते और दूसरोंसे भी दिलाते थे । 
दशरथनन्दन क्रीरामकी दीनवत्सलता सार्वभौस है। 
वह न तो देश और कालसे परिशिछुल है और न व्यवहार 
ओर व्यक्तिसे ही । उनका सब काल, सब देश, और सभीके 
साथ समान वात्सल्य-भाव है । उनके शत्रु-मित्र, उच्च-नीच या 
घनी-दरित्र भावसे कुछ भी व्यवहार-भेद नहीं है । 
आवश्यकता है केवल दीन और आतं-भावकी । 
कोसलकुमार रघुनाथजीकी दीनवत्सलताके कुछ उदाहरण 
पाठकोंके सम्मुख संक्षेपर्मे उपस्थित किये जाते हैं। देखिये--- 
दीनभावापन्न राजा जनकको भ्रीरामने कैसा सम्हाला | 
जनकने अपनी अयोभिजा कन्या श्रीसीताजीका स्वयस्वर 
रचा और निश्चय किया कि सीताको वही ग्रहण कर सकेगा 
, जो बल-वीय॑ और पराकमसे सम्पक्ष होगा, उसपर नियंल 
और अशक्तका अधिकार नहीं होगा । इस बल-वीय॑ और 
पराक्रमकी परीक्षा होगी विशाल शस्भु-चापकी प्रत्यज्षा 
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अढानेसे । महाराज जनकके हस प्रकारके प्रशकी घोषणा 
सुनकर जनकपुरमें अनेक राजा आये, परन्तु कोई सी इस 
परीक्षामें उत्तीणं नहीं हो सके, यहाँतक कि-- 


न शेकुअहण तस्थ घनुष्स्तोरनेषि वा॥ 
उस धनुषको कोई न तो उठा सका, और न हिला ही 
सका | 
तमकि तमकि तकि सिव-धनु धरहीं। उठे न कोटि माँति बट करहीं॥ 
जिन्हके कछु बिचार मनमाई।। ज्वाप समीप महीए न जाएही ७ 
तमकि घरहिं धनु मूढ़ नुप उठे न 'चकहिं कजाइ । 
मनहुँ पाइ मट-बाहु-बक अधिक अधिक गरुआइ 0 
ढिंगे न संभु-सरासन कैसे | कामी-बचन सती मन जैसे ७ 
सब नुप भए जोग उपहासी १ जैसे बिनु बिराण सैन्‍्यासी ७ 
इस अवस्थामें मिथिलापतिकी केसी दीन ओर आन्त 
बुशा होगयी थी, तनिक उसका चित्र अवलोकन कीजिये--- 
नुपन्ह बिरेशकि जनक अकुराने | बोके बचन रोष जनु साने ॥ 
अब जनि कोठ मास भट मानी। बीर बिहीन मही में जानी ॥ 
तजहु आस निज निज मृह जाहू। छिखा न बिधि बेदेहि बिआहू ५ 
सुकृत जाइ जे! पन परिहरऊँ । कुआरे कुऔरि रहे का करऊँ।॥0 
जो जनतेे बिनु मट महि माई। ते पन करि करतेउ न हँसाई 
जनक महाराजकी ऐसी दीनताको भला दीनवत्सल कब 
सदन करनेवाले थे ? 
'सोच-मगन काठ्ये सही साहिब मिथिकाको १ 
ते सिव-घनु मुनाककी नाई । तोरहिं राम गनेश गोसाई 0 
हसप्रकार श्रीरामने दीन हुए जनक महाराजके शोककों 
दूरकर शम्भु-चाप तोड़ सीताको वरण कर लिया | 
बूसरी काँकी देखिये ! निषाद दरिद्र है, नीच जाति 
है, परन्तु भगवान्‌ उसे अभिमानरहित और दीनभावयुक्त 
देखकर अपना सखा बना लेते हैं एवं उसका बढ़ा ही मान 
तथा आदर करते हैं । 
हिंसारत निषाद तप्मस बपु पसु-समान बन-चएी ६ 
भेंट हृदय रूगाइ प्रेमबस नहिं कुल जाति बिचारी ॥ 
श्रीरघुनौरकी यह बानि 
नीचहूसों करत नेह सुप्रीति मन अनुमानि ७ 
परम अधम निषाद पोदर कौन ताकी कानि। 
किये से। उर राइ सुत ज्यों प्रेमको पहिचानि।॥॥ 
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७ धभीरामचन्दं शरण प्रपदय & 
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मिषादको अपना सखा बनाकर ओरामने इतना अधिक 
आवर दिया कि परम ज्ञानी ओवशिष्ठ-सइश झुनि भी 
डसको गल्ले लगाकर मिलने लगे-- 
प्रेम पुसीक केवट कहि नामू । कीन्ह दूरिते दंड प्रनामू॥॥ 
राम-सझा रिधि बरबस मेंटे | जनु महि रुटत सनेह समेटे 0 
मलुष्योंको अपनानेकी तो बात ही कौन-सी है? भीराम 
ने पामर पशु-पक्तियोंकी भी अपना लिया और ऐसा अपना 
लिया कि जिसकी कहीं तुलना नहीं हे । रामके लिये प्रास्दों- 
की बलि चढ़ानेबासे भक्तराज गोधके वृशंन फीजिये ! जगत 
जननी सीताको रावण हरकर छे जा रहा है। गीघराज 
जटायु जब यह सुनते हैं तो चटपट दौड़कर सीताको 
रावजके हाथसे छुड़ानेके लिये मार्गमे हो उसके रथको 
रोक छेते हैं। रावशके साथ जटायुका युद्ध होता है। 'राम 
काज' खब॒ते हुए जटायुके दोनों पंख रावण काट डालता है भौर 
इससे घायल होकर लाचार जटायु जमीनपर गिर पढ़ते 
हैं। जटायुकी असमर्थताके अकसरमें रावण सोताजीको 
खेकर अला जाता है। इधर रघुकुलभूषण श्रीराम लक्ष्मदा- 
सहित सोताकी खोज करते करते जटायुके पास पहुँचते हैं । 
यहाँ जटायुके साथ भ्रोरामक व्यवह्ाारको देखिये--- 
दौन मलीन दयाहु बिहंग 
परम महि साचत खिल्‍्न दुखारी ६ 
राघव दीन-दयारु कपालुको 
देख दुखी करना भइ भारी७ 
मीघको गोदमें राखि ऋषानिधि 
नैन-सरोजनमें. भरि 
बारहिं बार सुधारहिं पंख 
जटायुकी धूरि जगनसों ज्ञारी॥ 
वयाजु शम गीधकी दीन-दशा देख दुःखित हो गये 
इतर उसको अपने गोद ं लेकर कुछ दिन जीवन धारण 
करनेके लिये प्राथंना करने लगे । 
परन्तु उसने जीना स्वीकार नहीं किया और करता भी 
कैसे ? वह कददने त्वगा-- 
जाकर नाम मरत मुख आवा। अधमठ मुकुत दोइ श्रुति गाव 0 
सो मम कोअनगेचर आगे । राखदें देह नाथ ! केहि रंगे ७ 
मरनेका इससे अधिक अच्छा अवसर फिर कब 
मिखनेको था ! इन्तर्मे जटायु औरामकी मुनिदुललेस 


बारी 
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सुकोमज गोदमें दी सदारे लिये शान्त हो जाते हैं। 
ओऔराम कहते हैं-- 


परहित बस जिनके मनमाहीं | तिन्‍्ह कहें जग दुर्केम कछु नाहीं। 
तनु तजि तात जाहु मम धामा। देऊँ कहा तुम पुरनकामा।॥। 
इसके वाद जटायुको क्रिया सगवान्‌ स्वयं अपने हाथसे 
करते है-- 
आबिरल भगति मौंणि बर गीध गंगेठ दृरिधाम। 
तेहि के क्रिया जयोचित निज कर कीन्ही राम ॥ 
वितु ज्यों गीध-क्रिया करि रघचुपति 
अपने घाम पठायो। 
एसे प्रभु विसारि तुलसी सठ 
तू चाहत सुख पागों ७ 
इससे भी आगे बढ़िये, हमारे दीनवस्सल भीरामके 
द्रवारमें चेतन मनुष्य और पश्ठ-पक्षीं दी नहीं, जज पायाण- 
को भी बही स्थान मिलता है। देखिये- 
गौतम-पक्षी अहल्या पतिके शापसे पाषाण होकर 
गौतम-भाश्रममें स्थित है। उसमें न सेवाकी योग्यता 
है और न ओऔरीरामको दुलानेका सामथ्यं ही है। है केवल 
दीनता और जड़ता | दयाल रामने इस जड़की उपेक्षा 
नहीं की । मिथिज्रापुरी जाते समय मार्गमें जनशुस्य 
गौतस-आशभ्रममें उस पापायकों देखकर अभु श्रीरामजी 
विश्वामित्र मुनिसे पूछने क्गे-- 
बंद पढ़ैन कहूँ द्विजवुन्द 
बनी यह कैसी बढ़ावत ने सी ' 
मुख रसाक तमाकनके तरु, 
जान पर कछु बाति अनैसी।॥ 
कृज नहीं खग मुँज न भौर 
रूखी रूिति नहिं आजु लो ऐसी ५ 
कीमै कृपा कहिये मुनि-नाथजू 
मारण माँ शिका यह केंसी ९ 
विश्वामित्र मुनि उत्तर देते हैं- 
गौतमनारी आपबस, उपलरूदेद धरे धीर। 
चअरन-कमरूरज चाहती, कप करहु रघुबीर 
झनाय-नाथ दयामय दीनवन्धु दयाके धश हो शिक्षाको 
चअरखसे छूते हैं और उनके यरणका स्पश पाते ही अहण्या 





आओराम-प्रतिज्ञा 


निखिलर हीन करों मईहे सुज७ उठाइ पन कीन्‍्ह । 
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डसी क्षण अपने स्वरूपको भ्राप्त हो आती है- 
परसत पद पवन सोक-नसावन 
प्रगण मई तप-पुंज सही 
देखत रचुनायक जन-सुख-दायक 
सनमुख होइ कर जेरि ग्ही 0 


श्रीरामकी दयाद्ुताका कहाँतक वण न किया जाय ? 
बदडक वनमें विचरते हुए श्रीराम एक जगद् हृष्डियोंका ढेर 
देखकर सुनियोंसे पूछते हैं कि 'यह क्या” है ?-- 


अस्थि-समूद्द देखि रघुराया।। पु मुनिन्ह रामि अति दाया ५ 
सुनियोंने उत्त दिया--- 


निसिचर-निकर सकर मुनि खाए। सुनि रघुनाथ नय जरून छाए ७ 


मुनियोंक दुःखको देखकर स्वामी रघुनाथजीके नेत्रोंमें 
जल आ गया, भगवानने उनके दुःख वूर करनेकी उसी चण 
प्रतिज्ञा की-- 
निसिचर-हीन कंगें मही, भ्ज उठाय पन कीन्ह ६ 
सकल मुनिन्हके आश्र्मनहि, जाइ जाइ सुख दीन्ह ।॥ 


इसप्रकार शीरामके अतिज्ञा करनेके बाद एक समय 
श्रीमती सीता प्रभुको राक्षसोंके वधरूप हिसाव्मक कमेसे 
विरत करनेके उद्देश्यले प्रशुसे कहने लगी-स्पामिन्‌ ! इस 
संसारमें कामजन्य व्यसन तीन प्रकारके होते हैं--एक 
मिथ्याभाषण, दूसरा पर-खी-सेवन और तीसरा शशज्रुताके 
बिना हिसा करना । हे राघव ! आपने न तो कभी आजतक 
मिथ्या शब्द उद्दारण किया है और न कभी भविष्यमें आप 
कर ही सकते हैं। झ्रधम॑दायक परखी-गमन-रूप ब्यसन भी 
आपमें नहीं है। आपको स्वम॒र्मे भी पर-सत्रीकी अभिल्ापा 
नहीं होती । आप पिताकी आशाका पालन करनेवाले, 
धार्मिक और सत्यपरायण हैं । झापमें धर्म और सत्य पूर्ण 
रुपसे विराजमान हैं। आप इन्द्रिय-विजयी हैं, यह बात 
सभी जानते हैं- परन्तु आप शज्नुता न होनेपर भी राक्षसोंः 
के बधरूप हिसा-कर्मको क्‍यों करना चाहते हैं १ इसप्रकार 
भगवानके प्रति श्रीसीवाजीने प्रेम और नश्नतासे अनेक 
बातें कहीं । तब रघुकुलमणि श्रीरामने उत्तर दिया। 'हे 
घरमशे जनकात्मजे ! तुमने सभी द्वितकर और प्रिय बातें 
कही हैं। तुमने स्वयं यह बात भी स्वीकार की है कि 
खत्रियको धनुष हसीलिये धारण करना चादिये जिससे 
किसी भी आत्तंका शब्द कमी सुनायी न दे। दे सीते ! इस 

श्ष 


हुक जमाया आग काम फ तय कर सम कमुकरकन्फकककल्कलय 
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दण्डकाराश्यवासी सीदण प्रतोंके पालन करनेवाले मुनिगण 
मुस्के अपना रकक मानकर मेरी शरण हो गये हैं । वे ऋूर कमे 
करनेवाल्षे राइसोंसे उतपीदित हो रहे हैं, अत्यन्त दुखी 
हैं । थद सब बातें मुनियोंने मुखसे कट्दी हैं। मैंने उनसे 
पूछा कया करना चाहियेट-तब मुनियोंने कहा कि "ये 
राचस सवा ही हम ल्लोगोंके यज्ष, घत, तपादि अलुष्ठानमें 
बिल करते हैं और बिना ही कारण हमकोगोंको सताते हैं । 
यदपि हमकोग तपके बतसे इन राइसोंको नष्ट कर सकते 
हैं किन्तु ऐसा करनेसे हम अपने तप और साधनसे गिरते हैं 
झतपव दे राम ! आप हमारी रक्षा कीजिये ।! हे सीते ! 
इसप्रकार उनके दीन बचनोंको सुनकर मैंने प्रतिज्ञा कर ली 
है और श्रव मैं प्राण रहते कभी प्रतिशाके प्रतिकूल 
नहीं चल सकता । में चिरकालसे सत्यको अपना हृषट 
सममता हूँ ।” इसीलिये श्रीतुलसीदासजीने कहा है- 
अस प्रमु दीनबन्धु हरि कारन-रहित कृपारू ५ 
तुकसिदास सठ ताहि मजु छाँडु कपट-जेजारू ७ 
प्रभुकी दयालुताका दूसरा उदाहरण देखिये ! सुप्रीच 
अपने श्येष्ट आता वालिके ड्वारा निय्हीत हो, धरसे निकझ 
पढ़ता है और बालिके भयसे कहीं भी आश्रय न 
पाकर ऋष्यमूक पर्वतपर आश्रय लेतः है । इस पहाडपर 
यादि शापके भयसे नहीं जा सकता था। बालिने सुभीवकी 
सम्पत्ति तथा उसकी खीको हर लिया था | ऐसी दीन दशामें 
पड़ा हुआ सुप्रीव जब भगवान्‌ श्रीरामका आश्रय ग्रहण 
करता है, तव थे उसके दुःखोंको सुनकर प्रतिज्ञा करते हैं- 
सुनु सुग्रीद में मारिहों बाटिहि एकहि बान। 
जद्या-रुद्र-सरनागत गए. न उबरिहिं प्रान ५ 
सुमीवके दुःखसे श्रीराम यहाँतक ब्यथित होते हैं कि 
उस दुर्वृशाम्रत दीनको अपना मित्र मानकर उसके सारे 
दुःखोंको अपने ऊपर ले लेते हैं । मित्रधर्मका निरूपेण करते 
हुए आप कहते हैं-- 
जैन मित्र-दुख होहिं दुखारी। तिन्हहिं बिकेक्त पातक नी ७५ 
निज-दुख-गिरि-सम रज करि जाना । मिन्रक दुख-रज मरू समाना।॥ 
देत केत मन संक न घरई बल अनुमान सदा हित करई ७ 
बि्पतिकारु कर सतगुन नहा श्रुति कह संत मित्र गुन णहा ७ 
सला सोच त्यागहु बल मोरे सब विधि करब काज में तोरे ७ 


कितनी दयालुता है ? श्रीराम बतल्नगवित बालिका 
बध करते हैं, उसके अपराधका यथोचित दण्ड देते हैं 


११७ 


परन्तु जब यालि के बत्ल और गवंका नाश हो जाता है, 
सब तुरन्त ही उसी दीन कांतर वालिके प्रति ऐसी 
दयालुता दिखाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं- 
सुनत राम अति कामर बानी बक्ति-सीस परसेठ निज पानी ५ 
अचक करों तनु राहु प्राना। 

मिन्रके प्रति जैसी दयालुता है, वैसी द्वी शत्रुके श्रति भी 
है। श्रीरामकी दृष्टिमें कोई भी शत्रु नहीं, वे सभीके निज जन 
है। हाँ, अभिमानी, गर्व, दुराचारीके लिये वे साक्षात्‌ काल- 
सदश हैं, परन्तु दीनके लिये तो वे परम मधुर, रमणीय, 
सनमोहन ओर अति घनिष्ठ आत्मीय हैं । 

जगतमें सखा दीनवत्सल पुक पसितपावन श्रीरामके 
सिया और कौन हो सकता है ? प्राकृत मनुष्य केसा भो 
क्यों न हो-राजा दो या अति बलवान, साधु हो था 
विद्वान, क्षमाशील हो या वयावान्‌ , कोई कितना भी दुँचा 
क्यों न हो, फिर भी उसकी शक्ति और सामथ्य॑ परिमित 
ही है। कद्दा है- 

एके दाने सिरोमनि साँचो 

जइ जाँब्ये सोइ जाँचकता-बस फिरि बहु ना न नाच्यो ७ 

इसके सिथा यह बात भी है कि आकृत जीवकी वया 
भी तभी आप्त होती है, जब उसपर जगत्‌-पतिकी दया होती 


है। कहा है- 
मुनि सुर नर नाग असुर साहेब तो धंनरें। 


थ॑ तौलों जौलों राजर न नेकु नयन फेरे ५ 
इसके अतिरिक्त जगतमें प्राकृत जनकी उदारता किसी- 
न-किसी स्वार्थको लेकर ही होती है। गोस्वामीजी कहते हैं-- 
ऐसे का उदार जग माही । 
बिनु सेवा जो द्रंवे दीनपर राम सरिस कोड नाहाों७ 
ऐसे राम दीन हितकएी 
अति क्रामक करुनानिधान, बिनु कारन पर-उपकारी ७ 
एक बात और है, यदि दूसरे किसीसे भीख मिल भी 
गयी तो उससे सदाके लिये मिलमंगापन नहीं मिटता । 
उससे एक काल या कुछ कालके लिग्रे कणिक सुख होता 
है, दुःखका आात्यन्तिक नाश नहीं होता | पर शीरामका 
दान तो कुछ विजच्षण हो है । 
और कांहि मोगिए को मॉगिन। निवारे १ 
अभिमत-दातार कौन दुख दरिद्र दर 


& भ्रीरामचन्द शरण प्रपें ७ 


इन सबके असिरिक्त एक बाल और भी है, स्वामीकों 
छोड़कर अन्य किसीके भी सामने हाथ फ़ेजाना बढ़े कशइकी 
बात है। परन्तु अपने स्वामीसे माँगनेमें आपसि नहीं। 
यहाँ तो अपना वैसा ही अधिकार है जैसा पिताकी सम्पत्तिपर 
पुश्रका और स्वामीकी सम्पत्तिपर ख्रीका अधिकार होता है । 
गोस्वामीजी महाराजने कहा है-- 
पतोहि मोगि मौगनो न मौंगनो कहाये ९! 
ध्जे जे तें निहारू किए पूछे फिरद घाए ७ 
यह बात अवश्य है, कि प्रभुकी कूपाले प्रभुकी ही शक्तिको 
प्राप्तकर प्रभुके दास चाहे जैसे दयालु बन जाते हैं। उन वास में 
डनका अपना कोई प्रभाव और यल नहीं रहता। जो ऋुछ है, 
सब प्रभुका है। प्रभु जो चाहें, वही काये उनसे करा 
सकते हैं और उनका चाहे जितना गौरव भी बढ़ा सकते 
हैं, यह सब प्रभुकी दष्छा है । झतएवं छुल-कपट स्यागकर 
अद्वितीय दीनवस्सल जानकीयज्भ श्रीरामके चरणोंमें दीन 
होकर उपस्थित होनेसे सदाके लिये दीनताका नाश हो 
सकता है- 
कोमकचित अति दौनदयाका। कारनाबैनु रघुनाथ ऋषाला॥ 


भक्तवत्सल श्रीराम 
नाज्यास्पुद्ा रघुपत छृदये मदीये, 
सत्य वृदामि व भवानखिकान्तगत्मा 
भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगद निर्भरों मे, 
कामादिदोषरहित कुरु मानसे व ७ 
अखिल भुवनपति भगवान्‌ जब अपने सक्तोंक हृदयमें 
मिलनेकी उत्कट उत्कण्ठा देखते हैं, भ्रथवा जक अपने 
अक्तोंकोी विपत्ति-अम्त समझते हैं, तव भक्तोंकी प्रीति और 
सुखके लिये वे स्वयं इस घराघामर्मे पधारते हैं- 
फिरत घाम बैकुंठ तजि, भक्त-जननके क ६ 
जोइ जद जन मन भावई, धारत साई तन राज ७ 
यथपि भगवानने श्रीगीतामं अपने अवतरणका कारण 
यह बतल्ाया है कि-- 
यदा यदा दि घर्मस्य ग्लानिभवति भारत 
अम्युत्यानमचमेस्प तदछमाने सुजाम्यहम्‌ ७ 
परित्राणाय साधूनो विनाशाय च दुष्छताम्‌। 
धर्मसंस्थापनारथाय संभवामि युंगे युगे 0 


& भगवान श्रीराम ७ 





अधमंको गृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूपको प्रकट 
करता हैं। साधुपुरुषोका उद्धार करनेके लिये और दूषित 
कमे करनेवाज्ञोका नाश करनेके लिये तथा धर्मकी स्थापनाके 
लिये मैं युगन्युगर्म प्रकट होता हूँ।” तथापि अधिक 
विचारनेसे भरवानके अवतरणका सुख्य कारण यही प्रतीत 
होता है कि वे क्रपने प्रिय भक्तोंसे साच्षात्‌ मिलनेके लिये 
और झपनी रमणीय लीज्ञाममें उन्हें सम्मिलित करके उनकी 
मनोकामना पूछ करनेके लिये ही प्रकट होते हैं । यवि कहें 
कि फिर अन्यान्य कारण क्‍यों बतलाये गये हैं ?-तो हसके 
टत्तर्मे यह निषेदत है कि अन्यान्य कारण भी होते हैं पर 
थे सब गौण होते हैं । मुख्य कारण उसे समझना चाहिये 
जिसके लिये स्वयं अवतार घारण करनेके अतिरिक्त दूसरे 
उपायोंसे काम ही नहीं चल सकता और गौण कारण वह है 
जिसमें इइछा हो तो स्वयं भले ही पधारें अन्यथा झन्यान्य 
उपायोंसे भी काम चक्त सकता है। यदि हम“ अरधर्मको दूर करके 
घर्मकी स्थापना” फो ही मुख्य कारण मानें सो यह असब्गत 
है, क्‍यों कि घर्म-स्थापनके झन्य उपाय भी हैं । भगवान्‌ अपने 
भक्त और साधुओोंके ट्वारा भी यह कार्य करवा सकते हैं । 
दुष्टोंके विनाशकों मुख्य कारण मानें सो यह भी ठीक 
नहीं क्‍योंकि अपने भक्तोंको शक्ति देकर सहज ही भगवान्‌ 
यह कार्य भी करा सकते हैं । इस स्थक्षमें हस शंकाको स्थान 
नहीं है कि भगवद्भक्त सगवानकी शक्ति पाकर उपयुक्त 
कार्य नहीं कर सकेंगे, भगवत्‌-शक्तिसे तुच्छुसे तुर्छु जीव भी 
महानूसे महान्‌ बनकर सब कुछ कर सकता है और अत्यन्त 
समर्थ भी सुच्छु बन जा सकता है-- 

जे। चेतनकहँ जड़ करे जड़हि करे चैतन्य । 

अछ समरभथ रघुनारथहिं भजहिं जीव ते धन्य ७ 

ताक जग कछु अगम नहिं, जापर हरि अनुकुरू॥ 

दिहि प्रताप बड़वानऊहि, जारि सकें खकू तूछ७ 

मसऊकहि कराहिं बिशंचि सम, अज्॒िं मसक ते हीन 


अगवद-कृपाले सब कुछ सम्भव है, इसमें कुछ भी 
आश्रयंकी बात नहीं । यह सब होते हुए जब भक्तके हृदयमें 
अपने प्रभुसे मिखनेकी चाह जागृत होती हे और जब 
उस चआाहका स्वरूप ऐसा उत्कद बन जाता है-- 


देह गेहकी सुधि नहीं दूट गयी जग-प्रीत 
जारायण”ः गादत फिरे प्रेम-मंरे रसगीत 0 





नील न लक न अल शललकमककागककाकाकंतक किक ऊना कम कम मन कमइभ कम करन कर कमभ मर मुनरमझन न कत्क+ भरत कम कनकमममुकत कान कहुरट ५१ कम कम कम कमान जमममूज+सजमुपमुफ जार > १ कम कम कण यम कम मानक कमुकभुकन कर यम क- कनकन्क४- मु 


ग्रेमसहित गदूगदू गिरा, कढ़त न मुख्से बात ५ 
'नारायण' महबूब बिन और न कछू सुदत ७ 
मनमें कमी चटपटी कब निरदेे श्रीराम 
'नारायण! भूल्ये सभी खान पान विश्राम ७ 
इसप्रकारकी अवस्थार्मे जब वह सिलनाकांक्षी भक्त 
परम व्याकुल होकर हृदयेशकों पुकारता है, तब उसके 
पास किसी प्रतिनिधिकों सेजनेसे काम नहीं चद्ध सकता। इस 
झवस्थामें भगवान्‌को स्वयं भक्तोके इच्छानुरूप स्वरूपमें 
आना पढ़ता है क्योंकि अनन्य अक्तोफ़ी यह भी एक 
विचित्रता है कि वे भगवानके जिस एक रूपके उपासक होते 
हैं, उसके सित्रा उसी भगवानुके अन्य रूपके दर्शनसे उन्हें तृप्ति 
नहीं होती, यथपि वे उनमें कोई सेद नहीं मानते । अब 
ओरीराम दण्डढकारणययर्म पधारते हैं झौर सुतीक्ष्ण मुनिको पता 
कगता है कि श्रीराम यहाँ आये हैं, तब वह उनके दुर्शनार्थ 
ब्याकुल हो उठते हैं । सुतीचणजी अवधेश-कुमारके उपासक 
थे और उनसे मिलनेके लिये श्रीरामको उनके आश्चममें 
जाना भी था परन्तु श्रीरामके आझागसनकी खबर पाते ही 
मुनिको क्या दशा होती है--अरा ध्यानसे देखिये ! 
प्रत्ठु आगमन श्रवण सुनि पावा। करत मनेरथ आतुर चछ 
है बिधि दौनवन्धु रघुराया । मो-स सठपर करिहरहिं दाया 
सहित अनुज मेहि राम गेएसाई ( मिक्तिइहिं निज संवककी नाई 
एक बएनि करुनएनिच्नकी। सेए ज्लिग जाके गति न आनकी ७ 
सुतीक्षण मुनि भगवानके प्रेममें इसने विह्लल दो गये 
कि उनको अपने तन मनकी ओर सार्गकी भी सुघ-छुध 
नहीं रही-- 
निर्भर प्रेम मगन मुनि ग्यानी । कहि न जाइ सो दसा भवानी ७ 
दिसि अरु बिदिसि पंथ नहिं सुझा। का में चकेठ कहाँ नहिं बुझा 
कबहुँक फिरि पाछे पुनि जाई। कबहुँक नृत्य करे गुन गाई ७ 
सुतीच्ण मुनिकी यह दशा थी। इतनेमें ही रघुकुल भूषण 
श्रीरासजी यहाँ पहुँच गये और अपने प्यारे भक्तकी प्रेम-दृशा 
पेहकी ओटसे देखने लगे | 
अबिरत प्रेम मर्गते मुनि पाई । प्रभु देखहिं तर ओट ढुकाई ७५ 
अक्तवत्सल अरास झब अपने अक्तसे दूर नहीं रह 
खके-- 
अतिसय प्रीति देखि रचुबीरा ६ प्रगटे दृदय हरन मबभौरा ७ 
प्रभुको अपने भक्तके हृदयमें प्रक: होकर भी सनन्‍्तोष 
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नहीं हुआ, अतः भगवान्‌ अपने सक्तको ध्यानसे जगानेके 
लिये भागे बढ़े-- 
मुनि मग माँ अचल होइ बैसा | पुरुक शरीर पनस-फल जैसा 0 
तब रघुनाथ निकट चौकि आए ( देखि दसा निज जन मन माप ७ 
कमलजोचन भीराम सुतीक्ष्यके पास भाकर मुनिको 
ध्यानसे जगाने लगे । 
मुनिद्दिं राम बहु माति जगावा। जाग न,ध्यानजनित सुख पावए 
भूष रूप तब राम दुरावा हृदय चतुमुज रूप दिखावा ५ 
झुनिके हृदयसे अवधेशकुमार श्रीराम-रूपको हटाकर 
झआाप चतुभुंज श्रीविष्णरूपमें प्रकट हो गये, तब-- 
मुनि अकुराइ उठा तब कैसे। बिकक दीन फानि मनि बिनु जैसे ५ 
यहाँ श्रीरामोपासक सुतीक्ष्झजी विष्युरूपसे सम्तुष्ट नहों 
हैं,यदपि श्रीराम और विष्णुमें भेद नहों है सथापि सक्तको तो 
अपने इप्सित रूपकी ही चाह रहती है--- 
सुतीचण मुनिका ध्यान टूट जाता है और वह सामने 
प्रत्यक्ष श्लीसीतारामको देखकर प्रशाम करने खगते हैं-- 
अणे देखि शम तनु स्थामा । सीता-अनुज सहित सुखचामा 0 
परेड ककुट इब चरनानह कागे (फ्रेम मगन मुनिबर बड़भागी 0 
यहाँ सुतीचणके लिये भगवान्‌्को अऔरामरूपसे स्कक्‍यं 
झाना ही पड़ता है, प्रतिनिधिकी बात तो दूर रही,भपने ही 
झन्यरूपसे भी काम नहीं चत्नता। 
यदि यद कहा जाय कि भगवान्‌ अक्तोंको ज्ञान प्रदान- 
कर ऐसी 'चाहसे मुक्त क्‍यों नहीं कर देते अथवा मुक्ति प्रदान 
करके उन्हें सन्‍्तोप क्यों नहीं करा देते ? 
इसका उत्तर यह है कि पेसे रूप धाम और लीक्ाके 
उपासक भक्त आरम्भसे मोक्षकी चाह न रखकर ही साधन 
फरते हैं । उन्हें मुक्तिकी परवा ही नहीं होती वह तो केवल 
अपने उपास्यको ही चाहते हैं। ऐसे भक्तोंके भावकों स्वयं 
अंगदान इस प्रकार बतलाते दैं- 
न पारमेष्ठय न महेन्द्रीवष्ण्य न सावैमैम न रसाधिपत्यम्‌ । 
न यगेगरिद्धारएनर्मबंता मय्यर्पितात्मेच्छति मद्िनाउन्यत्‌ ॥। 
सुकर्मे आत्मसमर्पण करनेवाद्षा सक्त एक मेरे सिवा 
ब्रह्माके पदको, इन्ज्रकं पदकों, सावंभौम राज्यको, पातावके 
शज्यको, थोगसिद्धिको, अथवा सोक्षको भी नहीं चाहता | 
अनस्प भक्त थे दी होते हैं जो मुक्तिमं भी स्पहारहित हैं--- 





“ये मुक्ताबपि निस्पहः' और जिनको सगवानके सिया अख्य 
कोई भी अभिल्वाषा नहीं 'अन्यामिलपिता घुन्‍्ये।” अक्त तो 
चाहते हैं-केवल् एक अपने प्यारे प्रभुको, जो सबका आधार 
झौर सब कुछ देनेवाला है। पर वे भक्त उससे कोई अन्य 
दानको न चाहकर स्वयं दाताकों ही चाहते हैं। भ्न्म 
पवार्थोकी तो यात ही क्‍या है-- 


'व्रिमुवनविभवेहतबेदप्णकुण्ठस्मुति- 
रजितात्ममुर्रादिमविमुग्यात्‌ । 
न चकति भगवत्पदारबिम्दात्‌ , 
लूव॑निमिषादमणि यः स वैष्णवाहय: ७ 
(श्रीभागवत ११।२॥५१) 
आधे निमेषके लिये भगवत्‌-चिन्तन छोडनेसे यदि 
विल्लोकीका समस्त ऐश्वर्य॑ भी प्राप्त हो ता हो तो सी सगवत्‌- 
चरण-कमकोंका प्रेमी भगवत्‌-सिन्तनका त्याग नहीं करता। 
यामस्थाय समस्त मस्तक्रमर्णि कुर्वन्ति ये स्ववशे । 
इसी भक्तिका आश्रय लेकर भक्त सारे ब्रह्माणडके 
शिरोमणि भगवानको अपने वशमें कर लेते हैं । 


बतलाइये, हस भावक भक्तोंको भगवान्‌ मुक्ति या ज्ञान 
देकर उनसे केसे छूट सकते हैं ? ऐसे भावुकोंकी इर्छा-पूर्सिके 
किये ही तो उन्हें स्वयं इस मरत्यलोकमें आना पढ़ता है | यहाँ 
प्रतिनिधिद्वारा काम नहीं चलता | यदि कोई कहे कि ऐसे 
भक्तोंकों तो कुछ भी इच्छा नहीं रखनी चाहिये ? इतनी इच्छा 
भी डनमें क्‍यों होती है ? हाँ, दीक है, उन्हें और कुछ भी 
इच्छा नहीं होती परन्तु वें अपनी प्रभु-सेवाकी चाह नहीं 
छोड़ सकते | इसीसे वे-- 

'मुर्कत निरदरि भगति छुभानेः 

अतपुव भगवानके अपना नित्य शाश्वत अमस्तधामसे 
आकर यहाँ ऋवती् होनेका मुख्य कारण भक्तोंका आनन्द- 
वरद्धंन,उनसे प्रत्यक्ष मिलन तथा उनकी सेवाम्हण ही होता है। 
यह अवश्य है कि अवतार ग्रहण करनेपर भगवान्‌ लोकहितकर 
अनेक कार्य करते हैं । बहुतसे जीवोंका उद्धार कर देते हैं और 
शेषके लिये तथा मविष्यतमें होनेवाज्ञोंके क्षिये अपने घामका 
मार्ग प्रशस्त कर जाते हैं । 

यदि कोई यह कदे कि भगवान्‌ झवतार न खेकर जब 
जब भक्तोंकी इच्छा हो तब तब उन्हें दूश न देकर अम्तर्घान 
हो जानेसे भी तो काम चत्ध सकता है। इसका उत्तर यह 








& भगवान्‌ भीराम ७ ११७ 
अगषानने श्रीशवरीके विये हुए फर्नोंको निःखंकोच प्रेम 


है कि कहीं कहीं ऐसा भी होता है, भक्त शुवजीके लिये यही 
हुआ था | परन्तु यात यह है कि भगवानके भक्तणण 
झगोखे और विशिश्र भाववाले होते हैं। मनु-शतरूपाने 
उनको पुत्ररूपसे हो प्राप्त करना चाहा । सगवान॒के साथ 
मजुजीका वार्सालाप सुनिये ! मनुज्ी कहते हैं-- 
दएनि-सिरोसनि ऋषानिधि, नाथ कहों सतमाउ १ 
हों तुम्दर्हिं समान सुत, प्रभ्ुसन कवन दुराड ७ 
देखि प्रीति सुनि बचन अगोके १ एवमस्तु करुनानिचि बाके ७ 
आपु सरिस खोजों कहूँ जाई | नुप तब तनय होब में आई ७ 
जब भगवान्‌ कौशल्याजीके यहाँ चतुमुंजरूपसे प्रकट 
हुए, तब भी माता कौशल्या भगवानसे प्राथंना करती है कि- 
जाता पुनि बोकी से। मति डोकी तजदु तात गह रूप १ 
कीजे सिसु-कीरू अति-प्रियसीर यह सुखद परम अनु ७ 
सुनि बच्न सुजनए रोदन ठानाई बएक सुरभुण ७ 
भक्त काकभुशुणिडिक्षीकी चाह देखिये-- 
जब जब राम मनुज-तनु घरहीं, भक्त-हतु टीका बहु करहीं ७ 
तन तब अवदधपुरी में जाऊँ, बार-चरित विझोकि दरषाऊँ॥) 
जनम-महोत्सव देखों जाई, बरष पाँच तहँ रहां झुमाई ७ 
इष्टंडनव. मम बाझुक गमा, सोमा बधुष काटि-सत-कामा ७ 
निज-प्र भु-बदन निर्ारि निहारी, केतइन सफर करे उसणरी ) 
रूघु बायस बपु धरे हरिसंगा, देखो ब्राकूचरित बहुरंगा ॥ 
ॉरिकाई जहेँ जहीँ फिगहिं, तह तह०ँ संग उडाई ॥॥ 
जूठन परें अजिर महें, से उठाइ पुनि खाई ५ 
अक्तिमयी शवरीजीकी आशाका आनन्द लूटिये-- 
जब भगवान्‌ श्रीशवरीके आश्रममें आये हैं, तब शबरी 
कहती है मेरे गुरु मत ग ऋषि कह गये थे कि-- 
रामो। दश्लरथिजोतः परमात्मा सनातनः 
आगमिष्यति चैकाग्रध्याननिष्ठास्थिर भव 
सनातन परमात्मा दशरथके पुत्र राम यहाँ आयेंगे, तू 
पकाप्म चित्तसे ध्यानपरायण होकर यहाँ स्थिर रह । 
शबरीजीको झनेक कालसे श्लीरामदृर्शनकी लालसा 
लगी थी, वह प्रभु भीरासको खिल्लानेके किये नित्य स्वादिष्ट 
फल्वोंका संग्रह किया करती थी--आज वही स्वादभरे सरस 
संग्रहीत फक्ष श्रीरामके भेंट करती है--- 
कन्द मूल फकू सरस अति दिए रामकह आने 
प्रेमसहित प्रभु खाए बारहिं बार बखानिए0 


से खाया और फल्लोंकी बढ़ाई करते करते नहीं थके, अन्समें 
शवरीने श्रीरामके सम्मुख अपने प्राण त्याग दिये, तब 
ओऔरामने अपने हाथसे माताकी भाँति शबरीका अन्स्‍्येष्टि 
संस्कार और उसको ऊ्ज-क्रिया की | श्रीरामकी मक्त- 
वत्सलताका कहाँतक वर्ण न किया जांग्र 
इसप्रकार उनके भक्त अनेक प्रकारकी आशा लगाये रहते 
हैं, कोई सख्य-रसके आस्वादनकी इच्छा करते हैं, तो कोई 
दास्य-रसकी । कोई माधुय-रसकी,तो कोई वात्सल्य-रसकी और 
कोई शान्त-रसकी । ऐसे सभी भक्तोंके मनोरथ पूण करनेके 
लिये भक्तवस्सल भगवान्‌ श्रीरधुनाथजीका अवतार है। 
प्रभुके साथ सम्नन्ध केवल भक्तिद्वारा ही होता है, चादे 
यह किसी भी भाववाली हो | भगवान्‌ श्रोशबरीके प्रति 
कहते हैं-- 
कह रथुपति सुनु मामिनि बाता ३ मान एक भर्गतिकर नाता ५१ 
जाति पौति कुरू धर्म बड़ाई। घन ब॒क परिजन गुन चतुराई ७ 
मर्गतिहीन नर सोहर्हिं कैसे | ब्रिनु जरू बारिद देखिय जैसे ५ 
अक्तिद्वारा मनुष्य भगवान्‌ श्रीरामका आत्मीय बन जाता 
है। देखिये, वनवासी पशुजाति वानरोंने अपने भक्तिबलसे 
श्रीरामके हृदयपर केसा अधिकार कर लिया । गुरु वशिष्ठके 
प्रति स्वयं श्रीराम अपने वानर अक्तोंके लिये कहते हैं--. 
थे सब सखा सुनिय मुनि मेरे | मण समर-सागर कह बेरे।। 
मम हित रागि जनम इन हांर। मरतहूँ ते मोहि अधिक पियोर।। 
पूज्यपाद गोस्वामीजी महाराजने कहां है-- 
प्रभु तरुतर कपि डार॒पर, ते किय आपु समान । 
तुरुछी कहूँ न रामसों साहेब सीक-निधान 0 
जे ग्यान-मान-बिमत्त तव भव-हरनि मर्गत न आदरी 
ते पाइ सुर-दुर्लभ-पदादणि परत हम देखत हरी 0 
बिस्व॒ास्ध करि सब आस परिहरि दास तद जे होइ रहे ५ 
जि नाम तव बिनु श्रम तरहिं भव, नाथ सोइ स्मराम हे 0 
शरणागत-बत्सल श्रीराम 
श्रीरमचन्द्रचरणेी मनसा स्मरामि, 
श्रीरामचन्द्रच्रणी बचसा गृणामि 
श्रोरामचन्द्रचरणे। शिरसा नमामि, 
श्रीरामचन्द्रचरणे। शरण. प्रपच्च 0 
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शरणागति समस्त साधनोंकी पराकाष्टा है, सबका फल 
है और इस शरणागतिका फल है परम स्येयकी प्रासि । वासवमें 
शरणागतिफा फल झवण नीय है। फल कहनेसे तो शरणा- 
गतिभावकी छघुता होती है । अपधेशकुमार भगवान्‌ श्री- 
रामचस्द्जीको शरणागत-वत्सलता भुवनविख्यात है, जिस 
समय रावशणसे निगृहीत होकर विभीषण श्रीरामके शरण 
झाता है, उस समयका भोरामका भाष देखिये--- 


विभीषण अपने चार अनुचरों सहित औरामके शिविरमें 
आकाश-मार्यले आता है और सुग्रीवादि धानरोंको अपना 
परिच्षय देकर सर्वलोक-शरण्य श्रीरामके आश्यमें ले चलनेके 
लिये अनुरोध करसा है । वह कइता है-- 
निवेदयत मां क्षिप्र राघदाथ महत्मने १ 
सर्वकोकशरण्याय विभीषणमुप्स्थितम्‌ ५ 


“सर्व क्ञोकोंको शरण देनेवाले महाव्मा श्रीरामचन्द्रजी को 
मेरे आनेकी सूचना आप दे दें ।! 


विभीषणके क्चनोंको सुन और उसको कहां छोड़कर 
सुप्रीधादि वानर भ्रीरधुनाथजको उसके आगममकी सूचना 
देते हैं। श्रीराम सब वानरोंकी सम्मति चाहते हैं हसपर 
सुग्रीव कहता है 'भगवन्‌ ! शत्रुसेनाले अकस्माव्‌ यह शत्रु 
विभीषणा अपनी सेनामें आया है, मौका पाकर अपनी सेनाका 
नाश बैसे ही कर देगा जैसे उल्लू कौबोंका नाश कर देता है । 
यह शक्षस शूरबीर और कपटी है, अन्तर्धान दो सकता है 
और इष्छासुरूप स््रर्प धारण भी कर सकता है। इसका 
विश्वास नहीं करना चाहिये। यह शवणके गुप्तचररूपसे 
इमारा भेद लेने भाया है ।--- 


जानि न जाए निछाचरि माया | कामरूप केहि कारन आया ७ 
भेद केन हमार सठ आबा। राखिय बॉँघि मोहि अस मावा 0 


इसको रावणका सेजा हुआ समभकिये । इसका विश्वास 
कमी नहीं करना चाहिये। यह पहले विश्वस्त भाव दिखा 
कर पीछेसे मौका पाकर धोखा देगा। अतः इसे मन्लियों 
समेत मार ही डालना चाहिये ।? 


झड़द कहता हे--विभीषय शजत्रुके यहाँसे आता है, 
उसपर सन्देश अवश्य करना चादिये। अवसर पाकर वह 
प्रहार कर सकता है। दिस-भदितका विवेचन कहके बता 
धंग्रह करना चाहिये । जिसमें अधिक दोष हो, डसको 
ल्यागया चाहिये और जिसमें अधिक गुण हो उसीका संगह 
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करना चाहिये। यदि आपको विभीषयर्स अधिक दोष 
प्रतीत हों तो त्याग दें और अधिक गुण प्रतीत हों तो 
अहया करें ।* 

जाम्ववन्त कहता है--“जब यह युद्धके समय आया है, 
तब अवश्य ही रावणका मेजा हुआ है ।! 

मेन्द वानर कहता हे--“यह रावणाका छोटा भाई है। 
मधुर वचनोंसे इससे सब समाचार पूछने चाहिये। फिर यह 
सद्‌-बुद्धि है या असद-बुद्धि, इसका भी यथोचित विचार 
करना चाहिये। 

पवनकुसार श्रीहनूमानजी कहते हैं--'हे प्रभो ! आप 
सब शाख्तनोंके ज्ञाता हैं, शक्तिशाली, सर्वसमर्थ हैं। झापको 
मैं क्‍या मन्वया दूँ ? आपके विचारके सामने साक्षात्‌ बृहस्पति- 
की भी मन्त्रणा तुदद है; में स्वेच्चछासे, आसक्तिसे या तकंसे 
कुछ भी नहीं कहता । केवल आजश्ानुरोधसे अपना विचार 
आपके चरणोंमें निवेदन करता हूँ ।विभीषणको यहाँ 
बुलाकर उससे सब वृसान्त जानना चाहिये | सदसा यहाँ 
बुलाना भी अनुचित है, पर दूत भेजकर सब बातें जानना 
भी डीक नहीं जैंचता । विभीषण यदि आपको रावणसे 
अधिक पराक्मी और गुणवान समझकर आया हैं तो उसने 
बड़ो युसिसानीका काम किया है । यदि दूत सेजकर परीक्षा 
की आयगी तो वह शंका करेगा और दुखी भी होगा। 
डसकी योलचालमें कोई दुष्ट भाव नहीं दीखता। उसका 
मुख प्रसन्न है इसलिये विभीषणपर सन्देह नहीं होता। यदि 
वह घूर्त्त होता, तो शंकाशूल्य स्वस्थ-चित्तसे आपके पास 
नहीं आ सकता । रावशको धलगर्वित, पाप-परायण देखकर 
डसका नाश करानेके लिये तथा राज्यकी कामनासे यह यहाँ 
आया है । अतः आपको विभीषणाका संग्रह करना चाहिये।' 

हनूमानके इन नीति, धर्म, मक्ति और रहस्ययुक्त अ्रपने 
सनकेसे घचन सुनकर जानकीवछभ शरोशमने कहा--'मित्रो ! 
आप खसबतने मेरे हितके लिये हो परामश दिया । अब मेरी 
इच्चा सुनिये-- 
मित्रभांवन संप्राप्त न झजेये क्नच्चन । 
दोष! यद्यपि तस्म स्थात्‌ सतामेतदर्गर्हितम्‌ ७ 

(बा०रा० ६॥१८। ३ ) 


सिश्र-भावसे आये हुए विभीषणको मैं कभी नहीं त्याग 
सकता। थदि कुछ दोष भी हो तो भी ऐसे आगत अबको 
नहीं व्यागना चाहिये । भी सत्युरदोंकी स्तुत्य सम्मति है ।' 


& भगवान श्रीराम ७ 
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तबनमन्वर सुग्रीवने फिर कहा--'ओऔराम ! विभीषण दुष्ट 
हो या शिष्ट, पर वह राइस तो है ही | आपत्तिके समय जब 
उसने अपने भाईको त्याग दिया है तो फिर वह किसका 
त्याग नहीं कर सकेगा ? जातिवाले और समीफ्क्सॉलोग 
कभी कभी शत्रुओंकी सहायता किया करते हैं, परन्तु जब 
आपत्ति झातो है सब उनपर ही अहार करने छगते हैं, यह 
भी इन्द्ों सब कारणोंसे आया होगा । इसके सिवा शास्त्रों 
में भी शबन्ुके बलका ग्रहण करना दोषयुक्त बतत़ाया है, 
क्योंकि इसमें धोखा ही दोता है।! इसप्रकार सुग्ीषने 
भगवान्‌ ओऔरामके सामने अनेक युक्तियुक्त तक 
उपस्थित किये, श्रीरामने इन विचारयुक्त तकोंको सुन, 
प्रसन्न हो सुभीवकी बड़ी प्रशंसा की, और कहा 'मित्र ! यह 


राक्लस दुष्ट हो या शिष्ट, मेरा कुछ भी अपकार नहीं कर * 


सकता, क्योंकि मैं चाहूँ तो प्रथ्वीपर जितने राक्स, पिशाच, 
वानव और यक्ष हैं, सबका अजुलीके अग्रभागसे दी विनाश 
कर दूँ । जब कपोत-सरीखे पक्षीने भी शरण आये शत्रुका 
अपना मांस देकर सत्कार किया था, तव भला, मैं इसका 
कैसे त्याग कर सकता हूँ ? 

बढ़ाअलिपुट८ दीन याचन्त शरणाग्तम्‌ 

न हन्यादानुशंस्याथथमपि शत्रु परन्तप ७ 

आते वा यदि वा दृप्त: परे शरण गतः ९ 

आएरि: प्राणान्‌ परित्यज्य रक्षितव्य- छृतात्मना ७ 

स चेत्‌ भयाद्वा मोहाद्धा कामाद्ापि न रक्षति९ 

स्वया शब्त्या यथा न्याय तत्‌ पाएं कोकगर्हितम्‌ ९ 

विनष्ट: पद्यतस्तस्य रक्षिण: शरण गत 

आदाय सुरृते तस्य सवे गच्छेदरक्षितः ७ 

एवं दोशे महएनत्र प्रपलामरध्षणे ९ 

अस्वग्य क्षायशस्थ तु बकवीयेबिनाशनम्‌ ७ 
(बा० रा० ६११८ | २७-३१ ) 
'हे परन्तप ! जब शत्रु दीनतासे हाथ जोड़कर शरणकी 
' भाचना करता हुआ प्रणाम करने लगे तो वह नृशंस चुद्धिवाता 
: 'डोनेपर भी उसको न सारे ।शत्रु दुःखर्म पड़ा हो, गवंसे भरा हो 
खया दूसरोंके भयसे शरणमें आया हो, तब भी कृतात्मा पुरुष 
प्राणोंकी कुछ भी परवा न कर उसकी रक्षा करे | जो पुरुष 
झय, मोद या कामसे शरण झाये हुए शत्रुकी अपनी शक्ति- 
के भनुसार रक्षा नहीं करता, वह पापका भागी दोता है 
और संसारमें उसकी निन्‍्दा होती है। रक्षा चाहनेवाला 


0>५७>६७३०+७/ ७१५० 5८४७० ४१७०४ ५६८ १टीजनीफनी मरी २८ बढ के पेन डिनाओ८ीेटीजट कक अधीषाती कटी अत पल धर वेट उन्‍ पड क्‍टिध फेज अट पक न्‍ी करी जी री फल धटिल आल हट. अवेम फेज बल ह# 


# ४४ ९-८०८ीफल घलफत 7 कट अली कक घट 


पुरुष यदि रक्षा न पाकर रक्षककों आँखोंके सामने मारा जाता 
है तो रच्कके सब पुण्य मरनेवालेको मिलते हैं और वह 
स्वगगंको चला जाता दे। इसप्रकार शरणागतकी रक्षा न 
करनेमें बड़ा भारी दोष है झौर उनकी रक्षा न करना स्वर्ग 
से अष्ट करनेदाद्या, अपयश देनेवाला और बलघीय॑को नष्ट 
करनेवाद्ा है । 
सरनागत कह जे तजहिं, निज अनहित अनुमानि ९ 
_ते नर पॉवर पाएमय, तिन्हहिं बिलोकत हानि 
सत्‌-पुरुषोंके ब्यवहारकों दिखाकर शरणागतवस्सल 
भगवान्‌ राम अपने श्रतकी अर्थात नियमको घोषणा 
करते हैं--. 
सक्ृदेव प्रप्नाय तदास्मीति अ याचते ६ 
अभय सर्वभुतेम्यो ददाम्पेतदूद़्त॑ मम ७ 
“यह मेरा घ्त है कि जो एक बार भी मेरी शरलमें 
आकर "मैं तुम्दारा हैँ" ऐसा कह सुझसे शरणकी याचना 
करता है, मैं ठसको स्व प्राणियोंले निर्भय कर देता हूँ ।! 
मम पन सरनागत-मग-हारी ५ 
कोटि बिश्र-बध रागहि जाहू । आए सरन तजों नहीं तू ७ 
सनमुख दोइ जीव मोहि जबहीं । जनम कोटि अघ नासहिं तबहीं 0 
सदुनन्तर भगवान्‌ आज्ञा देते हैं कि-'हे सुभीष ! 
आनयेन॑ हरिश्रेष्ठ दत्तमस्पामयं मय १ 
विभीषणो व सुप्रीद याद वा रावण: स्वयम्‌॥॥ 
(वा० रा० ६। १८ । ३४ ) 
यह व्यक्ति विभीषण हो चाहे स्वयं रावण दो, तुम 
उसको लिया लाओ, मैंने उसे अभय दान दे दिया। 
जे सभीत आयबा रूरनाई । रखिहों ताहि प्रएनकी नाई 0 


प्रभुकी इसप्रकारकी घोषणाकों जो पुरुष जानता है 
और जो उसपर विश्वास करता है वह अन्य समस्त आश्रयोंको 
स्यागकर एकमात्र शरणांगत-भय-हारी भगवानके ही शरण 
चला जाता है, वद्द कभी इधर उधर नदों भटकता। भगवानकी 
शरणागतिसे वह सदाके लिये निर्भय हो जाता है। भक्त 
भव इरिज़ो महाराज अपने चित्तको उपदेश देते हुए 
कहते हैं-. 

नाग ते समये रहस्यमथुना निद्राति नाथे यदि, 

स्थित्वा द्रवयति कुष्यति प्रभुरिति द्वारेषु येषा बच्च: ॥ 
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& श्रीशामयन्द्रं शरणं प्रपथे & 





खेतस्तानपहाय याहि भवन देवस्थ विश्वेशितु- 

निदोवारिक निर्देयोकत्य परुष निःसीम शर्मप्रदम्‌ ॥ 
रे चित्त | देख, यदि तू किसी साधारण राजा या धनीके 
द्रवारमें जाता है तो उनके दरवाजेपर पहुँचते ही ट्वारपाल 
सुझसे कहता है-“अभी सिलनेका समय नहीं है, स्वामी 
पकान्तमें हैं।' फिर दूसरे समय जाता है तो कहता है कि 'स्वामी 
सोते हैं। मुलाकात न होगी ।' यदि भिक्क चहीं द्वारपर 
बैठ रहता है तो वह कहता है “यहाँ सत बेठो, स्वामी 
देखेंगे तो नाराज होंगे।” अतएव रे चित्त ! अब भी सावधान 
हो और सांसारिक लोगोंके श्राश्रयकी आशा स्यागकर 
उस जगव-पति प्रभुके दरवारको शरण ले, जहाँ न तो द्वार- 
पर रोकनेवाला द्वारपाल है और न कोई कठोर वचन ही 
सुनानेवाला है, प्रत्युत जो उसी क्षण अनन्त आनन्दको 
देनेवाला है । 

भगवान्‌ श्रीरामकी आज्ञा पाकर सुभीव और हनुमदादि 
अनुचर विभीषयको श्रभुके सम्मुख ले आते हैं और 
विभीषण जब भगवानके सस्मुख आता है तो भगवानकी 


टच डे जले से ननफमुनुक मय कपकमु कया 


रूप-माधुरी देखकर वह चित्रवत्‌ हो जाता है-- 


बहुरि राम छबि-वाम बिलेकी । रहेउ ठठुकि इकटक पल रोकी ॥ 
और यह कहता हुआ प्रभुके चरणोंमें दिन्न मल 
वृच्चकी भौँति गिर पढ़ता है-- 
श्रवन सुजस सीन आयेठँ, प्रभु मंजन मव-भैर ९ 
ऋ्राहि त्राहि आरतिहरन,सरन-मुखद रघुबीर ७ 
भगवान्‌ श्रीरामकी शरणागत-वसत्सलता अलुपमेय है। 
प्रभुपाद श्रीगोस्वामीजी कद्दते टैं--- 
नाहिंन और कोऊ सरन रायक दूजे 
श्रीरधुर्षपति सम बिपति निवारन । 
काको सहज स्वभाव सेवकबस 
काहि प्रनतपर प्रीति अकारन 0 
जन-गुन अल्प रनत सुख करे 
अवगुन कोटि बिकोकि बिसारन 
कृपालु.. मगत-चिन्तामनि 
बिरद पुनीत पतित-जन-तारन ॥ 


प्रम 





श्रीरामका प्रणत-रक्षा प्रण 





गवान्‌ भीरासकी शरणागतवत्सलता सुप्रसिद्ध 
भ! दे । जब राउसराज विभीषण सगवानके शरण 
५.३ 8 आता है और जब सम्मति पूछे जानेपर सेना- 
श्टक) पति सुआीव विभीपणकों बाँध रखनेकी राय 
2 ७ देता है तब भगवान्‌ श्रीराम, नीतिके हिसावसे 
े सुत्रीवकी सम्मतिका सम्मान करते हुए अपना 
प्रण सुनाते हैं-- 
सला | नीति तुम नीकि बिचारी। मम एन सरणागत-भय-हारी।॥ 
इसके बाद विभीषण सादर श्रीरामके सामने लाया 
ज्ञाता है और श्रीराम उसकी सची शरणागतिपर मुग्ध 
हो-झव इर्ठा न रहनेपर भी-उसे लक्काध्रिपति यना देते 
हैं। केवल सेँहसे डी 'लक्कश' नहीं कहते परन्तु 'मम दरसन 
अमोध जगमाई? कहकर अपने हाथसे उसके राजतिलक 
भी कर देते हैं। सुप्रीवको यहाँ बड़ा आश्रय होता है। 
वह सेनापतिकी हैसियतसे सोचता है कि झभी लक्कापर 
विजय तो मिली ही नहीं, पहले ही विभीषणको “लक्केश' 
बनाकर भीरामने बढ़ी भारी जिम्मेवारी अपने ऊपर जे त्ी 








है । इससे सुप्रीव राजनीतिकुशलतासे बड़े ही विनम्नभाव- 
से श्रीरामसे एकान्तमें पूछता है नाथ ! विभीषणको तो 
शरणागतिका फञ मिल गया, परन्तु हे स्वामी ! यदि कल 
इसीप्रकार रावण शरण झा जाय तो फिर क्या होगा? 
क्या लड़ाका राज्य उसे नहीं दिया जायगा ? दिया जायगा 
तो स्वामीके वचन कैसे रहेंगे और यदि नहीं दिया जायगा 
तो रावणकों सम्तोष कैसे होगा ?? भगवान्‌ श्रीराम 
सुप्रीवका आशय सममकर हँसते हुए कहते हैं, “मित्र ! 
रामका घत यही है कि वह जो कुछ एकबार कह देता है 
उसे पलटता नहीं । लड्का तो विभीषणकी ही होगी, यदि 
रावण झआवेगा तो उसके लिये अवध तैयार है- 


बात कही जो कहीं से कही, 
जो कही से! कही फिरि फेरि न आनन १ 

ज दसकन्धर आन समिक, 
गढ़ कैक विभीषण, अवध दसानन ॥॥ 

भरतहि बन्घु समेत कराप करूँ, 
निज बाल में हैं। गिरि-कानन | 


# अभ्रीरामका भ्णत-रक्षो अण & 
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दे नहिं कवि दक-भवास, 
कहों। सतिमाव मरेस दसानन ७ 
शकवण शरण नहीं आया, उसने तो क्रोरामके दाथसे 
मरनेमें ही अपना सौमास्य समझा भौर यही उसके लिये 
डखित था| विभीषणकों जो पुक बार भगवानने अपना 
दिया तो फिर कभी उसको महीं भुल्ञाया, भाप उसकी 
सदा सुधि लेते रहे भौर उसे विपक्तियोंसे बचाते रहे । 


ओऔराम-रावणका भीषण युद्ध हो रहा है, रावण बहुत 
कुड होकर इतने वाय घोड़ता है कि श्रीरामका रथ एक 
घड़ीके किये वैसे ही ढक जाता है जैसे कुहरेसे सूये । इसके 
बाद रावण एक सेल विभीषणपर छोड़ता है, हस सेलके 
लगते ही विभीषणका मरण निश्चित है, क्योंकि यह अमोघ 
है। भगवान्‌ श्रीराम इस रदहस्यको जानते थे । शक्ति छूटते 
ही भीरामने अपना विरद सम्दाकशा-- 
अत देखि सक्ति अति मारी। प्रनतारत हरि बिरद सैमारी 0 
तुरत विभीषण पाछे मेरा | सनमुख राम सहेठ से| सका ५ 


शरणागतकी आत्तिका नाश करनेवाले श्रीराम शरणागत 
भक्तका अ्निष्ट कैसे देख सकते थे ? जो सब भोरसे 
समता हटाकर श्रोरामके चरणोंकों ही ममताका एकमात्र 
केन्द्र बना देता है और अपने आपको सर्वतोभावेन 
डनके प्रति अपंण कर देता है, उसके रक्षणावेक्षणका सारा 
भार, योगज्षेमकी सारी जिम्मेधारों भगवान्‌ अपने ऊपर ले 
जेते हैं । इसलिये भगवानने शुश्त्त विभीषणको पीछे कर 
किया और सीपण सेलका प्रहार सहनेके लिये छाती 
सामने कश्के रव्यं खड़े हो गये । धन्य नाथ ! ऐसे शरणा- 
गतक्सलख ओीरामको मुलकर जो आपात-रमशीय मोगों्मे 
रसते हैं, उनके समान दयनीय और कौन होगा ? 


पुक घटना और सुनिये। एक समय भीशमको सुनियों- 
के हारा बह समाचार मिलता है कि लह्टाणिपति विभीषय 
वरविद् देशमें केद हैं। सगवाद्‌ श्रीराम झय महीं हहर 
सके, ये विभोफ्लका पता खगाने और उसे छुदानेके 
लिये निकल पढ़े | खोलते-सखोजते विप्रधोष नामक माँवरों 
पहुँचे, विभीषण यहां कैद ये | वहाँके लोगोंने भीरामको 
दिखिक्षाया कि विभीषय जमोनके झअम्दर एक कोटरीसें 
जंजीरोंसे बेंचा हुआ पद है। श्ोरामके पूछनेपर आहाशों- 
ने कहा- राजन ! विलीपणाने अह्हत्था की थी, एक अति 
चासिंक दूर अक्षरा निर्जंण उपयममें तक कर रहा था, 
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शेर 


विभीषयने वहाँ जाकर उसे पवद्क्षित करके मार डाला । 
जाक्षयकी ऋत्यु होते ही विभीषयाके पैर वहीं रुक गये, 
वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका, अह्यहत्याके पापसे 
उसकी चाल बन्द हो गयी। हम लोगोंने हस दुष्ट राक्षस- 
को बहुत माश-पीटा परन्तु इस पापीके आण किसी प्रकार 
नहीं निकले । अब है श्रीराम ! आप पधार गये हैं, आप 
चक्रवर्ती राजराजेश्वर हैं। इस पापात्माका बच करके घर्मकी 
रक्षा फीजिये ।” यह सुनकर श्रीराम असमअसमें पड़ गये । 
एक ओर विभीषणका भारी अपराध है और दूसरी ओर 
विभीषण श्रीरामका ही एक गुलाम है । यहाँपर श्रीरामने 
शाक््णोसे जो कुछ कहा सो बहुत ही ध्यान देने योग्य है। 
बारणारात भक्तके जिसे भगवान कहाँतक करनेको तेयार 
रहते हैं, इस बातका पता भगवानक शब्दोंसे लग जायगा । 
भगवान्‌ श्रीराम स्वयं अपराधीकी तरह नम्नतासे कहने 
बगे-- 


बरे ममेद मरण मढ्धक्तो! हन्यते कथम। 
राज्यमयुर्मणा दत्त तयैद स भविष्यति ।॥ 
भृत्यापराघे सर्वत्र स्वामिनो दण्ड इष्यंते । 
रामवाक्य द्विज: श्रुत्वा विस्मयादिदमज़ुबन 

( प्मपुराण पाताऊखण्ड ) 


“है ह्विजवरो ! विभीषणफो तो मैं अखणड़ राज्य और 
आयु दे चुका, वह तो मर नहीं सकता । फ़िर उसके 
मरनेकी हो क्‍या जरूरत है ? वह तो मेरा भक्त है, भक्तके 
सिये में स्वयं मर सकता हूँ । सेवक अपराधकी जिस्सेवारी 
तो वास्तवर्मे मालिकपर ही होती है । नौकरफे दोषसे स्वामी 
ही दण्डका पात्र होता है, अतएव विभीषणके बदले झाप 
लोग मुझे वृण्ड दीजिये ।” श्रीरामके मुखसे ऐसे वचन सुन- 
फर बआह्वाणमण्डकी आश्चर्यमें दब गयी । जिसको भ्रीरामसे 
दण्ड दिलवाना चाहते थे बह तो श्रीरामका सेवक है और 
सेवकके लिये उसके स्वामी श्रीराम ही दृद अहण करना 
चादते हैं। अह्यद्दा ! स्वामी हो तो ऐसा हो। आन्त मनुष्यों! 
ऐसे स्वामीको बिसारकर अन्य किस साधनसे सुखी होना 
चाहते हो ? भस्तु ! 

माहाक उसे दृदढ देना भूल गये । भोशमके मुखसे 
ऐसे वचन सुनकर आाह्षणोंको यद चिन्ता हो गयी 
कि विभीषण् जल्दी छूट जाय और भ्पने घर जा 
सके तो जच्छी थात है। थे विभीषयको जोड़ तो सकते 
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थे परन्तु छोड़नेसे क्या होता, सद्ाइत्याके पापसे उसकी तो 
गति रुकी हुई थी। असतपव शाहाणोंने कट--'राम ! इस- 
प्रकार बन्‍्धनमें पढ़े रखना उचित नहीं है । आप बशिष्ठ 
अभि सुनियोंकी रायसे इसे छुड़ानेका प्रयत्ष कोजिये ।? 
झनम्तर ओरामने प्रधान प्रधान मुनियोंसे पूछकर विभीषणके 
लिये तीन सौ साठ गोदानका प्रायश्रिस बतल्ञाकर उसे 
छुपा किया | भायश्रित्तद्वारा विशुद्ध होकर जब विभीषय 
अगवान्‌ भ्रीरामके सामने आकर सादर प्रयाम करने छगा 
सथ भीरामने उसे सभामें छे जाकर हँसते हुए यह शिक्षा 





दी--'ऐसा कार्य कभी नहों करना चाहिये । जिसमें अपना 
हिल हो, वही काये करना चाहिये | हे राक्सराज ! तुम मेरे 
सेवक हो, अतएव तुम्हें साधुशीज होना चआदधिसे, सर्वत्र 
वयाजु रहना चाहिये ।” सारांश, ऐसा कोई कार्य भक्तको नहीं 
करना चाहिये जिससे उसके स्वामी भ्रगवानपर क्ाम्बुन 
झावे! 

भगवान्‌ श्रीराम पुक बार विभीषणको सम्दात़ने और 
उसे उचित शिहा देनेके दिये फिससे खड्टा भी गये थे ! 


प्रणतन्‍जन»शरण 


श्रीरामावतारके विविध भाव ओर रहस्य 


€( लेखक-विददर १० ओभवानीशकरजी ) 


उद्देश्य 
0७ रामके अयतारमें प्रधानतः वो 
डर है उद्देय थे। प्रथम, संसार-दुःखके 
यथार्थ मूल कारण अधघमेका नाश 
करना और दूसरा, घमेकी छद्धि और 
॥ रक्षाके लिये पक परम पावन चरित्र- 
> ,वान्‌ू. आवश महापुरषका नमना 
संसारक सामने पेश करना। जब समस्त 
. देवताझोंने एकत्र होकर प्रेमपूर्वक 
झषतार धारणके ज़िये परमात्मासे सम्मिक्षित प्रार्थना की 
थी, सभी उसको परमात्माने स्वीकार किया था , इससे यह 
सिद्ध होता है कि सार्वजनिक ज्ोक-दित-कर कार्यकी सिद्धिके 
लिये अनेक पवित्रात्मा पुरुषोंका मिक्षकर प्रेमके साथ एकी- 
भावसे सम्मिक्षित हो उपासना और प्रार्थना करना आवश्यक 
है । श्ीशिवजीने कहा है--- 

हरि ब्यापक सत्र समाना । प्रेमतें प्रगट होहिं में जाना ७ 

अग-जग-सय सबर्रहित बिरागी । भ्रेमते प्रभु प्रगटई जिंमिं आगी ।॥ 
पर-दुःखसे कातर हो पर-ह्वितायथं श्रीसमगवानकी 
सेबाके भावसे, निःस्वार्थ होकर सश्ले हृदयसे जो त्यागरूप 
कमे किया जाता है, बढ़ी ययार्थ भगवत-प्रेम है। इसी 
प्रेमके कारण भगवानूने भ्रवतार प्रदण किया । दूसरे उदृश्यमें 
यह विशेषता थी कि अनुष्यक॑ अरित्रसंगठनके किये, 
उसके जीवनमें ईश्वरीय विब्य गुय, कम' और ऐश्वर्यंका अधि- 
काथिक विकास करनेके किये,--जो मनुष्य-जीवनका मुख्य 





क्षष्य है--पक ऐसे आदर्श परम पवित्र जीवनका संसारमें 
साच्ाव्‌ प्रकट होना था, जिसको हृष्ट और झवर्श मानकर 
समस्त सनुष्यसमाज अपना चरित्र संगठन करे और अपनेमें 
इंश्वरीय दिल्य गुसोंका विकास करे । इसीलिये हस पावन 
अवतारकी लीलाएंँ भनुष्योंके द्वारा हो सकनेवाते कर्मोंके 
सदश ही हुईं, जिससे कि प्रत्येक सनुण्य उनको आदुर्श मानकर 
प्रहण कर सके । 
जन्म 


महाराज वृशरथने जो शरीरास-जन्मके लिये पृर्वजन्समें 
तपस्या और इस जन्‍्ममें पुत्रेष्टि यश् किया था, उससे यही 
सात्पय समझना चाहिये कि यदि कोई पुरुष किसी विशेष 
आत्माको अपने यहाँ जन्म-धारण करनेके किये आद्वान करना 
चाद्दे तो उसको उस कार्यके लिये उपयुक्त तपस्या और यज्ञ 
करना चाहिये। 

बाल-भाव 

साल्यकालमें प्रायः बालक स्वभावसे ही परम सुन्दर, 
शान्त, शुद्ध, सरल, निःकपट, सत्यवादी, समदर्शों और 
प्रेमी होते हैं। इसीसे बाक़कका पवित्र स्वरूप स्थाभाविक 
चिस्ताकर्षक हुआ करता है। पवित्र और सुन्दर-सरल 
बालकों भगवानका विशेष प्रकाश विद्यमाम समझकर 
पूज्य ईश्वरभावसे उसका ध्यान करनेपर किसी अंश्मे 
साध्षकको उपासनाक समान दी फक्क खास हुआ करतह है। 
जब साधारय बाक्षकोंमें ऐसा होता है तब श्रीसगवान्‌के बाल - 
भावकी डपासनाका महत्त्त्ठो कौन गन कर सकता है * 


# भीरामायतारके विधिधष साव और रहस्य ७ 


श्रे३ 
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शीरदुनाथजीके एक मनोहर यातस्वकुपकी उपासना श्रीरामसव 
शजमें बतजायी है जिसमें भगवान्‌ अपने पिताकी गोदसें 
बैठे हैं। सक्तराज काकसुशुयिदजी सी बासरूपके हो उपासक 
थे। ओीभगवाग्‌के बाज-वेषमें ही उनको विश्वरूपके दशन 
हुए थे। इस रूपके उपासकको विशेषकर परम शास्त, 
शुद्ध, सरक, निष्कपट, सत्यवादी, समदशी , निर्यिंकार और 
प्रेमी होना चाहिये। इस भावका धाम श्रीक्रयोध्याजी हैं 
ओर इसमें बाष्सल्यरसकी प्रधानता है! 
कुमार-माव 
इस भाव भगवान भरा मके ज़हाचारी-वेषकी उपासना 
की जाती है। इसके दो भाग हैं । एक गुरु श्रीवशिष्ठके 
द्वारा ओीभ्रयोध्यामें विधा ज्ञान आदि की शिक्षा-दीक्षा 
ओर दूसरा, गुरु श्रीविश्वामित्रक द्वारा प्रवास और अ्रमणमें 
विद्या, ज्ञान और शस्त्रादिकी शिक्षा-दीक्षा । 
माता-पिसा और गुरुकी कडिनसे कडिन आज्ञाका 
विशेषकर धर्मरक्षाके लिये, सह पालन करना ब्ह्मचारीका 
परम धर्म है। झ्ीसगवानने पिताकी आक्ासे विश्वामित्रक 
साथ जाकर तथा फिर विश्वामित्र गुरुकी आाज्ञासे उनके यज्ञकी 
रक्षा और सीता-स्वयंवरमें धनुष भंगकर इस घर्मफा भली- 
भाँति पालन किग्रा । घनुषभंग करनेके पशञ्मात्‌ भी श्री- 
भगवानने अपने पिताकी झाझ्ञा बिना श्रीजानकीजीका पाणि- 
अहय करना स्वीकार नहीं किया (वा० २। ११६ । ११ ) 
मधुर मिथिला-भाव 
यह परम मथुर और मनोहर भाव श्रीविदेह-नगरमें 
पवार्पण करनेके समयसे श्रारम्भ होता है। इस भावमें शक्तचर्य- 
की पराकाष्टा हैं, जिसके कारण श्रीभगवानका सौम्यरूप 
अधिकाधिक सेजोसय, दिष्य, सुन्द्र और रम्य हो जाता है । 
भरीरामकी रूपमाधुरोको देखकर शानिश्रेष्ठ जनकजी कहते हैं- 
जहा जे। निगम नेति कहि गाव[॥३ उमय बेष चौरे सोइ कि आव ६ 
सहज बिरागरूप मन मार ५ थकित हे जिमि उन्द बकरा ७ 
लनकपुरकी भाम्यशालिनी नारिषाँ कहती हैं--- 
बय किसोर सुखमा-सदन, स्थाम-गार सुखूघाम । 
अंग अंगपर बारियहि, कोरटि-केटि-सत काम ४0 
नगरके बालकोंकी दशा देखिये--- 
सब सिसु एंहि मिस प्रेमदस, परी मनोहर गात ५ 
तनु पुलकदिं अति दर हिय,देखि देखिदे।उ श्रात ५ 





इस भावमें मुख्य धटना पुष्पवाटिकामें भीगिरिजाजीके 
स्थान पर श्रीभगवान्‌ और श्रीजानकीजीका परस्पर साशात- 
कार है, जहाँ श्रीजानकीजोके भलौकिक सौन्दर्यका वया'न है- 
जनु बिरशचि सब निज निपुनाई , बिराचि विश्व कहें प्रगट देखाई ७ 
सुंदरता कहँ सुंदर करई ५ छबि-मृह दीप-सिखा जनु बर्रइ 0 
ओमतीजीको देखकर श्रीभगवान्‌ , लक््मणजीसे कदतेहें- 
जासु बिलेशकि अकीकिऋ सोना | सहज पुनीत मोर मन छामा ७ 
प्रत्येक जीवात्मा अपने इहृष्टका अंश होनेके कारण 
डनकी शक्ति है। निमंस और निरदंकार द्ोकर प्र मपूर्वक 
सेवा-सक्ति करनेसे ही उस हृष्टका दर्शन और उसके साथ 
सम्बन्ध हो सकता है। यह सम्बन्ध सांसारिक सम्बन्धकी 
इृष्टिसे एक प्रकार विवाह समान है, परन्तु यह तो जीवाष्मा 
और परमाध्माका आध्यात्मिक सम्बन्ध है, शारीरिक कदापि 
नहीं । आायोका वियाह भी यथा में दो जीवात्माशोंका 
सम्बन्ध है। जिसमें वरकों विष्ण समझ कर कन्याका 
किया जाता है | 
प्रत्येक उपासककों अपने हृष्टदेवकी प्राप्तिके किये 
गायन्नी शक्तिके श्रकाशके आश्रय और जीवन्मुक्त सह रुफी 
आवश्यकता है। इस रामचरिश्ररूप आध्यात्मिक नाटकर्म 
श्रीजानकीजीको परम कृपापात्री साधिका समम्रिये और 
विदवेह जनककों हस आध्यात्मिक विवाहमें सम्बन्व जोड़ने- 
वाले सदगुरु ! परन्तु इृष्टरूप वरकी प्राप्तिक लिये 
विद्या-शक्तिको प्राप्त करनंकी आवश्यकता है । हसी मर्यादा- 
के अनुसार श्रीजानकीजीने श्रीभगवानूको प्राप्तिके लिये 
श्षीगिरिजाजीका आराधन कर उनसे वरकी प्राप्ति की, तभी 
उनका श्रीरामके साथ विवाह हुआ | 


इस मधुर मिथिला आावमें औभगवानका वृल्हारूपमें 
और उनकी दिन्य परा आनन्दमयी शक्ति ओऔजानकीजीकी 
दुलहिनके रूपमें युगल्ल उपासनाको आती है | इस भावके 
डउपासक भक्तकी दृष्टिम श्रीसमगवानका यह विवाह 
आध्यात्मिक और रहस्यमय होनेके कारण नित्य है, झतएव यह 
परम मधुर “यगल जोड़ी” सदा सदा श्रीमियिल्ा नगरोमें 
रहती है। इस विवाहोस्सवके भावकी उपासना अत्यन्त मधुर 
झर रहस्यमयी है । इसीसे विवाहके समय देवल्लोकर्में भी 
परम उत्सव हुआ था | (वा०१। ६३ | २६-३७) 

जगतके ज्यवहारमें भी विवादहोत्सवसे बढ़कर आनन्दप्रद 
घटना दूसरी नहीं है क्योंकि विवादर्मे दो आरमाओंका एको 
करण किया जाता है। इस भावमें झीसगवान्‌ अपने प्रिय 


१२७ 


# भीरामयान्डं शरण घयदलोे ७ 
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सल्धु और सखाओंखे परिवेशित हैं एवं श्रीजआामकीजी अपनी 
श्रिय सरल आमीक्ष सस्क्योंसे सेवित हैं। महख्रे अन्दर ओर 
याहर दोनोंकी सेवा हो रही है। विविध भीत चाथ, जागा 
प्रकार रतुति-प्राथंना आदिकेड्धारा ध्वनिरूप रसका नित्थ प्रवाह 
बहता है | इस प्रकार इस भावमें पवित्र मधुर रसकी ययेष्ट 
सामग्रियाँ बतंमान हैं । जैसे वृन्दावनका रासोस्सव नित्य है, 
पृन्दाघनर्मे भशवान्‌ श्रीकृष्णचण्य सर्वदा विराजमान हैं इन्दावनं 
परित्यज्य पदमक न गच्छति ।* बेसेही थह मधुर मिथ्ित्षा 
विवाहोस्सव भी नित्य है, जहाँ थह झपूवे, युगल जोड़ी, सदा 
बतंसात रहती है। हस भावका धाम श्रोजनक नगरी है, जनक 
णगरी अब भी भर्मिष्ठ हिन्दू राज्य नेपालमें हे, जहाँ बर्तमान 
पार्थिव सम्थताकी शुराहयाँ पृश्ष' प्रवेश महीं कर पायी हैं । 
श्रीमतीजीकी कृपासे उस घामके और उस प्रांतके निवासी 
अब्र भी प्रायः सुखी और स्वस्थ हैं। ओरामोपासकको 
जनकपुर और उसमें श्रीगिरिजाजीके स्थानका दर्शन भक्ति- 
भावसे अवश्य करना चाहिये। 


इस मधुर भावक एक परम भावुक महात्माकों किसीने 
ओभगवान॒की वनयात्राका संवाद सुना दिया, जिसे सुनकर 
वह परम व्याकुल होकर चित्रकूट गये। वहाँ जब श्रीमती 
और श्रीभगवानने दर्शन औौर भाश्वासन दिया, सभी वह 
वहाँसे लौटे । छुपरा जिलाके सिवानके पास रहनेवाले स्वनाम- 
धन्य श्रीरामाजी हसी भात्रके उपासक थे | वे जहाँ कोई 
पीतवच्मधारी दूल्हा देखते, वहीं भगवत्‌-भावसे उसका आदर 
और सेवा करने लगते। विवाहोत्सव तकही रामायणकी कथा 
कहते और मधुर विवाहोत्सव प्रायः किया करते । उनका 
अगवानूमें ध्रषित जीवन बहुतही विशुद्ध और गाढ़ प्रेमसे 
प्लावित था। वह यथार्थ ही भगवान्‌के सच्चे कृपापात्र थे। 
उनकी सत्संगतिसे अनेक लोग सुधघरे और ईश्वरागुरागी बने ! 


तापस-भात्र 


इस भावका प्रारम्भ चनयात्रासे होता है। इसमें दया 
ओर वैराग्यकी प्रधानता है। श्रीमगवानको न तो राज्या- 
भिवेकके समाचारसे हे दुआ भर न वन-वासके संवादसे 
शोक। वह दोनोंमें हो सम रहे । समता वैराग्यसे होती है । 
(या० २। १६ । २२-२३ ) 

शीमगवानक वनगमनमें केकेयीही कारस भी, परन्तु 
अगवान्‌ कभी कैकेयीसे नाराज नहीं हुए, यप्कि उन्होंने यही 
कहा कि 'मांता ! में केवल आपकी झाशासे हो मल जा 
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सकता था । सुमन्त्र साशथिणे बनसे खौटकर माता कौसल्या 
को भशमका सल्देश शुभावा कि माता ! मेही आपसे यही 
धायंता है कि आप शजा वृशरथजोको केकेयी देवीकी ओर 
झणशुरागी बनायें! (बा० २ | २८।११) शीमगवामने भश्तसे 
कहा कि 'भाई ! माता केकयी मेरे वनवासमें कारण है, इस 
कातकी उपेक्षा करक॑ तुम उनकी सेजा करो |!” इसी तरह 
पहले शऔीक्चमयाजोसे कहा था कि “मैं माता केरेधीकी 
निन्‍दा सहन नहीं कर सकता ।' बनसे छोटने पर सबसे 
पहले भगवान्‌ कैकंयीके गृहमें डी पधारे थे । इससे षद्द 
सिद्ध होता है कि झपने साथ बुराई करनेयाले पर भी 
अगवानने बड़ी दया की ! 

ओऔअगवानका बाल्यकालमें राजभवनके सुखोंको छोड़ गुरु 
विश्वामित्रजीकी अघीनतामें व्रह्म्र्यवतका पालन करते हुए 
घीरताके साथ उनके यश्की रक्षा करना और इस घनवासमें 
मुनितब्रसधारण-पूर्वक बधरूप परमौषधसे असुरोंको भवरोग- 
से मुक्तकर ऋषियोंकी एवं धर्मकी रक्षा करना, इस दिश्य 
झाधतारकी स्यागड्वारा सम्पन्न होनेवाली परम पावनी कीर्ति 
है। भगवान्‌ ओकृष्णचस्कने भी इसी सोतिके अनुसार 
अपने साता-पितासे एथक हो साधारण गोपवेबले थनमें 
गाय चराते हुए बधरूप दयापूश्' क्रियासे असुरोंका भय 
विनाश कर घर्ंकी रणा की थी । इस दृष्टिसे शाक्याभियेकर्मे 
रुकावट डालकर माता केकेयीने जगतका यढा ही कल्याण 
किया | इस रुकावटमें वह तो केवल निमित्त थीं, यवार्थमें 
तो यह कार्य देवताझोंका किया हुआ था ( था० २।३२। 
३०-३१ ) श्रीभगवान्‌ यदि वनवासको स्वीकार न करते 
और श्रीसीसाजी वनके विविध फष्टोंका एवं रावणके हारा 
दरण दोनेका भोपण संकट स्वीकार न कश्ती तो खर, वृषण, 
रावण, कुम्भकरण आधि महावली राक्षसोंका बध नहीं 
होता । 

यह तो ऊपर कहां ही जा चुका है कि इस वध- 
लीलासे असुर और संसार दोनोंका ही मंगल हुआ | झसुर 
मरकर मुक्त हो गये ओर संसारमें झसुरोंके अभावसे घर्मकी 
रक्षा और शुद्धि हो गयी। भगवान, भ्रीसीताजओ ओर 
श्रीलक्ष्मशत्री इन सीनोंका वनवासरूपी त्याग संसारके 
दितके लिये हो हुआ था। त्यागका परिणाम अम्समें 
आनन्द और कश्याण, एवं भोगफा परिणाम दुःख और 
बस्थन होता है। औमगवानको बनथात्रार्मे विविध मनोहर 
प्राकृतिक दृश्य, ऋषि-समागम, सरक्ष प्रामीण्योंके विशुद् 
प्रेम और बनके फल-मूलादि सोलनसे शो आनन्द मिला, 





७ शीरामावतारके विविध भाव और रहस्य ७ 


श्श्ष 
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बह राजप्रासादसं कदापि सम्भव नहीं था| (वा० २।६९।१२ 
से १९ ) इहसीसे भगवान्‌ने आफैकेंभीसे कहा था-- 


झुनिगन मिलनु बिसेवि बन सबदहि मौति हित मोर । 
तेहि महँ पितु आयसु बहुरि संगत जननी तोर ७ 
माता कौसल्यासे भी यही कहा-- 
पिता दीन्द् मोहि काननराजू । जहूँ सब सौंति मोर बड़ काजू 


श्रीसमगधान्‌के बनगमनके समय उनके स्परूपको देखकर 
मगर और आमनियासी नरनारियोंका विश्रवत्‌ भुग्ध होना, 
चिहत्रकूटर्से कोल-किरातोंका उनकी सेवा करना, नीचवण के 
गुह-निषाद, बानरजातिके सुप्रीव और रात्तस विभीषयाका 
हार्दिक मैत्री करना आदि उदार और सुखमयी घटनाओंसे 
यह सिद्ध होता है कि ओमगवान्‌ सर्वात्मा होसेके कारण 
समस्त प्राणियोंक परम प्रिय हैं झौर उनको भी अपना झंश 
होनेके कारण चराचर जीवमात्र प्रिय हैं। श्रीषशिष्ठजीने 
वनगमनके समय केकेयीसे कहा कि “तू झ्रभी यह देखेगी 
कि श्रीशमचण्थ॒के वन जाते समय पशु, पक्षी, झूग, सर्प 
और स्थावर शुक्ष आदि सी उसके साथ जाना चाहेंगे। 
(जा० २।३७३१३ ) भगवानके धनगमन करनेपर हस 
शोकका प्रभाव केवल वृक्ष, जदी, पशु, पक्षी आदि पर ही 
महीं,-वायु, मंगक, बुध, जृहस्पति, शनि, चन्द्र और सूर्य 
आदि पर भी पढ़ा | (वा० २।१६।४-३ एवं २।४७३।६-१७) 
इससे पता खगता है कि थे सबको कितने प्रिय थे। 


आ्रीभरतजीका चित्रकूट आकर श्रोमगवानको राज्यापंण 
करना और उनके बदले स्वयं यनवासी बननेकी प्रार्थना 
करना वैरम्थका परमोध्ष उदाहरण है। श्रीभगवानका इन 
दोनों प्रस्तावोंको ही अस्वीकार कर देना उससे भी उच्च वैरास्य 
है। भगवान्‌के भस्वोकार करनेपर भी दूसरी सरहसे श्री- 
भरतजोका उपयुक्त दोनों ही प्रश्योंका पालन करना अर्थात्‌ 
राज्यके स्वामी ओोसगधान्‌को मानकर स्वयं उनके दास बनकर 
साहा कार्य करना तथा नगरसे बाहर भुनिवेषमें विविध 
शत-नियमोंका पालन फरते हुए कठिन तपस्यामें प्रवृत्त 
रहना, वेराग्य और श्यागकी झक्षसम सीमा है-न भूठो न 
भविष्यति | इस प्रकार औभरतजीने निष्कास कर्मयोगका 
परमोश्व उदाइरुण दिखला दिया । इससे यह शिक्षा गहण 
करनी आहिये कि प्रत्येक भादुकको अपना सर्वस्त झी भगवान 
के अपंणकर, ममता और अहक्लारके त्यागपूर्वक केवज्ञ परमात्मा 
शीसगवान्‌कों झपनी वस्तु मान, अपनेको रमका निष्काम 
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दास समझ, प्रत्येक सांसारिक ब्यवहारिक कर्म , उनके मिमित्त 
डलकी इच्छानुसार ही करना उचित है । श्रीमरतजी 
आोभगवानकी चरण्य-पादुकाझोंकों सिंहासमपर आरूढ़ करवा 
कर राम्यशासनका सारा कृत्तान्स उसको निवेदुन कर उनकी 
आशाशुसार सब काम करते थे (वा० २।११२।२२) इसी- 
प्रकार कर्मयोगीको उचित है कि वह अन्तरात्मा श्रीभगवान्‌- 
को प्रभु मान उनको निवेदन करके उनकी आश्षानुर्तार समस्त 
कमे करे। योग्य भावुकको भगवानकी धाजुमति मिद्धेगी । 
गीता कहती है कि औमरबान्‌ ऐसे भाठुकके अजुसम्ता है। 
“जो कर्म या साधन भगवान के सनोलुकूल हो और जिस कर्मके 
फलमें आसक्ति न हो तथा परिणाममें एकरस--समान भाव 
रहे, वद्दी कम॑ भगवदाशानुसार होता है ।” ऐसा सममझना 
चाहिये । यही निष्काम कर्मकी कसौटी है । 


स्त्रियोंका परम झाभूषण और विशेष गुण ूज्जा है, जो 
इस गुशका परित्याग कर देती है बह (सती) स्त्री नहीं है । 
सूरपंदाखाने क्षजाकों सर्वधा स्यागकर श्रीभगबानके सामने 
अमुचित प्रसाव किया और सीताकों भक्षण कर डालमा 
चाहा था, इसीलिये श्री भगवानने उसको विरूप करके उचित 
दलढ़ दिया । 


प्रेमकी परीक्षा और उसका विशेष विकास प्रियतमके 
वियोगकालमें होता है, वद संयोगर्मे कदापि संभव नहीं | 
श्रीभरतजीके प्रेमका विकसित स्वरूप ओऔ्रीरामके वियोगले ही 
विश्वर्मे प्रकाशित हुआ था। श्रीसीतालीका वियोग भी इसी 
कारणा हुआ | इसीकारण गोपियोंका भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
चन्दसे वियोग हुआा। ओऔीराम-वियोगसे श्रीजानकोजीकी 
जो अवस्था हुईं थी, वही भक्तिकी पराकाष्टा है-- 


नाम पहरू दिदस निस्ति, ध्यान तुम्हार कपाट 
लोच्चन निज पद जंत्रित, प्रान जाहिं केहि बाट 0 


हृदय-मन्विरके अन्द्र शीभगवानके चरणा-कमल्॒में दिष्य 
आन्तरिक चचुओंको क्षमाकर उनका ध्यान करना और 
सतत नाम स्मरण करते रहना हो उपांसनाकी परमोशष 
अवस्था है ! 

ओभगवान्‌का अधम पक्षी जटायुका प्रेतकार्य अपने 
हाथों करणा उदारता और अजुकम्पाका परमोक्तम उदाहरशण 
है। इससे सिद्ध है कि भीभगवानकी इष्टिमें ऊँच-मीच सब 


समान थे । 


१५६ 


& श्रीरामचन्द' शरण प्रषथे ७ 
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ओऔशबवरीजी तापस-भावकी प्रधान और झआदृशे उपासिका 
थीं। जिस प्रकार शबरीजीने समस बाह्य सुखोंको व्याग, परम 
तपस्थिनी बन, अहोरात्र केवल एक ओमरवानमें हो अपना 
प्रेम-प्लायित-चित्त पूण रूपसे लगा दिया था और वह उन्हें 
अपंण करमनेके लिये प्रेमोपदार संग्रह करनेमें ही प्रदृत्त 
रहती थी। इसीग्रकार भावुकका चित्त भी सदा सर्वदा 
केवल ओऔभगवानमें ही संलप रहना चाहिये और उसके 
समस्त कर्मोका लक्ष्य श्रीभगवानकी सेवा होना चाहिये तथा 
श्रीभगवानकी परम शुष्टिके लिये ही उन सबका अरपण 
होना चाहिये। 


घानरराज बालिने अपने छोटे भाई सुग्रीवकी ख््रीका, 
को उसके कन्या-सदश थी, वलास्कारसे सतीर्व नाश कर 
दिया, इसीसे वह झाततायी था। आततायीका यध धर्म है। 
श्री मगवानूने स्पष्ट ही कहा था कि, सनातन धर्ंकी मर्यादा- 
का उल्लंघन करनेवाले दुष्ट प्राणियोंक संहारक श्रीमान्‌ भरत 
घर्मपूर्वक शासन करते और तुरू जैसे कामासक्त भरधरमिंयों- 
को दण्ड देते हैं, मेंने भी उन्होंकी भाशासे तुझे मर्यादा- 
शद्दितकों दण्ड दिया है। (वा० ४।१८। २४-२५) श्री भगवान- 
मे थालिसे यह भी दीक हो कहा था कि घमंकी गति 
अध्पन्त सूक्रम है । जो एकके दिये कतंज्य है वही 
वूसरोंके लिये अकतंन्य है| दृदयस्थ अम्तराष्मा ही घर्मको 
सूक्ष्मताको जानते हैं (वा० ४ । १८ । १५)। यह झाततायी- 
दमनका आदेश है । इतना होनेपर भी उसके प्रार्थना करने- 
पर दया दिखाते हुए श्रीभमगवान्‌--अपनी स्वाभाविक 
अवारसावश-उसे प्राण रखनेको कहते हैं । इससे बढ़कर 
क्या दया होगी ? 


शत्रुके सहोदर भाई विभोषद्धको सबके सना करनेपर 
भी भगवान्‌ आश्रय देते हैं, हतना ही नहीं, उसे मित्र 
बनाकर लकाका राज्य भी दे डालते हैं, यह आऔरीभगवान्‌को 
उच्चतम ठदारता है। इसका परिणाम भी परमो्तम होता 
है। यहाँपर श्रीभगवान्‌ने शरखागतको अभय करनेकी जो 
घोषणा की है वह भक्ति-भावके महावाक्य हैं। (वा०६।१८।११) 


श्रीमगवानने समुद्रपर सेतु निर्माण करवा वहाँ श्री- 
शिवजीकी स्थापना की, इसका रहस्य थह है कि ओऔरामो- 
पासक या अन्य दुवोपासककों अपने इृष्की प्राप्ति श्री- 
शिवजीकी कृपा बिना नहीं हो सकती, क्‍योंकि श्रोशिवजी 
जगदूयुरु है । भीमुखके वचन हैं- 


जेहि पर कृपा न करहिं पुरारी। सेन पाद पुनि मगति हमारी 0 
होइ अकाम जे छल तजि सेहहि। मगति मोरि तेहि संकर देइदि ७ 


अठरड एक भुपुत मत सबहिं कहहुँ कर जेरि 
संकरमजन बिना नर भगति_न पाबड मोरि ॥ 

इस तापस-भावसें श्रीसगधानने जगतको यह उपदेश 
दिया कि “जो पुरुष धर्मकी रक्ता और संसारका द्वित करना 
चाहता है उसे त्याग और फष्टोंकों सहर्ष स्वीकार फरना 
चाहिये । क्योंकि हनके बिना महत्‌ कार्य कमी सम्पन्न नहीं 
हो सकते ।! हसमें आम्यन्तरिक त्याग हो मुख्य है, वाह 
नहीं | श्रीसगवानने मुनिम्नतमें रहनेपर भी धर्म-रक्षाके लिये 
झसरोंका विनाश किया। हसी नोतिके अनुसार गीता- 
शानका भी यही परिणाम हुआ कि श्रीअर्जुनको थुदमें 
प्रवृश होकर अधमंमें रत कौरव पक्षका विनाश करना 
पढ़ा । निष्कामभावले कतंव्यका पालन अवश्य करना 
चाहिये । श्रोजानकीजीके मना कानेपर भी श्रीभगवागने 
अस्‌रोंका ध्वंस करनेके संकल्पको नहों छोड़ा और खरवूषण- 
से खेकर रावणतक असुरोंका ध्यंस किया | परन्तु सुनिशरती 
भगवानने राचसोंके साथ आत्मरक्षाके लिये ही युद्ध किया 
था, उनको लूटने-खसोटनेके लिये नहीं ! अपराधीपर ही 
झखा-प्रहार किया गया था। हसीसे रावशको यह संदेशा 
भेजा गया था कि सीताकों लौटा देनेपर दोष क्षमा कर 
दिया जायगा, परन्तु जब उसने नहीं माना, तभी चढ़ाई- 
को गयी । 

इस तापस-भावमें सत्य और ब्रह्मचर्यका पालन भी 
प्रधान है। श्रीभगवान॒का सत्य-पालन तो भनिवंचनीय है 
ही, उनका एकपल्षी-अत और ब्रह्मचरय भी भ्रसिद्ध है 
( वा०५।३५।१२ )। शाख्र कहता है कि 'ओ गृहस्थ केवल 
सम्तानाय ऋतुकालमें यश्की भाँति (कामासक्त होकर नहीं) 
ख्री-समागम करता है वह गरह्ाचारी ही है। श्रीभगवान्‌की 
किसीके साथ आसक्ति नहों थी, यह भी ब्रह्मचयंका 
मुख्य कारण है । 

श्रीलचमणाजीक अज्चयंक तो क्‍या कदने हैं । प्रशाम 
करनेके लिये प्रतिदिन भ्रीसीताजीके सामने जानेपर भी 
उन्होंने उनके चअरणोंके सिवा अन्य किसी भी अज्ञपर 
इष्टिपात नहीं किया ( वा०४।६।२२ ) | वनमें सीता-स्थागके 
समय भी सीताके अक्ञ देखना अस्वीकार कर दिया। 
सच्मशजीके इस वर्शावसे यह शिक्षा प्रहय करनी चाहिबे 





कि पुरुषको माता आदि पद॒में बढ़ी स्थियोंके चरणोंको 
छोडकर अन्य किसी भी पर-स्लोका कोई भो अज्ञ कदापि 
नहीं देखना चाहिये। 


ओहलुमानजी नेष्ठिक अक्चारी ये। लंका रावणक 
महत्वमें रावय्यकी स्थियोंकों विवस्ता सोती हुई देखने पर भी 
डनका स्वाधीन मन रक्ती भर भी विचल्षित नहीं हुआ 
(वा० १।११।४२-४३) । ख्रीके दशंनसे मम्मे विकार हो 
जाना भी मेथुन है। अतएवं ब्रह्चचर्यकी सिद्धिके लिये 
मनका ऐसा निग्नह होना चाहिये कि कारणवश पर-ख्रीके 
बन, स्मरल, स्पर्श या भाषण आदि हो आनेपर भी उसमें 
कंदापि विकार उत्पन्न हो। भीहलुमानजी इसके आदर्श ये । 


क्ीसीताजी तो परम आादश पतिव्ता थीं। उन्होंने 
श्रीरामके पास जानेके लिये सेवक-श्रेष्ठ ओहनूमानका भी 
झा ग स्पर्श करना नहीं चाहा । 


वनमें प्रवासित होनेपर भी श्रीसीताजी हइुमित नहीं 
हुईं, प्रत्युत स्वामीको यह संदेशा फहलामा कि झाप अपने 
भाहयोंक सहशही पुरवासियोंकी रक्षा करें (वा० ७ | ४८। 
१४-१५) श्रीसीताजीने सोचा कि मेरी मिथ्या निनन्‍दा 
करनेके कारण भ्रोराम कहीं प्रजा पर रुष्ट न हो जायें। 
इस कथनसे श्रीसीताजीने श्रपने कष्टोंकी कुछ भी परवा न 
करके मिथ्यापवादी भोर दुःख देनेवाले लोगोंके प्रति कृपा और 
पतिकी प्रतिष्ठाके लिये परम उत्सुकताके दोनों ही उज्ण्वल 
भाव दिखलाये, जो सर्वधा आदर्श और भनुकरणीय हैं । 


इस भावका सुख्य घाम चित्रकूट है और उसका ध्यान 
यह है-- 
ध्यागेदाजानु बाई घुतशरघनुष बद्धपद्रासनस्थे, 
पीत॑ बासोबसान नवकमठदलरूस्पर्थिनेत्रं प्रसज्षम्‌ । 
बामहारूद सीता! मुखकमकमिरुछोचन नीरदामं, 
नानारुड्भारदीत॑ दघतमरुजगामण्डर॑ रमचन्द्रम्‌ 0 
राज-भाव 


यह ओराम-चतुष्य झथवा पद्शायतनका भाव है| 
इसमें राज्याभिषेकके बाव राज्यसिहासन पर श्रीभगधान्‌, 


वाममें ओसीताजी, दहने सारमें भीलद्मण और सामने 
भोहनूमानज़ोका ध्यान है । अथवा राजसिंहासनपर 
श्रीभगवान्‌ और वामाइमें श्रीजानकीजी हैं, श्रीहनूमानजी 
चरण सेवा कर रहे दैं। श्रीलक्मशजी दाहिनी ओर सथा श्री- 
भरतजी वाह झोर हैं, यही पत्बायतनका ध्यान है। श्रीभरतजीके 
साथ बायीं झोर शश्रुप्तजीके रहनेसे थह घष्ठायमतन हो जाता 
है । इस भाषका स्थान ्रीअयोध्या है । इसमें सभी भावोंका 
समावेश है । राज्यास्द होनेपर सी भ्रीसगवानका 
स्वभाव धालकोंसे भी अत्यन्य कोमल और सरल्ष था। 
उन्होंने सदा ही झावश' गृहस्थ अक्षचारी-म्रतका पालन 
किया । इस सावमें श्रीभमगवानका सुन्दर बस्र और 
झलइारोंसे धाष्छादित मनोहर रूप है , आदश' धमंप्रो 
झीजानकीजी भद्धो जिनी हैं । ओराम ऋषियोंसे बेड्ठित, परम 
नमन पूर्ष दीनों पर अत्यन्त अनुकम्पा करनेवाले हैं, परम भाज्ञा- 
कारी तीनों भाई सेवार्मे रत हैं। परम सुरक्षित और पूर्ण 
रूपसे सन्सुष्ट अजाका एकाधिपत्य हैं। राज्यमें झापद-विपदका 
पएकास्त अभाव है। अयोध्याजी परम रमश्ीय हैं, जहाँ 
परम पुनीत और सौम्य सरयूजी बह रही हैं। श्रीहनूमान्‌ 
आदि निष्काम दास सेवामें संत्षम हैं। ये सभी पविश्न ओर 
झाद्श सामभरियाँ यहाँ कत्तमान हैं। 


लोकद्दितके लिये श्रीसगवान्‌ दुराचारीको दणढ देनेमें 
अवश्य ही कठोर थे , जिससे दुराचारीका भी हित द्ोता 
था । राजाके लिये यह गुण उसकी परम शोभा है । 


ख्तियोंके सतीत्वकी रक्षामें कमी कोई बाधा न भावे, 
इसके लिये मिथ्यापवादपर भी आदश सती अरीसीताजीका 
त्याग ओर सत्यकी रक्षाके लिये सेवा-परायण श्रीज्चमणजीके 
स्थागका परमोज्ज्वल उदाहरण है । श्रद्माययं, त्याग और 
सत्यका पालन महत्वपूर्ण है। अन्तमें श्रीभगवानका 
लोकद्ितार्थ थश् करना और तपस्थी घतका अभ्रवल्लम्बन 
करना दया और वैराम्यसे परिपरूण' है । 


भगवान्‌ श्रीरामके आदर्श खीवनसे हम सबको लाभ 
डडाना चाहये। 


--<““+*२0६६2.2८25७--- 


रामांयणंका रहस्य 


( छेखक-स्वामीजी श्रीशिवानन्दजी ) 


जकालाहइआ मायशका रहस्थ दै---मनको वशसें 
०253 ता 0 करके जीवम्मुक्ति प्राप्त करमा । खड्टाके 

चूत दृशागन राषदाफे बधका तात्पय है---- 
4 बस कुहृसियोंका नाश करना। ये 
हम #ह कुद्ृत्तियाँ निम्नलिखित हैं -- 
(05078 १ काम, २ कोष, मे लोभ, 
20: 2 कक ४ मोह, ९ मद, ६ मास्सये, ७ दृग्भ, 
मे अईकार, ६ राग और १० देष । 

पात्रोंमें श्रीसीवाजीको सन”, श्रीरामकों 'अक्ष', शओी- 
इसूसायजीफों 'सत्सकृ' और शीमरतजीको 'स्याग! समझना 
आहिये। 

सीताजीके अपने पति भ्रीरामजीसे मित्न नेक! भाष्यात्मिक 
हाथ 'मनका अहार्मे क्थ कर देना” है। यह उसी समय 
सम्भव है जब कि इस राममें पका थित्त होकर उनका 
झानबरत ध्यान करें । यही रामायझको गृढ़ शिक्षा है । 


वित्तकी पूर्ण एकाप्रता एवं शुद्ध सालिक भावनासे दो 
अक्षरयात्रे राम (रा -- मे) मन्का स्वदा जाप करनेसे 
अन बशमें होता हे। तदनन्तर समाधिनिष्ठा अर्थात्‌ सर्व- 
व्यापक रामके साथ तन्‍्मयता हो जाती है । फिर विचारक 
सथा विचार्य, ज्याता तथा ध्येय, पूजक तथा पूज्य, उपासक 
सा उपास्य सभी मिज्कर एक हो जाते हैं । मन श्रीरामसे 
पूर्ण हो जाता है। वह “अमर-कोट-त्याय” के अजुसार 
तदाकार, सूप, तस्मस, तदीय एुवं तरखोन हो जाता है । 

यह असिद है कि तुम जैसा विचार करोगें वेसे ही बन 
जाओरोे | मन किस वस्तुपर अधिक ध्यान रखता है वह वैसा हो 
बन जाता है। रामके ध्यातसे सन रामके साथ प्कीभावको प्राप्त 
हो आता है| उसकी इच्छा जगदुरपस्ि-कतो रामकी विरवेच्चामें 
विद्वीन दो जाती है। उस समय जीवत्वका कोप हो जाता है । 
जैसे कीट अमरके साथ रहने एवं दसका सतत श्यान करने- 
से अमरके रूपमें परियत हो आता है, टीक बेसे ही, मन 
भी सबेंदा भीशमका ध्यान करनेसे रामरूप बन आता है । 

यह यो अक्षरोंका राम-सस्त्र सब सन्‍्त्रोंमे सर्वोत्कृष 
है। इसके दो कारण हैं। रामसस्त्की रचना पम्चाचर 
पृं॑ अहाक्षर-मम्त्रोंके संघटनसे हुई है । 'रा! शब्द 





“$» नमो नाशयणाय' से सथा सम! शब्द 'ह# गमः 
शिवाय” से लिया गया है। भततः पह महान्‌ शक्ति-सल्पत्ष 
है । मस्त्र जितना छोटा होता है उससे ठतनी ही अधिक 
चित्तकी एकाभ्ता होती है। राम-सन्‍्त्र बहुत झोटा है सतः 
इससे सरसतापूर्वक चित्तकी महान्‌ एकाग्रता हो सकती है। 
पूजा, ध्यान अयवा श्रीराम-सन्त्रके आपसे सन वाशवमें पूज्य 
वस्तु भीरामके ही झाकारका बन जाता है और कचवकी 
शुद्धताके कारण वह शुस्ध भी हो जाता है । सतत अभ्यासके 
हारा सन अन्य सब पस्तुओंको छोड़कर केवल झपने छत्तय 
एक श्रीरामसे ही परिपृ्ण' हो जाता है। वह शुद्धतामें 
स्थिर दो जाता है फिर कभी अशुद्धताडी ओर नहीं 
सटकता । जबतक मनका भस्तित्व है, सबतक उसको कोई 
वस्तु अवश्य दाहिये। झ्तः साधनाका 5हई श्य मगके समस्त 
पवित्र वस्तुओंका उपस्थित करना है । 


मन्त्र-जापके समय समरूपसे शब्दोंकी पुनरादुस्ति होने- 
के कारण ध्यानमें जपके अधिष्ठात पेवताका झागमन होता है। 

संस्कारके बलसे मन्त्रोंकी पुनरादृत्तिके कारया क्रियास्मक 
गतियाँ उत्पन्न डोती हैं । 


मन्ध्रमें उमत्कारपूण' तेज अभवा शक्ति होती है । कह 
एक विशिष्ट विचार-धाराकों प्रधाहित कर मानसिक तस्वमें 
परिवर्तन कर देता है। सन्त्र-जापसे तालवद्धू स्फुरण अथवा 
कम्पनका ( दि 770ंटथ ४]074007॥5 ) प्रादुर्भाव 
होता है और इसीके द्वारा प्॑चकोशोंसे उत्पन्न हुआ 
स्फुरण नियमित होता है । यही झन्यात्य वस्तुओंकी ओर 
आकृष्ट होनेवादे मनकी गतिका भी झऋवरोध करता है । 
जिस समय साधनाशक्ति अपूण अथवा करिनाइयोंसे 
झवरुद हो जाती है. उस समय यह मन्त्र-शक्ति ही उसको 
बल प्रदान करती है। जिस समय भन्त्र-वैसन्ध (प्रसुस 
सेतन्यता) जामत होता है ठस समय उसके हारा अलौकिक 
सिद्धियोंका उदय होता है । 

शाम-मन्त्रकाः जप तीन श्रकारका है, (१) मानसिक 
(३) ठपांझ और (३६) जोरसे उज्यारखपूर्वक । उच्यारणकी 
अपेज्ञा उपांश अप इजारयुदा तथा मानसिक जप करोदगुखा 
झधिक शक्तिशाली है । 


७ भीरामचन्द्रजीका अश्वमेंघ यज्ञ और उसका मदत्यव ७ 
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इस ककियुगमें हु एवं राजयोगका अभ्यास अत्यन्त 
कठिन है । केवत एक भक्तिका मार्ग ही सबके लिये सर्वया 
उपयुक्त है और यही सरल भी है। इसमें दृष्टदेवतासे 
सहायता मिलती है। भगवन्नाम-जपका अधिकारी प्रस्येक 
मलुष्य है | मन्त्र-शक्तिके द्वारा साधना-शक्ति पुष्ट होती है । 
परमात्माकी प्रार्थना एवं उसका गुणगान प्रत्येक मनुष्य कर 
सकता है। यह बहुत सुरक्षित मार्ग भी है। जिस समय 
भक्ति पूर्णतया परिपक्कावस्थाको प्राप्त हो जाती है, उस समय 
झान अपने भाप ही भा जाता है। भक्तिके द्वारा ही अधिकांश 
मजुष्योंको ज्ञानकी प्राप्ति होती है। हृदयके भन्‍्तस्तलसे 
प्राथना कीजिये। शुद्ध भावसे राम-मन्त्रका सर्वदा जप 
कीजिये । राम-भक्तोंका सत्संग, रामायणंका स्वाध्याय एवं 
नित्य कुछ घण्टे ओराम-संकीतंन कीजिये । ऐसा करनेसे 
आपको भी भ्रीरामके दृशेन होंगे, इसमें तनिक भी सन्देह 
नहीं है । 


१२६ 
राम-नाम संकीर्तन& 

राम राम राम राम राम राम रामने। 

राम राम राम राम राम राम रामने ७ 

माघव गोजिन्द हरि केशव हरि नारने 

नाद-गीत वेद-मन्त्र राम राम रामने 0 

यहाँपर राम-भक्तोंके संगके विषयमें कुछ कहना 
अप्रासंगिक न होगा । सत्संग मनुष्यके कार्यक्रमको उलट देता 
है । इसीके द्वारा विषय-संस्कार सास्विक संस्कारोंके रूपमें 
परिवर्तित हो जाते हैं तथा मनुष्यके हृदयमें सास्विक भावनाओं - 
की बृद्धिके कारण उसमें दृढ़ भक्तिका साम्राज्य हो जाता 
है । इसमें मलुष्यकी सांसारिक प्रद्सिकों बदल देनेकी 
अदूभ्रुत शक्ति है। गोस्वामी तुलसीदासजीने भी कहा है-- 
बिनु सत्संग बिबेक न होई। रामकृपा बिनु सुलमन साई 0 


# कोतेनकी यह धुन मद्रास-प्रान्तकी ह। हढेखक महोदय 
मद्रासी हैं । इसीसे यह लिखी गयी है । सम्पादक 
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श्रीरामचन्द्रजीका अश्वमेघ-यज्ञ ओर उसका महत््त । 


(छ्खक---ड ० आर० शाम शास्त्रीजी एम" ए०, पी एच०डी० , मैसोर) 


कण, क्षत्रिय एवं वैश्योंके त्षिये जिन 
72 जिन कतंन्योंके पालन करनेका आदेश 

है दिया गया है उन सबमें विद्याके 
है पश्चात वैदिक यजश्का मदस््व सबसे 





७ भ्रश्वमेघ तथा विश्वजित्‌-इन तीनों यज्ञोंका 
करना सबसे अधिक महस्त रखता है | अतः ऐसा सुना 
जाता है कि वेदोंको शिक्षामें विश्वास तथा प्राचीन 
राजाओोंके कार्योका अनुसरण करनेके कारण श्रीरामचन्द्रजीने 
भी उपयुक्त तीन यज्ञोंमेंसे अश्वमेघ थज्ञ किया या। 

यहाँ यह प्रश्न उठता है कि 'श्रीरामचन्द्रजीने अश्वमेर - 
यजश्ञका अनुष्ठान क्‍यों किया ? उनका उद्देश्य स्वगंको 
प्रांप कर वहाँके विशाल सुखोंका प्राप्त करना था या 
अपनी प्रजाका हित-चिन्तत अथग साधारण 
मनुष्योंके लिये एक आदर्श उपस्थितकर उन्हें फर्मपथपर 
आरूढ़ कराना था ( 

१७ 


इनमें स्वर्ग-प्राप्तिका उद्देश्य तो सब्भव नहीं, क्योंकि 
उस समय ऋषिगण कमकी अपेक्षा उपनिषदोक्त श्ानकाण्ड- 
को अधिक मदस्त देते थे। महर्षि भरहाज,गौतम तथा प्रन्‍्य 
विशिष्ट साधु लोगोंके जीवनसे यह ज्ञात होता है कि वे 
वैदिक यछ्लोंके अनुष्ठानकी अपेक्षा तपस्यामें अधिक रत 
रहते थे। श्रीरामचन्द्रजीने किष्किन्धा और ब्लंफा जाते 
समय मार्गमें ऐसे अनेक साधुझोका संग किया था 
और स्वयं भी वे उपनिषदोंकी शिक्षासे पूर्ण परिचित थे । 
उपनिषदोंकी शित्ता अहण करनेमें असमर्थ लोगोंके सामने 
एक आदश उपस्थित कर उन्हें कर्म प्रवत्त करना भी 
उनका उद्देश्य नहीं हो सकता । ऐसा होता तो बहुअ्नज्य- 
साध्य अश्रमेघ न करके उन्होंने अन्यान्य साधारण कर्मोका 
अनुष्ठान किया होता। अतः यही सिद्ध होता है कि 
भीरामने अश्वमेघ-यक्षका अनुष्ठान अपनी स्थितिके 
उपयुक्त एवं विशेषतः प्रजाके हित-साधनार्थ किया | इस 
अनुछानके हारा आयिंक अभ्युवयरूप प्रजाहित करना 
ही प्रतीत होता है। प्रजाकी उच्चति एवं सुद्ध स्पष्टतः दो 


१३० 
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७ श्रीरामचन्द शरणं प्रपद्य & 
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बातोंपर निभेर हैं-(१) अनुकूल ऋतु तथा (२) उपार्जन डुबेरसे े थन प्राप्त किया था | भारतीय इतिहासके 


करनेके दिये झावश्यक साधन | यश करनेका विचार इन 
दोनों विषमोंको प्राप्त करना है। उस समय यह विश्वास 
किया जाता था कि साधारण स्वर्गीय देवताझंको सनन्‍्तुष्ट 
करनेसे अनुकूल ऋतुकी प्राप्ति हो जाती है । इसके भ्रतिरिक्त 
यशके हारा मजदूरी, पुरस्कार एवं दानके रूपमें मजदूरों, 
सैनिकों, ऋत्विजों तथा भिक्षकोंको प्रचुर घन मिक्ष जाता 
था, जिससे वे धनको बृद्धि कर सकते थे । 


उपयुक्त विषयकी पूण तया पुष्टि उन नियमोंसे हो जाती 
है जो कि काम्य यक्षोंके सम्पादनके लिये बनाये गये हैं। 
बेदमें तीन प्रकारके कर्मोका उल्धेख है | (१) नित्यकर्म- 
इसमें भर्थ-स्ययकी कोई बात नहीं है। (२) नैमिशिक 
कर्-इसमें थोड़ेसे घनकी आवश्यकता पड़ती है। (३) काम्य- 
करमे-इसमें सोने एवं चाँदीका व्यय वहुत होता है । मनुके 
अनुसार तीनों उच्च वर्णोकों भ्पने एवं अपने कुट॒म्बक 
भरण-पोपषणके मिमिस अत्यर॒प धन रखकर अपनी स्थितिके 
अनुसार शेष उलब्यसे बहुम्ययसाण्य यज्ञोंका अनुष्ठान 
करना भ्रावश्यक है | यदि वे लोग अपने भरण-पोषणासे 
बचे हुए अधिक द्ृस्‍्पकों यशानुष्टान भथवा अन्य पुणय- 
कार्यों नहीं ज्यय करते तो राजाका यह कर्सध्य सममा जाता 
था कि यह उनके अवशिष्ट हब्यकों जब्त कर उन लोगोंकों 
हे दे जो यज्ञ अथवा अन्य पुण्थकाय करनेके योग्य हैं । 
निश्षचणंके खोगोंका सम्मित धन भी, जिसका किसी पुरुय- 
कार्यके निमित्त उपयोग नहीं होता था, जब्त कर लिया जाता 
था और बह परोपकारके पुण्यकार्यमैं लगा दिया जाता था। यह 
नियम भजाके किये ही नहीं था, बल्कि राजा भी इस नियमके 
बन्धनसे मुक्ते नहीं समझा जाता था । राजाका यह धर्म 
होता था कि वह किसी अर्जनशीस कर्म अथवा शबत्रुभंपर 
विज्यप्राप्तिद़्ारा घन संग्रह करके यज्षानुष्ठान या अन्य 
पुश्य-कार्योम उसे क्षगा दे । काज़िदासने रघुवंशके तृतीय 
सरंमें इस विषयका बढ़ा ही विशद व्य न करते हुए कहा 
है कि दिलीप-पुश्र महाराजा रघुने विश्वजित-यज्षमें राजमवन- 
में अपने उपयोगके किये कुछ मिट्टीके बतंनोंको छोंदकर 
शेष सोना चाँदी आदि सर्वस्वथ दान दे दिया था। इस 
बानसे जय रघु सर्वयथा धनहीन दो गये तब उनके पास एक 
कौत्स नामक बविड्ञान्‌ अक्षचारी अपने गुरुको दजिया देनेके 
सिये धन माँगने आये थये। कहा आता है कि ऐसी अ्रवस्थामें 
रघुने ऋषिकुमार कौरसको सन्‍्तुष्ट करनेके दिये धनपति 


विद्यार्थियोंसे यह दात छिपी महीं है कि महाभाष्यके 
स्वयिता महिं पतड़किके समयमें राजा पृष्यमित्रने 
अश्वमेघष-यज्ञ किया भा जिसमें उन्होंने मनु आदि 
स्छूतियोंके नियमामुसार समस्त अवशेष महान धनराशिका 
विसरण कर दिया था | 

यथपि देखनेमें तो यह एक धार्मिक नियम जान पढ़सा 
है किन्तु धालवर्मे है यद आर्थिक । इस नियमका निर्माण 
बढ़ी बृद्धिसतासे किया गया है । हसके उपयोगसे सभी 
लोगोंके पास यरावर बराबर धन बैंट जाता है। भत्येक 
मलुध्यमें किसी विषयको सीखने एवं उपार्जन करनेके लिये 
आन्तरिक शक्ति भिन्न भित्त होती है। चाहे इसका फारण 
पैतृक हो या पूर्व जन्मके प्रारब्ध-कर्म हों । कुछ लोगोंमें 
झतुल धनराशि-उपार्जन करनेकी अट्दुत शक्ति होती है। 
साथ ही यह भी देखा ऊाता है कि दस ध्यक्तियोंमेंसे नौ 
ऐसे होते हैं जिनको श्रपनी झावश्यकताओंकी पूर्ति न कर 
सकनेके कारण दारुण हुःखोंका शिकार बनना पड़ता है । 
यही लोगोंका भाग्य है । 


प्राचीन भारत्सें हमें सदाचारपृण' सितव्ययिताके तीन 
विभिन्न आदर्श मिलते हैं।मीमांसक्गण कहते हैं कि 
सदाचारसे उपाजंन किये हुए धनड्वारा यज्ञ करनेकी 
आवश्यकताके सम्बन्धमें वैदिक आशाका पालन करना मनुप्य- 
का धर्म है। उनके मदानुसार धाज्ा ही धर्म कहलाता है। वैदिक 
कार्योमे वैदिक डाज्ा और सामाजिक कार्योमें सामाजिक 
आज्ञा या नियम ही उपयुक्त हैं। वैदिक ग्रन्थोर्म अथवा 
कौकिक उपदेश प्‌व॑ ल्ेखोंमें जिस कार्यके लिये आज्ञा दी 
गयी हो, उसीको धर्म समझना चाहिये | इसके अनुसार जो 
मनुष्य वेदोक्त उपदेश भ्रथवा झपनी जातिकी रीति-नीतिके 
अलुझार कार्य करता हैं वह नैतिक सर्यादाके भीतर ही है । 
इस नियमके अनुसार एक बुद्धिमान्‌ पुरुष अनमाना धन 
कमाकर अपनी दृच्छाजुसार धामिंक एवं पुण्यके कार्योंमें 
व्यय कर सकता है। इसीलिये स्शृतिकारोंने यह नियम 
बनानेकी आवश्यकता समझती कि प्रत्येक मनुष्यको अपने 
पास उतना ही धन रखना चाहिये जो तोन वर्षके उसके 
अपने एवं कुटुम्बके भरण-पोषणके ख़िये पर्यांत हो | इससे 
अधिक रखना स्यथाय-पिरुद्ध था। कुछ स्खृतियोंमें तो तीन 
वर्षकी जगह तीन महीनेकी ही भ्रवत्ति बतक़ायी है । इस 
नियमको अभ्यवहारिक समझकर शभ्रीमज्भगवद्गीता एवं 


७ ध्रीरामचन्द्रजीका अश्वमेंघ-यह् और उसका मदत्य ७ 
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झम्प ग्रन्धोमें निष्काम भावसे धार्मिक सथा क्ोकिक काये 


करनेके लिये झाज्ञा दी गयी है । मलुष्यको के अवश्य 
करना चाहिये किन्तु करमा चाहिये फल्षकी कामनाको 
स्याग कर | सवाचारपूण' मितव्ययिताकी स्पष्ट व्याख्या 
श्रीमद्ागवतके ७ थें स्कन्धके चौद॒हवें अध्यायमें की गयी 
है । बहाँ महाराज युचिष्ठिर एवं श्रीनारद्जीका संवाद है । 


भ्रोनारवजीने कद्टा है कि मैं जिस सिद्धान्त (सदा- 
चार-पूर्ण मितन्ययिता) के सम्बन्धर्मं तुमसे कइता हूँ वह 
झजागर आऋषिने प्रायीन कातमें भक्त प्रह्मादको बतलाया था। 


संवाद इसप्रकार ऐ--- 


युविष्टिर-है देवषिं ! मुझे उस पयका निर्देश कीजिये 
जिसको ऋषि अजागरने मेरे सदश ग्रहस्थके कतंम्योंसे 
अनभिज्ञ मनुष्यको उचपदकी प्राप्तिके निमित्त बतलाया है। 
शृहरुथ एता पदवीं विधिना यन चाझसा। 
याति देवऋष ) जुहि मादशो गृहमृढधी: ॥ 
( भागवत ७।१४।१ 
नारद-है राजन ! प्रत्येक गृहस्थको श्रभु नारायणकी 
प्रसन्नताके लिये अन्य किसी भी फलकी इच्छा न रख- 
कर मदृ्षियोंकी सेवा करनी चाहिये | घनोपाजनके निमित्त 
कार्य करते हुए प्रत्येक मनुष्यको समझ रखना चाहिये कि 
उसे उतना ही घन अपने पास रखना उचित है जितना 
उसकी उदर-पूत्तिके लिये पर्याप्त हो | जो इससे अधिक 
धन रखनेकी इच्छा करता है वह चोर है | 
'अधिके योइभिमन्येत स स्तेने| दण्डमरीत 
हससे यह सिद्ध होता है कि प्राचीन हिन्दू समस्त 
लौकिक कम अपने स्वार्थके लिये न करके केवल समाज-द्वितके 
उद्देश्यसे ही किया करते थे । 
सदाचारपृ्ण' मितच्ययिताके जाननेवाल्े अद्दैवादियों- 
की दृष्टिसे संसार तथा सांसारिक कार्योका संन्यास ही सबसे 


उत्कृष्ट धमं है जैनों तथा बौद्धोने भी संन्यासको ही मलुष्यका 
सर्वप्रधान कत॑व्य बतलाया है। 


यदि किसी मनुष्यको इसप्रकारकी शिक्षान मिली हो 
जिसके कारण वह कुमार्गकी ओर आकर्षित हुए बिना ही अपने 


सो वह चाहे राजा दो या रह, उसे अपने क्मोंका फल्न समाज- 
के हिताथथ उत्सगग कर देना चाहिये । प्राचीन सारतके राजा 
तथा सरूद्ध पुरुष अपना सश्ञित घन, फर्मके इसी सिद्धास्तके 
अनुसार, यज्ञानुष्टान एवं झअन्यान्य पुण/य-कार्योमें कमाया 
करते थे । 

सगवाष्‌ रामचन्द्जीने लद्डासे खौटकर देखा कि साधु 
आता भरतके मितव्ययितायुक्त राजप्रवग्थसे राजकीय कोष 
घनसे पृणथ' है, तब उन्होंने उस सब्मित धनको अपने सुखके 
निमित्त खर्च करने अथवा भन्धाधुन्ध छुटा देनेकी भपेक्षा 
एफ वैदिक यज्ञका अनुष्ठान कर उसीमें उत्सर्ग कर देना 
उचित समझा । उनके यज्ञानुष्ठानका उद्द श्य केवक्ञ ल्ोगोंके 
सामने आत्म-यागका एक जीता-जागता आदर्श रखना 
तथा निश्काम फर्मके सिद्धास्तमें अपना पूण' विश्वास प्रकट 
करना था | 

लोगोंकी विभिन्न क्रियाओोंको नियमितरूपपे चलाने 
तथा प्रत्येक न्यक्तिकी नैतिकताकी रक्षा करनेके लिये भारतवर्ष- 
के प्राचीन ऋषियोंने तीन नियमोंकी रचना की थी ( १ ) 
बेदिक अथवा सामाजिक झआाजश्ाके अनुसार कम (२) 
निष्काम भावसे किये जानेवाले कमे, और (३) कम एवं संसार 
दोनोंका ध्याग । 

इस प्रकारके सदाचारक॑ नियम ल्लोगोंके झाथिक 
एवं राजनेसिक जीवनको ऐसे साँचेमें ढाल देते थे जिससे 
मनुष्य-जातिका कल्याण होता था | झनहह्वारता ही 
इन नियमोंका तश्व था और किसी भी मनुष्यको भ्रपने 
मानसिक एयं शारीरिक सुख्तोंके लिये अन्य-म्यय करनेकी 
स्वतन्त्रता नहीं थी | 

झतः श्रीरामचन्द्रजोने जिस अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान 
किया, वह एक वहुष्यय-साध्य धासिक कार्य था, जिसका 
अनुष्ठान किसी स्वार्थके लिये नहीं अपितु सर्व-साधारणके 
कल्याणार्थ किया गया था। इसीग्रफारके इन्हीं निष्काम 
कर्मोके प्रभावसे उन्होंने राजपिका पद्‌ प्राप्त किया | भ्रीरोम- 
चब्दजीके सामने रघु, जनक तथा अन्य राजषियोंके उदाहरण 
डपस्थित ये । डनका जीवन देवताओं तथा मनुष्योंकी 
भलाईके लिये था, अपने लिये नहीं । 


ााााााभाणाणााणणा५ ७७ २ बडा 


रामायणमें आदशे गृहस्थ 


( लेखक-महामद्दोपाध्याय पं० औप्रमथनाथजी तर्कभूषण ) 


है 89.) व्म-स्थरूपकी सम्यक्‌ उपलब्धि किये 
| बिना इस संसारमें कोई भी 

| भा पै सामाजिक, नैतिक और झाध्यात्मिक 
जीवनमें स्थिति और उन्नति नहीं 
है ॥ कर सकता। यह सिद्धान्त जैसे 
ध्यक्तिके लिये अखण्डनीय सत्य है, 
डॉ ४ | जातिके लिये भी वैसे ही अजुपेत्त- 
"था /| शीय जाज्वल्यमान सत्य है। व्यक्ति 
और जातिके हस आपध्म-स्वरूपको अनुभूति आजकल भारतमें 
क्रमशः क्षीयादपि च्ीणतर होती चलती जा रही है और इसीके 
परिणामस्वरूप आज हम अपनेको भुजाकर, 'हमारे आत्माका 
स्वरूप क्या है (हमारी जीवनी-शक्ति कहाँ है?! और हमारे जीवन- 
संग्राममें विजय एवं श्री आाप्त करनेका असाधारण साधन 
क्या है ? इन बातोंकी खोजके लिये हम पांग्रात्य सभ्यताका 
अनुकरण करनेके निमित्त ध्याकुज्ष होकर भटक रहे हैं, पद- 
पदुपर व्यर्थसंकल्प होकर देश विदेशमें अपमानित और 
लान्छित दो रहे हैं। जीवन भाररूप हो रहा है, और 
मोहमयी झाशाका '्ीण प्रकाश भी क्रमशः अन्धकारके रूपमें 
परिणत होता जा रहा है। इस सर्वतोमुखी विपत्तिके 
कराल कवलसे छूटनेका जो सर्वप्रधान साधन है उसीका 
नाम है 'रामायण! । सनातनथघमों हिन्दुके आप्मस्वरूपको 
पहचाननेके दिये प्रय्येक हिन्दूकों रामायशका पाठ करना 
ही होगा। वेद, श्ौत, गद्य और धमंसूत्र, महाभारत, 
पुराण, तन्त्र, व्योतिष, काम्य और नाटक आदिमें जिसका 
विसार है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, सीमांसा और वेदास्तमें 
जिसकी अत्यन्त कडिनतासे समममें आनेवाले पारिभाषिक 
शब्दोंके द्वारा अलोचना को गयी है,ईिन्दू-धमंके उसी भूमात्म 
तस्वको सरल भाषामें विविध रसोंकी सदहायतासे सबके 
मनःप्राणको ज्ञावितकर, जीवनके अनुभवोंके साथ मिश्रिस- 
कर ओर आनन्दमय आस्थादनके थोग्य बनाकर रामायण 
दिन्दुओंके जातीय जीवनके संगठनका सर्वप्रधान साधन 
थन गयी है। बह रामायण ही हमारे विश्शुल औौर 
डह श्यदीन जातीयजीवनकों फिरसे संगठित करेंगी । यही 
विश्वास और यही आशा आज भी देशके सनातनधर्मो 
नेताओं को उनके गस्तस्य-पथमें पू्े सहायता दे रही है । 





मेरा इढ़ विश्वास है कि भविष्यतर्मे यह विश्वास ही हमारी 
समस्त संगठन-शक्तियोंका केन्द्र-स्थान बनेगा । 


गृहस्थ-जीवन ही जातिके इहज्जोकिक भौर पारलौकिक 
अभ्युव॒यका अनिवाय॑ साधन है। इस गृहस्थ-मीवनकी 
घर्मके ऊपर स्थापना करना और व्यक्तिगत भोग-कामना-रूपी 
पिशाचिनीके कराल गालसे मुक्तकर इसको ऐसा बना देना 
कि जिससे घर घरमें विवेक,आत्म-त्यांग, प्रसाद, शान्ति और 
कर्त॑ब्यपरायशताके अच्य सुधासागरकी आानन्दूभयी बाद झा 
जाय | महर्षि वाल्मीकि-प्रणीत रामायणका मूल उद्देश्य 
यही है । हस उद्दं श्यकी सिद्धिके लिये निष्कक्षंक महान 
आदश्की बड़ी भारी भ्रावश्यकता थी। मर्यादा मंहापुरुष 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र भारतीय भादर्शोर्मे सब-शिरोमणि हैं, 
अतएयथ झादिकि महर्षि वाल्मीकिने उन्हींको नायक बना- 
कर फवि-कल्पनाके सर्वोश्च और सर्वोत्तम की ति-स्तम्भरूप 
जिस महाकाब्य रामायणकी रचना की है, उसकी तुलना 
जगतमें अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकती । सारे हिन्दू-भारतमें 
अनेक युगोंसे विद्वान्‌ साधुओंका यही स्थिर सिद्धान्त है 
और यह अस्वीकार भी नहों किया जा सकता कि इस 
सिद्धान्तकी प्रतिष्ठा अखणड सत्यके आधारपर हुई है । 


हिन्दूका गृहस्थाश्रम आनन्वु, सरलता, त्याग, पराथ्थ- 
परता और विश्व-प्रमका लीला-निकेतन है । इस झाश्रमकी 
सफलतापर हो अक्षचर्य, वानप्रस्थ और संन्यासकी पूथ ता 
झअवल्यम्बित है । हसके विपरीत हस झाश्रमकी असफलता 
ही शेष तीनों आध्रमोंकी असफलताका कारण है। जिस 
दिनसे हिन्दूजातिने इस सत्यकों भुज्ञाना भारम्भ किया 
डसी दिनसे उसका अ्रधःपतन होने लगा। इस गृहस्थाश्रम- 
के सर्वाक्ष्सुर्दर सरस चित्रको प्रत्येक हिन्दृके घरमें सुप्रतिष्टित 
करनेके लिये ही मदर धास्मीकिने युग-युगान्त-स्यापिनी 
कठोर तपस्या की थी । उसी तपस्याके अस्त फलका नाम 
है 'रामायश ।' ज्ञिन मर्यादापुरुपोसमका भाशय पाकर 
इस गृद्स्थ-घमेके समस्त अंग असाधारण पूथ ताको प्राप्त 
होकर सजीव हो उठते हैं, उसी मयावा-पुरुषोत्तमकी खोजमें 
सारा जीवन तपस्यामें बिताकर भप्न-दृतयसे जीवन-सम्ध्यापर 
उपनीत महाकवि वाल्मीकि आत्मशक्तिमें अदाहीन होकर 
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शेते हुए पूदा मानवताके पुकनिष्ट सेवक महृषि सारबुकी 
होकर उनसे पूछने कगे-- 

कोन्वस्मिन्साम्रते कोके गुणवान्कश्व वौगदान्‌ 
आर्त्रिण ऋ को गुक्क: स्व भृतेषु को ह्वितिः | 
आत्मवान्का जितक्रोधे! घुतिमान्को$नसूयकः 
कस्प विभ्यति देवाक्ष जातरोषस्थ संयुंगे ७ 
एतदिव्छाम्पह शेतुं परं कौतृहर हि मे १ 
महर्षें ते समर्थोडसि ह्ञानुभवेबिध नरम्‌ 

(वा० रा० १११) 

'हे महर्षे ! इस समय इस भूमण्डलपर ऐसा कौन 
पुरुष है जो पुरुषोचित समस्त गुणोंका आधार हो, बल 
और चरित्रसे सम्पन्न हो, प्रा्यीमात्रका दितकारी हो, 
इन्द्रिय-विज्ञयी, जितकरोधी और तेजस्वी हो एवं जो किसी- 
के प्रति असूया न करता हो तथा युद्धक्षेत्रमं जिसके रोषकों 
देखकर देवता भी डरते हों। यदि ऐसे कोई महापुरुष हों 
तो आफ उन्हें जानते होंगे। मैं अत्यन्त कौतृहलते उनकी 
बातें सुनना चाहता हूँ । 

मर्यादा-पुरुषोत्तमक अनुसन्धानमें ब्याकुल तपःक्लिष्ट 
महपिं वाल्मीकिके द्वारा इस प्रकार नवीन विश्व-दितकर 
अश्षको सुन देवषिं नारदने जो कुछ कहा था, सो 
इसप्रकार है--- 

बहवे दुर्कभाश्रेव ये त्वया कीर्तिता गुणा: । 
मुने दष्ष्याम्यह बुद्ध्द तैर्युक्त: भ्रूयतां नरः ॥ 
इध्वाकुवेश्षप्रभवो रामे। नाम जने: श्रुतः 
नियतात्मा महावीयों चुतिमान्धृतिमान्‌ वशी ७ 
बुद्धिमाज्नीतिमान्दाग्मी श्रीमान्छन्रुनिबरहण: 
आजानुबाहु: सुशिरा: सुलकाटः सुविक्रमः 
सम: समविभक्ताह: स्निग्धवर्ण: प्रतापवान्‌ 
पीनवधए विशाराक्षो कप्मीवाल्ठुमलक्षण:॥५ 
घर्मशः सत्सन्धश्न प्रजानों च हिंते रतः 
यशस्वी शञानसम्पज्ञ' शुचिवेश्य: समाधिमान्‌ ॥ 
प्रजापतिसम: श्रीमान्धाता रिपुनि घृदनः 
रक्षिता जीवकोकस्प धर्मस्थ परिरक्षिता ॥ 
रक्षिता स्वस्थ घर्मस्थ स्वजनस्थ च रक्षिता 
वेदबेदज़तस्वज्शे घनुर्वेंदे व निहित: ॥ 


रैदे३े 


सर्वशास्चार्यदत्वश: स्मृतिमान्य्रतिभानवान्‌ १ 
सर्वकोकप्रिय- साधुरदीनात्मा विचक्षण: 
सर्वेदामिगतः सद्ठिः समुद्र इृव सिन्धुमिः || 
आर्य: सर्वसमश्नैद सदैव प्रियद्शन: ७ 
स अ्‌ स्वगुणोंपत: कौशल्यानन्ददर्घनः 
समुद्र शव गाम्मीयें चर्येण हिमवानिव।॥ 
बिष्णुना सदशे! वीर्ये सोमवद्रियद्रीनः 
काराम्रिसदशः क्रोंचे क्षमया पथिवीसमः 0 
घनदेन समस्थयांगे सझे धर्म हवापर: । 
(वा० रा० १।११ ७ से १५) 


“है सुने ! आपने जिन अति दुर्लभ गुणोंफा नम 
लिया है उन सब्र गुणोंसे युक्त एक पुरुष हैं, मैं विशेष- 
रूपसे समझकर उनके सम्बन्धर्में आपको बतलाता हूँ, 
ध्यान देकर सुनिये। उनकी दृक्ष्याकुबंशमें उत्पत्ति हुई है 
और ये रामनामसे सबमें असिद्ध हैं । वे महावीर होनेपर भी 
जितेन्द्रिय हैं, च्ुतिमान्‌ हैं, धीर हैं और मनको वशर्मे 
किये हुए हैं । वे बुद्धिमान, नीतिपरायण, वक्ता, बढ़े ही 
सुन्दर और अपने शज्रुओंको परास्त करनेवाल्े हैं। उनकी 
भुजाएँ जानुतक लम्बी हैं, सुन्दर सिर है, प्रशस्त ्ललाट है 
और उनका पद्विन्यास भ्रत्यन्त मनोहर है। उनके सभी 
अंग सुसंगठित और सुविभक्त हैं। शरीरकी कान्ति नेन्नोंको 
स्निग्ध करनेवाली है। वे प्रतापी हैं। उनका वक्षःस्थज् 
विशाल है, अ्ाँखें बड़ी बड़ी हैं, थे अत्यन्त सौन्दर्यशाली 
और शुभ लक्षण-सम्पन्न हैं, थे धर्मके रहस्यको जाननेवाले 
और सत्यपराययण हैं । प्रजाका हित करना ही उनके जीवनका 
प्रधान काय॑ है। वे यशस्वी, पूर्ण शानो, शुद्ध और 
साधुओोंके वशीभूत हैं, वे समाधि-सम्पत्त, प्रजापतिकी भाँति 
सदैव शुभ कार्योके विधाता और शत्रुओंका दमन करने 
बाल हैं। वे प्राणियोंके और समस्त धर्मोके रक्तक हैं, अपने 
घर्मकी और स्वजन बान्धवोंकी रक्षा करनेवाले हैं। वे 
रूमस्त वेद्वेदाक्लोंके रहस्यको जाननेवाले हैं और धघनुर्वेदर्म 
भी पूर्ण प्रवीण हैं। वे सब शास्रोंके गूढ़ तश्रको पूर्यारूपसे 
जानते हैं | उन्हें किसी विषयकी विस्थ्टति नहीं होती । वे 
असाधारण प्रतिभावाल्ने हैं। सबके प्रिय और साधु प्रकृति हैं। 
दीन नहीं हैं, साधु लोग उनसे प्यार करते हैं । थे बुद्धिमान्‌ 
है और समीक सम्सान्य हैं । जिस तरद समत्र नवियोंग 
प्रधान है उसी भ्रकार वे भी सबमें प्रधान हैं। वे सबके 


श्श्षे 





ह्रिक- कक फाटक कब कम म-सटमा-समूु 


साथ समान भावसे व्यवहार करते हैं, सबंदा प्रियदर्शन 
हैं। समुश॒के समान गग्भीर और हिमाजपके समान घीर 
हैं। सादाव विष्ण्‌ के समान पराक्रमी और चन्द्रमाके समान 
देखनेमें सुन्दर हैं । क्रोधमें वे प्रलयकालकी अपिके समान 
और छमामें एथ्वीके समान हैं तथा त्यागमें कुबेरके समान 
ओर सत्यमें तो साक्षात्‌ धर्म ही हैं । 


उपयुक्त छोकोंमें जो कुछ कहा गया है बडी समस्त 
रामायणका थीज है। सातों काणडोंमें हन्हों सब दुलेभ 
गुलोंसे सम्पक्त मयादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्त्रके श्रिद्ञोकपावन- 
चरिश्रोंकी विचित्र घटनाभोंका वर्यान है। इस पर्यनके 
वैचित्य और माधुरयंसे आदिकवि महषिं वाल्मीकिने रामायण- 
में जिस उत्ताल भाव-तरह्न-माला-संकुल अ्रगाघ-रस समुद्रकी 
सृष्टि की है, उसीके तरंग-विक्षिप्त कर्योके कमनीय 
स्पशंसे आज़ भी भारतके असंख्य नर-नारियोंके संसार- 
ताप-दग्ध हृदय शीतल होते हैं, नेत्रोंमें प्रेमाश्नभोंकी बाढ़ 
आा जाती है, शोक, ताप झौर वारितयसे विक्षब्ध आाव्मामें 
नवीन निःस्वाथ' कतेव्यनिष्ठाका विमल प्रवाह बहने 
लगता है । 

वाल्मीकिके बाद भी भारतमें बढ़े बढ़े महाकषि हो गये 
है, और अभ्रीरासके चरित्रका अवलम्बन कर अपनी असाधारण 
कवित्व-शक्ति और अलौकिक सृष्टि-निपुणताऊ हारा 
सह्ृदय समाजको आश्चयंस पुलकित कर रहे हें । यह बात 
जितनी उउज्वज् सत्य है, इसकी अपेक्षा अधिकतर जाभ्वल्य- 
मान सत्य यह है कि हन समस्त पूर्वदर्ता मद्दाकवियोंमेंसे 
किसीने श्रीरामायण-वर्णित चरित्रोंकी छायाका अनुकरण 
करनेके सिवा कुछ भी नवीन रचना नहीं की । महाकविके 


# भ्रीरामचन्त 
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रामायशरूप नन्‍्दन-कामनमें जो अनस्त सुरभित पुष्प-ससुदाब 
खिल्े हुए हैं, उसोमेंसे चुन चुनकर कुछ कुसुर्मोका संश्रद 
करके राजरोखर, कास्िदास, भवभूति, जबदेव और मुरारि 
आदि अगद्धित माजाकाररूप महाकवियोंने एक एक 
सुन्दर नवीन हार गूँय दिया है, इन हारोंमें नाना षण' और 
नाना प्रकारके सुगर्धियाल्ले पुष्पोके समावेशकी शैल्षीमें 
उत्कृष्ट तारतम्य होनेके कारण उनके काब्योंकी सुन्द्रतामें 
तारतम्य दोखता है। परन्तु यह कहा जा सकता है कि भूल 
खरिश्रके अक्वित करनेमें हनको कोई विशेष कृति नहीं है । 

गृहस्थके सामाजिक सुखोंके किये जो कुछ स्वाभाविक 
साधन हैं, सदर्षि वाश्मीकिने उन सभीको एक रामचरित्रका 
प्रधानरूपसे अवल्लस्थन करके, अपनी रामानणमें सुन्दर और 
निष्कपट भावसे विकसित कर दिया है। आदर्श पिता, 
आादर्श माता, आदर्श आता, भाद्श गृहिणी, आदुर्श मित्र, 
आदर्श सहचर,आवदुर्श अनुचर, आदर मन्‍्त्री,झावश पुरोहित, 
झावर्श सेवक और आदर्श पड़ोसी भादि हिन्दू-गृंहस्थ- 
जीवनके सभी सार-साधनोंसे महाकवि पाल्मीकिका साधना- 
सृष्ट आदुर्श-श्‌हस्थ अपरिमितरूपसे नित्य परिपूण है।इस 
आदर्श हिन्दू-गृहस्थ-जीवनका झानन्द न छेकर आज जो 
हिन्दू पाश्नात्य गृहस्थ-जीवनके झनुकरणमें प्रवृत्त है, इस 
पुण्य भारतमें उसके किये ग्रृहस्थाअमक पालनकी चेश 
विडम्बनाके सिवा और क्‍या हो सकती है? हिन्दू जातीय -जीवनके 
सार-सर्वस्व रामायणका यथार्थ रस त्रिताप-तप्त बतमान 
हिन्दूसमाजपर विशेषरूपसे बरसानेक लिये “कल्याण! के 
सब्लाजञकोंने 'रामायणाई” निकालनेका जो यज्ञ किया है, 
इसके लिये वे प्रस्येक हिन्दू-हदयसे कृतशतापृण धन्यवाद 
प्राप्त करेके पात्र हैं, इसमें तनिक भी सन्देद् नहीं है। 


३७७-+.>+नमु किन नन-नआ 


खड़ राम नाम हे 

रादण निशक्रपर घीर रघुवीर जिमि 

कोरव-कठारन प पार्थ बकबाम है ॥१७ 
काटी महिषेश हेतु मीम जरासन्धपर 


घोर बल्शएीी 


नाग कालीपर श्याम है 0२७ 


कुम्मज जलेशपर चक्र शिशुपारू शीश 


दानव विदारनकों अझनी 


रूकाम है ५३७ 


पाप तम पुछ सब नासत दिनेश जिमि 
ब्रास यमदतनको रूज् रामनाम है ४७ 


गोविन्दराम भग्रवारू 


हिन्दूसमाजपर रामपूजाका प्रभाव 


( रेखक-स्वामीजी श्रीदयानन्दजी ) 


घ ५ रोर, मन, और प्राशसे पृश्यपुरुषमें सल्लीन 
होकर क्रमशः तद्गुश-प्राप्ति, तदाकारभाव 
और तजूपताकी सिद्धि ही पूजाका क्रमोन्त 
खत्तय है। अतः मानवको पूर्ण मानव सथा 
गृहस्थको आदर्श गृहस्थ बनानेके किये इस 
न) थुरामें भ्रीराम-पूजा ही सर्वश्रेष्ठ पूजा है, 
इसमें किल्नित्‌ भी सन्देह नहीं है। पेसा पू' मनुष्य कौन 
है, जिसके आदुर्शको देखकर प्रत्येक गृहस्थ अपने जीवनकों 
पूर्ण जोवन बना सकता है तथा प्रत्येक क्षत्रिय नरपति 
अपने राजधर्मके पूर्णानुद्डानड्वारा कोकपरक्ोकर्म कृतकृत्य 
हो सकता है। मदामुनि वाक्मीकिके हसप्रकार प्रश्ष करनेपर 
देवपिं नारदने शीमगवान्‌ रामसन्द्रको ही ऐसे पूर्ममानवके 
आदर्शरूपसे वश न किया था । 
श्रीरामचन्द्र संयतात्मा, महावीसंवान्‌, कान्तिमान्‌, 
उतिमान्‌, जितेन्द्रिय, समुत्॒तुल्य गम्भीर, हिमाकयतुल्य 
घोर, विध्णुतुल्य॒वीर्ययुक्त, चरदतु्य प्रियवृशंन, कालाक्‍़ि- 
तुल्य रणतेजयुक्त, प्थिबीतुल्य क्षमायुक्त, कुवेरतुल्य घनदाता, 
घमंराजतुल्य सत्यवत, कर्सब्यपालनर्में कञहुल्थ कठोर, 
स्वभावतः कुसुमसे भी कोमल-हत्यादि सभी आवदर्श-गुण एक 
ही साथ ओओोमगवान्‌ रामचन्द्र्मे प्रकट होनेके कारण दी 
वे पूर्णा आदर्श पुरुष माने जाते हैं और उनकी 
हादिक पूजाद्ारा उपासक क्रमशः उनमें सन्‍्मय होकर 
उनकी अल्लोकिक गुणावलीका लाभ कर सकते हैं । यही 
हिन्दू-समाजपर श्रीरामपूजाका परम प्रभाव है | 
अब इन अलोकिक गुणोंपर कुछ विवेचन किया 
जाता है। शरीरामचन्द्र एकाकी ही पूर्णावतार नहीं थे । 
चारों भाई मिक्षकर पूर्ण थे। ग्रही वाल्मीकि रामासझषमें 
अमाण है । 
कौसस्याजनयद्राई. दिव्यरूध्षणसंगुतम्‌ ६ 
विष्णोरव महाभाग पुत्रमैश्चाकुनन्दनम्‌ ५ 
भरते। नाम कैंकेग्यां जहे सत्यपराक्रम:।) 
साक्षादिष्णेश्नतु भीगः संबें: समुदितो गुण: 0 
अथ रद्मणशज्रन्नी सुमित्राजनयत्सुती ३ 
बीरी सर्वोज्ककुशकौ विष्णोरघसमन्विती ७ 
( वा० १। १८ ) 





झव्तार-विवेधनमें श्रीरामचन्द भगवान्‌ विष्ण के अर्धाश, 
भरत चतुर्थांश तथा क्चमण और शज्ुप्त प्रत्येक अष्टमांश 
थे। चारों मिलकर पूण' थे। गृहस्थाश्रममें सम्सिलित रहना, 
एफप्राण पुक-हृद्य रहना ही पूण ता तथा गाहंस्थ्यन्सुख- 
शान्तिका लक्षण है, यही सत्य आदुर्श इस अवतार-रहस्यके 
द्वारा प्रकट हुआ है। क्या उपासक इस रहस्यकों रामपूजा 
द्वारा दृदयक्षम करके गृहस्था भ्रममें श्रातृभेमका उच्च आदशं 
स्थापन न करेंगे ? “विदरयन्ति कुदमिति दाराः' स्त्री 
साई भाईमें कलद कराकर कुलको फोशफाद देती है, इसी 
लिये संस्कृत-भाषामें स्लीको 'दारा' कहा जाता है। किन्तु 
चारोंके मिलकर पृण' होनेके कारण 'दारा' शब्दकी यह 
अरितार्थता रामगृहमें कदापि नहीं हुई थी | यह सभी ज्ोग 
जानते हैं कि श्रीरामचन्द्र सीताकी अपेद्ा भाई कचमणपर 
अधिक प्रेम करते थे | इसी कारण शक्ति-शैल-मूच्छित लचममण- 
के लिये सकरुण विज्ञाप करते हुए श्रीरामचन्द्रने कहा था--- 

शक्या सीतासम! नारी मर्त्यकेके विच्चिन्दता १ 

न रक््मणसमो आता सचिव: साम्परायिक: 

परित्यक्ष्याम्यह प्राणान्‌ वानराणी तु पद्यताम्‌ । 

यदि पश्नलमापत्ञ: सुमित्रानन्दवर्द्धनः 
“संसारमें सीता-सदृश स्त्री मिल्ल सकती है। किन्तु लक्षण 
जैसा भाई नहों मिल सकता | यदि लकष्मणके प्राण न रहे 
तो में भी प्राण त्याग दूँ गा ।! इंस बातको श्रीयमचन्द्रजी- 
ने सायंक, करके भी दिखा दिया। प्रजावत्सत्न श्रीराम» 
चन्द्र प्रजारअनके लिये निदोषा सहधम्मिणी सीताको 
बनवास देकर भी जीवित थे, किन्तु देवकारणसे जब भाई 
लचष्षमणको उन्हें परित्याग करना पढ़ा तो फिर श्रीरामचन्द 
जीवन धारण न कर सके और लच्षमण-बर्जनके कुछ ही दिनों 
बाद आपने अपनी लीला संवरण कर ली। उनके जीवनमें पत्नी - 
प्रेम, आतृप्रेम आदि सब प्रेमोंसे धर्मप्रेम विशेष रूपले था, 
इसका भी उ्वलन्त प्रमाण उन्होंके हन शब्दोंसे प्राप्त होता है- 

विसजैगे त्वं| संमित्र मामुद्लमैद्रिपर्ययः | 


'ुम मेरे भ्रति प्रिय होनेपर भी धम के लिये मैं तुम्हें 
परित्याग करता हूँ ।' क्या रामोपांसक रामपूजाके हारा इस 
अद़्ौकिक शिक्षाका ज्ञास नहीं कर सकेंगे £ 


शरे८ 


# भ्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपर्था ७ 





>-फारकाप्फक जनक "के कक: संत के 


अगवान्‌ भ्रीरामचन्द्र किसके मित्र नहीं थे ? वे नरक 
मित्र थे, बानरके मित्र थे, देवताके मित्र ये, राक्षसके 
मित्र थे, भ्रेतके मित्र थे, भीलक मित्र थे, चायडालक 
मित्र थे, निषादके मित्र ये, मज्लाहके मित्र थे, कोलके 
मित्र थे और किरातके मित्र थे । सभीके मित्र होने पर भी वे 
अपनी पूण' मर्यादापर पूर्ण प्रतिष्ठित थे । व्या भ्रम मर्यादाका 
उद्चघ्नन जरा भी नहीं करते थे। भगवद्गीताके सिद्धान्तानुसार 
आहणे यवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपरके च! झभिन्न श्ात्माके 
विचारसे 'समदर्शा' थे किन्तु 'समवर्ती” नहीं थे । कठोर 
परशुरामझे प्रति उनकी उक्ति द्वारा यह स्पष्ट प्रमाणित है। 

ब्राक्मणोइसीति पुज्यो में विश्वामित्रकतेन च । 
तस्माच्छक्तो न ते राम मोक्तुं प्राणहर शरम्‌ ॥॥ 
(वा० रा० ९१ | ७६ । ६ ) 

आप बआक्ृण हैं और मैं क्षत्रिय हूँ, हस कारण 
मैं भापके ऊपर अखप्रहार नहीं कर सकता।! 

झवोध पफतपाती मनुष्य श्रीरामपर शवरीके जूठे बेर 
खानेका वृथा ही दोष लगाते हैं । वाल्मीकि, तुलसीदास 
आदि किसीके भी प्रामाखिक अन्थर्मे इसका प्रमाण नहीं 
मिलता है| अत: यह बात सर्वधा नि्मृत्र हैं। हो सकता है 
कि शबरीने एक बेर चखकर देख किया हो कि हस पेढ़के बेर 
मीठे हैं या नहीं, किन्तु सभी बेर चखकर उसने श्री मगवानको 
खिल्माये थे, यह सम्पूर्ण मिथ्या करुपनामात्र हैं। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण मदनमोहन 'भौर श्रीभगवान्‌ राम चन्द्र 
“सद॒न-दृदन! थे। मदन-मोहन इोनेके कारण ही श्रीभगवान्‌ 
कृष्णने गोपियोंकी रमण रछाको दग्ध नहां किया था, 
किन्तु उसी भावसे उन्हें अपनेमें तन्‍्मय करके उनको 
कामादि दृत्तियांका नाश कर दिया था | उन्होंने स्वयं ही 
कहा है--- 

न मय्यात्रेशिताथबी काम: कामाय करपंत । 
वर्जित: कथितो घानः प्राय बीजाय नधष्यंत ७ 


कासभावसे भी भगवानके प्रति अनुराग करनेपर- 
वह काम काम नहीं रहता है, जिस प्रकार भ्रूजा 
हुआ धान फत्न उत्पन्न नहों कर सकता, उसी प्रकार 
अगवानमें अर्पित काम भी निर्यीज हो जाता हैं।' किन्तु 
अशवान्‌ श्रीरामचन्द्र मर्यादा-पुरुषोत्तम दोनेके कारण 
'मदनमोहन' नहों हो सकते ये। उनके लिये मदनभस्यकारी- 


_ न चल क 5 मक्का पाना 


महादेवकी तरह 'मदनवहन” होना ही सर्यादाजुकूल था। 

मदनद॒हन'” होनेके कारण ही श्रीरामने कास-भिखारिणी 
सूपंणवाको काम न देकर उसके नाक-कान कटवा दिये थे और 
संसारकी ख्रियोंको यह शिक्षा प्रदान की थी कि पर-पुरुष 
रमणेच्छा-लोलुप व्यभिचारिणी स्त्रियों की ऐसी ही दुदंशा होनी 
शाहिये। 'मदनदहन' होनेके कारण ही ओऔरीरामचन्द्र राजाधोंके 
लिये प्रायः भति कठोर एकपत्नी-कतका पूण पाक्षन कर 
सके थे और रावणके हायसे सीताको घुड़कर अभपिसें 
उनका प्रवेश कराया था तथा केत्रल प्रजारअना्थ ही सीताको 
वनवास देकर उनसे कडोर तपस्या अं.र अकह्चर्यका पालन 
करवाया था ! यह अलौकिक आदर्श प्रत्येक गृहस्थक लिये 
झवश्य पालनीय है । 


एक-पद्षीत्रत सथा एक-पतिम्रतको पणपर घढ़ा देना 

गृहस्थ नर-नारीके लिये सर्वोत्तम आदर्श है और इसी 

आदर्शका ज्वज्ञन्त उदाहरण भीराम-सीताके जीवन मिलता 

है| वाकि-बधके लिये जब सुग्रीयसे श्रीरामचन्द्रको यह 

माल्स हुआ कि एक बाणयासे सप्तताल बेध करनेवाले 

वीर ही बाकिको मार सकते हैं, तब श्रीभगवानने धनुषमें 

बाण चढ़ा कर उसी समय यह भ्रतिशा की थी कि “यदि 
सीताके सिवा अन्य किसी ख्ार्मे मेरी कभी ख्रो-ब॒ढ्धि नहीं हे 

तो मेरा बाण सछताज़ वेधकर लौद आावेगा।! इस 

प्रकार प्रणपर चढ़ा हुआ एक-पत्षो-बत पूरा ही उतरा था। 

ऐसेटी लंकापुरीमें जब महावीरको दग्ध करनेके लिये उनकी 
पूँछुपर वस्र लपेटफर राबणने आग लगवादी थी तब पूछ 
जलनेका संवाद सुन सीतादेबीने भी एक-पतिश्रतकों प्रणपर 
चढ़ाया था और ठसीकी महिमासे उसके लिये श्रप्मि चन्दनवत्‌ 
शीतल हो गयी थी। जिस समाजके नर-नारियोंमें यथार्थतः 

राम-सीताकी पूजा प्रचलित होगी, वहाँ इस अनुपम आदर्शका 
झवश्य अनुकरश होगा, जिससे गृहस्थाश्रम साकात्‌ 
नन्दनकाननके रूपमें परिणत हो जायगा, वहाँ प्रेमकी मधुर 
सन्दाकिनो सदाके लिये प्रवाहित होती रहेगी, इसमें तनिक 
भी सनन्‍्दवेह नहीं है। इसके अतिरिक्त मानव-जीवनको मधुमय 
बनानेवाली - आम्तिकता, तितिक्षा, इन्द्र-सहिष्णा ता, वेराम्य, 
पितृभक्ति, मातठृभक्ति, आवृ-मक्ततर्सलता, शरणागत- 
परायणता, शानस्एह्ा, सशझरित्रता आदि सभी गुणावक्ती 
श्रीराम-जीवनमें पूज परिस्फुट हुईं यी,जिनका सत्य अनुकरण 
अक्त-जीवनको भी भ्रवश्य ही मधुमय बना सकेगा, इसमें 
कुछ भी सन्देह नहीं हे । 


७ हिम्दुसमाजपर रामपञाका प्रभाव ७ 
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*अशनं कोकपणकानं: मज़एमिर्निमितं नुप५ ७ 


इन, कुबेर, वरुण, चन्त, सूर्य, यम, अभि, पवन,-हन 
अष्ट ज़ोकपात्नोंके अंशसे राजाका निर्माण होता है, यही 
आंयेशास्रका सिद्धान्त है। इन्ह्रका अंश रहनेके कारण 
राजामें प्रभुत्व करनेकी शक्ति झाती है । छुवेरका अंश 
रहनेसे घन एकत्रित फरनेकी शक्ति और वरुणका अंश 
रहनेसे आवश्यकतानुसार प्रजाको धन-दानकी शक्ति 
झाती है । चस्प्रके अंशसे प्रजाकों सुखी रखनेकी 
शक्ति और सूर्यके झंशसे प्रजामें श्ञानविद्या-प्रसारकी शक्ति 
झाती है । यमके अंशसे म्यायानुकूल विचार-शक्ति, 
अप्निके अंशसे पवित्रता और पवनके अंशसे गुप्तचरह्वारा 
प्रजाकी कुशल जाननेको नीति राजाको प्राप्त होती है| 
इसप्रकारसे अष्टयुणविभूषित राजा ही वाखवमें प्रजारअक 
राजा हो सकते हैं । शुक्रनीतिर्मे क्षिखा है-- 


ये। हि धरमपरो राजा देवाशोध्न्यश्र रक्षसाम्‌ 
अंशमूते! घरमकोषी प्रजापोड|करों मंदेत्‌ ७ 


घर्मपरायण राजामें ही उपयुक्त आठ देवताझोंके 
अंश होते हैं, अधामिक राजामें असुर तथा राचसोंके अंश 
दोते हैं, ऐसा राजा प्रजारख़क न होकर प्रजापीड़क होता 
है ओर प्रजाका सर्वनाश करके ही अपना स्वायंसाधन करता 
है। इसप्रकार प्रजापीदनका अन्तिम परिणाम क्या होता है, 
उसे मद्दषिं याशवल्क्यके शब्दोंमें सुनिये-- 
प्रजापीडनसन्तापात्‌ समुद्भुते! हुताशनः 
राज्य कुक भ्रिये प्रणणाक्षादग्ध्वा बिनिवतते ७ 


प्रजापीडनरूपी सन्‍्तापसे उत्पन्न दावानक्त (विश्रोह्ास्‍्ि) 
राजाके राज्यको, वंशको, लच्मीको और प्राणशको जज्ाये बिना 
निवुश नहीं होती | झाज समस्त भारतवर्ष हसी धोर 
सन्तापसे सन्‍्तप्त है । किन्तु रामराज्यमें ठोक इससे विपरीत 
था। श्रीसगवान रामचन्द् अत्यन्त प्रजावश्सल थे, प्रजारअन 
ही उनका एकमात्र ब्रत था, प्रजाके सुखके लिये ही उनका 
जीवन धारण था। संसारमें ऐसा कोई कार्य नहीं था, जो केवल 
प्रजारअनाथ थे नहीं कर सकते थे। उनके समस्त प्राण, 
समस्त सुख, समस्त पुरुषार् प्रजारअ्षनरूपी होमाप़िमें पवित्र 
छृतकी तरह होसे जा लुके थे। संसारमें ऐसा कोई 
नरपति नहीं मिक्षेगा जो केवल प्रजारअनके लिये पूर्ण 
निर्दोषा, परमम्रिया, पतिबता सीता-सी झपनी सद्धर्मिणीका 
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सो परित्याग कर दे | किन्तु औीरासचन्द्रके जीवनमें ऐसा 
हुआ था । उन्होंने सब ओरके कर्तब्यको तिलाअलि देकर, 
यहाँतक कि अपने हृदयके शुद्ध शानका भी गला धोंटकर, 
पूर्ण पवित्र बाननेपर भी केवल अल्यारज्नके लिये ही परम 
सती, परम प्रेमवती निर्दोषा सीताकों वनवास दे दिया था। 
ये सब उनके भपूर्व जीवनमें अलौकिक मर्यादा-स्थापनके 
इृष्टान्त हैं, उन्होंने एक समय झन्य राजाओंसे भी कहा था--- 
भूये भूयें। माविनों भूमिषारु: , 
नत्वा नत्य बाचते रामचन्द्र: ॥ 
चमंसेतुनेराणाम्‌ , 
काझे। कांछे पारुनीयों मवाद्वि: 
झ्ीरामचन्जने अत्यन्त विनयके साथ राजाझोंसे 
प्राथंना को कि थे उनके हारा निर्मित धमंसेतुकी सुरक्षा 
सदा करते रहें । हस धमंसतुकी सुरक्षाका दी प्रत्यक्त फल 
एकादश-सहस्तवरंव्यापी रामराज्यमें झाार्यप्रजाको प्राप्त हुआ 
था, जिसकी मधुर स्खि्तिको आजतक भी आयंतप्रजा नहीं 
भूल्त सकी है। रामायणके युद्धकाण्रमें कहा है-- 


झीरामचन्त महाराजके राज्यकालमें ख्लियोंकों वेधव्य- 
दुःख नहीं देखना पड़ता था भर किसीको भी सर्पभय तथा 
रोगका भय नहीं था । चोर, व॒स्यु भाविका अत्याचार नहीं 
था, किसी प्रकारका उपद्गव नहीं था | घूद्ध माता-पिवाको 
कभो अपने जीवनमें सतपुत्रका आद्ुकर्म नहों करना पड़ता 
था । सभी लोग आनन्दपू्ण' तथा धघमंपरायण थे। 
श्रीरामचन्द्रके घामिक भावका आदश पाकर कोई भी परस्पर 
हिसामें लिप्त नहीं दोता था ! सहस्नों पुश्नोंके साथ सहस्तरों 
वर्षो तक रोग और शोकशून्य ट्वोकर मनुष्य जीवित रहते 
थे । जृक्ष सवा ही फक्ष-फूलोंसे सुशोभित रहा करते थे, 
इच्छामात्रसे ही मेघ जल बरसाते और शीतल, मन्द, 
सुगन्ध, सुखस्पर्शी वायु बहा करती थी | अपने क्मसे ठप 
होकर प्रजा अपने कर्ममें ह्वी तत्पर रहती थी | सभी लोग 
घर्मपराययण थे, कट्दीं भी मिथ्या व्यवहारका प्रचार नहीं था और 
सभी सुलक्षणसम्पन्न थे। यवि राजा-अजामें सच्ची रामपूजा 
प्रचलित होगी तो पुनः भारतमें आदश क्षत्रिय नरपति और 
आदर्श राजमक्त प्रजा उत्पन्न हो झायगी जिससे सबको 
रामराज्यका विमल सुख पुनः प्राप्त हो सकेगा, इसमें जरा भी 
सन्देह नहीं है। यही हिन्दू-तमाजपर रामपूजाके प्रभावका 
कथश्वित्‌ दिग्दशंन है । 


मद्बद्वोडय 
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कोन बड़ा है ! 


( रेखक--स्वामी श्रीकृष्णानन्दजी चक्रवर्ती ) 





है। और पुरुषोसम रामचग्भजी विकटसे बिकट परिस्थितिमें 
करेन्य-मार्गसे अविचलित, महान सपस्वीके रूपमें 
दर्शन देते हैं। भगवान रामके जीवन रथकों बढ़ी बढ़ी 
दुर्जेय और प्रतिकूल स्थितियोंमेंसे पार होना पढ़ता है। उनके 
जीबनसे मनुष्यमात्रफो कडिनाइयोंका सामना करनेकी अमोस् 
शिक्षा मिलती है। उदाहरणस्रूप--प्रतिकृज परिस्थितियोंमें 
शाल्तभावसे सामना करनेकी उस शक्तिकी कल्क हम हस 
समय भी राम-नाम-प्रेमी, जगडन्ध महाए्मा गान्धीके 
ज्ीवनमें पद-पदपर देख सकते हैं। झव लोग कभी कभी 
यह प्रश्न करते हैं कि इन दोनोंमें बढ़ा कौन है? बैसे तो 
जिसका चित्त जिसमें रस आय थही उसके किये सब कुछ 
होता है| हम चाहे जिस रूपमें उसे भर्जे, रूपभेद होनेसे 
फलाफल बड़ा-छोटा नहीं हुआ करता | ऐसे भी 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको १६ कलाका अवतार मानते हैं और 
ओीरामकों १२ का | इसको हम चादें यह कहें कि रुपया 
१६ आनेके बरावर होता है अथवा रुपया १२ माशेका 
होता है, वात एक ही है । ध्यानसे देखनेसे मालूम होगा 
कि श्रीकृष्ण चन्द्रवंशी थे और श्रीराम सूर्यवंशी । चन्द्र 
१६ कल्लाभोंमें पृण' होता है और सूर्य १२ राशियोमें । 
अतः इन दोनों झततारोंमें किसी भी प्रकार कोई छोटा 
भरड़ा नहीं है । 


>्ध्माक पु के! वही धफलमण>-- 


ज्ञानी-पंडित आदि कोन हैं ! 
सोड़ पाण्डित सोइ पारखी, सोईं संत सुजान । 
सोहई सूर सचेत सो, सोई सुभट प्रमान ॥ 
सोह ज्ञानी सोह गुनीजन, सोई दाता ध्यानि । 
तुलसी जाके चित भई, रागद्वेषकी हानि |॥ 


श्रौरामायणम मांसाहार 
( केखक-बिद्यावाचर्पति प॑० ओवाऊचन्दजी शास्त्री) 
ि 6) 


[0 ६ सो सर्वेसस्मत है कि भगवान्‌ भीरामचसा 
है ९. मर्यादा-पुरुषोफ्तम हैं और उनका चरित्न परम 
५. ै विशुद्ध एवं आदर्श है। जिस प्रकार संसारी 
3 92:729 पामर जीव मदपान सथा मांस-सस्तलावि-जैसे 
घृणित कर्मों खगे हुए हैं, उस प्रकार ऐसे निन्ध- 
कमोंमे जब भगवानके सक्तजनोंका भी निरत होना सबेया 
झसम्सव है, सब साज्ञात्‌ भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्जीके विष्यमें 
उक्त निन्धायरणकी कल्पना करना मदा अनर्थके सिया 
क्या कहा जा सकता है। कुद लोग अमवश शीरामक 
शरिश्रमं मांस-मतणका आरोप करते हैं और इसके प्रमायर्मे 
वे ओआवाटमीकीय रामायणके उन छोकोंका भाश्य केते हैं 
जिनमें भर्थांभासले इन कर्मोंकी प्रतीति होती है, पर खेद 
है कि वे भगवान्‌ रामचन्क्की उन अटल और अखणडनीय 
प्रतिजञाझोंपर न्यान नहीं देते 


अच्छा, अब सर्वप्रथम यह देखना चाहिये कि 
अगवान्‌की थे प्रतिज्षाएँ कौन-सी हैं, जिनमें मांसादिसे 
विरत होनेके विषय कुछ कहा गया है । देखिये, बन- 
गमनके समय महाराजा दशरथ और महारानी कैकेयीके प्रति 
अंगवान्‌ क्‍या कहते हैं-- 
आनुददा हि वर्षाणि वत्स्यामि दिजने बने 
कन्दमूरुफकेजीबन हित्दा मुनिबदणमिषम्‌ ७ 
(वा० रा० २। २०१२९ ) 
धार्थात्‌ विजन वनमें मैं लतु्ंश वर्षतक कम्दमूख फलोसे 
जीवन व्यतीत करता हुआ मुनिजनोंकी तरह मंसको 
त्यागकर निवास कडूँगा । और भी कदा है- 
फर्ानि मूलानि व मक्ष्यन्‌ बने 
गिरीक्ष पहयन्‌ सौरेत: सरांसि व्‌ | 
विचित्रपादप 
सुखी भविष्पाि तवास्तु निर्दुति: ७ 
(वा० १। १४५९ ) 
फिर भुनिराज भरहाजजीके श्रतिे भी भगभानने इसी 
बाक्यको कहा है-- 
घर्ममेदाअरिष्पामस्तत्र मूकफकाशना: । 


















बन. प्रविश्येद 


७ भ्रीरामायणमे मांसाहार # 


श्दे८ 
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से भगवानकी श्रतिशाएँ हैं। इसके साथ यद्द भी 
ब्यान देने थोग्य है कि मर्यादा-पुरुषोस्मकी सामान्य 
अतिज्षा अपने कथनके विषयमें क्या है-रामो दिनामिभाषते- 
रामचर्द दो बार नहीं कहते अर्थात्‌ एक यार जो कुछ कह 
विया सो कद विया, उसके विपरीत थे कदापि कुछ मनसा, 
बाचा, कर्मणा नहीं करते । 

अच्छा, अब हन प्रतिक्षाओंके विरुद वात्मीकीय 
शमायणके कुछ श्खोकोंकी, जिनमें अर्थाभास प्रतीत होता 
है, यथार्थ व्याक्याप ध्यान दीजिये । चित्रकूटकी 
पण शालाके वास्तुकम-सम्पादनके लिये समगवान्‌ भीरामचण- 
ने लचमणजोकफो इसप्रकार आशा दी है-- 

ऐणे मं मांसमाहल शारां मध्यामहे वयम्‌ ॥ 
(वा० २। ५६ | २२) 

इसमें स्पष्टतया मांसकी प्रदृत्ति-सी प्रसोत अवश्य होती 
है। किस्तु बात ऐसी नहीं है। इसकी यथार्थ व्याख्या इस- 
अकार करना उचित है कि 'ऐण” झूगछालापर बैठकर, 
यं! (यो वायौ श्ति मेदिनी) प्राणायाम करके, “मां? 
( छाोकमाता मा उत्यमर: ) लक्ष्मीरूप सीताको, 'सम्राहृत्य” 
सम्यक्‌ बेखाकर, 'वर्य! हम, “शालां यजामहे! शालाका 
यजन करेंगे । अथवा ( दूसरा अर्थ ) 'ऐ! हे लच्मण, 'णे' 
( णः पानीयकलश इति मेदिनी ) जल-कलशके समीप, “यं! 
मस्त्वान्‌ अर्थात्‌ वास्वुदेवको, “मां! दुर्गाकों, सं! सपंधारी 
गरणेशजीको, 'आदत्य” उनके सन्त्रोंसे आवाहन करके, 'वर्य” 
इस शालाका यजन करेंगे । फिर भ्रीरघुनाथजीका वाक्य है- 

मुगे हत्यानय छ्षित्रि कब्मणेह शुभेक्षण। 
(वा० २। ५६। २३) 


'झग! काम यहाँ गजकम्दका है। मंदनपात-निघण्टमें 
कहा है-( शमृग: परौ कुरंगे गले च” इति शब्दस्तोम: |) इस 
स्थागपर 'कन्द'का लोप हो जाता है (विनापि प्रत्यय पूर्बोत्तरयो: 
पदयोरोपों वाच्य:-महामाष्य) साहपय॑ यह है कि हे त्च्मणा, 
गजकन्दको उखाइकर शीघ्र से आओ । यहाँ 'दिप्र' पदपर 
ध्यान दीजिये । क्‍या वहाँ मूंग बथ होनेके लिये खड़े थे 
जो मारकर शीघ्र छा दिये जाते। 'शुभेद्षण” सम्बोधन 
भी निरर्थक गहीं है। इसका प्रयोग भलच्मदाजीके गजकन्द 
पहचानतेके चातुर्यको तचपत्मे रखकर किया गया है। मगवान्‌ 
बार बार कहते हैं कि 'कर्तब्य: शाखइटो हि विधिधमंमनुस्र! 
डस समय अरयाण्‌ श्रीराम धानप्रस्थ-धरसंक्र राशन कर रहे 


हैं। शाखोंगें वानप्रस्थाध्रमीके लिये केवल कन्वु-मुल्-फलोंके 
ही खानेकी आशा दी गयी है। हसीलिये भगवतो सीताका 
रावशको फल-मिक्ता ही देनेका वण न आता है | आगे 
दिखा है- 
से रषमण: कृष्णमुग हत्व! मेघ्य प्रताषवान ३ 
(बा० २। ५६ । २६) 
यहाँ सी काली त्वचावाले गजकन्डके लिये ही 'कृष्णर्ग' 
चवका प्रयोग है । फिर इसके झागे कहां गया है- 
अथ चिक्षेप सामित्रि: समिद्धे जातंवदसि ७ 
तत्तु पक समाज्ञाय निध्छ॑ छित्तशोणितम्‌ 
(वा० २। ५६। २६-२७) 
खच्मणजीने गजकन्दकों झप्रिमें डाक दिया। यहाँ 
“निशप्त! पदपर ध्यान दीजिये । “निस्‌ तप्त' पदमें एक थार 
पकनेसे दी 'स' के स्थानपर “व” होकर “निशष्प्' पद बन 
जाता है । वारम्वार अभि देनेसे 'प! नहीं दो सकता। 
भगवान पाणिनिका सूत्र है- 'निरुस्तपतावनासेवन ” कन्द 
ही शीघ्र पुक बारकी अप्रिसे पक जाता है। स्टग-मांस शीघ्र 
नहों पक सकता । 'छिन्रशोणित'का दर्थ है--नष्ट धोता है 
रुधिर-विकार जिससे। गजकन्दके विषयमें वेध्धकशास्त्रमें किखा 
है--..'त्वग्दोषादि: कुष्टहन्ता” इत मदनपाल:। इसके आगे 
यह छोक आता है--- 
धअम सब: समस्ताफ़: स्रितः कृष्णमुगे। मया 
देवता देवसंकाश बजस्व कुशल झति।॥९ 
“सम्यगू सवान्ति अस्तानेि अंगरानि येन स समस्ताज्ञः! 
क्रथांत्‌ लक्ष्मदाजी कहते हैं कि सब सम्यर अच्छे हो जाते 
है अज्न जिससे, ऐसा यह कृष्णशग-काली ध्ययायात्ा 
गजकन्द्‌ प्रसृुत है, आप यज्ञन कीजिये | यहाँ 'सूग” पक्के 
अ्थर्भे यह भी पिरोध है कि 'समस्ताक् एग! को अभिमें 
नहीं डाला जाता है । पुनः भगवान्‌ विष्याकों मांसन्यत्नि 
देनेका कहीं विधान नहीं है और यहाँ विष्युको भी बलि 
देनेका धर्यान है । अच्छा, यह तो चित्रकूटस्थ पर्णंशालाके 
विषयका उछेख है, किन्तु आगे चढ़कर पद्मथटीके प्रसंगर्मे 
फूलोंकी बलि चढ़ानेका स्पष्ट विधान प्रास होता है। अतः 
यदि चित्रकूटमें मांस-बलिका विधान होता तो हससे भिन्न 
पञशवटीमें पुष्प-जलिका वर्णन क्‍यों किया जाता ? फिर 
देखिये, भमगधानूने वशश्थजीको पदरपिश्याकका पियड ही 
दापंण किया है। पिण्डदानके समय भगवानने निश्चरूपसे 
कहा है--- 


१४० 


& श्रीरामयन्द्र' शरणं प्रप्यो ७ 
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इद भुध्व महाराज भ्रीता यदराना वयम्‌ । 
यदज्न: पुरुषों तदह्लास्तस्य देवता: ७ 
इससे भी स्पष्ट है कि भगवान्‌ श्रीराम फलसूलका ही 
भक्षण करते थे | 
रोहिमासाने चोद्धुत्य पशीकृता महायशाः । 
शक्रुुनाय ददी रामो रम्ये हरितशाद्वले ७ 
( वा० रा० ३। ६८ | १३ ) 
यदि उपयुक्त श्लोकके विषयमें यह शब्वा की जाय कि 
जटाथुके लिये मांसपिण्ड क्‍यों दिया गया तो इसका उत्तर 
यह है कि यहाँपर इसका भअ्रर्थ मांसपिण्ड नहीं है। 'रोहि' 
नाम बीजका है उनका “सांस” अर्थात्‌ गृदा निकालकर 'पेशी! 
यानी गोली बनाकर दी गयी है। झगका नाम 'रोहिय' 
अकारान्त है 'रोहि! नाम सूगका कहां नहीं पाया जाता। 
यदि “खग” का भर्थ लिया जाय तो बहुवचनमें इसका अर्थ 
बहुतसे सगोंका सांस होगा, पर वहाँ तो एण्ड ही दिया 
गया है। यद्यपि रामाभिरामीय टीका रोहि शब्दका श्रर्थ 
सगवाची ही लिखा है, पर पहाँ कोई प्रमाण नहीं दिया 
गया है। शब्दलोमर्मे-'रोहिशब्दो शक्षे बाजे चति” लिखा हैं। 
और 'मांस'का अथे गृदा भी है। मदनपाल निघण्टुमें बेर! 
के आगे किखा है'स मांस मधुरं प्रोक्त' मांस-सद्दित बेर 
मीट होता है। भव 'परपा'का प्रकरण भी देखिये- 
घुर्तपिष्डोपमानस्थूकोस्तान दिजान्‌ मक्षणिष्यथ ७५ 
रोहिताश्रक्रतुप्डाश्व नहमानांश्व राघव । 
पम्पायामिषुभिर्मत्स्यास्तत्र राम बरान्हतान्‌ ७५ 
निसत्वक्‌ू पक्षानयस्तप्तानक॒शानककण्टकान्‌ | 
तब भकत्या समायुक्ते लक्ष्मण: सैप्रदास्यति ॥ 
भुद्दी तान्खादता मत्स्यान्‌ पम्पाया: पुष्पसअये । 
पद्मगन्धि रिपव वारि सुखर्शातमनामगम्‌ 
अं पुष्करपर्णन रृप्मण: पाययिष्यति ॥ 
( वबा० रा० ३। ७३।१३-१७ ) 


यह उक्ति श्रीरामचन्दजीके प्रति कवन्धकी है । आप 
दोनों आता धृतपिण्दके समान कोसल स्थूल कटहल आदि 
फलोंके गूदेको 'तान्‌ द्विजान'-उन परपा-सरोवरके आसपास 
वास करनेवाले पक्तियोंको भज्षण करावेंगे। हे राम, पम्पामें 
इपुभिः-( इषेगंतिकमंणः हति मिरक्तम्‌ ) अपनी चालोंसे, 
'वर'-सुन्दर, 'हतान'-अर्थात्‌ संहतान्‌, यहाँ 'सं का क्ोप हो 
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गया है, उसी महाभाष्यके वातिकसे 'विनापि प्रत्ययं पूर्वोत्तरयोः 
पदयोछोंपो वक्तव्य: ?” हकद़े हुए, स्वचापदरहिस, “अयरूप! 
( अय हव तप्त ) अर्थात्‌ लालरंगकी मचुल्षियाँ और रोहित, 
सक्रतुणढ, नलमीनोंको भी आपकी भक्तिसे कचमणजी फलोंके 
गदे दाद्षंगे। “ग्र॒शं' भ्रत्यन्त फल डालनेपर 'मत्स्यान्‌ खादत” 
'खादनं खावयस्तव” भ्र्थात्‌ मछलियोंको भोजन डालनेयाले 
श्रीलचमणजी आपको कमलपत्रोंके दोनोमें जलपान करावेंगे। 
यहाँ 'स्थूल” पदके अर्थपर ध्यान न देनेके कारण ही टोकाकारों- 
ने हस रहस्थको नहीं समझा है। यदि यह कहा जाय कि. 
महर्षि वाल्मीकिजीने ऐसा संदिग्ध वण न क्यों किया तो 
श्रुति प्रमाण है-(परोक्षप्रिया देवा: प्रलक्षद्विपः ।” देवताधोंको 
परोक् ही प्रिय है, इसीके अनुसार आपं-प्रस्थोंको भी समझना 
चाहिये । सबसे बढ़कर हमारे हस छोखके प्रमाणमें 
(राम दिनोभिभाषते! यह भगवद्‌-बाक्य है। हस बातकों 
लक्ष्यममें रखकर ही विचार करना चाहिये कि जब श्रीरामकी 
प्रतिज्ञा फल-मूल भक्तश्ञ करनेकी है तब उनके विषयमें 
मांसका व्यवहार फरना किस प्रकार सम्भव हो सकता है। 
हमने ऊपर जिस आतकी स्पष्ट विधेचना की है यदि उसके 
अतिरिक्त किसी विद्ञानको और भी वाल्मीकीय रामायणके 
किसी प्रकरणार्मे इस विषय कुछ पूछना हो तो थे “कल्याण” 
पत्रद्मारा ही अपनी शहा प्रकट करें। उसका यथावध्‌ 
समाधान किया जायगा। 


रामके चार निवास-स्थान 
(१) 
जस तुम्हार मानस बिमल हंधिनि जीहा जासु | 
मुकुताहल गुनगन चुने राम बसहू हिय तासु ॥ 
(२) 
सब कर मॉंयाहिं एक फ़ल राम-चरित-राति होउ । 
विन्हके मन-मोदिर बसहु सिय रघुनंदन दोठ ॥ 
(३) 
स्वामे-सखा-पितु-मातु-गुरु जिन्हके सब तुम तात | 
मनमन्दिर तिन्‍्हके बसह सावि-साहित दोउ आत ॥ 
(४) 
जाहि न चाहीय कबहूँ कछु तुम्हसन सहज सनेह । 
बसहु निरंतर ताम्तु मब सो राउर निज गेह ॥ 
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श्रीसीताजीका वनवास 


( केखक-महामहोपाष्याय डा०औगंगानाथजी झा, एम० ८० 
डि०लिट्‌ , वाइस चैन्सलर, प्रयाग विश्वविद्यालय ) 
शमचन्दजीके चरित्रपरोक्षकोंने श्रीसीता- 
धनवासके असंगको लेकर दोषारोपश किया 
है। 'पर ये परीक्षक इस यातकों भूल जाते 
90. कई, हैं कि रामायणर्मे जितने चरित्र-चित्रण हैं 
मद कीवऔि। प्रायः सभी आदरशरूपेश हैं । अयोध्या 
कह | आदर्श नगरी, दशरथ आदर्श पति, आदश 
पिता, औराम आवि चारोंभाई-आवर्शपुत्र, श्रीसीता आदर्श 
पक्षी--यहाँसक कि रावण भी आदर्श शत्रु है । श्री- 
रामजीको वाल्मीकिने आदुर्श राजा भी बतलाया है। इसी 
आदर्श राजाके चित्रणमें उनको साधारण मनुष्यसे अ्रकरणीय 
श्रीसीताजीका परित्यागतक भी करवाना पड़ा। इसका कारण 
यह था कि राजाको जनश्रुतिद्वारा सीताजीके प्रति जब शह्का- 
का पता छगा तथ उनको यह सन्देह हुआ कि हस शह्झाके 
उठनेपर भो यदि मैं मोहवश सीताको धरमें रहने देता हूँ तो 
इस यातका डर है कि साधारण जनतापर इसका बुरा असर 
पड़े । बस, प्रजामें हस प्रकारको उछ्च हुलताकी शंका होते 
ही झादुर्श राजाका जो कत्तध्य हो सफता है वही भ्रीरामने 
किया। अपने आदर्शको उन्होंने स्वयं बतलाया है-- 
स्नेह दया तथा सौरय यदिवा जानकीमपि। 
आराघनाय कोकस्य मुखते नास्ति में व्यथा 0 
यहाँ 'आराधनाय' पदसे “प्रसन्न करके लिये” विवक्षित 
नहीं हे--विवज्षित है 'रक्षणाय' रचाके लिये--'प्रति- 
पालनाय'--प्रतिपालनके किये । 
महापुरुषोंके चरित्र-परीक्षणमें यह स्मरण रखना 
आवश्यक है कि वे 'महापुरुष' ये। साधारण पुरुषोंमें जो 
नियम लागू होते हैं, वे उनमें नहीं हो सकते, न साधारण 
धक उल्चकोटिके चरित्रको सममनेकी शक्ति ही हो 
। 


दुःखकी आगमें कौन नहीं जलता ? 
दास रता एक नामसों उभय लोक सुख त्यागी । 
तुलती न्यारे हवे रहे दहे न दुखकी आगे ॥ 









दास ओर परम-पद 


( छढेखक---पं० श्रीरमा रोकरजी मिश्र औपति' ) 


॥ श्र-प्यापिनी, भुवन-मोदिनी, मनोहर- 
मायाके रूप और दावश्यपर 
प मुध हो जानेकी भधुर त्ालसा 
किसके हृतयमें नहीं होती ? सांसारिक 
ऐश्वयंके सुख-भोगकी प्रबल्ल पिपासा 
किसे व्याकुल नहीं बना देती ? प्रिय 
पदार्थकों प्राप्त करनेकी कामना और 
जीवनको सदैव आनन्दमें ध्यतीत करनेकी आकांचा किसे 
झाकुल नहीं किया फरती ? मनुष्यमात्र जब स्वार्थ-रक्षाके 
लिये उत्सुक रहते हैं, सभी जन्म, झत्यु, जरा और 
रोगके भयसे बचना चाहते हैं तब दास हो अकेला क्‍यों 
अपने अस्तित्वको मिटाकर भाव्म-स्यागका अद्भुत भाख्यान 
सुना करे ? दासका ही भझन्तःकरण क्यों अनेक सास्विक 
भावनाओंका घमारोह-स्थल बनता रहे ? कुछ महानुभाव तो 
यहाँ तक कह डालनेके लिये तैयार हैं कि इस दास-भावने 
ही, स्वाभिमानपर कुदार चलाकर, स्वायजम्बन एवं 
स्वाधीनताक विचारोंको समूल नष्ट कर ढाला है और देशको 
अधःपतनक मार्गपर पहुँचा दिया है । 

ससय ही वासता घुरी है, इसलिये कि उसमें और 
विषय-घासनामें पारस्परिक विरोध है। दासको अपना शीश 
देकर पराये शीशकी रक्षा करनी पढ़ती है | मन, वचन और 
कर्से सदा स्वासीके अनुकूल ही अपने झाचरण बनाने 
पड़ते हैं। यश-अपयश, मान-अपमानके भेदभावको भुक्षा- 
कर घरवयार, परिवारसे विरक्त होकर, अन्यकी दासतामें ही 
अपनी जीवन-ज्योत्स्नाकों नष्ट कर देना पढ़ता है। हँसते- 
हँसते प्रायोंकी भाहुति चढ़ानी होती है । 

दासकी निधियाँ 

पूर्ण सनन्‍्तोष, ध्याग, क्षमा और उदासीनता दासकी 
निधियां हैं । रागड्डषके स्थानपर ठसके हृदयमें श्रद्धाफी निधि 
भरी होती है | चिन्ताको दूर करनेके लिये अनुरागका चार 
चिन्तामणि दासके पास ही होता है। मद, सान, मध्सरकी 
सरुभू मिर्मं उसे अपार आनन्दका कल्पहुम लहलहाता 
दिखलायी पड़ता है। त्रितापह्ारी कल्यादका कोस्तुम तो 
उसकी निजो सम्पत्ति हे ओर आत्मसमपंथका झक्षय-भणडार 
कुवेरके कोषसे कहां बढ़ा-चढ़ा भ्रपना कमाया हुआ मूलधम है । 
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दास ओर ग्रह 
वक्ष, जुदधि, विद्या और विवेक अईंकारकी घाटियाँ हैं ।, 
जिनमें पढ़कर अड़-जीव, जड़-एदार्था में ही वासविक सुखका 
अनुभव करने लगता है । एक ही जन्म क्‍यों, वरन्‌ अनेक 
जम्मोंतक यदि अपने स्वरूपको भूला हुआ वह माया- 
मरीचिकामें सटकता रहे तो कोई विचित्र बात नहीं । 
इसीखिये दृढ़ निश्चयवाले निष्काम सेवाको ही सर्वश्रेष्ठ समझ 
कर स्वासीको सेवामें हो मन लगानेगें अपना परम कक्याण 
समम्ते हैं । 
उमासे शंकरजी कहते हैं--- 
पुरुष प्रसिद्ध प्रकास निधि प्रगट परावर नाथ । 
रघुकुल-मनि मम स्वामि सोह कहि सिद नायठ माथ ५ 
भूतभावन अभग्रवान्‌ शंकर भी किसी औरकों अपना 
स्वामी मानकर दास होनेमें गौरव समझते हैं । 
सत्य है, गौरवका प्रश्न वहाँ कोई मूल्य नहीं रखता, क्योंकि 
दास जहाँपर प्रभुकी सेवामें ही सुख मानता है वहाँ प्रभु 
स्वयं दासकी पूजा करनेके लिये उच्चत हो जाते हैं। यथा-- 
लिंग थापि विधिवत करि पूजा | सिद समान प्रिय मोहि न दूजा 
सिव द्रोह्दी मम दास कहावा। से! नर सपनहुँ मोहि न पावा 0 
सब्चे दास, भय और शोकसे मुक्त होकर सच्चे प्रभुको 
सेवा करनेके लिये अपना सर्वस्व छोड़ बैठते हैं। पवनसुतसे 
झंकेश्वरका भाई प्रश्न करता है-- 
तात कबहुँ मोंहि जानि अनाथा। करिहर्हिं छुपा मानु-कुरूनाथा ५ 
तामस ठनु कछु साधन नाहीं। प्रीति न पद सरोज मनमाही।॥। 
प्रभु ऐसे दासका स्वागत किस प्रकार करते हैं-- 
दौन बचन सुनि प्रभु मन भाव।। मुज बिसाल गहि हृदय रूगावा॥। 
जो सम्पति सिद रावनहिं दीन्द्र दिय दस मय | 
साइ सम्पदा विभीषनहिं सदुधि दीन्ह रघुनाथ 0 
दास ओर शक्ति 
दासको उत्कर्षकी उत्कृष्ट दीका कौन देता है ? उसमें 
अपरिमित शक्तिका प्रादुभांव कहाँसे होता है? इढ़ता, 
आत्मनिअह और परोपकार-परायणता कहाँसे आ जाती है ? 
जड़तवसे जीवशका विनिमय और जीवस्वसे स्थामीके कार्य॑- 
साधनका अटूट साहस कहाँसे ठत्पन्न हो आता है ? क्‍या 
यह सब दास-भायकी अहस्वाकांशाका मीठा फल नहीं है ! 
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जटायु तो जरठ, अभधम, आमिफसोजी पक्षो था, फिर भी 
दशकरठ जैसे अवल पराकमी सुभटको बिरथ कर डाक्षनेकी 
शक्ति उससें आ चुकी थो। शखपारी न था तो भी रावश्यको 
अस्तब्यस्त करनेका पर्याप्त बल उसकी चोंचसें ही सर चुका 
था। झनेक पीढड़ाओंसे पीढ़ित होनेपर दासका सन जब 
अधीर हो उठता है, शरीर व्यधाओझोंसे ध्यथित शो जाता है, 
और कष्ट-सहिष्णुता पयान कर जाती है तथ दोनद्वितकारी, 
दासको वह अपूर्व शक्ति देते हैं जिसके प्रभावसे वह भव- 
बन्धन तोड़कर परम शान्तिको प्राप्त होता है-- 
करसरोज सिर परसेड कृपासिन्धु रघुबीर । 
निरखि राम-छीब-धाम-मुख दिगत मई सब पर ५ 


दास और तप 
पुराण साथी हैं, ऋनेक तपस्यी अपने तपसे विचलित 
हुए, अनेक ज्ञानी मोहमें पढ़कर अधोगतिको प्राप्त हुए भौर 
परिणाम-स्वरूप उन्हें कठिनसे कठिन कष्ट और कठोरसे कठोर 
दण्ड भोगने पढ़े, परन्तु दासके तपमें उसके रक्षक स्वयं 
अगवान्‌ हुआ करते हैं। केसे ही प्रलोभन क्यों न आरवें, 
दासको विचल्वित होनेसे प्रभु ही बचाया करते हैं । 
पद्‌ न सही, पादुकाओंकी भी सेवा दास उसी इष्टिसे 
करते हैं, उन्हींमें मन खगाये हुए अपनी तपस्था पूण' करते 
हैं और सनको मोग-बिलाससे कहीं दूर रखते हुए उस 
पदको प्राप्त होते हैं जिसके लिये सुर, नाग, किन्नर और 
गण्बवे सभी लालायित रहते हैं। 
अवघराजु सुरराजु सिहाई । दसरणथ घन सुनि घनद रुजई ५ 
तेहि पुर बसत मरत बिनु रागा' अश्वरीक जिमि ऋग्पक बागा।। 
रमाबिरास राम अनुरागी | तजठ बमन जिमि जन बेड़मागी 
मरत रहने समुर्शन करतूृती। मगति बिरति गुन बिमल बिमृती 
बरनत सकत सुकबि सकुच्षाह | रेस-गनेस गिरा गमु नाई ७ 
यह है दासकी, तपस्था जिसका वश न कठित ही महों 
बरन्‌ असम्मव है। फिर टस तपस्थाका धश न प्रभु किन 
शब्दोंमें कश्ते-- 
दाठ मरत तुम घरम-धुरीना । लोक बेदबिद भ्रेम प्रबैना ॥ 
करम बच्चन मानस बिमक तुम्ह समान तुम्ह तत 
गुर समाज लघु बन्धु गुन कुसमय किमि कहि जत 
डर प्रशंसाकी पूति विदेशणी कर देते हैं--- 





भरत-राम-गुन-आम-सनेहू ६ पुरुके प्रसंसत राठ बिदेदू ७ 
सेबक स्गामि सुमाठ सुदावन । नेमु प्रेमु अति पवन पावन ५ 


दास और दीनबन्धु 

दीनबस्घु सदा दासकी रुचि रखते हैं | प्राश्योसे प्यारा 
आनफकर हृदयसे लगाते हैं और सखा एवं बन्धुके समान 
मागते हैं। भीरामजीने नीच निषादको अपना सखा बनाया 
थां, जिसे गृह किस गर्वभरी वाणीसे कह रहा है-- 
कपटी कामर कुमति कुजाती ५ कोक बेद बाहेर सब माँती ७ 
राम कीन्द आपन जबहीते | मंयदें मुवन मूषन तबहींते ७ 

ऐसे कपटी और कुजातिवाले दासको कैसा आदर 
मिलता है, वह इन पंक्तियोंसे प्रमाणित होता है-- 
राम सद्य सुनि स्मन्दनु त्यागा १ चके उर्तारे उमगत अनुरणा ५ 
रोक बेद सब मोतिदिं नोच। जासु छाँह छुइ ठेइय सींचा ७ 
तेद्दि मरि अंक राम-रूघु-आता । मिलत पुरुक पौरे पीरित गाता ॥ 
कहहिं रहेउ एहि जीवन राहू। मेंटेड रामभद्र भरि बाहू ७ 


दासका ऋण 


पित-ऋण, गुरुऋण ओर देव-ऋणसे उऋण होना 

सरल है किन्तु दासके ऋणसे उऋण होना झत्यन्त कठिन है । 
दास भ्रत्युपकार या फल्न नहीं चाहता । वह तो प्रभुपर और 
अधिक ऋण ल्ावनेके लिये जन्म-जन्म पद-सरोज-सेवाका 
ही वरदान माँगा करता है । उसे सेवामें दी परमानन्दकी 
उपबब्धि एवं सेवा करनेसें ही स्ले सुखका लाभ मिलता 
है। ऐसी दशामें प्रभुको बढ़ा सझ्ोच होता है। उस समय 
दासको अपनालेने और झपना सर्वस्त्र उसे सौंप देनेके 
अतिरिक्त प्रभुको और कोई उपाय नहीं सूमता | पकनकुमारसे 
भ्रभ्चु कहते हैं-- 

सुनु कपि तोदिं समन उपकारी । नहिं कोठ सुर नर मुनि तनुघारी ५ 

प्रतिउपकार करें का तेरा | सनमुझ हे न सकत मन मोर ७ 

सुनु सुत तोहिं उरिन में नाहीं। देखे करे बिच्चार मनमाही ७ 

ऐसी दुशामें स्वामीको ऋशसे उऋण करनेके दिये 

वास फिर डन्दीं घरणोंकी शरद जाता है। ब्याज समेत 
मूलधनसे मुक्त कर देनेके किये प्रभुकों उन चरणोंकी याद 
दिलाता है जो सहज ही पाषाखकी भी प्रतिमाको तार 
दिया करते हैं । 

बार बए प्रनु 'बह॒हिं उठाद | प्रेममणन तेद्दि उदबु न मादा ७ 

प्रभु-कर-पंकज कपिके सैस! । सुमिरि से दस मगन गौरीसा ७ 


सेवा-धर्म ही दासका परम कर्शब्ध बन जाता है। 
यक्ष, तप, धत, विधानादि सभी सेवाके स्वरूपमें परिझणत 
हो जाते हैं। स्वामीकी जब कभी जो इच्छा हुई उसे वहीं 
पूर्ों करना पढ़ता है | इच्छा न भी हो तो भी सेवासे मुख 
मोद़नेकी वहाँ गुजाइश नहों रहतो | खच्मणजी भ्रीरामकी 
सेवा किस प्रकार करते हैं-- 
सेबहिं रूषन सीय रघुवीरदिं। जिमि अबिबिकी पुरुष सरीरहिं 
सेर्दाह रूपन करम मन बानी | जाय न सील सनेहु बखानी ७ 


कभी कभी प्रभुकी झाज्ञा कदई हो जाती है, उसमें 
वज़की-सी कठोरता, विषकी-सी जलन और वायाफी-सी 
मामिक व्यथा भरी होती है। दासका मन तिलमिला 
उठता है, मस्तक धूस जाता है और करतेव्यपरायणषता काँप 
जाया करती है । जिन जनक-नन्दिनीके किये असंख्य 
वानरोंको प्राय विसलिंत करने पढ़े थे, लक््मणकों हृदयपर 
सेल सहनी पढ़ी थी और रावणके वंशका विनाश किया गया 
था, उन्होंका अपमान स्वयं मर्यादा-पुरुषोत्तम करते हैं और 
अपिमें जीवित जलाये जानेके ज़िये चिता चुननेकां 
झादेश लच्षमण-सरीखे सुकुमार-हृदयको देते हैं । क्या 
बच्मणके हृदयमें जगत्‌-जननीजानकाके भ्रति काफी मात्‌-भक्ति 
नथी? थी अवश्य ! किन्तु प्रभुकी आज्ञाके सम्मुख, हर्छाके 
विरुत , दासको सिवा इच्छापूर्ण करनेके और कोई चारा 
नहीं रह जाता । 
सुनि ऊछिमन सीताकै बानी | बिरह-बिबेक-धरम-नय-सानी ७ 
रोचन सजरू जोरि कर दे।ऊ। प्रभु सन कछु कहि सकत न ओऊ0 
देखि रामसुख रूछिमनु घाए। पावक प्रगटि काठ नहु काए ॥ 


यह है दासको सेवा और हतना है कठिन कर्तव्य ! 


दास और आत्मसमपंण 


झदद्वारपू्ण स्यक्तिवफो छोड़कर जिस समय जीवाप्मा 
पभुके चरणोंसे आात्मसमपंण कर देता है और आाभ्यन्तरिक 
हृदयस्थ उपास्यदेवमें जब उसका मन पूर्णतया स्थिर होकर 
स्वग जाया करता है, उसी समय त्रिगुण-सरज्षमयो-्मोहात्मक 
प्रकृतिका आवरण बीचसे हट जाया करता है और वास 
उस झखण्ड झविनाशी शक्तिके श्रीचरणोंमें ज्ञीन हो जाता 
है। योगी, यती इसी सुयोगके द्विये यक्ष किया करते हैं, 
किन्तु उनका उत्तरदायित्व दासस कहीं अधिक हुआ करता 
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# श्रौराभचन्दं शरणं प्रपये & 





है। कारण, दासका उत्तरदायित्व अधिकांशमें प्रभुपर ही. राम सरिस को दीन हितकारी। कीन्हे मुक्त निसाचर झारी ५ 


हुआ करता है और थे अपने सेवकपर प्रीति भी करते हैं--- 
सुनहु विभीषण प्रभु कइ रीती। करहिं सदा सेवकपर प्रीती ७ 
जहाँ आत्मसमपंण हुआ, श्रभु शत्रुको भी अपनाते हैं 
और अपने घामका अधिकारी बनाते हैं। वालि दुष्ट, 
दुराचारी और पतित था, किन्तु--- 
राम बाहि निज घास पठावा १ 
विराध असुर था। श्रीरामसे युद्ध डानकर सम्मुख आया 
था। उसे भी उन्होंने अपनाया-- 
तुरतहिं रुचिर रूप तेहि पावा। देखि दुखी निज चाम पठाश॥ 
कहाँतक कहा जाय। भन्‍्त समयमें भी जो भ्रभुके 
समीप आकर अपनेको सोॉंप देते हैं, वे दास परमपदके 
अधिकारों बन जाते हैं। 


खलं-मलऊघाम कामरत राजन १ गति पाई जो मुनिवर पादन ७ 
अन्तमें हतना ही अल्स्‌ होगा कि जिन चरणोंकी-- 
जै अरन सिव-अज-पूज्य रज सुम परसि मुनि-पक्की तरी १ 
नखनिमता मुनि बान्दिता अलेक्य पावन सुरसरी 
ध्वज-कुलिस-अकुस-कलछ-युत बन फिरत कण्टक किन लहे १ 
पद-कअ-दूंद्ध मुकुन्द राम रमेस निल् भजामहे 
-शरण जानेपर समस्त प्राणी आष्यात्मिक,झाधिभौतिक, 
भाधथिदेविक दुःखोंसे मुक्त होकर परम शान्ति एवं परम- 
पदको प्राप्त होते हैं, उन्हींकी सेवासे, उम्होंका वास बनकर 
मनुष्य सच्चा कत्तव्यपरायण और सफल सैनिक बन सकता 
है | बासनाका दास बनकर नहीं, वरन्‌ प्रभुका दास बनकर 
ही परम-पदका अधिकारी हो सकता है । 





निषादका प्रेम 


( लेखक-आचाये श्रीअनन्तल्ालजी गोस्वामी ) 


ततो निषादाधिप्ति दृष्दवा दूरादुर्पास्थतम । 
सह सौमित्रिणा राम: समागच्छद्‌ गुहैन सह ७ 
( बा० रा० २।५० । ३१०) 
धुयंभय सख्य-प्रेममें शान्त और दास्य-- दो नो 
२ प्रकाकी--उपांसनाओंकी अपेक्षा अधिक 
मा] आस्वादन है | ईसके रससे अधिक मिठास 
&# गुड़ या रावमें होता है । सख्य-रसमें शान्त- 
कर, रसका आस्वादन एकनिष्ठा और दास्यका 
7६ सेवा-सुख, यह दोनों तो होते ही हैं, किन्तु 
हैं... इसमें निःसकोच “प्रेम' विशेष होता है। 
निषाद्राज बिना छुल्न-कपटके सीधे-सादे शब्दोंमें 
निःसझ्ोच-भावसे कहते हैं-- 
नहि. रामाठियतमे। ममास्ते भुवि कश्चन । 
(वा० रा० २१ ५१। ४ ) 
थह मधुर 'प्रियतम' शब्द प्रेमी निषादके मुंहसे ही नहीं, 
इश्यसे, कप्ठसे और प्रत्येक लोम-कूपसे, वीणाके तारोंकी 
तरह ऋमकार रहा है । 
धनवासी शिकारी निषावके मार्षोर्म को मलता, व्यवहार- 
में सरबता और श्रीराममें समताका कारद श्रेम ही है । 





सम्यइमसुणितस्वान्ती ममत्वातिशयाह्वितः १ 
भाव: स एव सान्द्रात्म! बुचैः प्रेमा निगयते ५ 
( भक्तिरसासृतसिन्धु ) 
जिस भावसे हृदय कोमल होता है, जिससे अत्यन्त 
ममता उत्पन्न होतो है उसीको बुधजन “प्रेम” फहते हैं। 
निषादराज और श्रीराम, अर्जुन और श्रीकृष्ण, गदाघर 
और श्रीचैतन्य, भक्त और भगवानकी जोड़ी प्रशंसनीय है । 
इससे उत्कृष्ट प्रेमावस्था भर कौन-सी हो सकती है ! 
प्रेमी निषाद राजीवजोचन श्रीरामके मुससे जब यह सुनता 
है । जिसको झाशा उसे स्वमर्मे भी न थी--कि, 
भायास्पाम्युदित सत्य नासत्ये राममाषितम्‌ ९ 
( अ०रा० २। ६। २६) 
ओऔराम, प्यारे निधाद्स मिलनेकी सप्रमाझ प्रतिक्षा 
कर उसे हृतयसे लगा बारबार समझाते हैं। निषादराज 
चुप हैं, बोलें भी तो क्‍या? कथदढ गह्ठद्‌ हो गया है; 
आँखोंसे मरमर प्रेमाशु ठलक रहे हैं, हृदयमें हाहाकार हो 
रहा है। 
“हा हा कदानु भवितासि पद इशोमें ४ 
(हृष्णकर्णोमृत ) 


७ दशरथके समयक्नी अयोध्या ७ 
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प्रेमीके हृदयका भाव कौन जाने । हृदयवद्ललको उसने 
सब प्रकारतसे हृदयमें रक्खा, पर प्यास न मिदी। श्रुति इसीको 
सम्य-सम्बन्ध कहती है, यही परम रस है। “रसे वै सः ।! 

निषादके निष्कपट, मिस्‍्वार्थ प्रेमपर जितना भी लिखा 


जा सके, थोष्ा है । जो इस श्रेणीमें पहुँच जाते हैं उनके 
यादा धर्म-कर्म कुछ नहीं रहते । यदि मनुष्य हस उज्ज्वल 
प्रेममें सप्त हो जाय तो संसारसे दुष्ट घिकारोंका समूल नाश 
हो जाय । पवित्र प्रेमाम्मि सबके हृदयमें जलन उठे। & 


++*«पप+शनिकैक *(.क०--- - 


दशरथके समयकी अयोध्या 


यह मदानगरी बारद्द योजन लम्बी थी। इसमें सुम्दर 
लम्बी-चौढ़ी सड़कें बनी हुई थीं। नगरीकी प्रधान सब॒रें सो 
बहुत ही क़म्बी चौड़ी थों, जिनपर रोज जलका छिक्काव 
होता था, सुगन्धित फूल बिखेरे जाते थे, दोनों ओर सुन्दर 
दृक्च लगे हुए थे। नगरीके अन्द्र अनेक बाजार थे, सब 
प्रकारके यन्त्र ( मशीनें ) और युद्धके सामान लैयार मिलते 
थे। बड़े बढ़े कारीगर वहाँ रहते थे अटारियोंपर ध्यजाएँ 
फहराया करतीं थीं। नगरकी चारदीवारीपर सेकढ़ों शतप्नी 
(तोपें ) लगी हुई थीं, बड़े मजबूत कियाढ़ लगे हुए थे। 
नगरके चारोओर शालबृक्षकी दूसरी चारदीवारी थी। 
राजाके किलेके चारों ओर गहरी खाई थी। अनेक सासनन्‍्त, 
राजा और शूरयवीर वहाँ रद्दा करते थे । व्यापारी भी भनेक 
रहते थे। नगर इन्द्रकी पुरीके समान बड़े सुन्दर ढंगसे 
बसी हुईं थी | उसके आठ कोने थे । वहाँ सब प्रकारके रख 
थे और सात-मंजिले बड़े बड़े मकान थे । राजाके महलोंमें 
रत जड़े हुए थे। बढ़ी सघन बम्ती थी नगरी समतल- 
भूमिपर बसी हुईं थी। खूब धान होता था भौर अनेक 
प्रकारके और पदार्थ होते थे । हजारों महारथी नगरीमें रहसे 
थे। वेदवेदाजओे शाता, अभिडोत्रो और गुणी पुरुषोंसे नगरी 
भरी हुई थी। मदरषियोंके समान अनेक महात्मा भी 
वहाँ रहते थे। 

उस समय उस रम्य नगरी अयोध्यामें निरन्तर आनन्द- 
में रहनेवाले, अनेक शास्रोंको अवण करनेवाद्धे धर्मात्मा, 
सस्यवादी, लोभरहित और अपने ही धनमें सम्तुष्ट रइनेवाले 
मनुष्य रहते थे। ऐसा एक भी गूहस्थ नहीं था जिसका धन 
आावश्यकतासे कम हो, जिसके पास इृहलोक और परलोक- 
के सुखोंके साधन न हों। सभी ग्ृदस्थोंके घर गौ, घोड़े और 
घनधान्यसे पूर्ण थे । फामी, कृपण, ऋूर, सूखे और नाखिक 


सो हूँढ़े भी नहीं मिलते थे। वर्हाँके सभी ख्री-पुरुष धर्मात्मा 
इन्दिय-निग्रही, हर्षयुक्त, सुशील और महर्ियोंके समान 
पवित्र थे | सभी स्नान करते, कुण्डल-सुकुट-माला धारण 
करते, सुगन्धित वस्तुझंका क्रेपन करते, उत्तम भोजन करते 
ओऔर दान देते थे | परन्तु वद सभी आतव्मवान्‌ थे, सभी अ्रप्ति- 
दोन्न और सोमयाग करनेवाज्ञे थे। इद्ध विचारका,चरिशत्रह्दीन, 
चोर और व सकूर कोई नहीं था। वहाँके जितेन्द्रिय आक्षण 
निरन्तर अपने नित्यकर्मोमं लगे रहते थे। दान देते थे, 
विद्याध्ययन करते थे, परन्तु निषिद्ध दान कोई नहीं लेता 
था । भयोध्यामें कोई भी नास्तिक, रऋूठा, इष्थों करनेवाला, 
अशक्त और मृढ़ नहों था। सभी बहुश्रुत थे । ऐसा कोई न 
था जो वद्के छः अह्लोंकी न जानता हो, घत-उपवासादि न 
करता हो, दीन हो, पागल हो या दुखी हो । अयोध्यामें 
सभी ख्त्री-पुरुष सुन्दर और धर्मात्मा राजाके भक्त थे । चारों 
वर्णोके स्री-पुरुष देववा और अतिथिकी पूजा करनेवाले, 
दुज़ियोंको आवश्यकतानुसार देनेवाले, कृतज्ञ और शूरवीर 
थे। वे धमे और सत्यका पालन करते थे । दीर्घजीवी थे 
ओर र्री-पुश्र-पौन्नादिसे युक्त थे | वहाँके क्षत्री बराह्मणोंके 
अनुयायी, वैद्य क्षत्रियोंके अनुयायी और शूद्र तीनों 
वर्णोंके सेघारूप सुकर्ममे लगे रहते थे। नगरी राजाके द्वारा 
प्‌ रूपसे सुरक्षित थी । विद्या-बुद्धि-निपुण अपिके समान 
तेजस्वी और शत्रुके अपमानकों न सहनेवाले योद्धाश्रोंसे 
अयोध्या उसी प्रकार भरी हुई थी जैसे युफाएं सिंहोंसे भरी 
रहती हैं । अनेक भ्रकारके घोड़े और बड़े बड़े मतवाले 
हाथियोंसे नगरी पूण' थी। उसका अयोध्या नाम इसीलिये 
पढ़ गया था कि वहाँ कोई भी शत्रु युद्धके लिये नहीं आा 
सकता था । 
झब झजके भारतसे हसका मिलान कीजिये ! 


# निषादराजके प्रेमेक सम्बन्ध विशेष जानना दो तो इसी झट एृष्ठ ५७ में प्रकाशित “रामायणमें भरत” झीपेक साहिलाचाये 


पं० श्रीशाकआमर्जी शालाका रेख दखेये । -सम्पादक 
१६ 


श्रीरामायणका महत्त्व 


( लेखक-पं० ओऔवश्यामयुन्दरजी याशिक ) 


यत्पुदै प्रमुणाइते सुकदिना श्रीशाम्मुना दुर्गतम्‌ 
श्रीमद्रामपद॒ढजमकिमनिश प्राप्मै तु रुमायणम्‌ 0 
मर्द तद्रघुनाथनामनिरतस्स्वान्तस्तम: शान्तये। 
भाषाबद्धमिद चकार तुकूसीदासस्तथा मानसम्‌ ११७ 
पुण्म पापहरं सदा शिवकर विज्ञानमक्तिप्रदम्‌ । 
मायामाहमरापद सुविमर् प्रेमण्जुपुरं शुभम्‌ 
श्रीमद्रामचरित्रमानसमिदे भकत्याध्वगाहन्ति मे । 
ते संसारप्तज्नघेरकिरोदैलद्लात्ति नो मानवा: २७ 
श्रीरामायणजीके महस्वपर मैं कुछ लिखने-योग्य नहीं, 
परन्तु नभचरनाथ गरुढ़के समान ही एक हुच्छुतर 
मच्छुर भी अपनी शक्तिभर आकाशमें उद़ता है । उसकी 
कोई निन्‍्दा नहीं करता, इसीके अनुसार यद्द तुच्च 
छ्ेखक भी श्रीरामायणजीके महस्वपर कुछ निवेदन करनेका 
साइस करता है । 
शीगोस्वामीजीके 
'झऔीरामतनु' है... 
बाककाण्ड प्रभु पौयें, अयोध्यय कटि मन मेहै। 
ठदर बन्योे आरण्य, हृदम किप्किन्धा सोहे ७ 
सुन्दर ओऔव मुखारबिन्द कका कहि गांय | 
जेहि महँ राचन आदि निशाचर सव्वे समाये 
उत्तर मस्तक मान हरि-संद्दि तिथि तुकूसीदास मनु 
आदि अन्त लो देखिय-(श्री) 'रामायण-'श्रीराप्मतनु! ॥ 
जिस प्रकार परमात्मा श्रीरामजीका अवतार चतुब्यूंद 
होता है-- 
तिनके शृह अवर्तरिददी जाई। रघुकुल-तिरुक सुचारिहु भाई॥ 
डीक उसो तरह चतुष्यूंहा श्रीमक्ति-महाराणीका उद्धव भी 
धाम, घाम, लीला तथा रूपके स्वरूपमें होता है। श्रीरामायण- 
जी--नाम घामादितयी होनेसे श्रीमक्तिका भी स्वरूप हैं। 


बचनोंसे#, भ्रीरामायणजी, 


भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर नाम वपु एक”- प्रथम 
उनको श्रीराम-सनु सूचित किया, अब भक्ति-स्वरूपा कहा। 
दोनोंका पपु एक है। भ्ोरामतनु कहिये अभ्रथवा श्रीभक्ति- 
स्वरूपा बोकषिये, बोलीमें भेद है, वात-पुककी एक ही है। 

श्रीरामाययाजीके मक्तिरूपका अर्थात्‌ नाम, धाम, लीक्षा, 
रूपमय रूपका भी दृशन कर लीजिये- 


'नामः-.एद्दिमहे रघुपति नाम उदारा॥' अर्थात्‌ श्री 


रामायशजीमें श्रीनाम-महाराज, सूत्रमं मणिकी नाई 
ओोतपोत हैं । 


'धाम*--भीरामजीका झ्रयन (धाम) तो है ही । 

'लीका'--शीरामाययजी, श्रीसरकारी-चरित्र (लीला) 
से तो परिपृथथ ही हैं अतः वे खीला-मयी स्वयं सिद्ध हैं । 

ऋूप'--'रामायय 'भीरामतनु' से रूप भी प्रकट है । 

“रछुबरमगति प्रेम परिमित-सी' 

अक्ति-भगवन्त उभ्य कारण-कार्य भी हैं और तादास्म्य 
भो। यही दोनों लक्ष्य हैं। गुरु और भक्त हनको प्राप्त कराने, 
करनेवाले हैं। वासतवमें परिणासतः चारों एक हो जाते हैं । 
झतः श्रीरामायणजी गुरुू्प भी हं-'सदगुरु ग्यान विराग 
योगके ।! अक्त-रूपा भी हैं-'जग दवित निरुषधि साधुन्देग।' 
इत्यादि / तात्एयं यह कि औीरामायणजी वास्तविक 'ओऔीराम 
तनु! हैं। 'राम अनंत अनंत शुणाना'-अझतः उनके मदृ्यकी 
थाद् तीनों कालमें कोई कैसे प्राप्त कर सकेगा ? 


कर्म दो प्रकारके हैं। सफाम और निष्काम। सकासम--- 
कौकिक सुखदायक, निष्काम--पारनौंकिक (निवास) , 
दाता हैं । 'रवि-रजनी! सम्मेश्ननकी भाँति सकास और 
निर्वाशका संयोग भसंव्भय ही कहा जायगा । किन्तु 


& ओऔरामायणर्जाके प्रेमी ज्नेकों इस विश्वासकी दृदतार्मे अविचल रदना चाहिये कि पूज्यपाद ओऔयगोस्वार्मार्जके बदन निगमागम 
सम्मत दी हं । उनकी वाणा प्राकृतिक नहीं, किन्तु वह अलौकिक, दिव्य वाणी दे (0 ७०7 38 0ध7740 ) “मनुष्यमे 
भूल दो जाती ईै?--इस नीतिमय वाक्यका उन्हें निज द्दय-देशमे इस जगह सम्यक वहष्कार कर देना होगा। 

जब श्रीगोस्वामीर्जाकें समयमें विधमान पण्टितन्‍्मण्डलीके सम्राट्‌ यतिराज श्रीमधुयूद्दन-सरस्वतीजोका यह सिद्धान्त था कि 
ऑंगोस्वामी जीकी समस्त रामायण तो निगमागम-सम्मत ह दी, किन्तु उनके दूसरे दचनोंकों भी तथैब्र मानना उचित है। तब 


इमलोग उनके वचनोंमें अभ्रद्धा करनेवाले कौन ? 





ओऔरामायणशजीका अवणमात्र इस असम्भग” पर भी 


हड़ताल पोत देता है। 
जे सकाम नर सुन्हि जे गाहिं , सुर सम्पति नाना विधि पावहिं | 
सुर दुस्कम सुखकरि जगमाहीं , अन्तकाऊ सघुपतिषुर जाई ७५ 
जग-मैगल गुनग्राम रामके।दानि मुक्ति घन घम घामके ५ 
सूप्न णए सन्ताप सोकके | प्रिय पारुक प्रकोक झोकके ५ 
मंत्र महार्माणि बि्रय ब्याकके | मेटत कठिन कुअंक मके 
हमारे कमेंठ भाई, कदाचित्‌ हन शब्दोंको कविकी 
अतिशयोक्ति सानें और तयो सम्यताकी तेज रोशनीमें 
तो श्रीरामायणजीके महत्त्वका दर्शन शायद निपट ही भसम्भव 
हो । दमें उनसे कहने-सुननेका श्रवकाश नहीं । हमारा तो 
नम्र- निवेदन केवज़ ओ्रामजीके जनोंसे ही है 
श्रीरामायणजी पक कविकी केवल कविता ही नहीं हैं 
वह अलौकिक दिव्य शक्तिसे परिपूरित हैं। भीगोस्वामीजी 
स्वयं कह रहे ईँ-- 
“मणित मोरि सित्र-कृपा थिभाती १ 'सुमिरि सिवासिव पाइ पसाऊ १ 
'तस कि हिय सी परे ७ 
उनको प्रत्यच्ष फञ्न दिखानेवाल्ी बात भो सुन लीजिये- 
मर्पनेड साँचेड मंहिपर जे! हर-ऐरि पस्ताउ ६ 
तो फुर होउ जो कहदु सब भाणामनित प्रमाउ 0 
अतः ओरामायश्जीको कविता न सममित्ये । यद वह 
मानस है जो मन्त्रमय सुन्दर वारिसे लवालब भरा है। 
इसपर एक आशख्यायिका सुनिये- 
एक बार श्रीसूरदासजी बादशाहके दरबारमें विराज 
रहे थे । उनसे पूछा गया कि “कविता” सर्वोत्तम किसको 
है ? निरपेश भावसे बताइये। उत्तरमें श्रीस्रदासजीने कह्टा-- 
“कविता मेरी सर्वोत्तम है।! इसपर वादशाइको सन्‍्तोष न 
हुआ, उन्होंने आश्रर्यान्वित होकर कहा कि-'मैं समझा 
नहीं । आपने अपने मुँहसे अपनी कविताको सर्वोत्तम 


कैसे कहा ? क्‍या इसमें कोई रहस्य है ? गोस्वामीजीकी 
कविताके दिये आप क्या कहते हैं ?! 


ओीसूरवासजओीने मुसकुराकर कहा-'भ्रीगोस्वासीजीकी 
कविताको आप कवितासात्र जानते हैं ! सेरी भावनामें 
तो बह कविता नहीं, महामन्त्र है। मैंने जो अपने काव्यकी 
श्दाघा की, सो तो इसीलिये कि, उसमें 'भगवत्‌-यश? 
अंकित हैं ।! 
सब गुनर्राहित कुकवि झंत बानी। राम नाम-जश आऔकत जानी ॥ 
सादर कहहिं सुनहिं बुध ताही १ »< ्र ८ 

इतना कदर सूरदासजीने बादशाहको श्रीगोस्वासि- 
पादका वास्तविक स्वरूप बतज्ञा दिया। 

लेखका कलेवर बढ़ रहा है, इस भयसे यह मतिहीन 
भीत है। झब केवल श्रीवेणी माघवजी कथित क्रीरामायणली- 
के परव्थपर दिग्दर्शन करा देना शेष है, सो भी संच्षेपसे ही ! 
उमा कीजिये ! 

“अ्रीरामसरितमानस' कैसे, कब, और कहाँ बना और 
वह किस महस्वका है हसका उत्तर हम श्रीवेशीमाधवजीके 

कान्यसे ही श्रीराम्किशोरशरणजीड्रारा अजुवादित 

शब्दोंमें प्रकट किये देते हैं- 

पुसावसरसें श्रीमारुतिनन्‍्दृनने एक दिवस प्रसन्न 
होकर भ्रीगोस्वामीजीसे कहा-'“अब तुम यहाँसे श्ीझवधको 
जाओ और वहीं कुछ दिन मिवास करो |?” 

इष्टकी आकह्षा पाकर वे चले और तीर्थराज-प्रयागमें 
डहरे। उस समय मकर-स्तानके किये योगी-तपस्थी, संन्यासी- 
सत्पुरुष एवं चतुर और मूर्ख सभी श्रेणीके लोग भाये 
हुए भे । प्ष बीत जानेपर छः दिनके बाद उन्होंने देखा कि 
सुन्दर अक्तयबटकी सुखब-छायामे दो मुनि बेठे हुए हैं। दोनों 
तपके पुञ हैं और दोनोंकी मुख-कान्ति ऐसी प्रदीक्ष है कि उसके 
सामने चन्द्रमाकी छवि भी छिप जातो है। दूरदीसे वृर्डवत्‌- 
प्रणाम करके वहीं हाथ जोड़कर खड़े हो गये । उनमेंसे एक 
झुनिने इशारेसे उन्हें बुला क्रिया और अपने निकट आसन 
दिया। उस श्रेष्ठ आसनको हटाकर गुसाइजी एथ्वीपर ही बेड 
गये । उन्होंने अपना परिचय दिया और उनका परिचय प्राप्त 
किया । उन मदास्माप्रोंके एकान्त सत्संग्में उसी श्रीरास- 


# ये महात्मा ओगोसामोनोंके समकालीन ये | श्रोअवपवासी सम्त-शिरोमाणि औमान्‌ पं० रामवकमाशरणनीके परम 
कृषापात्र अक्तप्रवर औरामकिशोरजी वकौलने हालमें अपनी ओरसे प्रकाशत श्रीरामचरितमानसमें उक्त पर० ऑआवेणीमाधवजी-कृत 
अधिल्सीदासजीकी जीवनी शामिल कर दौ है। अच्छा होता, यदि यद “जीवनी” ए्थक्‌ प्रकाशित हो जाती ! निस्सन्देद 
ओऔगोस्वामीजीकी जीवनी इससे आधिक प्ररमाणिक क्‍या होगी, जिसमें उन्हींके समयमें स्थित एक महात्माने अपनी आँखों देखी 
बातें छिखो हें । संवद्‌ १६८७ कारतिक शुछा नवमौको उक्त महात्माजाने इसको लिखा था । सौभाग्ययश उसकी “मूल्लखिपि 
अऔवकील्साइवको मिल गयी । उसीको उन्होंने निजअल्ाशित औरामायणजीयें प्रकट कर जयदुझा परण उपकार किया है । 


१४८ 


जी) ने वालपनमें शूकर-लेसमें कण म किया था। आशख़र्ये- 
चकित होकर श्रीगोस्वामीजीने उसका गुप्त रहस्थ उनसे 
पूछा । सहृषि याशवल्क्यणीने उत्तरमें कहा--'देवदेव महादेव - 
जीने इसकी रचना की, पीछे समय पाकर इसे भवानीको 
सुनाया । फिर श्रीभुशुणिडजीको इसका उपदेश किया। 
मैंने जाकर श्रीभुशुण्डिजीसे इसे प्रास किया और ऋषि- 
भरड्वाजजीको सुनाया ।! 

इसप्रकार मुनिराजसे गुदा रामचरितमानस-तत्त्वकी 
परग्परा खुनकर थे चररपोर्मे पढ़ गये, युगल सुनीश्वर बहुत 
प्रसन्न हुए । तव सावधानतापूर्वक युगल-मुनिवरोंका विमल 
संवाद उन्होंने अवण किया । 

दूसरे दिन जब वे उस स्थानपर गये, तब उसे खूना 
पाया। न युराल्ष मुनि थे, न बह बट छाँह और न पण कुटी 
ही।थी । थे विस्मयकी बादमें बह चले । अस्तु । 

युगल भुनिवरोंके शील-स्वभावकों स्मरण करते 
हुए वे व्हाँसे चले । परन्तु भगवविष्छासे काशीकी ओर 
निकल पढ़े । कुछ दूर चले जानेपर उन्हें विदित हुआ कि 
मार्ग भूल गये । तब यह विचारने क्गे कि अव क्या करें ? 
लौट चलें य| इसी मार्गका अवलस्बन करें ? अन्तर्मे उन्होंने 
यही निश्चय किया कि जो हुआ सो हुआ, अब इसी मार्गसे 
चलें, काशीमें भगवान्‌ शंकरका दृर्शन करके श्रीअवध चले 
जायेंगे । यह सोचकर वे भागे बढ़े और चलते-चलते गंगा- 
लटपर पहुँचे । फिर किनारे किनारे चलते रहे । जहाँ सन्ध्या 
हो जाती वहीं टिक जाते। तदनन्तर वे वारिपुर आर दिगपुरके 
बीच अवस्थित ओरीसीतामढ़ी पहुँचे । यहाँ आसन लगाते 
ही उनकी चित्त-यृत्ति केन्द्र-च्युत हो रयी। न भूख, न प्यास 
और न निन्ना। विद्िप्त-की-सो दशा होगयी । साथ ही उनके 
पूर्वजन्मके संस्कार जागृत हो उठे । वहाँ झ्ीसीतावटके 
नीचे तीन दिन रह गये और कुछ सुन्दर कवित्त ( जो 
श्रीकवितावलीमें वरश्ित हैं ) बनाकर, मानसिक-ठदगार 
निकाल आगे बढ़ें। 

मार्गमें विन्ज्याचल्ल (चुनारगढ़) के राजाकों बन्दीगृहसे 
छुडाते हुए सुनिराज ( श्रीगोस्वामीजी ) काशी पहुँचे । 
यहाँ प्रद्याव-धाटपर एक आक्षणके धर टिके । अन्तर उनके 
इतदयमें उमककी तरंगें उमढ़ों और वे श्रीराम-चरितका 
वया न करने लगे, परन्तु दिनमें रची हुई कविता सावधानता 
पृथेक सुरक्षित, रखनेपर भी. रातकों खोप हो,जाती थी । 


कथाकी च्चों हो रही थी जिसे इनके गुरु (ओनरहर्घाननन्‍्द- प्रतिदिन यह लोप-किया होती रही। इस कारण ये कड़ी 


& भरीरामचन्द्र' शरण प्रपये ७ 





चिन्तामें पढ़े। क्‍या करना चाहिये, कुछ सममूमें नहीं 
आता था । आठवें दिन श्रीमहादेवजीने स्वमर्मे आशा दी 
कि- -'तुस अपनी मातृ-भाषामें काब्य रचना करो |? निद्रा 
अंग हुई और वे उठकर बैठ गये । सनमें वही स्वप्तकी ध्वनि 
गूँज रही थी । तत्दशण भगवान्‌ भूसनाथ भवानीजीसदित 
प्रकट होगये । गोसाइंजीने साष्टाह्ष प्रशाम किया । शिवजीने 
कहा-'तुम अपनी मातृ-भाषाहीमें कान्यको रचना करो | 
देववाणी संस्कृतके पीछे क्यों पड़े हो ? जिसमें सबका 
कल्याण हो, वदी करना चाहिये | केघल पूर्व प्रथा श्रथवा 
रूढ़िका आदर करनेके नाते सवके कल्याणकी उपेक्षा करना 
कोई शुद्धिमानीका काय नहीं है। अब शुम श्रीक्रयोध्याजीमें 
जाकर वास करो और वहीं अपने कान्यकी रचना करो। 
मेरे प्रसादसे यह काब्य-शचना सामवेदकी ऋचाके समान 
सफल होगी ।! 


इस प्रकार उपदेश देकर श्रीउमा-महेश्वर अन्तहिंत हो- 
गये । अपने भाग्यको सराहना करते हुए गुसाइंजी 
अरीध्रयोध्यापुरीको चले । जिस दित बादशाही-दरवारमें 
उदयसिहको सम्मात प्राप्त हुआ, उसी दिन आऔीगोस्वामिपाद 
श्रीक्रवध पहुँचे । 

अपराण्दर्मे विमक्ष श्रीसरयू-धारामें स्नान करके सरयू- 
पुलिन, बन-वाटिका और वीथियोंमें विचरने लगे। एफ 
सन्तसे भेंट हुईं | वे क्ने लगे--'चलिये श्रीहनुमान्‌गदीके 
निकट मैं आपको पक सुरम्थ स्थान विग्वलाऊँ।” वे 
सन्‍स ओगोस्वामीजीको वहाँ ले गये और उन्होंने वह 
रमणीय-स्थल दिखलाथा । उस स्थानपर सुन्दर वढ- 
वृक्षोंकी विटपावली थी । उन बृक्षोसिं एक सुविशाल बट- 
वृक्ष या । उसकी जड़में एक सुम्दर वेदिका वनी हुई थी । उस 
बेदीपर अभिके समान तेजस्वी एक सुप्रसिद्‌ सिद्धू-सम्त 
सिद्धासनसे बैठ हुए थे। उस मनोहर स्थलको देखकर 
गुसाइंजीका मन लुभा गया । उनके मनमें वहीं कुटीर बनाकर 
बसनेकी दृच्छा जागृत हुईं। जब थे टहलतसे टहकते उस 
सिद्ध-सस्तके निकट पहुँचे तब उसने आसन छोड़कर जय- 
जयकार किया और कट्दा---'मेरे गुरुने मुझे थाज्ञा दी थी और 
उसीके अनुसार मैंने यहाँ निवास किया था । श्रीगुरुदेवजीने 
इसका मर्म भी भुके बतलाया था और उठते मैं आज अत्यक्ष 
देख रहा हूँ। भीगुरु भगवानूने कह्दा था कि-- कुछ दिन 


. बीतनेपर गोस्वामी सुलसीदासजी यहाँ झाकर ओऔरामचरित 
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वर न करेंगे । वे आदिकषि शरीवाल्मी किजीके अवतार होंगे 
और श्रीपवतकुमारजीकी सहायतासे वे यद महान्‌ कार्य 
करेंगे । यही जानकर राजराज कुबेटने इस स्थानपर बट-शक्त 
लगाकर इसको सर्वोत्तम मर्यादा बाँध दी है। अब तू मेरी 
आजा मावकर इस स्थानको परिष्कृत करके यहीं भजन 
कर | जब इस स्थानपर गोस्वामीजी उस महान्‌ कार्यके 
किये आयें, सब कुटी और आसन उन्हें सॉपकर सन त्याग 
करके मेरे पास चले आना !' गरुजीका उ पदेश मुझे अच्छा 
छगा और मेरे भनेक अन्माजित पुण्यका उदय हो गया | 
यहाँ निवास करके, यदाँके सुखका अनुभव करते हुए तपस्या- 
पूर्वक में आपके आगमनकी बाट देख रहा था। श्रतएवं हे 
स्वासी ! आए यहाँ सुखपृर्वक निवास करें | अब मैं अपने 


गुरुके पास आता हूँ।! 

ऐसा कहकर वे सिद्ध समस्त वेदिकासे उतर पड़े और 
नमन करते हुए कुछ वूर आगे चले गये | थे वहाँ आसन 
लगाकर ध्यानावस्थित हो गये और योगाभिके द्वारा अपने 
शरीरको भस्म करके परम धामकों चले गये | इस लीलाको 
देखकर गसाइजोने कहा--'हे धनु्धर ! तेरी वलिहारी है।! 


गुसाईंजी सुख-सुपास पाकर वहीं बस गये | हृद 
संयमपृर्वक समय बिताने लगे । एक समय थोड़ा-सा 
वृध पी जिया करते थे। उन्हें कंवल श्रीर्चनाथजीका 
भरोसा था और किसीका भी डर नहीं था। इस तरह दो 
यर्ष बीत गये, परन्तु उनकी ब्ृक्ति नहीं डिंगी और संबत्‌ 
१६३१ का आरम्भ हो गया ! 


ज्ेता-युगमें श्रीराम-जन्मकी तिथिपर जो अह, राशि, 
ज्प्, योग झादि पड़े थे, ठीक यही संबत्‌ १६३१ की राम- 
नवसीको भी पड़े। उस दिन प्रातःकाल भौमवारकों 


ओ्रीहनूमानजी प्रकट हुए और संसारके कल्याणके निमित्त 
सबसे पहले उन्होंने गोस्वामीजीको अभिविक्त किया । 
अनमब्तर उमरा-महेश्वर, गणेशजी, सरस्वतीजी, नारदजी, 
शेषजो, सूर्यभगवान्‌, श॒ुक्राचायं॑ और दृहस्पतिजीने मंगल- 
मय आशीर्वाद विये । इस विधिसे विमल रामचरितमानस- 
का आरम्भ हुआ | जिसके श्रवण करनेसे मद, दग्भ, कामादि 
समम्त विकार और सब प्रकारके संशय मिट जाते हैं | 


दो वर्ष सात महीने और छुब्बीस दिनोंमें अर्थात्‌ 
सं० १६३४३ के सार्गशीर्ष मासमें औराम-विवाहक दिन 
भवसागरसे पार उतरनेके किये सात जद्दज बनकर सैयार 
हो गये। पाखण्ड-प्रपश्कको दूर वहाने, पविश्न सात्विक 
घर्मके चलाने, कलिका लक पाप-कलापका नाश करने, 
हरिसक्तिकी छुटा दिखलाने, मसमतान्तरक वादविवादकों 
मिटाने, प्रेम-पाठ पढ़ाने, सन्‍्तोंके चित्तमं भजनकी लगन 
उत्पस्त करने, सज्जनोंके हृदयमें प्रमोद बढ़ाने, 'हरि-भक्ति 
शिवजीके हाथमें है!--इस रहस्थको समझकाने और वैदिक 
सक्ति-सार्गको सुझानेके लिये सप्त सोपान-युक्त दिव्य 
सदग्न्थ बनकर तेयार हो गया। औमवारकों मध्याहक 
समय “शुभमिति'-'हरिः 3“ तत्सत! लिखा गया अर्थात्‌ 
ब्रम्थ समाप्त हुआ । देवताओंने जयजयकारकी ध्वनि की 
और फूल वरसाये । 

वास्तवमें यह ग्रग्थ तो उसी दिन बनकर तैयार हो 
गया था जिस दिन इसका आरम्भ हुआ था, परन्सु मनुष्यकी 
निबल छेखनीने उसे खिखनेमें हतने दिन लगा दिये। 

आऔीगण शजीने उसी समय इस गअन्थकी पाँच प्रतियाँ 


दिव्य लेखनीसे लिखकर तैयार को और वे तस्काल सत्यलोक 
कैलाश, नागलोक, द्युलोक एवं दिग्पाललोकमें पहुँच& 


# इस सम्बन्धर्मे रव्य वकील साहबने मुझसे श्रीअवधमें यह कहा था ककि--“यद्यापि औगोस्वार्मीजाके परम कृपापात्र सखा 
श्रोवणीम।धवर्जाका लेख स्वश्रा प्रामाणिक माननीय है, किन्तु फिर भी इस विषयमें जब तब मेरे हृदयमें सन्देहाभास हो जाता था। 


परमात्माको धन्यवाद 


है। कि अब वद् निपट दूर हो गया। बात यद्द हुई कि श्रीमान्‌ नौलकण्ठजी ( जो मेरे परम मित्र हैं आर 


श्रोरामायण्जाके अनन्य प्रमी है )ने स्वयं निज मुखसे मुझस कहा, कि--- प्रायः मेरी साध्वी झ्रौका मंरे एक वर्ष हो चुका था | एक 
रात्रि भन खम्तम उस द्िव्यलोकमम देखा । बह मेरा हाथ पकड़कर अपने स्थानम ले गया। वहाँकी अलोकिक रचना देख में 
विर्मित और चकित हो गया। मेने कद्दा तुम्हें परम दिव्यलेक प्राप्त हुआ ! यह बडे सुखकी बात हुई । किन्तु यह तो कहद्दो यद्दों 
भी कुछ भजन होता हे! उसने दिव्याक्षरोंमें लिखों हुई औगेस्वामीकृत आरामायणजी दिखलायी ओर कहा--“यही हमारा शष्ट 
है। दम सब इसकी उपासना करते हे । श्रीगणेशजीने इसे यहाँ भेजा है ।' में बंड़े ही आइचर्य व झुखमें मप्त था। मेरी खाने 
कहा कि 'ठुम भी यहाँ अम्ुुक समयमें आओगे ॥! इस स्पप्तको सुनकर और नौंलकण्ठजीकी निर्धारित परमधाम-यात्राको देखकर ही 


बकौलसाइबका वृह सन्देह दर हो गया था । 


१५० 


# श्रीरामयन्द्ं शरणं प्रषचे ७ 
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गयों । यह रचना सबको पसन्द आयी । सबके मनमें भीराम-_ कहा--- तुम घस्य हो, जो तुम्हें उनके दशन हुए । यह 


चरितमानसने अपना स्थान प्राप्त कर लिया। वेवताओं- 
सकने उसे प्रेमसे अपनाया। अमर, नर, नाग सभी 
सम्पवायके उदारचेता महास्माओंने इसे शिरोघा् किया। 
सबने शुद्ध मन, वचन और कमंसे ओीगुसाइंजीके चरण- 
कमलोंकी वन्दना फी । 
परम मधुर पावनि करनि चार पदार्थ दानि । 
मुरुसीकृत रघुबर-कथा के सुर्सारे सुखखानि ७ 
अनम्तर भीहनुमानजी प्रकट हुए। उन्होंने अथसे 
इतितक सब कथासुनी और सुन्दर वर दिया कि--यह कीति 
त्िभुवनकों वश करनेवात्ो हो ।! 
तत्पश्चात्‌ श्रीरघुनाथजीकी आजशासे झभाप काशीपुरीमे 
गये और उम्रा-मद्देश्वरको अपनी कृति सुनायी । पाठ समाप्त 
करके आपने रातको शिवलिमके पास पोथी रख दी । सवेरे 
जब मन्दिरिका पट खुला, तब वहाँ परिडत, मूर्ख, सपस्वी, 
सिद्ध और भगवत्‌-दास सभी पोधीके दु्शनके लिये जमा 
हुए! सबने सतृष्ण दृष्टिसे देखा कि श्रीभगवान्‌ शंकरने 
पुस्तकपर सही” कर दी हैं और दिव्याद्चरोंसें उसपर 
सत्य, शिव, सुन्दर! दिखा हुआ है। साथ ही मन्पविर 
खुकते ही उन्हें इसी प्रकारदी दिव्य आकाश-वाणी भी 
सुनायो पड़ी । 
इस अर्भुत घटनाका वत्तान्त घर-घर फैल गया । सब 
नर-नारी असन्न मन दौढ़े हुए गुसाइंजीके पास आये, चरख- 
बन्दना करके उनकी जयजयकार करने और बलेयाँ खेने खगे । 
परन्तु पशिडतमयडली चिस्ताग्रस्त हो गयी। उन्होंने सममा 
कि झब तो हमारा मान और माहात्म्य उठ जायगा और 
जीविकार्मे भी बाघा पदुंगी, क्योंकि जब हस प्रसादमयी 
पोथोको लोग पढ़ेंगे तब कोई भी हमें नहीं पूछेगा। 
अस्तु, ये दल बाँधकर उसकी निन्दा करने लगे और 
देव-वाणीकी महिमा गाने लगे एव प्रायीन रूढ़िकी दुहाई देने 
बगे | उन्होंने उस ग्रन्थका चुरानेके लिये पढ़यन्त्र रचा । 
अन्ततोगस्‍्वा निधुआ और सिखुआ नामक दो चोर रातके 
समय पोथीको चुरानेके लिये भेजे गय । थे जीगुसाइंजीके 
स्थानपर गये और यहाँके रक्षक विभुवनधनीका दुशन करके 
भिहाज् हो गये। दूसरे दिन उन्होंने पूजा--“युसाइईंजी ! 
आपके स्थानमें धनुष-वाण धारण किये हुए वो श्याम-गौर 
किशोर अवस्थावाले कौन थे, जो राश्रिमर पहरा दे रहे थे १! 
यह सुनकर सजत्व-नयग-पुत्रफित होकर शीगोस्वामीजीने 


कहकर आपने ओोरामचरितसानसकी मौकिक प्रति ( जिसपर 
आओशंकर भगवानके हस्ताक्षर थे ) अपने प्रेमी टोडरमलके 
घर यलपृर्वंक सुरक्षित रस दी। 

ओीगोस्वामीजीने उसकी एक दूसरी प्रति तैयार की और 
उसीसे अनेक अतियाँ लोगोंने लिखीं लिखायों। उसका 
अचार दिनोंदिन बढ़ता गया। मूर्ख परिढतोंने मारणादि 
अनेक प्रयोग और भप्रपश्न रखे किन्तु वे सदा असफल हुप । 

जय सभी प्रयक्ष विफल हुए तब ये अपना दल वाँधकर 
श्रीमघुसूदन सरस्कतीके मठपर गये, उन्होंने उक्त स्वामीजीसे 
कहा 'महादेवजीने श्रीरामचरितमानसको. भामाणिक 
ग्रन्थ माना है सही, परन्तु उन्होंने यह नहीं 
बतलाया कि वह किस कोटिका है । वेद, शास्त्र, 
पुराण, इतिहासमेंसे वह किसके समकक्त है, इस यातका 
निल'य हो जाना चाहिये ।' इसके उत्तरमें यतिराजने 
कट्टा-'में उस पुस्तकको मैंगाकर पहले देख लूँ , सब बताऊँ।' 
उन्होंने उस अन्थकों गुसाइंजीसे माँगकर पा और 
परमानस्दको प्राप्त हुए ॥ उसको त्ौटाते हुए स्वाम्रीजीने 
निम्नलिखित रूपसे उसपर क्षिख विया--- 

“जर्यात सबिदानन्द:" 
आनन्दकानने छास्मिन्‌ अंगमस्तुकुसीतरु: 
कविता मझ़री भांति रामअ्मर मुषिता 0॥ 

जब पयिडत लोग फिर आये और उन्होंने निण याय्थ 
प्रार्थना की तय स्वामीजीने उनसे कहां कि--'इस बातको 
सदाशिवजीसेही क्‍यों न पूँछ लीजिये ।* तक, सबके ऊपर 
वेद, उसके नीचे शास्त्र, फिर पुराण और सबके नीचे 
“मानस” रखकर मन्विरमें शिवजीके सामने रस दिया गया। 


प्रातःकाल सन्दिरका पट खुला। सबलोग देखनेके 
खिये टूट पढ़े । परम पुनीत वेवके ऊपर 'मानस' 
(ओरामायलजी) को देखकर पशिडितगण यहुत लजित हुए । 
वे गोस्वामीजीके चरणोंमें गिर पढ़े, अपराध क्षमा कराया 
ऋझर उनका चरखलोदक खेकर अपने अपने धर गये । 

कष्टासक कहा आय, कोई भी खौकिक वा पारमाथिक 
कार्य ऐसा नहीं, जो इस ग्रस्थसे सिद्ध न हो सके। अच्छे 
आप्त तथा राक्ष्यज्ष निर्मस्‍्सर सजनोंका तो यह नमिश्रय 
है कि जैसे सत्ययुगमें श्रीनझाजी आच्ाये थे और बेदसे 
सब घर्मोका निश्वय होता था, तथा पतजेसामें बाल्मीकिजी 
शाचायं ये और भ्रीमद्रामाथणसे घामिक प्यक्षदवारका प्रचार 
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होसा था “रामायण सत कोटि अपारा? “चरितं रघुनाथस्य शत- 
कोटि प्रविस्तरं! हापरमें भगवान कृष्णहैषायन आचाये थे और 
पुराखोंसे धर्मकी प्रति होती थी | इसी तरद कलियुगमे 
शऔीगोस्वामीजी आचार्य हैं और श्रोरामचरिसमानस एवं 


गोस्वामीजी कथित झपर सब अस्थ ही भामिक प्रवृत्तिके कारण हैं। 


एुक जरा-सी यात और सुन लीजिये। श्रीरामचरित- 
मानसके इस अपूर्व आश्रयंमथ महस्वको तो विचारिये कि 
जो अन्थ प्रकाश्यमें साढ़े तीनसौ बर्षकी आयुवाला ही सममा 
जा रहा है, उसके माहात््य और नवाह्विक पाठके 'अथ' 
झौर 'इति” में श्रीमानसान्तगंत गुसाई जीके ही शब्दोंका 
उल्लंख अति प्राचीन श्रीम्रक्रामायश तथा महाकाल- 
संदितामें, श्रीपावंतीजीके प्रश्न करनेपर स्वयं भगवान्‌ शंकर- 
ने इसप्रकार किया है-- 


वास्मीकिस्तुकुसीदासे। भविष्यति कलौयुंगे। 
शिवेनात्र कृते गन्धः पार्वती प्रतिबोधितुम्‌ ॥) १ 
राममक्तिप्रवहार्थ भाषाकाव्य करिष्यति । 
रामायण मानसाख्य सर्वसिद्धिकर नुणाम॥ २॥ 
भणारामायणस्यैद पठनाच्छवणालिये | 
सद्यः पुनन्ति वै. सर्वे चिरकाकात्तथान्यतः) ६ ७ 
(ओजडारामायण) 
घर्माथकाममाकाणं। साधने चइ तथोत्तमम्‌। 
श्रातव्य चइ तथा भक्तया रामायणरसामृतम्‌ ॥) ९ )॥ 
ऊर्जे मासे छिते पक्ष चेत्र व द्विजसत्तम। 
नवाद्वा खलु श्रोतव्ये रमायणकथामुतम्‌॥६ २ ७ 
अथव माधंवे विप्रे मेदीर्ष ऋ आवणे। 
अछिवन फाहगुणे व शुकृपक्षे बिशेषतः: ७ ६४ 
श्ुत्वा रामायण पुण्य परम पदमाप्नुयात्‌। 
बर्णानामिति च्स्य उदात्द करुणानिधि:॥ ४ ७ 
प्रथमे दिवसे पाठ कुयोेव विचक्षण: ॥ 
द्वितांये दिवसे विभ्र शतानन्दस्य बन्दनम॒ ७ 
तृतीय कुतशाचान्त॑ चतुर्थे दारिजिधण:। 
पञ्षम रामशरून्त शेकास्थति अल पष्ठेक | ६; 
सप्तम भारुतेबॉक्य न्द्रे रामस्थ संस्थितिः 
अष्टमे गुरुवाक्येन राज्यसमारसंस्मृति: ॥ ७ ५ 
नवभे पतहुकिरणैनेंद दर्कन्ति मानव: 


एवं ऋ्रमेण श्रोतव्य नदाह नवाभि: दिने।॥ ८ ७ 
देखा आपने आऔीशमचरित-मानसका दिव्बल्क-- 
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अलौकिकत्व ! भाई! अब भूलकर भी भाषा भाषा कहकर कसी 


इसका अपमान न करना । जाने दो उनको जो---'बातुल 
भूत विवस मतवारे! हैं हमारा निवेदन तो झापसे है, कि-- 
तिनकर कहा करिअ नहिं काना जिन ऋूत महय मोह मद पएना। 
ओगोस्वामीजीके शब्दोंको अथसे इतितक नवाद्धिक 
पाउ-कमसे मिलान कीजिये। उनके शब्द प्राकृतिक नहीं-विव्य 
है, निश्चय दिव्य हैं !! उनकी दिध्यताकी साक्षी श्रीमक्ष- 
रामायण और महांकालसंद्धिता पुकार पुकारकर दे रही हैं। 
रावनारि जस पावन, गावर्हिं सुनहिं जे लोग । 
राममर्गते दृढ़ पावहिं, बिनु बिराग जए जोग 
रामचरन रति जे। चह, अथदा पद निरयान १ 


भमावसहित सी यदि कथा, करें श्रदन पुटपान 0 


यान शी सोडम०- 


अभियोग 


( लेखक--श्रीसियारामशरणजी गुप्त ) 


बालक चन्द्रकेतुने श्रीरामचन्द्रके पास आकर खीमके 
स्व॒रमें कहा--ताऊजी, आप काकाजीसे न बोला करें !! 

बाज़्कको गो दर्मे उडाकर उसके सिरपर हाथ फेरते हुए 
उन्होंने कष्टा--'क्यों बेटा, हुआ क्या ?! 

थोड़ी दूरपर जच्मण खढ़े थे | दूसरी ओर मुँह करके 
दे सुसकुराये । बालकने उनकी ओर उडँगली उठाकर 
कट्दा--'वे और तो सबसे बोलते हैं, मुकूसे ही नहीं बोलते । 
छोटे काकाजीके धोखे मैं उनकी पीठपर चढ़ गया तो उन्होंने 
डकेलकर मुझे पीछे हटा दिया । वे सुझे प्यार नहों करते । 
आप उनसे न बोला करें !! 


शओीरामचन्द्र खिद्खिलाकर हँस पढ़े | वालकका मुँद 
सूमकर उन्होंने कहा-विटा, हस तरह नहीं कहा जाता । 
वे तेरे पिता हैं। उनके प्यार करनेका ढंग यही है ।? 

सल्दकेतुने सिर हिल्लाकर कटा--“नहीं, ऐसे पिताकी 
जरूरत नहीं है । इनसे तो छोटे काकाजी अच्छे पिता हैं । 
आप इनसे न बोला करें !! & 








# इस गयमें सम्मिलित कुड्ठम्बम रहनेवाले एस पिताका 
उक्ेख द जो बड़ोंके सामने अपने पुत्रसे बोलना सभ्यताविरुद्ध 
समझता दे । हो सकता है, बहुतसे लोग इस प्रथाको दी 
सम्यताके विरुद्ध समझें | लेखककी इस झगड़ेसे प्रयोजन 
नहीं दे। उसने तो अपने आस-पास रहनेवाले पिताओंमें औराम 
और उद्मणको देखनेका दी प्रयास किया दे |--केलक 


रामायणमें हिन्दू-संस्कृति 


( लेखक-सा।हित्यरल पं ० अयोध्यासिंहजी उपाध्याय “दरिऔष' ) 






4 ? ££ चूलमें मिले, विभव पददल्षित हो, 
समम्त सम्पत्ति हर ली जाबे, हम सर्वे 


दें, तो भी इस निःस्व न होंगे, यदि रामायश् और महाभारत- 
जैसे हमारे अलौकिक रत्न सुरक्षित रह सके ।” इस कथनका 
रहस्य क्या है ? वास्तवर्में बात यह है कि जातिकी संस्कृति 
ही उसका जीवनसर्च॑स्व होती है । कोई जाति अपनी 
संस्कृति खोकर जीवित नहीं रह सकती, संस्कृति ही वह 
आधारशिला है, जिसके सहारे जाति-अऔवनका विशाल 
प्रासाद निर्मित होता है। जिस दिन थह भाधारशिला 
स्थानच्युत होगी, उसी दिन पुष्ठसे पुष्ट प्रासाद भी भहरा 
पड़ेगा। संसारमें कुछ निर्जीव जातियाँ अब भी जीजित हैं, 
किन्तु अपनी संस्क्ृतिको खोकर वे कयठगत-प्राण हैं, उनको 
मरी दी सममिये, चाहे झ्राज मरें, चाहे कल । कारण यद्द 
है कि संस्कृति ही किसी जातिके अस्त्विका पता देसी है, 
यद्दी बद चिन्ह है, जो उसके पूर्वंगौरव, महान्‌ आादुशं, 
और लोकोत्तर कार्यकलापद्वारा संसारकी अन्य जातियोंसे 
डसको एथक करता है । जिस समय चारों ओर अन्धकार 
होनेके कारण वद अवनति-ग्तकी ओर अग्रसर दोती रद्दती 
है, उस समय उसीके आलोकसे आज़ोकित होकर वह 
उचित पथ अहण करती है, और उस ससमुन्नति सोपानपर 
उद़ने लगती हैं, जो उसको उस्थानके समुश्च शिखरपर 
आरूद कर देता हैं| भारतमें यवन, शक, हूब्य आदि बढ़ी 
बड़ी बलवान जातियाँ आयों। परम पराक्रान्त वह मुसल्मान 
जाति श्रायी, जिसने जहाँ शासन किया, वहीं अपने धमकी 
चह विजय-दुन्दु भी बज्ञायी, जिसके द्वारा देशका देश उसके 
घर्ममे दीक्षित हो गया । किन्तु रामायण और महाभारत- 
की पवित्र संध्कृतिके ब्लसे हिन्दूधम॑ आज भी जीवित है, 
जीविन ही नहीं, उसने अपनी वह अलौकिक महत्ता 
दिखलायी है कि जिसके बलसे संसार-विजयिनी करवाल भी 


इकड़े टुकड़े हो गयी । जिस समय भारतब्यापी मुसलमान 
साम्राज्य उत्तरोत्तर वृद्धि पा रद था, और डसकी गुरु गर्जनासे 
भारत-बसुख्घरा करिपत हो रह्दी थी । अब यह अपगत हो 
रहा था, कि अब भारतीयताकी समाप्ति हो जायगी, 
हिन्तू-धर्म विज्ुतत दो जायगा, हिन्दू-जाति नाम-शेष रह 
जायगी, और भारतभूमिका अपार विभव मुसलमान जातिके 
विशाल उद्रमें समा जायगा | उस समय कतिपय महान 
आत्माझोंमें कुछ ऐसी संस्कृति जागृत हुई, ऊिन्होंने 
भसारतवर्षकी काया ही नहीं पलट दी, हिन्दू-जातिका 
पुनरुजीवन भी कर दिया, यदह बात इतिहास जाननेवालोंको 
अविदित नहीं । यह कौन संस्कृति थी ? वही शमायण भौर 
महाभारतकी । उस रामायण और महाभारतकी जो हिन्दू- 
संस्कृतियोंके भाण्ढार हैं। मैं समझता हूँ, हब मदरास- 
प्रान्तके विद्वालके कथनका रहस्थ आप लोगोंकी सम» 
आ गया होगा । 
भारतमें समय समयपर विभिन्न विचारके बढ़े बढ़े 
प्रवाह आये, कुछ कालतक उनके प्रबल वेगके सामने वह 
आस्मविसर्जन करता दिखलायी पढ़ा, परन्तु उसके जैय॑का 
पाँव स्थानइग्रुत कभी नहीं हुआ । वह सदा सैंमला, और 
अपनी भारतीयता-धारामें उसने सबको विलीन कर लिया। 
डसकी मद्दान्‌ संस्कृति ही उसकी इस सफलताका कारण 
है। कविकुल-पुंगव वास्मो किको महिमामयी लेखनी जिस 
प्रकार हन आर्य संस्कृतियोंका उल्लेखकर धन्य हुई है, उसी 
प्रकार गोस्वामी तुलसीदासको क लासयी कवितामें भी उनका 
अद्यौकिक चमत्कार दृष्टिगत होता है। गोस्वामीजीकी वर्णना 
सामयिकता लिये है, इसलिये उन्हींके रामायणसे कुछ ऐसी 
संस्कृतियोंका वर्णन यहाँ किया जाता है जो हमारे सामाजिक 
जीवनकी सझीवनी शक्तियाँ कह्टी जा सकती हैं। गोस्वामीजी - 
की रामायण आयंसम्यता और संस्कृतिका अक्ौकिक कोप 
है, जहाँ देखिये, वहीं उनकी क्ेखनी, इस विषयर्म बढ़ी ही 
सा्सिकतासे चछती दिखल्लायी पढ़ती है। उनकी रामायण- 
का गेहे गेदे, जने जने प्रयार क्‍यों है ? इसीलिये, कि हिन्यू-हृदय 
जिन आंदर्शोंको देखकर पुलकित द्ोता है, जिन भार्कोड्ारा 
डक्लसित और रससिक्त बनता है, उसमें उन्हों आदश्शों और 
आधोका बद़ा हो हवृथआही चित्रण है। गोस्वामीजीकी 
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सेखनीका अमस्कार यही है, कि वह भूतिमन्‍्त आयंसंस्कृति 


है, यद सूलिमता कहीं कहीं इतनी मनोहर और सुम्दर है, 
इतनी प्राअक्ष और सरस है, कि उसकी प्रशंसा नहीं हो सकती। 
डसकी झदुस रचनाओोंके पढ़ते समय कसी कसी इतनी 
तस्मबता हो जाती है, कि मह्ानन्द-सुखका अनुभव होने 
खगता है । वही कविता मर्मेस्पशिनी होती है, जिसमें दे 
ही दृश्य सुन्द्रतासे सामने आते हैं, जिनको हस प्रायः देखते 
रहते, अथवा जिनका अमुभव प्रतिदिन करते रहते हैं, 
गोश्वामीजी इसी प्रकारकी कविताभोंके झाचाय॑ हैं।थे न 
तो 'ख' पुष्प तोढ़ ते हैं।न अगमस भगोचरका व्यापार करते हैं,न 
अधरमें प्रासात-निर्मांल ही । ये मानवचरित्रमें ही आत्माकी 
महत्ताका प्रदर्शन करते हैं, और नित्यके कार्य-कल्षापमें ही 
*सत्यं शिष्ष सुस्द्रम'की कल्पना। इसीकिये वे जो कुछ कहते 
है, उनको हृदय स्वीकार कर क्ेता है, कुछ इसी प्रकारकी 
कृतियाँ आपके सामने उपस्थित की जाती हैं । 

पिलाकी आजा शिरोघाय कर भगवान्‌ श्रीरामचन्त बन- 
पात्राके दिये प्रस्तुत हैं, भमती कोशल्यादेवीकी सेवामें 
उपस्थित होकर उनसे अनुनय-विनय कर रहे हैं, इसी समय 
व्यथितददया बिवेह-नन्दिनी वहाँ आयीं। गोस्वामोजी 
लिखते हैं- - 

समाचार तेदि समय सुनि सीय उडी अकुकाइ । 

” जाए सासु-घद-कमर-युग बंदि बेठि सिरु नाई ७ 

दोहेके द्वितीय मागमें कुलललनाको कितनी मर्यादा- 
शीक्षता भेकित हुई है, यह अविदित नहीं। भगवसी जानकी 
सीधे आकर भगवान्‌ रामचन्तके सामने नहों खढ़ो हो गयीं, 
उन्हींसे कपोपकथन नहीं भारम्भ किया, क्‍यों ? इसलिये कि 
इससे भी मती कोशस्यावेषीका तिरस्कार होता। आर्य-जातिकी 
यह संस्कृति है, कि बढोंकी उपस्थितिमें बहुएँ लज्य त्यागकर 
पतिसे सम्भाषण नहों करती, उनसे बोलती तक नहीं | आज 
भी झुलीनोंमें यह परम्परा प्रचलित है। फिर आदरश गृदिणी 
सीतादेवी ऐसा क्यों करती ? वे आयी और सासकी चरण- 
बब्दना करके, सिर नीचा करके बेड गयीं, कितना ससयज्न 
आव है। 'बेटि सिर ना” खषिखकर गोस्वालीजीने ओो मा्मिकता 
दिखलागी है, यही उनकी विशेषता है। यह 'मेडि सिरु नगाह! 


अपनी मर्यादाशीखता, अपनी आकुझता, और अपनी 

झशक्तताका ही मदर्शन गहीं किया, दैल्य दिखलाकर सहायता- 

को मिक्षा भी माँगी। सम्भव है कि आाजकलकी शिक्षिता 
ब्‌७ 


खबनाएँ, इसको एराथीगताकी कुल्टित बेढी समझे, किन्तु यह 
अर्धोवाशीक्षताकी बह मौक्तिक माला है, जिसको घारणकर 
भत्येक कु-बालाकी अपूर्ध शोभा हो सकती है।आरयंसंस्कृतियाँ 
अत्यन्त उदाक्त हैं, उनमें स्वार्परताका उतना स्थान नहों, 
जितना सदाशयताका | बह अपने सुख-बिजासमें ही 
जीवनकी साथकता नहीं समझती , वह तभी कृतकृत्य होती हैं, 
जब गुरुजन, भाप्मीयजन, अथवा अन्य उपकार-कामुक जनों- 
की सेवाकर आत्म-ठप्सर्ग कर पाती हैं। थे ठच्चुड्धलता 
एवं विलेजतासे मर्यादाशीक्षताको, और संकीश हृतयता 
पं मवदान्धतासे सहदयताको उत्तम समझती हैं | इसीलिये 
शास्तरोंमे ऐसे आदेश हैं, कि जिनसे इसप्रकारके संस्कारोंका 
उदय हो ।-कुछ नीचे खिसे जाते हैं-. 
अभिगादनशीलूस्यप नित्य वुद्धोपसेबिन: 
आत्वारि तस्य वर्डन्ते आयुर्विधायशोबकर्म ७ 
अगवान्‌ मजु कहते हैं- 
जो भमिवादनशीख्र और नित्य वृद्धसेवा-सत्पर हैं, 
कक बढ़ती है, ओर उन्हें विधा, यश और बल्ल प्रात 
होता है । 
विधाहकासके समय सप्तपदीमें स्त्री यह प्रतिशा करती है- 


कुठुम्बे रक्षयिष्यामि सदा ते मण्जुभाषिणी ६ 
दुष्खे घौरा सुखे दृष्ाः द्वितीये सा जबीदच: ॥॥ 
कुटुम्बको रक्षा करूँगी, सदा सधुरभाविश्ी रहूँगी, 
दुःख घीर और सुखमें आगन्दित रहूँगी। 
(१९) गुरुषु सल्षिषु भृत्ये बन्धुवर्गे व मर्तुब्यय गतमद- 
माया दतत्तेयेत्‌ हुई यथाईम-- 
(२ ) मार्मेकेचारिणी . गूढविश्रम्भादेबबत्पतिमानुकृल्येन 
बर्देत, तन्मंतेन कुटुम्बशिन्तामात्मनि सलिवेशगेत्‌ | 
(३ )श्रशूश्वशुरपरिचया तत्‌ पारतन्त्यमनुत्तरबादिता- 
परिमिता प्रचण्डाक्लपक रणमनुच्ैरद्यासः तत्‌ प्रियाप्रियेषु स्वप्निमा- 
फ़िथीष्दद वृत्ति. ३ ( बात्स्पायन। ) 
(१ )पतिसे,गुरुस ,सखियोंसे और बन्कुबरगं एव सेबकोंसे 
रहकर गयायोग्य बतांव करे । 


(२ ) भारषांकों चाहिये, पतिको देवता-समान जाने, 
उसकी इच्छाके अनुझूल जीवन ब्यतीस करे और उसकी 
सम्मतिके अनुसार कुदु ग्यीजनकी चिस्तामें ्ीन रहे । 

(३) कुछ्यथू सास-ससुरकी सेवा करे, उनकी आशा- 
में रहे, उनकी परतस्थ बने, उडबकी बातोंका जवाब न दे, 
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मिश्ट भाषण करे, जोरसे न ईसे। उनके प्रिय अप्ियको 
आपने प्रिय-झभियके समान समसे / 
जिस समय क्रीमती अनकनस्दिनी सिर नीच करके 
चरजोंके समीप बैठ गयीं-ठउस समय-- 
दीन्ददि असास सामु मुदुबानी । अति सुकुमारि देखि अकुरानी ७ 
इस पच्यमें थ्थावसर “झुदुबानी” शब्दका कितना 
सुस्दर प्रयोग है। यदि वोहेका 'पत-कम्रत बंदि बेटि सिर 
माइ” शमती आानकीके विनय-नम्र हृदयका सूचक है, तो 
सह 'मुदुबानी' शब्द कौशल्यादेवीके कोमल बात्सल्यपृर् 
हृदयका परिचायक । इसके उपरान्त श्रीमती कौशल्यादेवी 
के हृदयको क्‍या अवस्था हुई, इसको सूचना यह अर्दांकी 
देती है 'झति सुकुमारि वेखि अकुजानी' कितनी स्वमाविकता 
है! दे कितना शीम् अपनी पुत्रवभूके हृत्यमें प्रवेश कर गयी। 
ओजागकीजी सासके समीप सिर नीला करके बेड तो गयों, 
परन्तु सुईँ न खुला, ये कुछ कह न सकों, कैसे कइतों, 
संकोचने कब बन्त कर रक्‍्खा था। यही नहीं, हतयमें दुःखकी 
पुक विचित्र धनभोर घटा ठठ रही थी, वे सोच रही थीं- 
बैठि नमित मुख सोचति सीता | रूपरासि पति-प्रेम-पुनीता 
अऊून अहत बन जीवननाथू । केहि सुकृतासन होइहि साथू ५ 
को तनु प्रान कि केवक प्राना। विधि करतब कछु जाइ न जाना ॥। 
आए अरन-नख टेखति घरनी ६ 
देखा आपने, सामयिक अवस्थाकी कितनी सुम्दर 
बस ना है -“बैठि नमित मुख” से 'चारु चरन नख खेखति 
भरनी!? तक कैसे भावमय शब्दू-विन्यास हैं, उनसे श्रीमती 
जागकीदेबीकी संकोचमय दृशा, उनके चिम्ता-नाठ्य, उनके 
इंढ़॒ विचार, पत्रित्र प्रेम आविपर कितना सुन्दर प्रकाश 
पदता है| हृदयमें जो घटा चूमसे उठ रही थी, नेत्रोंके 
सहारे वह बरस भी पढ़ी-गोस्वामीजीने क्षिखा-- 
मंजु बिकोच्न मोचति बारी- 
कौशस्यादेवी पहले ही सब समक गयी थीं, नेत्रोंके 
थों खिली गयी- 
नेड़ी देखि राममहतारी 0 
'रममहतारी' का कितना साथैक प्रयोग है- पुश्रपर 
माताका अधिकार तो सूचित हुआ ही, साथ ही उनके 
हत्धकी महत्ता भर जब्लशीलता मी उससे किद्ित हुईं । 
शम-सहतारी क्या बोलीं, भव उसे भी सुनिये- 





तप सुनहु सिम अतिसुरुमारी । सासु-ससुर-परिजनहििं पिगारी 
पिता जनक भूषार-मनि, ससुर मानु-कुर-मानु । 
पति रबिकुरू-कैरव बिपिन बिधु-गुन-रूष-निघानु ॥ 
में पुनि पुन्रनधू प्रिय पाई। रूप-रासि गुन सीलु सुदाई 
नयनपुर्तीरे करि प्रीति बढ़ाई । राख प्रान जानाकिहिं काई ॥ 
ककपबेक्ति जिमि बहु निधि कली, सीजि सनेहर्साकिक प्रतिषाकी।' 
फूरुत फलत मगेठ निधि बामा । जानि न जाइ काह परिनामा 0 
परँगपीठ तजि गोद हिंडोरा। सिय न दीन्ह पमु अवनिकठारा 0 
जिअनमूरि जिमि जोगवत रदेऊँ। दौपबाति नहिं टारन कहेऊँ 0 
सोइसियअलरून अहति बन साथा। आमसु काह होइ रचुनाथा ७५ 
आुंदू-किरन रस-रसिक जकोरी | रबिरुख नयन सके किमि जेशि।] 
करे, केहरि, निसिचर अरहिं दुष्ट जतु बन भूरि । 
बिषवाटिका कि सोह सुत सुमग सजीवन-मूरि ७ 
बनहित कोर किरात किसोरी + री बिराबि बिषय-सुख-मोरी 
पाइन कृमि जिधि कीठेन सुभाऊ। तिन्ददिं ककेछु न कानन काऊ ॥ 
के तापसतिय काननओोगू ३ जिन्ह तप देतु तआा सब मेगू ५ 
सिय बन बसिहि तत्त केहि मोती। जिश्रकेखित कपि देशि ढेराती १ 
सुर-सर-सुमग बनज-बन-चारी। ढानर-जोग कि हेसकुमारी॥ 
अस बिच्चारि उस आयसु होई | में सिर देटें आनकिंदि सोई।। 
जो सिम भवन रहे कह अंबा। मोदि कह होइ बहुत अवरूंना ५ 
शीमती फौशल्थादेबी आवशे माता दी नहीं, आदर्श 
सास भी हैं। सासका पटोहुके प्रति वह सला और पतित्र 
हनेह ओ गृहको स्व बनाता है, गाइंस्प्य धर्मको ट्सस कर 
कुट्म्वको सुख-शाम्तिमय कर देता है, थे डसकी सूति थीं। 
भसावमय शब्दोंमें उनके हृदयका प्रेम जिस प्रकार व्यक्षित 
हुआ दे, वह बढ़ा दी गरभीर, उदात्त पूर्व जाबक है । 
धममनपुर्तारे करि प्रीति बढ़ाई। राजे प्रान आनकिहिं राई 
कुरुपबेकि जिमि बहु बिधि झाठी। सींखि संनहसकिक प्रतिपाटी॥ 
जिअनमूरि जिमि जागदत रहेऊँ। दोपबाति नहि दारन बद्देऊँ।॥१ 
इन पंक्तियोंसे किलनी ममता भरी है, इनमें कितना 
आदरभाव और प्यार है, कितना प्रेम और बात्सल्यथ है, 
कितसों ककशा और जवसशीदता है, क्या यह बतलाना 
होगा | कौन सहदय है, ओ इन सा्वोको इनमें झलकता 
न पावेंगा । अब कौशस्यादेवी कहती हैं, 'परुणपीठ तजि 
गोद हिंदोरा | सिय न दौनदइ पशु अगाने कठोरा ॥ बनदित कोक 


७ रामायणमें हिन्दू-संस्कृति ७ 


श््ष्ष 
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किरात किसोरी । रचौ विराले विषय-सुख-मेरी ॥ के तापत- 
तिथ काननमोशू । जिन्‍्ह तपदेशु तजा सब मोगू॥। सिय बन 
बप्तिष्टि तात केहि भोंती। चित्रलिखित कापि देखे डेराती ।? 
तब जानकी देवीको सरक्षता, कोमजता, उनके स्वभावका 
ओज्ञापन, और उनको भीद प्रकृति आँखोंके सामने फिर 
जाती है, साथ ही हद॒यमें एक ऐस' बेदना होने लगती है, 
जो चिसको विह्कया कर देती है। यदि कौशश्यादेवी 
संताजीका मुँह न जोइतो रदतों, उनके सुखते रहनेका 
ध्यान न रखती होतीं, सो उनके मुखसे इस तरहकी बातें 
म॒ गिकलती । इन पंक्तियोंमें उनकी व्यथा ही सूतिं मस्त 
होकर विराजमान नहीं है, उनकी वह थाब्बा सी सख्षक रदी 
है, जो पुत्रवभूके साधारण झृशोंको देखकर भी विचद्धित 
होती है । “चंद-किरन-रस-रासिक चकेारी । रविरुख नयन 
सके किमि जोरी ॥ झुर-सर-झुभग बनज-बन-चारी ।डाबर-जोग 
कि इंसकुमारी ॥ विषबाटिका कि सोह झुत छुमग सजीवन-मूरि ॥! 
किसी पुत्र-बधूके पचमें अपने पुत्रसे कोई सास इससे अधिक 
और इससे उच्तमतासे क्‍या कह सकती है ? इन पंक्तियोर्मे 
एक कुल-बालाका हृदय खोलकर उसके प्रियतमको 
दिखल्याया गया है, और साथ ही यद भी सूचित किया 
गया है, कि एक पति-प्राणाके वियोग-विधुरा बननेपर उसका 
जीवम कैसा संकटापन्न हो सकता है। इनमें कौशत्यादेवी- 
को गर्भीरता जितनी सुन्दरतासे श्फुटित हुई है उतनी ही 
उनको भावुकता, सहद्यता, और सार्मिकता भी । एक 
ओर थे पुत्र-यधूकी गरसीर मनोवेद्‌ना, उसकी वन-गमनकी 
असमर्थता आदिका आवरण हटाती हैं, और दूसरी ओोर 
पुत्रकी धाँखें सोलती हैं, औौर उसे उचित कतंव्यके लिये 
सावधान करती हैं । ऐसे अवसरपर थे झपने उत्तररायित्वको 
भी नहीं भरती, वे पुश्रके महाम्‌ करंब्यों, उनके असीम 
संकट्ों और देवदुविपाककों समझती हैं। 
/.. भतपुष यह आज्ञा नहीं देती, कि अपनी खीको अवश्य 
साथ छते जाझो, फेवल इतना ही कहती है--- 
सो सिय चलन अहति बन साथा | आयु काह होइ रघुनाथा ५ 
अस बिचीर जस आयसु होई। में सिल देढें आनकिहि सेई।। 
फिर व्यधित और विरहकातरा होकर यह कद पद॒ती हैं. 
जो सिय मदन रहे कह अब! । मोहि कहें होह बहुत अबरंबा 0 
यह अम्तिस पत्च उनके ध्यथामय आन्तरिक भावका 
सूचक है, पुत्र आय तो जाय, किन्तु विनवशीक्षा पुतवपूको 





वह नहीं त्यागना चाहतों। फिर भी कल्षेजेपर पत्थर रख- 
कर उन्होंने आत्मसुखको तिलाजलि दी, और जानकी- 
देवीकी म्म-स्यथाकोंकी ही मरहम-पही करनेकी पूरी चेह्ा 
की; यही है उनकी महत्ता और महानुभावता, यहीं 'रास- 
महतारी' पद्की पूरी सार्थकता हुईं। आयेसंस्कृतिकी ही 
82 मेले है, भौर भाय॑संस्क्ृतिका ही है यद अपूर्य 
। 

चाजकल्ष सासकी बड़ी कुत्सा हो रही हे, उसे मानवी ' 
नहीं कानवी कहां जाता है। पुत्र-यजुझोंका चलने तो वे 
उनका गला धोंट दें, पर क्‍या करें, कई कारणोंसे विवश हैं। 
फिर भी उनके विरुद्ध क्ेखनी भूससे चल्र रही है, अधिकांश 
पत्र-पत्रिकाशोंमें के बढ़े अच्छे शब्दोंमे रस की जाती हैं। 
यह वर्समानकाकिक कुछ आस्दोललनोंका फल है, गुरुजनों- 
से सब प्रकारकी स्वतस्थता खाभ करना ही कतिपय नव्य- 
वाद्योंका मत है, उन्हींके हाथों जहाँ माता-पिताकी छीचा- 
क्षेदर हो रही है, वहाँ श्वभूवेवीकी भी । मेरा निवेदन है कि 
जितनी नवज्योतिमंयी पुत्रवधुएँ हैं, क्या वे विल्कुड वृधकी 
धुल्ली, और साफ सुथरी हैं, और जितनी संसारको कादिमाएँ 
हैं, वे सासोंके मुहपर ही पुती हुई हैं? कदापि नहीं, 
झभी भी आर्यसंस्कृति जीवित है, भारतवर्षदी अधिकांश 
कुल-खबनाएं आज भी उसीके शासनमें हैं। नगरोंमें 
विशेषकर द्रासोसं अभी अनेक सास-पतोहुएँ ऐसी हें, 
जिनको हम सूर्तिमती कौशल्‍्या और जानकी न कह सके 
तो सानवी तो अवश्य कष्ट सकते हैं। उन्होंके पुण्यप्रतापसे 
आज भी भारतमाताका मुख उज्ज्वल है, मेरा विश्वास 
है, सदाही उउ्ण्वल रहेगा, क्योंकि “सत्यमेव जयते नानतम्‌ ५ 
मैं यह नहीं कट्टता कि दुष्ट सासें नहीं हैं, हैं, अवश्य हैं, किन्तु 
जहाँ दो चार दुष्ट हैं, वर्दां दस पाँच अल्ली भी हैं। कुत्सा 
करते समय भत्जी सासोंको क्‍यों भुजा दिया जाता है १ 
स्मरण रक्‍्खा जाय जो आज वबधुएँ हैं,कल वे सी सास होंगी। 
मेरा विचार है कि सास भली होनेके लिये पुत्रवधूका भी 
भक्ती होना आवश्यक है! बिना कारण कोई किसीको नहीं 
सताता, सतानेके कारण होने चाहिये! फल बीजका 
परिणाम होता है । बिना कुवीज थोये कुफल नहीं फल 
सकता । ताली दोनों हाथोंसे वजती है। पतलोह सास- 
का आदर करेगी, तो कोई कारण नहीं है कि सास दण्दा . 
ज्ेकर सोधी हो। गृहकक्षह कहाँ महीं होता, किन्तु सेभाल- 
मेसे ही सब सेंमल जाता है, बनानेसे बिगड़ी बात भी 
बन जाती है । सहिष्युता और उमा बड़ी चोज है, 


१५६ 
सेवा और आपष्मोत्सर्गसे पश्थर भी पिधल जाता है। भगवान्‌ 
करे, घर घर शीमती कौशक्या-जैसी सास और श्रीमती 
जानकी जैसी पुत्रथधुएँ दिखकायी पद़ें, जिससे हमारे पथित्र 
शददोंमें पाल्ात्य कलुषित 'प्रभावोंका पदाप॑ण न हो सके । 


माताकी यातें सुनकर भगवान्‌ श्रीरामचन्डह चिस्तित हुए, 
पहले तो विवेकमय व्यन कहकर उन्होंने उनको सममाषा, 
इसके उपराब्त जानकीजीसे झुछ कहना चाहा, परन्तु 
मर्यादा बाधक हुई, माताका संकोच हुआ, किन्तु समय 
देखकर उन्हें उनसे कुछ कहमा ही पद्षा, गोस्वामीजी 
खिखते हैं-- 
मातु समीप कहत सकुचाहीं। बोले समउ समुझि मन भाई । 
अगवान्‌ श्रीरामचस्त मर्चावापुरुषोत्तम हैं, परन्तु प्रथल 
काससे उनकी भी न चली | श्रीमती जानकीदेवीसे उन्होंने 
जो कहा, उसे सुनिये-- 
राजकुमारि सिल्लादन सुनहू | आन भाँति जय जनि कछु गुनह 0) 
आपन मोर नीक जे! अहहू । जन हमार मानि गृइ रहहू 
आयसु मारि सास्त-सबकाई | सन विधि मा्मिनि भवन मरूई।) 
एहिते अधिक धरमनहिं दूजा। सादर सासु-ससुर-पद-पुजा)। 
जब जन मातु करहहैं सधि मारी । हो हि प्रेम-बिकक मतिमोरी |) 
तब तब नुम्ह कहि कथा पुरानी सुंदरि समुझायेहु मुद॒बानी ७ 
कहो सुमभाय सपथ सत मोही ; सुमुखि मतुदित राखों तेदी॥ 
केसी उचित और मार्मिक बातें हैं, भगवान्‌ रामचन्द 
जैसे विनय-मस्र और सर्यावाशीक्ष पुश्रके मुखले दूसरी कौन 
बात मिकसती ? उन्होंने यह सी कहा, जो कुछ में कद रहा 
हूं, बह गुर एवं भुति-सम्मत है, अतएव इस घ्म-फलको, 
खिना फट्का अलजुभव किये लाभ करना चाहिये-- 
गुरु शुति संगत धरमफर पाइअ बिर्नाई कठेस 
आुति कहती है--'माठदेवोभब, पितृदेवोभव, आचायय- 
देवोमव ।! 
शास्त्र कहता है---'प्रत्यक्वेषतामाता' 
भूमिक्ष स्वर्गादापिगरीयर्सा ।! 


श्कति कहती है-- 
संयतोपल्करा: दक्ष, दृष्ट व्ययपरादमुखी। 


कुर्मात्‌ श्रशुरगेः पादवन्दन मनुतत्परा 
(याशवरुक्य) 





“जननी जन्म- 


कक कक 2:क कफ या फ- क जज ७ कक कफ कारक कफ क--३- टच प ३७ कफ लक कनमर कक मसूद ३० क- जनक जनक कप अं ज>ज मकर कक कक कफ कफ क आफ पल फेक ज-य-३ ० क 
,3७७०३७५७८७८७३७०७८०५-०००२७/७८४०७५०७००५:५-३६-०९८५/५ ४५०५०७०१८१०७०४ ८७४८ न पिननमीजनी टली न्‍लीषज धवन 3४५५ ८०० ४८ अटल कली २५ ८ त जतमलयट चटपटी ली 5 टच टट टरमज यलाभातधााभााााा पान भाप पाक म 


# भीरामचन्ध शरणं प्रपचे ७ 





उपाध्यायान्‌ दशाप्वास्ये आच्चा्योणा शर्त पिता ५ 
सहले तु॒ पितुन्माता गौरवेणतिरिच्यते ५ 
(मनु) 
माता, पिता और आचाय॑ देवता हैं। माता पत्यक्ष 
देवता है । जननी और जन्मभूमि स्वर्गंले भी श्रेष्ठ है! 
खोको संयतोपस्कर, दर, हवए झर व्यथं-भ्यय-पराज्युली 
होना चाहिये | पतिमें रत रहकर सदा सास-ससुरषी सेवा 
करना उसका घसे है। उपाध्यायसे दृशयुश आचार्यका, 
झआाचायंसे शतगुया पिताका, और पिसलासे सहरगुण गौरण 
माताका है । 
इस प्रधान घमंको शिक्षा देनेके बाद सगवान्‌ श्रीरामचग्हने 

वनकी भयद्रताओं और वहाँकी असुविधाभोंका बड़ा 
ही विशव वर्यान किया है, पाठक रामायणर्मे उसको देख 
सकते हैं। अधिकांश व््ंन बड़ा ही भावसथ और सुन्दर 
है, कविश्व सो उसमें कूट-कूटकर भरा है-- कुछ पंक्तियाँ 
देखिये-... 

डरप्पहि चीर गहन सुचि आए। मुणकाचनि तृस्ह मीरु सुमाण ५ 

इंसगर्वान तुम्ह नहिं बनजोगू। सुनि अपजसु माहिं दइृहि रो ग॒ ।९ 

मानस-सलिल-मुचा प्रतिषादी। जिअइ कि रूवनपयोधि मराली ।। 

नव- रसाल-बन बिहरनसारा | सोह कि काकिक बिएिन करीका 


इन पंक्तियोंमें कितनी स्वाभाविकता और भावुकता है, 
सहव्यजन स्वयं उसका अनुभव करें ) कुछ पाआत्य विज्ञानोंका 
मत है कि श्रीमती अनकनन्दिनीका चरित्र जिस रुपमें भारतीय 
कवियोंने भ्ंकित किया है,वह कल्पित है,ठसमें वास्तविकताका 
लेश नहों । 'डनपर विपक्तिका पहाड़ टूट पढ़ता है, परम्तु डस 
अवस्थामें भी उनको कुछ कहते नहीं देखा जाता, शात होता 
है उनके मुखर्मे जीस ही नहीं, था किसीने उसके मुखपर 
मुहर जगा दी है । यह बड़ेसे बदा दुःख सह लेती हैं, परन्तु 
उक्र भी गहों करती। बज्ध टूट पढ़ता है, किन्तु हिलतों 
तक महीं । ऐसी प्रस्तर-असिमा हो सकती है, कोई जीव- 
घारियी नहीं ।' ऐसी ही ऐसी तकंताएँ करके, वे विलके 
फफोले फोडते हैं, और इसप्रकारकी और कितनी ही 
उदटप्टांग बातें कहते रहते हैं। वास्तव बात यह है कि 
जिस वालावरणमें उगके हृदयका विफास हुआ है, जो दृश्य 
उनके भेश्रोंके सामने उपस्थित होते रहते हैं, पति-पत्षीके 
जिन पारश्यरिक व्यवहारोंका इसको अमुमथ है, वैसी ही 
उस्तको विचारपरम्प्ता और भगनरे्ी है। गोरपकी 


७ रामायजमें दिन्हू-संस्छृति ७ 


१७५७ 
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खिलयोंगें झात्मपरायशता अधिक होती है. वे उतनी पति. 
प्रेमिका, और स्नेइमयी नहीं होतीं, जितनी एशिया चिशेषत 
साहतकी कुक-शक्षभाएँ होती हैं। वे पतिपरायणा तमीतक 


देती हैं, झाजकक यह प्रदति धहुत ही अबल हो गयी है । 
ततिकी आाशामें रहना, उनको सेवाके लिये आस्मोत्सग 
करना, उनकी दृष्टिमें आस्मबिक्रय है। विवाह-बन्धन उनकी 
इृष्टिमं उतना पवित्र महीं, वे बातकी बातमें उसे तोड़ 
सकती हैं | उनका स्वभाव टठग्ब, ऋसंयत, और प्रायः 
डरछ खत होता है, हसप्रकारकी प्रद्सिको वे तेजस्विता 
कहती हैं । उनकी स्वतस्थताकी कामना इतनी तीव्र होती 
है, कि पतिके सामने यदि थोड़ा भी झुकना पढ़े, तो थे 
डसे परतन्त्रता मान बैठती हैं। जिस देश, जिस समाजके 
ऐसे आदर्श हों, उस देश और समाजमें पला, यदि सीता- 
देवीको अधिक धीर, गर्मीर, संयत, आस्मत्यागकी मूर्ति, 
और पति-प्राश्ा देखकर उनके विषयमें तथाकथित विचार 
प्रकट करे तो क्या आश्चर्य ! मेरे कपनका यह सतल्वय नहीं, 
कि थोरपमें पतिपरायणा ख्रियाँ होती दी नहीं, ऐसा कहना, 
और सोचना, भ्रस्याय होगा। मिल्टनने एक स्थानपर 
'इँज'के मुखसे इन शब्दोंको कहलाया है- ये शब्द उन्होंने 
आदइमसे कहे हैं- 
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जो आपकी शाज्ञा होती है, उसे मैं बिना कुछ कहे 
सुने स्वोकार करतो हूँ । ईश्वरीय इच्छा यही है । आपके 
नियन्ता ईश्वर हैं और मेरे आप ।! 


संसारमें जितनी सती साध्वी स्तियाँ होंगी, प्राथः सबके 
हृदथका भाव ऐसा ही होगा। यदि ग्रोरपकी खथियोमे 
ऐसा भाव न पाया जाता, तो मिए्टनकी लेखभोसे ऐसे शब्द 
मिककले ही नहीं, अभाषसें भाव नहीं होता । योस्पकी 
खि्रोंमे रजोगुश और तमरोगुण ही होता है, सतोगुश नहीं, 
ऐसा कहमा अस्वाभायिक होगा । वहाँ स्वभाजिकताका 
कोप हो गया है, कृत्रिमता हो शेष है, घह भो नहीं 
कहा जा सकता | किन्तु यह परम सत्य है कि आजकल 
जामिंकताका स्थान स्वेलड्राचारिता प्रहया कर रही है, हसी- 
किये बहाँका वायुमणडलत् विशेष कल्ुषित हो गया है। 
थोरपमें सती-साध्यी स्तिषोंका कमा नहों, किन्तु ने 
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डेंगलियोंपर गिनी जा सकती हैं। छेत्र प्राथः वैसी दी 
सियोंके हाथमें है, जिनका चित्रण ऊपर हुआ है । 
उन्हींके प्रभावोंसे लोग प्रभावित हैं, और देसे ही असंगत 
विचार भारतकी पुनीत सम्यतामें पली ख्तियोंके विषयमें प्रकट 
करनेके लिये बाध्य हैं, किन्तु इसप्रकारकी निम्‌ु क बातोंका 
मूल्य ही क्‍या ? 

सीतादेवी भारतकी सती-साध्यी खस्िथोंको शिरोमणि 
हैं, उनको आयसंस्कृतिकी विध्य मूर्ति कह सकते हैं। 
उनके मुखर्भे जिद्या है, किग्सु बड़ी ही संयस। उनके 
सुँदपर सुहर कभी नहीं क्गी, वे समयपर बोजती हैं, 
किन्तु उनके शब्द तुल हुए और गग्भीर होते हैं,उन शब्दोंमें 
महानुभावता भरी होती है पर साथ ही हृदयकी विशाकता 
भी | क॒टु वचन कहना, उद्धत बन जाना, उनके स्वभावके 
विरुद्ध है। जैसी मर्यादाशीक्ता और सदाशयता उनमें 
दृष्टिगत होती है, अन्यत्र नहीं। और बातोंकी तरह सम्यता- 
के भी स्तर होते हैं, पहले वह उतनी उदात्त, संयस और 
गम्भीर नहीं होती, जितनी उन्नतावस्थामें । सांसारिक अम्य 
पदार्थोकी तरह उसका भी क्रमशः विकास दोता है जो 
जातियाँ पहले पशुओंके समान जीवन न्यतीत करती थीं,झाज 
वे देते ऊँचे महलोंमें रहती हैं और वैज्ञानिक आविष्कारों- 
द्वारा जगतको चकित करती हैं, यद्द उनकी सम्यताके क्रमशः 
विकासका ही फल है। आयं-सभ्यता संसारकी सब समभ्यताओं- 
से प्राचीन है, और लगभग प्‌रणेताको पहुँच गयी है, इसलिये 
वह अधिकांश उदात्त गुसोका आधार है | भरवती जानकी 
सतीत्वके विषयमें इसका प्रमाण है | स्री-जातिके हृदयका 
अरमोत्कर्ष उनमें देखा जाता है, उनकी महानुभावता, 
संसारकी सती साध्वी स्तियोंका आदर्श हैं | विभिन्न हाथोंमें 
पड़कर विचार-वैशित्यके कारण कहीं कहीं उनका चरित्र 
बिकृत हो गया है, किन्तु उनकी महत्ता कहीं खर्थ नहीं 
हुईं | दिखनाग बौद्ध विद्वान्‌ था, उसने कुन्दमाला-नामक 
एक नाटक लिखा है| प्रकरण उसका “वेदेही-वनवास' है | 
विपिनमें पहुँचाकर क्ौटते समय लच्मणजी जनकनन्विनोसे 
सम्देशकी प्राथंना करते हैं-डस समय शाटककार उनके 
सुखसे ये वाक्य कहलाते हैं-- 

“तथा निष्ठुरो नाम सन्दिदयत इति प्रतिहत वच्चनतैषा 
रूष्मणस्य, न सीताया चन्यत्वम्‌ ५१ 


“अह्ो अविश्वसनीयत। प्रकृत निष्ठु रमावानों पुरुष-हृदमाणाम्‌ ३१ 


श्ष्द 


७ औरामचसन्दं शरण प्रदें ७ 





'पेसे मिच्चुरके किये मैं जो सम्देश देगा चाहती हैँ, 
इसमें लक्ष्सअके क्चमकी दृढता हे, सीताका सौभाग्य नहीं।' 
'सवभावहीसे निष्दुरभावपुण' पुरुष-हृदधकी अविश्वसनीयता 
विचित्र है।' ऐसे ही एक इवसरपर भवभूति कौन-सा पथ 
ग्रहण करते हैं, उसे भी देखिये-उत्तररामचरितर्मे एक 
श्थलपर थे श्रीमती सीता वेबीकी सली वासम्तीके मुखसे 
भगवान्‌ भरामचन्दके विषयमें यह वाक्य कहलाते हैं-- 

“अगि देव । कि परं दारुण: लिल्सि' 

'देव ! आप सचमुच बढ़े निष्दुर हैं । 

यह सुन सीतादेवी अपनी पसिप्राणताका परिचय देते 
हुए क्‍या कहती हैं, उसे भी सुनिये-- 

'साथि बासन्ति '* कि त्वमेवेबादिनी मवासे, पूजाईः 
सर्वस्मायंपुश्रे, विशेषतों मम प्रियसरूया:” 

खली वासन्सी ! तुम ऐसा क्‍यों कहती हो, चारय॑पुश्र 
सपके पूजनीय हैं, विशेषतः मेरी प्रिय सखीके। 


दिर मागकी जनकनन्विनी, देवी नहों मानदी हैं, उनमें 
पैयंच्युति है, वे जैयंच्युत होकर पतिदेवको निष्ठुर कहतो 
हैं, साथ ही पुरुषजाति मात्रकों स्वभाषहीसे निर्दुरहदय 
कह दालती हैं | इस कथनमें स्वामाविकता है, किन्तु 
चित्तको वह विशालता नहीं, जो मनुष्यकों देवता बना 
देती है । विपत्ति ही मनुष्यकी कसौटी है, इसपर विक्नागकी 
सीतादेवी कसने पर टोक महों उसरीं। सवभूतिकों सीसा देवी 
वास्तव देवी हैं, वे आत्मचिन्ताशून्य हैं, सल्ी पतिआया 
हैं, थे 'विपदि भैये! का आदर्श हैं, उन्होंने स्वाभाविकता 
पर विजय प्राप्त कर लो है, उनमें अतिद्विसा-बुत्ति है ही 
नहीं, थे स्वयं तो मग़वान्‌ औरामचन्डको देखकर कुछ कहती 
ही नहीं, किन्तु सखोके कट वचनको भी नहीं सह सकतीं, 
उनका यह वाक्य यड़ा हो मामिंक है, “आयंपुत्र सबके 
पूजनीय हैं, विशेषतः मेरी प्रिय सलोीके ।” यह सीतादेवीका 
वासतविक रूप है, यह रूप बुधजन ही नहीं, विदुघ- 
जन-बस्दनोय है । उनका यही रूप आर्यसंस्कृतिका सर्वस्य 
है । गोस्वामीजी उनके इसी रुपके उपासक हैं। भगवान 
ओीरामचस्दकी वातोंकों सुनकर सीतादेवीने क्या कहा, अब 
उसको उन्हींके शब्दोंमें सुनिये । 


कौशत्यादेवीके सामने जनकनन्दिगीको सीधे पसिसे 
बातचीत करनेमें मर्यादा बाधक थी, अतएवं उन्होंने उम्होंका 
सहारा हैँड़ा, किन्तु इसमें उनको सफलता न हुई । 


भगवान्‌ रामचशहने ऐसी जातें कहीं, कि उन्हें बोखनेकी 
नौबत झशयी। इसलिये पहले उन्होंने--- 
रामि सासुषग कह कर जोरी। ऊमबि देवि बड़ि अबिनय मोरी ५ 
इस पद्चमें कितनी मर्यादा-शीसता है, 'छममि देवि गाड़ि 
अविनय मेरी” में उनके सरक्ष और बिनज्र हृद्यकी कितनी 
सुन्दर प्रतिदद्दाया है। साससे अविभयकी क्षमा साँगकर 
उन्होंने पतिदेषसे जो कुछ कड्टा, उसमें पति-प्रेमका भ्रवाह 
उसड़ा पढ़ता है- उसका एक एक शब्द बढ़ा ही आवमय 
है-- उसकी कुछ पंक्तियाँ द्खिये -- 
मैं पुनि समुझि दौख मन माही । पिय-बियेग-सम दुखु जग नाहीं ५ 
तुम्ह बिनु रघु-कुर-कुमु£-बिधु सुरपुर नरकसमान ७ 
मातु पिता मगिनी प्रिय भाई। प्रिय परिवारु सुृद समुदाई 
सासु ससुर गुरुसजन सहाई। सुत सुंदर सुसील सुखदाई 0 
जहूँ रूगि नाथ नेह अरु नांते। पिय बिनु ति्यीह तरनिहु ते ताते ५ 
तनु धनु घामु घर्राने सुरराजू | पतिबिह्ीन सब साकसमाजु ५ 
मोग रोगसम मृषन मारू'जम-जातना सरिस संसारू७ 
प्राननाथ तुम्ह बिनु जग माही । मेकहें सुखद कतहुं कछु नाहीं 
जिअ बिनु देह नदी बिनु बारी । तैसिअ नाथ पुरुष बिनु नी) 
नाथ सकल मुख साथ तुम्हारे । सरद-बिमर-द्रिधु-बदन निहारे |) 
विवादहकाखर्म सपछपदीके समय पद्षी प्रतिज्ञा करती है- 
आर्त्ते आत्ती मविष्यामि सुखदु:खद्धिमागिनी । 
तवाज्ौ पारूमरिष्यामि पश्चभ सापदे बदेत्‌ ७ 


'झातं दहोनेपर भात॑ हैँगी, सुस-दुःख भागिनी हूँगी, 
और तुम्हारी भ्राशाका पाक्षन करूँगी ।” कहा जा सकता है 
इस प्रसिजञाके अनुसार उसको वही करना चाहिये 
था, जो पतिने आशा दी थी, किस्तु उन्होंने दुःख निवेदन 
करता प्रारर्स किया, क्‍या यह अमयांदा नहीं? पहली बात 
यह कि “आपत्काले नियमो नास्ति' दूसरी बात यह कि डन्होंने 
झबशा क्‍या की ? कोई आाक्षा होगेपर उसके पाकषण करनेमें 
जो बाधाएँ उपस्थित होंगी, क्या उसका निवेदन करना 
आज्ञा न मानता है। आक्षा माननेकी अपेश्ञा पतिकी दुःख- 
सुखसंगिनी होना, उनके किये शीबन उत्सगें करना क्या 
झधिक संगत नहीं ? सीतादेदीकी चेष्ा पट्टी तो हे । 
खीका सर्वस्व पति ही तो है, फिर यहाँ तो भावकी 
बाघा उपस्थित है--- 

राशि अवध जो अब॒धि रमि रहत जानिजद्टि प्रान | 


# शामायणमें हिग्यू-संस्कृति # 
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पेसी अवस्थामें उन्होंने जो कुछ निवेदन किया, उसमें 
विप्रतिपसि क्या ? ओ ख्ी-धमम है, जो शारासंगत बात है, 
थही तो थे कह रही हैं--- 


नास्ति स्लीणां पथग्यशे न छत नाप्युपोषितम्‌ । 
पति शुश्बृष ते बेन तेन स्वगें महीयते 
पाणि्ाहस्थ साध्वी स्ली जीबतो वा मुतस्यवा । 
पतिकोकममीप्सन्ती नएथर्रतकथ्विदष्नियम्‌ 0 
(मन) 
सा माया या मूंहे दक्षा सा भायों या प्रजावती १ 
सर मायो या पतिप्राणा सा मार्यो मा पतिक्रता ७ 
(व्यास) 
मिते ददाति जनको मिते आता मित॑ सुतः 
अमितस्य दि दातांर भत्तीरं पुजेमत्सदा ॥॥ 
(शिवपुराण) 
'पृतिरेकी मुस्छोणाम्‌ ॥ (चाणक्य ) 

“ज्ीको न सो कोई यक्ष करमेकी आवश्यकता है, न शत- 
डपवासकी, पतिकी सेवा करनेसे ही बह स्वगंगें आदत 
होती है। पतिक्षोकको कामना करनेवाली साध्वी स्त्री चाढे 
जीवित पति हो चाहे रत किन्तु उसका अप्रिय कभी न 
करे । भाषा वही है जे गृह-कार्यमें दृश हो, सम्सानवाद्वी 
हो, पतिप्राशा और पतित्रता हो। पिता, आता, पुत्र 
थोषा देनेवबाल्ले हैं, सब कुछ देनेवाला पति ही है, इसलिये 
बह सदा सत्कार-योग्य है। स्तियोंका गुरु एक पति ही है।” 

आओओोमती जानकीदेवीके निवेद्‌नमें इन्हीं भाष॑ सिद्धान्सों- 
को ध्वनि छोड़ ओर क्या दे ? हाँ, उनके हृदयके समान 
डगकी डक्तियाँ उदास अवश्य हैं। इस कथनमें किसनी 
सत्यता है, 'पिय-वियोग-सम दुख जग नाई! इसीखिये “तनु 
भनु धामु धरने सुरराजू। पतिविहान सब सोकम्तमाजू ' है, 
आर “ भोग रोगसम, भूषन भारू? है । अब 'रघुकुल-कुसुद-विधु 
बिना “ सुरपुर नरक-समान ! है, सो 'जम-जातना-सरिस संप्तारू 
का होता क्‍या आश्चय॑ फिर थे क्‍यों न कहतीं 'प्राननाथ 
मुम्ह विनु जग माही । मो कई सुज़द कतहुं कछु नाहों ॥' जब थे 
* मातु पिता अगिनी , इत्यादि बढ़े बढ़े सम्बन्धियोंका माम 
झुत्द्र विशेषद्धोंके साथ गिनाकर, यह कहती हैं “जहं छागे 
नाथ नेह अर नाते | पिय गिनु तियादि तरनि ते ताते ॥' सब थे 
किस श्याक्षाकी ओर संकेत करती हैं, कया थह् बतसाना 
होगा ! विरहस्थाज्ाकी बातें कौन गहीं जातता-बिरदिशीको 


कौन नहीं जक्ाता । चाहे बह उसको मानसिक आधिका 
ही फल हो, किन्तु उसको अनुभव ऐसा ही दोता है । 
उसको सुधाकर-किरण भी अप्रिमयी शात होती हैं, और 
मत़यसमोर शेष-श्वास, और अधिक क्या कहें, उन्होंने यह 
बात कितनी दूरकी कट्टी, जिअ बिलु देह 'नदा विनु बारी । 
तैसिअ नाथ पुरुष बिनु नारो ॥ सत्य है, पुरुष, स्री-देदका प्राय 
है, और कामिनी करक्षोद्षिनीका सक्षिद्, किन्तु इस बातको 
सोतादेवोी-सश्श पतिप्राणा देवी ही समझ और कद 
सकती हैं । 


इसके उपरान्त उन्होंने यह कहा-- 
खर मुग पश्जिन नगर बन बककर बिमक दुकूछू। 
नौथ रथ सुर-सदन-सम परनसारक सुखमुझ ७ 
बनेंददी बनंदद_उदएा। करिअहिं सास्ु-ससुर-सम सारा ७ 
कुस-किसकय-साथरी सुहाई । प्रभु-संग मंजु मनेजतुराई ७ 
कंद मूल फरू अमिअ अद्वारू । अवध-सौघ-सत-सौरेस पद्दारू ॥ 


झाजकल्ा 'खाझो, पीझो, आराम करो” का वज़-निर्धाप 
ही सुनायी पढ़ रहा है, ऐेसी अवस्थामें सीतादेवीकी बातोंको 
कौन सत्य स्वीकार करेगा ? खग-स्गको परिजन, बनको 
नगर, वल्ककको विमल दुकूल, परण शाक्षाको सुरसदन- 
समान सुखमृत् कौन मानेगा ? क्या ऐसा माना जा सकता है 
यह तो चिकनी-खुपड़ी बातें हैं। धनवेव, बनदेवी, सास- 
ससुर नहीं वन सफते, कुस-किसलय साथरी, मनोजतुराई 
नहीं कही जा सकती, न तो कंद्मूलफल, अस्तमय झाहार 
हो सकते हैं और न झयधके सेकड़ों सोंघोंके समान पद्दाढ़, 
एवं न कोई वुद्धिमती सत्री ऐसा क्ट ही सकती है । हाँ, यह 
कविकक्पना हो सकती है | 


इतय सबके पास है, जीम सबके सुदंमें है, जो 
जिसके सनमें आये वह कह सकता है, जो चाहे सोच 
सफता है, परन्शु थह अक्षरशः सत्य है कि जो कुछ 
भीजानकी देवीने कहा बह आर्थ्खननाके हृद्यका सच्चा 
डद्गार है। यदि हम विदेककी झाँखें खोल लें, तो भारतीय 
कुछवाज़ाके मानस-दर्पणमें यह भाव बहुत ही स्प्टरूपमें 
प्रतिविम्बिस दिखायी पढ़ेंगा। आऔसती सीतादेवी श्वर्य 
इसके लिये प्रमाझ हैं, जिन्होंने एक यो दिन नहीं, क्गभग 
चौद॒द यर्ष सगवान्‌ श्रोरामयन्द्रक साथ इसी भमावसे व्यतीत 
किये । उनके डह्टारोंका प्रतिपादन निम्नलिखित पथ बढ़ी ही 
इद़तासे फरते हें -- 
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नाथ सकक सुख साथ तुम्दारे | सरद-बिमरु-बिधु-बदनु निहांरे ।॥ 
ढिनु छिनु प्रभु-पद कमर बिकोकी ' रहिदौं मुदित दिवस जिमि कोकी 
मोदि मग चकत न होइहि हारी) छिनु छिनु ऋरन-सरोज निदारी ७ 
बासूविक सुखका सम्बन्ध हृदयक भआावोंसे है, किसी 
पदार्थ अथवा बलुविशेषसे नहों, इन पद्मोंको पढ़कर इस 
बातको सत्यप्रेसका पथिक भद्जीभाँति समझ सकता दे । 
प्रेम प्रेमके लिये होता है, सुख-उपभोगके लिये नहीं। जो 
प्रेम खुख-कामनापर उत्सर्गीकृत है, बह प्रेम नहीं, भ्रेमका 
आइडग्यरमात्र है। रच्चे अ्रेममें कष्टकी अनुभूति होती ही 
नहीं । सीतादेबी कहती हं--- 
बन-दुख नाथ कहे बहुतेरे | भय विषाद परिताप घंनरे ७ 
प्रभु-बियोग-रुव-केस-समाना। सब मिक्ति होहिं न कुषानिधाना ५ 


सल्यप्रेसमें झहं-भाव नहों होता, उसमें सेवा-भाव ही 
प्रबन्ध होता हे । सत्प्रेम सूर्य है, उसके सामने भहं-भाव 
अस्थकार ठहर ही नहीं सकता, उसको अवस्ोकनकर सेया- 
भाव-सरसिज अवश्य विकसित होता रहता है। भगवती 
आनकामे यह भाव कितना जागृत है, देखिये- 
सबद्ि मेति पिय-सेजा! करिहों | मारगजनित सकल खम हरिद्दों 
पाय पलारि बैठ तझछाहीं | करिद्दों बाठ मुदित मन माही 
स्तम-कन सहित स्पाम तनु देखे । कहे दुख समठ प्रानपति पेल्ले | 
सम महि तुन-तरु-पकृव ढासी। पाय परोटिहि सब निसि दासी।। 
इन पंक्तियोंमे.ं कितना आ्रात्मनिवेशन है, कितनी 
अमायिकता और सरलता है, कितनी हितकामना और 
सहालुभूति है, यह नियंत्-हृदयकी अवतारणा नहों, सबतत 
चित्तकी उदात्त भावमयों सुन्दर प्रखादना है। प्रवश्चनामण 
सानसकी भरोचना नहीं,'अनस्पेक, वजस्येक, कियास्पेक! को 
सत्यतामगी विभावना है। स्वाधधाचनकी कपटभरी 
आयोजना नहीं, कर्तब्यश्ञानकी भक्तिमरी साधना हैं। 
अगवान्‌ श्रीरामचर्दने विषिनकी भयंकरताका बढ़ा विशद 
जल न किया था, और यह सी कहां या-- 
“नर अद्दार स्जनी्चर करहीं। कपटने८ निधि कोटिक करदीं 


सीतादेवी इसका कितना सुन्दर और गरभीर उत्तर 
देती हैं, सुनिये -- 
बार बार मुदुमूर्रति आदी॥कामिंदि ताति बयारि न मे्डी ७ 
को प्र भुसेंग मेहि चिदवनिदारा।सिंह-ब थुद्दि जिमि ससक सिआरा १ 
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इस उत्तरमें कितना झत्मविश्वास और किलनी पति- 
मिभरता है, कितनी प्रीतिषतायणता झौर तेजस्थिता है, 
इसका अनुभव प्रस्थेक सहक्य कर सकता है--- 
झीरामचण्तजीने यह भी कहा था, 'दंसगवनि तुम्ह नहिं 
बनजोगू। इसका उत्तर बढ़ा ही इृक्यआदही, और मसेस्पर्शो 
है। कहीं भी शानकीदेवीने स्यंगसे काम नहीं लिया था। 
बहुत घीर-भावसे सयत उस्तर ही देती अल्नी गयी हैं, 
किन्तु इस पंक्तिका उत्तर बढ़ा ही स्यक्षमामंय है, साथ ही 
उसमें इतनी स्थाभाविकता है, कि पढ़कर चित्त लोटपोट दो 
जाता है । उत्तर यह है-- 
'मँ सुकुर्मारि, नाथ बनजोगू ६ तुम्हहिं उच्चित तप,मे। कहेँ भोगू 
इस वचन-रचनाकी बलिहारी ! इसीको कहते हैं, 'कागज- 
पर रख दिया है कक्तेजा निकाक्षकर' कितनी मीडी चुटकी 
है, साथ दी कितनी प्रेमभरी । 
सेख इच्छा[से भधिक लम्बा हो गया। मैंने पाँच प्रसंग 
खेख लिखनेके लिये चुने ये, किन्तु पक ही अ्संग अधिक 
विस्तृत हो गया, इसदिये एक असंग और लिखकर भ्रथ 
इस लेखको समाप्त करूँगा | शास्त्रोंमे ख्लीको सहधमिश्यो 
कहा गया हैं, सहपर्मिणीका भर्भ हैं समान पर्मवाज्ी । 
सच्ची गृद्दिखी वही दे, जो पतिके भावोंकों समझतो 
हैं और बिता कह्टे उसको पूर्ति करतो हे + पतिने अब मुंह 
खोलकर कुछ कहा, और तब खत्रीने कोई कार्य किया, 
तो बह सहधमिणी करददाँ रही । जिस स््रीने पतिके हृद्यको 
नहों पहचाना, उसके कर्ंब्यको नहीं समझा, जो उसकी 
जीवनयात्राके अनुकूल अपनेको नहीं बना सकी, किसी स्थद्ध- 
विशेषयर पतिका क्‍या धर्म है, जो इसकी सर्मश्ष गहीं, 
वह सइघमिदी ोनेका दादा गददों कर सकतोी। विवाहके 
समय बर कन्यासे कइता है--- 
मन डरते ते हृदय द्धामि, मम चित्तमनुच्ित्त ते अस्तु 
मम्त वा चमेक मना जुबस्द, प्रजापतिष्ददा नियुनकतु महाम्‌७ 
मेरे धतकी झोर तुम्दारा हृवय खिले, मेरे चिक्तके 
अनुकूछ तुम्दारा दिस हो, प्कमना होकर मेरी बात 
मानों, प्रजापति तुमको मुझसे सम्बन्धित करे । 
विवाहके अन्तमें कल्याकों आथका बृंशंभ कराया 
आता है, वह अ जको देखकर कहती है,-'हुबमासे भुय त्वां 
पश्यामि' “अषि हू घ,तुम अचल अटख हो, मैं तुस्दें देखती हैं।' 
इसका भाष पद है कि जियाहकार्यमे पतिके हारा मुकसे जो 
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प्रतिज्ञाएँ करायी गई हैं झ्रथवा मैंने स्वयं जो प्रतिज्ञाएँ की 
है, उनपर मैं भ्र.व-समान झचल अटल रहूँगी। सप्तपदी 
के समय वह यह भी कहती है-- 
यह होगे 'च दानादोी भविष्यानि त्वयया सह | 
धर्माथकामकार्यप. बधु- ष्ठे पे बदेत्‌ ५ 
यक्ष, होम झौर दानादिमें---धर्म, झर्थ, और काममें 
मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगी। इसील़िये “अर्थ भार्या मनुष्यस्य? 
है | इसीलिये स्त्री भर्धाडिनी है, और इसीकिये सहधमिणी । 
रामाययणार्मे इस संस्कृतिका एक बढ़ा ही उत्तम निदर्शन है । 
गोस्वासीजी लिखते हैं--- 
उतारे ठाढ़ भेय सुरसीर-रेता। सीय राम शुद्द रुखन समभता।) 
केवट उर्तार दंडव॒त कीन्हा। प्रभुहिं सकुच पएहि नहिं कहु दीन्हा। 
पिय-हियकी सिम जाननहारी। मनि-सुंदरी मन-मुद्ित उतारी ७ 
गोस्वामीजी की इस उक्तिमें कि 'प्रभुदिं सकुच णहि नि 
कछु दीन्‍्द्रा! बड़ा स्वारस्थ है । “प्रभु! शब्दका प्रयोग कितना 
सार्थक है, साधारण जन होते तो इस विषयमें वे ऊुछ 
लापरवाही फर भी सकते, किन्तु 'प्रभु!का ऐसा करना यढा 
ही अनुचित था । बढ़ी ही भर्यादाविरुद्ध बात थी। फिर 
उसके साथ, जो जीभ भी नहीं हिला सकता । बड़े क्लोगोंके 
लिये दीनों अकिश्चनोंकी सहायता करनेके लिये, इसप्रकार- 
के अवसर बढ़े ही सुन्दर होते हैं । सेवा करनेवाला बढ़ोंसे 
बड़ी आशा रखता भी है। कमसे कम भगवानको निषादकी 
मुठी अ्रवश्य भर देनी चाहिये थी, किन्तु कहाँ, वे तो कुछ न 
दे सके । तापस-बेषमें उनके पास था ही क्या? फिर 
उनके जीको चोट क्‍यों न लगती, और वे क्‍यों न संकुचित 
होते। सीतादेवी सतीशिरोमणि हैं, सच्ची सह्धर्मिणी 
और ध्र्धाहिनी हैं, उन्होंने पतिदेवके हृदयको बात जान 
जी, और तत्काल भुद्ित मनसे मशिजटित सुँदरी उतार 
दी । गोस्वामीजीके शब्दोंकी मामिकता देखिये-'पिय-हियकी- 
सिय जाननहारी । मलि-मुंदर मन मुदित उतारा /* कैसी 
मुँदरी उतारी ? मणिजटित । कैसे उतारी ? मुद्ति-मनसे । 
ख्त्रियोंकों गहना बड़ा प्यारा होता है, उनको उसे अलग 
करते बड़ी कठिनता होती है, पीड़ा भी होती है, वे 
आसानीसे उसे किसीको देना नहीं चाहतीं, जम करके 
कोई भले ही ले ले। यह साधारण गहनोंकी बात है, 
और सशणिजटित गहना ! वह तो कलेजेमें छिपाकर रखनेकी 
चीज है, उसका तो नाम ही न लीजिये ! किस्तु सीता- 
देवीने वैसी हो अँगूडी उतारी, और यद्द भी मुद्त मनसे, 
श्र 
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जरा-सा तेवर भी नहीं बदला, पेशानीपर शिकन तक नहीं 
आया। क्योंकि उनका सर्वस्व तो उनका जीवनधन है, 
उनका सौन्दय तो उनके हृदयका सौन्दर्य हे । जो पति- 
प्रेमके आभूषणले आभूषित है, उसको भूषयोंकी क्‍या 
आवश्यकता ? जिसे पतिकी अनुकूलता वान्छुनीय है, जो 
पतिमर्यादाकी भूखी है, गहनोंपर उसकी लार नहीं 
टपकती । यह चिरसश्चित आर्यसंस्कृति है, भगवती 
जनकनन्दिनी इसकी उच्चतम आदश हैं । 

आधुनिक कालमें भी इसप्रकारके आदशो का अभाव 
नहीं, एक प्रसंग भापलोगोंको सुनाता हूँ। देशपृज्य, 
तयासागर, ईश्वरचन्द्र विधासागरका पवित्र नाम आप- 
लोगोंने सुना होगा | उनकी स्त्री बड़ी साध्वी थीं। 
विद्यासागर महोदयकी उदारता लोफविश्रुत है। एक यार 
एक आह्ाण उनकी सेवामें उपस्थित हुआ, और उसने 
विनय की कि “मैं कन्यादायसे आकुल हूँ, यदि आपने कृपा 
नहीं की तो मेरा निवाह डोना कठिन है।' उसने दो स्रौ 
रुपयेकी आवश्यकता बतलायों। उस समय उनके पास 
कुछ नहीं था, वे चिन्तित हुए | आक्षणकों बाहर बैठाया, 
और आप अन्दर गये। सामने उनकी सहधर्मिणी आा 
गयीं, उन्होंने उनके मुखको ओर देखा, और पृष्ठा भाप 
चिन्तित क्यों हैं ? उन्होंने कहा 'एक आह्षण कन्यादायग्रस्त 
है, और दो सौ रुपयेकी उसको आवश्यकता है, परन्तु इस 
समय सो में बिल्कुल रिक्तहस्त हूँ ।” साध्वीके नेश्रोंमि जल 
आया, उन्होंने कहा, 'मेरे हाथके सोनेके कड़े किस काम 
आयेंगे ।! यह फहकर उन्होंने अपने कड़े उतारे, 
ओर पतिदेवके हथपर उनको रख दिया । अपनी परक्षीकी 
यह उदारता देखकर उनके अश्लुपात होने लगा, वे भ्रश्नु- 
विसर्जन करते ही बाहर आये, भर उत्फुल्न हृदयसे उन्होंने 
कड़े श्राक्मणदेवकों सादर देकर कहा, इन्हें मेरी ख्रीने 
आपको अपंण किया है! 

रामायणकी संस्कृतिको बातें सुनाते सुनाते एक भनन्‍य 
प्रसंग भी मैंने आपलोगोंके सामने उपस्थित कर दिया। 
केवल इस विचारसे कि जिसमें आपलोग भाय॑संस्कृतिकी 
स्यापकताका अनुभव कर सके। भायंसंस्कृति बहुत उदात्त है, 
और आज भी वह बहुत व्यापक है । हिन्दू-जातिपर तो 
उसका प्रभाव है ह्वी, यहाँकी मुसल्मान-ज्ञाति, भौर ईसाइयों 
पर भी उसका असर देखा जाता है, कारण इसका यह है 
कि उनमें अधिकांश दिन्दू-सनन्‍्तान ही हैं । चिरकात्षिक 
संस्कार -नाश[होते होते होता है, तत्काल झथवा थोड़े समयमें 
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उसका नाश नहीं होता। यह सच है कि समयकी प्रति. 
कूदताका सामना उसे करना पढ़ रहा है, पाश्मात्य विचार भी 
उसे दवा रहे हैं, किन्तु सूयं कबलक बावलोंमें छिपा रहेगा। 
काल पाकर बादल टलेंगे, और बह फिर वैसा ही जगमगाता 
विखलायी पड़ेगा । दूसरी बात यद् कि आयंसंस्कृतिके 
भाव उदात्त और सर्वदेशी हैं, एकदेशिता उनमें कम 
है | इसलिये पद्चभूतके समान ही वे उपयोगी हैं, झ्रावश्यक- 
तानुसार उनका कुछ रूप बदल सकता है, थे सर्वया परित्यक्त 
नहीं हो सकते । रामायण और महा भारतके अनेक झंश और 
झनेक उपदेश जेसे हिन्दू-जातिके उपकारक भौर शिक्षक हैं, 
बैसे ही संसारकी अन्य जातियोंके ल्षिये भी हैं। योरपमें भी 
उनके अनुवाद आवदरसे पढ़े गये हैं, और विजातीय सद्ददयों ने 
भी उसकी दिल खोलकर प्रशंसा की है, ऐसी भवस्थामें 
डनकी उपयोगिता अप्रकट नहीं । रामायणकी संस्कृतियोंका 
संकल्कषम कर यदि उनपर प्रकाश डाला जावे, और उनपर 
मननपूर्वक लेख लिखे जावें तो मेरा विचार है कि वर्तमान- 
कालमें उससे बढ़ा ज्ञाभ हो सकता है । अन्तमें अपनी निम्न- 
दिखित सबैयाद्वारा गोस्वामीजीका गुझगान करते हुए मैं 
इस ल्लेखको समाप्त करता हूँ । 
बन राम-रसायनकों रसिका रसना रसिकॉकी हुई सफका | 
अदगा।हन मानसमे करके जन-मानसका मरू सारा टका ७ 
बनी पानन मादकी भूमि मठी हुआ भावुक माजुकताका मरा । 
कविता करके तुरूसी तकसे कबिता रूसी पा तुरुझेकी करा७ 


*+-->मफिकरक 

सन्त कोन हे ? 
आकिंचन, इन्द्रिय दमन, रमन राम इकतार | 
तुलसी ऐसे सन्‍्तजन बिरले या संसार ॥ 
अहंवाद 'मैं' 'त” नहीं, दुष्ट संग नहिं कोइ | 
दुख ते दुख नहिं ऊपजे, खुख ते सुख नहिं होइ ॥ 
सम कंचन काँसखे गरिनत, सत्र मित्र सम दोइ | 
ठुलसी या संसारमें, कहत सन्त जन सोहक्‍ ॥ 
बिरले बिरले पाइये, माया-त्यागी सन्‍त। 
तुलसी कामी कुटिल कलि, कैकी काक अनंत ॥ 
मैं ते! मेट्यों मोह-सम, उगो आतमा-भासु | 
खंतराज सो जानिये, तुलली या सहिदानु॥ 
कंचन काँचहि सम गने, कामिनि काठ पपान | 
तुलसी ऐसे संतजन, पृथ्वी ब्रह्म समान ॥ 

खिकडट>्व्कि किम रजत 
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रामचरितमानस मधु हे 


( ठेखऋ-पं ० ओऔरामनरेशजी त्रिपाठी ) 


ह्याक जसे तोन सौ वर्ष पहले शुलसीदास- 
35% रूपी सधुपने संस्कृतके अनेक 
है रामायण, पुराण, काव्य, इतिहास, 
्ः हि नाटक, स्खति, उपनिषद्‌ और 
रस सु पर: संदितारूपोी अत्यन्त सुन्दर फूलोंका 

“20 भधुर रस एकत्र करके रामचरित 





क्‍अमआ -7:2227%  आनसरूपी जो मधु तैयार किया 
था, वह झाजतक दिन्दुओंके घर-घरमें मौजूद है, भोर 
जितना दी वह पुराना होता जाता है, उतना ही उसका 
स्वाद अधिक मधुर होता जाता है। जैसे मधु अनेक 
शारीरिक ब्याधियोंको नाश करनेमें औषधियोंको सहायता 
पहुँचाता है, वैसे ही रामचरितमानसरूपी मधु अनेक 
मानसिक स्याधियोंको नाश करनेमें सहायक होता है । 
केवल अयोध्याकाण्ददीकी रचनामें तुक्लसीदासने 

डेढ़ सौ से अधिक संस्कृत-प्रन्थोंका रस भद्दण किया है । 
यहाँ कुछ उदाहरण दिये जाते हैं-- 
झानन्द रामायसश--- 

प्वैतभ्रेणये। राजन्‌ भुबनानि चतुर्दश ७ 

तेषु ओऔत्तमकर्माणि मेघा मृत्वा स्थले स्थले। 

पूर्णानन्दपयोवुर्टि कुबेन्ति बसुचतके ४७ 

ऋद्धय:. सिद्धयश्चापि समस्तमुखसम्पद: 

नद्यो मृत्वा त्वयोध्यान्धि मिक्‍न्‍्यवधवासिन: ७ 

नरा नायैश्न सम्पूर्ण: सदा मुझ्तकारिण: 

बहुमुल्यानि रक्षानि पवित्राणि पराणि च ७ 


रामचरितमानस-- 
भुबन चारिदस मुधर मारी (सुझृत मेघ बरषहिं सुख बएी।। 
गिचि सिम सैर्षति नदी मुद्दाई। उमंगि अवध अंबुधि कहे आई।॥ 
मुनिगन पुर-नर-नारि-सुजाती। सुच्ि अमेल सुंदर सब मोती 
अगस्य रामायण--- 
सर्वेष दुदगे हाफ्ीदेशव एवं सनोरथः: ९ 
स्वदीवने सुदयया तव शहर बुद्धिमान 
युवरज्प्द राजा रामचन्द्राय यब्छतु ऐ 
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सबके ठर अमिराषु अछ कहृ्हिं मनाइ महेस ५ 
आपु अछत जुबराज-पद रामईि देहिं नरेस ७ 
बशिष्ट रामांयण--- 
मे चारयन्ति गुरुषादरज: स्वशीरें 
हे को विभृतिमल्िकों बशयन्ति नूनम्‌ 
रामचरितमानस-- 


जेगुरुअरन रेनु पिर घरहीं।त जनु सकक बिभव बस करहीं ७ 
उत्तर रामचरित--- 
छौकिकानों हि साधूनामर्थ वागनुबतते । 
ऋषीणं पुनराद्यानां वाचमर्थोइनुधावति ७ 
रामचरितमानस--- 
राजन राठर नामु जसु सब आऑमिमत-दतहए ६ 
फर अनुगार्ी महिपमनि मन-अभिलाषु तुम्हार 0 
श्वेतकेतु रासायण--- 
रामाभिषेकवुत्तान्त श्रुत्वागेध्यापुर शुभ । 
वाद्यानों घनवोरस्तु शब्दों जात: सुखप्रदः ७ 
रामचरितमानस-- 
झुनत रामअिषेक सुहादा | वाज गहागह अवध बचा 0 
संगल रामायण--- 
आमंदव्या: सुराणों व्‌ हेषनागस्य पुजनम्‌ 
चकारानन्दयुक्ता सा कौशल्या प्राह निजरान्‌ ५ 
पुनेकिं प्रदास्यामि वरक्षाय प्रदीयताम्‌। 
श्रीरामचन्द्रकस्याण भवत्व॑द निवेदनम्‌ 0 
रामचरितमानस-- 
घूजी अम्देबि सुर नागा) कहउ बहोरि देन बरिमागा ७ 
जैहि बिधि होह राम-कल्यानू ५ दहु दया करि से बरदानू 0 
- बृहस्पति संहिता-- 
दाप्स्य भवने विद्वन्‌ भुशेरागमन मुने। 
मेगकानो महन्मूले कल्मव्ध्दसक तथा 0 
रामचरितमानस-- 
सेदकसदन स्दामि अहमनू ६ मंगकमुरू अमंगर दखनू ७ 


ते कर्णमूल्मत्य राम श्रीन्यैस्ततामिति 
कैकेगीशंकयवाह पक्तितच्छक्षना जरा 0 


रामचरितमानस--- 


सूबनसमीष भण सित केसा मनहुँ जरठपनु अल उपदेसा 0 
नुप जुबराजु रामकहुं, देहू।जीवन-जनम छाहु किनकेडू ५ 


याश्षवल्क्य राभायश-- 


कोामके दच्चने श्रुत्दा कुमतिज्वॉकिता सती ७ 
अज्नवीत्‌ केकयी ते5त्र माया नेद अक्तिष्यति। 
दीयतामथवा इत्दा नकारमंयशो नृप ७ 
गृहतां शीघ्रमेवाइन्र प्रपश्या नैद मे प्रिया: | 
स्वमावसरको रामो राममाता मबानपि ७ 
मया परिचित: सर्द स्व॒ाउसरका जन: ९ 
विचारित राममात्रा यथा मम्र हित तथा ७ 
प्रदास्यानि फके तस्थे सलमेतद्‌ अ्रवीमि ते 


रामचरितमानस--- 


सुनि मुदु बचन कुमति असि जरई। मनहुँ अनकू आहुति घुत परई ७५ 
कहहु कहै किन कोटि उपाया। इह्ों न रांमिहिं राउरि-माया ७ 
देहु कि लेहु अजमु करि नाहीं । मोदि न बहुत प्रषेद सोहाही ७ 
रामु साथु तुम्द साधु सयाने ५ राममातु मकिसब पहिचाने ५ 
जस कोसिला मार भरू ताका १तस फठु उन्हहिं दें करि साका ७५ 


पुक्षसु्य रामायण--- 
दिनिर्मिता: कोकफिरातकन्या: 
पितामहेंनिद रहर्विद्ीना: ।] 
कठोरशीका इब वज़कीटा 
अदुःछिता,.. काननवसंहते: ७ 
रामचरितमानस-- 


बर्नाहत कोऊ किरात किसोरी । रची बिरंचि बिषय-सुख-भोरी ५ 
पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ। ठिन्हहिं ककेसु न कानन काऊ ॥ 


भरदाज रामायण--- 


तपत्विनायों क्ूथदा वनयोग्या भर्वन्ति हि । 
बरामिस्त्यक्ास्तप: करतु से भोग: सुखात्मका:।। 


१६४ 


# पभ्रीरामचन्द्र' शरणं प्रपध ७ 
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रामचरितमानस--- 
कै तापस तिय कानन जोगू , जिन्ह तप हेतु तजा सब मोगू 
महारामायणश-- 
वसिध्यति बने सीता कर्थ कथय पुत्र माम्‌। 
या चित्रकिलित दृष्टठा मौत भर्वति दानरम्‌ 
रासचरितमानस-- 
सिय बन बसिद्दि तात केहि भाती। चित्रलिखित कपि देखि डेराती ॥। 
मतंणदढ संहिता-- 
मातु: सर्मापष गदितु न चअ क्षमः 
विचारय्य चित्ते भगवानुवाच ह। 
श्रणु राजकन्यके 
न चान्यथा ल॑॑ दृदसे सम मन्यथा: 0 


शिक्षा मदीया 


शमचरितमानस--- 
मातु समीए कदत सकुचाहों | बोके सम समुझि मन माही ७ 
राजकुमारि सिखाबन सुनहू | आन मौति जिय जनि कछु गुनहू 0 
कपिल संदिता-- 
मनोहारि दच्े मिष्टे श्रुत्वा भर्त: प्रियस्य च ॥ 
जानक्या रुकिते नेत्रे दाश्रुपूर्ण बभुवतु: 
जानक्या दादिका जाता सुशिक्षत्यन्तशीतरा 0 
आअकवाकी यथा राजे शारदी चन्द्रका तथा 
दहलेव वियोगेन चक्रवाकस्य मुन्दरि 0 
रामचरितसमानस-- 
सुनि मुदु बचन मने।हर पियके । टोचन झक्षित भेर जरू सियंक॥ 
सीतरू सिख दाहक ने कैसे | चकइहि सरद चंद निसि जैसे ७ 
पुरुषोत्तम संहिता-- 
समादवास्प पिया बाग्ति: प्रियाभी रघुनन्दनः 
स्वमानुश्चवरणी नत्वा आशिषं प्राप्य इर्षितः॥॥ 
आगन्तव्य लगा शीघ्र प्रजादु-खक्षयाय अ | 
निष्ठुरा जननी तात विस्मतव्य न च त्वया 
रामचरितमानस-- 


कह्दि प्रियवचन प्रिया समुझाई ।छूग मानुपद आसिप पाई 
बनि प्रजदुख मटब आई । जननी निठुर बिसरि जनि जाई।। 
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इजुमजाटक--- 
पथ पाथिकवधुमि: सादर पुच्छमाना १ 
कुवकूयदरनील:.. कोड्यमार्ये तबेति ७ 
रामचरितमानस-- 
सुमुखि कहृहु को आहिं तुम्होंरे 
अध्यात्म रामायण--- 
अंग्रे यास्याम्यद पश्चात्‌ त्वमन्वेहि धनुभरः ।॥ 
आवयोम॑ध्यगा सीता मायेवात्मपरात्मना: ७ 
दरामचरितमानस-- 


आगे राम रूखन पुनि पाछे।तापस बेष बिराजत आछे 0 
उभय बीच सिय सोहति कैम | ब्रह्म जीव बिच माया जैंस ।) 
जैमिनि संद्दिता-- 
प्रीरामचन्द्र विमरक यशस्ते मानस सरः। 
जिहा यस्य च हंसोब मुक्तापक्तीगणादर्श: ॥॥ 
शात्वा भक्षति राम त्व॑ तस्येद हृदय दस । 
रामचरितमानस-- 
जस तुम्हार मानस बिमरः हंसिनि जीहा जासु । 
मुकताहरू गुनगन चुने राम बसहु मन तासु ७ 
आनन्द रामायण-- 
सीतारमंप्रमपीमृष पु 
जन्म समाज) केकसीनन्दनस्थ ) 
अत्क: कुर्याद्‌ दुर्गमान. ने मुनीनां 
योगान्‌ र/जन, मारत5स्मिन्‌ पत्ित्र ५ 
दारिद्रयदम्भदाहानों दुःखदूषणयास्तथा ६ 
कीर्तिव्याजेन की नाश कुर्योत्कक्ियुंग हठात्‌ ५ 
शठाज्ञे कोइपि राजेन्द्र कः कुयौद्रामसम्मुख 
रामचरितमानस--- 
सिय-राम-प्रेम-पियूष-पुरन  होत जनम ने भरतको , 
मुनि-मन-अशम यम नियम सम दम बिषप्तन्रद आश्रत का 
हुख दाह दरिद दंम दूषन सुजस मिस अपहरत को , 
क़लिकाऊ तुरुप्तीसे सठन्द्ि हठि राम सनमुख करत को ७ 


& रामायणमें क्रीघ-शान्तिका उपाय #& 


श्द्ण 






खोजनेसे रामचरितमानसके सब दोहों, सोरहों, छुम्दों 
और चौपाइयोंके मूल संस्कृत-प्रस्थोंम मिल जायेंगे। बह 
देखकर महान्‌ आाश्रयं होता है कि तुल्लसीदासजोने संस्कृत 
ब्रन्‍्थोंका कैसा सूचम अध्ययन किया था। कट्ठी कहों तो 
एक दोहेमे दो-दो ग्रन्थोंके छोकोंका अनुवाद मिल्षता है। 
झव यह प्रशध स्वभावतः सामने भाता है कि क्‍या संस्कृतके 
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सम्पूर्ण ग्रन्थ तुलसीदासकों कण्ठस्थ थे | हम जितने ही 
गहरे जाते हैं, उतना ही इस अद्वितीय रामायणकी अद्भुत 
प्रतिभा देखकर चकित हो जाते हैं । संस्कृत-लन्दन- 
काननमें विचरणकर तुलसीदासरूपी मधुपने समस्त फूल्तोंका 
रस लेकर जो मधु तैयार करके हिन्दू-जातिकों दान किया है, 
उसकी तुलना संसारके किसी दानसे नहीं की जा सकती ।& 


रामायणमें क्रोप-शान्तिका उपाय 


(लेखक-पं ० श्रीरामदयाल॒जा मजूमदार एम ०९०, सम्पादक “उत्सव') 


तस्मात्‌ गत: सदा कार्यों विद्याभ्यासे मुमुश्षानि: 
कामक्रोचादयस्तत्र. शत्रवद: शबुसृदन:) 


तथापि क्राच एवा्क मोरक्षीविज्ञाय सर्वेदा। 
( अध्यात्म रा० ) 
को... सारमें जो ज्ञोग अशेप दुःखोंको नहीं देखते 
१११४ 


कं ४: और जो देखकर भी उनसे मुक्त होना नहीं 
सर 


्प चाहते उनको क्या भलुष्य कहना 
; चाहिये ? नहीं । यदि मुक्त होना चाहते हैं 
* तो सदा-सर्वदा विद्याभ्यासका यत्ष करना 
ह रब चाहिये। स्मरण रहे, इधर उधरसे जो 
कुछ भी पढ़ लेनेका नाम विद्या नहीं है-- 
नाई देहशक्षिदरत्मति बुद्धिर्विद्ेति भण्यंते | 
'मैं देह नहीं हूँ, चैतन्य-स्वरूप आत्मा हूँ” इस बुद्धिका 
नाम विद्या है। इस विश्वाभ्यासके लिये निरन्तर यतन 
करना चाहिये । काम-क्रोध और लोभादि इस विद्याके प्रबत्त 
शत्रु हैं। इनमें भी क्रोध तो मोक्ष-मार्गमें सदा दी 
विध्षकारों है । 
अीलक्षमणजी रामवनवासकी बात सुनकर क्रोधके मारे 
तन-मनकी सुधि भूल रहे हैं । भगवान्‌ ब्यास लिखते हैं--- 
उम्मत्ते भश्रान्तमनस केकेयीवशदर्तिनम्‌ 
बद्धा निहन्मि भरत तद्वन्थून्‌ मातुझानपि॥॥ 
. (अध्यात्म रा०७ ) 





लषमणने कहा, कैकेयीके वशमें हुए उन्‍्मत्त, आन्त- 
चित्त शूजा दृशरथकों कैदकर मैं भरतको उसके मित्रों 
और मामाओं-समेत मार ढालूँ गा ।! 

भगवान्‌ वाल्मीकिजीने लिखा है कि लक्ष्मणका क्रोध 
दूर करनेके क्षिये भगवान्‌ श्रीरामने लचमणका हाथ पकड़ 
लिया । पर यहाँ भगवान्‌ व्यास कदते हैं-- 

इति ब्रव॒न्त सौमित्रोमा्िंग्य रघुनन्दनः 

श्रीभगवानने लक्मणको पकढ़कर हृदयसे लगा 
लिया । परम शान्त पुरुषडे प्रेमालिगनसे क्रोधाविष्ट शरीरके 
विकृत अणु-परसाशुआ का स्पन्‍्दन भी थोड़ी देरके लिये 
छुन्द-सा बन जाता है । श्राद्षिक्ननद्वारा क्वमणको कुछ 
शान्त करके भगवान्‌ कहने लगे---'रघुशादूंल ! मैं जानता 
हूँ, तुम बोर हो । भरत मेरा प्राथप्यारा है। जब तुम मरतकोां 
भी ( मेरे लिये ) बध करनेको तैयार दो तो अवश्य ही 
तुम मेरे अत्यन्त हित-स्राधनमें रत हो, इसमें कोई सन्देह 
नहीं । भाई ! में तुम्हारा प्रताप खूब जानता हूँ, पर प्रताप 
दिखलानेका यह अवसर नहीं ।” हस कथनसे क्या भगवान- 
ने श्लेष किया ? हरि ! हरि ! प्रेमसे परिपूर्ण हृदयमें क्या 
कसी श्लेष रह सकता है ? श्क्वष तो असम्यक्दर्शो हृदयके 
झभिमानपूण' दुर्गन्धयुक्त उदार हैं। श्रीभगवानमें श्लेष रह 
ही नहीं सकता | श्रीवाल्मीकिमें भगवान्‌ कहते हैं कि 
अभिषेकर्म विन्न होना नियति है और नियतिको---ईश्वरके 


# श्रीराम चरितमानप्तमें किस-क्रिस ग्रल्थसे भाव लिये गये हैं, इसका बहुत अच्छा संग्रह बाबू औरणबहादुरमिद्द जीने, गगाधर प्रेस, 


रायबेरलमें छप्नाकर प्रकाशित किया है। आप शाहमऊके ताल्लुकेदार बाबू गंगावक्ससिहजीके आता ह और २७ सालके प्रेमपू७ परिश्रमसे 
विभिन्न ग्रस्थोंको देखकर आपने यह बड़ा काम किया है । ऊपर चौपाई तथा दोहे और उनके नौंचे प्राचीन ग्रन्थोंके उसी भावके श्येक 
छापे गये हैं। हमारे पास चार काण्ट तो आ चुके थे शेष जल्दी ही छपनेकी सूचना थी। यद्यपि कुछ प्रमाण छेट गये हैं तथापि 
आपका यह पारिश्रम बहुत ही सराहनीय, स्तुत्य और संग्रद्द योग्य है। हमारे पास जितने काण्ड आ चुके ६ उनमें लगभग २२५ 


अन्थोके छोक उद्धृत ई । रामायणपर यह बहुत सुन्दर संग्रह करनेयोंग्य टोका दे । --सम्पादक 


१६६ 


# श्रीरामचर्न्च्र शरंणं प्रपथे ७ 





हज ल5र के 5७ धटे। 


मियमको--बद्लनेकी शक्ति किसीमें नहों है। भगवान्‌ 
व्यास इस वातको दिखलाते हैं कि--क्रोध कहाँसे उत्पन्न 
होता है और किस उपायसे उसको समूल निमूंल किया जा 
सकता है । केवल क्रोध ही नहीं, सारी अशान्ति और सारे 
दुःखोंका जो कारण है, उसका विनाश कैसे किया जा सकता 
है ! इम भूमगडलमें समस्त देशोंके सभो नर-नारियोंके 
बथार्थ कल्यायके लिये श्रीव्यास-वणित भगवान्‌ श्रीरासका 
अमूल्य उपदेश यहाँ उद्रत करते हैं। 
श्रीभगवान्‌ कहने लगे, भाई लच्मण ! यह जगत, यह 
राज्य, यह देह जो तुम देख रहे हो, यदि सत्य होता 
तो इस देदकों सिहासनपर बैडानेके लिये तुम जो मेरे राज्य 
भोगोंमें विक्त करनेवाल्ने लोगोंका नाश करना चाइते हो, 
सो तुम्हारा परिश्रम सफल होता | किन्तु लक्ष्मण ! क्या 
यह सब सत्य है ? देखो भाई ! इग्विय-सुख हो या शज्य- 
सुख, सभो सुख-भोग बादलोंमें बिजलीकी चमकके समान 
चन्नक़ हैं। भभो हैं भर दूसरे उख्षमें नहीं। जीवकी यह 
आयु भी, जैसे आगमें तपे हुए क्ोहेपर पढ़ी हुई जलकी 
बूँद उप्ती क्षण सूल जाती है वेसे ही, क्षण-स्थायी है। 
जिस भोगके स्िये मनुष्य हतना छुटपटाता हैं, उसको वह 
कव भोगगा ? सपने मेंदककों सुँहमें निगल लिया है, 
मेंढक सपं-कण्ठके कोमत मांसकों मच्छर मानकर उसे 
भोगनेकी इच्डा करता है, ऐसे ही काज्रूप कराल सपपके 
गाकमे पढ़ा हुआ यह मनुष्य भी श्रनित्य भेगोंको छोड़ना नहीं 
चाहता | यह मनुष्य भोगोंकी प्रासिके लिये दिन-रात अत्यन्त 
बल्लेश सहता हुआ घन उपार्जन आदि क्रॉकिक और वैदिक 
अनेक प्रकारके कर्मो्मे क्‍्रददस रहता है । परन्तु सोचो ! यहाँ 
भोग कौन करता है ? मनुष्य क्या एक बार भी इस बातपर 
विचार करता है कि इन भोगोंको शरीर भोगता हैं या 
आत्मा ? वेह, देदीसे भिन्न पदार्थ है, देह जड़ है और दृहदी 
पूर्ण आनन्वृस्तरूप हैं। जो देदसे देदीको झत्वग देखते हैं 
ये तो चेतन्यमें--पुरुपमें कोई भी भोग देख नहीं पाते। 
फिर इस संखारके सम्मेब़्नपर भी तो बविआार 
कहो । पिता, माता, स्त्री, पुश्र, भाई, ये सब सिद्धकर 
संसारमें रहते हैं। यह सम्मेज़न भी बहुत-से ल्ोगोंके रस्तेकी 
अमंशाजामें टिके रनेकी भाँति उसस्थायी है। यकावट 
और प्यास मिटाकर कौस कहाँ अल्ला जायगा, इस बातका 
किसको फसा हे ? ह्यवा इस पारिवारिक सममेखमको 


नदीके प्रवाहमें वहकर आये हुए कार्टोके समान अति अल्प 
काजका समझोो। जलके प्रवाहमें कहाँ-कहाँसे आये हुए अनेक 
प्रकारके काठ एकत्र मित्न जाते हैं और फिर देखते-ही-देखते 
तरक्ोंकी चोट खा-साकर कहीं अध्श्य हो जाते हैं। एक 
ही प्रकारके फर्मको लेकर ख्री-पुत्र, माता-पिताका मिलना 
होता है और कर्का भोग पूरा होते ही कोन कहाँ चला 
जाता है हस यातको कोई नहीं देख सकता । 

अचमी--घन छायाकी भाँति चबत्वल है। यौवन जल- 
तरक्की नाई क्षण-भक्लर है। स्री-सुख स्वम-सुख-भोगके 
तुल्य है भर मलुष्यकी आयु भी अत्यन्त अल्प हैं, तथापि 
मलुष्य अभिमानसे नहीं बचता। कद्ता है कि “मैं इस 
घनको, हन भोगोंको सदा भोगूँगा ।! 

कचमण ! इस संसारमें कितने दिनोंकी स्थिति है । यद 
तो स्वमके समान है। फिर हस स्वमवत्‌ अस्थायी संसारमें 
भी मनुष्य निरस्तर रोग, शोक और अनेक प्रकारकी 
ज्वालाधोंसे जर्जरित रहता है। यह संसार आकाशमें 
गन्धव-नगरकी भाँति देखते-ही-देखते बिल्लीन हो जाता 
है | हाय ! यद्द मूद मनुष्य इस अत्यम्त अस्थायी संसारकों 
स्थायी बनानेके लिये दीवाज्षपर दीवाल चुनाता हैं और 
तालोंपर ताले लगवाता हैं, न मालूम क्या-क्या फरता है ? 
सूर्यदेबक उदय और अस्तके साथ-साथ प्रतिदिन मनुष्यकी 
आयु कय हो रही हैं । किसने लोग निरन्तर वृद्धावस्थासे 
पीड़ित हो रहे हैं और कितने मर रहे हैं तथापि मनुष्य 
एक यार भी यह नहीं सोचता कि हस देहका भी नाश 
होगा। बताओ, मलुष्य क्‍यों नहीं समझता ? पिछले दिनों- 
की अपेक्षा अगले दिनोंमें नये-नये भोग सुमकको मिलते 
रहेंगे, मूर्स मनुष्य केवक्त यही सोचता रहता है । पूर्वी 
अवस्थाको हर लेनेवाले काल़के वेगका वह एक यार भी 
नहीं देखता | कश्ें घढ़ेंक जलको भाँति जीवका जीवन प्रति- 
दादा सीखा हो रहा है | बीमारियाँ वैरियोंकी भाँति देहपर 
सतत प्रहार कर रही हैं। बृद्धावस्था बाधिनके समान मु ह बाये 
सामने गरज रही हैं और झत्यु तो समयकी बाट देखती हुई 
साथ साथ घूमकर मानों यही कह रहो है कि कब समय 
आये और कब में इसका संहार करूँ । 

भो शरीर मरनेके बाद दो दिन भी पड़ा रहनेपर 
कृमि--कीटमय हो जाता हैं। सिंह-स्याज्राविके खानेसे जो 
विद्ाके रूपमें परिशात हो जाता है औौर अका देनेएर ओ 


& रामायणमें कोध-शान्तिका उपाय #& 
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खाक बन जाता है, ऐसे कृमि-विष्ठा-मस्मकी संज्ञावाले इस दी गयी है। जैसे यमराजफे भार्गमे वैलरणी एक झति 


शरीरमें 'में' पन का अभिमान करके क्लोग कहते हैं कि 'इहम 
जगव-पसिद्ध राजा हैं ।! ध्यकू , अस्थि, मांस, विष्ठा, मृत्र, 
शुक्र और रक्त इस्यादि शरीरमें निरम्तर विकारकों प्राप्त हो 
रहे हैं, सतत परिणामको प्राप्त दो रहे हैं। बताओ, ऐसा 
विकारी और परिणामी शरीर भास्मा कैसे हो सकता है ? 

भाई जच्मण ! जिन क्रोधादि दोषोंसे युक्त शरीरपर 
झास्था करके तुम त्रिज्ञोकको वग्ध करनेके किये तैयार हुए दो, 
वे सब दोष देदामिमानसे ही तो प्रकट होते है । 'शरीर ही 
मैं हूँ” इसी बद्धिका नाम अविदा है; “मैं शरीर नहीं, मैं चित्‌ 
स्वरूप, शानस्वरूप आत्मा हूँ” इस युद्धिका नाम विद्या है। 
अविधा ही माया है| झात्माको अनात्मा मानना ही साया 
है । हसमें विद्धेप-माया जगतकोी कल्पना करती है और 
आवरण-माया ज्ञानको ठक रखती है। अविद्या जन्म-मरख - 
रूप संसारमें देतु है और विद्या संसार दुःखका दरण करने- 
वाली है । भतएव जो हस दुःखसागरसे तरना चाहते हैं 
उन मुमुक्षु भोंकों सर्वदा विद्याका अभ्यास करना चाहिये । 
हे शत्रुसृदन ! “मैं शरीर नहीं चैतन्य हूँ, मैं आत्मा हूँ ।! जो 
आत़स्य छोड़कर सर्वदा ऐसा अभ्यास करते हैं, उनका 
प्रधान कर्ंज्य कास, क्रो, कोभादि शत्रुओंका नाश करना 
होता है | इनमें क्रोध तो मोक्षव्द्याका बढ़ा दी विषम बैरी 
है, यह सदा-सर्वदा मोक्षके मार्गम विक्न डाला करता हैं। 
क्रोधके चश्मे होकर ही मनुष्य पिता, भाई, सुहद और 
सखाका वध करता है । क्रोध दी मनस्तापका मूल कारण है। 
जिस समय मनुष्यके प्रन्तःकरणमे क्रोधका वेग बढ़ जाता 
है उस समय उसको 'क्या करना चाहिये और क्या नहीं 
करना चाहिये”! इस यातका कोई विचार नहीं रहता। 
इसीलिये वह बढ़ोंके प्रति दुर्वाक्य बोलने दागता है और 
इसपर भी यदि क्रोध शान्त नहीं होता सो उन्हें मारने 
छागता है, एवं पीछे महान्‌ दुःखको प्राप्त होता है। हसप्रकार- 
से क्रोध मनुष्यफो संसार बाँध रखता है और घममका 
चय करता है, अतः भाई लच्मण ! तुम क्रोधका त्याग कर 
दो ! कोध मजुष्यका महाशत्रु है। कारण, यह क्रोध ही 
मनुष्यकी रूत्युको बुला जाता है। लोग क्रोध-बश विष 
खाकर आत्महत्या सी कर लेते हैं | 


घन इत्यादि पदाथों को जो इच्छा है, वह उत्तरोसर 
बढ़ती रहती है इसीलिये इस तृष्णाको वेतरणी नदीकी उपमा 
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भयंकर दुस्सर नदी है और पापियोंकों उसे पार करना पढ़ता 
है इसी प्रकार संसारमें मद तृष्णारूरी नदी भी दुदुद्धि 
संसारो मनुष्योंके किये दुस्तर है। भाई ! सन्‍्तोष हो---वाहा 
विषयोकी इच्छाका स्थाग ही--नन्‍्दनवनको नाई आनन्द- 
दायक है और सनकी निद्ृत्ति-रूप श्ान्ति ही कामचेजु है । 
कामधेनुसे हम जो वस्तु चादते हैं, वही बस्तु वह देती है। 
इसीप्रकार शान्ति भी दो चार अद्याय्डोंकी आपतिकी भ्रपेक्षा 
भी अधिक सुख प्रदान करती है । ल्षमण ! इन सब 
कारणोंसे तुम हुस समय यदि शान्तिकी सेवार्में लग जाभो 
तो तुम्हारा कोई भी शत्रु नहीं रहेगा । कारण, शान्तिकी 
सेवा तुम्दारी दृष्टि आत्माको ओर कर देगी तब ठसुम देखोगे 
कि आत्मामें कोई विकार नहीं। फिर शत्रु उत्पन्न ही कईाँसे 
होगा ? भ्रात्मा न इन्द्रिय है, न मन है, न बुद्धि है और न 
प्राण है । वद इन सबसे प्रथक वस्तु है। आत्मा ऋद्ध है, स्वयं- 
प्रकाश है, निविकार है भौर निराकार है । देह, इन्द्रिय, 
प्राण हत्यादि तो आात्माके विपरीत हैं, अर्थात्‌ ये अशुद्ध 
हैं, परप्रकाश हैं, विकारी हैं और आकारणाले हैं । मनुष्य 
जबतक शरीर, इन्द्रिय, प्राणादिसे एथक इस आत्माको नहीं 
जान लेता तबतक उसे जन्म-मरणकी आपि होसी है और 
चह संसारमें नाना प्रकारके दुःख भोगता है। अ्रतएवं तुम 
आप्माको सवंदा शरीर, मन, बुद्धि, प्राथ और इन्द्रियोंसे 
एथक्‌ मानो! इस तरह मानते हुए बुद्धि प्रभ्टतिका अवत्नस्वन 
करके बाहरसे लोकव्यवहार करो । खेद न करो । सुख-दुःख 
तो प्रारब्ध है, जो आये उसीको भोगते जाओ । फिर सुम कर्म 
करके भी कर्ममें लिप्त नहीं होओगे । हे राघव ! बाहरसे 
सर्वत्र कत्त त्वपन दिखानेपर भी तुम भीतरसे शुद्ध-स्थभाव 
हो अतएवं तुम कर्मफलसे निलिंस रहोगे । 

लच्षमण ! यह जो तुम्हारे प्रति मैंने क्ञनका उपदेश 
किया, इन सब वातोंको सदा-सवंदा हृदयमें सोचते रहो 
तो फिर सारे संसारके दुःख भी तुम्हारा कुछ नहीं 
कर सकेंगे ।” 

'संसारदु:खैरखिकेबीध्यस न कदाचन' 

श्रीभगवानसे यही प्राथंना है कि हमलोग हस 

ज्ञानको कभी न भूलें | 





रामायथकी विशेषता 


( लेखक--कऋविसन्नाद औरब॑न्द्रिना थ ठाकुर ) 


» मायणमें एफ बड़ी विशेषता यह है 
| कि इसमें घरकी बातोंहीको बहुत 
बड़ा करके दिखाया है! पिता-पुत्नमें, 
भाई-भाईमें, पति-पत्षीमें जो घर्मका 
बन्धन और ओऔति पुवं अक्तिका 
५ # सम्बन्ध है, रामायणने उसे इतना 
मदृत््व दिया है कि वह यहुत सहजहोमें महाकान्यके 
उपयुक्त हो गया है । प्रायः देश-जय, शत्रु-विनाश और दो 
प्रबल विरोधी पक्तोंके प्रचणड आधघात-प्रतिघधात साधारणतः 
महाकाज्यके बीचमें आन्दोलन और उद्दोपनाका सबद्बार 
करते हैं । किन्तु रामायणकी महिमाने राम-रावणक युद्धका 
झाश्रय नहीं लिया है, इसमें वर्णित युद्धघटना भ्रीराम- 
चन्द्र और सीताके दाम्पत्य-प्रेमको ही उउ्ज्वल करके दिखाने- 
का उपलक्तसात्र है। पुशत्रके लिये पिताका आज्ञापालन, 
भाईके लिये भाईका शात्मत्याग, पत्नीका पतिय्रत, पतिका 
पद्बीब्त और प्रजाके प्रति राजाका कर्तव्य कद्टांसक हो सकता 
है, रामायणने यही दिखाया है। इसप्रकार ध्यक्तिविशेषके 
घरकी बातोंका इतना विशव्‌ वश न करना किसी देशक 
महाकाब्यमें उचित नहीं समझा गया । हससे केवल कविका 
ही नहीं किन्तु सारे भारतवर्षका परिचय मिल जाता है। ग्रह 
और गृहघर्म भारतवर्षमें कितने भौर कैसे उच्च थे वे इससे 
जाने जायेंगे | हमारे देशमें गृहस्थाश्रमको भी अत्यन्त उद्ध 
स्थान था, यह काव्य इस यातको प्रमाणित करत है । 
गृहस्था श्रम हमारे निजके सुख और आरामके लिये नहीं 
था किन्तु गृहस्थाश्रम सारे समाजको धारण करता था और 
मनुष्यको यथार्थरूपसे मनुष्य बनाता था। गृहस्थाश्रमको 
सारतवर्षीय आर्यजातिकी नोंव समझना चाहिये और 
रामायण उसी गृहस्थाश्रमका कान्य है। इसी गृहस्थाक्रम- 
धर्मकों रामायणने सझ्टटके समयमें--वनवासके दुःखसमें 
डालकर उसे विशेष गौरव प्रदान किया हैं। कैकेयी और 
मन्थराके कुचक्रांके कठिन आधातोंस अ्रयोष्या के राजगृहके नष्ट 
हो जानेपर भी इस गृहस्थ-धर्मको दुर्भेध दृढ़ताको रामायण 
घोषित कर रद्दी है । रामायणने बाहुबल, विजयकी 
असिलापा और राष्ट्रगगौरव इन सबका परित्याग कर केवल 
शान्तरसा स्पद ग्रहधर्मको ही करुणाके अश्व॒जलोंस अझमिसिक्त 
कर उसे सर्वोच्च सिहासनपर विराजित किया है । 





अद्ाहोन पाठक कहेंगे कि इस प्रकारका चरित्र- 
वर्यन अतिशयोक्तिमें परिणत हो जाता है। हस कथनसे 
इस यातको मीमांसा नहीं हो सकती कि किस जगह यथार्थ 
सीमाका और किस जगह कल्पनाकी सीमाका क्ंघन करनेसे 
काण्यकला अतिशयोक्तिपू हो जाती है। जिन विदेशी 
समालोचकोंने कहा हे कि रामाययणमें चरित्र-वण न झति- 
प्राकृत हो गया है, उनसे दम यही कहेंगे कि प्रकृतिक सेद्से 
एकके लिये जो अति-प्राकृत है, दूसरेके लिये वही प्राकृत है । 

जिस जगह जो आदर्श प्रचलित है उसे यदि भरति- 
मात्रार्मे अक्वित किया जाय तो उसे बहाँक लोग अहण ही 
नहीं करेंगे । हम अपने कानोंमें कितने शब्दोंको ठीक ठीक 
सुन सकते हैं इसकी सीमा है, यह नहीं कि बराबर कोई 
कहता चला जाय और हम सुनते ही जायें। हमारे सुनने- 
की सीमाके बाहर कोई चिल्ञाकर हमारे कान ही क्यों न 
फाद़ डाले किन्तु निविष्ट सीमाके बाहर हमारे कान उसके 
शब्दोंको कभी अहण ही न करेंगे। काच्यमें चरित्र और 
भावके उद्धावनके सम्बन्धर्मे भी यही बात घटती है । 

यदि यह यात सत्य है तो यह वात सहस्रों वर्षोसे 
मानी जा रही है कि रामायणकी कथा आरतवर्षके निकट 
किसी अंशमें अतिशयोक्तिपण' नहीं हुई है। हस रामायणसे 
भारतवर्षक आबाल-बृद-धनिता और ऊँच नीच सब 
लोगोंने केवल शिक्षा ही नहीं पाय॑ दे किन्तु आनन्द भी 
प्राप्त किया हैं, इसे केवल उन्होंने शिरोधाय द्वी किया हो 
सो नहीं, इसे उन्होंने हृदयमें भो स्थान दिया है | यह 
उनका धर्मशासत्र ही नहीं, काव्य भी है । 

श्रीरामचन्द्रजी जो एक ही कालमें हमारे निकट देवता 
और मनुष्य हैं, रामायण जो एक ही काक़षमें हमारी भक्ति 
और प्रीतिभाजन हुई है, यह कभी सम्भव नहीं होता, 
यदि हस महापन्थकी कविता भारतवर्षकी दृष्टिम केवल 
कवियोंकी कपोल कल्पना ही होती और वह हमारे लोक- 
ध्यवहारके कार्यम न झा सकती । 

इसप्रकारके अन्थकों यदि विदेशी समालोचक अपने 
काल्योंके विचारके आदशंके अनुसार श्रप्राकृत कहेंगे तो 
उनके देशके सहित तुल्लनना करनेमें भारतवर्षकी एक और 
भी विशेषता प्रकट होती है। रामायणमें भारतवर्षने जो 
चाहा वही पाया है । ( रामायणी-कथा ) 


रामचारितमानसके लोकप्रिय होनेका कारण 


(लेखक-रायबहादुर अवधवासी राला श्रीसीतारामजी बी०ए० ) 


२७८८-६६ सारके जितने काम हैं सब किसी-भ-किसी 
/ .. /' प्रयोजनले किये जाते हैं । गोस्वामी तुलसी- 

स रे दासजीने रामथरितमानसकी रचनाका कारण 
अट४८५६६ यदद बिखा है- 

स्वान्तश्सुखाय तुरुसी रघुनाथगाथा- 

माषानिबन्धमतिमम्जुरुमातनोति ७ 

काव्य-रचना यशके लिये की जाती है, धन कमानेके 
किये की जाती है, भरमंगल नाशके क्षिये की जाती है झौर 
उपदेशके किये की जाती है, पर यहाँ तो प्रयोजन केवल 
अपने अन्‍्तःकर शका सुख है, जिसे संस्कृतमें पर-निदृं त्ति कहते 
है, परन्तु गोस्वामीजी आगे चककर एक बात और कहते हैं- 

बरनों रघुनर निसद जस सुनि ककिकलुद नसाय | 

कटहनेवाले कह सकते हैं कि गोस्वामीजीने अपने 
शओताझोंको यह ज्ञालच दिया है | पर पेसा नहीं है, उनका 
मुख्य प्रयोजन सो यह है- 

मेरे मन प्रबाध जेहि होई। 

क्योंकि राम-कथा “निज सन्देह मोह-अम-हरणी” और 
“सवसरिता तरणी! है । आश्चर्य यह है कि गोस्वामीजीके 
स्वार्थसे संसारका परमार्थ केसे सिद्ध हो गया ? हमारी 
सममभरमें यद झाता है, कि उन्होंने अपने समयके सारे 
प्रचसित घमे घ्यानसे देखे ये । सम्भव है कि पहले उनका 
मन भी डार्वाॉडोछ् था, परन्तु उन्होंने अपने सन्तोषके लिये 
जो राह निकाली, वही संसारके लिये घर्म-मार्ग बन गया । 
“नानापुराणनिगमागम” सथकर जो रस निकाला वह 
भारतवर्षके लिये रसायन बन गया । सो भी कदयी दवा 
नहीं, भिन्न भिन्न रुचिवाले सब यह सुधारस पान 
करके छुक गये । शेष और वैष्णव जो एक वृूसरेका सिर 
फोड़ रहे थे, सबको यह रस अच्छा स्वगा । विचधारनेकी 
बात है कि इसमें ऐसी कौन-सी बात थी । 

किसी कविकी रचनाकों सममनेके किसे कविके समय- 
की देश-दृशा जाननेकी बड़ी आवश्यकता है। यह कितनी 
थातें समयानुकूल् कद डाज़नता है जो तत्काक्षीन इतिहास 
जाने विभा सममर्म नहों आ सकती । गोस्वासीजीने 
कविताबसीमें खिला हे- 

२२ 


एक तो करार कलिकाल सूल-मूरत तामें 
कोढ़मेंकी खाज-छी सनीचरी है मीनकी 


इसको समभनेके लिये हतिदास और उ्योतिष्शासतर 
दोनोंकी शरख लेनी पड़ती है| इस पंक्तिकी व्याख्या बड़ी 
रोचक है । इसके लिये हम भाषाके सुप्रसिद्ध विद्वान और 
मानसके अलुरागी सर जाऊं प्रियर्सनके नोट्स (९०६९४) से 
एक अंशका अनुवाद उद्भुत करते हैं। 'तुबसीदासजीफे 
जीवनकाल में शनेश्चरने मीनराशिमें दो वार प्रवेश किया, 
पदले चैत सुदी १ संवत्‌ १६४०में, जो ज्येष्ठ संवत्‌३ ६४२ तक 
रहा और दूसरी बार चैत खुदी २ सं० १६६६ में । इस बार 
'मीनकी सनीचरी” जेप्ठ सं० १६७१ तक रही, और इसी 
सनीधरीमें मुसल्मानोंका अत्याचार बनारसमें बहुत बढ़ 
गया था । 

भारतवर्षमें जिसने नये नये सत निकक्षते हैं, सब 
अपनेको सक्या कहते और दूसरे को पाखरड बताते हैं। स्वामी 
रामानुजका जन्म सं० १०७४ वि० (१०१७ ई०) में हुआ। 
स्वामी रामानुज अपने गुरुसे लड़ते रद्दे । शैदों और वैष्णवों- 
को कढ़ाई और शेदोंकी हारका एक उदाहरण यह है-- 


तिरुपतिके एक भन्दिरमें मूतिंके विषयमें बड़ा विवाद 
था । शैष कहते थे कि शिवकी मूर्ति है और वैष्णव उसे 
विष्णुकी मूर्ति बताते थे । निर्शयय करनेके लिये विष्णुके 
चिह्न (शंख चक्र) और शिवके चिहद्द (अ्रिशज्ञ) दोनों 
मू्तिके आगे रक्‍्खे गये और पट बन्द कर दिया गया । 
सबेरे पट छुला तो मूर्तिके दार्थोमें शंख झौर चक्र देखे 
गये और श्रिशूक्ष टूटा पढ़ा था, यह सब कुछ हुआ परन्सु 
शै्ों और वैष्णवोंका विरोध बढ़ता गया । स्वामी रामानुज- 
के शिष्य फ्रेश और उनके गुरु महापूर्शं दोनोंको शैवोंकी 
प्रेरयासे सत्काक्षीम चोल्लराज्यने छुलवाया और उनकी 
आँखें निकलवा दात्षों । ये विरोध अबतक हैं । काडछी 
((0०7॥क्‍०९ए८7७॥४) में झब भी दो भाग है-(१ )शिवकाबी 
(२)विष्णुकाओी । कहा जाता है, शेव विष्णुकाद्वीमें जाते 
या वैष्णव शिवकाओम आते दें तो अपनी आँखोंपर पट्टी 
बाँध केते हैं । 


१७० 


७ भीरामचन्द् शरणं प्रषे ७ 





बन ताप लल >> ्ररमुरय 


इतना ख्लिखकर अब इस उन भिन्न भिन्न मर्तोका 
उल्लेख करेंगे जो गोस्वामीके सम्रयमें प्रचक्षित थे। और 
जिनको गोस्वामीजीने अपने सानसमें अहयय किया है। 
(१ )शंकरल्थामीका वेदान्त-स्वामी शंकरा चार्यंका 
प्रादुभांव झाजकलकी गवेपथाके अनुसार विक्रम संवतकी 
नवीं शताब्दीमें हुआ था। इन्होंने वेदान्त (बादरायण ) 
सूत्रकी एक टीका लिखी है जो 'शंकर-भाष्य'के नामसे प्रसिद्ध 
है। इसके दूसरे अध्यायमें इन्होंने भपने समयके प्रचत्षित 
घर्मोका सराइन किया है। इस सम्परदायमें शिवकों उपासना 
की जाती है और ये ही शैव स्वामी रामानुजके विरोधी 
ये | स्वामी रामानुजने भी वेदान्त-सूत्रपर अपने मतानुसार 
पुक टीका की है जो 'भ्रीभाष्य'के नामसे प्रसिद्ध है । 
स्वामी शंकराचायंने बोद्धोंको परास्त करके भारतवर्षके 
बाहर निकाल दिया और गया आदि प्रधान बौद्ध-तीथोंको 
दिम्दू-तीथं बना दिया था। उनकी शिक्षाका प्रभाव आजकल 
भी हिन्दू-घमंपर बहुत है। गोस्वामीजीके समयमें इस मतके 
अनुयायी बहुत थे। इसलिये पहला धर्म, जिसकी छूटा 
देखनेका प्रयक्ष करना उचित समझा गया, शंकरका वेदान्त 
था, और रामचरित-वर्ण॑नर्मे वेदास्त लानेके लिये शंकर- 
गिरजाका संवाद उसमें मिक्ना दिया गया,या यों कहना चाहिये 
कि रामचरिसके बखाननेवाले क्रीरामके परमभक्त एक शंकर 
ही हैं। स्वासी शंकराचाय सी शंकरके अ्रवतार माने जाते हैं | 
इसी कारण शंकर के मुं हसे शंकरका वेदान्त मानसमें डाल 
दिया गया। मानसके पढ़नेवाल्े जो वेदान्तसे परिचित हैं, 
गिरिजि-शंकरके संवादमें पदू-पदपर वेदान्तके सिद्धान्त देखेंगे। 
(२) रामानुज (लक्ष्मण)क। भ्रीवेष्णव-सम्प्रदाय-- 
दूसरा मत जो गोस्वामीजीके समयमें धृमधामसे प्रचक्तित 
था, स्वामी रामानुजका था| स्वामी रामाजुजके सम्प्रदायको 
ओसम्पयाय कइते हैं और टनके अनुयायी इस देशमें साधारण 
रीतिसे आचारी कहलाते हैं । रामचरितमानसमें इस 
सम्पदायके समर्थध श्रीज्रबमणजी हैं। हम भपनी इस 
करपनाकी पुष्टिमें मुंशी सुखदेवलाकजीकी टीकासे& पक अंश 
उद्द॒त करते हैं-- 
+बन्दों कछिमन पद-जरू-जाता | सीतर सुखद मक्त-छुख-दाता।। 
रघुपति कौरति बिमरू पताका ३ दंड समान मयो जस जाका ॥ 
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“सा पाछे भ्रीउमिला-पति लच्मणजीके चरण-कमल 
अति सीतल्न और सुन्दर भक्तजनोंके आनन्द॒वाता तिनको 
मैं प्रशाम करता हूँ । 
“क पुरमैरवपुष शरदिन्दुबस्तओ- 
पीताम्बर सरसिजक्षमनन्तमादिम्‌ । 
यश्चोर्मिदारलित मुषण भावितांगे- 
रामानुजं भज मनोभयद निजानाम ५ 
“झ्ीरामचन्त्को कीतिरूपी उज्ज्यक्ष प्ताकाको जिनका 
यश दुश्ड-रूप है भ्र्यात्‌ जचमणजीका सम्पूर्ण साइस केबल 
रामके प्रतापके उदय हेतु है, देखो यश-रद्ा और रंगभूमि 
ओर परशुराम-आगमन । ऐसे ही सब कायडोंमें जानो और 
चारों युगोंमें ऐसा ही है। देखो, सतयुगर्मे अनस्तावतार 
होकर अपने सहस्मुखोंसे केवल्ष भगवद्गुणानुवाद हो 
गायो और द्वापर रामादसारसें सुश्टिकावि दैत्यॉंका बध और 
जमुना और हम्तिनापुरका कर्षण इत्यादि केवल्ष भगवद्‌-प्रीति- 
के निमित्त हैं। झौर कव्ियुगमें जब पाखण्ड, बोद, चार्वाक 
ओर कुदृश्टियों करके भगवत्कीतिरूपोी पताका निराजम्ब हो 
गयी तब श्रीक्क्मणजी यती होकर अपने सूक्तिदरड करके 
उसको उठाकर खड़ा कर दिया । जेसे प्मपुराणमें भविष्य 
किखा है । 
+पाखण्डे बहुले कोके कुदष्टीजनसंकुके। 
कक दवैष्णदीसद्धान्त पुनरद्धार्मत बती ७ 
“अर्थात्‌ जब जैन, बौद्ध, चार्वाक, पाखयढ कलियगर्मे 
फैल जायगा शौर कुरष्टिन करके संसार भर जायगा तब 
वेष्णव-सिद्धान्तकों फेरि यती उद्धार करेंगे | 
“अनस्त प्रथमे युग द्वितीय रुक्मण तथा। 
तृतीय बलराम कली रामानुजो यती ५ 
“अर्थात्‌- जो सतयुगर्मे अनन्त भये औरश्नेतामें लक्मण 
और द्वापरमें बजदेव सोई कहियुगमें श्रीलक््मणजी 
यती होंगे ।”” 
इस अपनी झोरसे इतना और बढ़ाना चाहते हैं कि 
स्वासी रामानुजके अनुयायियोंने कम-से-कम दक्षिण-देशमें 
श्रीराम-जानकीकी उपासना फैज्ञायी और झाज दिन भी 
सारतवर्षमें ग्रनेक राम-आनकीके मन्दिर इसी सम्पवाय- 
वालोंके अधिकारमें हैं । 


# यह टीका कालि-संबत्‌ ४०७७ में लिखी गयी थी और आ्चान टीकाओंमें अत्यन्त प्रामाणिक है, इसमें बहुत नयी बातें 


जानने योग्य ई। भाजकल कलि-संवत ००३० हैं। 


€& आहान ७ 





च्ड््ल्ख् कस पलक 


मत स्वामी रामानस्दका है । स्वामी रामानन्दका |जन्म 
अयागराजमें संबत्‌ १४०० विक्रमीमें हुआ था। आचार्षो 
और रामानन्दियोंका झगड़ा उठनेसे पहले दमलोग 
मानते थे कि ,स्वामी रामानन्द भी पहले आाचाय॑ ही 
थे । परन्तु अरब स्वामी रामानुजसे रामानन्दीय सम्प्रदाय- 
का कोई सम्बन्ध नहीं माना जाता । स्वामी 
रामानुजकी शिक्षाको देशकी दशासे कोई सम्बन्ध न 
था, न उनके समयमें परदेशियोंके आनेसे इस दशामें बड़े 
बड़े ऐसे परिवर्तन ही द्ो गये थे जैसे कि उनके पीछे तीन सौ 
वर्षमें हुए । लखनौतीके बाजारमें इजारों मलुष्योंका फाँसी 
ल्टकाया जाना, दिल्लीमें तेम्रकी भ्राशासे नर-मुण्ढोंका 
स्तम्भ बनाना, ऐसो घटनाएँ उस समय न थीं, जिनका झसर 
सहदय देश-सुधार करनेवाल्ेपर न पढ़ता । रामानन्दने यदद 
भी देखा कि हमारे देशके पद्दुलित चमार जो बड़ी रुचिके 
साथ गायका मांस खाते हैं, मुललमान होकर शेख यन गये 
ओर जिन हिन्दुओंने उनसे शणा की और उनका तिरस्कार 
किया था, विजेश्नी जातिका बल पाकर, उन्हींको चिढ़ानेके 
लिये वे गो-वध करने लगे । स्वामी रामानन्दने सोचा कि 

बिना दक्तितोद्धार किये काम नहीं चलता। इस भारतवर्षका 
मुरुष भोजन मांस नहीं है, यहाँ भायोंने इतने प्रकारके 





(३) स्थामी रामानन्दका सम्प्रदाय--तीसरा 
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अ्र्मों, स्वादिष्ट फल्नोंका आविष्कार किया है कि मांस खाये 


बिना भी सलुष्य अच्छे-से-अच्छा भोजन करता और हषट- 
पुष्ट रह खकता है। स्वामी रामानन्दने चमारसे कद्दा कि 'तुम 
मांस खाना छोड़ दो और कणटी बाँध कछो तो हम सुम्हें 
अपनी पंगतमम मोजन कराते हैं ।” उनका एक प्रधान शिष्य 
रेदास चमार था | इतना ही नहीं उन्होंने कबीर जुलाहेको 
भी अपना शिप्य बनाया। भविष्यपुरायमें लिखा है कि 
स्वामी रामानन्दका एक शिष्य अयोध्या पहुँचा और वहाँ 
उसने अनेक मुसलमानोंको वेष्णव बना लिया | यही आज- 
कलकी शुद्धि शौर दलितोद्धार दै। उन्होंने यद सिखाया 
कि राम-जानकीके चरणोंमें भक्ति होनेसे आचारका काम 
नहीं | इस भक्तिका सबको अधिकार है, और- 
जिनके प्रिय न राम बेदेही 

तजिये तिन्हें कोटि बैरी सम यद्मपि परमसनही 0७ 

मानसमें स्वामी रामानन्दके स्थानापन्न अरत हैं। 
गोस्थामीजी आप रामानन्दी सम्प्रदायके हैं और अयोध्या- 
काणडके अन्तमें स्पष्टरूपसे कहते हैं कि-- 

कलिकाल तुरुसीस सठानि हठि राम सन्मुख करत की 


जिसका भ्र्थ यह है कि स्वामी रामानन्दकी शिक्षाने 
मुझे श्रीरघुनाथजीका भक्त बना दिसा | & 


आहान 

काम क्रोष लोग खरदूषण त्रिशिर तुल्य 

वासना विकल सूर्पणखा-सी सतवाती है । 
दक्श इन्द्रियोंका मोह दश्ममुस रावण है 

जिससे विवज्ञ बुद्चि-सीता दुःख पाती है । 
असुर-समूहोंस व्यधित हो हृदय-भूमि 

अति अकुलाती, पबराती, बिललाती है । 
सोये किस ओर करुणाके घाम रामचन्द्र ! 

याद इस ओरकी तुम्हें क्यों न आती है ? 


बलेरेबप्रसाद मित्र, एम० ए०, एल एल० बी०, एम० आर७ ए० एस०, 
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मिलनेपर पूरी ब्यास्या की जायगी । 


# हमने इस विषयपर विद्व/नों और रामायणके प्रोमियोंका ध्यान आकर्षित करनेके लिये मोटी मोटो बातें लिख दी हैं। अवकाश 


श्रीरामकी पुनः लझ्जा-यात्रा ओर सेतु-भंग 







के समय भरावान्‌ ओरामकों राइसराज 
८ विभीषणका स्मरख हो आया। उन्होंने सोचा 
ऐप ६ कि 'विभीषण घर्मपूर्वक शासन कर रहा है कि 
नहीं ? देव-विरोधी व्यवहार ही राजाे 

022) विनाशका सूत्र है। में विभीषणकों शक्लाका 
(006, राज्य दे आया हूँ,झब जाकर उसे सम्हावना भी 
चाहिये । कहीं राज्यमदम उससे अधमांचरण 
# तो नहीं हो रहा है। अतएष में स्वयं लड्टा 
जाकर उसे देखूँगा और हितकर उपदेश दूँ गा, जिससे उसका 
राज्य अनम्त काजतक स्थायी रहेगा ।! भीराम थों विचार 
फर हो रहे थे कि भरतजी भा पहुँचे । भरतजीके नम्न्तासे 
पूछुनेपर औरामने कट्टा-'भाई ! तुमसे मेरा कुछ सी गोपनीय 
नहीं है, तुम झोर यशस्वी जच्मण मेरे प्राण हो। मैंने 
निश्चय किया है कि मैं लक्का जाकर विभीषणसे मिलूँ, उसकी 
राज्य-पद्धतिको देखें भौर उसे कर्तंब्यका उपदेश दूँ।” भरतने 
कभी खद्डा नहीं देखो थी, इससे उसने भी साथ 
चखलनेकी इच्छा प्रगट की, भीरामने स्वीकार कर लिया और 
लचमणको सारा राज्यमार सौंपकर दोनों भाई पुष्पक 
विमानपर चढ़ छड्ढाके लिये विदा हुए। पदले मरतके दोनों 
पुश्नॉंकी राजघानीसें जाकर उनसे मिल्ते और उनके कार्यका 
निरीक्षण किया, तद्नस्तर लक्षमणके पुश्रोंकी राजधानीमें 
गये और व्दाँ छ दिन ददरकर सब कुछ देखाभाजा। इसके 
बाद भरहाज और अशिके झाश्रमोंको गये। फिर आरो चलकर 
भीरामने चलते हुए विमानपरसे वह सब स्थान दिखिलाये 
जहाँ श्रीसीताजीका हरण हुआ था, जटायुकी रृत्यु हुईं थी, 
कबन्धको मारा था, और बालिका वध किया था । तत्पआआत्‌ 
किप्किन्धापुरीमं जाकर राजा सुभीवसे सिल्ले। सुश्रीवने 
राजपरानेके सब स्त्री-पुरुषों, नगरीके समस्त नर-नारियोंसमेत 
कीराम और भरतका बढ़ा भारी स्वागत किया । फिर 
सुवीवको साथ फ़ेकर विमानफरते भरतकों विभिशज्न स्थान 
दिखलाते और उसकी कथा सुनाते हुए लह्ढामें जा पहुँचे, 
विभीषणको दृतोंने यह शुभ समाचार सुनाया। ओरामके 
छड्टा पधारनेका संवाद सुनकर विभीषयको बड़ी प्रसक्नता 
हुई | सारा नगर बात-की-बातमें सजाया गया और अपने 
सन्त्रियोंको साथ क्ेकर विभीषण भगवानीके किये चल्ा। 
सुमेरुस्थित सू्ंकी भाँति विभानस्थ ओऔरासको देखकर 





साष्टाक़ अश्यासपूर्वक विभीषणने कहा--'प्रभो ! आज मेरा 
जन्म सफल हो गया, आज मेरे सारे मनोरथ सिद्ध हो गये। 
क्योंकि आज मैं जगदूवन्ध अनिन्‍्ध आप दोनों स्वामियोंके 
सरणा-दर्शन कर रहा हूँ । भराज स्वंवासी देवगण भी मेरे 
साग्यकी छाघा कर रहे हैं । में आज अपनेफो त्रिदशपति 
इस्तकी अपेक्षा भी श्रेष्ठ समझ रहा हूँ।! सर्वरक्षसुशोमित 
उज्जवल भवनमें महो्तम सिद्दासनपर श्रीराम विराजे, 
विभीषण् अध्यदेकर हाथ जोड़ भरत और सुग्रीवकी स्त॒ति 
करने खगा । लक्लानियासो प्रजाकी रामदर्शनाथे सीढ खग 
गयी | प्रजाने विभीषयाको कहल्ाया, 'प्रभो ! हमको 
उस अभोखो रूप-माधुरीको देखे बहुत दिन हो गये । युद्धके 
समय हम सब देख भी नहीं पाये थे। झाज हम दीनोंपर 
वयाकर हमारा हिल करनेके लिये कशणामय हमारे घर 
पधारे हैं, अतएवं शीघ्र ही हम क्षोगोंको उनके दर्शन 
कराइये । विभीषणने श्रीरामससे पूषा और दयामयकी 
आज्ञा पाकर प्रजाके लिये ह्वार खोल दिये। लद्ठाके नर-नारी 
ओऔराम-भरतकी काँकी देखकर पविन्न और सुर्ध हो गये । यों 
तीन बिन बीते। चौथे दिन राषण-माता कैकसीने विभीषणको 
बुलाकर कहा, बेटा ! मैं भी श्रीशामके दर्शन करूँगी | उनके 
दर्शनसे महासुनिग्श भी महापुण्यके भागी होते हैं । 
श्रीराम साक्षात्‌ सनातन विष्णु हैं, वही यहाँ चार रूपोर्मे 
झवतीर्ण हैं। सीताजी स्वयं क्षतमी हैं। तेरे भाई रावणने 
यद रहस्य नहीं जाना । तेरे पिताने कहा था कि शायस्को 
मारनेके लिये भगवान्‌ विष्णु रघुवंशर्म दृशरथके यहाँ प्रादुभूंत 
होंगे ।! विभीपणने कहा--'माता ! आप नये बस्तर पहनकर 
कश्नन थालमें चन्दन, मधु, अचत्‌, दृधि, दूर्वाका अध्य सजाकर 
अगयान्‌ भीरामके दर्शन करें । सरमा (विभोषया-पत्नी ) , 
को आगे कर और अन्‍न्यास्य देवकन्याओंको साथ लेकर आप 
श्रीरामके समीप जायें । मैं पहले ही वहाँ चला जाता हैँ।' 


विभीषणने श्रीरामके पास जाकर वहाँसे सब कोगोंको 
बिएकुल हटा दिया और भीशमसे कहा, देव! रावणकी, 
कुम्भकश की और सेरी माता कैकसी आपके चरण-कमलक्षोंके 
सुशनाथ आ रही हैं, आप हृपापूर्यवक उन्हें दर्शन देकर 
कृतार्थ करें ।* श्रीरामने कहा, 'भाई ! सुम्दारी मा सो मेरी 'सा! 
ही है। में हो उनके पास चलता हूँ, तुम जाकर उनसे कह 
दो)” इतना कहकर विभु श्रीराम उठकर चक्षे और कैकसीको 


७ गोस्वामीजीकी निष्काम-भक्ति ७ 
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देखकर मस्तकसे उसे प्रणाम किया तथा बोले--“आप मेरी 
धघर्म-माता हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ | अनेक पुणय 
और महान तपके प्रभावसे ही मनुष्यकों आपके (विभीषण- 
सदइश भक्तोंकी जनमीके ) चरण-दर्शनका सौभाग्य मिलता 
है। आज सुझे आपके वृशेनसे बढ़ी असचता हुईं। जैसे 
ओऔीकौशत्याजी हैं, वेसे दी मेरे किये आप हैं ।' बदल्ेमें 
कैकसीने मात्‌ भावसे आशीर्वाद दिया और भगवान्‌ श्रीशम- 
को विश्वपति जामनकर उनको स्तुति की | इसके वाद 'सरमा'ने 
भअगवानकी स्तुति की । भरतको सरमाका परिचय जाननेकी 
हरुछा हुईं, उनके इशारेको सममकर 'इज्नितविद” श्रीरामने 
अरतसे कहा, 'यह विभीषणको साध्वी भारया हैं, इनका नाम 
सरमा है। यद मद्दाभागा सीताकी प्रिय सखी हैं, यौर इनकी 
सखिता बहुत दृदु है ।” इसके बाद सरमाको समयोचित 
डपदेश दिया । फिर विभीषणफो विविध उपदेश देकर कहा 
कि हे निष्पाप! देवताओोंका प्रिय कायं॑ करना, उनका 
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अपराध कभी म करना। लाह्ार्मे कभी मनुष्य आयें तो 
उनका कोई शराक्स वध न करने पापे।' विभीषदने 
आज्ामुसार चत्तनना स्वीकार किया। 

खदनन्सर वापस कौटनेके लिये सुभीव और भरतसदित 
आराम विसानपर चढ़े | तब विभीषणाने कहा 'प्रभो ! 
यदि ल्ड्डाका पुल क्‍्यों-का-स्यों बना रहेगा तो एथ्बीके सभी 
कोग यहाँ आकर हम छोगोंकों संग करेंगे, इसलिये क्‍या 
करना चाहिये ?' भगवानने विभीषणको बात सुनकर पुक्षको 
बीअमेंसे तोढ़ डाला और दुश योजनके बीचके टुकद्ेके फिर 
तीन टुकड़े कर दिये | तदनस्‍्तर उस एक एक टुकढ़ेके फिर 
छोटे छोटे टुकड़े कर डाले, जिससे पुल टूट गया और यों 
लक्काके साथ भारतका मार्ग पुनः विदिन्त हो गया ! यद 
कथा पश्मपुराणसे ली गयी है । 

“-रामकिकर . 





गोस्वामीजीकी निष्काम-मक्र 


( लेखक-पं० श्राजगज्नाथप्रसादजी मिश्र बी० ए०, बी० एल० ) 


चतुर्विधा। भजन्ते मां जना: सुकृतिनो5जुन 
जआातों जिज्सुरर्थार्थी ज्ञनी व मरते ७ 
(गी० ७। १६) 

४ स छोकमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने भक्तोंकी चार 
इ ९ श्रेणियाँ बतलायो हैं। आर्त, जिजासु और 
| ढ, अर्थार्था, ये तीन भेद सकाम भक्तोंके हैं। चौथी 
प्र श्रेयी शानी अर्थात्‌ निष्कामी अक्तोंको है। 
५4५... इनमें अथम तीन श्रेश्वीके भक्त निम्नश्रेशीके 
हैं। सक्तिकी चरम सीमा निष्कास भक्ति है और इस भक्ति- 
को भाप्त कर खेनेपर भक्तोंके लिये और कुछ धान्‍्छुनीय 
नहों रह जाता | इसप्रकारकों भक्ति स्वथा अददतुकी होती 
है अथांत इसका कोई देतु मही होता। इसमें स्थार्थका 
खबलेश नहीं रहता । भहेतुकी भ्रथांत्‌ मिष्काम भक्ति ही 
भक्तिकी पराकाष्ठा है और इस भ्क्तिसाझतका एक बिन्दु 
भी जिसने पान कर लिया, उससे बढ़कर बड़भागी हस 
संसारमें और कौन दूसरा हो सकता है ? 


किन्तु, संसारमें ऐसे विरले ही भक्त हुए हैं जिनके 
हतयमें निष्काम भक्ति जअन्‍्मसे ही उत्पन्न हुई हो । अन्य 





प्रकारके भक्त प्रारम्भमें निम्नश्रेणीके दी भक्त थे, किन्तु 
अक्तिका निरन्तर निश्छुल ह॒ृदयसे अभ्यास करते करते 
झम्तमें उन्होंने भी निष्कास भक्तिको प्राछ् कर लिया, 
जैसे कि भर व भावि | प्राचीन कालमें हम इहसप्रकारकी 
अहैतुकी उत्कृष्ट भक्ति याज़क प्रह्मादम पाते हैं । किसी स्वार्थ 
अथवा हेतुको लेकर प्रह्वके हृदयमें भमगवज्जक्ति उत्पन्न नहों 
हुई थी । बालक प्रह्द दिन-रात एकनिष्ठभावसे भगवज्ञाम- 
का स्मरण पूर्व कीर्तन किया करते थे । उन्हें स्वयं हस बात- 
का कुछ भी ज्ञान नहों था कि ये क्यों और किस खिये 
नाम-स्मरण किया करते हैं। उनके हृदयमानसमें सक्तिका 
निर्मल खोत अनवरतरूपमें प्रवाहिस हो रहा था और उस 
भक्ति-भागीरथीमें अपने सम्पूर्ण मम, प्राश, हस्व्रियको 
मिमजित करनेमें उन्हें एक प्रकारका झानिवंच्ननीय आनन्द 
प्रा होता था । बस, इसके सिया उनकी भअक्तिका, उनके 
अहनिंश भगवधश्नाम-ससरणका और कोई दूसरा कारण या 
हेतु दी नहीं था । प्रक्मावकी भक्तिसे प्रसन्न दोकर जब 
भगवान्‌ उन्हें चर देना चाहते ये तो प्रह्मावने क्या ही 
सुन्दर उत्तर दिया है-- 
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& श्रीरामयन्द्र शरणं प्रपच्े ७ 





यस्त आशिष आशास्ते न स भू: स वे वणिक्‌) 
आश्ञासानो न वे भुट्यः स्वाभिन्यशिष आत्मनः) 
न स्वामी मुटत- स्वाम्यमिच्छत्यो राति चाशिव: 
| भागवत ७।१०।४-७ ) 
श्र्थात्‌ है भगवन्‌ ! जो आपसे वरदान पानेकी 
आशासे श्रर्थात्‌ किसी उद्देश्य या मनोरधको लेकर थापकी 
भक्ति करता है बह सच्चा भक्त, सच्चा सेवक नहीं, वह तो 
प्रेमका बनिया है, वह तो भक्तिका सोदा करता है, 
ओर उसके बदलेमें प्रभुले कछु चाहता है । ऐसे ही जो स्वामी 
अपनी मान-प्रतिष्ठाके लिये वरदान देना चाहता है वह भी 
सच्चा स्वामी नहीं । फिर भी यदि मेरे मात्विक मेरी सेवापर 
प्रसन्न होकर वर देना ही चाहते हैं, तो यही वर दें कि 
“कामाना हथसेराोह भवतस्तु बृण बरस” मेरे हृदयमें कामनाओं - 
की कभी उत्पत्ति ही नहीं हो। श्रहा ! निष्काम भक्तिका 
कितना सुन्दर परिपाक है । धन्य है इस भक्तप्रवर बालक- 
की यह निष्काम भक्ति और धन्य है वह देश जिसने ऐसे 
अक्तशिरोमणिको पैदा किया | अपने ऐसे भक्तोंको लक्ष्य 
करके ही तो भगवानने उद्धवसे कहा है-- 
ने किक्षित्साघवों धीरा मक्ता हेकान्तिनो! मम । 
वाल्छन्त्यपि मया दत्त केवह्यमपुन्भदम 
(भागवत ११२७३ ८) 
अर्थात्‌ मेरे जो अनन्यभक्त भक्ति करनेपर भी कवल्य 
या भोत्षकों इृच्छातक नहीं रखते, थे पविश्न और धीर 
भक्त ही मुझे प्यारे हैं। 
अच्छा, यह तो हुई प्राधीनकालके निष्काम भक्तोकी 
बात । अब हमारे हिन्दी-कपि-कुक्-कमल-दिवाकर 
अक्तिमास्कर गुसाई सुलसीदासजीकी निष्काम भक्तिका 
नमूना लीजिये और उनकी भक्ति-सुधा-रसकी 
चाशनी चस्िये । आह ! तुकसीकी अनन्थ निष्कास भक्तिका 
क्या कहना है ? यह तो पुर्य-सल्िला भागीरथीकी 
विमल-घवल्त-धारासे भी निर्मल, सर्फटिकसे भी बढ़कर 
स्वच्छ एवं द्वाक्षासिता और इच्से भो बढ़कर मधुर हैं। 
उसको मधुरतामें जो मादकता है वह संसारमें झन्यश्र दुल्लंभ 
है। उस मावकतामे जो एक यार मम्न हो गया, तुलसीकी 
झनन्य-भक्तिका रसास्त जिसने पानकर दिया, उस निश्छल 
प्रेसका छुलकता हुआ प्याला जिसने' अपने मुँ हमें भाँख 
मूँ दकर डेंढ्रेल लिया, उससे बढ़कर भाम्यवान्‌ इस संसारमें 
और कौम है ? तुलसीदासजीकी निष्काम भक्ति फितनी उच्ष, 


गम्भीर एवं सरस है, इसका धन्दाजा उन्हीं लोगोंको मिल 


सकता है जिन्होंने तुलसी-सादहित्य-सरोवरमें गदरे गोते 
लगाये हैं। 'विनयपश्मिका' में अपने इष्टटेव भगवान रामचन्दके 
प्रति आत्म-निवेदन करते हुए इस महामद्विम महात्माने 
निष्काम-भक्ति-परिपूरित जो हृदयोद्गार प्रकट किये हैं वह 
तो वास्तवमें अ्रनुपम, अतुलनीय तथा अद्वितीय हैं। सारे 
विश्व-साहित्यको द्वेँढ जाइये, धार्मिक अन्धोंका मनन्‍्थन कर 
डालिये, फिर भी आपको “विनय” के पद निराज्ने ही 
प्रतीत होंगे भौर आपके मुखसे बरबस निकल पढ़ेगा “धन्य 
हैं तुलसीदास और धन्य है उनकी निष्काम भक्ति!” 
“व्िनयपश्निका के मंगलाचरण में ही तुलसीदासजीने अपने इस 
भक्तिभावका यों परिचय दिया है- 
मोगत तुरसिदास कर जोरे । बसहिं राम मिथ्र मानस मार । 

तुलसीदास कर जोड़ कर माँगते तो हैं, लेकिन क्या 
मांगते हैं ? हम संसारी जीवोंके समान घन-दौलत, मान- 
मर्यादा, स्वर्ग, यहांतक कि मोक्ष भी नहीं माँगते । बस, 
माँग हतनी ही हैं कि 'दसाह राम-्सिय मानस मार । एक 
ही वरदान चाहिये, हृदयमें एक ही आकांक्षा है, दिलमें एक 
ही चाह है भौर वह यही हैं कि-- 

अध्ी ने चर्म न कागरुचि, गति ने चहीं निर्बान १] 
जनम जनम गति गामपद, यह. चगदान ने आन १ 

उन्हें इसके लिया और कुछ नहीं चाहिये । फिर 
चाहनेका और रह ही क्या जाता है ? एक दूसरे पदमें 
तुलसीदासजी कहते हैं--- 

'तुम तो बड़े दीनदयालु हो। तुम्दार समान दानों 
भी दूसरा कोई नहीं हैं। तुम्हारा नाम ही ग्रीबनियाज है | 
फिर एक बार क्‍यों नहीं कह देते कि 'मुक्षसीदास मेरो” । 
बस, मैं हतनेसे ही कृतार्थ हो जाऊँगा।! सुक्षसीके हृदयमें एक 
ही लालसा हैं, एक ही अ्रभिलापा है; पद यह है कि-- 
ज्यों तयों जुलसो कृपाल चरन-सरन पावे ।! चाहे जिस तरह 
हा मुलसीदासकों कृपासागर प्रभुकी घरण-शरण मिक्षे । 
और सुनिये, महात्मा तुलसीदास अपना मनोभिलाच 
अपने भालिकसे हसप्रकार व्यक्त करते हैं: - 


चहँ न मुगति सुमति संपर्ति कछु रिधि सिंघि विषुरु बढ़ाई 

हनु-रसहत अनुगग गम-पद बढ़े! अनुदिन अधिकाई ७ 
सुगति नहीं चाहिये, सुमति नहीं चाहिये, सम्पत्ति, 

आद्ि, सिद्धि, बढाई कुछ सी नहीं चाहिये | बस, यदि चाह 


ज्चक्क़ा न 


& गोस्वामीजीकी निष्कामं-मक्ति & 
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है तो केबत् यहो कि रामपदर्मे दिन दिन अनुराग बढ़ता जाय । 


और यह अलुराग भी कैसा? द्ेेतुरद्वित अर्थात्‌ किसी हेतु या 
मतल़बको छेंकर नहों, बिरकुल भहैतुक, निःस्वार्थ । 
यह देतुरद्दित अनुराग ही क्‍यों चाहिये? और कोई 
अभिज्ञाषा या जालसा क्‍यों नदों ? इसीलिये कि-- 
अब नार्थाह अनुशगु जागु जड़ त्यागु दुरास जी ते १ 
बुझै न काम-अगिनि तुकसी कहुँ बिषय-मे| बहु घी ते १६ 
-कामनाओोंका तो कोई अन्त ही नहों । इसपर 
भी यदि विषय-सोगकी याचना की जाय तब तो वह 
कासाप्मि और भी धधक उठेगी | अतएवं नाथमें “अनुराग 
जगे! ऐसा उपाय अग्र करना चाहिये, क्योंकि नाथमें जब 
अजुराग जग जायगा तो फिर कामका नाम हो नहीं रहेगा।' 
जहाँ राम तहँ काम नहिं , जहाँ काम नहिं राम ६ 
गुसाइजी अपने प्रभुसे कदते हैं कि यदि दान दी देना है तो 
तुझ्सिददासपर किरपा करिय नगति दान देहु आज। 
---भक्तिका दान दीजिये, और किसी वस्तुका नहीं । 
महाप्मा सुलसीदासजीके इस निष्काम भक्तिभावका परिचय 
हम उनके अमृल्य ग्रस्थ रामायणर्भ अनेक स्थल्ोोंपर पाते हैं 
परमानन्द कृपामतन मन-परिपुर्त काम । 
ब्रभ-भगति अनपायनी देहु हमहिं श्रीराम ७ 
नाथ एक बर माँगों, राम कृप। करि देहु 
जनम जनम प्र मु-पद्‌-कमर, कब धटे जनि नेदु ५ 
रामदास तुलसी अपने नाथसे, मालिकसे एक वर माँगते 
हैं, वह वर यदि तुलसीके मालिक देनेकी कृपा करें तो हस 
रूपमें दें. कि अपने चरण-कमलमें जन्म-जन्म स्नेह नहीं 
घटने दें अर्थात्‌ इस संसारमें भले ही बार-बार आना-जाना 
पड, लेकिन इस मालिकके चरण-कमलमें तुलसीका नेह 
घटे नहीं. बढ़ता ही रहे। सेवक-सेब्यभावका कितना 
सुन्दर चित्र खींचा है। बलिद्दारी है इस सेव्य-सेवक-भावकी ! 
तुलसी-जैसे सेवककों पाकर कौन मालिक अ्रपनेको धन्य 
नहीं समानेगा ? एक दूसरे प्रसंगपर गुसाईंजी बतलाते 
हैं कि इस शरीरसे उन्हें इतनी ममता प्रेम क्यों है ? केवल 
इसीलिये कि--- 
सबकर फल रघुपतिपद प्रेमा। तेहि ब्रिन कोड न पावै छेमा।॥ 
इहि तन रामभगठि में पाई।ताते मोहि ममता अखिकाई। 
जैहि ते कछु निज स्वार्थ होई। तेहिपर ममताकर सब कोई 


इस शरीरसे ही तो राम-भक्ति करनी है? तो 
फिर इस शारीरपर ममता क्‍यों न हो ? लोग स्वार्थके लिये 
ही तो ममता करते हैं ओर तुझछसीका भी एकमात्र स्वार्थ अपने 
प्रशुकी भक्ति करना है । श्रच्छा, अब तुखसीदासजीके हृदयकी 
एकमात्र ललालसा क्‍या है सो भी उन्हींके शब्दोंमें सुन 
लीजिये--- 

छुटी त्रिबिघि ईपना गाढ़ी | एक राकूसा डर अति बढ़ी ॥ 
रामचरन बारिज जब देखीं। तब निज जनम सुपत् करि झेखों 

हसमें भक्तिका चरम उन्कषे ही निष्काम भक्ति है। इस 
प्रकारका एक भी निष्काम भक्त जिस देशमें हो, वह देश 
धरन्‍य हो जत्यगा, उस देशके निवासी अपने कृतार्थ हो जायेंगे । 
साता यसुन्धरा भी ऐसे ही भक्तको पाकर अपनेको 
सनाथा सममती है, जैसा कि नारदभक्तिसूत्रमें लिखा हैं 
पमोदस्त पितरों नृत्यन्ति देंवता;; सनाथा चेय॑ं मूभवति ।! “पितृ- 
गया आनन्वित हो उठते हैं। देवतागण नाचने लगते हैं और 
पृथ्वी सनाथा हो जाती है।! ऐसे ही भक्तोंके वशर्मे भगवान 
है। जाते हैं-- 

अद भक्तपराधीना हास्वतन्त्र इब हज । 
साथुनिर्यस्तददयों.. भक्तर्मक्तजनप्रिय: ७५ 

में स्वयं स्वतन्त्र नहीं हूँ, में भक्तोंके अधीन हूँ । 
भक्तोंने मेरें हृदयकां अस लिया है ।” महात्मा तुलसी 
इसी कोटिके निष्काम अक्त थे । भगवान्‌ रा/मचन्द्वर्म 
उनकी अ्रनन्य भक्ति, निष्कास प्रेम पुर्व एकनिष्ठ अनुराग 
था । अ्रपने इशष्देव जानकी-जीवनपर बलि जानेके 
लिये उनका हृदय आऊकुल हो रहा था। 'जानकी-नीवनकी 
बलि मैद्दी ।” सच्चे रासदास ठहरे न? हृदयका कोई भाव 
छिपाया नहीं | हृदयका कपाट बिल्कुल उन्‍्मोचन कर दिया, 
कलेजा कांढ़कर रख दिया, दिल खोलकर दिखा दिया और 
दिखा दीं अपने हृदयमें निरन्तर जलनेवाली वह अनुराग- 
आगकी ज्वालामयी लपटे, जिनमें पढ़कर सारे विषय-भोग 
भस्मीभूत हो रहे थे। गुसाईंजीकी रामायणके पदनेवाले 
इस देशमें लाखों नहीं करोड़ों होंगे ! किन्तु हममेंसे कितनेको 
डनकी-जैसी निष्काम भक्तिका शलांश भी प्राप्त हो सका है ? 
हममेंसे कितने लोग विषयभोगसे विरत होकर उनके समान 
रामदास बननेमें समर्थ हुए हैं ? अभी तो हम कामदास ही 
बने हुए हैं । आज हममेंसे कितने ऐसे हैं जो तुलसीदासकी 
अक्ति-भागीरथीकी सुशीतल-घारासे अपने नीरस हृदय- 
सरोवरको सरसित करके उसमें शतदलपम्म प्रस्फुटित करनेकी 
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चेष्टा फरते हैं । महात्मा सुलसीदास अपनी रुचिर रचनाझोंके 


रूपमें इमारे किये जो अमुल्य निधि छोड़ गये हैं उनका 
उपयोग करना भी तो इस नहीं जानते । आज जो दमारे 
इृदयमें अशान्ति एवं हाद्कारकी ध्वनि प्रतिध्वनित हो रही 
है, सक्ति-गंगाकी पाचन पुण्यमयी धारासे वद्चित होकर 
इमारा हृदय जा निराशा पु निरानन्दके कारण नीरस हो 
रहा है उसे एक बार फिर भक्ति-सुधारुतसे सरसित करने 
ओर मुरमाये हुए प्राणोंको भक्ति-सझीवनीसे सअीवित 
करनेका काम यदि कोई कर सकता हैं तो वह हैं तुलसीदास 
ओर उनका श्रमर साहित्य । इसलिये दे भारतवासियों ! 
आइये आज हम सब मिलकर भक्तिपूर्वक गुसाइंजीके स्वरमें 
स्वर मिलाकर भगवानसे यह वरयाचना करें कि-- 

कामिहि नारि पियारि जिमि, केमिंहि प्रिय जिमि दाम १ 

तिमि रघुनाथ निरन्तर प्रिय रागहु मोहि राम ।। 


राम-चरित-शिक्षा सार 
प्रुषोत्तम श्रीरामने, लेकर मानव-रूप | 
कहकर नं, करके हमें, शिक्षा दा बहुरूप ॥ 
हमको रखना चाहिये, सदा उसका ध्यान । 
यदि तत्सेवक-मावका, हैं हमकों अभिमान ॥ 
प्रिता-कच्तनते हाज्य तंज, करके विधप्िनि-प्रयान / 
दिखलाया पितु-पक्तिका,गूभ आदर्ण महान ॥ 
शबरीके आतिथध्यकों, कर स्वीकार सह । 
क्या न पतित-उद्धारका, दिखलाया आदर्श ? 
बनचर-सेना साथ लें, सबतठ झन्र निज जान | 
दिया सहझुगठने झाक्तिका.परिचय हमें महान ॥ 
रिपु-सोदर सहृदय निरख, दिया उसे सम्मान | 
राज-नीति-सोजन्यका, यह आंदर्म महान ॥| 
बाह्मण-कुल-सम्भूत भी, रामणका कर घाल | 
“जन-पीडक सब बच्च हैं, बतलायी यह बात ॥ 
बतलाया संसारकों, कर साताऋझा न्याग | 
सराजाका सर्वस्त हू, एक प्रजा-अनुराय' ॥ 
गुरु-आज्ञासे भी नहीं, करके पनः विवाह | 
एक-झन्नी-अतर्का हमें, दिखनाया है राह ॥ 
हाय / यूलता जा रहा, यह आदर्श समाज । 
दस पद-पदपर प्रा रहें, अत; परामत्र आज | 
नन्दकिशोंर झा किस २! काब्यनायं । 





गुसाईंजी ओर सीता-वनवास 
( ल्खक- अं'ब्योद्वार राजेन्द्रसिहनी ) 

। ता सरीखी सत्तीत्वकी. जीती-आगती 
मूसिको केघल लोकापवादके कारण 
वनवास दिया जाना, और विशेषकर 
क्रीराम-सदृश मर्यादा-पुरुषो त्तमके हारा यह 
2 | कठोर कार्य होना- - हृदयको दहला देता 
है | कुछ लोगोंका तो मत है कि यह पसंग ही कल्पित है। 
रामजी कभो ऐसा अझन्याय-कार्य कर दी नहीं सकते। कुछ लोग 

इसे श्रीरामके यश -चन्द्रमें कलंकरूप मानते हैं । 
यहाँ इस कार्यके न्‍्यायान्यायपर बद्स करनेसे तो 
लेखके बहुत बढ़ जाने और विषयान्तर हो जानेका डर है । 
इसक्षिये हम यहाँ केवल इसी बातपर विचार करेंगे कि 
गुसाहजीने इस प्रश्ककों किस दष्टिसे देखा है, तथा इसका 

कैसा वर्णन किया हैं । 

सबसे पहले यह बात भ्रच्छी त्तरद समझ लेना 
आवश्यक हे ओर तुलसीदासजीके प्रन्थोंका अध्ययन फरने- 
वाब्े इसे अच्छी तरह जानते भी हैं, कि गुसाइजी किसी भी 
कविके पीछे झाँख बन्द करके नहीं चले हैं | कविता, शैली, 
ओर चर्त्रि-चित्रण आदि सभी विषयोंमें उन्होंने दूसरोंका 
आधार खेने हुण भरी अपनेपनकों कायम रखा हैं। 
कथानकको भी उन्होंने वाक्सीकि या किसी पूर्ववली कविके 
अनुसार ज्यो-काल्यों नहीं रतकर अपनी विशेष रुचि तथा 
समाजका आवश्यकतानुसार परिवर्तित, परिवर्चिस या 
परिसीमितरूपमे सबके सामने रकक्‍्खा हैं। राम तो यहां दें 
जो वाल्मीकि, कालिदास या अध्यास्मरामाययणाके हैं, किस्म 
नुझुसीके गम बही होते हुए भी उन सबसे सिन्ष हैं--थे 
केवल सुल्लरीहाके राम हैं । उनके अरित्रर्म उन्होंने 
समाजक्ी आदुशभूत आावश्यकनाओंका समावेश किया है; 
जिसे अनुफ्यागी समझा उसे छोड दिया, जिसे उपयोगी 
समा उसपर विशेष जोर दिया, झौर जिसे आवश्यप- 
समझा टसे कोड भी दिया है । ठद्ाहरण देनेसे कर्ेंबर 
बदु जायगा । झतः इस छकिषयकों यहाँ छोड़ने ईैं। 
कथानको के विषय सी उस्हाने हसी परिपाटीका अ्रवक्तस्थन 


झ्याई। 


सीवा-वनवासकी कथा मी इसीमेंसे पक हैं 
गुसाइंजीकी सीता, बात्मीकि था काक्िदासकी सीसतासे 
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बिल्कुल भिन्न है---ठसी प्रकार उनका 'सोता-वनवास' 
भी दोनों कवियोंसे भिन्न है। आगेके वर्यानसे सह बात 
सिद्ध हो जायगी ।! 

वाल्मीकि तथा उनके आधारपर कालिदासका वर्णन 
इसप्रकार है, कि श्रीराम सीताके विषय क्ोकापवाद 
सुनते हैं, जिससे उन्हें दुःख होता हैं और वे जोकापवादके 
भयसे सीसाके त्यागका लिश्यय करते हैं। तृत्ष्मणका 
बुलाकर सीताको गंगापार छोड आनेके लिये भाजा देते हैं। 
सीताने एक बार तपोयन देखनेकी रुलि भी प्रगट की थी, 
झत: उसीके बहाने कच्मण रथपर बैठाकर सीताकों वाल्मीकि- 
आश्रमके समीप छोड आने हैं; वाल्मीकि उन्हें भाश्रय देते 
हैं और बहीं लच-कुशका जन्म होता है | बहुत दिनों बाद 
अश्वमच-यक्षके अ्रवसरपर  लव-कुश रामायण गाते हुए 
अयोण्यार्मे झाते हैं। वाल्मीकिजीसे सीताका भी पता 
लगता है, श्रीराम उन्हें प्रहण करना चाहने हैं, पर सीताजो 
अपनी पविश्नताकी साक्षो उनेके लिये भूमिकी गोदमें स्थान 
चाहती हैं | उनके सततीत्वको सिद्ध करनेके लिये माना प्रथ्वी 
प्रकट होकर अपने गोदमें स्थान देती हैं । 


निरपराधिनी सती सीताफों इसप्रकार दुःख सहने 
तथा अन्यायस पीढित होते देग्वकर मनुष्यके हृदयपर राहरी 
ऑट पहुँचना तया किसा किसीको क्राघ् आना सी स्वाभाविक 
है, किन्‍्तु गुसाईजीने गीतावलीके बारह पदों इस कथानक - 
का जिस प्रकार वर्णन किया हैं, उससे ये भाव यहुत कम हो 
जासे हैं । श्रीरामचन्द्र बहुत काल राज्य करनेके पश्चात्‌ दूतक 
मु हसे कोकापवाद सुनते हैं और एक ओर राज्यधर्म तथा 
वूसरी और पत्नीमतघर्स, इन दोनेंके असम खसमभे पदकर 
विचार करते हैं । गुसाइजीका वण'न हसप्रकार है 
पाटिब अभिवार अत प्रियंप्रम बाऊ सुभा३ । 
ही। हित किहि मोति नि सुनिच्ाए हिं चित अआाई ७ 
प्ेमके लिये श्रोरामके मनर्मे कितना स्थान था और 
बह किस प्रकार अन्योन्‍्य यथा, इसे गुसाइंजीने झागे चल्लकर 
भसलीभाँसि दिखलाया हैं 
राम जुगवत सीय मनु प्रिय मनहिं प्रान प्रियार 
परम पावन प्रेम परिमति, समुझि नुरूसी गाट ७ 


विना अनन्यता और अन्योन्यताके प्रेम कोई वस्तु 

नहीं | यदि स्त्रोका धर्म पतिश्रत है तो एसिका धर्म भी 

पश्षीन्त है। यह सम्बन्ध प्रेमका है, झधिकारका नहीं । 
श्३ 


उन्हें त्यागनेर्मे बहुत ही असमझस होता है-- 
भेरे दी मुख सुर सुर अपने सपनहू नाहिं 
मोहिनी गुन गाहिनी गुन सुभिरि संए्च समाहिं 
सचमुच 'राम-सीय-रहस्थ'को सुदसीदासहीने अच्छी 
तरह समझा था। रामजीने हृदयहानको तरह बिना कुछ 
कदें सुने ही सहसा अपने मनसे ही उनका त्याग नहीं कर 
दिया, सीताकी सल्ाइ लेकर ही उन्होंने ऐसा किया -- 


दूत मुख मुनि रोकघुनि घर घगनि पूछी आय । 


इस पदसे यह बात स्पष्ट हो जाती हैं। इस प्रगाद 
प्रम तथा घर्मका सम्बन्ध इस प्रकार नहीं सोडा जा सकता 
जैसा कि अन्य कवियोंने वश्धन किया हैं। श्रीराम यदि 
सीताजीसे सल्वाह नहीं लेते तो सचमुच वे बढ़े भारी दे।प- 
के पात्र सम के जाते । 


फिर श्रीरामने त्क्ष्मणका केवल सीसास्थागक्ी ही 
आाज्षा नहीं दो, किन्तु उन्हें वाल्मीकिजीको सौंप आनेका 
काम भी सौंपा-- 


बाटमीकि मुनीस आस्रम आशयहु पहुँचा । 


लच्मयाजी भी उन्हें केवद्ष गंगा-तरपर छोड़ नहीं 
झाये, वह उन्हें वात्मीकिजीक हाथोंमे सोफ्कर भाते हैं- 


आय रूषन ले सोपी सिय मुनीमादि आानि। 


यह्पि वाल्मीकिके पास छोड़ना रूप स्थाग उतना 
निष्ठुर नहीं तथाए़ि त्याग तो हैं ही । सीताजीकों अवश्य 
ही बढ़ा भारी आघात ऊछगा और उन्होंने लक्मणसे दोन 
होकर कहा- 
झषनूझाक कृपाक ५ निषगरह़ें ढाग्बी न बिसारि | 
पारी सब ताएसनि उये। राजधरम बिच 
कितनी गहरी मार्मिक चोट हैं ! पत्नीरूपसे न सही. 
राजधमंके अनुसार एक तापसोीके रूपमें तो सीता अवश्य 
ही पाक्नीय हैं, वह भी तो एक प्रजा हैं ! 
कालिदासने भी सीताके मुखसे यही कददलाया हैं - 
नुपस्य दरणीभ्रमपाकन यू 
ह स्‌ एवं भर्मो मनुना प्रणीत: । 
निबातिताप्येवमतस्त्दथाहई --- 
तर्पास्व सामान्ममंबेशनीय! ।॥ 
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& भ्रीरामसन्द शरणं प्रपद्ये ७ 





 अचमदाजी बड़े ही दुली होते हैं, थे सोचते हैं, मैं ही 
सीताको सदा दुःख देनेका कारण हूँ, इरण भी मैंने ही 
कराया और क्ाव धनवास भी में ही दे रद्ा हूँ । 


गौने मौन ही बारदि बार परि परि पाय। 
जात जनु रथ चपकर कूशिमन मगन पक्िताय 0 
अस॒न बिनु बन. बरम बिनु रन, बच्ये। कठिन कुाय । 
दुसद सॉसति सहनकों हनुमान ज्यायो जाय 
हेतु हो सियहरनका तब, अबहुँ मयो सहाय । 
होत हठे माहि दाहिने! दिन देव दामन-दाय 
तज्यो। तनु संग्राम जेहि ऊूगि गीष जसी जठाय । 
ताहि हीं। पहुँचाइ कानन चर्यों अब मुनाय 
घोर छृदय कठार करतब सुज्यो हो जिधि बाये। 
दाल तुऊसी जानि गहमो कृपानिधि रदुराम 





वाल्मीकि उन्हें सावर आाभ्रममें रखते हैं, जानकीके 
आगमनसे थनमें झानन्द छा जाता है। जब छब-कुश- 
जन्मका समय होता है, उसी रात शत्रुल्ल भी झाश्रमर्से 
पहुँचते हैं । वाल्मीकिज्ञी लव-कुशक नामकरण भआावि 
संस्फार करते हैं । बालक मुनि-बालकोंके साथ खेलते हैं । 
गुसाइंजीने सीसाजीको यह्टीं राम-पिरहमें छोड़ विया है-- 

दुखी सिय पिय-बिरह तुझूसी सुखी सुत सुख पा । 

आँच पय उफनात सींचत संठिक ज्यों सकुचाइ 


इससे पाठकोंको स्पष्ट ह। गया होगा कि तुलसीदासजी- 
में इस कथानककों किस प्रकार परिवसित कर दिया है। 


उत्तरकाणडके अन्तिम पहदोमेंसे एकर्मे कंवयीका 
पछुतावा तथा दूसरेंमें संक्षपले पूरे रामचरिश्रका दिग्दर्शन 
करा गीतावक्ली समाप्त की गयी हैं । 


रामायणी कथा 


(लराआ-प ० आवियवुग खर #। सट्टा चप्ये एम० ४०, 


नहीं हैं; भरति प्राचीनकालस इसने 
किसने ही नद-नदी और पवेत-समुद्री - 
को लाँध दूर दृरके ट्रीपों और देश- 
#मरथ८ कि सम्रहोंमे जाकर अभ्रपना कितना प्रभाव 
फैजलाया है कौर धाज भी फेला रहा हैं ' कुछ समयसे 
हसने पाश्रात्य देशोंसें प्रवेश किया हैं इसोसे अजकल 
केवक भारतवासी ही संस्कृत-साहित्यकी श्राल्ाचना करते 
हैं, कंबल वही इसको समझ सकते हैं या इसपर केवल 
उन्होंका एकमात्र अधिकार हैं, ऐसी यात नहीं रही हैं। 
अब तो सारे जगत संस्कृत साहिस्यपर आलोचना होने 
लगी है | इस झालोचनाका स्रोत अनेकमुम्दी बहने लगा 
हैं। झब इसका न तो रोका जा सकता है और न राकना 
उचित ही है । नदीके प्रवाहमें कोई रुकावट न होनेसे जैसे 
बह कभी किसी जगहका बहा क्ले जाती और कहाँ नयी 





विश्वमारता, गगन निकलने ) 


जमीन निकात्ष देनों हैं, हसीप्रछाश संस्कृत-साधहित्य्ा 
बसमान आज चनार्म भी नये नये ध्यंस-निर्माणाकी स्लोका 
चक्क रही हैँ । ऐसा होना भो खूब स्वाभाविक हैं, परन्तु 
समग्र-समयपर कोई-फाई ध्यंस-मिर्माया सो ऐसा चिस्मय- 
कर झाकार धारण कर लता है जो कभी कल्पनामें भी 
नहीं छाया जा सकता। जैसे अझरत्रका कोई सस्वन्ध मे 
इोनेपर भी घुणके छित्ोंमे किसी किसीकी दृष्टिमें अच्षरोंकी 
सृष्टि हो जाती हैं, वैसे ईी साहित्यालोचनार्मे भी कोई कोई 
समालोचक एक अद्भुत सृष्टि रच ढासते हैं । हृधर-ठघरकी 
झनोंग्वी अनास्वी बाते खकर उनमें जोढ-साड लगा कर 
वे ऐसी-पुसी नयी बाते गद हालतने हैं और समय -समयपर 
ऐसी युक्तियोंका प्रयोग करते हैं, मिससे वह णात बेसे ही 
माननेके लिये बाध्य होना पहला हैं | सम्भव हैं कि किसी- 
किसी स्थलपर सचमुच बह बात बेंसी ही हो, परन्खु सभी 
अगह बैसी हो है, यह बात कभी स्वीकार नहीं की जा 
सकती | 
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का रूपक बताया है। किसीको महाभारतभरमें 
क्‍्योतिष-सत्वके असिरिक्त और कुछ भी नहीं दीखता । इस 
अेशीके भावुकोंसे रामायण भी नहीं बची है । कोई कहते 
है कि हसमें रूपकके हारा उत्तर-पथसे दक्षिण-पथर्मे झाये- 
सम्यताके प्रचारकी यात कही गयी है । कोई कदते हैं कि 
इसमें गृढ़ शब्दोंमे कृषिका वण न किया गया हैं। और भी 
झनेक बातें हैं-“आदिकाणड पीछेसे जोढ़ा गया हैं, रामायण- 
का प्रकूत भाररभ अयोध्याकाणडसे है, लक्ाकायदर्मे इसकी 
समाप्ति हो गयी है, उत्तरकाणड प्रक्षिप्त हैं हसमें तो कोई 
सन्देद ही नहीं! सीतानिर्वासन और लच्षमण-वर्जन आदि 
कथाझोंकी करपना पीछेसे हुई है ।” 

इन सब बातोंके सित्रा यह भी सुना जाता है कि 
'रामायणको सूज्न कथा वाल्मीकिरामायणर्मे नहीं है, यौदों- 
को भी रामायण हैं। कौत कह सकता हैं सलमें उसीको 
लेकर कुछ न्यूनाविक करके वाल्मीकिरामायणकी यह कथा 
नहीं रची गयी है? जैनियोको भी रामायरा हैं इसके अतिरिक्त 
रामायण क्‍या एक थोड़ी ही हैं? अष्यास्मरामायण , अद्भुत- 
रामायण इत्यादि कितनी रामायणों हैं। भाग्तकी विभिन्न 
भाषा झोसे रामायणकी कहानियोंमें किलना भेद हैं ! फिर 
जावाड्रीपमें भी रामायण हैं। कौन-सी टीक हैं ? सबकी 
झाल्ोचना करनेपर शायद रामायणी कथाके मृकफा कहीं 
पसा करे !! 

वर्बमान आलोचना-प्रणाज्ञीमें हसप्रकार कितनी ही 
बातें पंदा हुई हैं ससभवतः अभी और भी होंगी । 


पान्‍्तु यह सब थोदे से पणि्ठतोंकी बाते हैं। पण्डिलों- 
की आलोचला परस्पर परिदतोंके लिये ही हैं। भारतके 
झापामर जनसाधारणका इससे यहुत ही झल्प सम्बन्ध हैं। 
वे हन धालोचनाओं की कोई खोज-स्व- ₹ नहीं रखते | उनकी 
इष्टिमें रामायझका आकार कुछ दूसरा ही है। उनके 
सामने रामायणाका स्थात सर्वया स्वतन्य है| रामायण 
उनके जीवनका, समाजका और घमंका आदर्श है | सुस्व- 
दुःख और सरपद-विपदर्मे रामायण उनको उड्धयल्ञ मधुर 
प्रकाशसे पथ दिलाकर को चलती है । रामायण उन्हें 
सास्खना देती है। रामायण उनके हृदयमें अविश्ल भानन्व 
और परम शान्तिकी धारा सींचती है । जीवनके प्रतिद्मिके 
कर्तेब्यको सामने रखकर रामायण उनकी परिचालना करती 
है । सच तो यह है कि भारतमें एक ओर रामायण तया 


एक प्रसिद्ध लेखकने वुद्धदेवकी जीवनीको सौर-जगस- 





दूसरी ओर महाभारत है, इसीसे भारतके जनसाधारण 
मनुष्य हैं, नहीं तो ये पशु वन चुके होते । वेद-वेदान्त-दुशंनों- 
ने सारतका इतना उपकार नहीं किया है, जितना रामायण 
ओऔर महाभारतने किया है । रामायण-महाभारत हैं, इसी- 
किये भारत भारत है ! 

मान लिया कि रामायणर्मे श्रादिकाण्ड पीछेते जोड़ा 
गया हैं, अथवा रामायणके या रामायण-बरणित दशरथ, 
राम-लक्ष्मण, भरत-सीता आदिकी काई ऐतिहासिकता 
नहीं है । यह मी स्वीकार कर लें कि रामायण वाल्मीकिजी- 
की रचना नहीं हैं । कुछ भी हो या न हो, इतना तो सत्य 
ही है कि 'रामायणका आादिकाण्ड नामक किसी पुम्तकका 
एक अंश है । रामायण नामक एक अन्य है, ओर वह किसी 
एक भारतीयद्वारा ही लिखित है, तथा उसमें राम-लचमण 
झादिका एक चित्र हैं, एक भाव हैं ।” बस, हननेसे ही वह 
भारतके जनसाधारणफी पस्तु हो जाती हैं और वें उससे 
जो चाहते हैं सो पा जाते हैं । 

भाव और रूप दो पस्‍नुएं हैं। भाव प्राण हैँ, रूप 
देह हैं। जिस चित्रमें सिर्फ कुछ उज्ज्वल रेखाएँ खिची 
है, पर भावका विकास नहीं हुआ हैं, वह चित्र 
विश्र ही नहीं हैं । जिस काव्यमें कतिपय सुन्दर-सुन्दर 
शब्दोंका समावेश हैं, परन्तु भावकी व्यण्जना नहीं है, वह 
कु-काब्य है, डीक प्राणहीन देदकफी भाँति वष्ट सर्वथा निरथथक हैं। 
काव्यका पाठक चाहता है भाव-रस। शब्द भाष और रसके 
घाहन है, हसीलिये वह शब्यकों भी चाहता है। फाव्यका दिपय 
सभी समय ऐतिहासिक हो, हसके कोई साने नहीं हैं। 
ऐतिहासिक हो भी सकता है और नहीं भी । विषय कल्पित 
भी हो सकता है | इससे भावके स्फुरणमें कोई बाधा नहीं 
होती । भावके कार्यमें कोई क्षति नहीं होती । भाव आनन्वुमय 
और शान्तिमय हैं, जिसके चित्तमें भावका उद्देक होता हैं, 
उसीको वह झानस्द और शाम्ति प्रदान करता हैं । 

बडे बड़े समालोचक और लेखक कटने हैं कि ली 
नामक पुरुष कभी कोई नहीं हुए। उनकी ऐतिहासिकताका 
कोई प्रमाण नहीं है। मान लिया, ऐसा ही है | खीष्टकी फोई 
रूप-मृर्ति कभी थी ही नहीं, परन्तु उनकी इस भाव- 
मुर्तिने तो कितने हृदयोंकों पवित्र और उज्जवल वनाकर 
उन्हें शान्तिमय बना दिया हैं| हम तो भावमृति ही चाहते 
है, वही हमें मुक्तिकी ओर खे जाती है । 

राम, लक्ष्मण, भरत, सीता इत्यादि हमारे लिये एफ- 
एक भाव हैं। राम, सीता इत्यादि नाम सुनते ही इमारे 
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होता है। वह भाव परम उच्च, परम महान्‌ और परम पतित्र 
है । उसके साथ यदि हतिहासका कोई सम्बस्ध न भी रहा 
तो इससे कोई हानि-त्ञाभ नहीं होता । 

मान लिया, इस भाव-न्यक्तिके चित्रकों वाल्मीकिने 
नहीं खींचा, पर हससे क्‍या हानि है ? हमारा सम्बन्ध है 
चित्रसे, कर्सा कोई भी हों, यह कोई ऐसी बात नहीं है । 
इस जब रामायण पढ़कर उसके भावषोंमें तनन्‍्मय हो जाते हैं, 
तब वाल्मीकिके नामकी बात किसका याद रहती है । इसीसे 
भारतीय जनसाधारण इसको कोई विशेष बात नहीं सममते । 

आदिकाणडके 'मः निषाद प्रतिष्ठा त्व! इत्यादि कविता प्रथम 
श्लोक है अर्थात्‌ इसीसे सर्वप्रथम ऐसे श्तोकोंकी रचना ध्रारग्भ 
हुईं, यह एक प्रसिद्धि है; यह भी प्रसिद्ध है कि यही श्लोक 
रासायण-रचनाका सूत्र हुआ था। भारतीय संस्कृतिकी 
एक प्रधान बात हे अहिसा', 'मः हिस्थातन सतानुदानि' 
“किसी भी भूतकों पीढ़ा मत पहुँचाझों ।” हम यदि विचार 
करके देग्वें तो हमें यह दिखायी देगा कि भारतवर्षकी साधना- 
का मूलजसनन्‍्त्र हे शरोर-मन-वाणी और जाति, देश, काकके 


मनमें किसी रूपकी जागृति नहीं होती । एक भावका उदय निर्विशेषसे अ्टिसा”, 'किसीको भी पीड़ा न पहुँचाना ।” 


साधनाक मार्गंमें निषेध और विधान दोनों ही रहते हैं, 
कुछ करनेका नियेध होता है तो कुछ करनेके लिये विधि 
होती है, परन्सु इन दोनोंमें जो निषेधका पालन नहीं कर 
सकता, उससे विधिका पालन भी नहीं हो सकता | एक स्थूलन 
इृष्टास्त लीजिये--जो परपोडनका त्थाग नहीं करता थह पर- 
उपकार नहीं कर सकता । इसीसे पहले आवश्यकता होती 
है निषेधकी तदनम्तर विधिकी । झहि सा एक निषेध है । 
यह कह्टा जा थुका हैं कि समस्त साधनाशोंका मृज अहिंसा 
है। मालूम होता है, हस अहिंसाको ही समग्र कल्याण- 
साधनाके पथमें प्रथम स्थान देकर झालोक्ष्य कविताकी रचना 
की गयी हैं । हसीसे यह 'प्रथम' या 'नवीन ' श्लोकके नामसे 
प्रसिद्ध है, अन्यथा इससे पूर्व ऐसा छुन्दोवद श्लोक था 
या नहीं, सो कुछ कहा नहीं जा सकता । अहिंसाके विपरीत 
हिं साका क्‍या परिणाम होता है सो रामायर में दिखलाथा 
गया हैं। इसीलिये टीकाकारगणा कहते हैं कि आलोच्य 
श्लोकमें काज्याथंकी सूचना की गयी हैं । जिस म्यायसे 
इस कोककों प्रथम श्लोक कहा जाता है, टीक उसी स्यायस 


से 
॥ 


हम रामायणका भी 'आदि-कार्य' कह सकते हैं 


चत+..३०७/>ण०ण्करद क०२:7२०८९ (२०७ १२.० यके-- 


तुलमीकृत रामायण और उससे संसारका उपकार 


€ हलक - श्री वी प्रसाद जे 


स्वी-साहित्यमें रामायण एक अपूर्ष ग्रन्य 
हैं। उससे अरे या उसके समान ही 
प्न्य और साधाओंमें भो कम निकसेंगे। 
हिन्दा-भाषा-भाषी ख्त्री-पुरुषोंमं उसका 
यथोचित सम्मान प्रास है। अन्य भाषा- 
हे. के विद्वानोंकी दृष्टिमें भी, जिन्होंने 
ग़मायणाका केवल अनुवादमात्र पढ़ा हैं, 
उसका स्थान बहुत ऊँचा हैं। भारतवर्ष - 
के अधिकांश भागमें तो यह ग्न्‍्य प्रायः प्रत्येक घरमें 
विद्यमान है । 

रामायलमें एक अपूर्य माधु्यं, भाव झौर जादू है । जा 
उसको एक बार पढ़ लेता हैं डसका शिकस्त उसको बार-बार 
पद़नेके लिये खत्तचाता है। वह जितनी ही बार पाठ काता हैं 
उसभा ही उसका आनस्त बढ़ता जाता है। यद्यपि कहीं 
कहों ऐसे गृद साव हैं कि जिनका बथाचत क्ञाम अनिसूश्म 





मम कृच्च 


जज हुए 


मफर ्ट0 बाछ ) 

इृष्टिस हो सकता है, तिसपर भी भाषा सधुर और सरत 
होनेसे पाठक उसको अपनी श्रुद्धिके अनुसार समझ ही छेसे 
हैं। जेंसी व्रृद्धिवाला उसको पहला £ उसको चैसा हैं 
आमन्द आता हैं। हससे कविकी साडिव्यपारद्शिता, 


रखना-चातुरी और विह्ताका पूर्णा परिचय सिलसा हैं । 
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सूक्षम त्रिषयोंका हसप्रकार मधुर, सरल, सारमिस 
एबं अपू्त कविता वर्शेन करना किसी साधारण कविका 
काम नहा था| यदि ऐसा होता ता हमको भाज दिन 
रामायणकी टक्वरके अस्य किसने ही ग्रन्थ देखनेका मिलते । 
तुलसीदासके समान कोई भय हिन्दी-साहिश्यमें फिर जन्म 
लेगा था महीं इस बानमें सन्देश हें। घन्‍्य हैं! उस 
महाकविकों, जिसकी अमस्ृतमयी वाणी करोड़ों नर-नारियों- 
के दृदयर्मे घमं, भक्ति और ज्ञानकी प्रयल लहरें उठाती 
हुई झागर पा रहो हैं। सविष्यमें सो जबलक हिस्दी भाषा 
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बसे समान रहेगी सबतक उसके साहित्य-भवनपर तुलसीदासकी 
य्रशःपताका फहराती रहेगी। 

रामायण इसारे प्यारे आर्यातर्तका प्राधीग हतिहास 
है । उससे हमें राजनीतिकी शिक्षा प्राप्त होती है। उसमें 
उपदेश भरे हुए हैं । वह एक उत्तम काव्य हैं। वह परा- 
परगपर हमको सीधे और सच्चे मार्गका व्ग्दिशंन कराती है । 

यदि सूद्महश्टिसे रामायणके भअन्थान्य विषयोपर 
क्लिरकर प्रत्येकके विषयर्म पिम्तारपृर्थक लिखा जाय सो 
एक अत्तरा ही ग्रस्थ तेयार हो सकता है | किन्तु अधिक 
मे लिखकर प्रत्येक विषयके सम्धन्धमें हम दो-दो चार-चार 
बातें ही यहाँपर पारकोंका सुनाने हैं । 


इतिहास 
हस अम्थसे समम्न भारतवधका परिचय मिलसा हैं | 
इससे पसा खगता हैं कि उस समय हमारे देश वर्णाश्रमों- 
का झासन किनना छूँचा था, गृह और गाहंस्थ्य-यमको 
स्त्री-पुरुष किस प्रकार पहचानते थे ? तथा राजा और 
प्रजाम॑ क्‍या सम्बन्ध था ? सभी एक दृसरेके किस प्रकार 
शुभेर्चु रहते थे ? 
भरायान श्रोरामचन्दजी कहते हैं-- - 
जामु राह पिया प्रजा दुखारी | गे! «ण्अबगि नाक अधिक ५ 
पाठकों ! ऐसे राजा आजकल आपको किसने दिशयायी 
देते हैं जो निष्कपट-भावसे ऐसा कह सकते हों ? श्रीरामचन्द्रजी 
इन शब्दाकोी अपने संकटके समयमें कह रहे हैं । उनको 
अपने सुख-दुःब्घका हतना ध्यान नहीं हैं जितना कि अपनी 
प्यारी प्रजाका है। वे फिर भरतजोीसे कहते हैं-- 
से! विच्षारि सहि सेदरर मारी | करर प्रजा परिवार सुखारी 
प्रजाकी भक्ति भी राम-बनवासके समय देखने योग्य है--- 
रामु चअकत आते भयेड विष । मुनि न जाइ पुर अपतनादू । 
प्रजा कह रही है 
जहाँ रानु तह सबुर समाजू | बिनु रघुजीर अद्भ नहिं काठ ।। 
अंक साथ अम मंत्र दृढ़ाई। मुरदुकम सुख सदन विहाई।) 
बहुत समझ्तानेपर भी प्रेमके कारण थे नहों जौटते--- 
किए धरम-उपदेस घनें। झोग प्रेमबस फिहें न फग 0 
दूसरी जगह थे कहते हैं-- 
अछत गए राजा अवध मरिय मोगु रब कोय । 


रामराज्यमें मशुष्योंकी स्थिति भी केसी थी -- 
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बरनास्तम निज निज धरम निरत बदपथ छोग' 
आर्तद्ि सदा णावर्िं मुख नहिं मय सेक न रण ५ 

देहिक देविक औतिक ताप | गमराज नहिं कादुहिं ब्यापए ७ 

सब नर करहिं परसपर प्रीती । चर्राई स्तथम निग्त अुतिरीती ५ 

चारिहु उरन घरम जग मा पूरि रह सपने अध नाहीं ५ 

श्र )८ भर 
नहीं दरिद्र को८ दुर्स। न दीना। नहिं काट अबुध न कच्छन ही न ९ 
सब निदेम धमंग्त पुनी।नर अर नारि चनुर सब गुनी 
सब गनग्य सब पंडित ग्यनी। सत्र कृतस्य नहिं कप्टसयाना 
भ्र् श्र >८ 
एक-नाडि-अ्रत-रत नर झपी। ते मन बच्च क्रम पति-हित-क्री ७ 
रामायणसे हमकों उस समय जो अथाएँ आर्थोर्मे 
प्रचलिस थीं वे भी मालूम होती हैं । जैसे जन्मेत्सव, 
नामकरया ,मुण्डन,यज्ञोपवीत ,स्वयंवर ,विवाह की अनेक प्रथाऐं , 
राज्याभिषेक, वरदान, दाहक्रिया. अ्तिथिसत्कार, युद्॒की 
नेक प्रथाएँ' सती होना थादि। 'रामायलर्मं आयोकी 
प्रथाएँ' हसी शीर्षकर्मे बहुत कुछ लिग्बा जा सकता हैं । किन्तु 
पाठक स्वयं राभायणमेंस इन प्रथाशोकोी आसानीस जाम 
सकते हैं। 
हस ग्न्थमें रखभूमिकीं घटनाओंका भी पर्णन हैं--- 
दाह महीँघचर-सिहर कोटिल्ड बिशिन विधि मेला चरें।। 


ढः 


हरात जिशि पत्रिणाव गजेत जन प्रकयके बादक।॥ 
मकट विकेट नेट उटत कंइल नरटत तन जर्जर भण। 
महिं से, तर गंढ़पर चर “हि जय 7४ तह निर्मिचर हुए।। 
भर हि 
संदानि धनु सरनिकर कोडेसि उग्ग जिभि उड़ि कामहीं। 
रहे परि सर घरनी गगन दिसि विदिसि कहे कि भागही (॥ 
लंकाकाण्डमें अधिकांश मार-कादका ही वर्णन हें। 
रामायणसे श्रीरामचरदजी के पूर्वके भी कई राजा-महाराजाओं 
और ऋषियों मुनियोका हाल मालूम होता है। जैसे 
चित्रकेत, शिवि, हरिश्वसत्र, कश्यप, दधीचि, जमदपक्‍़्मि भावि । 
उस समय ऋषि और मुनि अपने तपोबलसे क्या नहीं 
कर सकते थे ? भीरामचन्द्रजी वाल्मीकिजीसे कहते हैं-- 


तुम्ह श्रिकाटठर्सी मुनिनाथा। जिस्व बदर जिम तुम्हरे हाथ!) 
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भरतञ्ी वशिष्चजीके विषयमें कहते हैं--- 
गुरु बिबेकसागर जम जाना ' जिर्नाहे बिस्द कर बदर समान ७ 
उस समय शकुन आदिपर भी लोगोंका पूर्ण विश्वास 
था । इसका उल्लेख रामायय में जगह-जगह किया गया है। यथा- 
“राम सीय तनु सहुन जनाये। फरकोिं शेगठ अंग सुहाये ॥* 
'उर्पनखहिं आगे करि ढीनी। असम रूप :ति नारा हीनी ३९ 
“जब अति नयी बिरह उर दाहू .फरक 5 वान नयन अरू बाहू ॥९ 
'असकुन होन कंगे विधि नाना। रोबाहें बर सुगक खर-स्वाना )।९ 
अभी खोजनेसे रामायणमें झौर भी कई ऐतिहासिक 
बातें मिल सकती हैं । 
राजनीति 
यद्यपि तुलसीदासजीकों राज़ काजकी ब्रातोसे फोई 
सम्बन्ध नहीं था, वह 'धर्मोपदेशकमात्र थे। तिसपर भी 
रामायणर्मे उनके राजनीति सग्बन्धी उच्च कोटिके विचार 
हमको कई स्थानोंमे मिलते हैं । इसीसे मालूम होना है कि 
उनको दृष्टि राज-ब्यवम्थापर भी थीं। नीचे हस विषयमें उनके 
कुछ विचार दिग्वाये जाते हैं। वे मच्थरास कड़लवाते हैं--- 
करोड नप होट रमहिं का हानी | चर छा अब होते कि रानी ॥ 
किसी किसीका कहना है कि शुलसीदासभीकी इस 
उक्तिका प्रभाव हसल्ोगोंपर बहुत बुरा पडा है और उनको 
पैसा नहों कहलवाना चाड़िये था, किन्सु ऐसा कहनेवात़े 
यह मूज़ जाते हैं कि ये शब्द एक कृटिल, दुष्ट ओर नीच 
बासीसे तुलसादासजी ने कट्टलवाये हैं न कि किसी बुद्धिमान 
और आदर्श पुरुषसे । 
अ.गे आराम चनन्‍्द जो लचमरणजीस कहते हैं -- 
"गहहु ऋरतु सबझर परत । नतरू तात होइडि बट दो। ७ 
जासु राज प्रेय-अजा दुखारी। से नए अप नरक- अतिकाएई 
रहुतु तात अस नि बिचारी । सुनते रखम |व्याकृक बज़ी ५ 
वास्मोकिजीसे रामचन्द्रजी रहनेके खिये स्थान पूछते 
हुए कहते हैं - ... 
मुनि तापस जिननें दुख तह ने नरेस विन पावक दहुईी ।१ 
रामचन्शजी सुमन्सका विदा करने हुए कहते हैं-- 
कटदब संदेश सनक आप: नीति ने लजब शाह-घद पाप ५ 
पघालहु प्रजहिं कर्म मन बार्न!। सह मानु सकत्य सम जानी। 
आगे वशिष्ठजी कहते हैं--- 
सोदिय नुपति जो नीति न जाना। जेहि ने प्रजा प्रिय प्रान समाना | 


गुदह निषादको देखिये ! यह भसरतजीका आगमन 
सुन शंका करता हुआ कहता है-- 
भरत न राजनीति उर आनो। तब ककेक अब जीवन हानी 0 
तुक्लसीदासजीने राज-मदका उर्लेख भी कई स्थकोंपर 
किया है । वे जानते थे कि इस रोगसे कई राजा प्रस्त होकर 
राजनीतिको भूल जाते हैं, जिसका परिणाम उनके नाशका 
कारण होता है । यथा-- 
“कही तात तुम नीति लुहाईं । सबत कठिन राज-मद भाई 0९ 
“मरतहिं होह न राज-मद. विधि हरि हर पद पाय ५ 
कबहुँ कि कौजी सीकर्रान्हि, छीर-सिन्‍्यु बिनसाय ७! 
'सहसबाहु सरनाथ ब्रिसंछू। कहि न राज-मद दीन्ह करूंकु ।१९ 
राजनीतिक अनुसार सुराश्यकी महिसाफा गान भी 
तुलसीदासजी जगद्ट जगह करते हैं । यधा-- 
“जाइ सराज सुदस सखाएी। भरें नरत गति तोहि अचुमऐी ११ 
“अगम बस बन संपति माजा । सम प्रजा जन पाड़ लुरजा ७१ 
कोज किरातोंतकर््े मु हुसे गुसाइईजी कहलवाते हैं--- 
रामकपा ८ निषः निवाज । परिजन प्रजा चरिय जस गाजा ।) 
चाड़े कोई भी कार हें राजाको उसे प्रस्येक जाति भौर 
सम्प्रदाय के अगुओंके मनके अनुसार करना चा़िये । 
परुनपद-कमक प्रनाम कहें बडे अआाशम पाई । 
बिप्र महाजन सीचत सब टंग समासद आड़ ॥ 
“नरत बिनय सादय गनिय कय विच्षाय बढेए 
कर मा जुमत कोकमत नप नस निमम नि्चारि ।। 
ये उदाहरण सिर्फ अयाध्याकाणइसे लिये गये हैं। श्री 
हसीसे अथवा अध्य कायहंसे सेकदों उदाइरण किये जा 
सकते हैं । हि 
उपदशध 
रामायणर्म फ्य-पगपर हमको उपदेश मिल्षते हैं । यहाँ- 
पर उनका योढा-सा दिशुशंनमात्र किया जाता है। थ्या- 
(१ ) बिद्वानों और गुरुभोंका आदृर-- 
मुनि आगमन गाना जब गजा। मिकन गयर हे विप्रसमाज ७ 
पर आगमन मनत उधुनाशा। द्वाए जड़ नागठ पद माया ७१ 
(२) प्रतिज्ा-- 


पशु- कु गीति मंदा अरि आइ। प्रान जाहु बरु बचनु न जाई ।।* 


ञ्ै 
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(३) पिताका पुत्रपर प्यार-- 

सब दुख दुसद सद्दावहु माई ६ टेश्चन-ओए राम जनि हे ह। ५५ 
(४) माता-पितामें भक्ति-- 

मुनु जननी सोइ सुत बड़ भागी । जो पितु-मातु-बचचन-अनुरागी ५ 
(५0 सख्त्रीकी पतिपर प्रीति-- 

जहँ रृणि नाथ नेह अरू नाते | पिय बिनु तियहि तर्रनिदुति तांत ५ 

तनु घनु धामु धरनि पुरराजू। पंति-बिहीन सब सोक-ममाजु ५ 
प्राननाथ कमस्नायतन सुंदर सुखद सुजान 
तुग्द् बिनु रघु-झुट -कुमुद-विधु सुर पुर नरक समान 
(६) सासकी पतहूपर प्रीति-- 

जिअनम्‌रि जिमि जोगवत सहेऊ, दीपबाति नहिं यान कहे ऊ 0 

कलूपबलि जिमि बहु बिचि राठी । सीचि सनेह सकित प्रतिपार्ण ५ 
(७ ) सौतेली माका प्रेम-- 

तुम्दंगद्दि भागु राभु बन जआाही। दूसर दवतु तात कछु नाही ७५ 

मर 2८ ग 

जि न रामु बन रुदृहिं करे:मू । मुंत छाइ फरेहु इड्े उपदेसू ५ 
(८) संगतिका परिंणाम- 

रामातरक जा सच काटी । मोगु दर मननावन आदी ॥ 

श्र >< > 
जे। जिप जनम देर करे छोाट्ू 


६ देह गम-मिय पुत-पतेडू ७ 


ऐसा फकहनेधाली फेंकेये कुटित मन्धरगसे बहकायी 
जातेपर कहती हैं--- 
है १ प्रत मुनिबष चरि जे। न रानु बन ज़्हि॥ 
मे मरनु राउग-भजमु सुप समुझिल मन मारदि ७ 
गुसाइजी कहते हँ-- 
कु। न कुमगति पाय नमसाई । रहे न नीच मते गुरूआई ॥ 
अतिहि मुसीऊ कैकई रानी । दुष्ट संगु ते मति बंरानी ॥ 
' और -- 
सठ मुघरगहिं सरसंगति पाए। पर्स घाव कुचात छुआए ।॥ 
(६) बड़े भाईपर प्रेम-- 
गुरु पितु मातु न जानों काहू , कहें! सुझाठ नाथ पतिआहू ७ 
मेरे सबह एक तुश्द स्वार्मी। दीलबंघु 3२ अतस्जामी 
कानन करहु जनममर बासू। इहि ते अधिक न मेर सुपासू ॥ 
(१० ) मित्रता-- 


जैनमित्र दुख हएहिं दुखारी , तिन्ह॒हिं बिकेकत पातक भारी 
(११) अधम-- 
जे अध मतु पिता गुरु मोर | गाइ गेठ महि सुर-पुर जारे ७ 
जेअथ तिय बारुक बच कीन्हे । मीत महीर्पते माहुर दीन्हे ७ 
भ्र > फ् 
बचहिं बेद धरम दुरि झेहीं | पिसन पराय-पाप कहीं देहीं 
कपटी कुटिस कशहप्रिय ऋंधी | बंद-बिद्‌ पक जिस्वबिरोधी ॥ 
कोर्मी रक़पट कोल कूबागा। जे ताकहिं पर-धन पर-दारा ७ 
ग रथ | 
जे नहिं साथुसंग अनुराग परमास्थ-पथ-बिमुख अनगे ७ 
तजि अऋति-पंथ ब॒तमपथ रही । बेचक बिरच्चि बए जग छठकी ५ 
(१२) नारी-धर्म -- 
करे हु सदा सेकर-पढ पुजा । नॉरि-धर्म पतिंदेश न दूजा॥ 
अमित दानि मत बंदेही | अघम से नारि जा सेव न तेही ७ 
बुद्ध रोगबस जड़ घनद्दीना। अध बंचिर क्रोधी अतिदीना ७ 
पऐसहु पतिकर किय अपमाना। नारि पाव जमपुर दुख नाना 
पके धमे एक क्रत नमा । कायथ बचन पन पतिपद प्रेमा ७ 
परतिबेचक पर-पति-रति करई। रोरब नरक कह्परूत परई ७ 
(१३ ) सचकका धर्म -- 
श्रीरामचन्व्रजाको अपनी सेवासे सन्तुष्ट करके हनुमानजी 
मांगते हैं-.. 
नाथ मगति तब ऑति अनपायनि। दह दयार्कीर सिब-मन-मार्यीना॥ 
(६४ ) छे,टे भाईपर प्रीति-- 
अन बिच जिय जागहु ताता मरुद्धि न जगत सहोदर-श्राता॥ 
( १५ ) पतिका स्त्रीकों उपदेश--- 
गयमु मारि सानलु-सवराई । सब विधि नॉमीन मबन मलाई) 
प्रहि ते अधिक धरमु नहिं दृजा। सादर सासु-सम॒र-पद-पुजा ६ 
(१६) घरकी फूटका परिणाम चिभीषण 
अच्छीतरह दिखता है। 


पेस उपदेशोंके अतिरिक्त और फुटकर उपदेश भी 
बहुतायतसे मिलते हैं। उदाहरण-- 
'धर्मे न दूसर सत्य समाना । आगम-निगम-पु रान बखाना ।* 
'दामिनि दमकि रही घन माहों । खलकी प्रीति यथा थिर नाही।* 
भनरषहिं जरूद भूमि नियराने । यथा नवर्हि व्रध बि्या पाय । 
“बंद अघात सहृहि रिरि कैंसे | खकके बच्चन सन्त सह जैसे | 
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छुद्र नदी मरि चकि उतराह , जस थारे घन खक दीराई ४७ 
'मह्दाबुष्टि चक्ति फूटि कियारी । जिमि स्वतेत्र होइ बिगरहि नारी। 
“चक्रदाक मन दुख निसि पेखी। जिमि दुरजन पर-सम्पति देखी? 
“कादर मन कहें एक अथारा ५ देव देद आठ्सी पुकारा ४१ 
“सठसन बिनय कुटिरुसन प्रीवी | सहज रूपनसन आरत नीती ।* 
*ऋएिंदि सम कामिहिं हरिकथ । ऊसर बीज बंध फरू जथा ३१ 

“फूंछे फले न बेत जद॒पि सुधा बरषहिं जरूद | 
मूरख दृदय न चेत जो गुरु मिकरर्टि बिरोचि सम (* 
"कौर कामबस कृपण बिमूढा३ अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा ।* 
“सदा रोगबस सन्तत क्रं।थी। राम बिमुख श्रुति संत विरोधी १ 
*तनुपेषक निस्दक अघखानी। जीवत शव सम चौदह प्रानी ३? 
उत्तम काव्य 
कविता---ममंझ पुरुषोंके लिये रामायत एक बडा 
आनन्द॒दायक अन्य है। जिस काव्यमें अलझार, व्यकृकी 
अधानता, रस और माधुये होता है, वह काव्य उत्तम कहा 
जाता है । रामायणमें आ दिसे झन्‍्त तक ये सत्र भरे पड़े हैं। 
अल्झ्वर तीन प्रकारके होते हैं । शब्दालझ्र, अर्थालक्ञर 
झौर उभयालझार । 
शब्दालझारमें किसी शब्दके बदल्ले उसी अथंका दूसरा 
शब्द रख देनेसे काब्यके नियमके अनुसार शुद्ध दहोनेपर 
भी वह चमत्कार नहीं रहता । यथा-- 
'तेहि कारन आवत हियदहारे | कामी काक बलाक ब्रिचांर १ 
'झलका झकूकत पौयन कैस | पद्ुुज कोस ओसकन जैसे ।! 
इनमें यदि काक या बल्लाक झथवा कोस या ओसके 
बद॒सते यदि कोई दूसरा शब्द रख दिया जाबे तो वह चम्रत्कार 
नहीं रहता । शब्दाल़कहार आठ प्रकारका माना जाता हैं । 
अर्थालक्वारमें शब्द पत्नटनेसे 'वमत्कारमें कोई भ्रुटि 
नहीं आती । यथा-- 
*सोहत जनु जुग जकूज सनाका। मसिहिं सभमीत देत जयमारत ।! 
इसमें यदि 'जलज'के यद॒त्ते 'कमल' और “ससिददि'के 
बदले “विधुहि' रख दें तो चमत्कार नहों जाता। ध्रांतरड्गार- 
को १०० अथवा इससे भी अधिक प्रकारका मानते हैं। 
किन्तु कवियोंका सत है कि हन सबसमें मुख्य उपमालझार 
है और अन्य अलकार उसीके भिन्न भिन्न रूप मात्र हैं। 


कालिदास उपमा देनेमें श्रेष्ठ माने जाते हैं, परन्तु 
तुलसीवासजीकी उपमाएँ भी बढ़ी ही अनूठी हैं। बथा-- 
'अदुन >चरन-पद्ुज-नख-जोती १ कमकू-दरून्ह बैठे जनु मोती ४ 
'डगइ न संभु सरासन कैसे (कामी बचन सती मन जैसे ४? 
'मन मीन तन खुदर कैसे | बिष-रस भरा कनक घट जैसे ७" 
“जनक ऊहेउ सुख सोच बिहाई ५ पैरत थके थाह जनु पाई ६९ 
उभयाक्षह्ार--एकसे अधिक अलक्षारोंके सम्मेजननको 
उभयात्ञकार कहते हैं। यथा-- 
कर्म बचन मानस बिमक, तुम्ह समान तुम्ह तात । 
गुरु समाज रूघु बन्धु गुन कुसमय किमि कहि जात ७ 
इसमें अनन्वय ( अर्थालझ्वार) और अलुप्रास दोनों 
सम्मिलित हैं। कविलोग उभयात्रह्लारके भी भेद और 
उपमेद मानते हैं | 
स्यज्ञकी प्रधानता-- 
“चरन-पीठ करुनानिधानके । जनु जुग जामिक प्रजाप्रानके (? 
“गुरू बिबेकसतगर जग जाना जिर्नाह बिस्द कर-बदर समाना।! 


रामायणसे सेकवों उदाहरण दिये जा सकते हैं । 
रस---कविलोग इसके £ भेद मानते हैं। कोई-कोई 
भक्ति और घारसल्यको भी सम्मिलित करके ११ भेद 
मानते हैं । यथा-- 
(१) वीर -- 
“छुनि सेवक दुख दीनदयाका । फर्राके उठी है भुजा बिसारू 
'देखि न जाय कपिनके ठट्टा | अति बिसतार तनु भाछु सुमद्ठा ।* 
“घार्वहिं गर्नाई न औघट घाट । परबत फार्रि कर्शाहे गहि बारा ९ 
(२) करुण--- 
'मंजु बिकोचन भाचति बारी। बोकी देखि राममहतारी।॥' 
“हु रघुनन्दन प्रान पिरीते। तुम बिनु जियत बहुत दिन बैठे ५१ 
(३) श्टड्रार-- 
“एक बार चुनि कुसुम मुद्दांय। निजकर भूषण राम बनाये ॥१ 
(७) दास्य-- 
'दाशि सिवहिं सुर तिय मुसुकाही (नर कायक दुर्शहिनि जग नाहं।* 
(५) भयानक-- 
'कागत अवध भयानक मारी मानहुँ काक रात अधियारी ३ 
(७) भदुत- 


'रहे छाइ नम सिर अ6 बाहू । मानहुँ अमित केतु अद राहू 


& बन्दों सब्िं रामके नाते & 





(9) बीमट्स--- 
जोगिन मौरे भरे खप्पर साँचहिं। मृत पिसाच विविध विधि नाचचहिं। 
(८) रौद-- 
“पुनि सकोए बोले जुबराजा | गारू ब॒जावत तोहि न राजा ७९४ 
“जो सत संकर करंहिं सहाई तर्दपि हतों ग्घुबीर दुद्दाई ७१ 
(६) शान्त -- 
दीप-सिखा-सम जुवति जन मन जनि होसि पतहू 
शजदिं एम तजि कप्ममद कर्रहें सुद! सतसक ७ 
(१०) भक्ति-- 
कामिहिं नारि पियारि जिमि कोमिहिं जिमि प्रिय दाम । 
ऐसे द्वै कब रामिही तुकसीके मन गम ७ 
(११) वात्सदय-- 
मेंप्रे मग्त राम दे आँखी। सत्य कहों करि संकर साखी ७ 
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रहा माधुये, सो इसके लिये उद्दादरणकी आवश्यकता 
नहीं । इसका तो रामायणभरमें सोत बह रहा है । 


इसप्रकार हम देखते हैं कि रामायणमें ऐतिहासिक 
और राजनीतिक बातें हैं । उसमें श्रच्छे अच्छे सारगभित 
उपदेश हैं और वद्व एक उत्तम काव्य है। हसके अतिरिक्त 
उसमें और भी समाज, शासत्र, धमं-नीति, पतितोद्धार, 
दणड-नीति आदि सभी विषयोंकी अनेक बाते हैं।जो 
उदाहरण इस ल्लेखमें दिये गये हैं उनमें कहीं कहां इनकी 
भी झलक दिखायी पड़ेगी। सारांश यह कि इस अन्थर्मे 
एक ही जगह सुलसीदासजीने हमारे लिये कई अच्छी 
अच्छी सामग्रियाँ एकत्र करके रख दी हें । रामायण 
लिखकर उन्होंने जो संसारका उपकार किया है वह 
अकथनीय है। 


बन्दों सब्हिं रामके नाते 


(लेखक--श्रीमुबनेश्वरनाथजी मिश्र (माधव? बी० ८०) 


श्रकी विविध विपमताञ्ोंमें एक परम 
22. रहस्यकी अद्भुत कीला चरितार्थ हो रही 
रे, है। जीवनके चढ़ाव और उत्तार्मे एक 
वि | प्रदुच् प्रवाह भ्रवाध गतिसे बदता चला जा 
? रहा है | सुख और दुःखके मुलम वसने 
७) थाली अन्तर्घाराको वाक्ष विषमता स्पशंतक 
नहीं कर सकती । जीवन और रूव्युको प्रेरित करनेवाली 
भमानव-हृदयकी अन्तज्योतिको जगतका निखिल भअन्धकार 
प्रभावित नहीं कर सकता । इस विविध-रस विश्वकी तहमें 
“'एक-रस” ही निरन्तर प्रवाहित हो रहा है जहाँ जीवनकी 
जटिलता, विषमता तथा विरोध पहुँच नहीं पाते । हमारे 
क्रान्तदर्शी महर्षि कवियोंने हसी श्ानकी सूल-आश्यन्तरिक 





ज्योति, हृदयकी अन्‍न्तर्धारा, तथा परदेके भीतरकी पुक 


अनुपम छविके आल्लोकपर बे-खुध द्वोकर प्रा्योंका उपहार 
लुटाया था । वाल्मीकि भौर न्यासने, तुलसी तथा सूरने, 
गेटे तथा होमरने, शेक्सपीयर तथा शैल्ीने, नहीं-नहीं, 
विश्वके सभी अमर कवियोंने “भीतर” पैठकर 'रस' का पान 
किया था और इसी अ्रस्मोन्मादुके व्यतिरेकमम बे-सुध हो, 
जीवन और रूत्युसे ऊपर उठकर आलनन्दकी बंशी फूँकी यी ! 
इस आनन्द-प्रवाहके एक घूँटले विश्वकी आतुर पिपासा 
२छ 


शान्त दो गयी; इस अ्रनुल छविकी एक कॉकीसे जगतकी 
तृषित आँखें जुड़ा गयीं ! 

विश्वके हस विराट अभिनयका एक ही नायक है। 
जगवके इन नाना नाम और रूपोर्मे एक ह्टी नाम और एक 
ही रूप है ! दुनियाँके हन असीम स्वभोंकी तहमें एक ही 
सत्य है, एक ह चिरस्तन प्रवाह है ! विश्वके यावत्‌ पदार्थ 
“उसी” के स्पर्शके लिये ब्याकुल हैं, लालायित हैं, और सभी 
वस्तु “डसी” एक परम वस्तुके साथ सम्बन्ध चरितार्थ कर 
रही हैं। विश्वको असत्य, प्रवद्चना, अविवेकादिपूर्ण मानकर 
इसके प्रति विरक्ति उत्पन्न करना संशयवाद (8८९७४ ८87) 
ही के मामसे पुकारा जायगा । परमाय्माकों विश्वकी विविध 
लीजञाभोंसे परे मानकर तथा हस जगतको परमास्मासे रहित 
सानकर ज्ञान और विवेककी शुष्क खोजमें जीवन भले ही 
स्पा दिया जाय परन्तु उस शुष्कतार्मे मानव-हृद्यको रुचिर 
शान्ति और झतुल झानन्द तथा उरफुज्नताका आभास भी नहीं 
मिल्न सकता ! धणा, विरक्ति तथा उदासीनता किससे करे ! 
इस 'मिथ्या! जगतसे ? अपना घर' छोड़ देनेपर परमाव्माका 
घर कहाँ मिल सकता है ? क्‍या अपने ही घरको 'उस' का 
घर बनाकर उसीके दिव्य आलोकसे अपने अन्धकारपूर्ण 
झन्तसलज्को भाजोकित न कर सखें? विश्व-नाटकके 
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आअधिनायककी निखिल खलीलासे आँखें मूँ दकर उसे! हम 
कहाँ देख सकते हैं ? 

अरायरकी सारी वस्तुएँ केन्द्रोन्मुस हो उसी “एक में 
ल्य होना चाहती हैं, अपने अन्तरमें उसी 'पुक' के स्पशंके 
किये न्याकुल हैं। हमारे मनीषी, परिभूः स्वयम्भू कवियोंने 
सूष्टिकी इस 'वन्याकुलता', इस “पिपासा,' इस आन्‍्तरिक 
“लुधा' को अपने भीतर अनुभव किया और सभी बस्तुओंमें 
उसी एक लीलामयकी अरुत अपार लीला देखी । उनका 
जीवन साधना एवं चिन्तनकी लीलाभूमि था। वे अपने 
भीतर विश्वको तथा विश्वके भीतर अपनेको देखना जानते 
थे। इस रहस्यके मूल बसनेवाले सनातन-सम्बन्ध 
(१(९शगत] (0॥६३८४५) को उन्होंने भत्नीभाँति देखा एवं 
खुना और हस लीला -माछरीपर अपनेको न्योछावर कर दिया, 
आात्म-विस्सत हो निराकारमें अपने साकार स्वरूपको 
ल्ञग कर दिया ! 

जिसभकार इस विरादू विश्वके रंगमखका नायक एक 
स्बब्यापी परमास्मा है, उसी प्रकार रामायणरूपी नाटकके 
नायक भगवान्‌ रामचन्द्र हैं और जिस भाँति विश्वके यावत्‌ 
पदार्थ उसी 'एक'से अपना सम्बन्ध चरितार्थ कर रहे हैं उसी 
भाँति रामायणमे आये हुए सभी पात्रोंका सम्बन्ध किसी-न- 
फिसी प्रकार रामचन्हसे है ! “यतो वाचो निवतंन्ते अप्राप्य 
मनसा सहः-कट्कर कवि या भक्तको शान्ति नहीं मिल्ञती; 
बह तो मन और वचनसे झगम्य उस परमरूपको भी 
अपनी कल्पनासे चित्रित कर ही डालता है और किश्वको 
इस रूपकी सुपमार्मे अपार शान्ति तथा अतुल आनन्द 
मिलता हैं । विश्व अपनी सुन्दरताके कारण आकर्षक नहीं 
प्रत्युत इसलिये हैं कि इसकी सुन्दरतामें एक अव्यक्त परम- 
रूपकी सुन्दरता प्रतिभाषित हो रही हे । इसकी क्षण- 
भह्ुुरताके परदेर्मे अमरत्वकी मधुर क्रीडा हो रही है। पक 
बार परदा उठाइये--आँखें अघा जायेंगी उस छुविको 
देखकर ! 'धूँ घटका पट” खोल देने पर आकर्षणकी वारुणी 
किसे नहीं मोह लेती ! परदे-तरकी सुन्द्रीको देख लेनेपर 
विश्वकी सारी शोभा फीकी मालूम होने लगती है ; बिन 
मयनोंमें “वह छवि! बसती है वहाँसे और छवि लज्तित तथा 
कुणिठत हो सिदर-सिहर अपने आाणोंको समेटने खगती है । 
उस भस्तीमें, उस उन्मादमें जो आनन्द है, जो उद्चास है 
उसे दुनियाँ कया समझ सकती है ? एक बार उस 'रस' की 
एक पूँट पी खेनेपर जन्म-जन्मास्तर खुमारी नहों मिट्ती ! 


इसके बाद नीरस-जैसी कोई 'चीज ही नहीं रह जाती--- 
-“ एकरस, एक राग, एक तान, एक रूपए--! 

यह जगत मिथ्या कैसे ? यद्द तो 'सिया-राम-सय! है, 
यह एक आार्ष-कविता है, एक अनन्त संगीत है, जिसकी 
माधुरी पीनेके ल्षिये अपनेको गँवा देना होता है । इसकी 
कीमत देनेके किये कितने तैयार हैं ? अपनी दुनियाँ सिटा- 
कर, अपनी सीमामय परिधिकी रेखाको मिटाकर इस विराट 
मिलनमें जहाँ केवल्न 'सीताराम” ही हैं, सम्मिलित होनेके 
लिये कितने तेयार हैं ? ददं-दीवानी मीराने इस रसको 
पीया था,कबीर ने ,सूरने और तुलसीने पीया था ! परन्तु तुलसी - 
का रस बहुत ही मघुर है; सूरको बेहोशी और भीराकी 
आरमविस्मृति जनसाधारणकी पहुँचले बाहरकों है, कबीरका 
अह्वाद बहुत ही कठिन है, पर तुल्लसीकी साधना, तन्‍्मयठा 
तथा अनुभूतिको हम सभी थोड़ा-बहुत समझ सकते हैं 
ओऔर अपने जीवनको संयमके वेछनमें हुस भाँति परिचाल्षित 
कर सकते हैं, इस 'राजमार्ग' पर हतनी सुगमता और सुख- 
से चल सकते हैं कि “ध्रस्य धारा निशिता दु्यया, दुर्ग 
पथस्तत्कवयो वदान्ति? में सन्देष्द होने लगता है! मीरा और 
सूर हमें इस पार्थिव आधारसे बहुत शीघ्र ऊपर उडाकर 
उस परमान्म-भावमें लय कर देते हैं, जहाँ अनन्त 
शीतलता और अमर शान्ति है परन्तु उस उन्मादको 
जीवनमें उतारना जरा कठिन हैँ पर तुलसीदास हमारे 
हृदयको धीरे-धोरे उदार और उच्चत बनाते हुए 'रस'के उस 
महासागरमें हमारे छुद्व विन्दुको सदाके किये जय कर देते 
हैं-जहाँसे लौटनेकी कोई कल्पनातक नहीं कर सकता ---जहाँ 
इमारा 'स्वार्थ! विश्वके कण-कणमें बिखर जाता है और 
सर्वत्र उसी एक रूपकी अपार शो भा देख हम आनन्दू-जनित 
उन्मादर्मे गा उठते हैं-- 

'बन्दों सबहिं रामके नाते! 





राम।यणसे स्वाथेपरताका नाश 


रामायणके द्वाराभारतवर्षसे स्वार्थ परताका दोष 
जितना दूर शुआ है, उतना किसी भी नीतिवान, 
घर्मचिदू, समाजसुधारक, राजपुरुष और राज़ाके 

द्वारा नहों हो सका | 
““बिमचन्द्र चड़्ोपाध्याय 
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मन्दिर शीशमहद्ध 


श्रीवाल्मीकीय सुन्दरकाणडम्‌ 


(लेखक--श्रीहरिस्वरूपजी जौहरी एम० ४०, ) 


सुन्दरकाणढकी सुन्द्रता नामसे 
ही अकट है, जैसा नाम वैसा ही 
गुण । कथयाकी सुन्दरता कविकी 
कवित्वशक्तिकी पराकाष्ठा प्रकट 
करती है । वैसे ते वाल्मीकिदीका 
वर्णन तथा ठपमाएँ सभी जगह 
चत्यन्त रोचक हैं, पर सुन्द्रकाशड- 
में जो जादू भरा हैं, वह अकपनीय है । हस लेखका अभिश्राय 
सुन्दरका सुन्द्रत्व दृर्शाना है । 


बहुत सनन करनेके पश्चात्‌ सुम्दर-काणडका अलौकिक 
सुन्दरत्व विशेषतः हन कारणोंसे श्रकट होता है-- 

(१) सुन्दरकायडकी कथा एक भक्त-गाथा हैं। इसमें 
भगवान्‌ श्रीरामचन्जजीके परमसेवक श्रीहनूमानूजीके पराक्रम- 
का भाधोपान्त वर्ण न है,जिससे सर्वश्न धीररसका समुत््‌ उमड़ 
रहा हैं | 

(२) भगवान्‌ रामकी प्रियतमा जगजननी महारानी 
सीताकी अति शोचनीय दशाका वर्णन कबिने ऐसा मर्मे- 
स्पर्शो किया हैं कि पायाण-हृदय भी बिना आँसू बहाये 
नहीं रह सकता । करुणारसका समुद्र उमड़ चला हैं! 


(३) शरीसीता महारानीके पातिबत तथा सौन्दर्यादि 
गुणोंका अनुपम चित्र बड़ी ही विचिन्रताके साथ चित्रित 
किया गया हैं । 

(४) महारानीजीका रावणके प्रल्लो सन -प्रपश्च का खशढन 
करना तथा उसको पवित्र हितकर उपदेश देना,रावण-सरीखे 
दुष्ट-ब्यक्तिके किये महान्‌ शिक्षात्रद है ! 

(२) श्रीवाल्मीकि महाराजकी कवित्य-शक्तिका अनुपम 
परिचय लक्का, चसन्दोदय, पुष्पकविमान, अशोक-वाटिका, 
सीता,अशोक-बाटिका-विष्यंस तथा लक्भा-वृहन आदिक वर्ण न- 
प्रसंगर्मि विशेषरूषसे म्रिलता है | 


वाल्मीकीय-सुम्द्रकाणएडकी कथा ओीतुकासी-सुम्दरसे 
निराक्षी है, अतपथ वाल्मीकि-रामायणसे अनमिक्ष पाठकोंके 
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लिये संछेपमें सुन्दरकार्डकी कथाका रसास्वादन करा देना 
आवश्यक है । 

महारानी सीताकी खोज एवं लक्का-दृदनमें सफलता प्राप्त 
करनेके पश्चात्‌ स्वयं भ्रीहनूमानजीने अम्भदादि यानरोंकों 
(वा० २१६ ) जो आत्म-कथा सुनायी है। वही कथा 
यहाँपर संच्षिसरूपसे उद्धत की जाती हैं-- 

जाम्बवानके पूछुनेपर भ्रीहनूमानजी महाराज कहने जगे-- 

“आप लोगोंके सामने में इस मदेन्द्राचलकें शिखरसे 
उड़ा । जाते ही मार्गमें एक बढ़ा विज्न उपस्थित हुआ ; मैंने 
अपने रास्तेको रोककर खड़े हुए अस्यन्त सुन्दर और 
काश्वनमय शिखरयुक्त एक पर्वतकों देखा। यह देखकर मैंने 
अपनी पूँ छुसे उसके ऊपर इतने जोरसे आघात किया, जिससे 
उसके शिखरके दजारों टुकढ़े हो गये | इसपर वह मद्दागिरि 
सुझसे बोला,'हे पुत्र । मैं तुम्हारा चाचा मैनाक, भीरामचन्त- 
जीकी सहायता करनेके लिये उद्यत हूँ ।' मैं उससे अपना 
झमिप्राय प्रकट कर,जानेकी अनुमति ले झागे चढ़ा | 


तदनन्तर मैंने नागमाता सुरसाको देखा, यह्ट तो मुझे 
खानेको ही उच्चत थी । मैंने कहा,'मैं सीवाजीका पता लगाकर 
मुम्दारे सुखमें दला आउँगा,” पर वद्द न मानी | उसने मुख 
बढ़ाना शुरू किया, मैंने भी अपना शरीर बढ़ाना आरम्भ 
किया, भन्‍्तमें मैं अपने विशाल शरीरकों अँगूठेके बराबर 
छोटा बना उसके मुखमें प्रवेशकर उसी क्षण बाहर निकल 
आया | तब बह मुकूपर बहुत भसन्न हुईं । 

मैं आगे बढ़ा, हतनेमें ही मेरी छाम्राको किसीने पक 
लिया । सिंडिका-नाज्नी राक्षसी मुँह फेलाकर मुझे खानेका 
दौदी । पहले तो मैंने अपना शरीर खूब बढ़ाया, फिर ऋट 
छोटा बन सपटकर उसका कलेजा निकाल आकाशर्म 
खला झाया । राक्षसीका दृदय फट गया और वह मर गयी। 


तब बहुत दूर चल कर सन्ध्या-समय में जहापुरी 
पहुँचा । वहाँ लक्का-नान्नी एक राक्ससी मुझे मार डालनेके 
किये मेरे सामने आयी। उस राक्षसीको मैं बायें दाथकं 
धूं सेसे परास्तकर आगे बढ़ा । 

मैं सारी रात जानकीजीकी स्वोजमें भटकता रहा । 
राजणके रमवासमें कुछ भी पता म छा | तथ मैं शोक- 
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बगीचा दिखायी विया । में कूदकर वहाँ पहुँचा और 
श्रीसीतामद्वारानीजीको बैठे देखा । बह घोर राक्षसियोंसे 
घिरी हुईं उनसे बार-बार डॉटी-डपटी जा रही थीं। उनका 
शरीर श्रीरामचन्जजीकी वियोग-चिन्तासे कृश एवं मलिन 
हो गया था । मैं शिंशुपाके दृष्चपर बैठ गया | इतनेमें मैंने 
वहाँ महाबली रावण ओर उसकी ख्ियोंकों आते देखा । 
रावयने आकर सीताकों बहुत कुछ समभकाया। सीता- 
महारानीने अत्यन्त कर द्ध हो रावणको निरुत्तर कर दिया । 
इसपर वह दुष्ट उनको मारनेके लिये हाथ उठाने लगा तो 
मन्वोदरी-नाग्नी स्त्री बड़े ही कोशलसे रावशको सममा- 
बुकाकर ले गयी । 


इसके उपरान्त सब राक्षसियाँ सीताजीकों क्र. 
वचन कह धमकाने लगीं, किन्तु, जानकीजीने उन बचनोंकी 
तिनके-जितनी भी परवा नहीं की | उनका डराना-धमकाना 
सब व्यर्थ हुआ । इसके बाद वे सब लेट गयीं । सीताजी 
अन्यन्त चिन्तित थीं। त्रिजरा-नारती राचसी अपना विचित्र 
स्वप्न सुनाकर सबसे कइने त्गी कि, 'खबरदार ! अवसे 
सीताको ढराना घमकाना और उसका चित्त दुखाना 
बिलकुल छोड़ दो । श्रन्यथा हमारी कुशज़ नहीं है ।' 


अब सीताजीसे वार्तालाप करनेकी मेरी इच्छुश बढ़ने 
लगी। तब मेंने इचाकु-बंशियोंकी प्रशंसा करना शुरू किया । 
जिसे सुनकर सीताजी मुकूसे नाम-घाम पूछने लगीं। मैं ने अपना 
सब परिचत्न देकर उन्हें भीरामकी शगृठी सहिदानीरूप दे दी । 
फिर पूछा कि, 'देवी ! मुझे क्या झ्ाज्ञा हैं ? कहिये तो मैं 
झापको प्रीरामचन्द्जीके पास ले चघलूँ ।! इसपर जनक 
नन्दिनी सीताजी कहने त्गों, “नहीं, में हस प्रकार जामा 
नहीं चाहतो | यदि श्रीराम चन्द्रजी रावशका व्धकर मुरे 
ले जायें तो अच्छा हा।' प्मात्‌ उन्होंने मुझे अपनी 
चूढामणि सहिदानी-स्वरूप देकर कड्ा, 'हैं दनूमान ! तुम 
मेरा सब डाल रामजीसे कहना और ऐसा करना, जिससे 
शीराम-लच्ष्मण यहाँ शीघ्र झ्ायें। मेरे जोबनकी अवधि 
केवल दं। मास हैं ।! 

ऐसे करुश-वचन सुनकर मुझे बढ़ा दुःख हुआ 
और मेंने क्रोधमें भर और महारत्नी सीसासे विदा 
माँग अशोक-वाटिकाकों विष्यंस करना शुरू कर 
दिया। इसकी सूचना शवणको मिली। अस्सी हजार 
किज्रनामघारी राक्षस मुझे पकड़ने आये, मैंने सबको 


सागरमें दूबने लगा, हतनेमें मुझे एक अशोक-बूक्षोंका 
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सार ढाक्का । जो बचकर भाग गये, उन्होंने सब बृत्तान्त 
रावखसे कह सुनाया | तब जग्युमाक्ली आया, मैंने उसको 
भी सेनासमेत मार गिराया | सनन्‍्त्री-पुत्र भी मेरे सामने 
आया, उसे भी मैंने मार डाला | इसके पश्चात्‌ रायणका 
पुन्र अक्षयकुमार आया, मैंने उसको भी बमलोक भेज 
दिया। तब इन्हजित आया, वह सुम्के पकदनेमें अपनी 
असमर्थता देखकर सुमे अह्याख्यर्मे वॉँधकर राषणके सामने 
जे गया। मैंने उससे ओरामचन्थूजी तथा उनकी सुप्रीबके 
साथ मित्रता आदि सभी बातोंको कह सुनाया और 
सीताजीको क्षौटा देनेके लिये उसे बहुत कुछ समझाया, 
इसपर कद होकर उसने मुझे सार डालनेकी आज्ञा दी, 
डसके भाई विभीषणने मुझे बचानेके लिये प्राथंना की। 
अन्तमें दूत-ब्ध अनुखित समझकर मेरी पूँछु जलानेकी 
व्यवस्था की गयी, पूँछुमें आग लगा दी गयी और समम्त 
नगरके राजमार्गोमें मुझे घुमा-घुमाकर मेरे श्रपराधकी घोषणा 
की गयी | सब देख-भालकर मेंने अपने शरीरकों छोटा 
बना लिया और सहजहीमें सब वन्‍्धन तोड़ ढाल्घे । फिर मैंने 
नगरमें आग लगाना शुरू किया | नगर तो जला दिया पर 
मेरे मनमें बड़ा भय पैदा हो गया, मेने सोचा कि कहीं 
मेरी इस सूखंतासे माता सीता तो नहीं जल गयी ? हतनेमें 
मैंने चारणोॉकों कहते घुना कि जानकीजी नहीं जलीं । यह 
सुनकर मेरा मन वहुत ही प्रसत्ष हुआ।, मैंने पुनः जाकर 
जञानकीजाके दर्शन किये और उनसे विदा हुआ | 


तदुनस्तर अरिष्ट नामक पर्यतस उद़कर हब झाप लोगों के 
पास भा पहुँचा हैं | यह सब द्वाद्ष मैंने ज्यॉ-का-त्यों आपसे 
कह सुनाया । भव जे उचित जान पे सो कीजिये ।! 

इसके पश्चात्‌ सक् बानरनि मधुकन-नामक उपबनमें 
पहुँच विजयोम्मादर्मे खूघ मधु पिया । जिसने इम्हें रोका, 
उसका इन्होंने खूब ठोंका। हसके अनन्तर सुधीवको 
सूचितकर सवज्ञोग उनके पास पहुँच गये और 
अहनूमानजीमे सब शत्तान्‍्स भ्रीरामचन्तजीकों सुनाफर 
चुदामणि दे दी । 

इस कथाका जो आनस्द सुन्दरकाणल पदनेसे भाप्त 
होता है वह अ्कथनीय है | हनमानजीके पराक्ममका वर्णन 
स्वयं शेषजी भी अपने सहसखमुख्योंसे नहीं कर सकते ।! 
भक्त हनूमानकी घुद्धिमत्ता, अनुपम बल, वाकचातु्थं सथा 
कार्यसिद्धिके वर्शन करनेकी शक्ति बाल्मीकिजीसे ही थी । 
विश्षका अनुभव यह है कि लिसनी बार इस काणशका पाठ 
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किया जाये उतनी ही बार उन घटनाओंका चित्र आँख्खोंके 
सामने नाचने लगता है | कहां वीररस, कहीं करुशारस, 
कहीं श्यहररस, कहीं दास्यरस और कहीं उपसाधोंके सुन्दर 
प्रयोगोंको देखकर पाठकका हृदय आनम्दसे गदठ॒द्‌ हो ठझता 
है । इस प्रबन्धमें यहाँ कुछ विशेष परिचय दिया जाता है- 
सिहिका नाग्नी राक्सीको ओरीहनूमानजीने कैसी 
चतुराईसे पराग्त किया । पहले ठसने अपना सुख जितना 
बढ़ाया, उससे अधिक आपने शरीर बढ़ाया। अन्‍्तर्मे 
अवसर पाकर बहुत छोटा रूप बना, उसके मुख प्रवेशकर 
ग्रपने तेज नखोंसे उसके ममेस्थक्षको चीर-फाड डढाला। 
इसपर देवताओंने आपकी हन शब्दोंमें प्रशंसा को -- 
यस्य त्वर्तान च॒त्वारि वानरेन्द्र यथा तब १ 
भुनिईशिमतिदीषये मे क्मतु न सादति ७ 
(वा० ५ | १ ।२०२ ) 
हे वानरोंके स्वामी श्रीहनूमानजी ! धोरता, सृध्मटष्टि, 
बुद्धि और चतुराई, आपके समान ये चार गुण जिसमें होते 
हैं, वह कमी किसो भो कामको करनेमें. नहीं घबड़ाता ! 
आपकी घर्मपरायणताको देखिये - 
जब लड़ादेवाने ध्ापकों जारसे थप्पढ़ मारा तो आपने 
छा बेते मन्यमानन नातिक्रे।ब: स्वयकृत:' उसे स्त्री समस- 
कर यहुत क्रोध नहीं किया । केघल एक घूँसा मारकर ही 
उसे परास्त कर दिया और फिर 'कृपां चकार तजस्वी मन्‍्यभान: 
रियि नु नाम! उसपर दया प्रकट की । 
जब आपने रावणके अन्तःपुरमें रातकं समय सीताकी 
खोज करते करते अनेक ख्तियोंकों देखा तो आप बहुत 
चिन्तित हुए-- 
जगाम महती सिन्तों घमेसाध्यसशक्तित: ७ 
पराएएरोधस्प  प्रसुछस्य निरीक्षणम्‌ ५ 
(वा० ५। ११ । ३८-२० ) 
पर ख्लियोंकी सोते देखनेसे झापके हृदयमें 
घर्म-नाशकी शझ्डा उपपन्न हुईं । आप सोचने खगे- 
'दुई खत ममात्य्थ पमंकृपं करिष्यति ।' यह मेरा कर्म 
अवश्य मेरे घमंको नष्ट कर देगा। परन्तु देखिये, 
आप किस शुद्धिमसासे इस कड्से पार होते हैं। आप 
सोचने छगे- 
नहि मे परदाराणों इृष्टिबिंबयदर्तिनी 
काम इष्ट्द! मम! सवो दिश्वस्ता रावणस्धियः । 


नतु मे मनसाः किलिदेकत्यमुपण्थते ७ 
भने हि हेतु: संद्णएमिन्द्रियणो प्रदतेने 
शुभाशुभास्ववस्थामु तर मे मुख्यव॒स्थितम्‌ ५ 
स्नियो हि स्लीपु दश्यन्ते सदा संपरिमागण 
तदिद मार्मित तज़्ब्छुद्ेन मनसा मया' 
(बा० ५। ११॥ ४०-४६ ) 
आजतक मेंने कभी ख्रियोंको बुरी दृष्टिसे नहीं देखा | 
यदपि आज मैंने हन स्तरियोंको देखा, पर मेरे मनमें तिद- 
भर भी कुविचार उत्पन्न नहीं हुआ । मन ही तो पाप-पुणय 
करनेवाली सब इन्द्रियोंका प्रेरक है, वह सन मेरे वशमें है । 
न देखता तो करता भी क्या ? स्त्रियां तो ख्त्ियोंह्रीमे ढ्ूँढी 
जाती हैं, मैंने शुद्ध मनसे ही जानकीजीको दूँदा ।! इस 
विवेचन आओहनूमाटजीने अपने चरित्रका जितनी सावधानीके 
साथ अवलोकन किया हैं वह सर्वधा अद्भुत है। यहाँपर 
आपने अपनेको पूर्णतया बालअक्चारी चरिताथ कर दिया | 
जब बहुत खोज करनेपर भी असीताजोका पता न 
लगा तो आप भयगाध चिन्ता-सागरमें डुबने जगे, परन्तु बढ़े 
जैयें और साहससे उसे भी पार किया । इसका चित्र 
वाल्मोकिजीने वर्ढ हृद्यस्परशों भाषामें खींचा है | हनूमान्‌- 
जीकी प्रतिज्ञा ध्यान देने योग्य है । 
सोएहं नेद गमिष्यएमि किन्किन्धं नगरीमितः | 
वानप्रस्थे! नविष्यामि हादष्य्या जनकात्मनाम्‌।। 
चिर्ति इप्ड, प्रदेश्यामि समिद्ठमरणीमुतम्‌ ७ 
उरपविध्स्प दा सम्यीग्लड्रन साधायिष्यत: | 
सम्यगाप: प्रवक्यामि न चत्पद्॒यानि जानकीम 
नतः प्रतिगमिध्यामि तामद्ट्वाइसितशुणाम्‌ 
(वा० ५। १३ । ३८-४५) 
“झब में किष्किन्धा नहीं जाऊँगा। वानप्रस्थी हो चितामें 
प्रदेश करू गा । प्रायोपवेशनत्रत घारणकर प्राण छोद दूँगा। 
जक्षमें प्रवेश कर जाऊँगा, पर विना सोताके देखे यहाँसे नहीं 
हदँगा | इसना दृढ़ संकल्प हनूमानजीके ही योग्य था। 
इसके बाद आप सोचने कगे कि प्राण दे दूँ या रक्‍्खेँ ? 
झन्तमें आप निश्चय करते हैं-- 
बिनाहे बददो! दोण जीवल्भद्राण पश्यति। 
तस्मात्राणन्घरिष्यामि ध्रुव! जीवति सज्ञमः 0 
(वा० ५।९३१। ४७) 
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“नाशमें बहुत दोष है । जीवित रहनेसे अनेक शुभोंकी 
प्राप्ति होतो है अतरुव प्राण धारण करना ही योग्य हे, 
क्योंकि जीवित रहनेसे निश्चय ही दृष्ट"-सिद्धि होती है ।' प्राश 
देनेकी तैयारीसे आपके सझल्पको दृदताका परिचय मिल्लता 
है। हसप्रकार प्राण घारण करनेका निश्चय आपके धैय॑ 
तथा बुद्धिमत्ताकों प्रकट करता है । 

आपकी बृद्धिमसाका एक दूसरा चित्र आगे आता है । 
इस बातपर घह गग्भीरता पूवेक विचार करते हैं कि मदारानी- 
सीताजीले किस प्रकार बातचीत की जाय, जिससे उनको 
मेरे विषयर्म सन्देंह न हो | इसपर भाप इच्वाकु वंशावली - 
का निरूपएण करना प्रारम्भ करते हैं और शेषमें महाराज 
दृशरथसे लेकर सोताजीकों देखनेतककी सारी घटनाओोंका 
बड़ो सुन्दरतापूर्वक वर्णन कर जाते दैं। ऐसी विकूट परिस्थिति- 
में विश्वास उप्पन्न करनेका केंसा अमोघ अख्र आपने प्रयोग 
किया ! परन्तु सीताके सदृश परविश्ञास्माके हृदयमें घोर 
मायावी राहसोंछी नगरोमें एक अपरिचित पुरुषके प्रति 
विश्वास उत्पन्न करनेके लिये यह साधन पर्याप्त नहीं था | 
झअतः सीताजीने आपकी परीक्षा क्ली, उसमें भा झाप अपनी 
बुद्धिमत्तासे सफल्न हुए । सीताजाने ऐसे कहिन प्रश्न पूछे 
जिनका भ्रीरामचन्दर्ज।से भ्रति परिद्वित व्यक्तिके अतिरिक्त 
दूसरा कोई उत्तर दें ही नहीं सकता था। यथा--झापकी 
स्लीरामचन्दजीसे भेंट कहाँ हुई ? आप जचमणाजीको कंसे 
जानते हैं ? मजुष्योंका और वानरोंका मेल ढेसे हुआ ? 
श्लीरामचन्द्रजी और ल्चमणजीका हुलिया कैसा हैं ? उनके 
शरीरोंकी गठन कसी हैं ? अरामचन्दजीका रुप केसा है ? 
लक्ष्मणशजीकी मभुजाएँ कंसी हैं ?' इन सब प्रश्नोंके उत्तर 
आपने टोक-टीक दिये, जिससे सीताज्ीको पूर्ण विश्वास 


हो गया कि वे श्रीरामजीके दूत हैं । 
एवं विद्वरवासिता झीता हेनु नि: शोककर्शिता | 
उपपकेर्ग मशानेदते तमधिगच्छती |) 
(वा०५ | ३५ | ८४ ) 
शोकसन्तप्ता सीताजीने अनेक कारणोंका तथा 


ओरोरामचन्त और जच्मयजीके शारीरिक चिहोंका यथा 
पता पाकाः इनूमावनजोकी वातोॉपर विश्वास किया और 
उनको श्रीरामचन्दजीका दूत जाना । 

कोई साधारण दूत होता तो इस कडिन परीक्षा्मे 
उत्तीर्ण होना उसके दिये असम्भव ही था। अपनी वाक्‌- 
चातुरी तथा बुद्धिमसासे पूरा विश्वास दिज्ञाकर ही आपने 


रामचस्प्जीका दिया हुआ चिह्न महारानी जी को अपंय किया- 


जिससे विश्वास होनेमें कुछ भी भापत्ति नहीं झायी । इसमें 
भी आपकी कितनी बद्धिमत्ता थी। यदि चिहक्त पहले दिया 
गया द्ोता तो जानकीजी शायद इनको शत्रु समभतीं, 
और यह भाव होता कि कहों यह अऑँगूडी आरामजीको 
मार उनसे छीन लाया होगा या मुर्ू मायासे मा 
विश्वास दिलाकर रायशकी सरह प्रदोभन दे रहा होगा। 
पुनः चल्लते समय सोतानीने एक बडा कठिन प्रश्न 
पूछा-- हे थधीर ! इस दुम्तर-सागरके पार करनेको तो 
शक्ति तीनहीमें है--तुमरम, गरुइमें और पवनदेयर्में । फिर 
शीरामचर्दजी यहाँ किसप्रकार आ सकेंगे ? इस दुस्साक्ष्य 
कार्यकी सफलताके किये तुमने जो उपाय सोचा है सो 
बताधझो ! 
श्रीहनूमानजी महाराजने इसका जो उत्तर दिया वह 
बढ़ा ही महत्वपूर्ण हैं !-- 
मद्िशिश्श्व तुस्याश् सन्ति तत्र बनीकस: 
मत्त: प्रत्यवर: कश्चिक्षास्ति सुग्रीवरसह्षियों ॥॥ 
अ्ई तावदिहप्राप्त: कि पुनरेत महाबका: 
न हि प्रकृष्टा- प्रेध्यन्ते प्रप्पन्ते हीतेरे जना: ५ 
(वा० ५३५ । ३८-३५) 
'स्राता ! सुग्रीवक्धी अधोनतठामें सभो वानर भेरे ही 
जेसे और कई तो सुमसे भी बढ़कर हैं। भुकसे निहृष्ट 
बानर तो वहाँ कोई है ही नहीं | जब मैं ही यहाँ झा गया 
तब उन महाबलवान्‌ वानरेके लिये तो कहना ही क्‍या 
है. ? दूत बनाकर साधारण हो ब्यक्ति भेजा जाता हैं, प्रधान 
नहीं । है देवा ! दे वानरोके स्वामी एक ही छुल्लांगमें जड्ामें 
आ जादेंगे । श्रीराम-लच््मणजी तो मेरी पीडपर सवार हो 
तुम्हारे पास आावेंगे और इस ल्झ्ापुरीकों तहस-नहस फर 
ढाक्षेंगे ।! 
अब ओआहनूमानजीकी धोषणापर जरा ध्यान दीजिये । 
अपने स्वामीके नामका डा बजाते हुए झाप धोपित 
करते हैं-- 
जयर्त्यतिबटे! रामे। रूथमणश्ल महानरू: 
गाज! जयति सुग्रीबो! राषबेणामिपाहित: 
दासे।5ह कोसरेन्द्रस्य रामस्माह्लिश्कर्मण: 
हनूमान्छयुसन्यानां निहन्ता मास्तात्मअ: ७ 
न रफ््णसहरूं मे युद्धे प्रतिबरं मंबेत्‌ । 
दिकामिद प्रहरत. पादपेश खहसदाः ४ 


& भ्रीवाल्मीकीय 


अर्देगित्वा पुरी रद्भाममिवाध वर मेथिकीम्‌ | 
समुदडभर्थों गमिष्यामि मिषतों सर्वरध्साम्‌ ७ 
(वा० ५ । ४२१ ३३-३६ ) 
“हस्त जाननेवाले श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो ! मदावक्वी 
लचमणकी जय दो ! श्रीरामजीड्ारा-पालित राजा सुग्रीवको 
जय हो ! में अस्लिष्टकर्मा (घोर कर्म न करनेवात्ते) औरामका 
दास हूँ, मेरा नाम इनमान्‌ है। मैं शत्रुसेनाका नाश 
करनेवाला पवनदेवका पूत्र हैं। हमारे शिक्षाओं और 
बूदोंके भ्हारके सामने एक राषघण क्या सहस्त राबण भा 
नहीं ददर सकते । मैं समस्त राक्षसोंके सामने लड्बाका ध्वंस 
कर जनक -नन्दिनीको प्रशामकर अपना काम पूरा कर जाडँँगा 
*।" बह पवनसुत हनूमानजीकी घोषणा है ! भव उनको 
वाक्पटुता तथा छुछधिमसाका एुक बार भौर अवलोकन 
कीजिये-- 
रावण भ्रीहनूमानजीसे यद्द पूछता है, कि 'तू कहाँसे 
झाया है? क्‍यों आया है? अशोक वन उजाइने और 
राशसोंको भयभीत छरनेमें तुककों क्या लाभ हुआ ? मेरी 
इस दुगगंम पुरीमें व्‌ कैसे आया १” आप उत्तर देते हैं--'मैं 
चानर हूँ, मेरे दृदयमें रावणसे सेंट करनेकी अभिलाषा 
थी किन्तु इसका सफल होना साधारणतः कढिन था, 
इसीलिये मैंने अशोकवाटिकाको उजाढ़ दिया। राक्षमोंको 
मैंने अपनी शरीर-रच्ताके लिये मारा! में आपको अपने 
स्वरामीका सन्देश सुनानेके लिये स्वेच्छासे प्क्माग्बर्म बंध 
गया । मुझे अतिपराक्रमी श्रीरामचन्व्रजीका दूत जानिये। 
शव में झापसे हितके वचन कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिये ! 
झाप भुवनविल्यात बालिके पराक्रमकों भलीभाति जानते 
ही हैं, उसको अरीरामने केवल एक ही याणले मार डाला 
और उसके स्थानपर सुग्रीवफो राजा घनाया। करोदों 
बानर सीताकी खोजमें घूम रहे हैं । में सौ योजन रुमुत॒ 
लांघकर आपको देखनेके किये यहाँ आया हूँ । आप तो 
घम और अथंकों भलोभांति जानते हैं। आपने तपके 
प्रभावसे ऐश्वय सम्पादन किया है। अतएवं आपको तो 
यह ज्ञात ही होगा कि परायी-श्लरीकों धरमें बन्द कर रखना 
अनुचित है। आप जैसे बुद्धिमान पुरुषकों ऐसे धर्म॑विरूद 
एवं अनर्थकारी तथा समूल नष्ट करनेवाले कार्योमें अशसक्त 
होना अनुचित है । देखिये, लब्मणके क्रोध और रामके 
वाणोंके आगे सुर या असुर कोई भी गहों टिक सकता | 
अतपुव मेरा कहना मान श्रीजानकीजीको लौठा दीजिये । 


१६१ 





खुन्द्रकाण्डम्‌ ७ 


सीताको संसारमें दैत्य अथवा देवता कोई भी नहीं पा 
सकता | आप अपने तप-फलका अधमंके हारा नाश न 
करें | आप यह न समक्रिये कि देवताओं और उदैत्योंसे 
झवष्य होनेके कारण आप अवध्य ही रहेंगे। सोचिये, 
सुभीव न तो देवता है और न असुर है, उससे प्राणोंकी 
रचा कैसे कीजियेगा ? दाहूँ तो मैं श्रकेला सारी लड्भाको 
नष्ट कर सकता हूँ, परन्तु श्रीरामजीने स्वयं ही इसके नाश 
करनेकी प्रतिज्ञा की है। सीताको आप काल-राजि सममिये। 
सीताजीके सेजले आपकी लडदा दृग्ध हो चुकी, अय 
श्रीरामचन्द्जीके कोएसे वह भस्म हो जायगी। औीरामचन्द्जी 
लोकसंहार कर सृष्टिरचनाकी शक्ति रखते हैं। ब्रह्मा, 
शिव, इन्न्र कोई सी श्रीरामजीका युद्धमें सामना नहीं कर 
सकते, आपकी तो कुछ गिनती ही नहीं |! 


इस उत्तरकी गग्भीरतापर विचार कीजिये--पदला 
भांग आपकी यानर-प्रकृतिका धोतफ है। आगे चलकर 
यालिका स्मरण कराना, 'सुप्रीव न सुर है न असुर” तथा 
'अधम तप-तेजका नाश करता है!--आदि बातें कितने 
मार्केकी हैं ? फिर श्रीरामके पराक्रम, श्रीसीताके तेज और 
अपने बलका जितना झोजपुर्ण वर्णन किया गया है, वह 
सखलपाठके पढनेहीसे प्रकट हो सकता है | सच तो यह है 
कि सुन्दरकाण्ड आदिसे लेकर भ्रस्ततक श्रीहनूमानजीके 
पराक्रम तथा चातुर्य - चर्णनसे ओोतप्रोत है। सुन्दरकार्डका 
नाम यदि हनूमानकाण्ड होता तो भ्रनुचित न होता। 
बोलिये, पत्रनसुत हनमानकी जय ! 


अब मदारानी श्रीसीताजीके अति पवित्र अनुपम 
घरित्रपर किब्वित्‌ दृष्टिपात कीजिये- -संसारके इतिहासमें 
ऐसा अद्वितीय चरित्र प्राप्त होना अ्रसम्भव हैं। पति-वियोगमें 
झापकी क्‍या दशा थी ? जलमें अधिक बोमसे लदी हुई 
नौकाके सदश श्रोकाधिक्यके कारण आपकी दशा सर्वथा 
दयनीय हो गयी थी । शथिवीपर गिरे हुए किसी क्षीण- 
पुण्य तारेके सदश आप मेलेकेशोंसे युक्त, शोकसे सन्‍्तप्त 
तथा कान्तिसे विद्ीन हो गयी थीं । केवल पत्िप्रेमरूपी 
भूषण द्वी आपको विभूषित कर रहा था। झापकी पेसी 
झसहायावस्था जान पदती थी मानो अपने भऋण्डसे छूटकर 
बेंधी हुई हथिनी खिहके चझ्भुलमें फेस गयी हो । आपको 
प्रभा बर्षोऋतुर्के अवसानमें शारदीय मेघोंसे झावृत चन्द्रकी 
ज्योतस्नाके समान छिप रही थी। उबटनादि न लगनेसे, 
चिर अवाद्य-वीणाकी भाँति आप मक्षिन हो रही थीं। 


श्ध्य 


& भ्रीरामचन्द्ं शरणं प्रपर्थ # 
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शोकसागरमें निमपक्‍्रा, मझलअइहसे असित रोहिणीकी तरह 
आप राक्षसियोंसे घिरी हुई थीं। पुष्पद्दीन लताकी तरद 
शरीरमें मैल लपेटे आप शजारसे शुन्य दो रदीयथी। 
सुस्दर होनेपर भी जाप कीचढ़में सनी हुई नक्तिनीको सरह 
शोभाहीन हो रही थीं। श्रीसीताजीका शरीर एक जीख 
और मेले-कुचैल्ले वख्नसे ठका हुआ था| वे सूगझछौनीकी तरह 
अयभीत हो चारों ओर देख रदी थीं और उनके निःश्वासोंसे 
मानो आसपासके पश्चययुक्त घृष्ठ भस्म हुए जाते थे। क्षमाझी 
साक्षात्‌ मृति महारानी सीताको देखकर ऐसा ज्ञात होता 
था कि मानों शोकसागरसे दुःखरूपी लहरें उठ रही हों । 
यह दशा देखकर भीहनमामजीकी 'आँखोंसे अभ्षघारा 
बहने लगी | 
रावखके सामने सीताजीकी दयनीय-दशाका वर्यान 
ओर भी हृदयको पिघला देनेवाला है | श्रीसीताजी रावणको 
देखकर मारे डरके केल्ेके प्तेकी तरह काँपने ल्गीं। 
रावणने देखा कि सीताजी अत्यन्त दुखी पु समुत्॒की 
लदरोंसे कोंका खाती हुई नावकी तरह डगमगा रही हैं। 
सीताजी उस समय दृठबत-घारण किये--विना किसी 
बिद्ौनेके भूमिपर बेंडी, दक्षकी कटी डालके सश्श जान 
पड़सी थीं। सीताके अज्लोपर मैल चढ़ा हुआ था। उनके 
अवलकनसे यह जात दोता था कि वह मनोरथोंके संकल्प- 
रूपी घोड़ोंपर सवार हो प्रसिद्ध राजसिंद श्रीरामचन्द्रके 
पास जा रही थीं | श्रीरामचन्द्रजीके स्मरणमें विकल होनेके 
कारण उनका शरीर सूखकर काँटा हो गया था। उनकी 
आँखोंसे अ्रनवरत अश्रुकी धार प्रवाहित दो रही थी। 
उनको दुःखरूपी सागरका ओोर-छोर नहीं देख पढ़ता था ! 
केवल रामका ध्यान लगाये हुए थीं। उनका शरीर इस 
प्रकार मन्त्रमुग्धा-सर्पिणीकी तरह छुटपटा रहा था मानों 
रोहिणी घूमकेतुओ तापसे सम्तप्त हो रही हो । पति-कियोग- 
से ब्याकूल महारानी सीता, निनिवित कोनि, अनाइत 
विक्यास, छीणव॒ुद्धि, टूटी हुईं भाशा, घटी हुई आमदनी, 
उज्ञघन की हुई भाजा, उक्कापातकी तरह जलसी हुई 
दिशाएँ, नष्ट हुई पूजाकी सामग्री, मसद्बी हुई कुमुदनी, 
नष्ट श्रोंकी सेना, भ्रन्धकारसे ढकी हुई प्रभा, सूखी हुई 
नदी, अस्प॒श्योंके स्पर्शाद्वारा भ्रष्ट हुई यज्षवेदिका, बुम्मी 
हुई आग, राहुप्रसित चन्द्रमणइखसे युक्त पूर्ण मासीकी रात, 
दूटी हुईं पंखव्रियोंका कमल, भयभीत पक्षी, हाथीकी 
सूँढ़्से आलोड़ित कमलयुक्त पुष्करियीं तथा हूटे हुप 
बाँधकी नदीके तुल्य हो रही थीं। उपवास, शोक, चिन्ता 
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और भयके कारण सीताजीका शरीर विल्कुछ् दुबंत और 
सीण हो रहा था । वद केवल जलमात्र पीकर शरीरको 
तपा रही थीं । 

यह पाषाणय-दृदयको भी द्वित करनेवाला चित्र कितना 
विध्य है---उपमाओोका तो समुद्र उमड़ रहा है। धन्य हैं 
माता सीता और धन्य हैं कवि वात्मीकि जिनकी लेखनी 
इस पुणय-घरिश्रका चित्रण कर पुययभयी हो गयी | 


अब पातिधतका एक अनुपम चित्र देखिये--रायल 
प्रलोभनोंका एक विशाल पर्वत महारानीके सामने खड़ा 
कर देता है। उन्बनीसवाँ सर्ग मानो रावणके प्रलोभनोंका 
सागर है | एक-एक प्रलोभन साधारण स्वीको लुभानेके 
लिये यथेष्ट हैं, यहाँ तो प्रक्नोमनोंका समुद्र यह रहा है । 
इनूमानजीने तो केवल छुलांग मारकर सौ योजन सागरकों 
पार कर दिया किन्सु श्रीसीता-मद्दारानी सो अनन्त योजनों - 
के प्रलोभन-सागरको भी अपनी वैवी-शक्तिसे उन्चद्नन 
करनेमें सफल हुईं, यह सबसे विचित्र बात है। आप रायणके 
प्रलोभनोंका कैसा दितकर उत्तर देती हैं--. 


तिनकेकी ओट करके घमंके बलपर मुस्कराती हुई 
सीता राचणकी उपेक्षा करके निर्भभषता और सरलताके साथ 
अपने पातिश्रतका बल दिखला रही हैं--'अरे दुष्ट, कहीं 
पापिष्ट भी सिद्धि प्राप्त कर सकता है ? मैं पतिबता हूँ, 
उशच्चकृलकी स्त्री हूँ, सतो हूँ, तेरी ख्री नहीं हो सकती, तु 
सदधमें और सदधतके अनुकूल आचरणा करना चाहिये। 
जिसप्रकार तुझे अपनी श्रज्ञाकी रक्ता करना उचित है उसी 
प्रकार परायी-सख्रीकी रक्षा करनी चाहिये । शपनी ही ख्तियोंमें 
रमण कर ! देख यदि अपनी ख्तियोंसे सन्तुष्ट नहीं हुआ तो 
परायी ख््ियाँ तुझे नष्ट कर देंगी। अरे रादण ! क्या त्ड्टामें 
सज्न नहीं रहते या सू सजनोंका सह दही नहीं करता। 
यदि त्‌ मेरा उपदेश न सुनेगा और अनीतिपूर्ण आचरण 
करेगा तो तेरी रखोंसे पूर्ण लक्का नष्ट-अष्ट हो जायगी । हे 
रावण ! में तेरे ऐश्वथं या धनके लोभमें नहीं फँस 
सकती | मैं सूर्यको प्रभाकी भाँति अपने स्वामीसे अलग 
नहों हो सकती । क्‍या लोकनाय भीरामचन्द्रजीकी 
अआुजाका आश्रय केनेवाली मैं किसी अन्य पुरुषकी आुजा- 
का आश्रय के सकती हैँ? जिसप्रकार बक॒विया घहमें 
स्थित वाढालदीके योग्य हो सकती है, उसीअकार में 
ओऔरामकी ही पक्षी हो सकती हूँ | रावश ! यदि तू अपनी 
भलाई चाहता है तो मुझे भ्रीरामचस्तजीको विनयपूर्वक 





सौंप दे | यवि तु जड्ाकी रक्षा करना तथा रूध्युसे बचना 
चाइता है तो अरामचन्द्रजीसे मैत्री कर क्षे। देख, 
शरीरामचन्द्रजी धमांत्यमा और शरणागतवस्सक्के नामसे 
प्रसिद्ध दें, उनसे क्मायाचना कर, सुरे दे देनेसे तेरा 
कश्याण हो सकता है, अन्यथा तू निश्चय मारा जायगा, 
क्योंकि तुर-जेसे पापोकों श्रीरामचन्द्रजी जीवित नहीं 
छोड़ सकते !? 


इस उत्तरका एक-एक शब्द पातिब्रतके बक्ष, साहस, 
सौन्दर्य तथा मावा सीताके क्षमा-गुणका अ्वलन्त उदाहरण 
है। उपयुक्त चरित्रके पठनसे ऐसा शात होता है कि मानो 
मद्ारानी-सीता अपने अगाध क्षमा-सागरमें रावणके 
पाफ-पर्वतको डुबो देना चादती हैं। अपने समस्त प्रयासमें 
विफल होनेके कारण रावण निरुत्तर होकर वापस चला गया। 


अब में इस काणडके एक रहस्यमय तथ्यको उपस्थित 
करता हूँ, जिसका श्रोजातकीजीसे विशेष सम्बन्ध है। 
ध्रीसीताजी जगजननी लक्षमीजीका अवतार मानी गयी हैं। 
माताकी कृपा अपने दुष्ट बालकपर भी द्वोती है। 
राबणने माताको कष्ट देनेमें कुछ भी उठा नहीं रक्‍्खा था । 
सीताजीके तेजसे दरकर और शापवश उसमे बलास्कार करनेका 
सामर्थ्य नहीं था । इसीकजियेवदह समका-बुमाकर सीताको 
अपने प्रलोभनोंमें फेंसाना चाहता था। इतने महान्‌ 
दुष्टको सी वुयासयी-माता अ्लरीसोताजी उसी शरणागत- 
सम्त्रका उपदेश करती हैं जा आोवाल्मीकीय रामायणका 
रहस्य है । देंप्णवाचायंका कथन है कि शरणागत-मन्त्रकी 
ब्याख्या ही श्रीमद्वाज्मीकीय-रामायण है । श्रीजानकीजीका 
यही उपदेश आगे चल्नकर लक्काकाणइडर्मे श्रीरामचन्त्नजीके 
उपदेशसे सर्वधा मित्रता है । माता कहती हैं-- 
विदित:. सर्वेधर्मर शरणाग्तवत्सकः ७ 
तेन मैद्री भवतु ते यदि जोवितुमिच्छसि 
प्रसाव॒स्द॒त्वे चेने शरणाणतवत्सरम्‌ ५ 
(वा० ५। २१ । १९-२० ) 
देख, आ्रीरामचन्वजी धर्माव्मा और शरणागत-वत्सल 
हैं। यदि ठुके अपने पायोका मोद है तो उनसे मिल्लकर 
उन्हें मना ले । इसी शरणागतिपर भगयद्वीतामें भीकडृष्ण- 
भगवानूने जोर विया है- - 
स्वेधमोर्न्परितज्य मामेक॑ छारण ब्रज 
अह त्वा सर्वपापेम्यो मे'क्षमिष्यामि मा श॒ुच्द: ७ 
र५ 
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हे पा ! घ्म-अधर्मको छोड मेरी शरणमसें आओो। 
मैं सब पाषोंसे छुड्टा दूँगा । हस विषयर्मे शोक मत करो ।! 
यदी बात भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने भी विभीषणके 
शरणमें आनेके समय कही थी-- 
सऊुदेव प्रपक्ताय तवास्मीति अ यातचते ९ 
अभ्षये सर्वमुतेम्या ददाम्येतदूल़॒त॑ मम ७ 
एक बार भी अपन होकर जो यह कहता है-'मैं 
आपका हूँ”, उसे मैं सब प्राणियोंसे अ्रभय कर देता हैँ--- 
यह मेरा घत है ।! 
माता जानकीने इसी मन्‍्त्रका उपदेश रावणको दिया 
था, किन्तु उसने इससे लाभ नहीं उठाया | विभीपषणजीने 
इस उपदेशका महत््य जञाना और परम-लाभ प्राप्त किया । 
रावणके बहाने माताका यह उपदेश सबके लिये है । 


रावशकी बातों, जानकीके उपदेश एवं कुमापर ध्यान 
वीजिये। महारानी सीता कहती हैं कि, 'रामसे मित्रता कर ले, 
वह शरणागत-वत्सल हैं, तेरे अपराधोंकों क्षमा कर देंगे, 
इसमें तेरा कल्याण होगा ।' धन्य है जगजननी माता 
सीते ! यह वचन आपह्दीके योग्य हैं । यही भ्रीसुन्द्रकाण्डका 
वीजमन्त्र है। दुखी संसारी-जीवोंके लिये यह भमोघ 
उपदेश है । अतणव प्रत्येक कज्याणकामीको इसका मर्म 
समझकर अनन्यभावसे भगवानकी शरणमें अत्यन्त शीघ्र 
प्राप्त होना चाहिये । 'शुभस्थ शीघ्रम्‌।' 





रामायणमें ऐतिहासिक तथ्य 


रामायण और महाभारतके छोकोंमें हम विजयी 
पुरुषोंके द्वारा भारत महादेशके प्राचीन उपनिवेश से सम्बन्ध 
रखनेवाले बहुतसे ऐतिहासिक तथ्य प्राप्त करते हैं। ८ >< 
»% . 39८ इनमें रचनाशेलीकी यथार्थता, भावप्रकाशन- 
की मनोहरता तथा वर्णनके प्रसारसे प्रत्येक मलुष्य यदि 
कह्पनाके पर्देंम छिपे हुए संस्कृतके छोकोंको पढनेकां कष्ट 
उठावेगा तो तत्कालीन भारतीय इतिहासके ताप्विक स्वरूपका 
और सद्गत राजनीतिक क्रान्तिकी यथा-सम्भव गस्य और 

गम्भीर अवस्थाका ज्ञान प्राप्त कर सकता है । 
डा० एच० डब्ल्यू० वेी, सो० एस७ आई०, 
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श्रीसीताहरण-रहस्थ 


( लेखक-अ्री जनकसुत्ताशरण शीतछासहायजी साबत, बी०ए०, एल-एल० बी०, सम्पादक “मानस-पीयुष! ) 


गवान्‌के चरित्रोंके रहस्य कौन जान सकता 
70 है ? वही कुछ जान सकता है जिसे वे कृपा 
| भ $ करके जना दें-'सो जाने जेहि देहु जनाई! नहीं 
# तो किसीका भो सामरथ्य नहीं जो उसे 





हुआ ? श्रीसीताजी आदिशक्ति हैं, श्रीरामजी- 
| से उनका वियोग कभी किसी कालमें नहीं है, 
दोनों अभिन्न हैं, एक दी होते हुए भक्तोंके लिये युगलरूपसे 
विराजमान हैं -“गिरा अरथ जल वीचि सम देखियत (काहियत) 
भिन्न न भिन्न !! भाधुययर्मे पति-पत्नी मावसे श्रीरामजीको ये 
झतिशय प्रिय हैं । ऐसी परम-सती-शिरोमणिके हरणार्मे क्या 
रहस्य है, यद् तो यथार्थ उस नरनाव्यके करनेवाले ही 
जानें। देखिये, जिनके एक सींकके वाणस पीछा किया जानेपर 
इन्द्रपुत्न जयन्त श्रेलोक्यमें अक्वा, विष्णु, मद्देश, इन्द्र आदि 
किसीकी भी शरण न पा सका, क्या वे रावयाकों घर बेटे 
नहीं मार सकते थे ? अवश्य मार सकते थे। पर ऐसा होता 
तो झाज हमको उनके चरित्र गान करके भवपार दोनेका 
अवसर कहाँसे मिद्धता ? उनके दिव्य गुणों--करुशा, 
भक्तवःसखता इत्यादिको इस कैसे विश्वासपूर्वक स्मरण करके 
अपनेको कृतार्थ समझ सकते ? 

स्मरण रहे कि यहाँ जो कुछ लिखा जा रहा है सो 
अधाजतया धामिक वा अक्तिभावस ही लिखा जा रहा है । 

यह चरित जानबूककर किया गया हैं। गोस्वामीजीने 
सो इसे स्पष्ट शब्दो्मे कह दिया हैं और वाल्मीकि रामायणसे 
भी स्पष्ट है कि श्रीराम-लच्मण दोनोंने जान लिया था कि 
यह कपट-झग सारीच ही है--- 

तब रघुपति जानत सब कारन । उंठ हरि सुर-काज सँवारन ।॥ 


यदि जान-बूमकर ऐसा न हुआ दोता सो क्‍या रावण 
परम-सती-शिरोमशियोंकी भी सिरताज श्रीवेद्रेहीजीके कभी 
हाथ लगा सकता था ? अनुसूयाजीसे ख्रिदेवकी न चली, 
सब इनके थरागे राबणकी क्या चलती ? वा०्रा० < । २२ में 
श्रीजानकीजीने रावणसे यह स्पष्ट कहा है कि तुझे भस्म कर 
वेनेकी शक्ति मुकमें है तो भी में तुके भस्म नहीं करती, 


रा & मा० पि० विकुक बा० $ १२ ( ५-३ ) में देखिये । 


क्योंकि श्रीरामचस्त्जीकी आज्षाः नहीं है झोर ऐसा करनेसे 
मेरी तपस्या भक्ञ होगी। यथा-- 
असंदेशातु रामस्प तपसश्चानुपालनत्‌ 
न सवा कुर्मि दशओ्रीब मस्म मस्माहतेजसा (५ २० 0 
नापहतुमह शक्त्या तस्पथ रामस्यथ घीमतः ६ 
विधिस्तव वधार्थीय विहितो नात्र सेशयः ७ २९ ७ 


यह सीताहरण-चरित्र ह्टी हमारों समझे वाज्सीकि 
रामायणमें दिये हुए परधाम-यात्राचरितका बीज दे। इसीके 
यत्षपर ११ इजार वर्ष राज्यकरके अन्तमें श्रीसीताजीके 
त्यागकी ल्लीलाकरके अवधपुरवासियोंपर अपना परम प्रियस्व 
दिखाया है---&'आति प्रिय मोहि इहों) बासी।१ “ममता जिन्द्रपर 
प्रभुद्ि न थोरी' यह लीजा नहीं तो और क्या है कि १३००० 
चर्ष तक कोई चर्चा नहीं और जब परधाम-यात्राकी इच्छा हुईं 
तब एक धोवीद्वारा उनके विषयर्मे अपयाद सुना जाता ह 
और उसीपर उनका स्याग किया जाता है । 

हमारे परमपज्य भद्दाराज़ श्री १०८ पं० रामबह्कभा- 
शरणजी (जानकीघाट, श्रीअयोध्याजी) ने इस जिपयमें दो 
रहस्य बताये थ जो यहाँ लिखे जाते हैं--- 

१--रावणने देव,यक्त,गन्धर्वादिकी कन्याक्योंको जयरदस्ती 
ला-लाकर उनसे विवाद किया | कितनी ही देवियाँ उसके 
यहाँ केंदर थों--अपने-अपने घरोंकी यह शोचनीय दशा 
वेवताझोंने आकर अ्रभुसे बार बार कही । इन देवियोंकी 
दासूण विपत्ति सुनकर करुणावश सहारानीजीने उनके सन्‍्तोष 
पूर्व सान्स्वनाके लिये स्वयं रावयणके यहाँ केंद होना स्वीकार 
किया । 

२-सुतीच्णजीके आश्रमसे चलते समय महारानीजीने 
प्रभुसे कहा था कि आपने दृण्डकारण्यके ऋषियोंसे उनकी 
राके लिये निशिचर-वधकी प्रतिज्ञा की हैं और अब वृण्डक 
वनको चल रहे हैं, मुम्ते वहाँका जाना भच्छा नहीं क्षगता, 
क्योंकि बिना अपराधके दर्दकार्गथापित राकुसोंका मारना 
योग्य नहीं, यह पाप है | बिना अपराधके मारनेवाले दीरकी 
लोकमें प्रशंसा नहीं होती । यथा-- 
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प्रतिशातस्त्वणा वीर दण्डकारण्यवासिनाम्‌ ९ 
ऋणएणा रक्षणार्थाय वध: संयति रक्षसाम्‌ ५९ 
बुक्धिवर बिना हन्तुं राक्षसान्दण्डकाश्रितान्‌ । 
अपराध बिना हन्तुं छोके! दौर न कामये ७ 
(बाबू ३।९।१०, २५ ) 
यदथ्यपि प्रभुने उस समय यही उत्तर दिया कि मुझे सत्य 
सवा प्रिय है, पर मैं जो प्रतिशा कर चुका उसे अभय मैं नहीं 
छोंढ सकता । मैं अवश्य राक्षसोंका वध करके भुनियोंको 
अभय करूँगा। तथापि सीताहरणमें यह रहस्य कहा जा 
सकता है कि रावणको सापराध ठहरानेके लिये यह चरित 
हुआ । 
हस तरह लोक-वेद दोनोंसे उनका यह कार्य (रावण- 
वध) अनिन्ध वा निर्दोष हो गया और इससे प्रियाका भी 
मान्य रहा । 
ये भाव तो ऐश्वय और भक्तिभावसे हुए। अब एक 
ओर भाव जो एक पतित्रताशिरोमणि ( पं० श्रीराजारामकी 
घर्मपल्ली ) ने सीताहरणके बारेमें कहा है उसे उन्होंके 
शब्दोंमें सुनिये-- 
पतिपर आयमु जनि करदु अस परिणाम बिचार । 
पतिदासी मुगछाहहित सिय दुख सही अपार ॥ 


अर्थात्‌ यह यात पतिबताके धमके प्रतिकूल हैं कि वह 
पतिको श्राज्षा दे । श्रीपतिदासीजी पतिश्रताओंको सीता- 
हरणका उदाहरण देकर उपदेश देती हैं कि पतिको कभी 
भूलकर श्राज्ञा न देना (स्वामीकों आज्ञा देना बढ़ा पाप है) 
देखा, सीताजीने अपने पतिको आज्ञा दी, हठ किया कि 
रूगको जैसे बने लाशो, उसीका यह फल उनको भोगना 
पढ़ा कि जो उनका दरण हुआ और उनको कितना कष्ट 
उडाना पढ़ा इस चरित्रसे स्रियोंको यह उपदेश हुआ | 
यही आव स्वयं श्रीसीताजीके हन शब्दोंसे ध्वनित हो 
, रहा है- 
कामदृत्तामिदं रोद्न स्रीणामसहश मतम्‌ । 
बषुषा त्वस्य सत्त्वस्य विस्मया जनितो मम || 
(बा० ३।४३।२१) 
अर्थात्‌ अपनी इच्छाकी पूतिके दिये जो में आपसे यह 
कह रही हूँ, वह कठोर है और ख्तिर्योके लिये अनुचित 
है, यह में जानती हूँ तथापि इस खगको देखकर मुझे बढ़ा 
विस्मय उत्पन्न हो गया है, अतः आप इसे ले आर्वे-- 
आनयैन महाबाददो क्रीढार्थ नो भविष्यति 0 


श्ध्५्‌ 
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और भी अनेक भाव लोगोंने कट्टे हैं जिनमेंसे दो एक 
मानसपीयूषमें उद्छत किये गये हैं । यहाँ हस ल्ेखमें उनके 
लिखनेकी आवश्यकता नहों समझी जाती । 
भुशुणिदजी, शिवजी आदिने मायाका हरण--मांया- 
सीताका इरया-- होना स्पष्ट कद्दा है। यद्दी बात गोस्वामीजी- 


ने भी स्पष्ट शब्दोंमें कद्दी है-- 
पुनि मामासीता कर हरना ॥ 


'निजप्रतिबिंद राषि तहेँं सीता 
श्रीबेजनाथजी लिखते हैं कि ऋषिकन्या वेदपतीने 
अभुकी प्रासिके लिये अख्रण्ड तप किया। उसको देख 
रावणने जत्ररदस्सी उसे पकड़कर लड़ ले जाना चाहा । 
उस समय उसने शाप दिया कि तेरा नाश मेरे हारा होगा। 
यह कहकर उसने अपना वह शरीर छोड दिया । बही 
यहाँ सीताजीका प्रतिविम्ष है । उसीमें सीताजीका आवेश 
हुआ । वेदवतीकी कथा वाल्मीकीय उत्तरकाण्डमें है | 
वास्तवमें हमारे मित्र प्रोफेसर श्रीरामदासजी गौड़ने 
जैसा कहा है वैसा दी है कि 'मायामानुपरूपिणा' दोनों भाई, 
मायाकी सीता, मायाग्ट्ग, सायाका संन्‍्यासी, मायाका रथ, 
मायाका विलाप और विरह-कथा सभी कुछ दोनों ओरसे 
मायाका खेल था। 
इसमें महामाया और ईंश्वरी-मायाके साथ राक्षसी-भाया- 
की लीला हो रही है, ईश्वरी अथवा दैवीमाया तामसी 
किा राक्षसी-मायासे खेल रही है । मूर्ख राषस खुश है कि 
मेरी माया चल गयी और इन मलुष्योंको में ने मोहित करके 
र्री-हरण कर लिया; परन्तु यह नहीं जानता कि मैं स्वयं 
ईश्वरी-माया जालमें बेतरह फँस गया हूँ और मेरी बुद्धिका 
हरण कबका हो चुका है । जब लक्षमणजीको ही परतमकी 
मायाका पता नहीं है तब देव-दनुजादिकी तो वात ही क्या है- 
'सिव बिरंचि कहें मोहई को हैं बपुरा आन 
अधिक लिखनेका समय नहों है, दूसरे जो लिखा गया 
बह प्रायः सभी सानसपीयूषमें निकछ्ेगा ही, हससे उसीको 
यहाँ भी भेजना उचित्त न जानकर नहीं लिखा गया। हाँ, 
तीन-चार दोहे श्रीपतिदासीजीके ( कैकेयीजी, श्पंणला 
आदिके चरित्रोंसे जो उपदेश उन्होंने निकाले हैं उनको ) 
डद्रुत करता हूँ- 
कैकेयीजी-- 
दासी पति ते हठ किये कंकेइहिं दुखभार। 
दिघदापन सुतबिमुखता अपयश जगत अपार ॥ 


१६६ 


७ श्रीरामचसन्द शरणं प्रपथे ७ 





सतीजी-- 
सती न मानी पतिबचन राम परीक्षा लीन्ह। 
दासी से। अपराधबस, शम्मु ठाहि तजि दीन्ह ७ 
दासी पति-आदर बिना कहूँ न तियका मान) 
नैहरई निदरी गई दक्ष्सुता जग जान ॥ 


अहल्या: 
दारसी सब निदर्राह्द सदए पतिबंचक अनुभानि | 
रामहें परसेउ पाँव ते गौतम-तिय जिय जानि थे 


शूपंशखा-- 


सूपनखा गइ रामपहें तजि बैधब्य बिचार । 
दारसी यांत नपसिका कांटे राजकुमार ॥ 


_7+अएकजा7-सांरस डक. दह3-पदलमन- 


रामायण-कालीन शपथविधि 


( लेखक--पं ० ऑनस्देवजी शाखत्री, बदर्तीय ) 


रतवर्षकी अन्य रीति-नीतिकी भाँति इसकी 
शप्थविधि भी विस्खल्ित दोगयी है । 
आजकल जिस प्रकार शपथ ली जाती है 
अथवा आक्रोश किया जाता हैं वह सर्वथा 
देय है। वेदिक-कालीन शपथविधिकी बात 
जाने दीजिये, उस समय शपथ लेनेका 
प्रकार बहुत ही सुन्दर था किन्तु रामायण अथवा मसहाभारतके 
कालतक यह सुन्दर शप्थविधि भविकलरूपेश चली आती 
रही | जिस-जिस प्रकार भारतवर्षके साथ परचक्रका संसर्ग 
होता गया, उस-उस प्रकार वेदिक-शपथविधिमें, झआार्य- 
शपथविधिमें परिवसेन होता गया और भाजकलकी शपथ 
लेनेफी पद्धति तो सर्वया हमारे अधःपतनकी योतक है । 
जब समाजके ऊपर मर्यादाप्रवर्तक और निग्नहानुभह प्रकत्तंक 
दण्डनीतिका यथाविधि सश्बालक राजा नहीं रहता, तव 
समाजके बन्धन ठीले होकर उसकी रीति-नीति, आचार- 
विचार, रहन-सहन, बोल-चालकी पति अवश्य ही 
परिवत्तेन होजाता है, यह अपरिहाय है । 

शपथ क्यों ली जाती हैं ? इसलिये कि हमार ऊपर 
शंका करनेवाले, हमको सन्देदकी दृष्टिसे देखनेवास्धे ध्यक्ति 
अथवा समुदायको यह विश्वास हो जाय कि हमने अनुचित, 
झसभ्य, पापमय, सदाचारविरुद्ध, कुलमर्यादाके प्रतिकूल वह 
विशेष कार्य, अथवा कोई कार्य नहीं किया है जिसले स्वकुछ , 
समाज और अपने घृदमणइलकी दइष्टिसें पतित होना पढें, 
अथवा प्रायश्रितती होना पढ़े । 

शपथ भी पविन्न-से-पचित्र, प्रिय-से-प्रिय वस्तु सम्बन्धी, 
इश्टमित्र अथवा धर्म-कर्म या पविश्न माननीय अन्यका 
नास लेकर की जानेकी प्रथा हैं । यह प्रथा सब जातियोंमें, 
सब समाजोंमें, सब सम्परदायोंमे, सब राष्ट्रोम और सब 
देशोंमे अनन्तकालसे चली आ रहो है । 





भरत जब कफौसल्याके पास गया और उसको समझकाना 
ही चाइता धा--अभी प्रशाम करके कद्दनेदीवाला था कि 
रामका वमवास उसकी सम्सति्से नहीं हुआ, इतनेमेंही 
कौसल्या माता स्वयं बोल उठीं और करूणापूर्ण-हष्टिसे 
देखकर भरतको कहा--- 
इंदे ते राज्यकामस्य राज्य प्राप्मकण्टकम्‌ ) 
सफ्प्रात वत ककेयया औीफ्ष कुरेण कमेणा ॥ 
प्रस्थाप्प चीरवरने पुत्र मे वनवासिनम । 
केकेयी के गुम! तंत्र प्रश्यति कऋरशदर्शिनी ॥ 
क्षिद्र मामपि कंकेयी प्रस्थाएयिलुमरईति। 
हिसप्यनाना सन्नास्ते सुने। मे सुमहायशा: ४) 
अथया स्ममेदाह | 
! बी० २७०११०-१२३ ) 
लो भरत, तुम राज-पाट चाहने थे, सो तुम्हारे लिये 
क्रैकैयीने निष्कयटक राज्य छे लिया, और मेरें रामको जटा- 
बल्कलथधारी बनाकर जंगल भेज दिया । न जाने उसने इसमें 
क्या अला देखा ? उसे कहो कि अब मुझे भी शीघ्र वहीं 
मिजवा दे, जहाँ मेरा यशस्वी राम चला गया हैं या जाकर 
झुहरा हुआ है। रहने दो, में स्वयं दी सुसित्राको साथ तेकर 
चली जाऊं गी--- 
को भाई, संभाला राज-पाट, उडाओ मौज, संभालो 
हाथी-घोढ़ रथ, घन-घान्यके कोटे, अब तो राजी 
हो ?! 
इसप्रकारके मसेसेदी वाक्योंकी सुनकर निर्दोष भरतका 
हृदय स्याकुल हो उठा और शपथ लेकर विश्वास दिलानेके 
अतिरिक्त उसके पास और कोई उपाय नहीं रह गया। 
उसने माता कौसल्याके चरण पकड़कर, गिड़गिदाकर 
कहा, माता मुझ निर्दोषकों क्यों कोस रही हो ? सुझे तो 


& रामायण-कालीन शपथविधि ७ 
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ख़बर भी नहीं कि यह सब काण्ड कैसे हुआ | तुम जानती 
हो हो कि मैं रामसे कितना प्यार करता हूँ | जिसकी 
सम्मतिसे राम वनको गये, उसका शाख्याध्ययन निष्फल हो 
जाय, वह पराप्योंका नौफर बन जाय, उसको यह पाप कगे 
जो कि किसीकों सूयंकी ओर मसुखकर मृत्रोस्स्जन या 
मलोोत्सर्जन करनेसे लगता है, अथवा गौको लात मारकर 
उठानेमें क्गता है। नौकरसे बढ़ा मार्केका काम कराके जो 
उसको ययथारीति पारितोषिक नहीं देता, उसको दान- 
मानसे सन्‍्लुष्ट नहीं करता, उसके स्वामीको जो पाप लगता 
है, ज्ञिसकी राय पे राम वनको गये, उसको यह पाप लगे । 
यज्षमें तपस्वी-आह्षायोंको दक्तिणा देकर जो मुकर जाता हैं, 
नहीं देता, उसको जो पाप लगता हैं यह पाप 
जिसकी सलाहसे राम वनको गये, उसको लो । 
रणाकेत्रमें उतरकर--ऐन युदध-प्रसक्षपर, जो अपना कतंव्य 
पालन मे करे उसको जो पाप लगता हैं, यह पाप 
जिसको रायसे राम पनफो गये उसको लगे। जिस दुरात्माने 
ऐसो सलाह दी हो, उसका पढ़ा-पढ़ाया वेद-शासत्रका 
ज्ञान नष्ट हो जाय | आश्रितोंको छोड़कर, अकेले दी 
स्‍्वादु-पदार्थ खानेवाले निष ण पुरुषको जा पाप लगता है, 
गुरुजनोंके तिरस्कारसे जो पाप होता है, वह पाप जिस 
चवाण्ढालने यह कार्य करवाया हो उसको लगे। गौको लात 
मारने या पैरसे छुनेमें, गुरुनिन्‍्दामम, मित्र-द्रोहमे, विश्वास- 
घातमें, कृतब्नतामें जो पाप होता है, वह सब उस दुरात्माको 
लगे जिसकी रायसे यह काम हुआ। उस दुरास्माकों 
अनुकूल सहधमिणी न मिक्ने, उसके अ्पत्य मर जायें, 
उसकी धम-क्रिया नष्ट हो जाय, वह झनपत्य ही रह जाय, 
स्वल्पायु होकर मर जाय, जिस दुष्टने ऐसा करवाया हो । 
बह पापों पागल होकर, चिथदे पहनकर, दर-दर साँगता 
फिरे,जिसने यह करवाया हो। शराबके पीनेमें,जूएके खेलनेमें 
जो पाए है, वह सब उसको लगे, जिसने यह करवाया हो । 
उस दुष्टका सन धर्ममें न लगे, उसका दान अ्रपात्रमें जाय, 
उसका हकद्मा किया-कराया धन लुटेरोंके हाथ लग जाय 
जिस दुरात्माने यह सब कुछ करवाया हो। दोनों 
सन्ध्वाभोंके समयर्मे जो सोता रहता है उसका जो पाप है 
वह उसको लगे जिसने यह करवाया। सत्पुरुषोंकों जो 
खोक-लोकान्तर मिलते है, जो सद्गति होती है, उनको जो 
कीत्ति मिलती है--वह सब कुछ उसको न मिले जिसके 
कहनेसे, इशारेसे, सशविरेसे यह सब कुछ हुआ है। वह 


सातृ-शुश्रुपासे वश्चित होकर दृथा अन्योंकी सेवामें तत्पर 
रहे, वह स्वल्प-चन और बहुत रत्योंवाला, ज्वरादि-रोगयुक्त, 
सदा छ्लेशसन्तप्त होवे जिस दुराव्माने यद सब कुछ किया है। 
जिस पापीने यह करवाया है, वह कपटी-छली, चुगलखोर, 
वुर्भावयुक्त पुरुष राजदण्डके सयसे इधर-उधर मारा-मारा 
फिरे । ऋतुस्नाता भायांके पास न जानेसे जो पाप होता हैं 
कद पाप उस पापीके पतले पढ़े जिसने यह किया-कराया । 
ख्री-देपसे सन्‍्तानहीन हुए उस पुरुषकी सन्तान-परम्परा 
नष्ट होकर कुल नष्ट हो जाय भधवा उसके सिरपर वह पाप 
चढ़े जो कि भनुकूला भायांकों छोड़नेसे लगता है। 
आइयकी पूजा्में बाधा डालनेसे जो पाप होता है वह 
उसको लगे जिसकी रायसे राम वन भेजे गये हों । 
बाक्ष-पत्स ( बछड़े ) के हिस्सेका दूध निकालकर स्वयं पीनेमें 
जो पाप लगता है वह उसको लगे जिस पापीने यह सब कुछ 
किया कराया । अपनी सहधर्मिणीको छोड़कर जो पर- 
दारापर कुद्ृष्टि रखता है, उससे संसर्ग रखता है, जिस व्यक्तिके 
कारण राम बन गये हैं, उसको वह पाप लगे। पोनेके 
पानीको गदला करनेबालेको, विष देनेवालेफो, प्यासेको 
पानी न देकर उसको दिक करनेवालेको जो पाप लगता 
है यह उसको लगे जिसने यह किया-करवाया | एक 
ही परास्पर-देवताको एथक-प्रथकू मानकर उनपर दूथा 
वाद-वियाद फरनेवालोंकी बातोंफो जो चुपचाप छुनता है, 
डसको जो पाप लगता है, घह सब, यदि राम मेरी फरमीसे 
वन गये हा सो मुझको लगे।' 

इस प्रकार शपथ लेता हुआ, भ्राक़्ोश करता हुआ, 
शोक-विहृुल भरत भूमिपर गिर पड़ा। तब कौसल्या- 
माताने 'पति-पुत्र-विहीना कौसस्याने पुचकारकर कहा-- 
“प्रिय भरत ! एक तो वह दुःग् था ही, अब तेरी 
इन शप्थोंसे और भी बढ़ गया । यह सब सुनकर 
मेरे प्राण घ॒ट रहे हैं। ठुम बड़भागी हो कि तुमने घर 
नहीं छोड़ा । तुम सत्यप्रतिश होकर भ्रच्छे लोकोंको, अच्ची 
गतिको श्राप्त होओगे! ऐसा कह भरतकों गोदर्में बिठा, 
उसको घुचकारकर माता कौसल्या फूट-फूटकर रोने क्षगीं । 

रामायण-कालीन समाज-स्थिति, क्ोकस्थिति कितनी 
उच्च थी ! हमारी पिनृभक्ति, मातृभक्ति,्रातृसक्ति, पतिभक्ति, 
पतिश्रत-घर्ंमें झास्था आदि संगठित समभ्यताकी तुलमनामें 
भला कोई देश, कोई राष्ट्र पहुँच सकता है ? आकाशवाणी 
हो रही हे--“नहीं ! नहीं !!! 





रामायण-कालमें परदा-प्रथा 


( लेखक-पं ० श्रीद्वारकाप्रसादर्जी चतुर्वेदों 


१६ निहासिक दृष्टिपे संस्कृत-साहित्यके दो ग्रन्थोंकी 
हे ) ६ प्रतिष्ठा सरवोपरि है, क्योंकि हन दोनों अन्धोंकी 


५] 


॥ रचना प्राचीन मानी जाती है । भारतघासी ही 
०” नहीं, विदेशी विद्वानोंने भी ओीमड्वाल्मीकि- 
रामायश और फकृष्णड्रेपायन वेदव्यासरचित 
सहाभारतको प्राध्तीन रचनाएँ माना है । ये दोनों ही 
अन्थ सामाजिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक दृष्टिसे बढ़ा 
महत्व रखते हैं। प्राचीन-कालीन आर्य-जातिकी सामाजिक, 
राजनेतिक और धामिक परिम्थितिपर ये दोनों ग्रन्थ अच्छा 
प्रकाश डालते हैं। रामायणशकाल और महाभारतकालमें 
आय॑-जासि परदेको कितना महस्व देती थी, और इस प्रथाको 
राश्यकी कहाँतक अनुमति प्राप्त थी, इसका दिग्दर्शन 
कौटिल्य-अथंशा््र देखनेसे ग्रवगत हो जाता है । इस लेखमें 
हमें महाभारत और कौटिल्य-प्रधंशाख्कका उल्लेखमात्र 
कर देना है, किन्लु हमें विशदरूपसे तो आज रामायणकी 
ही चर्चा करती है । क्योंकि देखा ज्ञाता है, कि परदाके 
विरोधी लोग विशेषकर रामायण और महाभारतकी दी 
दुहाई दिया करते हैं, और इन्होंके नासपर आर्य-जातिकी 
झाचीन परदा-प्रथाको उढाकर वत्तमान नारी-समाजको बेपर्द 
कर देना चाहते हैं। यद्यपि पेसे लोगोंका आन्तरिक भ्रपिप्राय 
तो आर्य -जा निको पाश्चात्य सम्यताके साँचेमें ढालना है. तथापि 
थे मुं हसे ऐसा नहीं कहते, किन्तु एनस्स ग्बन्धी उनका अतिवाद 
ऋर साहस हस बातका ही द्योतक हैं। किन्तु ऐसे 
कोगोंका प्राचीन ग्न्थोंके आधारपर परदेके विरुद्ध जहादका 
ऋणदढा खड़ा करना उनका दुस्साइस मात्र है । यदि ऐसे लोग 






हो करें नो उन्हें पता लग जायगा कि परदेकी जड़ सुदीर्घ- 
कालके गर्भमें पैडी हुईं है कहें तो थहाँ सक कह सकते हैं 
कि परदा-प्रथा सनातन है, बैसे ही सनातन हैं--जैसे हिन्दू- 
समाज । रामायगाकांलर्म तो आर्यजासिमें परदेकी प्रथा 
पूर्णरीत्या प्रथलित थी, तथा अन्यान्य धामिक एवं सामाजिक 
नियसोंकी तरह इसका पालन भी अनिवाय नियमोंके 
अन्सगंत था | 

जिन भगवती सीताकी बे-पर्दंगीकी बात कोग प्रायः 
कहा करते हैं, उन सीताके परदेके बार में आदिकणि महर्षि 
वाल्मीकिकी उक्तियोंपर यदि पक्षयात छोड़कर विचार 


किया आय, तो उस कालर्मे परदेकी प्रथा पुर्यरूपसे अ्चलित 
होनेमे तिलभर भी सन्देंह नहों रह जाता । जिस समय 
श्रीराम, लक्ष्ष्ण और सती सीता खुल्ले रथपर सवार हो 
बनके लिये राजभवनसे निकले, उस समय अयोध्याकी 
प्रजाने कातरकण्ठसे कद्दा था-- 
या न शक्या पुरा द्रष्टु भुंतगकाशंगर्राप। 
तामद्य सीतो परदर्यान्‍त राजमा्गगता जना: ॥॥ 
(वा० रा० २। १३ । ८) 
जिस सीताको आकाशचारी प्राणी भी नहों देख सकते 
थे, उसको ग्राज सर्वसाधारणजन राजमार्ग (आस सबक) पर 
जाते हुए देख रहे हैं। फिर जब रावणके मारे जानेके बाद 
श्रोरामचन्द्रने विभीषणकों झाज्षा दी कि यदि सीता मुझे 
देखनेको लालायित हो तो उसे श्रभी मेरे पास लाओ | 
इसपर उस समय जो घटना घटी, उसका वर्णन आदि 
कविने हसप्रकार किया है-- 
तृणमुत्सारण तत्र कारबामास सवेतः ५ 
कख्चुकंगध्णीषिणम्तत्. वश्नशझर पाणयः ) 
उत्सार्यन्तः. पुरुषा: समन्‍्तत्परिचकरमु: 
ऋश्षाणां बानराणों 'च राक्षसानों व स्वशः १ 
वुन्दान्युत्सायमाणान.. दृरमुत्ससजुस्तदा ॥ 
तेषामृत्सायैमाणानां सर्वे्धों ध्वीनरुत्थित: ॥ 
वायुनोद्तमानस्थ सागरस्थव निःस्वन: ७॥ 
(वा० रा० ६ । ११४ | २०-१३) 
जब विभिषणको भगवानने सीताको ज्ञानेकी आज्ञा दी, 
तब वह सीताजीको “आराप्य शिविका दाप्तां पराध्याग्बरसंदृताम ।* 
(वा०रा०६।११८।१५) एक चमचमाती पालकीर्मे ,जिसपर बड़ा 
बढ़िया डघार (परदा) पद्ा हुआ था, सवार कराया। उस 
पालकीके आगे जामा-पगढ़ी पहने,हाथों में बेस लिये हुए खोजे 
थे । वे चारों ओर घृम-घुमकर सबको हटाने क़गे। सब रोकों , 
वानरों और राक्षसोंके समस्त दल वहाँसे हटाये गये और थे सब 
दूर जाकर खड़े हुए। उन सबको इटाते समय बैसा ही हो-इल्ा 
हुआ जैसा कि बायुके वेगसे उस्थित समुद्रके शब्दसे होता हे । 
उन समस्त रीछों, बानरों और राक्सोंका बलपूर्वक 
इटाया जाना देख, और उन सबको झुब्ध देख, श्रीरामचन्त- 





गराम-शबरों 
कन्द-मुल फल सरस अति दिये गम कहँ आनि | 
प्रेमलहित प्रभु खायहु वाग्हियार बसवानि ॥ 


& शामायण-कालमें परदा-प्रथा & 





के मनसे उंनके प्रति दुयाका सद्यार हुआ। विभीपणले 
बह कास ओरामचस्द्रजीकी झाक्षा किये बिना ही किया 
था, झतएवं ओरामचन्दजोकों थद पसंद न आया झौर 
इसीकिये उन्होंने क्रोधर्मे भरकर, उजहना देते हुए 
विभीषणको बर्जा और कहा-- 
किमये मामनादत्य हक्लिश्यंते5्ये त्यगा जनः । 
निवर्तगेनमुधोग॑ जनो5ये स्‍्वजनो मम ॥ 
ब्यसनेपु न ऋच्छेषु न युद्धवु स्वमेवरे 
न अते! ने। विवाहे च दरीन दुष्यति स्विया: ७ 
सैषा युद्धशता चैव कृच्छे चर महति स्थिता । 
दरीनेषस्या न दोष: स्यान्मत्समीपे विशेषत: ॥ 
तदानय समीपे मे शीघ्रमनों विमीषण: १ 
रामस्मोपानयत्संताी!। सन्निकर, बिनीतवत्‌ ॥ 
(बा० रा० ६। ११४) 
आर्थात्‌ तुम मेरा अनादरकर भेरें जनंको क्‍यों सता 
रहे द्वो / अपने लोगोंक! मना कर दो, कि वे मेरे जनोंकों 
न सतावें, क्‍योंकि ये सब मेरे स्त्रजन हैं अर्थात्‌ घरके 
क्षोगों जैसे हैं । इष्जनाका वियोग होनेपर, राजविप्लवके 
समय, समर-भूमिमें, स्वयंवरमें, यक्षशालामें, विवाहमणडप- 
में ख्रियोंका जनसमाजके सामने बिना परदा या विना घूँ घट 
कादे भ्राना दोपावह नहीं है । अर्थात्‌ इन खास अवसरोको 
छोड़ अन्य दशाओंम ख्रियांका जनसमाजके सामने आना 
दोपाबह है । इस समय सोता बढ़ी विपत्तिमें पड़ी हैं और 
यह युद्धकाल है। श्रतः ऐसे समय और विशेषकर मेरे सामने 
उसका विना परदें भाना-दोषावद नहीं हैं । ऋतएव दे 
विभीषणा ! तुम शीघ्र साताका (खुले मुँह) मरे पास के 
आझो | श्रीरामचन्दरजीक॑ इन बचनोंको सुन विभीषया 
प्राचीन प्रधा भक़ हांते देख, सोच-विचारम पढ़े गये, 
किन्तु शरीरामऊंका आशा टाल भी नदहों सकते थे। अतः 
डसी तरद् सीताकों भीरामजीके पास के गये | 
इस प्रसझमें एक बात और हैं, ब६ यह कि श्रीरामचन्जजी 
यह जानते थे कि केवल परदेसे हो खस्थियोंका चरित्र 
डीक रहेगा, ऐसी बात नहीं हैं, अतः उनकी झोर फिर भी 
ध्यान रखा जाता था। इसीसे श्रीरामचन्भजीने कद्दा था -- 
न गृहाणि नवद्धाणि न प्राकार्रास्तिरस्किया: ३ 
नेदशए एजउत्करा वुत्तमुज॒रण खस्िय: ६ 
(वा० रा०६। ११४।२७) 
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अर्थात्‌ स्ियोंके कियेन घर, न चादरका घूँघट, न 
कनांत आंदिको चढ्ारदीवारी, न चिक आादिका परदा और 
न इस प्रकारका राजसत्कार ही आड़ फरनेवाला है ( जैसा 
कि तुम कर रहे हो ) | 

यद्यपि श्रीरामयन्द्जीने उस समय शास्त्रीय कारण 
दिखला सीताको सबके सामने खुश्बमखुलछा आनकी भाज्ा 
दी तथापि श्रीरामचन्द्रर्जका यह आचरण लच्मण, सुओआय, 
इनूमानको अत्यन्त दुःखदायी हुआ | आदिकविने क्षिखा है- 
ततो रष्मणसुग्रीदी हनुमांश्च छतड्ञमः 
निशम्य वाक्य रामस्य बम्ृव्येथिता भुशन्‌ ॥ 


(आ०रा० ६। ११४ । ३२) 
किन्तु थे कर ही कया सकते थे ! हस श्लोकसे एक 
बातका पता श्र भी चलता है---वह यह कि झादिकविने 
“व्लबड्ञमः” विशेषण लगाकर यह जतलाया है कि सीताजी- 
का परदा त्यागकर आना वानर-जातिको भी अच्छा नहीं 
क्या झौर सुग्रीव तथा इनूमात्कों भी दुःख हुआ । किन्तु 
परदा त्यागकर सबके सामने निकलने-बेंठनमें अनमभ्यस्ता 
जानकीकी उस समय क्या दुशा थी, यह भी सुनन योग्य 
हैं. आदिकि कहते हैं--- 
रूजया त्ववकीयन्ती स्वेषु मात्रेप मेथिली। 
विभीषणनानुगता मत्तेर साम्यनत्तेतः ६ 
छा उआरूगंशडमुर्श। रूजब जनसंसदि ६ 
स्रोदसत्य. भर्तारममैपुत्नत मएषिणी 
(वा० रा० ६।११४ | ३४-३५) 
अर्थात्‌ जानकी ज्ोगोंफे सामने झानेमें मारे लशाके 
अपने शरोरमें दुबी जाती थी । विभीषण उसके पीछे 
आ रहे थे । इसप्रकार सीता अपने पतिके निकट पहुँची । 
डस जनसमाजमें लजावश उसने घूँ घट काद लिया था और 
इस झपमानसे घबद़ा वह 'दे आयंपुत्र (! कहकर रो पढ़ी । 
सांताने यहाँ जो 'हे आयंपुत्र !' कहा उसका भी एक 
गृढ रहस्थ है अर्थात्‌ वह श्रीरामचन्द्रजीको इशारेसे कहतली 
है कि आरंपुत्न होकर मर्यादाविरुद्ध कार्य क्‍यों कर रहे हैं ? 


सारांश यह कि जिन अवसरोपर परदेकी शियिलता- 
की बात शरीरामचन्व्ृजीने कही थी वह भी उस समय जन- 
समाजको मान्य न थी, किन्तु बढ़े लोगोंगे आ्रादर्शके रूपमें 
उसकी चर्चामात्र की जाती थी, क्‍योंकि यदि यह अवसर 
समाज-सान्य होते तो प्रथम तो विभोषया हो क्‍यों ढकी 


२०० 


&# श्रीरामयन्दं 





हुई पालकीर्मे सीताको बिठा और हटो-बचो करते लाते । 
ट्वितीयतः यदि भूलवश विभीपणने ऐसा कर भी विया होता 
तो बे रामचन्त्जीको आशा सुन आगा-पीछा न करते । 
इसपर भो यवि कोई कह बैठे कि झपने कामकी तीत्र 
आलोचना होनेपर अभिमानवश विभीषणने आगा-पोदा 
किया, तो लक्ष्मण, सुंग्रीव और हनूमानादिकों तो बुरा 


न लगना चाहिये था, किन्तु यह बात उनको भी बुरी 
लगी। अतः यह मानना पड़ेगा कि आर्यजाति रामायण- 


कालमें खियोंके लिये परदा-प्रथाकों उपयोगी मानती थी। 
यह तो हुई भार्यजातिमें परदा-प्रथाके प्रचलित होनेको 
यात | अब लीजिये हम आपको रासायणकालमें अनाय॑ 
जातियोंसें सी उसके प्रचलित हानेका प्रमाण रामायणद्दीसे 
निकालकर देते हैं। देखिये, जिल समय क्रोध भरे 
लक्ष्मण किष्किन्धा्में गये और सुप्रीवके अन्तःपुरमें घुसे, 
ओर सास जनानी-क्योदीमें चले गये, तब इन्हें ज्यों ही 
अन्तःपुरवासिनी ललनाओंके नूपुरों और करघनीको 
अंकार सुन पड़ी स्योंही वे लजित हो जदाँ-कें-त्दाँ खड़े रह 
गये। आदिकवि कहते हैं--- 

कूजित दुपुराणों। च कार्बन निनद तथा। 

मज्नितम्य ततः श्रीमान्सीमिजिकेजिते5नवन्‌ १ 

(वा८ गा० “.३०२७) 


अर्थात्‌ नूपुरोंको छुमाछम और करघनीकी घणिटियोंकी 
कंकार सुन सुमित्रा-नन्दन लक्ष्मण जज्ञित हो गये। 
आजकलके कुछ मनचले लोगोंके जेसे तो लच्मण थ 
ही नहीं कि चाहे जिसके घरमें वेधइक घुसकर वीवीसे 
शोेक-हैंद' करने करते | वे तो बड उत्कृष्ट चरित्रधान्‌ थे । 
इसीसे आदिकवत्िने खिला है--- 
चआएरित्रेण महाबाहुरपकृष्ट: से क्षण: । 


तस्थावेकान्तमारथ्रल रामशाकसमन्वितः ।॥ 
/बा० रा० ४॥३3३।२७/ 


अरथांत्‌ चरिश्रमें श्रोलच्मण बहुत चढ़ बढ़े थे। अतः 
वे आगे न बड़े और अ्रीरामचन्तजीके शॉकसे विकल 
शुकान्त स्थल देख खड़े हो गये। इतनेमें नशेमें चूर तारा 
लक्मणजोके सामने आती हैं। मारे नशेके उसे अपने 
शरीरके बसी और आाभूपषणोंकी भी सुध-बुध नहीं हैं । उसके 
पैर बढ़ों-के-कहाँ पढ़ते हैं। 


शरण प्रपथे # 
सा प्रस्वकन्ती मदविह्नाध्षी 
प्ररुम्बका बी गुणदेमसुत्रा 
सलक्षणा.. लष्मणसन्निधान 


जगाम तारा नमिताहुयष्टि: ७ 

(वा० रा० ४ ! १३ । ३८ ) 
ताराको इस दशार्मे देख लक्षमणजी 'अवाइमखो- 
&भुन्मनजेन्द्रपुत्र:? अर्थात्‌ राजकुमारने गरदन नीची कर ली । 
इस प्रसड़से यह स्पष्ट है कि यदि कोई ख््री बेहयाई- 
कर उस जमानेके किसी पुरुषके सामने चली आती थी तो 
उस जमानेके पुरुष, 'आजकलके कुछ लोगोंकी तरह उनको 
ओर ताकते तफ नहीं थे और न आवाजे' कसते थे, किन्सु 

मारे लज्जाके गदंन नीची कर लिया करते थे | 


झवब आइये, लड्ामें भी हम आपको दिखलावेंगे कि 
वहाँ उच्च घरानेकी ख्त्रियोर्मे केसी परदा-प्रथा प्रचलित थी 
और यदि कोई स्त्री परदेकी अवहेलना करती थी तो उसके 
प्रति उसके पति किस प्रकार बिगढ़ते थे। जिस समय 
रावणके मारेजानेका दुम्संवाद रावगाके रनवासर्म पहुँचा 
उस समय रावणकी अन्तःपुरवासिनी ललनाएँ धपारशोक- 
सागरमें निमझ हो, पाँव-प्यादे रणाक़णमें पह़ेंचों। पतिके 
शवसे लिपट विलाप करती हुई मन्दोदरों कहने क्गी--- 


टू शा न खझाबमि कद मामिहानव्ुण्विताम । 
निर्गेतीं नगरद्रागत्पदुन्यामदागता प्रा 0 
पर्यश्दार दागंस्ते अष्टटशावशण्यनान । 
बहिनिप्पतितान्सदीन कथ्थ रष्टूदा न कप्याम १ 

(ध० रा० 6 | १९० | ६१-६२) 


है स्वामी ! मैं घूँघट काढ़े बिना नगरके फाटकसे 
निकलकर पाँव-प्यादे यहाँ चली आयी हूँ, छुम इसके लिये 
मुझसे ऋद्ध क्यों नहीं होते ? देखो, में ही अकेल्ली नहीं 
प्रत्युत-- तुम्हारी प्यारी समस्त पक्षियां लगा स्थाग और पुँघट 
खोल अन्स:पुरके बाहर निकल आयी हैं-- हनको हस 
दशामें देख सुम्हें कोघ क्यों नहीं आता २ 

आदिकविने इतना स्पष्ट घूँ घट और परदेका विवरणा 
दिया हैं। इसपर भी केवल रामायण-महाभागतका नाममात्र 
सुननेषाले -हन्हों दोनोंका नाम खेकर बे-पदंगीका समर्थन 
किया करते हैं । किन्तु इन सोक्े भाइयोंकों यह नहीं 
सूसता कि अयोध्यामें तो यहाँ तक परदेका आग्रह था कि 


#& यदेही-विछाप # २०३ 


श्नवासकी खास ख्योदीपर स्लियों, बालकों और बुढ़ोंको दी 
पहरेपर रक्‍्खा जाता था | देखिये-- 
प्रणम्य रामस्तान्‌, वृद्धस्तुतीमार्या द्दर्शसः। 
स्त्रियों. बारुश्र वुद्धाथ दरक्षणततपरा: 
( वान्रा० ३२/२०। १२) 
उन बद्धोंको प्रणामकर श्रीरामजीने तीसरी डयोढ़ी पर 
स्त्रियों, बालकों और बूढोंको पहरा देते हुए देखा । 
आदिकविके लेखसे यद भी पता चल्नता है कि 
अयोध्यापुरीमं अविवादिता कम्याशोंकों छोड, विवाहिता 
ख्त्रियाँ वाटिका आदिम भी नहीं जाती थीं। दे खिये-- 








नारज़के जनपंदे उद्चानानि समएता: ९ 
साथादे क्रौडितुं यन्ति कुमायों हममृद्दित: । 


अर्थात्‌ अराजराज्यमें सानेके गहनोंसे भूषित कुमारियाँ 
सायंकालके समय याणगोंमें कीड़ा करने नहों जाती थीं । 


इन सव प्रमाणोंके रदते कोई भी विवेकी एवं विचारवन्‌ 
पुरुष रामायणके आधारपर यद नहीं कह सकता कि 
डस कालमें परवा था ही नहीं। जो ऐसा कहता है, कवि 
अकवरके कथनानुसार उस मदंझी अकुपर परदा! पढ़ 
गया है । 





वैदेही-विलाप 


१ 
जिसे प्रए्णसे भी, अधिक प्रिय माना चुखद था) 
तुम्हे देान। स्वामी, विकूम श्षणको भी दुलूद था) 
जिसे. प्रासादोंमे, व्यथित करते चित्र पट थे। 
जिसे हद ! देत्मोंके, सचमुच खिरोने विकट थे ॥ 
२ 
तुम्हारी बामाज़ी, अबनि पण जे। थ्री न चस्ती। 
सदा आमोदोमे, नित नंद रहो मोद भरती 
सरोजाडी. भायो, रघुपति ५ वही कष्ट सहती 
दिखा थे तेजस्वी, अरूण मुषुमा बार रबिझसी 
डरे 
जिसे खोया स्वामी, गिरि बन गुफा खोजत रहें 
रताओंसे... एुँछा, बहु विपिनंक संकट सहे ७ 
उठाया तोड़ा था, धनु सहज ही जीवन दिया। 
ढूजागा भूपोंक्ी, मम हृदय था हर्षित फ्िया। 
॥। 
बताओ कछाय्रे हो, कनक-मृग मेरा बह कहाँ। 
बिछानेकी। कोई. प्रिययर नहीं. आधप्तन यहाँ ॥ 
रमाये भुनी-सी, जनक-तनथा येोगिन बनी। 
परी है कड्ढामें, अ|ुं घिर रहो निरचर भनी 0 


६ 


र 
इगोते चणा-सी, अदिग्टः मह उध्छ बहती १ 
छितामे॑ चिन्ताकी, विश्लुड सहसा अज़ दहती ७ 
मुम्हरी ही मारा, विरट-ब्यथिता मौन जपती ॥ 
तुम्हारी वैदेदी, अहृह विधि ' यों हैँ करू पती ॥॥ 
६ 
सुमरित्रांक प्यूरे, ऊूषन तुमका था कु कहा । 
उसीसे ते देखा, ठऊठन इतना सद्रृट सहा 0 
कहाँ हो। आओ; ते, रघुपति ५ मुरूणा किमि कहो १ 
अहिल्या-सी नारी, सहज तुम नारी प्रभु अद्दी ' 
3 
शरद्राका-स्वारी, तपन तनमें और मनमे । 
बढ़ाता ही जाता. जन अब ऐसे. विजनने ॥ 
निदाघ ज्वाका-सी, उर उठ रही हाय! अब तो । 
प्रमे। । हीते जुते, जिमुख अपन आज सब तो 0 


धन 
पतिप्राणा सीता, प्रभ-अनुचरी लोग. कहते । 
बिरए। ध्यानी मी, नित युगल-जोही निरखते ॥ 
दिसारे। वे भी, अहह ' मुझके मान अबलत । 
कहायेगी. स्वामी, रघुरुक-बधू क्या न सबका ।॥ 


हा] 
न्ती 


तुम्हारी शोभा श्री, निम्ख मुख होता अतुक था 
मुझे सेबामें है दिमव मिरू जाता विपुरक था) 
अहं अन्तयीमी १ सब प्रकट है बात मनकी । 
गिनाये व्याघाए, अब अधिक कया दृश्य ' तनकी। 


रमाशइुर मिश्र, अपति! 


सतीके मरणान्त प्रायभित्तका गुप्त कारण 


( लछेखक-औरामचन्द्र कृष्ण कामत ) 


$ त्यन्तिक क्षम यानी 'परम कल्याण के 
झधिकारी 'कल्याण' के रसिक पाठक 
इस लेखका शीष॑क देखकर सरभवतः 
आश्रय करेंगे और इस रामायणांकके 
विद्वान लेखक भी कहेंगे कि हस 
विशिष्ट सुन्दर झ फके लिये सम्पादकने 
विषभोंकी सूची तेयार की थी, उसमें 
उपयुक्त नाम नहीं है । तथापि निम्नलिखित विषय 
पढ़नेपर मुझे झ्राश हैं कि वे इसको सूचित विषयोंके 
अन्तर्गत ही मानकर इसे भ्रीरामचरित्रके पूर्णत्वका निद्शंक 
ही सममेंगे ' 
कुछ समय पूर्व एक प्रसिद्ध कानुन-न्यवसायी सजनने 
अपने स्याख्यानमें यह प्रतिपादन किया था कि “श्रीराम ईश्वर- 
के अ्रवतार नहीं थे, वे एक महान्‌ सदगृणसम्पन्न नरपति 
थे।! जो लोग पाश्रात्य शिक्षा-दीक्षाके कारश अपनी सनातन- 
घर्म-संस्कृति तथा औपनिषद-विद्यासे कुछ दूर चले गये हैं, 
जिन्होंने 'प्राप्य वरानिदेधत! इस अश्रुति-्वचनानुसार 
शास्त्रोंका उचित रीतिसे अभ्यास नहीं किया हैं और जो 
मनमाने तौरपर अर्थ लगाकर अपने को परिदतम्मन्य मानने 
हैं, उनके विचारोंका ऐसा बन जाना कोई आंश्रयंकी बात 
नहीं है, दुःग्ब तो इतनाडी है कि इन उपाधिधारी आधुनिक 
विद्वानोंकों स्वसाधारण सर्वक्ष और नेता मानते हैं 
और इनके बचनोका अनुरुरण करना चाहने हैं । 
जेंसे कानुनका बड़ेसे बढ़ा डिग्रीप्राप्त विद्वान रोगीका 
निदान नहीं कर सकता, जैसे शिक्षा और अनुभवसन्पन्न 
नामी दाक्टर मशीनके पुर्जे नहीं सुधार सकता भौर जैसे 
मिल चघलानेवाला फष्ट क्लास मेकेनिकल इक़िनियर सेतु 
निर्माणमें सलाइ देनेका अ्रधिकार नहीं रखता, वेंसे ही 
शाश्न-ज्ञान-शुन्य मनुष्य शाख्ीय गृह्य विप्योपर भी कुछ नहीं 
कह सकते। किसी भी एक विद्याविशेषर्मे कोई चाहे कितना 
दो निपुण क्‍यों न हो वह सभी विपयोंपर मत देनेका 
अधिकारी नहीं दे । जो क्ोग किसीको सब विषयर्से अधिकारी 
समझते हैं वे भूल करते हैं और अपने आपको ऐसा 
सममनेवाले तो धरुथामिमान और दृग्सका आचरण करते हैं । 





झतएव जिसने जिस विषयका शाख्तनोंके हारा अध्ययन किया 
है, उसीको उक्त विषयका प्रतिपादन करनेके लिये आगे 
यदढ़ना चाहिये और सुविज्ञ सजनोंकों भी उसी विषय 
उसका मत मानना चाहिये, शन्यथा झनर्थकी बड़ी 
सरभावना है । 

ओऔराम मनुष्य हैं या ईश्वर! इस सम्बन्धर्म कुछ समय 
पूर्व मैं वेलगाँवके एक मराठी पतन्रमें.. यथामति 
बहुत कुछ लिख चुका हूँ, इसके अतिरिक्त 
'अओरामचरित्ररहस्य” नामक मराड़ी पुम्तकर्स सी हस विषयसें 
बहुत कुछ स्पष्टीकरण किया गया है । उक्त पुम्तकका हिन्दी- 
रूपान्तर कक््याण के तृतीय वर्षके ११ वें अंकमें प्रकाशित 
हो सुका है,भतएव यहाँ दुह्रानेकी आवश्यकता नहीं। भवश्य 
दी साररूपमें इतना निवेदन कर देता हूँ कि भगवा नके अवतार- 
का रहस्य बढ़ें-बढ़े ज्ानियोंके समममें भी नहीं आता। स्वयं 
बक्काजीने मुग्नन्ते अम्यदादय: 'हसारे सध्श पुरुष भी मोहित 
हो जाते हैं? कहा हैं तब झ्न्यान्य शानिय की तो बाल ही 
कोन-सी हैं ? 
श्रीएकना थ महागजने भागवतके एकादश 
रफन्धकी टीक: में व्याधस्तुतिक प्रसंगान्त- 
गेंत कहा -है प्रभो ! त॒ गुणातीत देहातीत 
होकर भी ऊीलासे ( स्वेच्चासे ) कैसे देह 
घारण करना है? अवतार घधारणकर क्योंकर 
चरित्र करता है? और फिर उन अबतार-शरीरोका केंसे 
त्याग करता है ? इन प्रश्षोका रहस्य अक्ा आदि देवतागणश 
भी नहीं जानते | अद्वाज्ञानकी प्राप्ति सुख्यपूवंक हो सकती 
है परन्तु तेरे खोज़ा-देह धारणका तत्व उन बड़े-बड़े 
बह्नज्ञानियोके भी प्‌र्णस्पसे जाननेमें नहीं भझ्ाता | 
तास्पर्य यह कि इन्द्र, बक्कादि देवता ज्ञा अपरेक्ष जानी हैं, 
वे ही जब भगवानके अवनार-रूपका पहचानने मोहित 
हो गये, उनको भी जब अवतार-रूपका अन्त नहीं सिला 
तब अन्य शक्कनिष्ठोंकी तो गति ही क्या है? श्रीकृष्णावसार- 
के समय इन्ज और अक्षाजीकी जो दुर्देशा हुई थी, उसको 
सभी आानते हैं | इसी प्रकार श्रीरामावतारसें भवानी सती 
देवीकी सी बढ़ी दुर्देशा हुईं थी, इस कथाकों महाराहू- 


ब्रह्महानिय % 
शिये भी अवतर 
रहस्थ.. जानना 
कटिन हैं। 


७ सतीके मरणान्त प्रायश्चिस्का गरुप्र कारण ७ 


२०३ 





सम्तोंने जिस प्रकार बर्णन किया है, उसीका सारांश यहाँ 


दिया जाता है । 


श्रीरामका सीता- 
बिरह, शंकरकी 
अचक निछ और 
सती-माह । 


रावणद्वारा सीताके इरे जानेपर श्रीराम 
सीता-वियोगसे व्याकुल हो गये | 
चूणिमाका शीतल सुधांशु उन्हें ग्रीष्म- 
अध्याहके प्रग्वर सूर्य-सा प्रतीत होने 
लगा । सुन्दर शीतक्त पवनके कोर उन्हें 
वजपातका प्रचुसत कराने लगे। लक्ष्मणने पुष्पशय्या रचकर 
उन्हें उसपर सुलाया, पर वह फूक्षोंकी कोमक़ पंखड़ियां 
श्रीरामके बदनमें सूईकी तरद चुमने लगीं। वे न तो फूलोंकी 
सेजपर सो ही सके और न उसपरसे उठकर कहीं एक स्थान- 
में शान्तिसे बढ सके। एक साधारण मनुष्यकी भाँति 
हा सीते! “हा सीते' की पुकार मचाते हुए शोकाकुक्ष हो 
वनमें हधर-उधर भटकने लगे / गुसाइंजी लिखते हैं-- 
पुस्नकाम गम मुखरासी | मनुजचरित कर अज अबिनासी ७ 
पर-ठुख-हरन सो कस दुख ताही। भा बिणद तिन्हहूँ मनमाही ५ 
है। ५ भुनखानि जानकी सीत| ६ रूप-सीकू-अत-नम-पुनीता ७ 
रुृटिमन समुझाए बहु भेती। पुछत चेक रा तरू पाता 
हू खग शुग है मघुकरसूुनी। नुम्द दखी सौता भुग्न्नेनी ७ 
सीताके वियोगस उनकी विचित्र दशा हो गयी, 
वियोगके कारण उनका संयेग-चिस्तत जाग उठा और 
अन्तःकरण सीतामय बन गया, यहाँतक कि वे 'सोता सीता! 
ऋहकर बृक्त और पापाणोंकों आलिगन करने लगे । 


श्रीरामकी यह दशा देखकर लचक्ष्मणकों बड़ी चिन्ता 
हुई। उन्होंने प्रभुको समम्कानेके लिये बहुत प्रयत्न किये, 
परन्तु सभो व्यर्थ हुए । आकाश-स्थित देवता प्रभुकी प्रश्येक 
लीलाको कौतृहल-पूर्ण दृष्टिसे देख रहे थे । विश्वकर्टक 
रावशणका भगवान्‌ श्रीराम कब सकुल संहार करेंगे, वे 
, इसीकी प्रतोक्ता कर रहे थे। भगवात्र शंकर तो अश्रपने 
आराध्य श्रीरामके गुण-लीला-चिन्तनर्में सर्वदा ही डूबे रद्दते 
हैं। वे प्रेमपूर्ण इश्टिसे श्रीरामको विचित्र लीजाएँ देख रहे 
थे। अधज्िनी भवानों दाक्षायियी सती भी उसी इष्टिसे 
देख रही थी परन्तु उसकी अन्त्ष्टिमं कुछु अन्तर उत्पन्न 
हो गया । ओ्रीरामके 'साया-मनुष्य-रूप' को वह भूल गयी । 
उसने भगवान्‌ शंकरसे पृदढ्धा कि आप जिन रासको पूर्एंजहा 
मानते हैं क्या वे यही हैं ?! शंकरने कहा, 'हाँ, यही मेरे 
पूरब राम हैं ।* सती योछो-'थह सो 'सीता सीता' की 


पुकार मचाते हुए व्याकुलतासे पेड-पत्थरोंको भी छाठीसे 
लगा रहे हैं?! 'शिवजीने कट्टा' तथापि यह पूर्ण्रह्म हैं ।* 
सतोीने पूधा-'क्या आप इन्हींका ध्यान करते हैं ?! शिवजी 
वोले,-मेरे ध्यान, शान, विशान सभी कुछ यह पूण'मढ 
राम ही हैं |! भवानीने कहा-'सब तो आप दोनों ही- 
भगवान्‌ और भक्त एकसे ही विषयी और कासी दीख पड़ते 
हैं।! इतना कहकर वह हँस पड़ी । इसपर शिवजीने कहा, 'मेरा 
रास हस समय विषयी और कासीको तरह रोता है, 
गिर पड़ता है, तड़पता है, परन्तु तू निश्चय समझ कि यही 
परबक्ष है ।! 

धन्य शंकरको निछा ! किसी भी अबस्थार्में जिसके 
सनमें प्रभुके प्रति किल्लित्‌ भी विकश्प नहीं पैदा होता, 
वह्दी तो सच्चा निष्टावान है ! 
सतीको मोह हो गया था, उसने शंकरके 
निश्चित वचन सुनकर उनसे कद्दा-'यदि मैं 
रामको छुका दूँ तो ?! शिवजी बोले, (तब इम समझ लेंगे 
कि यह अहम नहीं हैं ।” भवानी बोली-'झाप कहें तो में 
इसी क्षण रामको चक्वरमें डाल दूं ।” शंकरनें कद्दा, 'वे पूर्ण 
साक्धान हैं, तेरी इच्छा दो तो परीक्षा कर देख !” इसना 
सुनते ही सतीने सीताका रूप घारण कर लिया और वह 
उसी ओर गयो, जहाँ श्रीरामजी विचर रहे ये। सतीजी 
सीताके बेपमें ( हँसती हुई ) भ्रीरामकी अआाँखोंके सामने जाकर 
स्ड़ी हो गयी। श्रोरामने ठसकी ओर बिना ही ताके 
सुँह फेर लिया और 'हा सीते! 'हा सीते' पुकारने लगे । 
“इधर देखिये, में आ गयी' कहकर सती फिर सामने 
रायी, अगवान्‌ उसे वहीं छोड़ दूसरी झोर फिरका 
पहलेकी भाँति पह-पत्थरोंको भ्रालिक़न करने लगे | वह 
बार बार करीरामके सामने गयी परन्तु राम उससे 
विमुस होकर वेसे ही 'सीते सीते! पुकारने लगे। 
यह देखकर लपष्मणने कहा-- रघुराज, श्रीसीतादेवी के सामने 
आा जानेपर भी आप शोक क्‍यों कर रहे हैं ?' यद्द सुनकर 
अगवान्‌ लचसशणपर बिराड़े । ज़ब लच््मणाने फिर विनती की 
तो राम उन्हें डाँटते हुए बोले--'सौमिन्र, तू भाई होकर 
भी सुसूसे वैर क्‍यों कर रहा है ? यहाँ कहाँ सीता भायी 
है ? मेरा तो अन्तःकरण उसके लिये दुग्ध दो रहा है।' यह 
खुनकर लच्मणने सोचा कि 'सीताके विरहमें रामको उन्‍्माद 
हो गया है, इसीलिये सीताका नाम सुनते ही मारने दौढ़ते 
हैं, अतएव मेरा मौन रहना ही उचित है। माता सीता 
झआाप ही खममत देंगी । 


सतीका कपट 
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इधर स्वरगंमें देवगण भी बड़ी दुविधामें पढ़ गये और 
परस्पर कहने लगे कि 'रावणके यहाँसे छूटकर सीता कैसे 
यहाँ आ गयी ?' ऋषियोंकों भी आश्रय हुआ | यहाँ तक 
कि ब्रह्ाजी भी विस्मित होकर यह कहने लगे कि क्या 
रावणको भस्म करके सीताजी यहाँ झा गयी हैं ?! सारांश, 
बक्षादि देवता भी इस रहस्यको नहीं जान सके | परन्तु 
पूर्यअ्क्ष सर्वान्तर्यामी, सर्वश्ञ श्रीरामने यद्ट भेद्‌ जान दिया। 
लक्ष्मशके मौन होनेपर 'सीते' ! सीते ! ? पुकारते हुए 
श्रीरामका हाथ कृत्रिम सीताने पकड़ लिया और कहा 
सावधान होहये, मैं तो भापके सामने खड़ी हूँ फिर ब्यर्थ 
हो झाप इधर उधर 'सीता, सीता' चिल्लाते हुए क्‍यों दौढ़ 
रहे हैं ? क्‍या ऐसा करते आपको लजञा नहीं आती ? झाप 
तो सदा कहां करते थे कि में नित्य सावधान रहता हूँ । 
क्या आपका बह ज्ञान स््री-वियोरगर्मे सबंधा जाता रहा। 
सगे भाई भक्त लक्ष्मणके विनय करनेपर आप उसे डाँटते 
हैं। थोड़ी-सी देरके लिये मरे झाँखोंसे ओम दोते ही 
आप इतने जड़ कैसे हो गये ? में तो वनमें छिप कर आपकी 
यह दशा देख रही थी, जब मैंने देखा कि आप तो पागल 
हो हो रहे हैं तब में दोड़ी आयी ।' 
स पष्डितों नरप्रष्ठ: प्राइ: ऋदेविदों वरः ; 
अग्राश इइ कि राम ' भारयी हताविमुदछत 
'अब झाप इस मोहकों छोड़कर पश्चवर्टीमें चल्षिये--' 
बनवासकी अवधिमें थोड़े ही! दिन शेष रद गये हैं, उन्हें 
विताकर हमलोंग अयोध्या लौट चलेंगे।” सतीके इस 
बचनसे भगवान्‌ श्रीरामने हँसते हुए कहा - “माता, में 
आपके चरण छूता हूँ, आप मुझे मत ससाहय, में तो 
भगवान्‌ शहरका एक दीन बालक, उनका एक अनम्य 
किकर हूँ, फ़िर आप मर साथ ऐसा व्यवहार क्‍यों कर रही 
हैं? भगवान शहुरकों अकेले छोदकर मुझे संग करनेके 
लिये सीताका रूप घारणकर आप यहाँ क्‍यों आयी हैं ?" 
श्रीरामछे हन वचनोंकों खुनते ही सर्ती सीता स्थरूप- 
को स्यागकर तुरन्त शक्रीरामके चरखोंर्से गिर पढ़ी और बोली 
कि 'भरायान्‌ हां झरने मुझसे कद दिया था कि भ्रीगम नित्य 
सावधान और सर्वक्ष हैं, उनके समीप तुर्हारा कपट नहीं 
अत्तेंगा ।' श्रव झु्के उन दचनोंका निश्चय हो गया। में 
शिवजीकी शक्ति हूँ, मैंने अपनी अतक्यें मायासे सीसाका 
स्वरूप बना क्षिया था। मुर्के अहझादि देवता भी नहीं 
पहचान सके । आपका ज्ञान प्रगाध हैं, आप अग्रम्य गति 


हैं, झापके सामने किसीका भी छजल-कपट नहीं चत्ध सकता। 
आप ऐसे स्वक्ष होकर भी पागजको भाँति पेढ़- 
पहाढ़ोंको अस्लिगन करते हुए क्‍यों भटक रहे हैं? आपमें 
सीता-विरहका दुःख और कासकी वासना रक्तीभर भी 
नहीं है | हे राम ! चाप पूर्णंत्रह्म हैं । सुझे इस बातका 
निश्चय हो गया | फिर आप विरह-वेदना न रहनेपर भी 
'सीते सीते' पुकारते क्‍यों जंगल-जंगल घूम रहे हैं, कृपया 
झुरझे इसका रहस्य समझाइये ।” यो प्राथंना करके सतीने 
ओरामके चरख पकढ़ लिये। 

प्रेता कैसा सके उत्तरमें भोरामने कष्ा, 'दुंबि ! 
होना आहिये। मेरी लीला श्रीशिवज्ञी जानते हैं, वे झाप- 
को इसका रहस्य बतज्ावेंगे। अपने मुखसे 
अपनी बढ़ाई नहीं करनी चाहिये। कहीं कुछ कहता सी पढ़े 
तो पहल्ले श्रोताके अधिकारकी परीक्षा कर क्षेनी चाहिये ! शुद्ध 
पान्न बिना रहस्यकी बात नहीं बतलायी जा रुकती । ऐसे 
आता छुली, बिवादी, घूते, वदधूफ, नास्तिक, कपर-भाषी, 
कुनकी, आलसी औौर दग्भी नहीं होगे चाहिये। शद्ध ससों- 
गुणी, कामिनी-काशनका स्यागी, पूर्ण परमार्थोी और विदेक- 
सरपक्ष मनुष्य ही इस शानरहस्थका अधिकारी है। आपके 
मनमें शानका 2 भिमान है, हसीसे श्राप शिवजीके वचनोंका 
लिरस्फारकर मुरू दलने भायों, फिर भला, मैं आपके सामने 
कोई यात कैसे कहें ? जिसको पतिवचन, गुरुवधनपर विश्वास 
नहीं, उसे गोपन रहस्य नहीं बसलाना चादिये।? 


अगवानके हन वचनोंकों सुनकर सती 
बहुत ही जिस हुई, थद सन-ही-मन 
कह ने लगी कि “में गुररूप पलिक बघनों का 
टल्लंघनकर, शंकरकी बात नहीं धुन श्रीरघुनाथजीकों छुलने 
आयी, आर लगे मेरे इस क्ाताशिमानकी ।' यों कहकर वह 
पश्चातापसे रोने लगी। साधु सनन्‍्तोंके मिक्ननेपर उनके गुश-दोप 
ईँदना, उनसे छल करना, उनके गुण में भी दोपोंका झारोपकर 
उनकी निन्दा करना, मुख्मपर कुछ और और पीछेस कुछ 
आर ही कहना, उनपर श्रद्धा रखनेदालोंकी भिन्‍दा करना, 
झयवा उनको मूर्मं झहराना, ये सब क्ञानाभिसानके 
लचया हैं। समीने फिर कटद्टा कि हें रास, में आपको 
घुलने आयी, मेरा कपट आपके सामने नहों चकछ्त 
सका, तव भी आपने मुझपर क्रोध नहीं किया । इससे 
मेरा सन पत्कट गया ईं। आपके दु्शनसे मेरा सारा 


जश्न नमानक 
त्क्ष्ण ॥ 


& सतीके मरणान्त प्र।यश्विशका शुप्त कारण & 





ज्ञानाभिसान जछ चुका है | छुल-कपट नष्ट हो गया है | हे 
राम, मैं आपकी शपथ करके ऐसा कह रहो हूँ । 

सतीके इन अनुतापयुक्त वचमोंसे ओरामका हृदय 
पिघक्क गया और वह अपना गुदा रहस्य कहने लगे-- 


दे देवि भवानी ! आपको दीखनेवादे 


बुछ्-पाषाण- हज 
आकिंनका.. पढे इक्ष-पापाण पूर्वजन्मम ऋषि थे । 
रहस्य |. ईन्होंने मेरी प्राप्तिके लिये निष्काम 


अनुष्ठान किया था। मेरी चरण-प्रापिमें 
इनका पूरा सद्भाव था, इससे ये सारा अम्रिमान व्याग- 
कर सृक्-पहाह बन गये हैं, काई वृक्त बनकर, कोई पहाड़ 
यनफर और कोई तृश् बनकर मेरे चरणोंके नीचे पढ़े हैं । 
इनकी हच्छा पू्ों करनेके लिये ही मैं परम प्रेमसे 
इनका आलिक्नन कर रहा हूँ।ये सब मेरे निरभिमान 
भक्त हैं और में भक्तोंके भावका अर्थी हूँ । सीताके बहाने 
इन सबका ढूँदता हुआ वन-वन भटक रहा हूँ। भक्तोंका 
उद्धार करने और उन्हें झानन्द प्रदान करनके लिये ही मैं 
रोता हूँ, कहीं गिर पढ़ता हूँ, कहों लदखड़ाता हूँ, पदा्दों- 
पर दौड़ता हूँ और बृक्तोंको हृदय लगाता हूँ । दे सती ! 
जाप यह निश्चय समभझिये कि में एक फदम भी व्यर्थ नहीं 
रखता । भगवान्‌ सदाशिव हस तरवकों जानते हैं ।! 


परमार्यका अं भावका अभिग्राय है, सब भूतोंमें 
भगवान्‌ देखना ।' यही एक स्वार्थंका भी 
स्वार्थ और प्रधान परमार्थ है । गुड़के करे 
भैसे न तो कदुए होते हैं और न उनमें कांटे रहते हैं, 
इसी प्रकार अज्बूत्तिसे किया हुआ कर्म बन्धनकारक नहीं 
होता । चीनीके बने तूँ वेको कड॒ भा बतानेवाला टगा जाता हैं! 
इसी प्रकार साधुओंके कर्मकी निन्‍द्ा करनेवालेका भो 
अधःपतन होता है &। कर्म प्राकृतिक गुणोंसे होते हैं, परन्तु 
ज्ञानी प्रकृतिके गुणोंसे अतीत होनेके कारण कर्मसे स्वेथा 
निर्केप रइते हैं।'समम्त दृश्यमात्र ही बहा है,' इस इत्तिसे 
कम करनेके कारश उनके कर्म मक्तरूप ही हो जाते हैं। 
बह कभी मोइमें नहां पढ़ते । सनन्‍्तोंकी महिमा अगाघ हैं । 


रहस्य) 





इन साधुझोंको वृष्-पर्वत न समझकर आप प्ूर्णंमत्ष 
समभिये ।/ इतना कट्ककफर कीरामने कृपा-इष्टिसे सतीकी 
ओर देखा ! 
सतीक्ी ब्रह्म 
समाधि | 


श्रीरामके द्वारा यह उपदेश सुनते दी सती 
मूछित होकर गिर पड़ी । मैं ही एक शक्ति 
हैं, भौर वही एक शिव हैं, इस बातको 
बह भूल गयी । 'अहं” 'कोहं” 'सोहंकी भावना मिट गयी। 
उसका चित्त चैतन्यके साथ एकरस हो गया, जिससे सारे 
भाव लुप्त हो गये । नामरूपका परदा फट गया। दृश्य- 
बष्टाका भेद नष्ट हो गया, सर्वत्र श्रह्म ही ध्याप्त हो गया, 
निजानन्दकी लट्टरें उडों और निजानन्दर्म ही स्थिर हो 
गयीं । हसप्रकार शिव-प्रिया सतीकी समाधि लग गयी ! 
छुलनेके किये आयी हुई सतीकी ऐसी अनुपम अवस्था हो 
गयी। यही सस्संगकी सहिसा है, संत अपकार करनेवाल्ेका 
भी उपकार करते हैं। हसप्रकार पूर्शरूपसे समाधानको 
प्राप्त करनेपर कुछ समयके बाद भवानीको वाद शान 
हुआ, उसे अखिल विश्व सच्चिदानन्द्धनरूप दीखने लगा! 


यह बुखकर भ्रीराम बहुत सन्‍्तुष्ट हुए और उन्होंने 
पूछा कि 'देँवि ! मेरी एक बात सुनोगी ?” उमाने दोद़कर 
श्रीरामके चरणोंपर मस्तक रख दिया और गदगद्‌ वाणीसे 
कहा । 'देव ! आपके कारण मेरा मोह नष्ट हुआ, मैं सुख- 
रूप हो गयी। भला, में आपकी भाज्ञाका उच्चंघन केसे कर 
सकती हूँ ?” श्रीराम बोखे, 'माता ! में आपसे एक ही 
भीख माँगता हूँ कृपा करके मुरभे दो, वह यह कि श्रीशंकर- 
के वचनोंकों कभी कूड न समकना, और आइन्दे किसीके 
भी साथ छुछ्क नम करना ।” इसपर भवानी बाली- 'हे राम, 
आपके चरण-दर्शनसे ही मेरी सारी दुष्ट इृत्तियाँ दग्ध हो गर्यी, 
अबसे में कभी श्रीशंकर-आज्ञाकी अवद्देलना नहीं करूँगी। 
आपके वचनोंसे मेरी अविद्या भस्म दो गयी है । मैं आपकी 
शपथ खाकर कहती हूँ कि मेरा सारा छुल-कपट नष्ट हो 
गया हैं । आपके शब्दोंसे मुझे सायुज्य-सुखकी प्रासि हो 
गयी ।” इतना कहकर भवानी श्रीरामके चरण-वन्दन कर 
आनन्दपर्वक केलासकी ओर चली गयी ! 


# जा ज्ञानीकी निन्‍्दा करते हैं, उनसे छल करते हैं वे उनके पापके हिस्सेदार होते है और जो एकान्त-भावसे उनकी 


स्तुति पूजा ओर सेवा करते ह उनकी शानीका पुण्य मिलता है, 
( इंसराज-कृत वाक्यवात्ति । ) 


अतिने इसप्रकार शानीके पाप-पुश्योके अधिकारी बताये ६-- 


शर्न/में वास्तवमे पाप-पुण्य होते ह। नहीं, जो उनमें पापका आराप करता दई बह पापका आर जो पृण्यका आरोप वरत है, 


बह पुण्यका भागी द्वाता ६। -सम्पादक 


& श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपधे # 





श्रीजष्सण हस घटनाको वेख रहे थे, सतीके चले 
ज्ञानेके बाद उन्होंने भगवानके चरण पकड़कर कहां कि 
“जाथ | मैंने तो इन्हें माता सोता समझा था,परन्सु यह तो 
शिवफान्ता भवानी निकलीं ! आपने हन्हें खूब पहचाना । 
सचमुच ही आप सर्वश्ञ और सर्वान्तर्यांमी हैं ।' अह्या आदि 
देवता भी इसीप्रकार उद्गर प्रकट करते हुए श्रीरामके 
चरणोंमें सिर नवाकर अपने अपने लोकोंको चल्ले गये । 
सबका संशय दूर हो गया, क्रीलचमणको शान्ति मिली | 


ओऔएकनाथ महाराज अपने आवायंरामायण 
(अरण्यकाणड अ० २०)में लिखते हैं-कि यह उमा-राम- 
संवाद शिवरामायणमें है और ज्ञानी ओ्रोता इसको 
जानते हैं । 

वाल्मीकिने शतकोटि रामायशोंकी रचना की, जिनके 
तीन विभागकर शंकरने स्वर्ग, सत्युलोक और पाताल इन 
तीनों लोकोंमें दाँट दिया। तीन विभाग कर देनेके बाद 
शेष दो अक्तर 'रा' 'म' बच रहे | दो होनेसे इनके तीन 
हिस्से नहीं हो सके, अतएव इनको श्रीशिवजीने अपने 
कर्डमें घारण कर लिया। श्रीएकनाथ महाराजने भावार्थ 
रामायणर्म रामायणाकी एक सूर्ची दी है, उसे कश्याटाके 
पाठकोंके लिये मूल मराठोमें ही हम यहाँ उपस्थित करते हैं, 
पाठक सहज ही रामायणोंके नाम समझ ठेंगे। 


आनन-पंच न्र-रानायण १ 
भऋरापण नाटक 


शिव रामायण दीव-रामाबण १ 
गहा गुहाकगानाथण  । हलुमन्तन्या 
कांरकाशेर्टीाच निरूपण १ 
प्रासिद्ध १ 
पह्मयराणीचर रामायण । 


मत्स्य-झुर्म बरााह-गमायए | 
महाकाराीनामासण 
अगस्ति-पौसस्ती रामायण । 
रवि-अज्वि-ठका गमायगः । ऐकानि ऋपण जद्धामु दनए ॥। 


नंदिग्रा्मी मत आपण ) वें ने. भग्तनामायण। 


महानागरतीद गामायाश ३ दका ऊझापदा द्रीब्यास॥ 
क्रोचिदीपों 

कथा पवित्र 
विभीषणापाक्षा 
बम चऋति सो 


अद्डाषि जाए । अंग दहति माँदे पुराण । 
आंत पावन अनुपम्य 0 
निशय कथा निरूषण 
घूम गामायण चार्मिक ३) 


गानायण ९ 
जुश ॥ 
आपका ९ 


तद्वीपीचें निरूषण ।  खेतकेतु रामायण 
कथा विज्नित्र वदिंदान ! अति पावन तीहीं छोड़ी ७ 
शकर वक्ता स्वयं आपण | ऋोता मानी सावधान। 
ते शिवमवानी रामायण | कथा विंदएन विचित्र ५ 
सदाशिव रूद॒य॑ वक्ता , स्वयें श्रीराम निज भ्रोता ६ 
ते शिवरामायणी कथा ६ अश्रदणों एकता स्वानंद 
स्वयें श्रीराम स्वानंदे पूर्ण । आपणा प्रति बंद आपण | 
ते कथा आत्म-रामायण | मोड़ निरूषण स्वाभां 0 


जैमिनीकृत रामायण । अपुर्द कथेचं पिंदान | 

अलौकिक निरूएण । आश्चर्यगुक्त जाण चरित्र 

मबलीका जपणी सती देवीने कैलास पहुँचकर 
नद अनुतापसहित श्रीशंकर भग 

इषधितत हेत श्रीशंकर भगवानके चरणोंमें 


प्रणाम किया । भगवान्‌ शंकर सर्वक्ष और 
केवज्ञ धर्मकी ही मृति हैं। उन्होंन उस समय भवानीसे 
कुछु भी नहीं कहा । परन्तु मनमें यह सोचा कि इसने मेरे 
परम पूज्य उपास्थदेव श्रीरामके साथ छुल और उनका 
अत्यन्त अपसान करके घोर पाप किया। जब इसने 
श्रीसीताका- मेरे प्रभु श्रीरामकी पद्षीका स्वरूप धारया कर 
लिया तब यह मेरे किये सीताजीके समान पूजनोया हो गयी । 
इसके साथ मैं पतद्ीका ्ूश्वन्ध केंसे रस्र सकता हैं 
सोचकर शिवजी बहुत ही दुखा और उद्दिश हुए एवं सतोके 
पत्नी-मावकों छोड दिया तथा भलग रहने लगे । 


सजी क्षोन्ह सीता कार नप्रा। स्लि 3२ नये - बियाद विसण 0 
जे। अब करों सतीमन प्रती। मिट था लि-पएस हू।ई अनेजी १९ 
एंहि तन सतिहि सेट मोहि नाहीं। सिर सईरप छी-ह गनमाही 
सम्मुख संकर आसन दीस्डा 
सतोको इससे रत्यु-सपश दु:ख हुआ । उसने दक्यश- 
को निमिस बनाकर अपना शरोर भस्म कर विया और 
फिर हिमाचल्के यहाँ जन्म ग्रहणकर पावयतीके नामसे 
अ्खिद्ध हुईं । नथोन जन्मे पुनः महान्‌ तप करके शंकरजी- 
को पतिरूपमें प्रास किया ।& 
इति. विद्या. तप योनिर्दिष्णुरीडित: । 
दाग्मशेनाओिनों देव: प्रीयता मे जनादनः 0 


3.०३ ..त.ऑ रियर. 


#गुताइडन मे मनसने इस प्रसंगका बड़ा ही झुन्दर उपदेश- प्रद और रोचक वर्णन विस्तारपूक किया 
प्रसंग मानसंके बासकाण्डमें अबदइय पदना चाहिये !-- सम्पादक 


लेकूर हिमाचल-कन्या प्रावताक विवाइनकका 





है अर #पलल+नमम&«+कापम«नन्‍»भभ >भ पक प्जबल पलक अनमक 


। सतोडे सम्देदलसे 


श्रीरामचरित-मानसका दाशेनिक सिद्धान्त 


( झेखक-श्रीज्वालाप्रसादजी सिंह एम० ८० ) 


गिरा अगर जल बीचि सम, कहियत मिल्‍्ष न भिन्न १ 

बन्दों सीताराम-पद, जिनहिं परम प्रिय खिक्त ॥ 

; स॒ एक दोहेमें गुसाइंजीने अपना 
शड , दार्शनिक सिद्धान्त साररूपमें उपस्थित 
है) कर दिया है। गुसाइंजी उस उच्च 
सिद्धान्तपर पहुँचे हुए थे, जहाँ पुरुष, 
80.8 प्रकृति, परिणामवाद, विवतंवाद आदि 
२७१) ” सिद्धान्तोंके भेद परस्पर विरोधी न 
रशकर एक दूसरेके पोषक हो जाते 
हैं। आपने रामायणके स्‍ारर्भमें ही 
वन्दना करते समय कहा दै-- 


2द्ववस्थितिसेहार कारिणी 





केशहारिणीन 
सर्वक्षयस्करी सीतो नताइढ रामवद्ध मान्‌ ॥॥ 
यन्मायतशर्वात विद्वमसखिं अद्यादिदेबामुग , 
यारा बादशत जाति मकर रा यथाददेश्रेम । 
गत्यादड़बमेकमेत्र हि. मवास्नार्थाम्ततीर्षाण्सों . 
वनंप5हे उ्मक्षाणकार णपर राम्न्बमीशं रश्मि १ 
झयात्‌ उत्पत्ति, रक्षा और संहार करनेवाली, क्लेश 
हरनेवाली, सर्व श्रेय ( सम्पूर्ण कल्याण ) करनेबाली 
श्रीरामकी प्रिया सीताको में नमस्कार करता हूँ ।' 
'जिसकी सायाके वशमें अ्म्विल विक्, शह्मादि देवता 
तथा असुर हैं, जिसकी सत्तासे ग्स्‍्सीमें साँपके अमको 
भाँति सब कुछ सम्य-स्ा प्रतीत होता है, जिसका चरण 
अवसागरसे तरनेकी दृच्छा करनेवालोके लिये एकमात्र 
नौका है उस अशेष-कारण-पर, रामनामसे प्रसिद्ध, क्रीदवरिकी 
में वन्दना करता हूँ ।! 
इसमें विविध यादोंका कैसा सुन्दर और स्पष्ट समन्वय 
किया गया हैं । पहल्ले तो प्रकृतिर्प सीताजीको संसारके 
उम्मव, स्थिनि तथा संद्वार करनेवाली कह दिया परन्तु फिर 
भगवान्‌ ( पुरुष ) रूप ज्रीरामजीकों 'अशेष-कारझपरं --- 
सम्पूर्ण फारणोंका भी कारण बतक्लाया | इसके साथ ही 
झ्रीरामजीके किये यह भी कह दिया कि इन्होंकी सत्ताके 


आधारसे यद असत्‌ संसार भी रस्सीमें सर्पके अमकी भाँति 
सत्य प्रतीत होता है| 
इस विवेचनामें निर्गुण और सगुणका केंसा सुन्दर 

मेल है ? गुसाइंजीके लिये श्रीरामजी केघल मनुष्यरूप 
पुरुषोत्तम राम ही नहीं हैं, वे 'निर्मुश-स्थरूप राम! भी 
हैं। यथायंमें आपके विचारानुसार तो सगुणके यथार्थ 
स्वरूपको पदचानरा निर्गुश्से भी कठिन है । उत्तर- 
काणडमें आप स्पष्ट कहते हैं-- 

निरगुन रूप सझम अति सगुन न जान काइई 

मुगम अगम नाना-रत सुनि मुनि-मन अम हे 


यह समस्या जैसे बड़ी ही जटिल है बसे ही सहज भी 
है। भगवानके नाम और रूपके विपयर्मे आप कदते हैं--- 
नामरूप दोट ईस ठपाधी। अकथ अनादि सो सामुभि साथी 


रासायण कैसा अछुत अन्‍्ध है। दशन, योग एवं 
भक्तिके अनुपम रहस्य इसमें भरे हैं । परन्तु यहाँ सगुखके 
रहस्थपर कुछ नहीं कहना हैँ ग्रतएवं यह विषय यहीं छोड़कर 
केवल दा्शनिक सिद्धान्तपर ही कुछ कद्ा जाता है-- 


उपर्युक्त छ्लोकर्मे श्रीरामजीको एुमप तथा श्रीसीताजी- 
को प्रकृतिका स्वरूप मानकर, प्रकृतिको संसारका कारण 
कहा है और पुरूः पुरुषको भी परम कारण बतलाते हुए, 
संसारकों कृठा--सम्य-सा प्रतीत होनेवाला बतलादा हैं। 
यह पुक पहेली है, जिसको सुलभाना आवश्यक हैं । 


प्रकृति और पुरुषमें क्‍या भेद है ? ये दोनों केवल 
फहनेमें भिन्न भिन्न ज्ञान पड़ते हैं, वस्तुतः इनमें कोई भेद 
नहीं है। बाणी एवं उसके अर्थ तथा जल ओर उसको 
लहर, इसके ये दो उदाहरण हैं। चाणी और अथ्थ- कोई 
ऐसी दो प्रथक्‌ वस्तुएं नहीं हैं जो किसी प्रकार जोड़ दी 
गयी हों। जब मन अपने सावका किसी पर प्रकट करना चाहता 
है,तब वह जो संकेतकरता है उसमें उस भावका समावेश रहता 
ही है। धायों कहिये कि संकेन उस भावका वाहमस्वरूप 
है । सम्य मनुष्य जब किसी भाषामें बातचीत करते हैं तो 
वह विशेष संकेतोका प्रथोग करते हैं-- यह टीक है, परन्तु 
के संकेत जिन अर्थोके किये होते हैं, वे कुछ पीछेसे जोड़े 


२०८ 





निर्दिष्ट संकेत अनेक बार प्रयुक्त होते-होते शब्दका रूप 
घारण कर ख़ेते हैं। जिसप्रकार वाणीके भन्तयंत अर्थ निहित 
है उसी प्रकार प्रकृति या 'स्वभाव” पुरुषके अम्दर होता 
है, उससे घ्थक नहीं होता | पुरुषके स्वभावको ही प्रकृति 
कहते हैं । जेसे जल और उसकी शीतलतामें कथनमात्रका 
सेद्‌ है, वास्तविक नहों है। गुण और गुणी एथक-एथक 
नहीं रह सकते | जैसे बिना गुणके गुणीका कोई अस्तित्व 
नहीं, वैसे हो गुणीके 'म्राधारके बिना गुणका रहना भी 
असग्भव है-दोनोंकी स्थिति एक ही साथ होगी । विचारके 
सुभीतेके लिये इनका हुत भले ही मान लिया जाय, 
यथायंमं सत्ता अद्टेत ही है । 
फिर इस संसारका स्वरूप क्‍या है ? गुसाइंजी जल 
कर उसकी छूहरका उदाहरण देते हैं । लद्दर ही संसार है। 
पुरुषके स्वभावानुसार उसमें स्पन्दुन हुआ भौर उससे जो 
स्वरूपभेदकी परिणति हुई. वही संसारका प्रकट स्वरूप है । 
यह स्पन्दन कैसा हुआ और स्वरूप-भेद कैसे और क्‍यों 
प्राप्त हुए? इन प्रश्का उत्त ऋग्वेदके नासदीय सूक्त 
(मण्डल १० सृक्त १२६) में बहुत ही स्पष्ट और सुन्दरता- 
के साथ विया गया हैं । यहाँ उस विषयकों चर्चा 
कामेसे लेख बहुत बढ जायगा ; भ्रस्तु, यहाँ संच्षपर्मे हतना ही 
कहना पर्याप्त है कि 'पकृति! रूप स्वभावसे उत्पन्न हुई क्रिया- 
का परिणाम ही यह संसार है।' परिशासवादका भी तो 
यही सिद्धान्त है । 
यह स्वभाव सगवत-स्वभाव होनेके कारण दोषी नहों 
कहा जा सकता हसीकिये प्रकृतिकों 'क्ुशडारिणीः (हेशों- 
को हरण करनेवाज्ी ) तथा “सर्वेश्रेयस्करों' ( सर्व कल्याण 
करनेवाली) कड़ा गया हैं। अरययकायइर्म भी श्रीरामचन्वजीने 
श्रीलक्मणजीकों उपदेश देते समय मायाको विद्या 
तथा अविधद्या-भेदसे दो प्रकारका कहा है । पुरुषकों प्रकृति-- 
विद्यारूप माया उन क्रियाझके भानका भरणडार हैं जिनके 
द्वारा पुरुषका रूपानतर होता है। यही बक्काके सुख्मसे 
निःसत, सरस्वतीड्ारा प्रफाशिन वेद्रोंका कान हैं।यड़ 
शुद्ध माया है, इसके सहारेसे मनृष्य शनेः शनेः पुरुष सक 
पहुँच लाता हैं। जीव अपने जिस 'अजान'वश विद्या 
यथार्थ स्वरूपका दर्शन नहीं कर पाता, वह अक्षान ही 
मोह था अ्रविद्यारूप दुष्ट माया है, यद अविथा उस परमक्षके 


नहीं जाते । सहरतों वर्षामें कुछ निर्दिष्ट भावोंके लिये कुछ 


स्वभाव! रूप विद्या ( प्रकृति ) से भिन्न है यह तो स्वरूप- 
जनित भेदसे प्रास जीवकी अज्षानता है । 

यथपि विशद्यारूप प्रकृतिकी क्रियासे आधाररूप पुरुष 
(परम कारण बक्ष ) में ही रूपाग्तर होता है, परन्तु जीव 
जब इस रूपान्तरकों भी यथावत्‌ नहीं जानता, तब इस 
रूपान्तरके शन्तगंत जो पुरुष यथाथे नित्य शाय्त एकरस- 
स्वरूपसे विधमान है उसे केसे जान सकता है! इसी 
कारण वह इस रूपान्तरकों कुडका कुछ समझता है, 
यही उसका “रस्सीमें सर्पका भ्रम' है। रस्सीरूप आधार 
तो हैं ही, परन्तु उसके यथार्थ स्वरूपको न जानकर 
अज्ञानताके अन्धकारमें उसे सप॑ समझता है । यदि रस्सी 
सीधी रक्‍खी हुई है तो उसे सीधा सर्प, और यदि वह टेढ़ो 
रक्खी है तो उसे देढ़ा सप॑ प्रतीत होता है। और कदाचित 
रस्सीके पास ही रससीका एक छोटा-सा पिण्ड रकक्‍्खा हो तो 
उसे सके पास एक ऐसा मेंढक दीरबने लगेगा, मानों सर्प उसे 
झभी निगलना ही चाहता है । यद्यपि दोनोंका आधार- 
स्वरूप रस्सी एक ही है परन्तु उसके दो स्वरूप ध्ोनेसे थे 
एथक दिव्वलाबी देंगे और उनका यथार्थ भेद नहीं दीखेगा 
वरं अज्ञान जिस जिस प्रकारक भेदोंका उनमें आरेप 
करेरा वे ही दिबलायी देंगे । यदि हम रस्सीके पिगड और 
रस्सोको मेंदक और सर्प ने समझे, उनके स्वरूप- 
मेदकों यथार्थन: समझे अर्थात्‌ विद्यारूप प्रकृतिकों जाने 
लो हस सहजजमें ही रस्पीके यथार्थ स्वरूपतकक पहुँच 
जायेंगे । यही विवतवाद-अध्यासवाद आदि सिद्धास्तोंका 
सार हे! 

फिर, 'जगत्‌ मिध्या है, “त्रिकालमें हुआ ही नहीं! 
ऐसे वाक्योंका क्या अर्थ है ? हसका उत्तर यह हैं कि जगत- 
को हम जिस रूपमें देग्व रह हैं बड़ मिध्या है, बैसा जिकाल- 
में भी नहीं हुआ । हसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिये 
कि कोई रूपान्तर ही नहीं हुआ; रूपास्तर तो हुआ ही । 
भगवान्‌ अीकृष्णनों भी स्पष्ट कहते हैं कि 'हस जगतरी 
क्रिया आदिमें अम्यक्त, मध्यमें स्यक्त तथा अस्तमें अग्यक्त 
स्वरूपबात्री है। मायावादी भी इतता तो मानते हैं कि 
मायाग्रम्त जीव ही संसारकों अपने अजशानसे देखता है । 
यहाँ साग्राग्रम्त जीव और शुद्ध आत्मस्वरूपका स्वरूपभेद 
लो उपस्थित होता ही है अर्थात्‌ रूपान्तर-सेत्र तो होता है 
परम्थु उस सेदकों हस यथावत्‌ नहीं समझते, यह इमारा 
अज्ञान है । 


& श्रीरामचरित-मानसका दाशनिक सिद्धान्त » 
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क्षदराते देखते हैं, उन दोनोंकों हम भिन्न थस्तु नहीं 
सममते, वरं जानते हैं कि लहर जलका ही स्वरूप हैं | यदि 
उसमें बफ़के टुकड़ें हों तो उनको भी हम जलका ही 
स्वरूप मानते हैं, किन्तु जो जलमें बहता हुआ कोटाय्य 
लहर और बर्फके ट्कद़ेंका दूसरी तरह सममता हैं, 
उसे थे सब व्यापार आश्ययंजनक प्रतीस होते हैं, 
आर विविध स्वरूपकी लहरें तथा बर्फ टुकद उसे भिन्न 
सिश्न वसतुके रूपमें दिखायी देते हैं। उसको उनका 
स्वरूप अपनी ज्ानेग्वियांकी अवस्थाके अनुसार ही स्यक्त 
होगा और बह उसी दृश्यको यथार्थ समकेगा।| यही अवम्था 
मनुष्यकी है ! हमें दृश्य जिस प्रकार दीख पढ़ते हैं हम उन्हें 
बैसा ही बथा्थ समझ छेते हैं-- यह तो हमारी भूल हैं। 
परन्तु इमें जो भिन्नता दिखायी पढ़ती हैं उसका आध/र--- 
रूपान्तर---प्रहाके स्वरूपमें, जलमें लहरके समान हुआ हैं, 
इसमें कोई सन्देदह नहीं। यही बात बाणी और अर्थ 
विषयमें भी घटती हैं । वाणामें अनेक शब्दोंके अनेक अर्थ 
है, परन्‍त कहनेवालेके अर्थों और समकनेवालेके अथां'में 
सेंद रह सकता हैं. और कुछ-न-कुछ भेद ता अर्थस्वरूपों्से 
रहता ही हैं। परन्तु यह नहीं कह सकते कि सुननेवाला 
भी एथक-प्रथरू शब्दोंके प्रथक्‌ू प्रथक्‌ अर्थ समममता 
हैं, वह भिन्नता निराधार हैं, वह अिन्नता कहनेवालेके 
अर्थोर्की भिन्नताके आवारपर हैँ। इसी प्रकार जगतकी 
सिश्नता प्रक्षक रूप/न्तरके अ्राधारपर हैं । 

यहाँ यह शंका होती हैं कि 'श्क्कर्म रूपान्तर कहनेस 
तो उसमें विकार हो जाता हैं फिर उसे निविकार कंसे कह 
सकते हैं ?”” इस सम्बन्धर्म गुसाइंजींने 'खिन्र!ं शब्दका 
प्रयोश बढ सदर्वका किया है | यह कहते हैं कि सोताराम- 
जीको 'खिन्न' परम प्रिय है। भक्तिभावसे तो भगवान्‌ दुखी- 
पर दया करनेवाज्े हैं,झशरण-शरय हैं हसलिये झापको 'खित्' 
प्यारे हैं परन्तु दार्शनिक तस्‍्वर्मे झाप ग्विश्ष अथवा विकारको 
धारण करनेवात़े हैं। गुसाइंजी हस कटिनतासे नहीं घबड़ाते 
बरं यह इसे स्वीकार करते हैं कि ऐसे विकार तो बहलके 
स्वभावजनित होनेसे उनको परम प्रिय हैं। सच पूछ्चिये तो 
गुसाइंजो ही क्‍या, जो क्षोग गहाको सर्वथा निर्विकार कहने हैं 
वे भी उसमें विकार उपस्थित कर ही देते हैं। माया था हे शक्ष- 
पर आवरण डाले चाहे जीवपर, है तो विकार ही | और 
जहाँ बह्म-ही शा है वहाँ माया कहाँ रहेगी ? वह अहयमें ही 
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अल भौर डसकी त़दरको जीजिये । हमलोग जलको 


जिकाररूयसे रदेगी। ठसे श्रनादि एवं अनिरवंचनीय कद 


देनेसे तो पीछा नहीं छूट सकता । बह्ममें जीव-स्वरूपका प्राप्त 
होना ही विकार हैं। यदि रूपान्तर होनेका ही विकार कहा 
जाय तो इसमें गुसाइंजोकों काई संकोच नहीं | नहीं तो 
भला अद्वेत-सत्तारूप ब्क्षमें जगातका अस्तित्व ही कैसे हो 
सकता हैं ! 

तथापि इसका यह धर्थ नहों हैं कि इस रूपान्तरसे 
शह्लके शुद्ध स्वरूपमें काई अन्तर पढ़ जाता हा। । जल चाहे 
दर्फंके स्वरूपमें हो, चाहें लहरके, और चाहे भाफके--वह 
रहता '१.00' ही हैं। उसके परमाणुओोका स्वरूप यही 
है, वास्तवमें यह रहता जल ही हैं, इसलिये हम उन तीनों 
ही रूपोंको अवश्य पएकरस कहेंगे । इस दृष्टिसे 
उसे निविकार कह सकते हैं, क्योंकि उसके मृत स्वरूपमें 
कभी कोई भेद नहीं होता | मलुष्य जब समय-समयपर 
भिन्न-भिन्न प्रकारके वस्त और अलक्कार घारण करता हैं तो 
उससे उसके स्वभाव अथवा व्यक्तिवर्मे कुछ अन्तर नहीं 
आता । स्वरंके अनेक अलक्कार बनते हैं पर उनके म्वरूप- 
भेदसे स्वर्या्मे कोई भेद नहीं हाता। मिदट्टीके अनेक पात्र 
हाते हैं जो स्वरूपानुसार भिन्न-भिन्न गुणवाज्ने होने हैं परन्तु 
उस भेदसे मिट्टीमें कोई भेद नहीं होता ; स्वर्ण और मिट्टी 
जंसेके तेसे रहते हैं। इसी भावसे थक्ष भी निर्विकार, 
अपरिवर्तनशील , एकरस आदि है । 

उपयु क्त विवेचनसे यह भी मालूम हो गया कि इस 
रूपान्तरका कारण परवह्मको स्वाभाविक क्रियाशक्ति हैं । 
अतएव हम कट्ट सकते हैं कि परअक्षके अन्दरकी क्रियाशक्ति 
प्रकृति यरे उसकी माया ही संसारका कारण है, और 
यह भी कह सकते हैं कि परम, जा उस शक्तिका धारण 
करनेवाला मायाधीश है, सम्पूर्ण कारणोंका कारण है। 
दाना ही बातें टीक हैं । 

इस रूपान्तरमें इस शक्तिका सूचम स्वरूप क्या है ? 
उसका विकास किस प्रकार होता है : संसार कैसे बनता है ? 
और उसमें अज्ञान-युक्त जीव किस प्रकार प्रकट होता है ? 
यह सब आवश्यक प्रश्न हैं ओर ऋग्वेदके ऋषियोंने हनका 
उत्त भी दिया हैं। इस विष्यमें यहाँ विस्तार-भयसे 
झधिक नहीं कहा जा सकता । इतना तो श्पष्ट है कि इस 
रूपास्तरके सिद्धान्तानुसार जीव-सम्बन्धी माया वा अज्ञान 
यथार्थ तः अनादि नहीं है और हसी कारण हसका अन्त भी 
हो जाता है। रूपाग्तरसे जो स्वरूपभेव॒कों प्राप्त हुआ जीव 
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है वह उस रूपाम्तरकी विरोधिनी क्रियाहारा अपने मूल--- 
आस्सस्वरूपको प्राप्त कर लेता है, तभी उसकी मुक्ति हो 
जाती है | अवश्य ही विद्यारूप माया अनावि और झनस्त है । 
परबझके साथ ही उसका स्वभाव, और उस स्वभावकी 
क्रिया सदासे दे और सदा रहेगी । 

सब फिर यह प्रश्न होता है कि यदि यह सिद्धान्त 
डीक है तो महापुरुषोंने पुशुषको अकर्सा क्‍यों कहा है? अथवा 
संसारकों ध्यावहा रिक सत्ताके रूपमें सत्य, परन्तु पारमाथिक 
सस्ताके रूपमें मिथ्या क्‍यों माना हे? श्रुतिके भनुसार 
अगवानका स्वरूप ऐसा है कि जिसमें परस्पर विरोधोी-गुणों- 
का समावेश है जो दूर भर पास, सूक्षम और स्थूल्, कर्ता 
ओर अकर्त्ता, निर्युंण और सगुण, साकार और निराकार, 
तथा निविकार और सविकार है । वह विरोधी गुण केवल 
भाव-भेदसे ही कदे जाने हैं। हमने ऊपर देस्व लिया हैं कि 
ग्रह्ञ के स्वरूपकों परिक्‍र्तनशील आर अपरिवर्सनशील दोनों 
ही कहां जा सकता है । इसी प्रकार यहाँ भी भाव-भेद 
उपस्थित है ! पुरुषको भरकर्ता, तथा संसारका पारमाधिक 
रूपसे मिथ्या कहनेका प्रयोजन, मुक्तिके लिये साधनका 
संकेत हैं । मुक्ति तभी प्राप्त होगी, जब रूपान्तरसे स्वरूप 
भेदकों प्राप्त हुआ जीव विराधी क्रियाद्वारा उस स्वरूप- 
मेदकों नष्ट करके अक्लरूपमें लय हो जायगा | वह विरोधी 
क्रिया रूपान्तरकी ओर न जाकर एकरसता तथा सरलता- 
की भोर अग्रसर होगी-वह चिक्तकों चश्चल्ल कानेयाले 
फ्थरमे न जाकर चित्तवृसियोंका निराध करनेवाली होगी। 
परन्तु हमें कौन-से स्वरूपका प्यान करता होगा  परिवतंन- 
शीजका श्रथवा अ्रपरिक्‍र्तनशीखका . उस निविकार 
अपरिवर्सनशीक्त एकरसम्वरूपक च्यानर्मे भिन्नतायुक्त 
जगतका अम्तितव ही कहाँ रह जाता हैं ? एक बार आंखे 
बन्दकर _भगवतष्मरण करके देखिये, यह जगत किसप्रकार 
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खुघत होता जाता है और ज्यों ज्यों आप परमार्थ ज्ञाभ करते 
जाते हैं, त्यों-ही-स्यों वह जगत्‌ विस्कूत होता चला जाता है । 
परन्तु परमार्थंसे उत्तरकर आप ज्यों ही स्यवहारमें आते हैं, 
सथों ही जगत ज्यों-का-त्यों उपस्थित हो जाता है। यही 
कारण है कि पुरुषको अकर्सा कहा है, क्‍योंकि चम्धज चित्त 
जीवको यदि शाग्तिकी ओर ले जाना है तो उसका कक्ष्य 
भी शान्ति ही होना चाहिये। और यथाथंत:ः बात भी यही है । 
परबहामें जब प्रकृति अथवा स्वाभाविक क्रियाशक्तिकी 
क्रिया होती है तो इससे यह नहीं समझना चाहिये कि बह 
परवक्ल परिमित जीवकी भाँति इच्छा और विचार फरके 
क्रिया करता है, उस पारावारहीन नस्‍्वमें तो वह क्रिया 
स्वाभाविक ही होती है और वह ऐसा होनेपर भी शान्स- 
रूपसे अटल स्थित रहता हैं। इस अविच्वल शान्ति और 
एकरसताकी ओर लच्य करानेके लिये पुम्षका शान्त 
ओर अ्रकर्ता कहा हैं। हसीका ध्यान करनेसे मनुष्य संसारमें 
रहता और कार्य करता हुआ भी शान्ति-लाभ कर सकता 
है । हसीलिये गुसाईजी कहते हैं कि “संसार-सागरसे 
पार होनेके लिये जिनके चरण ही नौकारूप हैं, ऐसे हरि- 
को में प्रणाम करता हूँ ।” अहा ' कैसी सुन्दर शान्सि-प्रदान 
फरनेवाली रचना है-- यन्‍मवजदावार्ति जिम: «०! आदि 
से प्रथम भगवानका म्सरण कर शुरन्‍्त चश्बल मनके लगाम 
लगा दी, फिर उनके निज स्वरूपक्की आर 'वःनस्था?' म्प 
संकेत कर दिया। संसार-सागरस पार होनेके लिये हसा 
शान्ति-आधार-स्वरूपका ध्यान आवश्यक ह । पेसे शास्ल- 
प्रकाशरूप हरिको प्रणाम करता हूँ । केवल उन्हींका नहीं, 
'छू शहारिया' 'सर्वश्ेयसकरी' उनका मायाकों भा प्रणाम 
करता हूँ। इस विद्यारूप मायाकी कृपासे हों! भगषप्रापि द्वारा 
समस्त कूल श दूर होकर परम कब्याण होता है 
सीयगमस-मंय संब परम जानी । का प्रष्णम मरूप्रझ >ुब्नी ॥६ 





रामायण सर्वोच्च महाकाव्य ई 
दूसरे देशोंके महाकाव्योंकी अपेक्षा भागतका रामायण महाकाव्य सर्वोक् है | शात्मीकिने 
इस प्रन्थमें जिन अदभुत सदगुणोंका वण न किया हैं. उनकी ओर दृष्टि डाल्टनेसे यह प्रतील होता हैं कि 
अपने कालमें तो क्या, परन्तु उसके बादकी अनेक शतादिदयाँ ब्रीसनेपर भी श्रीराम जैसे सम्यपरायण 
नरपति किसी भी राजवंशमें उत्पन्न नहीं हुए। श्रीराम सर्वगण-सम्पन्न और प्रजाका प्रेम सम्पादन 
करनेमें अवुभुत राजा थे। वाल्मीकिका काव्य आदिकाज्यका स्थान थाने योग्य है और सब रसोसे 


परिपृ्ण द्दे। --गोरीसियों । 
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रामायणमें आदर्श पातित्रत-धम्म । 


( लेखक-ओऔयुत सेयद कासिम अली, विशारद साहित्यालझार ) 


मारे महान आचार्योने प्राधोनकालमें 
जो महत्त्वपूर्या ग्रन्थ रखे थे उनमें रामायण 
एक अभूतपूर्व प्रस्थ है । इसकी रचना 
हुए सहस्रों वर्ष ह। गये तथापि आज भी 
पे भारतवर्षमें महस्वोंसे लेकर कोपड़ियों- 
/ तक इसकी पूजा, पाठ और आरती 
होती है । यह सब इसी कारणसे है कि 
हस प्रस्थमें भाँति भाँतिके उपदेश-रक्षोंका बाहुल्‍य है । हसके 
प्रत्येक शब्द मनोहरताके साथ गूृदार्थके साँचमें ढाले गये हैं 
और अपना श्रनोखा जौदर संसारमें दिखा रहे हैं । 
खो-समाजकी पवित्रता, शक्ति और महानताके विषयर्म 
जैसा प्रकाश हस ग्रन्यमें ढाला गया हैं वैसा दूसरे धर्म- 
ग्रन्थोंमे देखखनेकी भी नहीं मिलता । श्रीसीताजी और 
श्रीक्रनसूयाजीके सवादर्म जो पतिब्रत-घर्मका वर्णन मिलता 
है वह जगनके लिये श्रत्यन्त लाभदायक ही नहीं, मोक्ष" 
प्रदायक भी है। पातिबरतक क्तण, भेद, कर्तव्य और फल- 
पर रामायणम बड़ों धारीकीय विचार प्रकट किये गये हैं । स्त्री- 
जातिके लिये तपस्या, योग तथा सिद्धिका शआ्राधार केवल 
परालिश्त-पर्म ही। बतलाया गया हैं जो स्त्री पति-सेवासे 
विमुख रहती हैं उसे 'अधम नारिं' कहकर सम्बाधन किया 
आर यह कहा हैं कि--- 





पति प्रति दुम जनम जहेँ जाई । बिचव। होंइ पड़ तरूनाई 
'ज्ञी स्री अपने पतिक अनुकुल नहीं चलती वह जहाँ 
जाकर जन्म लेती है वहाँ जवानीमें ही विधवा हो जाती है, 
झौर इसप्रकार उसे आजीवन भयानक कष्टप्रद्‌ परिम्थितिका 
सामना करना पढ़ता हैं।' स्राके लिये काय, वचन और मनसे 
पति-पदमें प्रेम ही एकमाञ्र घर्म बतलाया गया हैं । 
पके भमे एक अत नेम, काय बचन मन पति पद प्रेमा । 
इतनी उच्च आद्शंसे युक्त शिक्षा बाइबिल, तौरेंत, 
कुरान प्रस्नति किसी भी ग्रन्थमें नहीं पायी जाती और न उन 
प्रस्थो्मे स्लो-जातिके लिये इतना सुन्दर सुध्द घर्म-मार्ग ही 
स्थिर किया गया है | आजकल सभी घमांवलम्जी विज्ञानसे 
अपने धर्ंकी सहस्ताकों सिद़कर अपने-अपने धर्म-प्रस्थको 


इल्दामी, ईश्वरीय घोषित कर सार्वभौम घर्मंकी 'पेटेश्ट सील' 
लगा रहे हैं । परन्तु रामायण-जैसी पातिवत-धमंकी शिक्ता 
किसीमें नहीं हैं। रामायणने तो केवल शिक्षा ही नहीं दी, 
बल्कि अपने पात्रोंके द्वारा इस उच्च पातिधत-धर्मका आदर्श 
भी उपस्थित कर दिव्या है। जिससे सोनेमें सुगन्ध झा गयी 
है । रामायणके द्वारा सती सीता, सती सुलोचना, सती 
अनसूया आदिने अपना उच्स्वल चरित्र संसारमें चिरस्थायी 
कर दिया है | वद थम और वह अन्य धन्य है जिसने 
मासृ-जातिके कल्याणार्थ महान पवित्रतासे युक्त इस अमर 
अलौकिक व्तका आदर्श दिखला दिया | 

मैं रामायणसे हसी नाते प्रेम करता हूँ, मैंने कई 
रवजातनीय विवाहोंमें कन्याओंकों रामायण दहेज में देकर उनके 
प्रति उस महानताका सक्लत किया है जिससे वे पातिग्रत-घर्मकी 
अनुगामिनी बनकर ख्ली-जातिकी महानतामें गये करें । इससे 
सुझे अपने समाजने कलशित करनेका बीढा भी उठाया 
था. पर मैंने स्पष्ट कद दिया कि रामायण हिन्दू-समाजका ही 
प्रस्थ नहीं है, बह तो सारे मानव-समाजकी सम्पत्ति है ! 
जब रामायण हमें हसप्रकार पतित्रत-सरीखी गौरवास्वित 
शिक्षा देती है तब हम उसकी क्यों न पूजा करें ? जरा 
विचारकर देग्िये कि रामायणका पातियत-धर्म ख्रीजातिका 
कल्याण कर सकता है या नहीं ? भलीभाँति विचार करनेसे 
आप अवश्य ही इससे शान्ति और प्रसन्नता प्राप्त करेगे । 
पुनविवाहसे ज्यसनमय जीवनको उत्तजना मिलती हैं, परन्तु 
पालिवनस स्ली-जातिमें सल् गहर प्रम और पविश्रताका सौन्दर्य 
उज्भुत होता है जो उन्हें इस लोकमें सुग्व और परलोकरमे 
मोज्षकी प्राप्ति करवाता हैं। उनके पतिब्रतरूप तपोबलसे 
महान पर्वत भस्म हो सकते हैं, झ्तक भी जीवित हो सकते हैं। 


रामायणके भावषोंकी व्यापकतामें तद्कीन होना और 
उनको कार्यान्वित करना ही उसकी सक्यी पूजा है । वर्तमान 
समयमें पश्चिमोय सभ्यताने भारतीय आदर्शकी भव्यताको 
मिटानेमें कुछ कसर नहीं रस्सी, इससे हमारी नेतिक शक्ति, 
प्रायः सभी धार्मिक कार्योंके लिये क्षीण होती जा रही है। 
तलाक, पुनविवाह तथा र््री-स्वातन्ध्यके झान्दोलनने 
“'पातिबत-घर्म 'की भावनापर कुडाराघात किया है । हसमें कुछ 
भी सन्‍्देद नहीं कि पुरुष-समाजने इस ओर बड़ी उदासीनता 
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दिखलायी है जिससे ख्री-समाजकी क्रान्सिमें पाक्मात्य सननकर इसके प्रधारमें सहायक बननेके लिये अपनी बिखरी 


सभ्यता भपना पूरा प्रभाव ढाल रही है । 


अन्तमें मुझे पूर्ण आशा है कि हिस्दू, मुसलमान, 


हुई शक्तियोंको सद्धित करेंगे, जिससे मात्‌ृ-शक्तिकी अस्वण्ड 
ज्योति पुनः एक बार जगतको अपनी दीसिसे चमत्कृत करेंगी 


ईसाई आदि सभी धर्मावलम्बी इस 'पातिन्नत-धम! को और मानव-जीवन कृतकृत्य हो जायगा ! 
"पमा#००'दीक्रदि, किक ाप्त०--->तन 


आराध्य राम 


जीवन-सागरस खुनकर में थोड़े-्स मे मोती। 
राया तर चरणामे, हँसकर क्या स्वीकृति होती ।) 


प्रार्थना 
विश्वक अगानित रागाम मित्र जु भरा भी यह राग। 
क्षीण कुशकाय किन्नु पत्तिपुए: नुम्हांर पद-पद्माका राग )) 
र् > प< 
आग्रह 
है? मालिक ' प्रगरुपनकी छोटियों तानिक बढ़ा दे । 
जीवनकी धड़ियाँ चाहे ते। अपनी सभी घटा रू 
छवि 
जबमे प्रेय ' आखोाम मेरी बसा तश्हारगा बर श्रेंगए । 
इंदय बन गया करण कुमुम-स कामट नाहंका भेडार 


जीवन-मरण 
एक-एक मुस्कान तुम्हारी सा-मे। जीवन देतो। 
एक-एक बंकिस श्र उनका तत्क्षए ही हर रही 


प्र * हि 
स्स्ति 
तेरे स्मृलिम मरी हुई के! मादकता, मठ, प्यार | 
कैसे उन्हें नुकाओं , थे ते! बने दुए हिमनछप।) 
ग श +ः 
अनन्य 


ठसी रूपकी ठसी काकमामे मुझका तुम बहने दे! । 
'क्यों!किसलिये .कहाँसे कबसे. के सबक मत उठने दो 


ट्र मर डॉ 


म्थप 


प्रेम-प्यालला 
उसी एक प्याकेम तो जगतौकी मादकता | 
भरी हुई है. छिपी हुई है जोबनकी सार्थकता ७ 
८ पद ख् 
प्रेम-राज्य 
तेरे ब्रम-राज्यम मर्तमिक ' यह कसा दिच्चिश् आवर्तन 
प्रशम तप्त-अगार -वू हि फिर मधुर अमिय गसका यह दर्घण । 


रह बट 


न 
क्ल्क 
मं हूँ तर ॥ है मेगा मिस दिन अनुभव होगा, 


ना उ/पग,. इंटत्माकेंगा.. स्वषी-मं्या। होएए ।॥ 


प्रत्याभन 
न वह गरमगाया चिव्रामें भों अप्हट म्ररझा ; 


गा शाटिन प्रजोम्न मा 


34 ५ थ 
। 
७ 


फिक ' मझनेर निरबेक जनको 
रूप गाटिदी हथत अभिषण मेरा मन ने पडा । 
मारिक ' मदिय-वासना-प्यारी गह-रह नहीं दिझहाओ १) 


उलहना 
इम है पतन .किर तु तमके! लिदेश, अकरूए बस जाना 
टीऋ कह लक रप्म ' हम्हू। कहदी, सम्नक! गढ़ बना ।। 
नी था है 
कामना 
जीवनमे साधना, माणम नें पदकी आहट ) 
औए अनुर्दिक आ्ेकित काती नेगी मुसख्काहट 
-5बालकृष्ण बलगुना । 


तुलसी-रामायणमें भक्त-श्रेणी 


( लेखक-पं० औजीवनशक्रजी याशिक एम० ए०) 


क्त-शिरो मसि गोस्वामी शुलसीदासजी 
स्मात॑ वैष्णव थे और उनकी अलौकिक 
कृति शाम-चरित-सानस भी एक सक्ति- 
प्रधान अन्य है। जिस समय हिन्दू-जाति 
न बदिछकुल निर्जाव होकर मरणासज हो चुकी 
थी तब गोस्वामीजीने अपनी भअमतमयी वाणीसे भक्ति- 
सन्व्रह्मारा ही उसको नया जीवन प्रदान किया था । ज्ञान, 
विज्ञान, येरास्य, योग, सोक्त आदि सभी बातोंकी चर्चा 
गोस्वामीजीने रामायणमें की हैं परन्तु सर्वापरि साधन 
उनके मतानुसार भक्ति ही है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भक्ति 
केवल सबसे उत्कृष्ट साधन ही नहों है बर॑ सब साधनों- 
का परम फल भी यही है--- 





तब पद-पैकज प्रीनि निरंतर । सब साधनकर यह फछ सुन्दर 0 
हस बातकों गोस्वासीजीने अनेक बार कहा है और 
यही उनहझा भटल विश्वास था थौर यही उनकी अमृह्य 
शिक्षा हैं । यहाँतक कि भगवान रामचन्व्रजीके श्रीमुखसे 
गा] को 
यही उपदेश दिलाया गया हैं 
चर्म त चिरति जाग त ग्याना' ग्यान मोाक्षन्प्रद बंद बखाना 
जांत बगि द्वबं! में भांद। सो मम भगति भगत-सखदाई ७ 


यह स्पष्ट है कि किसी मार्गपर आक्षेप किये बिना 
गोस्वामीजी भक्तिकों ही श्रधान पद देते हैं । 
गोस्वामीजीने अनेक देवी-देवताझोंकी स्तुति-वन्दना की 
है, परस्तु उनके दृष्टदेव रघुकुल-कमल-दिवाकर भगवान्‌ 
शमचनन्‍्त्र ही थे, जिनफो थे परशरह्मका साक्षात्‌ अवतार 
मानते थे । हस विश्वासकी हृदसा हसी बालसे प्रमाणित है 
कि जब कभी भी उनको अपने हृष्टवेवके गुदगानका अवसर 
मिलता है, इस बातकों कहे बिना गोस्वामीजीसे रहा ही 
नहीं जाता--- 
ब्यापक बह निरंजन निर्मेन बिगत बिनोद | 
से। अज प्रम-मर्गाते-बस कौसल्याके गोद ७ 
निर्युश अल्न ही सगुण होकर भगवान्‌ रामचस्त॒का 
अचतार हुआ है । दोनों एक ही हैं--- 


ब्याएक ब्याप अख्ेढ अनन्त | अखित अमाय शक्ति मगवन्तः 
सोइ सशिदानन्दधन गा, अज बिग्यान रूए बरूचामाएे 


गोस्वामीजीका यही सिद्धान्त था ! उन्होंने अवश्य 
ही सांख्य, वेवान्त आदि सिद्धान्तोंकी बातें भी बड़ी रोचक 
रीतिसे कहीं हैं। और अनेक सूक्तियाँ ऐसी मिलती हैं 
जिनका आश्रय लेकर भिन्न मतावलम्बी अपने-अपने मतों- 
की पुष्टि कर सकते हैं । पर गोस्वामीजी निश्चयही सगुण- 
उपासनाके पश्षपाती थे और भक्तिके सामने मोक्षपदका भी 
तुश्छु समझते थे । 

गोस्वामीजीने ग्रस्थारम्भमें ही इस बातपर इशारा कर 
दिया है कि उनकी रामायण “नानापुरशनिरामागम- 
सम्मत”! है। अपना न सो कोई उनको मल स्थापित करना 
था न कोई नया सम्प्रदाथ चलाना था । वास्तवर्मे बात भी 
यही हैं कि उन्होंने नाना पन्‍थोंका सगुण-उपासमार्मे 
समन्वय कर दिया हैं| जैसे श्रीमक्गगवरद्गीतार्में कम, ज्ञान 
ओऔर भक्तिका सुन्दर समन्वय कर परस्परके विशेधको शान्त 
किया गया हैं, उसी प्रकार गोस्वामीजीने भी नागा 
सिद्धान्तोंका एकीकरण कर एक राजमा्ग ऐसा बता 
दिया है कि सब श्रेयीके जोरा उसपर चलफर परमपदकी 
प्राप्तिके अधिकारी बन सकते हैं। और वह राजमसार्ग है 
भगवद्धक्ति, साकार भगवानको उपासना । 

श्रीमह्भगवद्गीताका अनुकरणकर गोस्वामीजीने भक्त- 
श्रेणीका वर्णन किया है; 

आनुर्दिया नहन्ते माँ जना: सुकृतिनाइजुन । 
आत्तों जिज्ञासुरथीर्थी नी च भरतर्षम 

श्र्थात्‌ आर्त, जिज्ञासु, श्र्थार्थी और ज्ञानी--ये चार 
परकारके लोग भगवानको भजते हैं। गोस्वामीजीने क्रम 
बदलकर हन्दहीं चार प्रकारके भक्तोंका वर्णन किया हैं | 
गीतामें जो सूत्ररूपससे कहा गया है, उसीको विस्तारसे 
रामायण वर्णन किया गया है । 

नाम ज।ह जपि जागहिं जोगी। विगत बिरंच प्रप॑च बियागी।। 
ब्रह्म सुलह अनुमर्वहिं अनूषा। अकथ अनामय नाम न रूपा) 

यह ज्ञानीभक्तका लक्षण कहा है । उसके लिये 

गोस्वामीजी भ्रष्ठाक योगका साधन नहीं बताते, जिससे कि 


२१७ 





केयल शानकी ही प्राप्ति होती है। साधन बताते हैं 


उश्चस्वरसे भगवानका नाम अपना । 
जो नहैं करइ राम-गुन-गाना । जीह से दादुर जीद समाना 
ज्ञानी-भक्तको ग्रक-सुखकी प्राप्ति होती है, परन्तु 
गोस्वामीजी 'केकल ज्ञान' के पक्षपाती नहीं हैं। भक्तपात्मक 
शानका ही महत्व विशेष हैं ! 
जे अस भगत-ग्यान परिहरहीं । केसर ग्यान हेत्‌ छूमर करहो 0 
से! जद कामभेनु गृह त्यागी । खेजत आह फिराह पथ काश ९ 
हस भक्तिमय शानके सामने वे कैव्य-पदको भी हेय 
सममते हैं । ज्ञान भक्तिक्े लिये साथन है उसका फल नहीं 
है। य्रष्टी मोस्वामीजीका सिद्धान्त है। और जैसे गीतामें 
भगवानने कहा है:--- 
जब शानोां नित्यगक्त एऋभाक्तावोटशच्यत | 
पिगाष्ह शाननाउम्शधमर मे लू मम प्रिदः ४ 
और आगे ऐसे ही ज्ञानी भक्तको भगवानने श्रपता 
ही आत्मा बताया हैं। वहीं गोस्वामीजीका भी सिद्धान्त 
है । यथा - 
ग्यानो प्रनाह वबिंरण पिमाश । 
दुसरा भक्त है जिज्ञासु वा समक्ष - 
जाना चशहि रढ़ गति जड़; नाम जेफ जप जान तठ. " 
इसके लिये भी वही उपाय और घहा साथन है । 
माम-जपकी शक्ति अचिन्य मैं । ग्रह्मसृषकी प्राप्त टससे 
होती है तो आर्सा, जीव, प्रकृति माया हत्यादि सर्बन्धी 
जितनी बातें हैं उनका गहस्थ भी उज्षारयासहित जपसे 
ज्ञात हो जाता है । अन्यत्र जिजासुक्के लिये जो कश्रिन 
साधन बताये गये हैं उनसे गोस्थामीजीका कछ वास्ता 
नहीं ! जब प्रह्मसुखकों प्राप्ति भाम-जप्स हो सकती # तो 
जिज्ञासुको ठृप्ति कौन बडी बात ४ ? 
यह सो हुईं अध्या्मविषयकी वात । अर्थार्थी कया 
करे ? उसको तो सिद्धियाँ चाहिये । संसारमें विजयी हॉनेके 
लिये था अपनी इरछाओंहकी पूसिके लिये श्रष्ट सिद्धियाँ 
ही वह चाहता हैं। योगकी क्रियासे ये प्राप्त होती हैं 
झौर वह भी अत्यन्त कडिन और अविरल परिश्रमके बाद । 
अर्थार्थके किये गोस्शमीजीका साधन सुनिते-- 
साधक नाम जपन छूथबे काए । होाडि सिद्ध आनमशदिक पाग ।। 


यही ठपाय यहाँ भी कलाया राया हैं। सांसारिक 
सुख-ससद्धि तो क्या सिद्धियाँ तक नाम-जपक़े अ्रघीन हैं । 


# श्रीरामचन्दं शरण प्रष्च ७ 


झमग्तिम भक्त है झास। आरत-हरणके भमाममें वह 
शक्ति है कि-- 
जपाहँ नाम जनु आरत मारी । मिटांहें कुसंकट होडि सुख्यारी ९ 
हसप्रकार चारों भक्तोंके लिये केवल नामका ही 
आधार हैं और फिर -- 
कलि बिसेख नहि आन उपाऊ। 
गीताकी भक्त-श्रणीका पग्रनुकरण करते हुए गोस्वामी- 
जीने भी वे ही चार प्रकारके भक्त कहे, परन्सु साधन सबके 
लिये एक हो बताया हैं। गोस्तामीजीने नाम-माहात्म्य- 
बर्णानर्मे कोई कसर नहीं की ) यहांतक कि- - 
कहई नामु बन रास, निज विचप उनुसए १ 
और झन्तिस उपरेश हैं-- 
रामनाम माणि दीए चर जीहा डहगो द्वार १ 
हुकूसी नजर बहिरे! हज खारडशि हऊअंज्याय ॥ 
रामनामझों मणि कहा हैं, तेल, य्ती आदिका 
दीपक नहीं । क्योंकि जपका साधन सबसे सरस हैं । कुछ 
बसेडा नहीं । साधन-अष्ट होनका भी भय नहीं। 'जीड़' 
से संकेस डस्वारणका हैं । और “भीतर' बाहिरों' से 
लिए गा और संगुूण दोनोका अनुभव हस यत्नसे होना 
सम्भव बताया हैं! 
गाता और गमायणकी 
ओर उनका भेद इहसप्रकार संकपसे कहा गया है । 
रामायवा्म हसका विस्तार अ्रधिक है और उसको साहिब्पिक 
शजीसे भी निरूपएण किया गया मै । परन्लु रामायकर्मे जा 
विलणराता है वह एक और भक्तका बरान है जो उपयुक्त 
चारोसे बढ़कर है । 


भरत प्रताकी समानता 


| ३ भ १ 
सका आाशनजा-हान हे गार- मान सगे आस ) 


नाम मंप्रम- पिन कूद सन किये इन मीन ७ 


वे हैं. -सकल कामना-हीन | ज्ञानी भी मदासुस्धका 
कालची होता हैं, झतणय सकामी है| ये पुर्गारीसिसे 
निषकास-भावमें हद रहते हैं । किसी फक-विशेषकों 
इनकी इप्छा नहीं | भक्ति ही मिनके लिये साध्य हैं और 
भक्ति ही साधनका परमफल है। राम-मक्किक रसमें छीन हैं 
और उससे भी बढ़कर जो उामनाम है उसके अमृत-सरोवर में 
सदा मछुलीकी नाई १हते हैं । रससे अमृतका महस्द विशेष 
है, सो राम-सक्तिसे भी राम-तासका अधिक माहार्य दिखाते 


& तुंलसी-रामायणमें सक्त-शेणी & 


है। ऐसे सरत पुरुष एक चख भी नाम बिना जीवित नहीं रह 
सकते, अतपव मधुल्ोके समान हैं। ये भक्त सबसे ऊँची 
श्रेणीके हैं भौर उनकी संज्ञा प्रेमीकी है । गीयामें इस दर्लेक 
अक्तका वजन नहीं, और न नामका ही ऐसा महत्व कद्दी 
बर्यित है। 
गोस्वामीजीने भक्त-श्रेणीके वण नको उपमा, उदाहरण 
झौर रुचिर कवितासे जा साहित्यिक रूप दिया है यह बड़ा 
मन!हर और विलक्षण हैं, अव प्रत्येक श्रेणीके भक्तका 
डदाहरण और उएसा सुनिये और गोस्वामीजीकी उक्तियों- 
पर विचार कीजिये । 
जचमणजी श्रीरामजीसे कहते हैं- 
बन कोक मथुरा खग नाना। हर सकर निसा अवमाना | 
परसेद़ि प्रभु सब मत नुस्हाँर । हीडहाईें टुंटे चनुए सुखार 
'कमल, कोक, मधुकर और खग'से चारों प्रकारके 
भक्त की अ।र इशारा हैँ। कानी भक्तका कमलके सहृश 
कहा हैं । जातक और सन्त-समाज रामायणर्म ज्ञानी भक्त 
बताये गये हैं । जनकर्जीका वर्णन है--- 
जे जि च निरंयप पप | पश्र-णण जाप जग जरू जाए ॥ 
जैंसे जलमें कमल बिना भागे रहता हैं. वेसे ही। जनकजी 
संसारमें रहते दुए भी उसके प्रपश्नसे अलग गहने हैं । 
सूर्योदय पर कमल खिलते हैं। श्रोरासके दर्शनसे साथ 
समाज भी वेंसे ही झानन्दस खिल उठता हँ--- 
डांदव रंदग मिर-मेचपर रदबर बार पनश 
बिकंससेत-संाज सत्र हगष कोच्चन भुग ७ 
बढ़ी सुन्दर उक्ति है । 
आत भक्तकी तुलना को कसे की है। रावणक अत्याचारसे 
दे बता दुखी होकर घबरा राये थे । गौ-रूपी धरा भी विद्वल 
हो गयी थी। तव भगवानने कद्दा था- 
जनि डरपटु मुनि सिद्ध सुरसा | तुम्हे रागि भरिहों नरबसा 
हरि) सकृत् भूति गरूआई । निरमैय हेोहू दव-समुदाई ५ 
वे ही आतं-भक्त - 
भए बिसेक कोक मुनि दवा । बरस रमन जनाप्हिं सब! ३ 
क्योंकि अब भ्रोरास धनुष-भंगके लिये उच्चत हो गये 
हैं। सोता परिणयके विना राहुसोंका नाश कैसे होता ? 
इसीखिये देवता प्रसरन हुए । 





मधुकर स्वार्थी है । अपने स्वाथ-साधनको धुनमें 
गुनगयुनाया करता है । रस ल्ेनेमें ही वह लीन रहता है। 
अर्था्थी भक्त उसीके समान होते हैं । सुप्रीय, विभीषण 
झोर जनकपुरवासी हसी श्रेणीके भक्त हैं । पुरवासियोंकी 
लालसा क्‍या है कि सीता और रासका विवाह अपनी 
आँखोंसे देखें--- 
यहि रात्ूम! मगन सब कोगु , बर सोँबरा जानकी जोग ७ 
विभीषणने तो स्पष्ट फद्टा हैं-- 
डर कट प्रथम बासना रह । प्रभुपद प्रीति सग्ति से बहा ॥ 
अर्थात्‌ लंकाका राज्य प्राप्त करनेकी दृष्छा थी। मनका 
भाव समककर श्रीरामजीने बिना मांगें ही विभीदणको 
राजपद दे दिया। सुभीव तो विभीाषणसे भी अधिक स्वार्थ- 
परायण था। राम-सुप्रीव कथा वही रोचक है, विस्तार- 
भयसे उसका वर्णन यहाँ नहीं किया जाता । 
चौथे भक्त--जिज्ञासु वा ममत्तु खगके समान हैं। खगका 
श्र्थ यहाँ चातकका है । चातक-सम्बन्धी प्रवाद प्रसिद्ध 
ही हैं। वह स्वातिकी बेंदक लिये तृपित दृष्टिसे मेघकों 
देखता रहता हैं। धनुषके हटनेपर सीताजीकी दशाका वर्णान 
गोस्वामीजं: ने हसप्रकार किया है-- 
सीथ मुखर्हि बरानिय किहि मोती ' जन चातयी पथ जरू स्वाती ।। 
इससे पहले यह दशा थी-- 
तुष्नि बार बिल जे तनु त्यागा । 
लक्षमणजाने श्रीरामको धनुष तोड़नेपर किसप्रकार 
देग्वा सो सुनिये - 
रामहिं झपन बिकेकत केस । समिट अओऔोर क्रिसारक जैस ॥॥ 
खगका अर्थ समषटिसे चातकके अ्रतिरिक्त पत्ती भी हो 
सकता हैं| लच्रमणजीके जिये चकोरकी उपसा उपयुक्त है। 


चारों प्रकारके भक्तोंको इस रीतिसे गोस्वामीजीने 
साहित्यिक रूप देकर उनकी कथाकों राचक बना दिया है । 
झम्तिम भक्त प्रेमी हैं। उसको गोस्वामीजीने किस प्रकार 
निभाया है, यही और देखना रह गया है । 
प्रेमीकी तुलना मीनसे की गयी हैं। 'तिनदु किये मन मीन' 
पदऊपर झा चुका ६ । दोडायलीमें भी गोस्वामीजीने 
कहा है--- 
मगर उरग दादुर कम्तठ जरू जीवन जझ, गेह १ 
तुकसी एकहि मीनकं दे सोचिको सन || 


कुछ काजके लिये वे जीवित रद्द सकते हैं, परन्तु जलसे 
बिद्ुकते ही प्राण देनेवाली तो केवल मछली ही है। उसीका 
स्नेह सला है। एक त्णका वियोग उसे असह्ा होता है । 


सीताजीको मही शिकायत रही कि श्रीरामसे बिछुड़ते ही 
उनके प्राश-पस्लेरू क्यों न उड़ गये। इनुमानजीने श्रीरामजीसे 


सीताजीकी वकालत की झोर फारण बताया--- 
साथ से। नयनन कर अपराबा । नप्तरत प्रान करहिं हठ बाधा ॥॥ 


जो हो, सीताजीने विरहमें भी अपना शरीर रफ्खा । 
भरतजी चरणपादुका लेकर ही उसकी सेवार्मे तनन्‍्मय 
हो गये--- 
राम-ग्न-पंकज मन जात, एुवुब मतुप इद लज ने पारा ।) 
तो क्या स्नेहीका पद खाली हो रहा, जब सीताजी और 
भरतजी जैसे भक्त भी उस दर्जेतक न पहुँच सके ? रामायण- 
में केवल एक ही प्रेमीका चरित्र हें. और वह है. महाराज 
दशरथका : इस अस्यन्त कठिन प्रेम-परीक्षाममें वे ही उत्तीर्ण 
हो सके । तुज्ञसीदासजीने उनका चरित्र भी बढ़ी निपुणतासे 
अश्वित किया हैं । जब कश्यप और अदितिने घोर तपस्थासे 
भरवान्‌को प्रसक्षकर उनका-सा हूँ पुत्र माँगा तो कश्यपने 
यह भी वर माँगा था-- 
पद गति होऊ। मोहि बड़ मूढ कद किन $: 7५ ।। 
् 


सुतबिषयक तब थ 
र्जि मीना;मम जीवन लिबि 


मनि बिन प 
यही घात सत्य होकर रही और श्रीराम दशक्‍्थके पुत्र 
ही नहों हुए बल्कि प्राय्याधार भी रहे । दशरवजीने उनका 
'आख-ग्रिय' कई बार कहा हैँ । विश्वामित्रजासे कहते हैं--- 
सब मुत प्रिय मेहि प्रानइ! ने । राम देते नह बन रेस ।॥ 
जब विश्वामियर्जी श्रीराम-त्ाचमणकों ले ही गये तो 
वशरथज्ञीने प्राक क्यों नहीं वयाग दिये ? कारण इसका यह 
है कि उस समय ठनकी दशा 'मनि बिनु फनि' की-सी 
थी । सपंकी मणि ख्रो जानंपर वह मरता नहीं है, खुतवस्‌ 
हो जाता हैं. भौर उसको पुनः पाकर सचेष्ट हो जाता हैं । 
धनुष-यज्ञषके बाव्‌ विवाहके समय दशरथर्जी जनकपुरमें 
झीरामसे मिक्षे है ता गोस्वामाजी कड़ते हैं--- 
मुत हिय हाय दुमह दुख मेंट। मुतद सात प्रान जनु मं ॥॥ 
राम-बिरहमें इतने दिनोंतक दशरथज्ञीकी इशा “मनि 
बिशु फनि' की रही थी | 


जल्नमें कितने ही जीव रहते हैं और जक़से बाहर भी 


मर्खि अधीन १ 


& श्रीराम चन्द्र शरणं प्रपचें & 


जब राम-बनवासका प्रसक्ष आया तो दृशरथजीके लिये 
याचित वरका दूसरा पद्‌ 'जल्व बिलु मीना' के सत्य होनेका 
अवसर आया । रामायण मम दशरथजोकी शाकातुर दशा बढ़ी 
मर्म-स्पर्शों है। वह प्रसक् करुण-रसका समुद है। जब 
केकेयी अपनी बातसे नहीं टलती तो राजा वशरथ कहते हैं- 
जिअइ मीन बरू बरि-बिद्दीन। | मनि बिनु फनिक जिअह दुखदीना ॥॥ 
कहडे सुभाठ न छऊ मननाहीं। जीवन मोर राम बिनु नाहीं७ 

'खुभाड” शब्दपर विचार कोजिये | फिर भागे कहते हैं- 

जीवन राम-दर्स आधोना । 

वन जानेकी तेयारी हो गयी। तीनों मूर्तियाँ दशरथसे 
विदा मांगने आयी हैं | राजा शोॉक-विहल हैं । मुखस शब्द 
नहीं निकलता | विज्ञस्प होता देख कैकेयो श्रीरामसे 
कहती हँ-- 

नुपहि प्रानात्रय तुम रबुर्बधथा । सी८ सनेह न छा्डिह भरा 

'इसक्िय उनके मुखस जानेकी धाज्ा सिद्कगी ऐसी 
आशा मत करता । अपने झाप ही अर चले जाझो' राजा 
दुखी होते दें । 


करंट ने प्रान परयान अजार 





श्रीरामके ०] पर] छू हु 

शरीरामके चत्ने जानेपर राजा शोक करते हैं 
गम अल, बन प्र।न न जाए | कह मख उतनि र हत तन मा ।। 
हिल कबन ब्यथा बगआाना। जे। दुख पद तहिहि तनु प्राना॥। 


अभी कुछ श्राशा थी कि श्रीराम जल्द! ही। बनसे छोौट 
आवेंग । इसी झराशास सारयीकी १इ राजा देखते रह । 
जब वह भी आराया और अ्रराम-जानकी न लौट तो राजा 


तगकेत विषम से'हू मन माषा + माजा मनह मीनकऋईट ब्याप+ ।। 
मरखासप्न राजाकों कौसज्या रानी आश्वासन देती हैं 
गम रगन फिंय मिलें बहेंती ॥ 

इन आशाजनक सचनोकों सुनकर - 
ब्रिया इचन मुदु मनन नप चितय< आए ट्वाय 
तरफत मौन मीन जनु मीचठ सीतत नर ॥ 
राजाके किये तो अब 'रम-रहित पिग भीबन शाभा ।* 

उनकों अवलकी कथा झौर अपने पूर्व जम्मर् बरवानकी 


+ग्रति हो झभायी । 
सोतन राकि करण मे काह! । जेहि न प्रेमणन मोर निबाहा )) 
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धन्य है दशरथका प्रेम कि वे अपने शरीरको घिक्कारते हैं, 
क्योंकि डसको राम-विरहके प्रथम अ्षणर्मे ही धराशायी दो 
आनगा था। राजा दुशरथका प्रय प्राशयारी शरीरने असत्य 
कर दिया ! प्रतिक्षा-पालषन और कुक-मर्यादाकी रक्षाके लिये 
जब अभ्रीरामको वनवास दे विया तो फिर दूसरी प्रतिज्ञा 
'जिमि जल बिनु मीना' का भी तो पाक्षन करना चाहिये | 
बृशरथकी बड़ी देंची भावना है । 

रामजोको थन गये अभी बहुत दिन नहीं हुए परन्तु 
राजाको पुक एक घी थुगके समान हो रही है । 

हु रघुनन्दन प्रानपिरीते । तुम बिनु जिसत बहुत दिन बीते १ 
और अस्समें--- 


राम राम कहि रा क॒द्दि राम राम क॒द्दि राम । 
तनु परिहरि रघुबर-बिरह शा गयड सुर्धाम। 
मधुदसीकी तरह सदप-तदुपकर प्राण देना इसीको कहते 
है। और प्रेमीकी सर्वा्च दशा सी यहाँ है। गोस्वामीजी 
कहते हैं-- 
जिअन-मरन-फण दमरथ पादा ६ अप्ड अनेक अमर जसु छाबा७ 
जियत राम-बिलु-बदनु निहारा । रामबिरह करि मरनु सदोश । 


जीना उसीका सफल हैं खिसको मरना आता है। विरह- 
बेवनामें भी एक प्रकारका आनस्द होता हैं। अजभापिफाओों- 
की विशद्-व्यथा उसके अनेक भाव-अनुभाव राजा दशरथके 
भाग्यमें नहीं लिखे थे | वे 'सुरधाम' को सिधार | मरते समय 
“राम रास' मुख्से एक बार भी निकल्न जाय तो मुक्ति हो 
जाय और दशरथ “राम राम' रटते मर गये और फिर भी 
केवल सुरधामके अधिकारी हुए ! इस वातमें भी भक्तिका एक 
रहस्प है । राजा दशरथकों राम-दृशन-क्षात्सा अभी बनी 
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हुई है भौर वह पूरी होगी । रावणश-बथ दो आानेएर डनको 
वृशेनसे तृध्ति होगी | 

गोस्थासीजीने हसप्रकार राजा दृशश्थका चरित्र एक 
आदर्श प्रमीका दिखाया हैं और इसी भावनासे उनकी 
वस्दुना की हे-- 

बंदों अवध-मुआर सल्ल प्रेम जेदि राम-पद १ 
बिछुरन दीनदणएफ फ्िम तनु तुन इब प्रिहेरठ ५ 

इससे तुलना करने योग्य और कोई चरित्र रामायणर्मे 
नहीं है । 

संसार सो दुःस्वमय सदा रहेगा। मनुष्यमें कहाँ सामप्यं 
है कि घटना-अकको गसतिको जान जले वा उसको रोक सके । 
एक ही उपाय है जिससे मनुष्य सुख्पूर्वक संसारमें रद्द 
सकता है और श्रिविज तापसे अपनी रक्षा कर सकता है । 
वह अमोघ उपाय भगवत-शरणागति हैं--- 

सुखी मीन जहेँ नीर अगाघा | जिमि हरि-सरन न पका बाथा ७ 

शरणागतिके भावके साथ निरम्तर नाम-जप मुख्य 

साधन है। साधारण सांसारिक मनुच्योंके ही किये महीं,वरं--- 
जीवनमुक्त मह्दामुनि जेऊ | इरि-गुन सुनहिं निरन्तर तऊ।॥ 

धत्य है वह पुनीत देश, जहाँके निवासियोंकी पतित- 
पावन भगवानकी सक्तिका उपदेश प्राप्त हो | इसके ह्वारा निगु ण 
ब्रक्षकों भी सगुण बनकर प्रकट द्वोनेके क्षिये बाध्य होना पढ़ता 
हैं। जिनको धर्ंका यह अमूल्य उपदेश प्राप्त हो उनसे 
बदभागी संसारमें और कौन हो सफता है ? 


हिन्दूजातिका गोस्वामी तुलसीदासमीने ऐसा मार्गं 
दिखाया हैँ सिसपर चलकर देव-दुलंभ पद भी अनायास 
ही प्राप्त दो सकता है । 


_7:+-+०्व्याइकइक०-०->->- 


राम-नाम 


लेनेसे जिस रामनामके प्राप-पृथ्ज होते है छार। 
जन्म-मृत्युसे रहित जीव ही जाता है भवसागर पार | 
जिसका उलटा नाम सदा जप व्याघा हुआ महासुनि भक्त । 
जिसके मधुर रूपका चिन्तन करते सदा शैलजासक्त ॥ 
सर्व-शिरोमाणे उसी नामका अमुतरूपी प्याला। 
रे मन / व्यर्थ भटकता है क्‍यों, पीकर बन मतवाला ॥ 


श्८ 


--मोतीकाकू ओमरे 


श्रीशकदेवजी भोर रामायण 


( लेखक-मी पी० एन० झक्ूरनारायण अम्यर बी० ए०, बी०एक ) 


३-झापकी आशझानुसार, श्रीमजञागवतर्में आ्रीशुकदेय- 
कथित रामायणके कुछ ऐसे प्रसक्रोंका वर्सन करूँगा जो सुमे 
बहुत प्रिय हैं तथा जिनसे मेरे आध्रण सुधर गये हैं। 
'कर्माण्यकर्तु भ्रहणाय पुंसाम! प्रभुदी झीक्षाएँ मनुष्योंको 
शिक्षा देनेके लिये होती हैं! सगपानके चरिश्नने हमें कैसा 
सुसंस्कृत तथा जागृत किया हैं, इस वातकों जब हम व्यक्त 
करने लगते हैं तो हमें अउुभव होने लगता है कि श्रीराम 
अभी विधमान हैं और हमें नित्य कल्याणका मार्ग दिखला रहे 
है। वर्तमान दशामें भारतकों भ्रीरामके नेतृत्वकी महान्‌ 
आवश्यकता हैं । 
२-आओशुकदेवजीने श्रीरामके मुख्य संदेशका नि्चोद 
इसप्रकार बतलाया हैं-- 
स्मरतों दृदि विन्यस्थ विद्धं दण्डककृष्टकैः: 
स्वपादपकृवईं राम आत्मज्योतिरगात्तत- ॥॥ 
( मागवत ९११ १० ) 
श्रीरामचसद्रजी दशइकारण्यके कण्टकोंसे विद्ध अपने 
खरण-कमलोंकों भक्तोंके हृदयमें स्थापितकर परमधामकों 
पधघार गये। मर्यादा-पुरुषोसम भगवान्‌ ओऔीरामचन्त्रके ये 
रक्ताक्त चरण प्रायः मेरी आँखोंके सामने उपस्यित हो जाते 
हैं और मुझे पीढित प्रालियोंमें धूम-धूमकर उनकी सेवा 
करनेके सिये प्रेरित करते हैं। जब कभी में नंगे पेर जलती 
घूपमें घुमता हूँ तो प्रायः यह सोचकर कि औरामचरत 
और भ्रीसीताजी भी मनुष्योंके प्रेमक्श काँटोर्मे विचरण 
करते ये, मेरा हृदय अमित टस्साइ और उल्लाससे भर 
जाता हैं और मैं सारे अमको भूल जाता हैं । 
एक वार तीर्थयात्रामें मुझे झाधीरातके समय वनके 
शोच होकर जाना पढ़ा । पहले तो मेरे मनमें कुछ सय-सा 
हुआ परन्तु तुरन्‍्श ही मुझे यह छोक याद भा गया--- 
अग्नतः पुष्ठतकव पार्श्वश्ष महाबती। 
आकर्णपुर्णयन्वानी रक्षेतों| रामढुबमणी ॥ 
“आगे, पीछे तथा दोनों ओर महाबली भगवान राम और 
वाकमण शर-सम्धान किये मेरी रचा करें ।! मेरे मनमें यह 
निमश्रय हो गधा कि अब सों एकाकी यात्रियोंकी रक्षाके 
बिये दोभों राजकुमार उद्त हैं, मर नेत्रोंग्रे श्राँसू भर भाये 


और मेरा हृदय हपंसे पुर हो गया। मैंने सारे शस्ते 
उनको अपने साथ समझा तथा मैं झआनम्व॒में मत हो गया 
और मुझे मार्गमे किसी भी अमका अनुभव नहीं हुआ। 
ओरामके पावन अरण ओऔर उनका पुथ|य सहवास इसी 
प्रकार देशके सब॑ मनुष्योंको प्रेरित करे, जिससे थे भी 
झीरामके समान ही दुःखाक्रान्त मनुष्योंम पू्मे और उत्साइसे 
उनकी सेथा करें । 
मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शाक्षस-निवास 
वृर्डकारयय प्रथ्वीपरसे नष्ट होकर जनसमुवायके हृदयमे बस 
गाया है, जिससे सारा राष्ट्र भागवत-धर्मसे विमुस हो चलना है। 
कुछ छोगोंके हृदय तो ब्यर्थ शिक्षा, अत्यन्त स्वार्थपरता 
सथा आातंजनोंके प्रति उपेच्ा और सणिक सहानुभतिसे भर 
गये हैं, और कुछ क्षोगोंके हृदयों्मे अजशान, धन्‍्पविश्वास, 
दरिद्रता तथा पुरुषार्थथोां नष्ट कर उनेवाले दुःखसभूह 
भरें हुए हैं। घमंका स्थान झ्रस्थविश्वासने ले रक्‍्खा है 
ओर कर्मझे स्थानमें केवज़ कम्बी-चौढ़ी बानें कर जी जाती 
हैं। इसी काश भारतभूमिके रचक मनु और सपर्षियोंने 
प्रजाको सन्त्रस्त करनेके किये मानों दुःख और दासत्यकों 
खुली ग्राजा दे दी है। मैं समझता हूँ कि वर्तमान दुःख और 
बन्धन राष्ट्रको उस सागवत-घमंकी ओर कौट जानेके किये 
चेतावनोस्वरूप हैं को यशकी -स्वार्थ-स्यागकी- भावना तथा 
सबकी प्रेमपूर्ण सेवास परिपूर्ण है! इसी यज्षस्वरूप सागबत- 
घमंको भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें राष्ट्रके क्रमभ्युदय भौर 
सुखका प्रधान साधन बतज़ाया दें । 
अमद्ागव्मे भी इसी यक्षमायनाका वर्शन करते हुए 
सगवाम्‌ श्रीकृष्णने यमुनाक तोरपर स्थित देंचे इक्षोको 
दिखलाकर झपने मित्रोंसे कहा हैं-- 
पदयवैतास्महभागारपारवैकास्तजीवितान_. 0 
वज़टपज़पटिमान्महन्ता दाग्गन्ति न) 
एीततजन्म सापल्ये देल्निमिह देहिए ९ 
प्राफैशभेधिण हाय. ्रेय प्रवाचरत्मदा १॥ 
( भायबन १०२२।३ २-११ ) 


हे मित्रो ! हतन सब महाभाग दुक्षोकों रेखों ! इनका 
जीवम केवल परापकाशकेदी दिये है। स्वयं बायु, थर्षा, 


& ओशुकदेवजी और रामायण ७ 


२१६ 





धाम और हिमके प्रकोपको सहकर, ये उनसे हमारी रक्षा 
करते हैं । उन्हींका जीवन सफल्ष है जो अपने प्राश, घन, 
बुद्धि और वाणीसे सदा परोपकारमें रत हैं।' अगले अध्यायमें 
अगवानूने यद दिखकाया है कि जिन्होंने यशकों संस्कार- 
विशेष बसलाया है वे भमगधान और सह्यसे दूर चल्ले गये हैं 
और वे उनको पा महों सकते । इसके बाद बाक्षय-ख्ियोंको 
वापस लखौटाकर उन्होंने यह दृशांया है कि जीवनकी 
उथाति उच्च सफज्ता भगवानके प्रत्यक्ष शरीरके समोष रहनेमें 
डी नहीं है, यरं दुखो आायियोंके अन्दर भरवानके प्रेम 
ओर प्रकाशको फैलानेमें है। प्राशीमात्रकी प्रमपूर्वक निःस्वाय॑ 
सेवा ही राष्ट्रीय सरद्िकी ऊुजी है और हसीको भागवत-घर्म 
भी कहते हैं। भगवान्‌ श्रीरामचस्जजीने बढ़ी ही ठक्तमतासे 
अपने सम्पूर्श जीयनमें इसीका दिग्दरशंन कराया है । यदि 
भारतीय नेता आज केवल इसी भाषकों जागतकर जनतामें 
काम करें और राष्ट्रके हृदयमें आत्मनिर्भरता, समन्वय तथा 
वूसरोंकी प्रेमपर्वक सेबाके भाव भर दें सो केवज इसीसे 
देशमें सुख-ससृद्धि हो जाय । प्रत्येक मनुष्य जबतक यथार्थ 
संयम नहीं करता, यश्षकी भावनासे स्वघमंम स्थित नहीं 
होता और श्रोरामके फण्टकविद्ध अरश्योंकों अपने दृदयमें 
पथ-प्रदीपको भाँति प्रतिष्ठित नहीं करता, सबतक वास्तविक 
श्वराज्पकी प्राप्ति केसे हो सकती है ? 

३- श्रीशुकठेवश्ीके रामायशका एक बूसरा भंश 
अस्यस्त ही झाकर्षक और चरितश्र-निर्माणमें सहायक है। 
उसमें राबश्की झप्युके अनन्तर लक्टाकी यातुधानियोंद्वारा 
किये हुए प्रलापका वर्णन आता है। वे इसप्रकारके महर्य- 
पूर्ण शब्दोंद्वारा उसके पतनपर प्र्ाप करती हैं-- 

हा हता: सम बे नाथ * कोइरादण शादण | 

क ययाच्करण लझ्का त्वद्िहीना परार्दिता 0 

नेद वेद महामाग ' मवान कामवर्श गतः | 

तेजाइनुमाब: सीताया येन नीता दशामिमाम्‌ ५ 

कृतेवा विधवा कु! बये अ कुलनन्दन | 

देह: कतोइज्ष गृध्राणामात्या नरकहेतने ।॥ 
(नागबत ५ | १० | २६-२८) 


हे नाथ ! हे संसारको रुखानेवाले रावण ! हमारा 
सर्वनाश हो गया ! आाह ! तुमले विहीन हो दूसरोंके हारा 
पदवक्षित यह छक्का किसको शरण क्षेगी ! हे मदामाग ! 
धहुम कामारव हो सोताके पतिश्रतके तेज और प्रबल्ल प्रभावको 


नहीं जान सके । इसीसे आज तुम्हारी यह दशा हुईं | हे 
कुलको आनन्दित करनेवाले, इसी कारण तुम्हारी लकड्ढा नगरी 
और इस तुम्दारी रानियाँ विधवा हो गयीं, और तुम्हारा 
शरीर गृझ्नोंका भोजन बना तथा तुम्हारी आत्मा नारकों हो 
गयी ।! काम-बासनाके विरुद्ध इनसे बढ़कर ओजश्वी,यथाये 
कद्ापूर्ण, सुन्दर गरभीर भाव मुझे अन्यत्र कहीं नहीं मिल्रे। 


४-आीशुकदेवजीके रामचरित-सित्रश्का तीसरा और 
झत्यम्त आकषक भाग वह है जहाँ श्रीरामचन्दजीके यज्ञोंका 
वर्णन किया गया है । वहाँ उन्होंने सच्चे जाह्मण, राजा 
और राज्यसम्बन्धी आदर्शो को विशव्‌ व्याख्या की है । 


भगवानएमनत्मानं राम उत्तमकल्पक: ६ 
सर्वेदेवमय देवमीज आचायेवान्मले: १ 
दोजेडदर्दादिश प्रार्ची ऋत्िजे दक्षिण: प्रभु । 
अध्य थैदे प्ररती्दी छ उदी्ी सामगाय सः ७ 
आच्चार्याय दर्दो। शेषों यादती भुस्तदन्तरा | 
मन्यमान इदं कत्स्ले ब्राक्मणो5ईति निःस्पुदद: 
इत्यय तदकद्वारवासोम्थामदशेणित: ॥ 
तथा रष़्यषि देदेदी सौमकल्यावशेषिता ७ 
ते तु अद्यण्यदेवस्थ वात्सल्य वैक्ष्य संस्तुतम 
प्रताः क्लिक्षधियस्तस्मे प्रत्यप्यद बमापिरे ६ 
अप्रत्त नस्त्वयया किननु भगवन्‌ भुवनेश्वर | 
यज्ञोपन्तददय दविदय तमे हैसि स्वरोचिषा १३ 
नम! अहण्यदेशयथ . रामायाकुण्ठमेचसे 
उत्तमकझलेकघुयीय न्गस्तदण्डार्पितां्रय |) 
(भागवत ९ । ११। | १-७) 
सदनस्तर सर्वदेवमय परमदेव भगवान्‌ शरामचब्वजोने 
आचायंड्वारा बतजायी हुई विधिसे परमात्माको पूजाके 
निमित्त बहुतसे यज्ञोंका अनुष्ठान फिया। होताको पूर्व- 
दिशाका राज्य, ऋत्विकृकों दक्षिणका राज्य, अध्वयुंंको 
पश्चिमका राज्य और उद्भाताको उत्तरका राज्य दक्षिणामं दे 
दिया । जीचर्मे बची हुई प्रथ्दी भी आचायंकों दे ढाली। 
ओऔरामने सोचा कि केवल हच्छारदहित आकर हो वास्तवमें 
समस्त राज्यके अधिकारी होने योग्य हैं, क्योंकि स्वार्थटीत 
बराद्ण जरा-सा अंश भी अपने उपयोगमें न लाकर 
सच्चे ट्स्‍्टीको भाँति सबकी अश्वाईमें ही उसका प्रयोग 
करेंगे । ऋआतः भगवान्‌ रामचन्जूजीने अपने शरीरके 
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बस्मातह्वारोंके अतिरिक्त सभी वस्तुभोंका दान कर दिया | 
इसी प्रकार महारानी सीताने भी सब कुछ दे डाला । उनके 
शरीरपर केवल मंगल्न-सृत्र बच गया। भीरामचराजीका 
ऐसा वात्सल्य और उधारभाव देखकर प्राह्यणगण अत्यन्त 
असच हुए । उनका हृदय श्पित दो गया अश्रपूर्य नेत्रोंड्वारा 
वे समस्त पृथ्वी श्ीरामजीको जौटाते हुए कहने जगे, दे 
पृथ्वीपति भगवन्‌ ! जब आपने हमारे हृतयमें प्रवेश करके 
अपने प्रकाशसे इसारा अज्ञानाग्थकार हर जिया है तथ 
ऐसी कौनसी बस्तु है जिसे भापने हम क्ोगोंकों महों क्या 
है ? इमें सब कुछ मिल्ष गया है। इमलोग ऐसे महापुरुष्के 
सामने सिर मुकाते हैं ने इ॒ बारहित निःस्पूह वाहयशको देवता 
सममता है । हे स्थितप्रक्क | आप शुभकोतियुक्त पुरुषोमें 
अप्रगण्य हैं । आप वह महापुरुष हैं जिनके चरण-कमज 
उन्होंके हृतयोंमें रहते हैं जो दूसरोंको दुःख देना चोड़ सुके हैं। 
इससे पता क्गता है कि राजाओों और सच्चे आह्षणों्मे 
कितनी उच्चकोटिकी निःस्वार्थता, निष्कामता तथा प्रेमकी 
भावना होनी चादिये, तथा किस प्रकार दोनोंकों सबके 
कल्याणके ज़िये ट्रल्टियोंकी भाँति परस्पर सहगोग करना 
चादिये | ऐसे राजा और माझणोंको अपनों सम्पत्ति तो 
केवज ज्ञान, प्रकाश और भरावश्चिस्तन ही हैं । यदि 
भआरत इसी दशाकों पुनः प्राप्त हो आय तो यह कैसा सुखी 
देश हो आयगा? मैं समझता हैं कि भूमिदेव होनेके कारण 
बाक्णोंका यह प्रथम कर्तव्य है कि वे इस पथमें अग्रसर 
हों। यदि ये अपने हृदयमें श्रीरामचन्दृजीके चरण तथा 
उनके यथाथ आह्षख-प्रेमको धारण कर मांगेमें अरप्रसर 
होंगे तो अब भी घर्मराज्य--रामराज्यको पुमः स्थापित कर 
सकेंगे । महाराज एथूने श्रीमज्रागवतपुराणके चौथे स्कम्घके 
इस्सोसवें अध्यायमें स्प्ट समझा दिया है कि राज्यशक्तिका 
उञ्ब और विनाश प्रजाडी घर्मनिष्ठापर अवख़ग्बित है। 
हम स्वयं अपने मान्यके विधाता है । 
४-अइ्! ! देशकी ठस समय कैसी स्थिति होगी अब 
ओीरामचग्दजी घमे था सत्थाचषरलड्रारा इस देशपर राज्य 
करते होंगे ? इस विक्यका एक सुस्दर चित्र श्रीशुकदेक्जीने 
खींचा है -- 
रामे राजनि घर्मशे स्वेभृतसुस्यवह | 
बनानि नदों गिरयो वर्धाण द्वौपसिन्चद: | 
सर्वे कामहुधा आसन्‌ प्रआानी मरतपम ।॥॥ 


मृत्युद्चानिच्छतानासीद्रामे राजन्य घाशजे ॥) 
( भागवत ९।१०॥५२४-५४ ) 

जब प्राशीमात्रको सुख प्रदान करनेवादे घरमश 
जऔीरामचन्जजी राज्य करते थे, डस समय वन, मदी, पहाड़, 
देश, हीप और समुत्र सभी प्रेमपृयक प्रजाको मनचाही बस्तु 
देते थे । आधि, ध्याति, जरा, भय, ग्खानि, क्खेश, दुःख 
झौर शोक विल्कुल महों थे, यहाँतक कि छत्पु भी प्रजाके 
पास उनकी इच्छाक विरुद्ध नहीं आती थी ।” जब भगवान्‌ 
शरामचन्जली शासम करते थे तब देशकी ऐसी अवस्था भी, 
यह बात मृढमतिके सममरमे महों आ सकती । 

जब प्रस्येक मनुष्य आत्म-सस्तुष्ट हो दूसरोंके कश्थाणमें 
रत रइसा है, तब देशभरमें यक्षकी भावनाका आाधिपत्य 
हो जाता है, तथा सभी जगह समम्यय और स्वेच्छापूर्षक 
सहर्ष सहकारिता तथा प्रेमका प्रसार हो उठता है । बसस्‍्तुतः 
यक्षमावना ही देशकों भादश बनानेका भारतीय मार्ग है । 
ओशुकवेवजी, शह्टर, रामानुज, गौराक़, कथीर और अम्याम्य 
महापुरुष देशभक्तिह्लीन नहीं ले, यशपि उनकी शिक्षामें राज- 
लीतिक दृष्टि' कटखानेवाजी कोई ध्तु नहों हैं| थे तत्त्व- 
दर्शी और सकल देशभक्त थे और उन्होंने यशकी भावजा--- 
प्राथीसाजकी प्रसपूर्वक सेबा-का अनेक प्रकारसे प्रदार किया, 
ओऔर यही एक मार्ग है जिसके हारा भारत और संसारकी 
सकती उन्नति हो सकती है । 

यह हमारे हाथकी बात है कि इस चाह पशकी भापनासे 
डस्नसि करें था विपरीस पथ अवद्म्वशकर झआदइस्तिसय 
कऊीवन चितादे । किसी प्रकारके अहम्मस्थताके सार्रासे 
हस स्वार्थ परता, फपट और पारस्परिक हेइमें फैंस जायैंगे, 
और बह मार्ग भारतीय नहीं दहोगा। इससे हमपर 
अगवानकी कृपा नहीं होगी | किन्शु यदि हम यतकों सकी 
मावनामें स्थित होकर निःस्थार्थ सेबाके हारा सबका कश्याद 
करनेकी चेष्टा करेंगे तो यज्ञ और धरम्ंके आरसा भरादानुका 
इस देशमें राश्य हो लायगा भौर कलि अपने सारे उपकरशों - 
के साथ घ्यंस हो जायगा | विज्ञन और अशाम्तिके अवतार 
'कक्ि को महाराज परीक्चितने जो कहा था, उसे घुभिये- - 

न उतितब्य तदधर्मबन्चा घर्मेण स्प्यन चल बरितस्ये। 

ग्रद्मादर्ते पत्र यजन्ति मंतर: यशडयर बशबितामजिक्षा:।। 

यस्मिन्दरिमगदानिज्यमान' ईज्यामूर्तिगजतो दान्तनोति । 

कामानमोघान स्थिरजकमानों अन्तर्वहियीयुरियैध आत्मा)! 

( भा० १। १७ । ११-१४ ) 


७ भ्रीरामजीका शर्पणलाके साथ व्यवद्ार & 


रर१्‌ 
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है अधमंके बन्धु ! तू इस मक्कावर्तमें नहीं रह सकता, 
क्योंकि पह्दाँकी प्रजा घमे और सत्य ( श्रीकृष्ण भगवानने 
११ में स्कम्पर्मे जिसे समदर्शन कहा है ) पर अचलरूपसे 
आरुत है । भूतमात्रकी निःस्थार्थ सेवामें अपनेको भुला देने- 
बाले सेबापदु लोग इसप्रकारकी सेवाशोंसे समस्त सेवाके 
स्वामीकी पूजा करते हैं। इस अक्वायस्तंमें स्वयं भगवान, 
खिनका एकमाशन्र काये जीवोंके कष्टोंको हरण करना दे 
और जो सस्मयतायुक्त सेवाके प्राण हैं, अपने उन यशक्रिया- 
हारा आत्मविस्द्ृत होकर अर्या करनेवाले सेवकोका 


जे ५ ७० ०++- जरन्‍य्थक अधकक+ 





_2डल+ >भटी 25४४४०५८०४१ ०४ ट गप्टप्टभह 


कल्याल करते हैं और समस्त चराचयरफी कामनाझोंको 
पूर्ण करते हैं, क्योंकि वे वायुके सथ्श सबके प्राण हैं और 
सबके बाहर-भीतर समानरूपसे प्याप्त हैं। 

खातः भगवान्‌ रामचम्प्जीझी जीवनी सबके प्रति 
यश्षरूपी भतसेवाको सक्षी भावनाको हमारे हृदयमें जाप्मत 
करे जिससे इस पवित्र भूमिपर पुनः प्रभुका साम्राज्य हो 
सभी भारतबषे ऋन्तरांष्टीय शान्ति और समद्धिकी कुम्जी 
संसारको प्रदान कर अपने मिशनको पूरा करेगा। 


क७--बकन्द३०----- 


श्रीरामजीका शूप॑णखाके साथ व्यवहार 


€ छेखक:---प॑७ कृष्णदत्तजी भारद्वाज शास्त्रों, आचाये, बी००० ) 


रामचरित्रके रहस्यसे अ्रनप्तिश कतिएय 
पुरुष रामचर्ज जीकी क्षौलाओंमें दोष दिखाया 
करते हैं । शास्त्रीय सिद्धान्तोंके अविदित 
होनेसे ही ऐसे आस्त पुरुषोंको शूप सलाके 
४ साथ भगवानके व्यवहारमें अनौचित्य 
दिखायी देता है । वे कहते हैं कि श्रीरासको 
शूपंणलाकी प्राथना स्वीकार कर खेनी 
खादिये थी क्योंकि रावण विश्वविजयी था, उसके साथ सम्बन्ध 
हो जानेसे उनको बहुत कुछ लाभ सरभव था। सीताजीफो 
विथमानतामें भी श्पंणखाके साथ बैवाहिक-बन्धनमें बद्ध 
होनेसे कोई हानि नहीं थी, क्योंकि यहुविवाह शास्तानु- 
मोदित है | खिर्योंकों जो 'मवतोनां काम विहन्ता पातकी स्थात! 
बरदान इस्व्से मिच्ा है उसके अनुसार भी श्रीरामजीको 
शूपंणखाके साथ प्रेस करनेमें कोई यारा न थी और यदि 
उस्हें ऐसा न भी करता था तो भी उस वेचारीकी वैसी 
दुदशा करना ठीक नहीं था, ख्लीके नाक-कान काटना निन्दित 
तथा सम्यताके बिस्द है । 

ऐसी-ऐसी अनेक शंकाएँ हैं ओो समोगुशभधान पाआ्य 
सम्बताके समर्थकोंकी जिल्वापर विराजमान रहती हैं। 
भारतीय आदर्श क्‍या है इस बातको नहीं जाननेके 
कारण ही थे ऐसी शंकाएँ उठाते हैं। अस्तु, 

रामजीने शर्पणलाक साथ जो व्यवहार किया वह युक्त 
के करनेके लिये भीचे कुछ पक्तियाँ खिखी 
जाती हैं। 





रामजीके लिये श्प॑शखा परस्री थी। परपरिनियोंके साथ 
वर्साव करमेके विषयमें शासत्रसम्मति है माठ्वत्परदारेष' 
झर्थांत्‌ अपनी धममपतनीके अतिरिक्त जितनी भी ख्त्ियाँ हैं 
सवको मातांके समान समझो। इसी प्रकारकी एक दूसरी 
डक्ति है-- 
मातुबत्‌ स्वमुबच्धद तथा दुहितुब्ध ये, 
परदारेषु वर्तेन्ते ते नराः स्वगेगामिनः ॥ 


अथांत 'सजन पुरुष अपनेसे बढ़ी वयवाली परस्तियोंको 
माताके समान, समान वयवाली सियोकों बहिनके समान 
और कम वयकी खसत्रियोंको पुश्रीके समान सममते हैं ।? 
झतएव भगवान पर-पत्नीके साथ विवाह कैसे कर सकते थे ? 


शूपंशसा आाहण-वंशकी थी और उसपर भी विवाहिता 
थी । आह्यरीके साथ क्षश्रियका विवाह करना सर्वथा अनुचित 
है। अनएव रामजीने उसकी अ्रवैध प्राथंनाकों स्वीकार 
भहीं किया | यदि वह अवियाहिता तथा सर्था भी 
होतो तथापि भीरामचरहजी उससे विवाह न बर्ते, क्‍योंकि 
बेतो संसारमें एक-पत्नीधसकी मर्यादाकों स्थापित फरना 
झाहते थे । 

ओऔरामफों रावणशके ह्वारा देश-प्राप्ति# समान किसी 
ज्ञामकी करपना उपहासास्पद है क्योंकि रामजीके लिये ऐसी 
कोई वस्तु नहीं जो उन्हें प्राप्त न हो तथा जिसके प्राप्त करनेकी 
झावश्यकता हो। थे तो पूण कास हैं। भीरामचन्द्रजी 
संसारमें धार्मिक आदर्श स्थापित करनेके लिये मनुष्यरूपसे 
झवतीख' हुए थे | उनको रावदाक साथ सम्बन्ध हो जानेके 


२२२ 


& श्रीरामचन्द्ं शरणं प्रप्चे & 
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झनस्तर दो, चार, दस, थीस देशोंकी प्राप्ति अमीष्ट केसे 
हो सकती है ? जिनकी भाशासे अनन्त आकाशमें नक्षत्रावक्ी 
झअभ्रमस्तरूपसे यथास्थान अहनिश घूम रही हो, उनको किसी 
कामनाके वशीभूत होकर रावश-जैसे दुष्ट पुरुषोके साथ 
सम्बन्धके भाव दिखाना कैसे स्वीकार्य हो सकता था 

इन्डनने ख्त्रियोंको वरदान दिया था कि 'भवतानां काम 
विहन्ता पातकी स्थात” परन्तु यद्ट स्वपत्नीको लक्ष्यकरके 
ही कहां गया था अतएव भ्रीरामचस्व्जीपर ऐसा कोई दोष 
आरोपित करनेका अवसर भी नहीं है । 

शूप॑शखाने सीताजीकों मारकर, रामजीसे बलात्कार 
अपनी बात मनवानेका जब विचार किया तभी रामजीने 
आदर्श नृपत्वका परिचय दिया था। शूपंशरा बाक्षणा-कुल- 
वृषण थी और भ्रीरामजी थे झ्षत्रियकुलभूषणा । वह शाझ्र- 
विरुद्ध प्रातिक्रोम्य विवाहकी अ्रभिव्ञाषिद्यों थी, और प्राति- 
छ्ोस्प ख्री-संग्रहणर्मे स्यायाजुसार पुरुषकों शत्युवश्द्ध विया 
जाना चादिये और यदि स्त्री पर-पुरुष-संग्रहणके लिये 
उदच्चत हो तो राजा उसके नाक कान काट ल्े। ऐसी महर्षि 
पाशवल्क्यजीको स्पष्ट भाज्ा हैः-- 

सजातावुत्तमो दण्ड आनुकाम्ये त मध्यम: ) 
प्रातिशेम्य बच: पुसे| नायों: कर्णादिकरेलम्‌ 

झतएव शीरामजीने छातक्ष्मणजीड्ारा जो उस उस्मार्ग- 

गामिनीको दृए्ड दिलवाया, सो शाख्सम्मत ही था। 


माता, पिता, स्नातक आदिक! छो|डकर सभी पापाचारी 
राजाके ज़िये वरहनीम हैं। जो राजा दणढ़ देने योग्य 
पुरुषकों दृणड देता है, उसको अनेक यज्ञोका फन्न प्राप्त 
होता है । कहा है--- 
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स्श्च्ख्स्य्शश्स्ल्ज्च्ण्ल्श्व्श्ख्श्ज्ख 


यो दण्डयान्दण्डयेद्राजा सम्यग्‌ वध्यौश्य धातयेत्‌ 
इष्ट स्थात्कतुमिस्तन समाप्वरद॒द्षिगि: 0॥ 
इसी प्रकार वूसरा बचन है--- 
कुझानि जाती: अणीक्ष गणाआानपदानपि १ 
स्वचमौष्लितान्‌ राज! विनीय स्थापग्रेत्‌ पथि ६९ 
अर्थात आक्षणादि छुक्षोकों, मूर्धांवसिक्त आदि 
जातियोंको, ताम्यूक्तेक आदि अं खणियोंको, देखावुक 
(अश्वश्यवहारी) आदि गयणोंको कारुक झादि जआानपदोको, 
घर्मसे अष्ट हुए लोगोंकों राजा विधिपृर्षंक दरढ पेकर 
सम्मार्गमं चलावे । 
नारदओीके मतानुसार दरड थो अफारका होता है। 
शारीरिक दशड और आर्थिक दृशढ । जहाँ जैसा दृदह शास्त्र 
वेसाओंमे निर्धारित किया हो,व्शों बैसा ही द्रड देना अपहिये। 
शप॑णखाने जो साहस (घोर-कृत्य) किया था उसके क्षिये 
उसे शारीरिक वृण्ड हो मित्रना धमंशास्त्रसे विद्वित था, 
ऐसी दुआरित्राकों थदि हसप्रकारका दशड विया जाता हैं तो 
मविष्यमें उससे किसी ऐसे पाप बन पदनेकी सम्भावना 
गहीं रह जाती है और वह सप्‌गृहस्थ बनकर जीवन ब्यतीत 
करती है । 
चुनः दे वताझंंकों भयभीत करमनेबासे, लोकको संदरस्त 
करनवाले रावखके उद्धारके मिसिश सरवानको कुछ बहाना 
भी चाहिये था। विकृसमुस्यो बहिनकी दशा देग्वकर ही 
राषणने ओरामचरहजीके साथ युयका विचार किया था । 
अतः इसमें सम्देह नहीं रह जाता कि शरपंणखाके साथ 
ऐसा ब्यवहार करनेसे भगवान अ्रीरामचन्व्ूजोने आदर्श 
सम्बता तथा आदर्श मृफ़्यकों ही प्रदरश्ित किया है। 





रघुबीरजाके सथे सेवक कोन है ? 
माह कमान संघान सुठान जे मारि-बिलोकनि बान तें बाँले । 
कोप-हृसानु शुमान-अर्थाँ घट ज्यों जिनके मन आँच मे आँखे ॥ 
लोभ सबब नटके बस ढ कपि ज्यों जगमें दहु नाच न माँखे । 


नीके हैं साधु सबे मुल्सी प॑ 


१-नाइदण्डयो नाम राह्ोइस्ति धमौद्विचालित, स्वकाद! ( याशवल्क्य ) 


क>न०-+> कर. 23 नमक, 


लेई रघबीरके सेघचक साँखे॥ 


एतश मातापिश्रादिव्यनिरेकेश । तथा चर स्मृस्थन्तरमू-- अदण्डबो मातापितरौर्नातकपुरोंदितपरिताजकबानप्रस्था: 


अुतझ्ीकशोचाचारबन्त: ( मिताक्षरा ) 


रामायणमें सत्याग्रह । 


( केखक--भीयुत यादबशहुरजी आमदार, रिटायर्ड सबजज+ ) 


725७ ज सारे भारतवर्ष सत्याप्रहकी उमझ 
लिए बड़े जोरसे उठी दुई हे। आवाजबडद 
छ इससे परिचित हैं । देशके कोने को नेमें 
झाज इसको ध्यनि गूँज रही है । झतः 
हि ऐसे सार्वभनिक विधयका नेतिक तथा 
४, ऐतिहासिक निदान--अर्थात्‌ उसके 


करना अधिकाधिफ आवश्यक होता जा रहा है । सत्याग्रहके 
विषयमें सामान्यतः छोगोंकी धारणा है कि 'इसका परम्स 
सर्वप्रथम, इसी शताब्दिर्मे दक्षिण अफ्िकामें हुआ है और 
इसके लस्मदाता महात्मा मोहन दास कर्मचन्द गारधी ही हैं। 
झापने ही सत्याग्रहका बीज दक्षिण भक्रिकासे खाकर 
भआरतवर्षमें वपन किया है। अभी यह सत्यागहका पौधा 
नवीन होनेके कारण सुकुमार-ुशार्में है, परस्त भारतके 
सौभाग्यसे वह अपने जम्मवाताऊ सस्यावधानमें है।” इस 
कथनमें हम केवल अस्तिम अंशको स्वीकार करते हैं, अर्थांत्‌ 
आरतके सौभाग्यसे ही सत्याग्रदका नेत्स्व महात्मा गान्धीको 
प्राप्त हुआ है । अवशिष्ट अंशसे हम सहमत नहीं । क्योंकि 
हमारे विचारसे तो सत्याग्रहकी भादि कल्पना भारतमें बहुत 

_ घुरानी है और वह सनातनसे चली आ रही है। हाँ, हतना 
झायश्य हैं कि उसका समय-समयपर आविश्भाव, तिरोभाव 
ओर कुछु-कुछ रूपान्तर होता रहा है। आज जो दर्मे 
सत्याम्रहकी कल्पना अनूडी दीस्म पढ़ती है हसका एकमात्र 
कारण यही हैं कि हमने अतिकालसे उसे व्यवदारमें जाना 
छोद दिया, अतएवं हम उससे भपरिचित हो गये हैं। 
करसी-कभी यह शंका हुआ करती है कि भारतभूमि 

; स्योअहबीजके किये उपयुक्त दे या नहीं, इसका समाधान 
इसलेड्ीमें हो जाता है कि जब सदासे यह भूमि उस बीजके 
झकदुछूछ रही है तो आज विपरीत क्यों होगी? इसके सिये 
शो सत्याग्रह कोई नयी चीज नहीं है। अब मैं रामायण 
अ्रत्थाग्रहोंका कुछ दिग्वशंन कराना चाहता हूँ । 

रामायण' शब्दका अर्थ सब जगह रामचरित ही माना 








जाता है और व्युत्पस्िके अनुसार वही दौक है। अतः इसमें 
विस्तारकी कुछ आवश्यकता नहीं रह जाती। 'सत्याप्रह 
सामासिक शब्द है; इसका विश्रह दो प्रकारसे होता है-- 
(१) सत्यका आअह। (२) सत्यका आभद जिस क्रियामें 
हो थह क्रिया | यदि सत्य” और 'झआाद्रद' दोनों शब्दोंके 
अथ॑ स्पष्ट हो जायें तो और भी अच्छा हो । सत्यका अथे 
प्रायः सभी मनुष्य जामते हैं किन्तु शव्दार्थंका यथा ज्ञान 
न होनेके कारश यह जानना न जाननेके यरायर ही है। 
क्योंकि जो ज्ञान आभुमानिक और अभिनिविष्ट (साहकार) 
होता है, वह शुद्ध नहीं होता | अनसिनिवेश (निरहंकार) 
तथा अनुभवसे ही विशुद्ध्‌ अर्थ-शानकी प्राप्ति होती है । जो 
तस्कदृष्टि और अलुभवसे प्रमाणित हो वही थयाथ सत्य 
है, मुझे सत्यका यही अर्थ अमिप्रेत है । 


रहा आजह! शब्दका क्रय | आम्रहकी य्युत्पत्ति होती है--- 
(आर-अच्छी तरह; ग्रहज्णपकड़ना) अच्छी तरह 
पकदना । अब यह प्रश्न उठ सकता है कि पकदना किस 
वस्तुको--अपनेको या अन्यको ? उत्तर यह है कि आग्रह” 
शब्दर्म इन दोनोंका ही समावेश हो जाता है। झतः इस 
प्रकारकी जिचारप्रथाल्ीसे यह निष्कर निकल्वता है कि स्वयं 
तास्विक सत्यको पकड़कर उसमें दूसरेकों भी गाँडना 
सत्याग्रह है| शास्त्रीय परिभाषामें इसका यह रूप बतलाया 
जा सकता है---'स्वयं तास्विक सत्यपर स्थित होकर दूसरोंको 
(झसत्यपर भारूद़ पुरुषोको) उसी सत्यपर स्थिर करनेकी 
चेष्टाका नाम सत्याग्रह है |! 


यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि सास्विक दृष्टिसे यदि 
किसीको सत्यका अनुभव नहीं हुआ तो उसका सत्याग्रहमें 
प्रदूस होना कहाँतक स्यायसज्ञत हो सकता हैं! इसका 
उत्तर यह है कि सबको उस सत्यका सहज ही अनुभव हो 
आना साधारण वात नहीं है, इसके लिये बढ़ी तपस्या चाहिये। 
अतः जिन लोगोंने उस सत्यको यथाथंरूपेण प्राप्त कर लिया 
है, उन महात्माओोंके शब्दोंको कार्यमें परिणत करनेकी सम्यक्‌ 


# आप अन्य भाषाभाषी होते हुए भी रामायणके बढ़े प्रमी हैं। आपने 'मानस”का मराठीमें अनुवाद किया है और 'मानसइंस” 


जामक एक सुन्दर पुस्तक रझिखी है। ---सम्पादक 


श्श्षे 
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७ भीरामणजध शरण प्रपये # 
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' बेश करनी चाहिये, उनको आशामुसार सत्याप्रइमें प्रदूश्त पश्चात्‌ अब हम अपने मुख्य विषयपर आते हैं । रामायण 
होना उचित ही है | सत्याग्रहकी सामान्य समीक्षा करनेके .सत्थाअह कड़े जाने थोग्य प्रसंग निम्नलिखित हैं । 


सत्याग्रह शामायणोंमें परिणाम 
ऋ्रमाज़_ फ्सिने किया... किसके विस्ड किया... किस उद्देश्ससे किया वाल्मीकि०्रा० अध्यास्म०रा०तुलसी० रा० 
“या पिशामित्रजी ... राजा दशरथ . मख-रचा . ! सफल ! सफल सफल 
सीताजी .» + आओऔरामजी बन-सहगमन । आपसमें , आपसमें.' झ्ापसमें 
निपटारा., निप्टारा. मिप्दारा 
३ ' लच्मयाजी .- .. श्रीरामजी घन सहगसन  .... ,, | +» हा 
३ ' केयट : श्रीरामजी पाँव पवारन ' सफल सफल. सफल्न 
&£ ' भरतजी श्रीरामजो 2 र , विफल विफक्ष; आपसमें 
६ | रामचन्द्रजी ' दडिण समुद्र... , सागरोहंंघन सफलस सफल सफक्ष 
७, शम्बूक वैदिक घम ..... देखत्व प्राप्त विफल विफल | 
झब इनका कुछ खुलासा सुनिये--इसमें संक्षिप्त ३-केवटका सत्य/ग्रह-- 


इतिहासके साथ सत्याग्रहोंकी विशेषताएँ और उनके 
अधिष्ठान दिखाये जायेंगे | 

१-अ्रीविश्वामित्रक। सत्याभह-- 

राजा होनेके कारण अ्रीवशरथजीका यह करंब्य था 
कि थे ऐसी व्यवस्था करें जिससे मुनियांकों अ्रपनी तपस्यामें 
किसी प्रकारका विक्त न उपस्थित हो । परन्तु शृद्ध होगेके 
कारण अ्रोद्शरथजीमें इतनी शक्ति न थी कि ये ताढ़का, 
सुवाहु आदि बलशाली राजसोकों मारकर विश्वामित्रजीके 
यक्षकी रचा कर सके । हस बातकों योगवल्तसे विश्वामित्रजो 
शानते थे, इसीलिये उन्‍्हांन राजा दशरथकी टपेछा करके 
राम-जक्मणको उस कारयके क्षिये के जानेका संकल्प किया । 
राजा इस मर्मको नहीं जानने थे, इसलिये आनाकानी करने 
कगे । इसपर वशिष्ठजाने बीचमें पहकर दुशरथजोके 
दृत्यमें करतंम्य-भावनाको जागृत किया, तब कहीं दृशरथजी 
राम-लक्ष्मशको विश्वामित्रके क्षिये देनेकों तैयार हुए । इस 
सत्याग्रहका ढहेश्य राजनीतिक कर्तेब्यका जागृत करना था, 
अतः इसका अधिष्ठान राजनाति था। 

२-श्रीसीताजी तथा श्रीलक्ष्मणजीका सत्याग्रह- 

इनके सत्याप्हकी कथाएं प्रसिद ही हैं; इनके सत्यागहका 
झवसर रामचन्द्रजीका वनवासके दिये उच्यत होमेका समय 
है। ये सत्याग्रद प्रमपर अजिष्ठित हुए जान पढ़ते हैं, किस्सु 
बस्तुतः पेसी ही बात नहीं है । विचारनेसे मालूम होता है 
कि इस प्रेमका मूझ सेब्य सेकक-मावमें है । अतः सेब्य- 
सेवक-भाव ही इसका अधिष्ठान है । 


प्रायः सभी रासायणके भअस्थोर्म हस सत्याधभहका प्रसक्ष 
समान ही खत्ितभायोंसे सुसजित किया गया हैं । गुसाइईंजीने 
उसमें-“मोदिं राम रा्जरे आनि दसरथ सपथ' दृष्यादि पूरक 
झंश देकर हस वण्यनकों दिश्यस्थरूप प्रदान किया है। 
इससे तुलसीदासभीकी पात्र-निरीक्षणता तथा असंगाव जाभ- 
की प्रदीणता स्पष्ट दीख पहती हैं! इस प्रसझमें चमत्कार सूद 
ही भरा गया है तथा उससे सरयाग्रहका स्वरूप बढ़ा ही 
विलक्तण हो गया है । केंबटके सत्याग्रहका अधिष्ठान क्या है [ 
क्या गुसाइलीका उपयुक्त पूरक न होनेपर इसे प्रमका 
अधिष्ठान न मिक्ता 

इस दुविधामें महाकवि भदभूतिजीके निज्ष श्क्षोकोंसे 
पूरी सहायता मिल्ष सकती है-- 


व्यतिष्जात पदायोनान्तर: कोषि हनु: 
न लत बहिरूपाघीन प्रीतयः सेश्रयन्ते 


छा्थांत्‌ 'प्रेम वाह उपाधियोंकी सहाय ताकी अपेक्षा नहों 
रखता ! एक आस्तरिक शक्ति बस्‍्तुओंको संघटनके वश करती 
आ रही है।' छातः आम्तर इश्सि विचार करनेपर केथटके 
इस स्याग्रहका ऋधिहान इस अस्यतम प्रेम ही समसकेंगे। 

४-भरतजीका सत्य प्रह--- 

भरतलीके सत्याध्रहका अध्यात्म, बाल्मीकीय तथा अन्य 
रामाययोंमें बेसा महस्व नहीं है जैसा गुसाइंजीके 


शमचरितमानसमें हैं । हसी कारण उसका शद्टिचयक 
सारा-पवन्ध ऐसा खिन्थ, ललित और अनोहर हुआ है 





मं भुव्ि 


घर्मलाभ॑ तु यशश्व पर 
स्थिरमिच्छसि राजेन्द्र राम में दातुमदंसि ॥ 


पु 


श्वामितको राम-भिक्षा । 


प्् 
रो 


व्रि 
यदि 


& रामायणर्में सत्याप्रह & 


श्श५ 
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कि जिसकी समता अन्यत्न कहीं नहीं पायी जाती । इस 
कथनकी सत्यता इसीसे दो जाती है कि अन्य सभी 
रामायणोंके रामजी “द्विनोमिभाषते! के समान हैं, पर 
रामचरितमानसके रामजी भरतके प्रेम-वश 'द्विश्रामिभापते” 
घन गये हैं और ऐसा होनेपर भी ज्यों-के-त्यों, बल्कि बढ़कर 
लोक-प्रिय और आदरणीय हुए हैं । 


भरतजीके सत्याग्रहका अधिष्टान क्‍या है ? इसका 
निर्याय करना बहुत दी कठिन है, क्योंकि गुसाइंजीके भरत- 
भापमें स्वामि-सेवक, पिता-पुत्र, पृज्थ-पूजक इत्यादि अनेक 
सावोका बहुत ही सुस्द्र संगम पाया जाता है| इसप्रकारके 
सा्वोके मिश्रणका उदाहरण हमें श्रीशुकदेबजीकी 
क्रीमद्भागवतमें मित्रता है। बहाँ भावके परस्परानुअवेशका 
नाम श्रीशुकदेवजीने 'भ्ृत्य-भाव! रक्‍्खा है, और बह है भी 
झत्यन्त मार्मिक | तब॒नुसार हम सी इस सत्याग्हका 
अधिष्ठान “रत्य-भाव! ( न कि भक्ति-भाव )निश्चित करते हैं। 


$४-श्रीरामचन्द्रजीका सत्यात्रह-- 


श्रीरामचन्द्रजीने दु्षिण समुब्के विरोधमें यह सत्याअदद 
किया था और वहाँ इस सत्याग्रदके दो पार्य परस्पर 
विरोधावस्थार्म बन गये थे, रामचन्व्रजीके सत्याम्रहके 
विरोधमें ससुद्धने भी सत्याग्रह किया था, अतः उस 
सत्याप्रहका दक्षिण भाग भगवान्‌ रामचन्द्रका था और 
वास भाग समुद्रका | अन्तमें ओऔरामचन्द्रजीने उसे 
चौद॒हवाँ रतन दिखलाकर अपना सत्याग्रह सफज़ किया। 
इसका ताएपएये यह हैं कि जहाँ भ्यष्टिहित और समष्टिहितका 
अविरोध है व्दाँं साम--प्रेमसे काम न चज्ननेपर द्ण्डका 
डपयोग करना अनुचित नहीं है । यद्द प्रसक़् पूर्वापेदा अधिक 
जटिक है भतः इसके अधिष्ठानके निर्धारणमें इमें यहाँ 
विस्तारकी आवश्यकता है, पाठक क्षमा करें । 


रामायण या रामायणीय कथा-प्रवन्ध श्रोरामजी ओर 
रावण में जिस प्रकार भेद निर्देश करते हैं उसका सार 
समीकरणके रूपमें हसप्रकार दिखलाया जा सकता है--- 
*,' स्वदेश -|-स्वासन्त्य -| स्वराज -- राबण । 
*.' स्वदेश -|- स्वासस्त्य -- स्वराज -|- तोकहित -- भ्रीशामजी 
इसलिये निष्कर्ष-- 
($ ) रावण -कोकदित -- भीराभजी (यही सभी अन्योंके 
रामजी हैं ) 
श्ह 


५ बटटडटनल उीचल नी भी 


(२) ओऔररामजी-लोकद्दित -- रावण (यही सब ग्रन्थोंफा 
रावण है ) 
(३ ) श्रोरामजी--रावण -- लोकहित ( यही रामजीका 
साध्य है ) 
समीकरण (१) और (२) से स्पष्ट हैं कि दो विभिन्न 
झुवोंके समान रामजी और रावणकी मनोरचना परस्पर 
विरोधिनी थीं। इससे यह निश्चित होता है कि यदि दोनों 
धुक दी समय पृथ्वीपर रहें तो कोकहितका नाश हो जायगा--- 


रामजी- रावण -- (९ रावण --लोकह्दित ) -- 
( रामजी--लजोकहित ) 


इस समीकरणके अनुसार क्लोक- हितका सर्वेया प्रभाव 
हो जाता है। अतपुव समीकरण ३ में निश्चित किया 
गया कि रायणका नाश केबल ल्ोकहितके लिये झनिवाय 
था । इसप्रकार सिद्ध हो गया कि श्रीरामचन्द्रजीके 
सत्याप्रहका अधिष्ठान केवल 'लोकसेवा' थी । 


यदि थोड़ा-सा विचार विश्वामित्रजी और शभ्रीरामजीके 
सस्याग्रहका भेद सममनेके द्विये किया जाय तो अप्रासब्रिक 
न होगा। विश्वामित्रजीके माँगनेपर यदि राजा दशरथ 
श्रीराम और लच्मणको न दुते, जैसा कि समुव्ने रामचन्ब्रजी- 
के साथ किया, तो विश्वामित्रजी भी 'शरादपि! नहीं तो 
'शापादपि' का प्रयोग अवश्य करते। इसप्रकार दोनों 
सत्याधहोंका रूप एकझसा हो जाता, परन्तु अ्विष्टानमें 
श्रीरामचन्द्रजीके सत्या प्रहका महत्त्व विश्वामिन्रजीके सन्‍्याथहसे 
बहुत आगे यढ जाता हैं । 


इस सत्याअहको ल्ञेकर एक महस्त्वका प्रक्ष और उठाया जा 
सकता है, कि भ्रीरामचन्द्रजीका समुद्रके कज्ेजेपर (बडवानल- 
पर) हाथ डालनेकों तैयार हो जाना श्त्याचार क्‍यों नहीं 
कटला सकता ? सामान्य बुढ्धिसे तो इसे सत्याअरहका रूप 
न देकर झत्याचार ही कहना उपयुक्त समझा जायगा, 
परन्तु विशेष विचारकर देखनेसे इस समभझकफी आमकता 
स्पष्ट हो जाती है--'भ्रदृत्तिमें आचार उसे ही कहते हैं जो 
क्लोक-संग्राहक हो' इसी विचारको सम्मुख रखकर “यो-सान्‌ 


देष्टि त॑ च वर्य दिष्म:! “ये यथा मां प्रपच्चन्त तांस्तयैव भजाम्यदम्‌ः 


“आततायिनमायान्त॑ हन्यादेवाविचारयन्‌! हत्यादि आचार 
बतल्ाये गये हैं । इन आचारोंका उद्नहनन अत्याचार 
हो जाता है । प्रकृतस्थलमे रामचन्जजीने समुत्रसे 
सामनीतिका बर्ताव किया, उसे भी उनके साभ वैसा ही 


श्श्द््‌ 


& शभ्रीरामचन्द्र शरणं प्रपधे & 





जिससे उसका कार्य झ्राचारको अतिक्रमण किया हुआ 
अत्याचार ही सिद्ध होता है । ऐसी भ्रवस्थामें यह शक्का ही 
नहीं रह जाती कि रामचन्द्रजीका कार्य झाचारका था या 
अत्याचारका । शास्त्र भी स्पष्ट कड़ते हैं-- 
क्षमा शत्रुषु 'मैत्रेषु यदीनां सेब भूषणम्‌। 
क्षमा शत्रुषु मित्रेषु शाशों सेव दूषणम्‌॥ 
७-शम्बूकका सत्याग्रह. 
इस सत्याग्रदका वर्णन केवल वाल्मीकिजीने किया है । 
महाकवि भवभूतिने उसे इसप्रकार कहा है-- 
रं हस्त दाक्षिण मुतस्य शिशोर्द्िजस्य ६ 
जीवातवे विश्वुज' शृद्रमुनी कृषाणम्‌ ७ 
तात्पय यह कि आह्ण-पुत्त्के जीवनके निमित्त, श्र 
होकर सुनियोका आचार करनेवाले अत्याचारोकी हत्या 
फरना उचित है। इस असकु्मे रामचस्त्रजीका अमीष्ट केवल्न 
कमफायडीय संस्थाभ्रोंकी रक्षा करना था। ध्तः 'शम्बूकके 
सत्याथहका अधिष्ठान भघम था', ऐसा स्पष्ट हो जाता दै। & 
सारांश तथा निष्कर्ष 
उपयुक्त सत्याग्रहोंके भ्रधिष्ठान और इनका निष्कर्ष 
हसप्रकार समझना चाहिये--- 


सत्याग्रही अधिष्ठान 
१-विश्वामित्र राजनीति । 
२-मात्रा सीता संस्य-सेवक-भाव | 
३-लचमणजी सेच्य-संवक-भाव । 
४-केवट झनन्य प्रेम । 

९ -भरतजी अत्य भाव । 

६ -श्रीरामजी लोक-सेवा । 

७- शम्यूक अधर्म | 


इस विवरणका निष्कर्य हसप्रकार निकाला जा 
सकता है-- 


करना उचित था किन्तु उसने उल्लनटे उनकी उपेक्षा की, 


३-केवल राजनी तिमें ही नहीं अत्युत अस्य परिस्थितियों में 

भी सत्याभद् किये जा सकते हैं | 

२- सत्याप्रद वैयक्तिक तथा सामूहिक दोनों रूपमें हो 
सकता है । 

३-सत्याग्रह न्याय तथा सदाचारमूखक हो ना चाहिये । 

४-सत्याग्द असूया ( ८४०४९ ) भादि दोषोंसे 
किल्वित्‌ भी द्विप्त न होगा चाहिये। 

३-सत्याग्रहका लक्ष्य अरत्याचारीका सुधार होना चाहिये। 

६-प्रेमसे प्रेम और वेरसे विशेष, यही सत्यामहे 
सम्बस्धमें प्रधान निवन्ध हैं । 

७-सत्याग्रहकी परसावधि “कार्य वा साधयेत देह वा 
पातयेन' है । इतना झाग्रह तो सस्याप्रहीर्म होना ही चाहिये । 
शह्काएँ:-- 

(१) सत्याग्रहके पूर्व, अत्याचारोके धत्याचारोंकी 
उपेक्षाकी ह्नन्तिस मर्यादा कौन-सी है! 

(२) सत्याग्रह आरम्भ करनेके बाद, अन्याचारीके 
झत्याचारोंकी उपेक्षाकी भ्रन्तिम सीमा कौन-सी है ? 

(३) “झठ प्राति शञाट्थम्‌,'कण्टकेनेव कण्टकम' इ्यादि 
वाक्योंके अवद्धम्वन तथा प्रचार करनेका अधिकार साथाग्रहीको 
है या नहीं ? हैं तो कब ? यदि नहीं तो क्‍यों नहीं? 

साम्रह अनुरोध है कि विशेषज्ञ सअन उपयुक्त शहाओं - 
के समाधानढ्वारा खेग्मककों ठपकृत करें! 
पाना 2 उ20क--०+--० 


आाँचना हो तो रामकों ही जाँचों। 
जग ऑआचिय कोऊ न, जी चय के! जिय जौलिय हनकी-जानहिर | 
जहि आँचत जाचकता जरि जाए. जे जारति जेए जहानटि ३२) 
गति देखु दिखाती बिनीषनेकी, अर आनु हिसे हनुमानहि रे । 
तुरसी नजु दारिददोप-दवानक, सेकर-कएि कृषानहि ३ 


# शम्बूक देंवत्वकी प्रापिके लिये हप करता था, यही उसका सत्याग्रह था, परन्तु था अयोदारदित---पमाविरूड, इससे उसको 


झगवान्‌ श्रीरामने मार दाला। परन्तु इससे उसका देवन्व-प्राप्रिप हहेश्य नो सिद्ध हो ही रया | भसबानुने मारकर 'शहस्य 
ददौ सवर्गमनुसतमन्‌! शूद्रकों उत्तम स्त्रसे प्रदान किया | इसमे यह सिद्ध हुआ कि शर्बूक अपने प्राण देकर भी सत्याग्हमें सफल 
हुआ । इसका “अध्यात्मरामायण” (७ ४२6) में स्पष्ट वर्णन है । अवश्य ही अधथमयुक्त होनस यह अआदद नहीं माना जा सकता । 
इकत्तर रामचरितमें भी ऑरामने शब्बूककी उम्यनपत्याके फ़लरूप “बैशाज” नामक तेशोमय अविनश्वर यृण्य कोकर्मे जानेको 


कद्दा है ! --सम्पादक 


श्रीमद्रामायणंका महंत्त्व 


( झेखक-ओऔवारूकरा म विनायकर्जी, कनकभमबन, अयोध्या ) 


घन्य घन्‍्य वह भूमि जहाँ जन्मे रघुराई। 
बफ़्मयी मुर्रते सुधारि अतुक्तित रबि छाई | 
हुरूती-सुत-सुत्ि-मति हुकास प्रकट सुखरासी । 
विद्ववास भगवान्‌ सदा निजतंश्र विकासी 
शिद मन मानस हंस मारुती प्रानहूँ प्रियतम । 
याशबलिक मुनि शेय ध्येय बायस परमोत्तम 
घन्य से! तुकूही-वट विस्ताल धनि आश्रम सुन्दर | 
“नन्‍्दकाऊ' सो घन्य घड़ी तिये नखत छुबासर 0 
“- स्वामी नन्‍्दरारूजी 
ब्यके ध्न्‍्य प्रत्येक भापाकी शोभा बढ़ाते हैं 
3 और महाकाब्य भी सभी समुन्नत भाषाओंमें 
ए। मौजूद हैं, परन्तु भ्राध्यात्मिक काम्य दुलंभ 
0८7 वस्तु है, क्योंकि काव्य-कज्ा और अध्यात्म- 
52) शासत्रका स्वाभाविक सम्सिश्रण ही प्रकृत 
आष्यात्मिक काम्यकी विज्ाक्षणता है। जो 
काम्य वास्तवमें आध्यात्मिक ढंगके नहीं हैं, 
$ उनके अन्दर काव्य और अध्यात्मवादका जो 
सम्मिभ्रण होता है, वह निरा दिखाऊ और झृत्रिम होता 
है । स्वाभाविक सम्मिश्रण्ष वहों होता है जहाँ अध्यात्म- 
सम्बन्धी विचारोंका भीतरी उमझ्से प्रादुर्भाव होता है । 
चित्तके अस्तस्तत्वसे सत्यकों खोज निकालनेके लिये कवित्वका 
जोश जरूरी है । 
भेयठ हृदम आनन्द उछाहू १उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रबाहू 
आर मुभग कबिता सरतासी । राम बिमल जस जरू भरितासी ७ 
किसी आध्यात्मिक सिद्धास्तके लिये थबाहा अलहारके 
रूपमें कविसाके वेषकी अपेक्षा नहों है। भीतरी प्रेरशासे 
ही उसे काप्यके रूपमें प्रस्फुटित होना चाहिये । यह तभी 
हो सकता है जब आष्पात्मिक विचार उल्टी चाजसे चलकर 
डस सीमातक पहुँच जाते हैं, जहाँ विश्लेषय्ञाप्मक बुद्धिके 
द्वारा प्रस्येक कार्यके कारण ढूँढ़नेका काम बन्द हो जाता है 
और जहाँ सत्य, छद आत्मसंवेदनकझे उच्चतम शिखरसे 
सहज ज्ञानके रूपमें स्वयं प्रकाशित हो आता है। इस आदश्श- 
के आध्यात्मिक काम्य विश्व-साहित्य्सें केक दो हैं- 





ओमद्भगवद़्ीता और श्रीरामसरितसानस । एक संस्कृत 
वारूमयका समुज्यवत्ञ रक्ष है और दूसरा हिन्दी साहिस्यका 
मुकुटमदि । एक स्वयं भगवानका श्रीमुख-वचनामसत है 
ओऔर दूसरा भगवान्‌ शंकरके हृदयमें अवतरित श्रीरास- 
चरितास॒त है। एक भगवरस्वरूप वेदन्यासजीड्वारा सहित 
और सम्पादित होकर जगतमें प्रसिद्ध हुआ और दूसरा महर्षि 
वाटमीकिके साक्षात्‌ भवतार श्रीमद्वोस्थामी सुलसीदासजी- 
द्वारा निर्मित होकर लोकसें प्रद्यात हुआ | एकको जन्मस्थक्वी 
घमंक्षेत्र कुरुकेत्रकी रणशभूमि है और तूसरेकी अपराजिता 
अयोध्यापुरीमें अवस्थित करीतुक्षसी-चौरा। एककी जन्म-तिथि 
सार्गशीषंकी झुक्तिदा एकादशी हैं और दूसरेकी झीराम- 
जवमी । दोनों साक्षात्‌ सगवत-स्वरूप हैं । दोनों तस्‍््वतः भी 
एक ही हैं। क्योंकि वैदिक भक्ति-मार्गके जिस गइन सिद्धान्त- 
( झर्थात्‌ ज्ञान-कम तथा अम्यक्त-ध्यक्तके समुश्षय एवं 
हेश्वरमय विश्वको समझते हुए, विरागपू्ण कमे करते 
हुए निर्लेपत्वकी प्रासि ) की ब्याख्या गीताने को है, वही 
सानसमें भी श्रीरामचन्द्रजी, श्रीभरतजी एवं श्रीविदेहराज 
जनक आदिक चरिश्रोंद्टारा प्रकट किया गया है। व्यक्त 
झौर अब्यक्तके पकीकरणको “नाम-माहातूप' में भलीभाँति 
दिखल्लाया गया हैं और साधु-समाजड्वारा श्ञान-कर्म- 
अक्तिका समुक्षय भी प्रकट किया गया है । मद्ृर्षि 
वशिष्ठाविके कर्मों-द्वारा ज्ञान-कर्मका एकत्व भी दर्शाया 
गया है सथा यथास्थान कर्म-समपंथका भाव भी दिखाया 
गया है । इसके अतिरिक्त मानसमें त्रिविध चचुका वर्णन भी 
किया गया है जेसा कि गीताने किया है और जो श्रिविध , 
मानव श्रेणियाँ गीतामें रक्‍्खी गयी हैं वे ही ( त्रिविध मानव- 
ओ्रेणियाँ ) विधयी, साधक और सिद्ध श्रीरामचरितमानस 
में भी रक्‍्खी गयी है। इन त्रिविध देव श्रेणियोंके अतिरिक्त 
आसुर-अ्ेणीका वर्णन भी जिसप्रकार उपनिषद्‌ भौर 
गीतामें है उसी प्रकार श्रीरामचरितमानसमें भी है। जिस 
प्रकार द्विविध साया और उससे परे आप्माका वर्णन गीताने 
किया है उसी अ्रकार मानसने भी किया है। मनुप्य- 
रूपमें इंश्वर-पूजाका प्रचार प्रत्यक्षरूपसे गीताने ही किया 
है । यद्यपि वेदोंमें भी इसको झल्कक पायी जाती है, परन्तु 
सानसमें एक विशेषता यद्द प्रकट की गयी है कि पुत्र, सखा, 


श्श्ट & भीरामचन्द्रं शरणं प्रपथे & 


भाई, शत्रु, पिता आदि किसी भी भावमें मजुष्यरूपधारी 


भगवानकी पूजा को जा सकती है और उससे झात्यन्तिक 
खुखकी प्राप्ति भी हो सकती है । मानसमें एक विशेषता 
और है। गीताने जितने आदर रकक्‍्खे हैं वे सभी वेयक्तिक 
हैं परन्तु सानसमें श्रोरामचलजुजीका आदशे पारिवारिक है 
जिसके कारण यह ग्रन्थ लोगोंको और भो प्रिय हो यया है । 

भगवान्‌ वेदस्यासजीके बनाये हुए सर्वोत्तम मेवे 
ओऔीमऊ्भागवतके साथ मानसको तुलना करते हुए राय बहादुर 
कुमार श्रीकोशलेन्द्र श्रताप साहि कहते हैं--'भक्तोंके लिये 
विशेष लाभदायक अन्य भोमज़़ागवत और तुलसीकृत 
रामायण हैं । जिश्ञासुके ढिये इन्हों दो पुस्तकों सब कुछ 
भरा है। सृश्टिका पूरा भेद, ज्ञान, विज्ञान और भक्तिके 
सभी भ्फ़, परमझ परमात्माकी अपूर्य स्तुतियाँ इत्यादि सभी 
कुछ सारमय वाक्य और रहस्पयुक्त ईश्वरीय लीजाएँ, जो 
मनुष्य वाह्यीद्वारा प्रक" कर सकता है, इन पुम्तकोंमें हैं, 
एरब्न श्रोमजागवत उच्च श्रेणीके मननशील़ पुरुषांके किये ही 
लाभदायक है। श्रीराम चरितमानस शिक्षित, अशिदित, अपद , 
घुपद दोनोंका हाथ थास्दे हुए है, वह दोनोंको सन्माग्गंपर 
सके घलकर मनुष्यजीवनके ज़क््यतक पहुँचानेका दावा रखता 
है। विशुद्ध भेमरस, सच्ची दीनता और कानन्‍्पके चसत्फारसे यह 
'सुरुचि सुकोमल मंजु' हो रहा हैं। भक्त-हिन्दुओंके जीवनमें 
रामचरितमानस दूधमें चीनीको तरह घुखकर ध्याप्त हो गया 
है। रामचरितमानसके रूपमें हिन्दू जातिकी सरस्वत्तीका 
जागरण हुआ है। अपने-अपने खुद यलके अनुसार सब 
श्रेख्ी के भक्त उसके मनोहर पदोंका मर्म समझते तौर उससे 
झानन्द-विद्वल होते हैं । जनसाधारणको आदर्श जीवनकी 
परम उदार शिक्षा सरलतासे देनेमें मानस भ्रट्टितीय हैँ । यह 
हिन्दी-मापाका गौरव और दिन्दूके कश्ठकी शोभा हैं। यह 
कण -कुदरमें अमृतकी वर्षा करता ईं और मानस-जगवें 
सौस्दुर्यका विकास करता है । यह घुढ्धिके किये सुगम और 
हृदयके लिये परम रोचक है । स्त्री-पुरुष केसी भी द्शार्मे 
इस सिद्ध तथा सक्तिपरावण महाकाज्यसे क्षाभ उठा रहें 
हैं। सदगूरू भीहनमानजीकी कृपासे मानस महान्‌ सहिसा- 
का मन्दिर हो गया है ।' 

सुप्रतिद साथ ओ टी ० एत्र “वास्वा नीजी कहते हैं - 'कास्य- 
कल्ामें भीतुजसीदासजी शेकरपियरसे कम नहीं हैं और 
डस अक्ृसख मकके बखनेमें जो रामऋष्यादि नामोंसे 
विश्यात हैं, आपने उनसे वाजी सार की है, इस विदेचनामें ये 





उनसे बढ़े -चढ़े हैं। ये जनताके जीवनके एफ अ'श हो गये 
है। कविकी सजीवताके प्रमाण्ममं यह एक उच्च कोटिकी 
पूजा-भेंट कही जायगी, शेक्सपिथर परिड्त-वर्गके कवि हैं, 
परिक्रमी, दुःखपीदित, अभिक्षाषपृण' उत्सादी जनताके 
महों । अपने निजी जीवन-व्यवहारमें या काव्य-विचारमें 
वह प्रजा-पक्षपाती नहीं हैं। तुलसीदासजीने अपने जीवन 
और भजनमें दीन-दुखियों और गये-गुजरोंकी आध्यात्मिक 
उन्नतिमें सहानुभूति दिखलायी है।! 
जिस समय मानसका आाविर्भाव हुआ था, उस समयके 
तर्वदेसाओं और भगवजक्तोंने मानस एवं मानसकारके 
प्रति जो विचार प्रकट किये थे उसका थोड़ा-सा दिग्दर्शन भी 
करशा देना उचित समभता हैं, क्‍योंकि रामायणके इतने 
प्रयारका कारण वही हैं! सर्वप्रथम महाभागवत भगवान्‌ 
भूतनाथकी सम्मति क्षीजिये | जिस समय काशीपुरीर्म, 
ओीविश्वनाथजीके मन्दिश्में, रात्रिके समय प्रम्थकारहारा 
मातसको प्रति रक्‍्घी गयो थी, प्रात:राल मन्दिर-एट खुलने 
परपुस्तकपर दिल्याक्तरोर्म क्षिखा हुआ यह वाक्य ल्ोगोंने 
देखा था- सत्य शिव सुन्दरम ।! अन्दिर्से उस समय यही 
ब्यनि मी सुनायो पकी थी। मूल गुसाई चरितमें लिखा है--- 
पार्धी पाठ समाप्त कके धर, शि्दलित दिंग रक्तमें | 
मुरख पण्डित सिद्ध तापस जुरे जब घट खुलेड प्रातम ७ 
दखिन तिरापत दृष्टिते सब जने, कीन्ही सही शौकरम्‌ । 
दिव्याक्षर सो फिछो पढे भुनि वुन सत्य शिद सुन्दग्न्‌ ॥ 
इस  अद्ौकिक घटनाका प्रभाव जनताके द्ृदयपर 
कितना पढ़ा होगा, इसका अनुसान भी हम आज नहीं कर 
सकते । इसमें सनन्‍्वेह नहीं कि ठसी समयसे कोग मानसकों 
बेदक समान स्वतःप्रमाशभूत समझने करों, सैकड़ों प्रसि- 
क्िफियाँ घढ़ाघड़ उतारी गयीं और देशभरमें अ्रद्ा-मक्तिकी 
बाढ़-सी आ गयी । 
गोस्वामीजीके. विधा-गुरु-बन्धु ऑननन्‍्ददासजीकी 
वानी हैं; 
श्रीम नुकमोदासः म्वगुर-अ्ाता पद बम्दे । 
शेष सनादन बिपुल ज्ञान जिन पाई अनन्दे ॥ 
गम अरित जिन कीन्द् तापत्रय-कछिम हारी । 
करि पोर्योपर मही आदरेड आपु पुराते 0 
राखी जिनकी टेक मदन-मोहन घनुचारी ५ 
ब्मीकि अवतार कहते जेहि सन्त प्रजारी )९ 


& श्रीमद्रामायणका महत्त्य & 
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नन्ददासंक दुदय-नयनके! खेलिठ सेई। 
उज्ज्जकू रस टपकाय दिये! जानत सब कोई ६ 
आचार क्री स्वामी दितहरिवेशजीका उुप्पय है-- 
शतक सत्र अनन्य एक रीते गते पहिचानी।» 
हटकि देवधुनि बारि टेक स्वाती पे ठानी ॥॥ 
गज तज घनद्याम सहे सब पंख फुकछाये 
अनुषम साहस विसद प्रेमपन सिद्धि दिखाये १ 
कदि कोकिक प्रण हंते ब्ेता जे हरिवेसहित १ 
हरिनाम स्वाति कलिमोदि तेइ तुकूसिदास च(क उद्धित)॥ 


गोस्वामीजीके प्रेसी श्री अब्दुरंहीम खानखाना ( रहीम 
कवि ) कहते हैं--- 
रामचरितमानस बिमर सम्तन जीवन श्रान । 
हिन्दुआनका बद सम जमनहिं प्रगट रुरान । 


महाकवि महारमा सूरदासजी खिखते हैं -- 


धन्य भाग मम सन्त-सिरामीन चरनकमल तकि आयें | 
बदन प्रसाद सदन दग-भरि रुखि मुख-सन्दोद समायरे 
दयाटध्ति मम दिसि हरेठ तत्त्व-स्वरूप रुखायों। 
कर्म उपासन ज्ञान जनित भ्रम संशय मूल नसाये| ७ 
हरिलीका गायों तेद्दि सुनि तनु पुझुकित मानसघीर । 
सुचासमान बच्चन कहि पोणेड सुम्िरत सिय-रघुदीर 0 
श्रीजुकुती सुच्ि संत-सम्रागण अदूमुत अमर अनुप। 
सुरदस्॒ जीवन-फक पाये! दरसन जुगरू स्वरूप 0 


वात्सल्यभाव-भूषित श्रीरूपारुण स्वामी कहते हैं--- 


इतयुग सिंधु निकेप तहाँ विधि वाक्य एक नबि ) 
अता उपज्ये फैन तहँ। कवि आदि पोतरदि ७ 
द्वापर विषम करू रूदरि रोगादि श्रममर सत ६ 
ब्यास आदि मुनिषुग तह तद्दि काकू उबारत ॥ 
क॒लि पाप मूल करवत कलुष विषम लहरि निसिदिन भरत। 
श्रीतुर्कास्दास वानी विमल ऑंढ़े जहाज नर मव तरत ४) 


परम रसिक रसखानजोी ( जिनको स्वामी नन्वृश्लाजजी 
संडीजेबालेने यमुनातटपर तीन वर्षतक श्रीरामचरितमानसकी 
कथा सुनायी थी ) कहते हैं -- 
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सुर तर कतान आए फरू है फलित किचों 
कामघेनु घर सम नेह उपजावनी 
चिन्तार्मनिनकी मार उर सेमित 
दिसाक कंठमें घर हैं ज्येतति झलकाबनी ७ 
प्रभुकी कहानी ते गेसाईकी मधुर वानी 
मुक्त-सुखदानी “रसखानि' मनमावनी ९ 
खाड्की शखिजावनी-सी कंदकी कुढावनी-सी 
सिताकी सतावनी-सी सुधा सकुचादनी ।॥ 
अब गोस्वामीजीके पीछेके महानुभावोंकी सम्मतियाँ 
नीचे बा िये। स्वामी ओमयुसूदन सरस्वती और भक्तमालकार 
गोस्वामी नाभाजीकी उक्तियाँ अति असखिद्ध हैं, इसलिये 
उनका उल्लेख नहीं किया गया। 
अयोध्याजी बढ़े स्थानके आचाय॑ श्रीस्थामी रामप्रसादजी 
दीनबन्धु कइते हैं-- 
आतक-वुत्ति से। सास्विक रूप 
मना नभ निमेक कातिकद्दीको । 
पातक-पुल्च॒ सिर्राद्दे विकेकत 
दीनदयाऊु. बिवै-रस फीकी ७ 
पुजामें अंग प्रसंग मों कान सो 
ध्यान घंरे रघुनन्दन-सीको ६ 
अश्ु में; रूप घर हरि पक्ष 
प्रतत्त. सरूए गेसाइहिंजीकी ।॥ 
देदको विधान रिये पुरन पुरान मत 
मानत प्रमान साधु-संत सब ठाईके । 
प्रेम-रस भीने पद परम नबीने कहि 
दीने है अलूद कावे भेद जहेँ ताईके ॥॥ 
दया दरसांवे सरसाजै प्रेम पुर जरू 
हिये। हुलुसावे जौन पाहनके नाईके ६ 
स्वामीकी चरित और बापुरी बखाने कोन 
दुत्ति यह बेटे परी तुरुसी गेसाईके 
काशीजीके सुप्रसिद्ध प्रफायड विद्वान ओोदेवतीर्थ 
( काश-जिद् ) स्वामीजी लिखते हैं- 
वाल्मीकि, नारद, कपिरू औ अगस्तदेद 
कहो बहु भेव पे समुझमें न आई है । 
भक्तिरस चार चाहे बृझ्ते बिन सुझे काहा 


निपट अबूझेक! निकट दरसाई है ॥ 


किघों 


श्३े५ 
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दास आस पूरे करे संसय सब दूरे करे 
प्रभु पद फूरे करे सुजन साहाई है 
आएरि षट दस वसु उदधि अगांध मथि 
सुधासे निकासे मूल तुठुसी गेसाई है ॥ 
असरन-सरन एक तुकुसीके चरन हैं। 
राम-भक्ति दायक औओ ज्ञान-मान-हरन हैं ७ 
भाषामें रामचरित कियो रुछित बरन है | 
अगम अर्थ सुगम किये। पढ़त बरन-बरन है 0 
वाल्मीकि व्यास दावय यदपि फलित फरन हैं । 
इतनो रस तहीं कहाँ चुबत परन-परन है ॥ 
देव ऋषि कि आईदकवि कि वेदरूप घरन है 
जाके बस सीय-राम-रुखन तरन-तरन है 0 


धर्माचार्योकी सम्मतियाँ ऊपर संक्षे पतः दे दी गयों। शव 
कुछ हिन्दीके पुराने कवियोंकी उक्तियाँ सुनिये। सुकवि 


प्रधान! जी कहते हैं-- 


जती कृषा करी महावीरजू मेसाई तू ५ 

तेती न दुकारा रामजुह्दू सन भाईका। 
संबे निज तर्व राम-जानफीको तत्त्य सप 

एके बार सोपि दीन्हीं सबे से। कमाईकी। 
केते कबि भगे केत अह केते होनेवार 

काई न 'प्रधान' एसी पाई प्रनताईका। 
बेद औ पुरानकी मान राख तौज हे 

जौको न प्रमान नाक तुझसी चपाईकी ;। 
तुऊकमी गोसाईजीकी कीरने न माई जाह 

नवे! खण्ड जम्दु्द्गप तम्बुसी तनाई है 
भाषत 'प्रधान” सत पुरुष आ। मृरुखकी 

संबे सुखदाई जाओी एमी कविता है। 
म्रधुर विका्सी कट फोसी तमाम हरे 

कामना प्रद-सी माया सावु तन पाई है । 
ऊछ-सी, मयुद-सी पयृष-म! पुषन-मी 

देवनकी रूझन-में भूषन-्सी माई हू।। 


सोक मछिता है इहकाक दाक्षिता हे 
परकोक रक्षिता € सिद्धिता हे सब 5३ की । 


& श्रीरामच्दें शरणं प्रपद्ये & 


प्रीतिको पिता है अनरीतिकी चिता है 
परतीति संचिता है अ्शिता हे कक खाईकी | 
भाषत 'प्रधान' दिल-दोष दरिता है 
रसरूप भरिता है सरिता है शम्भु साईकी। 
मुक्ति गर्विता है राममक्ति भविता है 
विश्वददेतु सबिता है कविता है या गोसाईकी ७ 
कविवर 'किकर-गोविन्द! जूकी उक्ति देखिये :-- 
सरि जात संश्चित असश्ित बिसरि जात 
करि जात माग मव-बन्धून कतरि जात । 
तरि जात काम सरि बरि जात काप करे 
कम करिकाल तीनि कण्टक समरि आत | 
भरि जत भाग्य भार 'किंकर-गेविन्द' त्योंही 
ज्योही तुरूुतीकी कविताई पै नजरि जात 
जाई जात दम्म, दाष-दूषण दर्रीर जात 
दुरि जात दारिद दुकारदूँ निर्सरि जात ५ 


भक्तिकी प्रसतिका है मुकिहूकी दूतिका दे 
मवकी विभूतिका है सुद्ध उक्तिका है जू । 
सच्ची सम्ना मनका है हिमवन्त-कन्यका है 
कामचघनुका है केधों मातु रेणुका है जू 
अप्नी-मुस्का है मोह-तम-दूरिका हई 
हरिपद-घूरिका है कंधों काम पूरिका है ज्‌ । 
मुग-सारिता है के विशद्ध चॉरत! है कंधों 
पकंकर-गाविन्द' नुरुसाकी कदिता है जू ९ 
इसी तरह कविवर 'तोप अन्य आवनासे भावित 
होकर लिखने हैं-- 
यह खान चतुष्फलकी सुखदानि 
अनुपम आनि हिंये हुरुसी । 
पुनि सनन्‍्तनके मन-भुगनको 
अति मेजक मार रुसी तुझती । 
अर मानुबके तरिने कई “तोद! 
मई भवसाणके पुरूझखी । 
सब कामनन्दायक काम्र-दुद्द 
सम रामझुथा बरनी तुस्खे 0 





देखिये 4 
वास्तविकता ई--- 
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'महाराज'के कथनगर्स कितनी 


& श्रीमद्रामायणका महस्य & 





अबकेों सब नम,धर्म ,संयम सिराय जाते 

माता-पिता बारूककी बेद न पढ़ावते १ 
आतमिष-अद्दारी व्यमिष्यारी होते मारी कोग 

कोऊ रघुनाथजुकी अच्चो न चकावते। 
छूटि जाते नेम-धर्म आश्रमके चाएं वर्ण 

ऐसे कलिकाफऊमें करार दुःख पावते 
होते सब कुच्चाली से! सुचाडी मने महाराज 

जाप कवि तुऊूसीदास भाषा न बनावते 
“देनी कबिकी टक्ति भी इसी प्रकारकी है-- 
बेदमत सोधि सोधि सोचिके पुरान संबे 

सन्त ओ असन्तनकी भेद को बतावते 
कपटी कुराही कूर कहिके कु च|टी जीव 

कौन रामनामहूकी च्ची चकावते(। 
“बेनी' कवि कहे मानो-मानो ई। प्रतीति यह 

पाहन-हियेमें कौन प्रेम 3पजावतो॥ 
जारी नवसागर उतारता कबन पार 

जोपे यह गमयण तुझूत न गाते; 
भक्त कवि 'हाकुर की उक्ति अनेक दृष्टियोंसे 

विधचारणीय है-- 

बेद-मत-सम्मद पुरान अर अाब्नक 

ब्रमको विरास इतिहास परफ्तति हू । 
सोना सोकूमयी प्रतिमर्यी ितिमयी नीति 

बड़ोई प्रमान से। प्रतन्ट दरसति हं ७ 
'ठाकुर! कहदत चनि तुझसे तिहारी बनी 

अकह कहानी रससानी सग्सति हू 
चन्द-सी, चमेली-सी गिरा-सी गंगधारह-सी 

मधा मधमसी रामयद बससति है ६ 
ओऔपरसानन्दजी कुछ और चढ़-बदकर कहते हैं-- 
कैच सिद्धि सार बगराने देस-देसनिमे 

कैचों गणरायजुकी बुद्धि सरसाई है । 
कैचों सुरसरिता निहारि निज चौथोपन 

दौन हेतु पाथ नव रूप दरसाई है 0 
कैधों मुक्तिरणी विधरानी मैन-भौननिमे 

कैधों परमानन्द तुझसी-कविताई है 
कैचों रघुनाथकी दयाकुता प्रतच्छ हैक 

पतित उ्धारिंबेको रूए धरे अए है 0 
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राजपषि श्रीरघुगजर्सिहजू देव (रीवाँ नरेश ) कद 
गये हैं-- 
कृदिनकी नीको अति जीकी भाजतीकी उक्ति 
फीकी परी चार जे अमीक्री-सी रूमत को। 
भारतीके दन्‍्तनकी मीसी-सी रच्िि है रुचि 
बद्धगीकी ही की जम भी की जोड़ सतकी ७ 
रघुगज श्रुति विभर्षकी रीक ठीकी टोक 
विरतिकी कीकी मगतिमें भगतकी। 
प्रसकी नरीकी दरी छेमकी हर्दकी मरी 
बानी श्वीगासाईजर्क। जीवन जगतकी ७ 
घदिक प्रमान जाके बेदकी बदत त्यो 
पुरानिक प्रमानमें प्रमान जाछु गये है। 
देशजेश-वासी निज निज अक्षरन मार्ि 
डिये! है उतारि वुद्ध-बालक पढ़ादे है ।॥ 
कहाकों कह में जांत जमलों जुड़ाय जात 
ऐसे! को न जाके! चापाई चारि आंबे है | 
तुक्सी-रचित +ए-चरितकी रघुराज 
से।चत बदत राम उर घसि जौब है 0 


राम-पद-र्गत विरजात निर्कासकें बगि 

ब्रक्व, मदर, मछ ऋषि सीसपे सोहाई है । 
बात्मीक मुख मरनाथ कै महीकें। मेडि 

ऋह़ूँ दिसि सिक महेदघिको धाई है 
सगर-टुबन जग-जीवन तरन-हेंतु 

मसेकर-प्रसाद हिमागेरि प्रगटाई है। 
रबुराज ग़म-कथा मग्तखंड भूम भलि 

भागीरथी तुझसे भगीरथ बहाई है।। 
बे।ये। विनि बीज रतुन/|ब जस कामतरू 

कुम्मज बसिष्ठ साखा पदुच रूगायो है 
व्यस्त छुकदद आदि किससे कुमुम कीन्दे 

बाल्मीकि सुफक अमर दरसाये है ७ 
मायव धुरीणाचर्य रामानुजाचाये आदि 

बीनि-बीनि फल अन्ध पथमे घरायो है । 
रघुशज तुझूसी सनेहृर्सों परोसे पानि 

सौतापति सेवक निदत ऋषि आये है ॥ 


शेदे१ 


२३२५ & भीरामचन्द्र शरणं प्रपर्य & 


हे हप्टच टच ते २-5 ते अटल तन 





्चता+ ++ल5टज ०१% 35 टषकम 


अखिद्ध रामायणी प॑० भीरामगुजाम द्विवेदीजी द्विख 
गये हैं-- 
जय जय श्रीतुरुसीकी बानी ६ 
विसद विचित्र चित्र पद मंडित भुक्ति मुक्ति बरदानी ७ 
रौन्हो बेद-पुरान-शाख्र-घत मुनिजन रूसित कहानी 
कान,विराण, अद्ध-सुख-जननी करम धरम नय सानी 
उद्दित भई जा दिनते जगमें तबते बुचन बखानी। 
अश्विक अवनिमेदल परि पूरित का अस जो नहिं जानी । 
प्रगटी राम-चरन-रति जई तद्द भूरि बिमुखता मानी | 
राम-गुरुम सुनत गावत हिय आबत सारंगपानी ॥ 
राम-भीक्त ग्माकी प्रगट पय पारावार 
सदगुन आगारको नगनाधिराज है। 
महामुनि देसनिक्ी मानस महेश मन 
बेच विध विप्रद्मत मोह खग बज़ है ॥ 
बेद अवतार औ सिंगर भाग्तीकों भव्य 
मार्यको भंडार जग-जरधि जहाज है। 
बदत गुझाम राम धर्मके घबक चाम 
रामायन नाम मंत्र ग्रन्थ सिसताज है ७ 


साहित्यायाय पं० श्रीक्रम्बिकादस ब्यासजीने क्‍या ही 
अच्छा कहां है-- 

अंग्रेजी, फारसी, फरसी, जग्मनौर्‌में 

राम-रुछिमनडी कहानी दग्स़ है। 
सब पाठसाहनमें सफ़्नके बारनमें 

पोथीफे अटाएलम रामई! डिखत है 0 
राज्दरबारन दु्आान अन्‍्मासनमें 

गागदी बह इनमें देश सेई बात है । 
मुग्ज अपरदुते गमकेा शिवाय नाम 

तुरमी गुस्ताई बह तेरी करामणत है ।॥ 
गहु र कही कलि कपरी ऊुआाती मद 

मागु-भागु नाते। गहि पटक्ि पछारोंएे। ९ 
तुर्णी गासाईजुके काव्यके किला सो काडढ़ि 

दोहरा दुनफ़ती-सी! बन्दुकनसें मारोंगो) 
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कवि अम्बादत्त सोरठाके सेफ छाफ करि 

छंदनके ऊर्रातों गरब गहि गएरोंगो। 
अआरु चठपाइनके चेखे-च्योले आकू ऐेइ 

आज तोदि दूक- ट्रक काटि-कादि ढारोगे 
डूबि गये पानी मरन्‍्द अरोबिन्द संग 

फूटिंग अनए दाल देह सिद्रुराई है। 
सुर गंगे ऊलछ गरि गंगे नवनीत भौत 

डीने हू हठीली गाँव-गाँव रात खाद है ५ 
तुन गल्ला मिसरी बतासे भंग हलकेसे 

अम्बादत्त के मुरक्षाई त्यों मर्राई है ५ 
लसिके गुसाईजुके काव्यकी मधुरवाई 

सुधाहू रजाई सुर्ठाकको सिधाई है 


के के रसशप्तिनको सत्त तिन्हें घोरि-थेरि 

जुगुति मर्थनियोँ से| माथ-मणि डारियि। 
कांढ़िंके मभुरताकी माखनकी गोली तासें 

मण्जुझ्ता मिसरी के सुभग संवाग्यि ७ 
कहें कवि अम्मादत्त गुन अलेकाग्नके 

मेरा डारि ताक पुनि अधिक सुचारिये । 
तुझखी गुंसारैतके मानस गमायनंक 

एक-एक आखरपे सोक वाई शाश्थि। 
मेह-ममतादी मदब्मत्मरकी मन्दताकी 

मुदताकी मीचहूर्की मएनी-सी दर्से | 
पुतना पिसाओं। प्रेन पंगतर्की पाजिनकी 

भुत बच्छ राच्छसदी जुदुम जहर-सी ॥॥ 
कवि अम्बादत्त कह तृकूसी गुसाईजुकी 

कदिता अपुरद अमीकी चर बरग्सी। 
परम डचाटना प्रसेढिनक मंडरूका 

मुक्ति जुबतीका अहै मन्त्र बर्साकर-में! ॥ 


डगार-डगा अं. नगर-नगाग भौहि 

कदनि पम्ी रामचरित झवबतिकी 
कहे कवि अम्बादल र्महीवी लीन सो 

भरि दौनी भीर संबे अहसि-पढ़डिकी 
मुद्रनते ब्राह्मण लो मुरखते पण्डित को 

रसना छुलाई सने ऊै-जे बढ़े कि की | 
जमकी भगाय पाप-पक्षकी नसाय अप 

तुरूदी गोसाई नाक कष्ट ढीनी कमिछी ॥) 
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श्ड्दे 





अयोध्याजीके प्रसिद सिर सम्त बाबा बनादासओी 
लिखते हैं-- 
बन्दों पद तुरुसी गोसाईमहाराजजुकं! 
ककिराज उदथि जहज़ अवतार हैं। 
जीवनपै दाया रघुनाथ निर्मान किये 
जाकी मति चढ़े मंबसागरंत एर है ७५ 
राख ढीनो सकक पुरान श्रुति शास्तरवीज 
ना ते! बृड़ि जात मग्जाद मौँझवार है। 
उसी रीति रहस महान तीन काऊ नाही 
बनादास बदत प्रचारि बाः-बार है।। 
मराही भाषाके प्रख्यात कवि, 'केकावालि' के कर्सा 
आ्रोमोरोपन्त 'मयूर कि! ने एक 'श्रीतुल्लसीदासस्तव” किखा 
है, उसकी नोचे उद्धुत की गयी कुछ आर्याझोंसे शात 
होगा कि मयूरजीके अन्तःकरणार्मे गोस्वामीजोके विषश्न्मे 
कितना आदर था-- 
अराम-पदाब्ज-अऔसि तुझसीदास हा खड़ा गावा ॥ 5. ७ 
अ्रविएमीक च शार श्रीतृकसीदास,रामयश गाया , 
तरिच प्रेम स्माच खाणी वाणी तशीच बदागा या ॥। २ 
भा सुप्रम-मेवन कंबल निवंदित सदा बुचा सरसे । 
£ैं जी जे सवा. तें। ते। सब्यक्ति गे, सुता-सरस ५ ६ ५ 
अर्थात्‌ सुलसीदासजी मानों श्रीरामचन्द्ृजाीके चरण- 
कमक्षका रस चूसनेवाले अमर हैं। हमें उनकी निरन्सर 
स्तुति करनी चाहिये । रास-यश-यान करनेमें श्रीनुकसीकास- 
जो मानो सूत्तिमान्‌ श्रीवाक्मी कि ही हो गये हैं। हसीकिये 
उनकी बाणी, जो प्रेमरसकोी खानि थो, महाकदि वाल्मीकि- 
की यायाके ही सदर उनके वशर्से थी । उनका काज्य मानों 
डत्तम प्रेम-मन्दिर है, जा क्ानियों और प्रश्मिदतोंकों निरस्तर 
भपनी सरसतासे शोभा और सुस्दरतासे तृप्त करता है | 
क्योंकि ज्यों-म्यों इस भम्द्रिका भोग किया जाय--ञ्यों- 
ज्यों इसके प्रेम-भक्ति-पूर्ण काम्य-रसका भोग किग्रा जाय- 
स्थों-स्थों बह अस्रतको तरह सेब्य ज्ञात होता है अर्थात्‌ 
पीयूए-पानका-सा झ्रानस्त मिक्षता है । 
इसी कारण श्रीनाभाजीके शब्दोंसे कहना पढ़ता है-- 
*कलि कुटिल जीव निस्तार द्वित वाल्मीकि तुलसी भयी ।* 
'गीवाके बाद बदि किसी अन्यने देशोद्धारकः समुचित 
मार्ग दिखछाया है तो इस गोस्वामीजीको रामायणही ने। 
३० 


इसमें भगवद्कक्ति और सांसारिक लंदाधारकी इहवी डत्तम 
शिक्षा दी गयी है कि वद और किसी असम नहों पायी जाती।! 


अम्वर्म विदेशी विद्वान डाक्टर प्रियसेनकी सम्मति 
सुन लीजिये-- 

“आरतवर्षके इतिहासमें तुलसीदासजीका गुरुत्व 
अमृल्‍्य है। उनके अ्न्यके पाणिडत्यको अलग रहने दोजिये, 
डनकी सर्वंसाधारण ग्राहकतापर ही दृष्टि कोजिये, जिसका 
पंजावबसे मागज़पुर भौर दिमालयसे नमंदा पर्यन्त चारों 
वर्शवाले आदर करते हैं, सो वाम्तविक ध्यान देने योग्य हैं। 
सारे हिम्वू-समाजमें राजा, रह, उच्च, नीच, वाद, 
युवा, एड सबके सुँहसे यह रामायण सुनायी देती है 
और सबमें समभावसे पढ़ी, सुनी और आदरणीय समम्ी 
जाती है। तीन सौ वर्षले अभिक हुए यह रामायण 
झार्य भारतवासियोंके जीवन, म्यवहार भर बोलचलमें 
सबेथा मित्रजुल गयी है। ऐसा न सोचना चाहिये कि 
लोग इसे केवल्ल कांब्य-रसके प्रेमसे अथवा आश्चयंताके 
कारण ही देखते अथवा पढ़ते हैं | हसे तो धमंशाखके सदरश 
पवित्र और प्रामाणिक मानते हैं। जैसे यूरपके पावरी 
'ब्राइबिल' को आदरणीय सममते हैं वैसे ही भाये कोग 
इसकी मर्यादा मानते हैं। यह करोदों सनुध्योंका शाख हो रहा 
है। परिढत चाहे वेद ओर उपनिषदोंका अम्यास करें और थोड़े 
यहुत अन्य स्यक्ति पुरायोंपर अपना विश्वास जमाओं, परन्नु 
मण्यदेशके पढित अथा अपठित दोनों श्रेणियोंक अनुष्योंका 
असंख्य समुदाय हसी तुलसीकृत रामायणको अपना मुख्य 
जीवनसबस्व समझता है । निस्सन्देह मध्यदेशके लिये इसे 
सौसाग्यका बढ़ा कारण समभाना चाहिये कि जिसने शैव- 
सम्प्रदायके तान्त्रिक ब्यवदारसे हस देशका रक्षण 
किया । इस देशके सृज्ष रक्षक स्वामी रामानन्दजी हुपु । 
जिस पतित ब्यवहारसे बक्क देश अ'ष्ट गिना गया उससे 
उन्होंने इस देशकों बचा लिया । किन्तु तुल्लसीदासजी ऐसे 
उस धघममके रक्षक हुए कि पूर्वसे पश्चिम (और उत्तरसे दक्षिण ) 
तक स्वामी रामानन्दजीके उस सद्धमंको फेल्लाकर उसपर 
लोगोंका पूर्णरूपसे विश्वास करा दिया । 

'वालमीकिजीने मरतजीकी घमंपरायणता, जच्मणजीका 
आतृ-स्नेह और सीताजीके पातिश्रत घर्मकी प्रशंसा की है, 
परन्तु गुसाईं तुलसीदासजीने उन्हें उदाहरण बनाकर 
दिखाया है। कालिदासजीने अपनी सनोह्टारिणी कविताके 
केवल आधारके लिये शोरामयन्द्रजीको निरूपण किया हूँ 


परस्तु बावा तुलसीदासजीने अपने माननीय ईश्वरके चरय्यों 
पर अति नम्नतापूर्वक चिरस्थायी सुगन्धित पुष्पोंकी माता 
पिरोकर अपंण की है । यद्दाँ एक बात और वर्णान करने 
योग्य है जिसपर कदाचित्‌ किसी आर्य पाठकने ध्यान 
भी नदिया होगा। वह यह द कि वे ही सर्वप्रथम भारतीय 
महाकवि हैं जिन्होंने अपने पूथ्यभूत कवियोंद्ी उपमा न 
लेकर प्रकृतिरूपी पुस्तकसे अपनी सब उपमाञोंको लिया है। 
वे इतने भारी तश्ववेसता थे कि उनके यथार्थ और सरल- 
सरल पव्‌ भी बढ़े-बढ़े टीकाकारोंकी समझे न आये ।! 
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हालके द्विवेदी, चतुर्वेदी, शुकू, मिश्र-बन्घु, 
गुप्त, दीन, रामहित, ख्ही, रज्ञाकरजू 
रंग औ अनंग, रसरेगमाणे, पाठकजू, 
नवरुबिदरी, शम्मीजू, . नवनागरजू ५ 
इन्दु, श्री] बिन्दु, अरविन्द, नहकता, गांधी, 
ग्य-पथ-ल्खक मरिन्द, शक्ति, चामरज 
निज-निज भावों गोसाई गुन-गान कौल्हे, 
छिप नहीं छंपे पत्रिकान बीच सादरजू ७ 


रामायणसे राजनीतिक उत्थानमें सहायता । 


(लखक--राव बहादुर सरद,र माधवराव विनायक किवे शम० ए०, एम० आर० ए० एस०, डि० प्राश्म मिनिस्टर, दोल्कर स्टेट ) 


साकी १६ वो शताब्दीके अन्तस १७ वीं 
कर... शताब्दीतक महाराष्ट्रमे जितने भी सनन्‍्त- 
रे है कवि हुए, उनमें जिन्होंने घर्म-रक्षण- 
॥ हारा परतन्त्रताका सुलोच्छेद करनेमें जो 
7 क। ५ कण प्रयल किया था उसको उत्थापनामें 
2». रामायथकी कथाशोंका बहुत कुछ उपयोग 
किया गया हैं | इन्होंने सुसल्मान 
और पोनंगीज आदि यूरोपियन क्लोर्गोको 
राकसोंकी और मदाराष्ट्र वोरोंको भगवान्‌ रामचन्द्रजीके 
सैनिकोंकी उपसा दी थी । उस समय प्रायः सभी 
सम्त-कवियोंने रामायणकी कथाझोंका भराठोर्मे वर्णान 
करना प्रारम्भ कर दिया था। इस उपक्रमका प्राररभ सबसे 
पहले अश्रीएकनाथ महाराजने किया | यद्यपि उनका प्रधान 
उद्देश्य अध्यास्मरामायण-बणित तस्वज्ञानका ही जनता 
प्रचार करना था तथापि श्रीरामचन्द्रजीक॑ पुण्य चरिश्रकी 
मुख्य सुख्य बातें उन्होंने बदे अच्छे दंगसे वर्णन की हैं । 
राजनीतिक उत्थानमें रामाययका सबसे अधिक 
उपयोग छुतन्रपति शिवाजी महाराजक गुरु समर्थ अरामदास 
स्वामीने पूथ रूपसे किया, उन्होंने बढ़े ज़ोरवार शब्दोंमें 
बड़ी ही सुन्दर शेजीसे इस कथाका प्रभावात्पादक वर्यान 
किया हैं कि यद्यपि रावण अत्यन्त शक्तिशाढ्वी, ऐश्वयंससपन्न 
और विद्वान था परन्तु दुराचारी होनेके कारण ठसका 
विनाश श्रीशामचन्जूजाने वानरोंकी सहायतासे कर दिया। 
इसके साथ-साथ स्वामी रामदासजीने अपने विभिन्न सठोंके 





द्वारा श्रीरामचन्यृजीके परम अनन्य भक्त बल-वीय-निधान 
श्रीहनुमानजीकी भक्तिका भी जनसामें खूब प्रचार करवाया। 
यहाँतक कि उन्होंने ऋपने उपरेशोसे जनसाकों इस बातके 
लिये बाध्य किया कि वह भी श्रीनुमानजी-सी शक्ति प्राप्त 
करे । हनुमानजीके ग्रक्मययंका गौरव सिद्ध करते हुए उसका 
भी सर्वसाधारणमें प्रचार किया | झभापन अपन अनक 
लेखोंमं उपयुक्त दोनों बातांपर बढ़ा जोर दिया हैं । हसीके 
साथ श्रीग़मचन्द्रजीके सत्यधादिता, एकपज्नी-प्रत झावि 
आदर्श और पवित्र गुर्णोका गौरव-गान करते हुए आपने 
लोगोंकों यह्ट शिक्षा दी कि मनुष्यपर कितना भी सझृट 
क्यों न झा जाय परन्तु यह अपने शीक्षका परित्माग 
कदापि न करे । 

स्वार्मीजी श्रीरामदासजीने झपने 'दासबोध'नामक भ्रन्थ- 
में छुत्रपति शिवाजीके सम्बन्धमें स्थान-स्थानपर जा कुछ 
उज्लेख किया हैं उसका मननपूर्वक विचार करनेसे यह 
ज्ञात होता है कि आपका अभिप्राय यह बतलाना था कि 
धृत्रपति शिवाजी भगवान्‌ क्रीरामचन्त्का ही अनुकरण 
करते हैं । ठदाहरणायं, जैसे श्रोराम घमाजीने विजयला भकके 
लिये जिसप्रकार देवीकी डपासना की थी, उसी प्रकार 
छुन्रपतिने सी सुलजा सवानीकों प्रसक्ष करनेके किये प्रार्थना 
की । सुअ्सिद्ध चिस्रोंडगढ़में आीशुज॒जा भपानीका मन्दिर 
है, इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि जिस कुछमें छन्नपति 
उत्पन्न हुए थे, उस सूर्यक्ंश--सीसौदिया-कुलकी कुलदेबो 


७०+५->«” 
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प्रकरणों हसका स्पष्ट उट्लेख किया है | 


शीरामसदासजीने स्व॒रचित कविताझोंमें यह दिखलाया 
है कि जिसप्रकार रावणका पऐश्वयं अस्याचार पूर्ण था उसी 
प्रकार 'भौरंगवा पापी” का है, और जैसे श्रीरामजीने छुव 
वानरोंकी संघशक्तिपे सहायता प्रातधक उसका समूल 
संहारकर 'धमंरक्षा की थी, वैसे ही ऊत्रपतिने भी अपने 
शत्रुओंकों परास्तकर धमकी रक्षा की और समस्त तीर्थक्षेत्रों- 
को निर्भव कर दिया। हस बातका वर्यान उन्होंने अपने 
उस पत्रमें बढ़ी ही उत्तमतासे किया है जो छत्रपति शिवाजो- 
के पश्माव छुश्रपति शब्भाजीके नाम भेजा गया था । उनका 
'आनन्बू-बन-भुवन! नामक काव्य 'वेश-प्रेम'क वर्णानर्मे 
सुप्रमिद्ध 'वस्दे मातरम' से किसी प्रकार भी कम नहीं है, 
प्रत्युत देशकी स्थिति बतलानेमें उससे कहीं बढ़कर है । 


राजनीतिक उत्थानमें रामायणसे जो शिक्षा प्राप्त हो 
सकती है, महारमा गाँधीजीके कथनानुसार वह यही है कि 
किसी भो हालतमें सत्यको हृतयसे नहीं हटाना चाहिये। 
भ्रीरामचन्द्र इस सिद्धान्तके सर्वाध्च आदर्श हैं। पिताके 
वचनका पालन करनेके लिये उन्होंने प्रसक्षतासे राज्यका 
ध्यागकर वनके कष्ट सहना पसन्द किया। उनको सत्य- 
व्रियताक धसावपे ही उन्हें जंगली वानर-जातिकी अमूत- 
पूर्व सहायता ग्राप्त हुईं । सहुटमें धमंपाखन उनका आदशे 
गण था। उन्होंने एक-पक्षी-बत ग्रहण किया था और सीता 
बेबीकी अनुपस्थितिमें भी उस वतको बढ़ी ही उत्तमतासे 





& रामायणसे उच्च भाषोंका प्रादुर्भाव & 


अवानी माता ही थी। श्रीरामदास स्वामीने अपने स्फुट 


श्श्५ 


निभाया तथा किसी भी परिस्थितिमें उसका त्याग नहीं 


किया । संघशक्तिको बढ़ाया, वानरोंके जो भेद थे अर्थीत्‌ 
जम्बूक, सुग्रीव और बाकि श्रादिमें जो परस्पर कगदे थे, 
उन्हें बड़ी ही बुद्धिमानीसे निपटाकर उन सबको एक सूश्रमें 
बाँध दिया और फलतः उनकी सहायतासे महान बल- 
सम्पन्न दुर्घध रावशका विनाश कर दिया। सहकारसे 
कितना थढा काम हो सकता है यह बात समुत्रपर सेतुकी 
रचनाकर आपने जनताको प्रत्यक्ष देखला दी। चरिश्रका 
प्रभाव कैसा पढ़ता है यह तो श्रीरामचण्थजीके चरिश्रसे 
अल्रीभाँति इष्टिगोचर होता ही है । प्रजाके सम्तोषके किये 
श्रीरामचन्द्रजीने सीतादेवीरूप सर्वस्वका परित्याग कर दिया । 
सारांश, कि ल्लोकाप्रगण्यमें जो गुण होने चाहिये, 
श्रीरामचण्जजीने अपने बतांवसे उन सबको भूक्तिमान करके 
दिखला दिया । 


रामायणमें वर्णित चरिश्रोंका मनन करनेसे सत्य, 
संघशक्ति, चरित्रबत्न, भावना-जागृति, ध्येय पाज़ण आदि 
गुणोंका देशके राजनीतिक उत्थानमें कितना महस््य है और 
इनको कौन-सा स्थान भ्राप्त है---यद बात सलीमाँति जानी 
जा सकती हैं। जिसप्रकार १६ वीं था १७वीं शताब्दीर्मे 
उपयुक्त बातोंको ध्यानमें रखकर साहित्यकी रचना की गयी 
थी, आज भी देशोद्धारके लिये वैसे ही साहिस्यके निर्माण 
करनेकी अत्यावश्यकता हैं। साथ ही उपयुक्त दृष्टिसे 
रामायणके भ्रध्ययन करनेकी भी बहुत बड़ी आवश्यकता 
है, इससे भी खूब लाभ हो सकता हैं । 


रामायणसे उच्च भावोंका प्रादुभोव 

जगसूमें अनेक कावय्य-प्रन्थ हैं परन्तु आचार और काव्यकों कोई भी कवि इसप्रकारकी इूढ़ता, 
मनोहरता और रखिकतासे नहीं बाँध सका | ऐसे प्रभावशाली ढंगसे धरमंका सजीच उपदेश देना एक 
रामायणका ही काम है । यही एक काव्य हैं जो हमारे हृदयोंमें सत्यके प्रेमको ऐसी उत्तमतासे 
उत्पन्न कर देता है, कि हम रामायणकों पढ़कर कुछ-से-कुछ बन जाते हैं| हममें ऊँचे ऊँचे भाव उत्पन्न 
हो जाते हैं, और थे सब गण जो मनुष्यकी उत्कृष्टताके आभूषण हैं. हमारे सामने आकर खड़े हो जाते 
हैं। सत्याचरण, पितृभक्ति, पातिश्नत-घर्म, पति-घमं, पिता-माताका स्नेह, विनय, घैयं, दयालुता आदि 
मानवगुणोंका ऐसा कौनसा चित्र है जिसके यथार्थ स्वरूपकों कविने इस अन्थमें अपनी जादू-भरी 
लेखनीसे चित्रित नहों किया हो। रामायणके देखनेसे प्रतीत होता है कि इसकी उत्पत्ति भारतके प्राचीनतम 
एवं आन्तरिक भावोसे हुई है। अतः इनसे अधःपतित अवस्थामें पड़े हुए सभी लोगोंकों पुनर्जोवन 
प्राप्त होता है । --प्रीफिय (रासायशके झमुवादक) 


मानसमें ज्ञान और भक्ति 


( लेखक---एं ० श्रीखइभीघर जी पाठक ) 


कि और शानमें कौत भ्ेष्ठ हे यह बताना 
सरल नहीं है। मायामें लि, परमार्थ-चिन्सनसे 
विसुख, हम अल्‍्पक्ष मनुष्योंकी तो बात 
ही कौन-सी है ? कृत-माया-दासी, संसार- 
स्थागी, परम मेधावी ऋषि-मुनि-भाचायंगण 
। भी इस विपयके सिद्धान्तोंमें एकमत नहीं 
हैं। कोई कइते हैं ज्ञान ओष्ठ है तो कोई कहते हैं मक्ति 
श्रेष्ठ है। शाख, पुराण एवं बढ़े-ब़े ग्रन्थो्मे हस विषयके 
प्रचर विवेचन मिलते हैं पर उनसे एक निश्चित सिद्धास्तपर 
पहुंचना किन हैं। हाँ, इसना शो अवश्य ही सभीकों 
स्वीकार करता पड़ेगा कि भक्ति और ज्ञान दोनों ही फ्थोंसे 
परम पुरुषाथंकी प्रासि हो सकती है---अय-स्वरूप परमाष्मा- 
की प्राप्ति हो सकती है ! 
यद्यपि उपयुक्त 'भक्ति और शानत'का विवेचन कडिन 
है तथापि इस विषयर्स गोम्बामी तुलसीदासजीके मतकों 
लेखकने जैसा समम्य है, उसे कुछ युक्तिबोँ सहित 
उपस्थित करनेका प्यास किया जाता है! झाशा है सदृदय 
पाठकगण एश्टता कमा करेंगे । 
भक्त-हिरोमति गोस्वामी ठुलसीदासजीने अपने प्रधान 
प्रभ्थ श्रीराम-चरित-मानसमभें हसका एक अस्यन्त सुस्दर 
विवेचन कियाट हस विवेचनमें उन्होंने रूपक और 
उपशाके झाश्रयसे हन दोनों -- मक्ति और ज्ञान '--- में अन्तर 
दिखलाया है । यह प्रकरण उक्त प्रन्थके उत्तरकाशइमें 
'ज्ञान-दीपक'के नामसे प्रसिद्ध है । पूरा प्रकरण पाटकोंका 
टक्त स्थलपर देखना चाड़िये । यहँपर उसके हुछु अंश 
उद्एत किये जाते हैं-- 
ग्यानरे शगणतरि नहिं झट भदा रन्य दरह़ि भव समद खदः २६ 
स्थान जिरग छो/ दिग्याना।य सब पुरुष सन” इरिजाना 
श्र >< > 
पुरुष स्गागि सक नएरे कहें जे बिगक्त मति भौर । 
न तु कानी जे बिदय बस विलख डे पद रघुदीर !। 
मे मुनि स्यान-निघान, मुश्नयर्ती बिन सुम्य निरश्थ ! 
बिकल होहि हरिजान, नारि विषय माय प्राण । 
श्र 4 हर 
माह ने नारे नॉरके रूपा | पत्रगारि यह नति अनुचा ॥ 
मामा मगति सनहु प्रभु दोक । नारि बे जाने सब्र कक | 





] 


पुनि रधुबीराहि मगति पियारी । माया खजु नतैकी बिचारी ।| 
मगतिदि सानुकुल रघुराया । तज्ते तेहि डरपति अति भाया ॥ 
ज्ञान और भक्तिमें (इनके कल्में) अन्तर नहीं है;क्योंकि 
दोनों ही संसारसे मुक्त करते हैं; किन्तु डनके स्वरूपरमें कुछ 
झअन्सर है। ज्ञान-विराग आदि पुरुष हैं, तथा माया और 
सक्ति स्त्री हैं | पुरुष प्रयक्ष होते और श्री ऋयला-बकहीना 
होती हैं,हतना हो नेपर भी स्तियो में एक ऐसी शक्ति है जिससे 
ये बढ़ं-बढ़े बी एवं शानी पुरुषाकों भी विकञ्ञष कर सकती 
है। परसलु स्ित्रॉपर उनका कोई जोर महीं चक्ता, जञान- 
विराग आदि रूपी पुरशप-जआातिकों भो मायाकरूपी स्त्रीसे भय 
है किन्तु (स्त्री होनेके कारण) मक्तिका उससे कोई मय 
नहीं । भक्ति भरवानकी प्यारी है, पर माया तो केचारी 
मर्तकीमसात है, वह तो भगवानकों इच्चानुसार नाचमेचाकी 
है। हसके सिथ्ा एक वात यह भी हैं कि भक्तितर अगवान्‌ 
सदा अनुकूल रहते हैं, हसलिये भी माया भक्तिसें दरती है । 
सदुनस्तर ज्ञानकों 'दीप' की उपमा दी गयी है, थद 
उपमा हैं भी यपाधथ । क्योंकि दीवकी उपयोगिता केंदसा 
सब वस्तुझओकोा देग्वनेमे ही ६; अर्थात जैसे अम्धकारमों 
विज्ञीन पयाग्थानम्थित सक्ष पदायोका हम दीपएके प्रकाशस 
ही देस सकते हैं, टसी प्रकार साथाके अम्यकारमें धिलीन 
पदार्थों (न , वें. आदि) फो हम झानके द्वारा ही अनुभद 
कर सकते हैं, उनका थोथ कर सकते हैं | किन्तु जैसे दीपक 
प्रस्शुत कानेमें घृत ,कार्पोस, अग्नि इस्थादि अनेक स!मभधक्‍ियों की 
ग्रावरयकता हैं उसी प्रकार आगके सयाधनमें सी गीतों कक 
मैवी सम्पलिक गुरोंकी और अम्य आनेक साच्चिक साधनों वी 
आवश्यकता हैं, जिनकी पहाँ रूपकड़े द्वारा विखलाओा गया 
हैं । सबुनस्तर जैसे दीपके प्रस्भुत होनेफर भी अनेक आपस्तियों 
हैं, उसी प्रकार (गास््रीव) कान प्राप होनेपर भी शाभीके 
लिये कई प्रकारके भय हैं। गोम्वामीजी हप रूपकर्से उन 
सबका रश्य दिखखाका अच्यमें अपने सिद्धल्‍तस्थरूए धास्प 
दृष्पध्रकार कड़े हैं-.. 
स्यानके पन्थ कृपाएंश जाप । परत करेद्र ने हार्गहि बार! १६ 
के निर्दिप्त पन्‍थ न्यियहर | मे! ऋपन्ग पशम पद कहई । 
शानके सम्बन्धमें ऐसा क्रिन्यकर फिर अक्तिके विषयमें 
आप कहते हैं-- 
कहेंटे ग्यान सिद्धान्त बुझाई । मुनहु गति मीधिदी श्रम्नताई।१ 


कल्याण 7४» (अयाध्यापुरी ) 
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अक्तिकी उपमा 'मणि' से दी गयी है । मणिको प्रकाश 
करनेके लिये दीपकी भाँति बृत इत्यादि उपकरकण्ोोंकी 
आवश्यकता महीं होती और न इसमें दीपकी भाँति 
आपस्तियोंका ही कोई भय है । 
परम्तु यह मणि प्राप्त कैसे होगी ? बढा सुलभ उपाय 
है--मस्यि इोनेपर भी इसकी प्राप्ति दीपकी अपेक्ता 
सुलभ हैं-- 
सुमन उपाय पाइब केटे। नर दतसाग्य देत मट मेरे ॥॥ 
“बेल भट मेरे' अर्थात व्यर्थ ही सर फोबते हैं | क्‍या 
उपाय है ! खुनिये-- 
वाबन पर्दत बेद पुराना। राम-कथा रुचिय[कर नाना ३३ 
मर्म सबन समरत ऊरुदारी॥) स्थान बिगग नयन उरगारी १४ 
भाजसंहित छांद जे। प्रान', पाव मर्गत माण सब सम्ब्दानों) 
ज्ञानरूपी नेत्रोंकी आवश्यकता है, अर्थात ज्ञानकों 
आवश्यकता हो है परस्यु मेश्रूपसे-दीपरूपसे नहीं | बस्स, 
चलिये, दीपके उपर्यक्त सब साधनों - झंकटोंसे छूट जाते हैं। 
ऐसा कहनेका यह भाव नहों है कि मक्तिमें देवी 
सम्प्तिडे गुझों और प्रस्यान्य सास्विक साधनोको 
लितास्त अनावश्यक समझकर उनको अचडेलभा की जाय ! 
हस प्रसंगसे यह निषकर्ष निकला है कि कामकी 
उपयोगिता अक्तिके छिये ही है,अस्यथा केवल ज्ञाग-जकामसे 
इतिकतेस्थता नहीं हो जाती! इसको थों भी समझ 
सकते हैं कि बागमे जाकर फल-फ़लोके प्रक्ोंकों श्रेशी, 
जाति, आवस्तरभेद, संख्या इस्याविका केवल पूछो कान 
कहना और दूसरी ओर हम सबोपर बिना ध्यान दिये ही 
सम फर-फूल्योका गर्दास्थादन भोग करमा । हमें अकेला 
सो वूसरा प्रकार दी अभीष्ट हो सकता है, और पहले प्रकार- 
की दपयोगितार्म दूसरे प्रकारका होना भी अपेक्तित है। 
गोस्वामीजी हसीको स्पष्ट काते हैं--- 
ज अप मगते आंन परिषह्रहीं | केदक ग्यान हत्‌ श्रम काहों॥) 
तै झड़ कामदन्‌ गह त्यूछ्ता। छाजत जाक फिर्गहिं पथ रममी ॥ 
मुनु कंगस हर्िमगति बिहाई । जे मुझ चाहहिं आन उपांद ) 
ते सठ महासिन्ध बिनु तरनी। परि पार आहत जड़ करनी || 
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तबामसी क्लेशरकू ण्व भिष्यत 
नान्यद्था स्थुरूनृषाव॒दातिनाम 0 
(मसागवल १,०७१ १४ । ४) 
यहाँपर  “केवलबोघलरुजये! बहुत ही महस्वके 
शबद्‌ हैं---अरथांत केवल क्ाज क्लास करनेके किये ही जो 
कष्ट उठाते हैं अथवा यों कह सकते हैं कि जो केवल शान- 
लाभ कर जेनेमें ही अपनी हसिकर्तब्यता समकते हैं उनके 
पन्चं मूसी कूटनेवाल्रॉकी भाँति केवल ऊछेश ही शेष 
रह जाता है । 
सर्यादा-पुश्षासम भगवान्‌ आओरीरामचन्द्जी भी इसी 
सिद्धास्त-वाक्यपर अपनी स्थोकृतिको मुहर छगा दते हैं-- 
स्थान अगम प्रत्सह अनेका | साथन कठिन ने मनमहें टका ॥ 
करत कष्ट बहू णावइ कोऊ ६ भगति-होन प्रिय मोहि न सोक ७ 
मगति स्वतन्त्र सकके गुनस्वर्जी ५ 
सारांश यह कि 'ज्ञान-प्रासि' करनेका फक “सक्ति' 
है 'शान' यवि साधन हैं तो 'भक्ति' फल है । 
ऊपर कहा है-- 
जो निर्दिक्ष पन्‍्थ निरबहई , से! केंडल्य पर म-पद कहई १६ 
यहाँ विज्न कौन-से हैं ? 
सुनिये ? हि 
यह सब मायाकृत परिवार - महा सुभट के! बरन पारा! 
फ्िव आअन॒रानन दांख डराहों अपर जीव केहि त्तेश माहों ।। 
'झपर जोव'में (शास्त्र )ज्ञानी भी आा जाने हैं | हसोजिये 
कहा है 
दु «कहे काम क्ोघ रिपु आही। 
ऋर इनसे बचनेका उपाय सत्तिद्धारा 'भगवष्छरशागति' 
ही है। 
जानकी अवस्थातक शत्रुओंका परम भय हैं, भक्तिकी 
अवस्थार्मे कोई भय नहीं, क्योंकि शानियोंकों तो अपने वल- 
का भरोसा शहसा है परन्तु भक्त अपने स्वेशक्तिमान्‌ प्रमुके 
अरोसेपर निर्भधभ और निश्चि्त रहते हैं, भगवान्‌ 
अीरामचम्दजी इन दोमोंकी स्वरूप-परिस्थितिका उत्तम चित्र 


क्या ही सुन्दर सिद्धास्त-वाल्य हैं ? केवल गोस्वामीजी . दिखेखाते हैं-- 
ही गहों, अपितु बेदके व्याज्याता, अशवश-पुराथअणेता, रे प्रौढ़ तनय सम ग्यानी । बालक रत सम दस अमानी ७५ 
ईश्यार-विभूलि, स्थर्य महत्रि ब्यासजीने सी यही कहा है -.- इसीलिये भगवानने कहा ह-... 
अगऋति मक्तिमुदस्थ ते विभा तेष निद्याभियुक्तानों येएफ्षेम दहाम्यहम्‌ ७ 
क्िदयन्ति थे केबलबेथरूब्चये । (गीता९। २२) 
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मुसलमान राम भक्त 
[ सिद्ध फुकीर शाह जलाल-उद्दीन बसाली ] 


( लेखक - ओऔ जमुनाप्रसादजी श्रीवास्तव ) 


(१) 
बच व्यक्ति जीते-जी परमास्मार्मे मित्र जाता 
|| है उसे 'वसाली' कहते हैं । यह शब्द 
हर | फारसी भाषाका हैं । हसकी शव्याख्या 
/धनन जो कवि वल्लीरामजीने भझत्यन्त सरल और 
952 2323॥ सरस भाषामें इसप्रफार की है-- 
डरा डालर दीजे उठे राह ठीजे 
जिस राहमें पीवको पइये जू। 
'हम-तुम' से न्‍यारे हो रहिये 
निल होसिय, खलिय, गाइये जु ७ 
मद मुक्त मीतकी आह कसी 
जे प्‌ जीवते पीव न पाइये जु 
बढ अन्त समय जहेँ जावना है 
तह जीवते क्यों नहीं जाइये जू 












ख़्‌ रासानके शाद जलाल-डद्दीन वसालो “सूफी हुश्न- 
परस्त' अर्थात्‌ 'श् गार-निष्ठा के भक्त थे। श्रीरामचन्द्र जोके 
डपासक होनेके अतिरिक्त वे उनकी अलौकिक मधुर 
छुविपर मोहित भी थे । उनका विश्वास था कि 
श्रीरामचन्दृजी अत्यन्त सुन्दर, स्वरूपवान ओर सुकुमार 
है। उनकी भक्ति करने तथा उनका नाम जपनेसे निश्चय ही 
आक्ति मिलती है । जैसा कि कवि 'खुश्तर' ने उद्‌ -रामाययामें 
कहा है--- 
कर बरदे जबों जे। कोई यह 'नाम' . 
गुर्स्तान जहँमे पाय 
नजोंत हर बशर इस नाम'से है , 
के आमिर काम 'गौताराम स है ७ 
इबादतका नहीं है आजकल काम . 
फुकत काफी है *सीताराम'का नाम 


आराम 0७ 


महात्मा 'बसाद्की' अमण करते हुए पंजाबप्रान्तके 
सुलतान-नगरमें जा निकल्ले थे । उसी नगरमें पण्डित 
टेकचन्दजी कथा-वाचक रहते थे। थे बढ़ विद्वान और 


सुयोग्य वक्ता थे । पअतिदिन सन्ध्या समय समई माईके 
चबूतरेपर रामायणकी कथा बाँयते थे । उनका स्वर अस्यन्त 
कोमल झौर मधुर था। श्रोताओंको थह खूब रिभाते थे । 
पद-पदार्थोंकी व्याल्या सुन्दर सरल और सरस शब्दोंमें 
करते थे, जिससे ख्रियाँ और छोटे छोटे-बच्चे भी आसानीसे 
समर लेते थे। जिस रसका थें वर्णन करते उसका तो 
चित्र ही खींच देते थे। इन सब सामग्रियोंसे उनकी कथा 
खूब जमती थी । दूर-दूरसे लोग आते और कई सहस 
झ्ोता इफटटट होकर कथा सुना करते थे । 
(२) 

राजा जनकको फुलवारीका प्रसंग था। मिथिलायासी 
भीरामचन्द्रजीकी अद्भुत छुविपर मुग्ध थे । पणिदतजोीने 
उनकी अलौकिक छविका वस्झन इतनी सुन्दर और सरस 
भआाषासें किया कि श्रोसागण सुनकर गठ़द हो गये और 
बेहरत्तथार उनकी जवानसे निकल गया--- 

किसीकी आँखमें जादु तरी ज़बाँमे है । 

कुछ रात्रि बीते कथा समाप्त हुई । ओतागण 
आरतो ख्ेकर अपने-अपने धर जाने लगे । पणिदतजीने 
अपनी पुस्तक बाँधना आरम्भ किया! इसी बीचर्म शाह- 
साहेवने आफर कटा--- 

“परिदतजी ! आपकी पव॒ु-पदार्थंकी व्याख्या सुनकर 
में अस्यन्त प्रसक्ष हो गया हूँ | कृपा करके यह वतलाइये 
कि यह कौन-सी बहुझअर्थ-गौरवान्वित पुस्तक है और इसमें 
किस यूसफुके समान सुन्दर व्यक्तिके सौन्दर्य और लावण्य- 
का व्य न हैं ।' 

“शाहसाहेव ! हिमाक्षयसे कुछ दूरीपर एक विशाल 
मगर बसा है । उसका नाम अयोध्या हैं | वह सूबे अवधकी 
राजधानी है। वहाँ महाराजा दुृशरथ राज्य करते थे । वे 
बड़े प्रतापी और धर्मास्मा थे | महाप्रभु रामचन्जजी उन्हींके 
सुपुत्र थे। वे अव्यन्त सुन्दर, शूरवीर और बृद्धिमान्‌ थे-- 

गुणसागर नागर वरबीरा। सुन्दर स्पप्मकू गौर सरीरा 0 

यह रामायण है। इसमें उन्होंकी मंगलमय लोखाका 
चर्यन है। कहिये ! झापको उनको कथा अच्छी तो लगती है ?” 








पणिडतजी ! मैं कई दिनोंसे यहाँ रोज झ्राकर कथा 
घुनता हूँ, यदा आनन्द आता है। में तो शाहजादे 
अवधका भाशिक हो गया हूँ। दीन वदुनियासे मुँह 
मोढ़ उन्हींके कूचेमें मुकीम हूँ।”” 

“शाइसादेय ! आप कथाके बड़े भ्रेसी हैं । कृपा करके 
प्रतिषिन आया कोजिये। में अपने पास ही बैठा लिया 
करूँगा ।!” 

“हाँ ! हाँ ! मैं सो रोज सबसे पहले आता हूँ भोर 
सबसे पीछे जाता हूँ । लेकिन मुझे यहाँ कोई बेठने नहीं 
देसा | खड़े-खड़े सुन लेता हूँ। अच्छा, अब जाता हूँ। 
कल पिर आऊँगा।”” 


(३) 
शाहसाहेबफकी हस प्रेमवार्ताकी शर्चा मुसल्मानोंके 
कानोंमें पहुँची । वे अ्रस्यन्त क्राधित हुए । सबने सलाह 
करके मौलवी अब्दुल्लाके मकानपर सजलिस जोडी । 
सम्पूर्ण मुसलमानोंको बुलाया और शाहसाहेबको भी 
पकड़वा मैंगाया । मौलवी साहवने याज दी, इस्लाम 
धर्मकी व्याख्या तथा तरीकत और शरीयतकी तलकीन 
को । सब लोग ध्यान देकर सुनने रहे । शाहसाहेव एक 
किनारे बेठे थे | उन्होंने ध्यानतक नहीं विया। प्रेमके उमझमें 
वे यह गाते रहे--- 
काफिरे इबकम मुसरमानी 


मरा दग्काशर नेस्‍्त 


अर्थात्‌ मैं प्रेम-पथका पथिक हूँ । मुझे सुसत्मानीकी 
जरूरन नहीं है । 

और अ्रन्तर्मे यह कहकर -- 

हुअशत सर यह है, मर| अरमप्न है यही, 

आजाय तू नज़र तं! तुझे देखता रहूँ। 

खुपकेसे कथामें चले भाये । 

वाज हो जानेपर शाहसादेबकी खोज हुईं, परन्तु वे 
थे ही नहीं, मिलने तो कैसे मिक्तें। लोग उन्हें ढँढते हुए 
कथामें आये । वहाँ वे पणिडतजीके पास बेंठे बड़े प्रेमसे 
कथा सुन रहे थे।। नेत्रोंसे अश्षपात हो रहा था। तन-मनकी 
सुधि नहीं थी। उनकी यह दशा देखकर मुसल्सानोंको 
सन्देह हुआ कि हो न हो, परणिडतजीने ही शाइसाहेवको 
शुमराह करके मुसत्मानसे काफ्र बना लिया है। सब 


२३६ 


जोग उनके ऊपर बिगढ़ पढ़े । मौलघी साहेबने धमका 
कर कहा--- 

“परिदतजी ! जो कुछ हुआ सो हुआ । कलसे कथा 
मत बाँचो । अपना पोथी-पत्रा यहाँसे उठा ल्ञे जाओ 
बरना ब्क ढ 99 

पणिडतजी बेचारे सीधे-सादे थे और मौत्वी साहेब- 
को अच्छी तरह जानते थे, बोलके--- 

“हार्छा ! कक्से में कथा नहीं बॉँचेंगा । आप 
इतमसीनान रक्‍्खे ।!! 

(४) 

दूसरे बिन कथा बन्द हो गयी | बालकाणयढ समासत 
हो चुका था। पण्डितजीने प्रातःकाल हवन करके दूसरे 
शहरका मार्ग पकढ़ा । रास्तेमें शाह साहेब मिले, उन्होंने 
पहचानकर कहा--- 

“कहाँ चलने जा रहे हो ? पणिठतजी ! जरा उस 
दिल्दारका पता तो देते जाओ ।”! 

पणिडतजीने अश्वपूर्ण नेश्रोंसे कहा-- 

“शाहसाहेब ! इस समय तो जान लेकर भागा जा 
रहा हूँ । ठद्वरनेसे पकढ़े जानेका ढर है वरना मैं आपको 
प्यारे प्रभुका चरित्र अवश्य सुनाता ।”” 

शाह साहेब सिद्धू फकीर थे, उन्होंने कहा-- 

“पणिडतजी ! डरो मत ! मैं तुम्हें यद्ध असा ( छुड़ी ) 
देता हूँ । श्थ्वीपर पटक देनेसे वह अजद॒हा हो जायगा और 
सब लोग डरकर भाग जायेंगे। धूलमें डाल दोगे तो वह 
झपनी असली सूरतमें था जायया, उसे दाथमें लिये फिरना, 
तुम तो मेरे दिल्लदारकी द्विकायत सुनाते हो तुम्हें डर किस 
बातका है ?!?-- 

अंक दुनिया काफिरोने मुतककन्द , 

रोज शववादर जक जको दरवक व्‌ कन्द ३ 
अथोंत-- 
महाजारू जंजारु भयक्ूर सब में जोन फसरे १ 
महामूढ़ बमतरूब झक झक करंत सौंझ संबरे॥॥ 

“अच्छा ! जरा फिर तो समभत दो कि शाहजादे अ्रदध 
कैसे हसीन दें ।” 

बेचारे पणिडतजी क्या करते। पोथी खोलकर जैठ गये । 
रघुनाथजीकी अपार शोभाका वर्यान करने ढगे । जनकपुर- 
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& श्रीशंमचन्द शरण प्रपध ७ 
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की ख्त्रियाँ किसप्रकार मोहित होकर निद्वावर हुईं थीं और 
चघलुषयशके समय देश देशके राजा और महाराजा किस 
अकार उनकी अतुलित छुविपर बेदाम बिक गये ये । इन्हीं 
सब बातोंका सबिस्तर वर्णन करते रहे और आनन्द मत 
होकर यह गाने ल्गे-- 
लरणीक! भार हरने, गद्दी राम अब बने हैं। 
पापोंक घन उड़ाने घनदयाम अब बने हैं 
विष्णु * मही विदतम्मर | यही नीककण्ठघारी। 
गही पारजछा ईश्वर) यही राम ई मुरारी ४ 
शाह सादहेव मस्त हो गये, उन्होंने अपनी सिद्धियोंसे 
प्यारेकी कथा सुनानेघालेकी कुछ सेवा करना चाहा। 
और बोले--“वाद ! पणिडतजी ! वाद वाद, खूब सुनाया ! 
“अच्छा ! माँगो क्या माँगते दो ?” 
पंणिडतजीने खूब सोच विचारकर तीन चीज भाँगीं- - 
(१) मैं पुत्रद्दीन हूँ, मेरे एक पुत्र दो जाय । 
(३ ) मेरी झत्यु अनायास हो। भौर 
(३ ) श्रीरामजीके अरश्ोंमें प्रीति हो | 
“जर्छा लो, दो वरदान अभी देता हैं। तीसरा जब 
फिर मिलोगे और दि्ल्वदारकी बातें सुनाओंगे तब दूँगा ।!' 
यही तो असली चीज थी । पश्चिइतजी अपनी भूलपर 
पच्चताते हुए कि मैंने पहले यही क्यों न माँगा, उनसे कहा, 
“मूक मैं आपको कहाँ पाऊँगा ?” 
“बारके कूचेमें | मेरा यार सुम्हें खांचकर मेरे पास 
पहुँचा देगा । अच्छा, अब जाथो |” 
पणिडित टेकचन्त्र बिदा हुए। शाह साहेब कूसते-मझामते 
निश्नविखित भस्ताना गीत गाते हुए यारके कूृचेकी तरफ 
बल्ते-- 
दिकदार यार प्यांर गलियोंमें मेरी आ जा ३ 
आँखें तग्स रही हैं सूरत मुझे दिखा जा॥ 
(४) 
पाँचवें मदीने शाह सादेव अवध-घाममें पहुँचे और 
बायरकी मसूखिदमें ठसरे । इसने दिनकी प्रवल्ल उत्कण्ठाके 
बाद इृष्घाममें पहुँचनेपर उन्हें जो असीम थानन्व प्राप्त 
हुआ उसका वर्यात कौन कर सकता है ? वे उसी अपार 
आनसखथमें मझ होकर इृश्देव प्यारे भीरामकी आराघनामें 
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लग गये । हतनेमें एक सअजन बहाँसे निकले । उन्होंने शाह 
साहेवको अकेला देखकर कहा-- 

“शाह साहेव ! अकेले कैसे बैठे हो ?” 

महात्मा वसाज़्ीका ध्यान भंग हो गया। उन्होंने किसी 
प्रकार अपनी विरद्द-तेदलाको रोक और कोधको शाम्त कर 
कहा-- 

“झसीसक तो अकेला नहीं था, अपने दिलवारके साथ 
मजे उड़ा रहा था। हाँ, तुम्हारे आ जानेसे अरकबत्ता प्यान 
हट गया और मैं अकेला दो गया।” 

यह उपदेश-भरे वचन सुनकर यह अत्यन्य लज्ित 
हुआ । हाथ जोढकर मा मांगने लगा और प्रथामकर चना 
गया । 

(६) 

झनन्तर मद्ाप्मा वसालीने इष्धघामकी परिक्रमा करनेका 
विचार किया । भगवत-भक्तोंको यह कार्य कितना सुखकर 
होता है, सो ठो कोई भक्त ही जानता है । भाजकल्ञके 
शौकीनोंको इसका क्‍या पता ? मौदाना रूम साहेबने 
फरमाया हैं -- 

न भन बेहद गिरदे कुच्च, वा बाज़ए मी गरदम । 

मजाके आशकी दारमभ! पय दौदार मै। गरदम 

अथांत्‌ मैं यों दही असम्यकी भाँति गलियों और वाजारों में 
नहीं घूमता, मुझे प्रेमका चसका लग गया हैं, मैं ्रियतम 
प्रभुको खोजता फिरता हूँ । 

एक दूसरे सन्‍्तका कथन हूँ-- 

ओ ज़मीन कि निशान कैफ पाये न कुअद । 
साहहा सिज्दप साहय नजुरा खुआहिद दृद 
अ्थंत्‌--- 
परम सुद्दावन तद पद अंकित भुमि। 
सदा रहेंगे सजन प्रेमी चूमि ७ 
( शरणनी ) 
अर्थात्‌ प्रभुपद-अंकित भूमिफी मदिमाका क्‍या कदना 
है ! बह तो सगवत-भक्तोंकी सदा वन्द्नीया है । 

यही सब सोचते और यह कहते हुए-- 

नहँ-सेरोवरम धेसिक कढ़िनो हंसि खेल नहीं है) 

-आनस्व॒पूर्वक अयो न्‍्याजीकी गलियोंमें विचरने छगे। उन 
दिनों अयोष्याजीमें मन्दिर थोड़े ही थे परन्तु उनके भीतर 
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इनका प्रवेश होना एक असरसव बात थी। इधर प्रियतमके 
दीदारकी लालसा, उधर पुजारियोंकी दुतकार । इन दोनों 
प्रतिहृम्ददी स्थितियोंके संघर्षणमें विरही मद्ाष्माजीके हृदयमें 
दुर्शन-लाभकी भ्वयाज्षा और भी जोरसे धधक उडी। उन्हें 
बडा दुःख हुआ, परन्तु नियम है जो जिसकी याद्‌ करता 
है बह भी उसकी याद करता है। कहा भी है-- 

तुरूसी कमकन जर बसे, रवि शशि बसे अकाश ६ 

जो जाके मनमें बसे, से! तए्हीरे पस ४ 

और भी-- 

जिसके हम चादें न चाहे क्या मजएल। 

दिकसा लेकिन उसको चाह चाहिये ७ 


और भी- 
असर है जज्व-उल्फतम ते खिंच॒कर आदी जदेंगे 
हमें परवाह नहीं, इसकी, अगर वह तनेके बेठे हैं) 

अन्तर्मे जब उनकी वेजैनी बहुत यढ़ गयी तब यद 
भआाकाशवाणी हुई-. 

“पे ब्साकी, जरद भा ! मैं तुमसे मिल्ननेके लिये 
तदप रहा हूँ ।! 

इस आकाशवाणीके सुनते ही महात्मा वसालीका 
शरीर पुलकित हो गया। आजन्दके मारे उनके नेश्नोंसे 
आँसू छुलक पढ़ें । उनकी जयानसे बरबस निकल पदा-- 
ए कि दर हेच जानदारी जा जुझ अजब मांदअम कि हरजाई || 

से रहित सब ठर पुर बासी+ 
(०) 

अनन्तर महात्मा बसाक्नी श्रीसरयूजीके किनारे गये । 
विमल्लष वर वारिको देखकर प्रेमसे परिपूर्ण द्वो गये। जल 
और थलफी उन्हें सुधि नहीं रद्दी । गुदढ़ी पहने हुए दी बीच 
घारामें कूद पढ़े । घाटपर छोग स्नान-ध्यान कर रहे थे, 
यदद देख उन्हें झाश्रये हुआ । सोने जाना कि शाह साहेब 
ढहूव गये । कई मनुष्य झटपट कूद पढ़े | स्वर्गद्वारघार 
खज्मनघाट आदि सब छान डाल्ले परन्तु उनका पता न 
खगा | आवपादका महीना था। सरयूजी बडे वेगसे बद रही 
थीं। सब कोग निराश होकर बैठ रहे ! अन्त एक पहरके 
पश्चात्‌ दे गुप्तारघाटपर निकल्ने । उनका सम्पूण शरीर 
भीगा था, परन्तु युदड़ी सूखी थी- 

गर वर्दाश्यः रबदव बज़दण इदकु) 

रिश्तए दरुकुशों न गरददू नम ७ 
३१ 


अर्थात्‌ 
प्रेम पगा जे! बूडुई सीौरेता माँद्ि 
एकहु ताग गुदाड़िका मीजे नौंहिं॥ 
-बिनायक 
शाह साहेव किनारे खड़े होफर इधर-उधर देखने 
छगे। उन्दोंने उस समयके दृश्यका वन इसप्रकार 
किया हैः--- 
दोश रफ़्तम वसृथ हम्मामे) 
दीदम ऑजा इस्ले 
चज़ुके दिकवेरें व बेबाके | 
नाजुफे महरुझ्र गुझ अन्दर ७ 
सरे। कद था समन बृुए॥ 
सरकरे मझूँ झुरे बखुद कामे ७५ 
तुन्द स्ोगे ब मरदुम आजोरे ६ 
मस्त अदम द्‌ सागिरे आशामे ७ 
गाह दर वहस द्वीला परदाज़े) 
गाह दर इल्म इश्वा अल्काम ॥ 
आशिकॉरा हमी नमूद अयों। 
ऊ झुज़े जुटफ बुछु। इस्काम ५ 
हूँ मरा दौद रूए सद तडूबीद 
तानवजैद जरुय 
मुत्तदयर चुना शुदम किन माँद ६ 
बमन अज होश दरगद्टे नाम ॥ 
मी नदानम कि अन्दर्रों दस्त । 
व 'वसाढीः क दाद पशामे ॥ 
कि वचदमाने दिक मुर्दी जुज़ दोस्त। 
हर चे बीनी वर्दी! कि मजहर ओप्त 
अर्थात्‌ 
गयर कार्ह में सरिता तीर । देखे सुखद एक मति घीर 
चतुर मनोहर वीर नि्शक । शशि-मुख कोमर सारंग अंक ॥ 
सुधर उरठ्ठानि मुर्बाशित गाव | वय किशोर गति गज सुखदाता ७ 
जितव॒त चोल भु्ुटि बर बॉके | नयन मरित मद मधुरस छाके 
कबहूँ छबियुत मए जनएँदे | कबहुँ कटक्षु करा दरसादे ॥ 
प्रेमिन कुँह अस परे रूख ३ मुख छवि वेदिक घमे सहाई। 
भेचक कच कुँंचित घुघुरारे | जनु इसलाम घभे दरति भरे | 


दिराशम ७ 


अन्यामे ।॥ 
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मम दिशि राद्ि भू बंक सैमोरउ । छबि प्र्ताद जनु देन हँकोरेठ ५ 
ब्यकित थकित चित भगर्ठे अचता। सुध बुध बिसरी घर्मक-खेता 
नहीं जाने! तिद्दि छिन मोहि जेही। के संदेश जत|यउ मोदी ७ 
प्रियतम प्रभु तजि आन, जनि दे'डिय दिमकी चखनि 
जो देखिय मतिमान, तासु प्रकाशहिं जानिये 0 
महात्मा वसाली कुछ दिन स्वरंद्वार और मणि-पर्वत 
पर रहे । फिर वे प्रमोद-वनको चल्षे आये और वहाँ रहने लगे। 
(८) 
पश्डित टेकचन्दजी शाह साह्ेवको खोजते हुए 
झयोध्याजीमें आये, परन्तु ये नहीं मिल्ले । तब उन्होंने हस 
अमिप्रायसे कि ख्याति होते ही जहाँ होंगे, झा जायेंगे, 
रामायक्षकी कथा वाँचना आरम्भ कर दिया। कथा खूब जमती 
थी । सहस्रों मनुष्य हकट्ट होते थे । एक दिन जब कथा 
समासि हो चुकी और दृवन होनेके उपरान्त पूजा चढ़ चुकी, 
तब पदिडतजीने उदास दोकर कहा-- 
“रंग पीले पड गये जिनके लिये । 
वे शाहजी आये न दम भर के छिये 0५१ 


इसी बीचमें शाहसाहेब भी आ पहुँचे । व्यासासन 
छू जानेके भयसे उन्होंने दूरसेही पाँच दाने यवके पुस्तक- 
पर फेक दिये | दाने चमकदार थे । पाश्वेवर्तियोंने थीनकर 
परिडतजीको दिये । यथार्थर्में वे सोनेके थे। यह देखकर 
खोग दुंग रह गये। पदिडतजीने ध्यासासनसे उसरकर 
झभिवादन किया और अपने झआनेका कारण कह सुनाया। 
शाहसादेवने कहा-- 

“शच्छा ! यहाँसे निपटकर प्रमोद-बनमें वेरके वक्तके 
नीचे आओ !” 

यह कहकर शाह साहेब चजल्ले गये । पणिदतजोीने पो्ी- 
पत्रा बाँध, छोसताओंसे बिदा हो प्रमोद-वनकी राह ली | कुछ 
ओताझोने पीछा किया परन्यु उन्होंने यद्ध कहकर कि, उनके 
साथ रहनेसे शाहसाहेबके दर्शन नहीं मिलेंगे, उन्हें लौटा 
दिया, इसपर भी एक व्यक्ति सुपके-चुपके पीछे चला ही गया । 
परिदतजीने प्रमोदवनर्म पहुँच, वेरके वक्षके नीचे खोज की, 
परस्तु शाहसाहेय नहीं मिद्ते तब वे वहीं झहर गये परन्तु 
दूसरा व्यक्ति जो पीछे-पीछे आया था, निराश होकर क्लौट गया। 
उसके जाते दी शाहसाहेब वेरके कक्षके नीचे प्रकट हुए । 
पशिडतजीने हाथ जोड़कर विनती की और कड्ा-- 


७ श्ीरामचन्द्ं शरणं प्रपधे 





“शाहसाहेव ! आपकी कृपासे पुन्न-रत्न तो मिल 
गया, अब मेरा इच्छित तीसरा बरदान दीजिये ।” 

“इच्छा ! जो कुछ कल कथार्मे पाया है, उसे दान 
करके रातको हसी स्थानपर आ जाओो परन्तु आजकी 
तरह किसी औरको अपने साथमें मत लाना ।”” 

( ६8) 

पणिद्ठतजीने उसी दिन सब कुछ दान कर दिया । साँस 
होते डी भिखारी बनकर शाहसाहेबके आशअ्मर्मे पहुँचे और 
विनती की-- 

“मैं आपका सेवक हाजिर हूँ।” 

महाश्मा बकसाली उस समय नेत्र मूँदे हुए भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीकी अनूप रूपराशिका असीम झानन्द लूट रहे 
थे । उनकी उस समयकी अवस्थाका वण न करते हुए किसी 
कविने कहा है-- 

तुझमें फना हूं और तुझीमें फना रहू । 

आजाय तू नज़र तो तुझे दखता रहूँ ७ 
महात्माजीने अ्ाँखे मूँ दे ही मूँ दे कहा -- 

“हाँ ! आ गये ? अच्छा, कहो ?”' 

मामुकीमाने कूय दिल दरिम 

रुख़ व दुनिया वर्दी नमी अप्रेम 
बुझ बुरानेम कज कज़ा व कदर १ 
ओफतादा जुदा ज शुरुजरेम 
मुर्म शाज्े दरख्त काहू तेम। 
मेहर दुर्र गेज इसरारेम ७ 
शाहसाहेव कहते जाते थे और पणिडतजी दुद्दराते 
जाते थे। अन्तर्मे शाह सादेबने कहा-- 
“झछद्धा ! अब वली अल्लाह दो जा।” 

पदिद्वतजीने कद्दा- 

“में आपका सेवक टेकचन्द हूँ ।” 

“हाँ ! हाँ ! अच्छा, वत्नीराम हो जा।'! 

अब पण्दित टे कसस्दजी भी उन्होंकी सरह मम्त हो गये । 
उनका जाम 'वस्धीराम' पढ़ा । मामुकीसा “की तीन शरें पटकर 
ये फारसी और अरबीके बड़े विद्वान हो गये। ठनका बनाया हुआ 
“दीवाने-वक्षीराम' अब भी आदरकी दृष्टिसे देखा जाता है । 

महात्मा बसाली प्रमोदवनर्मे रहते थे भौर पश्िहत 
बक्षीरामजी मणिकूटपर विचरते थे। रातज़िकों जब कभी 


& मुसक्मान राममरझ ७ 





दोनों मिल जाते थे तब “खूब बन आती जो मिल बैठते दौवाने दो? 
वात्ली कद्ावत चरिताथं होती थी । 

कुछ दिन पश्चात्‌ मदात्मा वबलालीने जीवनयातन्ना समाप्त 
कर साकेतवास किया, उनकी सम्राधि उसी वेरके नीचे 
अबतक मौजूद है । 


(१०) 

'माम्ुुकीसा' नामकी असिद्ध पुस्तिका महात्मा वसाछी- 
हीकी निर्माण की हुई है । आधीरात्रिके समय यह 
कविता अ्नायास ही उनके मुँहसे निकल गयी थी। 
दूसरे ही दिन ज़खनऊके कीजकालकी मजलिसमें पोरजादा 
नकीशादहने इसे गाकर सुनाया । क्षोगोंने बहुत पसन्द किया । 
सब जगद् प्रचार हो गया, यहाँतक कि वह मकतवबों में जारी 
हो गयी और पाठ्शालाशोंमें झब भी पढ़ायी जाती है। 

एक दिन मौलाना नजीर, शाह साहेव्से मिलने 
आये | उन्होंने बढ़े प्रेमसे वह कविता सुनायी। शाह- 
साहेबने कहा, मैंने तो किप्लीको इसे लिखाया तक नहीं ! 
आपको कैसे भ्राप्त हुई ? मौलाना साहेवने लखनऊ 
कीलकालकी मजलिसमें सुनकर याद कर ज़ेनेका सम्पूर्ण 
वुत्तान्त कद सुनाया, शाद साहेबको बढ़ा आश्चय हुआ । 
अपने प्रियतमका २हस्य सममकर वे चुप हो रहे। 

एक दिन जनकपुरमें स्वामी जानकीवरशरणजीके मुखसे 
अनायास ही यह पद निकल्न गये थे--- 

चित के गयो चुराय जुकफोर्मे रुछा ५ 
हम जानी वे कृपांसिन्धु हैं, 
तब उनसे मई प्रीति भरा ७ 
बिरही। जनको दुख उपजावत 
करत नये नये अजब करा 0 
प्रीतितता ) प्रेतम बदरदी 
छोड़ि हमें कित गयो चझा ७ 
उन्होंने यह पद्‌ किसीको द्षिखाया भी नहीं था। परन्तु 
जब वे अयोध्याजीमें आये तो वहाँ भी यही पद द्वोगोंको 
गाते सुना । उन्हें वढा झाश्वयं हुआ । 

क्रीमाधवेन्द्रपुरीजी जगजनाथजीसे लौटते समय मार्गमें 
गोपीनाथजीके मन्दिरमें दद्दर गये । प्रसाद्मं खोर भी मिल्नी 
थी । उसे पाकर वे भत्यन्त असन्न हुए । जी चाहा कि कुछ 
और मिलती तो पाते परन्तु संकोचके कारण माँग नहीं 


२७३ 
सके । रात्रिको श्रीगोपीनाथजी।स्वयं भण्डारेसे खीर लेकर 
डनके पास लाये । वे अत्यन्त लज्ित हुए । अपनी जिद्धाको 
घिछार देने लगे | अनन्तर हाथ जोढ़कर आना की-- 

५ज्ीवनघन ! इतना कष्ट क्यों उठाया ” 

भगवानने कहा, “क्या तुमने नहों सुना है भगवान 
श्रीकृष्णजीने भर्जनसे क्या कहा था -- 

हम भक्तनके ' भक्त हमारे 
सुन अजजुन ) परतिज्ञा मोरी 
यह बह्र॒तं॑ टरत न दो १ 
हम भमक्तनके ) भक्त हमारे | 
इतना कह वे अन्तर्धान हो गये | 


माधवेन्द्रपुरीजी प्रतिष्ठाके भयसे राज्िहीको वहाँसे 
आय खड़े हुए । भोर होते द्वी वे दूस कोसपर निकल्न थ्राये | 
वहाँ गाँववालोंकों यह कहते सुना कि गोपीनाथजीने रातको 
ख्वीर चुराकर माधवेन्द्रपुरीजीको पवाई । इन्हें बढ़ा झाश्रये 
डुआा । बंगालियोंमें कट्टाबत है-- 

प्रतिष्ार मय पुरी जाय पाराइया 

पुरी प्रतिष्ठा आगे जाय गोंडइया ७ 

अर्थात्‌ जिस प्रतिष्ठाके भयसे माधवेन्द्रपुरीजी भागे वह 
प्रतिष्ठा उनके आगे आगे दौड़ी । 

आतःकाल मन्दिर खुलां। भगवानके वरस्तोपर खीर 
देखकर सबको आश्रय हुआ । भगवानने खीरकी चोरी और 
उस चोरीका कारण प्रकट कर दिया । उसी समयसे उनका 
'खीरचोर” नाम पढ़ा । 

महात्माझोंके चरित्रमें ऐसी ही विचिश्रिताएँ होसी हैं । 
प्रियतस प्रभुके इन रहस्यथोंको वही समझ सकता है जो हन 
रहस्योंकी बातें जानता है । 

धन्य है महात्मा वसाक्नी, आपको झभौर आपके 
अलौकिक प्रेमको ! उस यवनकाल्में भी आपने भगवान्‌ 
श्रीरामचन्त्ृजीकी विमल्न भक्तिका आस्वादन करके हिन्दुओंकी 
आँखें खोल दीं । बाबू दरिश्रत्तर॒जाने डीक ही कदा है-- 

इन मुसकमान हृरिजनन पर 

कोटिन दिन्दुन बारिए 0 

बोलो भक्त और उनके प्यारे भगवान्‌ सियावर 

रामचन्त्जीकी जय । 
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वनातभा-+“प्ययक ेपिकककलननतन--+-न«-न 


थृ 
जय 'रामचरितमानस' पविश्र , 
जय शान्ति-खला, जय धर्म-मित्र । 
जय कलिमें अनुपम मुक्ति-पन्थ , 
नव कोटि जनोंका पक ग्रन्थ ॥ 


२ 
जय नीति-निलय, जय पुण्यपश्म . 
जय सत्य-सिन्धु जय शील सझ । 
जय भव्य भक्ति-साधन-विवेक , 
नव कोटि जनोंका ग्रन्थ एक॥ 
इ३ 
जय जय अति उच्च समाज-नीति . 
जय जय जग-वन्दित राज-नीति ! 
जय विश्वप्रेम-रत घर्म-नीति , 
जय दुष्ट-द्लन-बत कमं-नीति॥ 
छे 
जय स्वाभिमान स्वाधीन नीति , 
जय पूथ ख्याति प्राचीन-नीति | 
अजय जयति स्वतन्त्र स्वराज नीति , 
जय प्रज्ञा-तन्त्र-विधि राज-नीति ॥ 
( 
जय जय स्वदेश अनुराग-नीनि , 
जय सत्य हेतु तन-त्याग-नीति | 
जय विषय-विकार-विराग नीति , 
जय चारों वर्ण विभाग नीति॥ 
६ 
जय पिठ-भक्ति आदर्श नीनि, 
अय॒त्याग-शक्ति-उत्कप नीति। 
जय प्रात्‌-प्रेम वर हर्ष नीति, 
जय पावन भःरतवर्ष नीति॥ 


श्रीरामर्चारितमानस-महिमा 


( छेखफ़--ओल्ोचनप्रसादजी पाण्डेय ) 
छ 
जय प्रजा प्रेम सुख शान्ति नीति , 
जय राज-भक्ति शुचि दान्ति नीति । 
जय ब्रह्मचय बल-कास्ति नीति , 
जय हरण मूखंता-प्नान्ति नीति॥ 
घ्द 
जय पत्नीबत सत्काय-तीति , 
जय जय पातिव्रत आय॑-नीति। 
जय शुभ शिक्षा आचाय नीति , 
गों-ठिज-लेवा अनिवाय नीति॥ 
& 
जय दुराचार संहार-शक्ति , 
जय सदाचार उद्धार शक्ति! 
जय पर-पीडन-डच्छेद शक्ति . 
जय हिंसक-रिपु-रण-मेद-शक्ति ॥ 
१३० 
जय जय स्वदेश-लक्ष्मी-ममत्व , 
आत्माभिमान रक्षा समत्वय! 
जय खल प्र चण्ड-बल-नाश तत्व , 
जय स्वाधीनता 'छुराज' सत्व॥ 
११ 
कवि-कुल-गुरु तुलसीदास ध्रन्‍्य , 
नव-रसमय वाक्य विलास धन्य । 
घर घर चर पुण्य प्रकाश धन्य , 
भय रोग शोक अधनन्‍नाश श्रन्य ॥ 


१२ 
हिन्दी कवि-क्विता-कीति-केतु , 
जय सत्य-शील-सद्धमं-लेतु । 
जय भारत प्रतिभा मृतिमान , 
जय आर्य घर्म-प्रतिम्रा प्रधान ॥ 


१३ 
जय रामराज्य महिमा महान , 
जातीय उच्चताका विधान | 
जय आय॑ भूमिका दिव्य गान , 
जय आर्य-विजय-हर्पाभिमान ॥ 
१४ 
जय जय रामायण गुण ललाम , 
जय स्रान्त हृदय विश्राम धाम | 
जय भाषा-भूषण सुधा-भाण्ड , 
जय राम कथाम्त सप्त काण्ड॥ 
१२ 
जय पूज्य गुसाई यशादेह . 
जय रामचरण-रत दिश्य नेह। 
जय महाघीर पूजा प्रमान , 
जय जाति देश गौरब महान ॥ 
१६ 
रचते जिसका पूजा-विधान , 
नर नारि घृद्ध बालक सुज्ञान | 
पाते नेतिक शिक्षा पवित्र . 
उन्नत करते हैँ निज्ञ चरिज्ञ ॥ 
पृ 
अति शुभकर है जिसका प्रभाव , 
मिटते जिससे सब भेद-भाव | 
गाते जिसमें पकतादश . 
बाईस कोटि हिन्दू सहप॥ 
पप 
पावन होता जिससे स्वभाव , 
रहता न सौख्यका फिर अभाव | 
कहते जय जय प्रीरामराज़ , 
बाईस कोटि हिन्दू समाज॥ 


१६ 
जय सरल सखुबोाघ खुपाठटय का व्य . 
जय हिन्दू घर्म अकाट्य काव्य | 
जय प्रेम-पुण्य शुच्ि-ऐक्य यक्त , 
नव कोटि जनोंका ग्रन्थ-रस्त ॥ 


शक 
जय दैश देश विख्यात काव्य, 
जय दीपान्तर प्रस्यात काव्य | 
जय विश्यप्रेम-प्रियत--प्रयक्ष , 
नव कोटि जनोंका ग्रन्थ-रख ॥ 


तुलसीदाससे 


( छेखक---अ्रीमिहनलारूजी महतो “वियोगी? ) 
हुआ अवतरित सनेह तुम्हारा 

तूने छुआ बना अनन्तका मानस-रूप-किनारा । 

अव्यापक-सा व्यापक मन हे जिसके निकट बेचारा | 
जिसकी नेक मुस्कराहटपर थिरकें रवि, झाशी, तारा | 

जिसने कई तुच्छ डेगोंसे नाप दिया जग सारा । 
“स्वयंग्रकाश: स्वयंत्रह्म/ कह श्रातिने जिसे पुकारा ॥ 

जिसे खोजने जाकर इस मनने अपनापन हारा | 
उस निर्गुनपर तूने जाकर अपना तन-मन वारा ॥ 

है तुलसी, तेरे मानसका जातक तेरा प्यारा । 
सबरी, गीघष खोजता चलता बन-बन राम हमारा ॥ 


हुआ अवतरित सनेह तुम्हारा ॥ 
«०_*_्न्प्व्न्‍ीटिकसिच्या...०००- 
रामावतारका मद्दत्त 
( लेखक--स्व्ःमीजी ओविवेकानन्दर्जा ) 
घटन-घटना-पटीयसी .अतर्क्य-नाटक-नटी. करनेके लिये किसी केन्द्रविशेषमें जगदम्बाका प्रादुर्भाव ही 
अह्यशक्ति महामायाके विलासस्वरूप भगवदवतार-नामसे अभिद्ित होता है । चेतन निराकार 


“ कर अर अनन्तकोटि अक्काणडोंमेंसे एक अह्माण्डके 
| मत्यलकर्मे कम करनेकी स्वाधीनता- 
६---&2 प्राप्त मनुप्प जब उस प्रकृति-माताके 
क ऊ्णेगतिशील अवाहके प्रतिकूल अर्थात्‌ 
अमंके प्रतिकूल कर्म करने लगते हैं, तब घर्मकी ग्लानि हो 
जाती है भौर अधर्मका अम्युत्थान हो उठता है। ऐसी 
अवस्था सत्पुरुषोंकी रक्षा, पापियोंके विनाश और धर्मकी 
स्थापना करनेके लिये भगवद्वतारकी ऋथवा अन्य शब्दोंमें 
जगजननी भगवतीके अवतारकी झावश्यकता होती है। 
भगवान्‌ और भगवती अमेद है। मायोपहित चैतस्य- 
भअगवात्‌ और प्रह्ममयी जगवम्बा भगवती हैं । अपने बनाये 
हुए जगतमें कर्म करनेके लिये स्थाधीनता-प्राप्त जीवोंके 
कार्योसे जब असामअस्य उत्पन्न होता है, तब उसको दूर 





है, जगदम्वाके आश्रय विना साकार-मृत्तिमें मगवदाविर्भाव 
असबम्भव है । स्ृष्टि-स्थिति-प्रद्वय करनेका स्वभाव जगदम्बाका 
ही हैं। चेतनके आश्रय विना माया कुछ कार्य नहीं 
कर सकती | इसीकारण मायाके कायका आरोप चेतनमें 
करके शाप्लोंमें भगवानका साद्दात्म्य वण न किया गया है, 
सो युक्तियुक्त ही है। जगदस्बाके अज्वामथी नाममें इन 
दोनों भावोंका समावेश हो जाता है। शक्ति-ठपासक जो 
अगवदबतारोंके साथ काली-तारा आदि शक्तियोंका सम्बन्ध 
बतलाते हैं उसका सामरस्य भी इसी सिद्धान्तसे हो जाता 
है। हमारे शास्मोंस कहों मतभेद नहीं है, जो मतभेद 
प्रतीत होता है, वह दाशंतिक-क्ानके झामावका ही 
कुफक्ष है। 

मर्यौदा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ ओीरामका प्रादुर्भाव अन्य 


२७६ 
सकल अवतारोंकी अपेक्षा अनेक विशेष महत्त्व रखता है । 
इस खेखमें औरासके गुणाजुवाद रूपसे हम उन महत्त्योंका 
किल्नित्‌ प्रतिपादन करनेकी चेष्टा करंगे । 


आदर्श सामने होनेसे मनुष्योंकी शिक्षामें अत्यन्त सुभीता 
होता है । श्रीरामको सदादर्शोका खज़ाना कहा जाय तो 
भी अस्युक्ति नहीं होगी। उनके चरित्रसे मनुष्य सब 
तरहकी सत-शिक्षा प्राप्त कर सकता है । मलुष्योंकी सत्‌ 
शिक्षाके लिये जितना गुरु-पद़का काये भ्रीरामचरित्र कर 
सकता है, उतना अन्य किसीका चरित्र नहीं कर सकता | 
ओरामका मर्मादा-पुरुषोत्तम माम इसी कारणसे पढ़ा है । 

श्रीरमकी बालल्ीका और विद्याभ्यास अतुलनीय 
और वालकोंके लिये अनुकरणीय है । उनकी गुरुभक्ति आदर्श 
गुरु-भक्ति थी, जिसके प्रतापसे थे सब विधाभोमें निपुण हो सके 
थे। विश्वामित्रजीके साथ जाकर उनकी सेवारूप गुरु-श भ्रूपासे 
ही वे बला और अतिबला विधाको प्राप्त करके धनुविद्या 
आर अख्त शख्त्रकी विद्या्में पारज्ञत हो सके थे । विश्वामित्रजीसे 
उन्होंने गुरुअक्तिके कारणही धर्मशास्रको शिक्षा 
पौराणिक-कथाके रुपमें प्राप्त की थी और धर्मे-सइटके 
समय कर्तव्य-कार्योकी शिक्षा सत्री-अधरूप ताइका-वरध्धके 
रूपसे प्रास कर धामिकमात्रके लिये एक आदर्श स्थापन 
कर दिया है। चत्रिय बालकोंके लिये बालकपवसे ही 
निर्भमीकता, वीरता और पापियोंको समुचित दराढ 
देनेकी प्रकृति होना आवश्यक है। इसको श्रीरामने 
विश्वामित्रजीके साथ जाकर, बीरतापूर्वक सुवाहुकी मारकर 
और मारीचको दयड देकर कार्यतः बतला विया है । 

योगवासिष्टकी कथाके ग्राधारपर कहा जा सकता है कि 
आदर्श गुरुकक्त और आदर्श वैराग्यसरपतन्न औरासने उस 
प्रारम्भिक-अवस्थार्मे ही ज्ञानकी प्राप्ति करके जीवन्मुक्त-पदको 
प्रास करते हुए अपने अवतारके सकद्ष कार्योंको किया था। 
प्रत्येक मनुष्यकों इसीश्रकार गृहस्थाअमसे पूर्व ही यथाधिकार 
आर यथासस्भव सत्र प्रकारका ज्ञान भाप्त करके कर्तव्य- 
कर्मरूपसे गृहस्थादि आश्रमोंके कर्म करते रहना चाहिये । 
मनुष्यके किये यही एक राजमाग है, जिससे वह अस्तमें 
आावागमन-चकसे छूटकर मुक्त हो सकता है । यथार्थ जानकी 
प्रासिसे ग्ृहस्थाक्षम छुट जाता दे भ्रयवा ग्रहस्थाअम धारण 
करनेकी प्रदृत्ति नहीं होती, यह विभीषिकामात्र है। ब्यार्थ 
ज्ञानकी प्राप्तिसे मनुष्यका मार्ग सरख हो जाता है और 
करेज्य-कर्मरूपसे सब कर्मों को करते हुए कम-स्यागकी प्रदृत्तिकी 


७ भ्रीरामचन्द्र शरणं प्रपथ्य ७ 


झावश्यकता ही नहीं होती । इस अरधस्थाके प्रधान उदाहरण 


हत्नुनमषका] 


विवेद जनक हैं । 

जनकपुरकी फुलवारीमें जिस समय सीताजीको 
श्रीरामके दृर्शन हुए थे, उस समय भ्रीरामने कद्दा था कि 
“जिसने सपनेमें भी पर-सत्रीको प्रेमदष्टिसे नहीं देखा, उसकी 
सीतापर दृष्टि पढ़ते ही उसका मन क्यों आाकषिंत हुआ ।* 
इस कथनसे यह सिद्ध होता है कि श्रीरासने 'माठ्वत्‌ 
परदारेषु” का अभ्यास बावकपनसे ही कर रक्‍्खा था। इस 
आदरशंको प्रहणश करनेमें किस मनुप्यका मतभेद हो सकता 
है? यह तो सर्ववादिसम्मत सिद्धान्त है । 

पिता दशरथकी प्रतिशाकों सत्य करनेके किये श्रीरामने 
केवत्ञ राज्य-श्रीका ही त्याग नहीं किया, भ्रपितु वनवासका 
कडिन शत पालन करके जगत्‌को पितृभक्तिकी पराकाष्ठा 
बतला दी थी | यदि ऐसा नहीं करते तो पिताके सत्यकी 
पूण' रक्षा नहीं हो सकती । श्रीराममे भाता कौसल्यासे 
कहा था, कि 'पिता-माताकी परस्पर विरुद आज्ञाओंके 
पाज्षन करते समय विसाकी भाज्ञा ही पुत्रके किये शिरोधाय 
डुआ करती है!” ऐसे धमं-सझूटके समय अपने कर्ज्यका 
निश्रयकर उसको कायंमें परिणत करते हुए श्रीरामने 
सषेत्रको अपेशा बीजका ही प्राधान्य सिद्ध कर दिया है| 
क्योंकि पुत्र-सन्सानमें दोय॑-प्राधान्य होनेके कारण पुरुष - 
शक्तिकी ही अयांत्‌ पिताकी ही प्रधानता हुआ करती है । 

श्रीरामने आदर्श आदठृ-प्रेम अपने तीनों भाइयोंके साथ 
सारी रामायणमें जहाँ-जहाँ बसखाया है, एक अद्भुत आदर्श 
है। सब भवसरोंमें यह आदर्श आतृ-प्रेम अक्तुरण रहा है । 


सहरधमिंणीक साथ पतिका क्‍या कतंव्य है सो सीताके 
साथ किये हुए श्रीरामक ब्यवहारोसे सबपर प्रकट ही है । 
यनवास जाते समय सब अकारकी वनवासकी यातनाओंको 
सममभाते हुए श्रीरामने सरपतिका ही झावरश दिखल्ाया था 
और वबनवासमें अपनी सह्भमिंयोकी सब प्रकारसे रक्षा 
करते हुए आदर्श ग्रहस्थके धर्मोकी पराकाष्टा बतज्ा दी थी। 
चित्रकूटमें हन्द्॒पुत्र जयन्तको दण्ड दिया, शूर्पणसाके कान- 
नाक खच्मणसे कटवाये, स-सैन्य खरदृषण ग्रिशिराको 
अकंछ्षे ही मारा और अम्तमें झपनी सइघमिंणोके उद्धारके 
लिये दी रावण-कुछका विष्यंस किया । झावुर्श शृहस्थथर्मको 
कार्यतः निरूपण करनेके किये जंकामें सीताकी भ्रभ्रिपरीक्ष 
जी और झावुश प्रजा-वत्सत्ता, जो राजाके किये मुख्य 
घमंस्वरूप है, उसका संसारमें अचार करनेक किये ही 


& राम्रावतारका मह््य & 


श्रीरामने सोताका अयोधष्यामें परित्याग कर विया। 


अधिक क्‍या कहां जाय, आराम एक आदश मानव-रूपसे 
अवतीय हुए थे। 

चित्रकूटमें भरतक झानेपर दृशरथके मन्शियोंकी स भार्मेके 
एक मन्‍्त्रीकों घमकाते हुए श्रीरासने जैसा राजघर्मंका आदर्श 
प्रतिपादन किया और उसके अलुसार कार्य किया, वह 
एक भपूर्य दश्य था। ऐसे घमंसह्ृटक समय इस प्रकार 
निण य करना एक झाद्श नरपतिका ही काये था, जिसको 
श्रीरामने अज़भुत रोतिसे निभाया । 


पश्चवटीम सीताको रावणसे छुड़ानेकी चेष्टा करते हुए 
रूत-दशरथके मिश्र जटायुका दाह-संस्कार भ्रीरामने स्वयं 
किया । यह कार्य इंश्वरावतार भीरामके मदत्त्वको 
झधिक उज्श्वज्ञ बनानेवात़ा है। प्रत्येक मनुष्यको महानसे 
महान होनेपर भी ऐसी हो दयालुताकी ब्ृत्ति रखनी 
चाहिये, हससे उसका महत्त्व हो बढ़ता है । 

ऋषध्यमूक-पवत पर सुआीवसे सख्य करके शीरामने अपने 
सख्यत्वको अन्तिम समयतक कैसा निभाया सो तो एक दिल्य 
दृश्य है। भीराम सुग्रीवके प्रेममें उन्‍्मस नहीं थे । ये स्वयं भी 
मैन्री-धरमंका पाक्षन करते थे और सुग्रीक्से भी मेत्री-धर्म 
पालन करानेमें श्रुटि नहीं करते थे। सीताकी खबर लानेके 
आयोजन करनेमें जब सुग्रीवने कुछ विज्ग्य किया, तय 
लच्षमणको उसके पास भेजकर अपने कदलवाया था--- 


समये तिष्ठ राजेन्द्र | मा बालिषथमन्दग८ ९ 
न स सदऋुचित: पनन्‍्था येन बाली हते। गत: ४ 
हे राजेन्द्र स॒ग्रीव ! अपनी प्रतिशापर दृढ़ रहो, बालिके 


मार्गका अवल्ग्वन न करो, वह मार्ग तुम्हारे लिये सकुचित 
नहीं है जिस मार्गसे बालि मारा जाकर गया है। 


समुत्-सटपर विभीषणके भानेपर राजधर्म और युद्ध- 
धघरम्मके वशवर्त्ती होकर किसीने भी उसको आश्रय देनेकी 
सम्मति नहीं दी; परन्तु श्रीरामने शत्रुका आता होनेपर 
भी अपना यह परम असिद्ध घत बसलाते हुए 
उसको आश्रय देकर शरणागत-वत्सलताकी पराकाष्ठा बता 
दी थी कि 'अचानक 'आकर जो मेरे शरण होता है भर "में 
शआपकाही हूँ” ऐेसा कदता है उसको मैं सकल प्राणीमात्रसे 
निर्मय कर देता हैं, यह म्रेरा घत्त है।! 
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अनेक घर्मोका सूट उपस्थित होनेपर टीक टीक निर्शय 
करना ही झादश सानवका स्वरूप हे। ओीरामके चरिश्रमें 
कहीं भी उस स्वरूपसे उनकी च्युति नहों हुई है। रामायणके 
पढ़नेसे पद-पदपर यह दृश्य प्रत्येक विचारवान्‌ व्यक्ति देख 
सफता है। 


मानव-चरित्रको बसलानेके उपछक्ष्यसे श्रीरामके चरिश्रमे 
कई जगह अधीरता पायी जाती है, जैसे सीताके विरहमें 
रोना थादि, परन्तु वास्तवमें वद अधीरता नहों है क्योंकि 
डस अधीरतासे उन्होंने कोई अगैयंका कार्य नहीं किया था। 
इससे मलुष्योंको शिक्षा ज्ेनी चाहिये कि कैसे भी कष्टका 
समय आवे, अन्तर्टतिको कभी न छोड़े । वह अन्तर्डति 
ही घमंका निर्णय कर छेगी | 


वाल्मीकीय-रामायणके उत्तरकाण्ढमें कथा है कि एक 
दिन भीराम किसीसे एकान्तमें बातचीत कर रहे थे। कोई 
झावे नहीं, इसके लिये छुच्मणको पहरेदारके रूपमें खड़ा कर 
दिया था और कहा था कि जबतक मेरी आज्ञा न हो कोई न 
आये, यदि आया तो दण्ड दिया जायगा। इसी बीचरम्मे 
दुर्वासाने आकर लच्मणसे कहा कि, 'अन्दर जाकर श्रीरामको 
मेरे आनेकी सूचना दे दो | लच्मणने अपने दयडकी परवा 
न फरके दुर्वासाके शापसे राज्यको बचानेके लिये श्रीरामको 
इत्तिजा कर दी। उसने सोचा कि दुर्वासाक़ी अप्रसन्नताकी 
अपेता श्रीरामको अप्रसझता विशेष भयानक नहीं 
होगी । श्रीरामने आज्षा उन्चद्धन करनेके अपराधर्म 
लक्षमणको अयोध्यासे चले जानेको कहा। राजधमंके 
अचुसार चाहे राजपुत्र डी क्‍यों न हो, अपराध करनेपर 
वद दयडनोय दोता है । राजधमंके सामने प्राशप्रतिम भाई 
लक्षमणकी श्रीरामने कुदध भी परथा नहीं की । हस कथानकसे 
श्रीशामका आदर्श राजधर्म-प्रतिपालन करना सिद्ध होता है । 


इस ख्ोेखमें अआ्रीरामके साधारण बव्यवहारोंकी 
ही समालोचना को गयी है । उनकी अवतारविषयक 
मदत्ताओंको नहीं लिखा गया। इस प्रकार जितना भी 
विचार किया जायगा, विचारवान्‌ भ्यक्ति समर सकेंगे कि 
ओीरामावतारकी महसा भ्रतुल्ननीय दे और उनसे भनुष्यत्वकी 
शिक्षा बहुल प्रमायमें मिल सकती है ! 


बोलो मर्यादा-एरुपोत्तम श्रीरामकी जय ! 


७००० ०>०+->+म-+---_० है. ..॥ले नह: कै ५3...8..8.००००--००० 


रामचरितमानसके निर्दोष श्रृड्भारकी विशेषता 


( छेखक--पेठ औकन्हैयाललजी पोद्ार ) 


साइंजीकी काव्य-अतिभाका चमत्कार भक्ति, 
ज्ञान और चेराग्यविषयक वश नरम महस्व- 
पूण हो नेपर भी ताध्श महत््वका कारण नहीं 
कहा जा सकता,वर्योकि यह उनका सववांड्रीश 
अजुभूत और वर्णनीय अधान विफ्य 
था । किन्तु उनकी सर्वतोवादी सरस्वतीका 
वर्णनातीत महरव तो यह है कि उनका म्टज्ञार-रस-प्रधान वर्णन 
भी बड़ा ही मर्यादाएण' और चित्ताकर्षक है। गोसाई'जीका 
जैसा सेन्य-सेवक-भाव अपने उपास्य भगवान्‌ रघुनाथजीमें था 
उसीके अनुरूप उनके ह्वारा अपने उपास्य देवका सकारात्मक 
बर्णंन मर्यादोचित किया जानेपर भी यह अत्यन्त मनोमोहक 
और हृदयम्राही है । इनके श्क्ञारात्मक वर्ण नकोी सुल्लननाके 
लिये यदि संस्क्ृत-सा हित्यके किसी उत्कृष्ट कविकी गवेषणा की 
जाय तो उनकी श्रेणीके महाकथि कालिदास ही उपलब्ध हो 
सकते हैँ । जिसप्रकार कालिदास संस्कृतके प्रसिद्ध कवियों में 
अप्रगणय हैं, उसी प्रकार हिन्दीके प्रसिद्ध कवियोंमं हमारे 
पृज्यपाद्‌ गोसाहंजी महाराज सर्वप्रधान हैं | गोसाइंजी 
ओरामोपासक और अनन्य राम-भक्त और रामचरित- 
निष्णात हैं। महाकवि कालिदास-ताइश रामोपासक और 
अनन्य भक्त न होनेपर भी रामचरित-निष्णात अवश्य 
है । कालिदासके काव्योंको मनन करनेवाले विद्वानोंसे यह 
बात अज्ञात नहीं है कि महर्षिं वाल्मीकिजीकी सूक्ति-सुधाका 
निरन्तर आस्वादन करनेवा्े कवि-शेखर कालिदासके अन्योंमें 
कीं शब्द्का और कहीं अरथंका सादश्य स्पष्ट दृष्टिगत द्ोता 
है, पर यह स्वतन्त्र विषय हैं, इसको स्पष्टता यहाँ अप्रासक्रिक 
है। अस्तु। 
कालिदासरके श्टक्नार-वर्ण नकी शेल्दी बढ़ी ही दृदयहारिणी 
और खल्ोकोत्तरा हैं । उन्होंने श्क्ार-रसके अलौकिक 
विभावादिका साक्षात प्रदर्शन कराने में कुझसी गुटि नहीं रक्‍्खी 
है। पर वे श्क्ञारी कवि थे, शज्ञार-रस ही उनके बश नका 
प्रधान विष्य था। उनके काव्यों्मे ऐसे बस नर्स चमत्कारकी 
पराकाष्टा न होना ही आश्रयंका कारण था। बड़े बढ़े 
काव्य-सामिकोंका कथन है कि कालिदास केवल श्क्ररात्मक 
वय नर्मे ही सिद्ध॒दस्त थे, वे अक्वारातिरिक्त रसोंके वण' नर्मे 
ताइश सफलता उपलब्ध नहीं कर सके | काबियास ही क्‍्यों- 





संस्कृद-साहित्यके झन्य प्रसिद्ध कवियोंके विषयमें भो यददी 

थात चरिताथ है। महाकवि भवभूति भी करुणारसके वर्ण न- 

हीमें प्रधानता प्राप्त कर सके हैं। इसी प्रकार वीररसके 

धरण'नर्मे महाकवि भास अग्रगणय समझे जाते हैं । निष्कर्ष 

यह है कि जिस कविका जो रस विशेष अभीष्ट था 

उसीके वण' नरम उसको यथ्थेष्ट सफक्षता प्राप्त हो सकी 
है । किन्तु महात्मा सुलसीदास-विरक्त तुलसीदास-:- 

अनन्य रामभक्त-तुलसीदास- भव प्रपब्से अतीत तुलसीदास 

जिनके वरणनका एकमाश्न प्रधान विषय भक्तिसस ही 

था, उनके द्वारा श॒ज्ञार-रसका अपूर्त चण न किया जाना, 

बह सी अपने इहृष्ट अरघुनाथजीका और उसमें आशातीत 

सफलता भाप्त करना निस्सन्देह आश्चर्य ही नहीं, बढ़े महत्त्वका 

विषय है। मदह्ाकवि कालिदासने भी अपने दृष्ट उमा-मदेश्वरका 

'कुमारसस्भष' में चरित्र-सित्रण किया हैं । जहाँ उसे घुरन्धर 
विद्वानोंने सादित्याकाशको अपनी अलौकिक प्रभासे चमत्कृत 

करनेवाला. सुधांशु-पीयूपस्यन्दिनी-कलाविशिष्ट चन्द्रमा 

माना है, वहाँ उन विद्वानोंसे भी कहीं बढ़कर समालोचकोंने 
उस *सुधांशु' में आकाशस्थित सुधांशके समान स्पष्टददी 
कलक आरोपण भी किया हैं | बात यह ऐ कि कालिदासने 
अपने उपास्य श्री उमामहेश्वरका शज्ञारात्मक वर्ण न मर्यादातीसत 
कर डाला हैं,हसीसे 'काच्य-प्रकाश' प्रणं ता काच्यके प्रधानाचायं 
सस्मटने उसे दूषित शुक्लारके वर्णतकी कछामें रख 
दिया हैं। हमार गोसाइजीने अपने परसेष्ट भगवान्‌ 
भीरामचन्ध और जगजननीका शूज्रास्मक वण न किया है, 
वह भी साधारण नहों, फुलवारीके शुज्ञारावद्र प्रकरणके 
पूर्वांसुरागर्म छोकोक्तः विभावादिकी अलौकिकताका 
अल्यक्ष अनुभव करा दिया है । उस प्रसंगकी एक एक चौपाईके 
अर्थानुभव में जो आनन्द उपलब्ध द्ोता हैं, वह अवण नीय 
है । जिस प्रकार ग्रक्षशषानी जनोंको शह्मानन्द केवल 
समाधिगस्य हैं, हन्द्िय, मन, वाणीसे अगाचर है, उसी 
प्रकार यह आनन्द भी केवक्त सर्दीय भक्त-अन के ही अनु भव- 
गम्य है। इतना होनेपर भी रामचरितमानसमें वशित 
शुक्लारमें यही विशेषता है कि बह स्वेथा निर्दोष है उसमें 
कहीं सीमोक्‍लहनकी गनन्‍्घसक नहीं मिज्न सकती | उस 
प्रकरणके कुछ उदाहरण देकर दिग्द्शन करानेसे दी हमारे 
इस कथनकी ययथायंताका अनुभव हो सकता है । 





चरण-पादुका-पूजन । 
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महाराजा जनककी पृष्पवाटिकार्मे मेजते हैं। पर स्वतस्त्रवासे-- 
स्वेब्ड्राचारितासे सेर करनेके किये नहीं, किल्तु-“समय जाने गुरु 
आयसु पाई'-रघुनाथजीको अपने गुरुबर्य महषि विश्वामित्रकी 
आज्ञा ह्वारा उनके उपासना कर्मके किये पुष्प क्ानेको, 
और जानकीजीको-'गिरिजा पूजन जनानि पठाई'-अपनी 
मातुश्नीकी आक्ाजुसार भ्रीगिरिजाकी पूजाके किये। देखिये 
तो कैसा मर्यादापूर्वेक दोनों के एकन्र गम नफा सुझवसर उपस्थित 
किया गया है। यहाँपर कविकों शूक्लर-शसका उद्दीपन 
विभाव-पण न करना भभीष्ट है क्योंकि जनकपुर समृद्धिशालरी 
मगर है, वहाँ अनेक पुष्पवाटिकाएँ हैं, पर रघुनाथजी महाराज- 
कुमार हैं, फिर सदाराज जमकके सम्मान्य अतिथि हैं, 
वे झन्यत्र क्यों जाने कगे, उनके योग्य तो राजकीय 
युष्पोश्ान हो हैे। अतः गोस्वामीजी उस पुष्पोद्मानका 
उद्दीपनात्मक यथा न इस प्रकार करते हैं--- 
भूष बागु बर देखेड जाई। जहँ बसंत रितु रही कोमाई 0 
श्रीरघुनाथजी जाकर पुष्पोद्यानको देखते हैं,कैसे पुष्पोद्यान- 
को ? जहाँ अखिल विश्वको प्रलुब्ध कर नेवाल्जी वसन्‍्त ऋतु 
स्वयं प्रद्दोभित हो रददी है। कालिदासजी 'कुमारसम्भव में 
पुष्पछन्चा कासदेवको श्रीशहरको लुभानेके किये भेजते 
हैं। और-- 
तस्मिन्‌ दने संयमिनां मुनीनां तप: समाये: प्रतिकूकदर्ती 
मझुत्पयोनेरभिमानमृतमए्मानमाचाय मधुर्विजुस्मे 
इस पद्चसे वे वसन्सके उद्दीपनका बढ़ा ही टत्कर्षक 
वर्णन प्रारम्भ करते हैं, परन्तु शक्लारी काॉव कालिदास- 
हारा वहाँ वसन्‍्तके भ्रभावसे दी प्रभावित प्राकृतिक बन- 
शोभा विश्वसोहिनी बनायी गयी है । पर यहाँ महात्मा 
तुलसीदासजीने “जह बसंत रितु रद्दी लोभाई' कहकर उस 
वर्णनको सचमुच शिथिल बना दिया है| जहाँ वसन्‍्त ऋतु 
स्थयं प्रलोभित हो रही है उसकी उत्कपंता अधिक हो सकती 
है, था जददाँ वसन्‍्त ऋतु हारा उत्कर्ष किया जाता है उसको ? 


इसका झनुभव विज्ञ पाठक स्वयं कर सकते हैं। काजिदासजीके 


व्नमें उपयुक्त पथके आगे वसस्तसे प्रभावित पशु-पक्षी 
आदि तककी शडर-चेष्टाभोंका वर्य/|न किया जानेसे 
इसासास माना गया है पर रामचरितमानसर्म ठपरयक्त 


चौपाईके आगे यद व'णंन है-- 


कांगे बिटए मनेहर नाना बरन बरन बर बेकि बिताना ७ 
नव पछुव फरू--सुमन सुद्दाए | निज संपति सुर-रूख रुजाए॥ 
अआठक कोकिक कौर कोर! ६ कुजत बिहँगनटत करू मोर ९ 
मध्य बाग सर सोह सुहता | मनिसतोषान बिश्ित्र बनवा 
बिमक सल्कि सर्रसज बहुरंगा | जरू-खग कूजत गूँजत मुगा ७ 
जिस पुष्पोधानमें नवीन पल्षव, फल भौर फूलोंसे 
सुशोभित अनेक प्रकारके मनोहर छृक्ष लगे हैं, उनपर 
वितानरूपसे क्षतिकाएँ छायी हुई हैं | 'घातक-अकोर, कीर- 
कोकिदल् आदि पक्षीगण अपने अपने चेतोहारी शब्दोंसे उसे 
मुखरित कर रहे हैं। मयूरगण मनहरण नृत्यमें निमप्न हैं। 
बागके मध्यभागमें मणियोंके सोपानवाला मिर्मेज सलिलसे 
परिपूर्ण सरोवर है, उसपर नाना रंगके प्रफुल्ष कमक, जक्- 
पत्तियोंकी मधुर-ध्यनि और भ्जअ-पुओोंका मत्त गुआर हो 
रहा है। भद्दा ! चरम श्रेणीकी परम रमलीयताका कैसा 
पविन्न वर्शन है। पर गोसाइजीको अपने किये हुए इस 
वा नसे भी सनन्‍्तोष नहों हुआ । दे अपनी असमर्थंता 
दिखाते हुए संकिप्तमें--- 
बाग-तड़ाग& बिछोकि प्रभु हरवे बन्धुसमेत। 
परम रम्य आराम एह जो रामहिं सुख देत ७ 
-- यही कहते हैं। पर इसमें सभी कुछ कई दिया है । 
जिस बागको देखनेसे क्लोकामिराम श्रोरामको--अखित्ष 
विश्वके स्वयं सुखनिधान श्रीरामको सुख आप्त हो, उसकी 
परम रम्यताका यदी पर्याप वर्णन है | 
अच्छा, अब देखिये, आसग्वन-विभाव-बर्शनमें किस 
चातुर्यसे आऔीराम-सोताका काकताक्वीय एकत्र होना और 
परस्पर पूर्बानुराग प्रदर्शित कराया गया है। भ्रीरघुनाथजी 


# बाग-तढ़ाग ! के सम्बन्धर्मे रामायणक्रे प्रासिद्ध अन्वेषणकारी रायबहादुर लाला सीतारामजी अपने एक लेखमें लिखते हैं ---- 
'साधारण पाठकगण इसका अर्थ यह करते दें कि उस स्पानपर एक बाग और एक तढ़ाग (तलाव) था। परन्तु उस स्थानका 
नाम हो यह है और तुलूसौदासजीने उसके दशेन किये थे | इसीसे उसी नामसे उसका उल्लेख करते दें | यह स्थान जनकपुरते दस 
माल है और दरभंगा जिलेके बेनी पट्टो थानेमें फुलहरके नामसे प्रसिद्ध है। यहीं बद्द बाग था जिसमें जनकके पुजारी पूजा करनेके 
किये फूल तोढ़ा करते थे । यहाँ ताऊके किनारे गिरिजाका एक मन्दिर बना हुआ दे और कहा जाता द कि विवाहसे पहले 
आौसीताजीने गिरिजाकी यहीं पूजा कौ थी, मन्दिर पुराना है और इसके भीतर तीन फुट ऊँची गिरिजाकी पाषाण-मूर्ति है ।!---सम्पादक 


है 
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पुष्पोधानमें --जहाँ पक जल्लाशय है---फूछ बीन रहे हैं | ऐसे 
समयमें श्रीसीताजी उसी पुष्पोद्यानमें एक दूसरे &जलाशयपर 
-- जिसके निकट ही आओरीगिरिजाका अन्दिर है--पघारती 
है। और-- 
संग सखी सब सुमग सयानी । गावहिं गीत मनोहर बानी ६ 
उनके साथ सुन्दर और चतुर सखी हैं, थे मुर गीत गा रही 
हैं-केसे गीत ? 'मनोहर वाणी -वाणी सरस्वतीजीका भी मन 
हरण फरनेवाले। उनमेंसे ख्रो-स्वभाव सुलभ फुजबारी देखनेके 
किये गयी हुईं एक सखो वहाँ श्रीराम-जच्मणको देखकर, 
उनकी रूप-माधुरीपर मनोमुग्ध होकर प्रेम-विवश सीताजीके 
निकट आती है। उसको ताहश प्रेम-विह्ुज-दशा देखकर 
सखियों द्वारा कारण पूछा जानेपर वह कहसी है-- 
देखन बाग ऊुअर दोठ आए । बय किक्षोीर सब भाँति सुहाए॥ 
स्पाम गौर किमि कहे बखानी । गिरा अनयन नयन बिनु बली ।) 
झाह्दा ! सखीने कुछ अधिफ न कहकर भो जो कुछ 
कहने योग्य था, इतनेहीमें सभी कुछ कह विया । अधिक 
कहनेके लिये समय कहाँ, शह्षा तो यह थी कि राजकुमार 
वहाँसे चल्ले न जायें, ऐसा न हो कि अनकनन्दविनी ठनके 
इशंन-सुखसे वलश्चित रह जायें। सखाने यह वाक्य कहकर 
जब सीताके हृदयमें अत्युष्कदटा उद्धाविस देखी तो डनके 
सुखसे कुछ कदे जानेके पूर्व ही पूक अतरंग सस्वी स्वयं 
ही वहाँ चदनेके लिये प्राथंना करती हैं--- 
अवासि दखिये देखन जाग 
यह सुनकर उसी सखाोकों भागे करके उन्‍्कणिवत 
सीसाजी पश्रपूर्व सुन्दर्ताकों देखनेके किये चल्नों. और-- 
चकित बिरंकत सके दिसि जनु सिशु-मुर्गी समीत । 
सब दिशाझोंकों झोर चकित होकर-सभीत मुग्धा 
सूगाहऊनाकी तरह देखने लगीं। भौर उधर सम्मुख आती 





प्रकार चकोर देखता है, उसी प्रकार औरीरामचन्द्र अनिमेष 
इश्सि देखने लगे । कैसे रामचस्त् 
जिन्ह निज रूप-माोहनी डारी। कीन्हें स्वबस नगर-नर-नारी ७ 
जिन्होंने अपने विश्व-विमोहनरूपसे सारे जनकपुरके 
सभी नर-नारियोंको मुग्ध कर दिया था, वह रामचग्द् भी 
सीसाजीके अलोकिक महा क्वावययपर मोहित होकर उन्हें 
स्थिर-इश्सि देखने खगे। इस अचल दृष्टिके कारण 
गोसाइंजीने-- 
मनहुँ सकृचि निमि तजे रुगइक । 
इस उत्यक्षा्मे बढ़ी हो समयोचित कल्पना को है। इसमें 
अीजनकनम्विनीका अनुपम खावणय ,ठनपर श्रीरामचन्द्रजी का 
अमृतपूर्व प्रेम और मर्यादा इत्यादि अनेक भाव गत 
हैं। फिर सीताजीझके उस सौन्द्यका भीरामचन्द्र अपने 
इद्यस्थल्पर कैसा विचित्र चित्र अड्डित करते हैं, देखिये--- 
जनु बिराधि सब निज निपुनाई । बिरचि (विस्व कई प्रगटि देखाई ,। 
इस अधांछीमें छोर कालकिदासजलीके--- 
सर्दोपमा द्रव्यतमुच्चयेन यथाप्रंददी। वनिव्रेशितन , 
समर्पिता विद्ववसजा प्रगत्नादेकस्थसीन्देदिदर्क्षमव ) 
६ कुमारल भव सगे १। ६८० ) 
इस पद्चके सावमें वरण्ित अभ्रीपावंतीओीके सौम्दर्य्मे 
बहुत कुछ समानता हैं। पद्ममें कय्रि स्वयं पार्वत!जाके 
सौन्दयंका वर्शन करता है, किन्तु चोपाईमें भगवान रामचस्त 
जो स्वयं सोन्दर्य-मिधान ये, बे-- 
देक्षि सीय-सं भा मुख पादा | हृदय सर'हत बच्चन न अगवा 
सीताजीके अ्रकपनीय सौन्दयंका वर्णन करनेमें भसमर्थ 


के लिसक निकट औऑरबुनाथजी फूल शरोस रहें थे, उस संरोबरल यह सर;वर अभिन्न है, क्योकि पुरुषोके आवागमनके 


स्थानपर आमसंताजीका सखियोंके साथ गान और स्नान आदि 


बैदेह्ीपदनस्थान्तर्टि्यैशान्ये मनोहरम 


विहार सम्मव नहीं । श्सका प्रम:ण अगभ्यसाइत:में मिलता है--- 
। विशाल; सरस्तीरीं भरमन्दरिग्मुत्तमम्‌ 


देदेही बिक तद्र नाना पुष्प-सु्गु0्पिता ५ सीक्षता मर्जमकन्य्एनस्सवर्स मुछद। शुभा 0 
प्रभात प्रत्यई तत्र गत्वा स्नात्या5९रिएमिस्सह । गरीम पूजयरर/त! माब्राइछा सुमाकित: 


आगे राम रमानसके --- 


एक सखी मिय संग बिहाई। गई 7६ देखन फुण्माई :। 


बस कयनते भी इसका समन्वय ई। सकता हैं । 


& रामचरिसमानसके निर्दोष श्टज्भारकी विशेषता ७ 





कक कामकमकाम्कम कम शामणानुक- पान कम प नरक कम] 


होकर शव॒बमें केबल उसका अनुभवमात्र ही कर सके हैं। पणमें 


सृष्टिकर्ता तरक्चाजीह्वारा संसारकी सारी उपमायोग्य सुस्दर 
सामग्रियोंकों पुकन्र देखनेके किये-यह जाँच करनेके किये कि 
मेरेडारा रचित संसारकी सारी सुन्दरता प्‌ुकन्न होनेपर 
कैसी होगी, पार्वतीजीके प्रकट करनेकी उत्पेक्षा की गयी है! 
किन्तु चौपाईमें सीसाजीको प्रकट करनेकी उत्प्रेच्ाम अक्वाजी- 
द्वारा अपनी सारी रचनाका चातुये बिश्वको पकन्न दिखाना 
है। निशकर्र यह कि कालिदासफो उत्पेक्षाम एकत्र सौन्दयंकी 
जाँच करनेके लिये प्रथम प्रयास है, और गोसाइंजीको 
उप्प्रेड़ामे उसी एकत्र सौस्वर्यको परिपाक-अवस्थाका बल्लाजी- 
हारा विश्वर्में दिखाना है। शिल्पकारके प्रथम प्रयासकी 
रखनामें और अम्यस्त होजानेपर सिद्ध-हस्तकों रखनामें 
जो सेद रहता है, वद्दी यहाँ हन दोनों उस्पक्षाओंमे हे । 
अच्छा, आगे देखिये--- 
सुंदरता कहेँ सुंदर करई , छबिगृह दीपसिखा जनु बरई 0 

इसमें सीताजीको सुन्दरतारूपी घरकी दीप-शिखा-- 
दीपककी ज्योतिकी उपमा दी गयी हैं कालिदासजीने भी 
रघुवंशमें इ्चुमतिके स्थयंधर-प्रसज्ञमें दीप-शिखाकी उपमा 
बन की हे--- 

संर्चारि्ण दीपशिस्देद राज्ौ ये ये ब्यतीयाय पतिवरा सा ६ 
नगन्‍्द्रमागीट्र इब प्रंपंदे विवर्णमाल सम शामिषाकरः 

हसका भाव यह हैं कि स्वयंवरा इन्दुमति जिस 
जिस राजाके सम्मुख होकर फिर उसे छोगकर आगे बढती 
थी, उस उस राजाकी दीक यह अ्दस्था होती जाती थी, 
जिस प्रकार चल्लमी हुई दीप-शिख्रा- हाथमें ली हुई लालटेनकी 
रोशनी, आगे बढ़नेसे राजमार्ग--बाजारकों पीछे छोड़ी 
हुईं दूकानें प्रकाश-रहित-रागप्रभा होती जाती हैं। इस 
दीप-शिवाकी उपसाके वर्णनहारा संस्कृत-साहिस्यमें 
कालिदासका इतना गौरव है कि कालिदास-नासके अन्य 
कवियोंसे विभक्त करनेके लिये रघुवंशादि प्रशेताको 'दीपशिखा 
कालिदास के मामसे भसिद्धि प्राप्त है। वस्तुतः उपमाकी 
कल्पना बबी ही विशित्र और सनोहारी है, तथापि जब 
हम इसके साथ गोसाइंजीडारा दी गयी 'दीप-शिखा' की 
उपमाकी सुखना करते हैं तो विवशतया कहनेको पाध्य 
दोना पढ़ता है कि काज़िदासकी 'दीप-शिखा' सुबणे है तो 
गोसाइंजीकी 'दीप-शिखा ' अवश्य ही कुम्दन है। कालिदासजीने 
इस्दुमतिको दीप-शिखाकी समता केवल उसकेड्वारा 
त्यक्तराजाओोंके गत-प्रभ होनेमात्रके लिये दी है। किन्तु 


श्षुर्‌ 
गोसाइंजीने सीताजीको विश्वकी सुम्दरतारूप वस्लुका स्पष्ट 
प्रदर्शन करानेवाखी दीप-शिखाकी उपम्रा दी है। अर्थात 
संसारमें जहाँ कहीं भी सुम्दरता कट्टी जाती हैं वह अन्धकारादूस 
होनेके कारण केवल कथनमात्र है-वस्तुतः नहीं, यवि 
झअन्धकारमें कोई वस्तु उपलब्ध हो सकती हो तो सुन्दरता 
भी अन्यत्र उपलब्ध हो सकती है। देदौप्यमान अखिल 
सुन्दरताका साक्षात दर्शन तो आऔीसीताजीमें ही उपलब्ध 
हो सकता है। भीरघुदाथजी भगवती सीताके अकथनीय 
विशिश्र लाबण्यपर मनोमुग्ध होकर उनकी उपमाक लिये 
खोज करने क्षगे, पर जब बहुत सोज करनेपर भी उनके 
साध्श्य योग्य उपमा कहीं नहीं मित्त सको सो उन्हें 
विवशतया यही कदना पढ़ा कि- 

केहि पटतरी बिंदहकुमारी। सब ठपम! काब रहे जुठारी ।। 

उपमा देने-योग्य जितनी सुन्दर वस्तुएँ हैं, उनको 

कवियोंने साधारण स्त्रीजनोंकों देकर, जूँडी कर दिया 
है । फिर वे निर्माल्य डपमाएँ विदेह-कुमारीके योग्य किस 
प्रकार हो सकती हैं? इससे अधिक कदनेके लिये वहाँ समय 
ही कहाँ था, पर आगे झवसर मिलनेपर जब रंगभूमिर्मे 
सीताजी पदाप॑ण करती हैं, तो गोसाइंशीने अपनी उतक्तिसें 
इसकी--- 

गिग मुखर तनुअरच मदानी (रवि अति दुछ्ित अतनु पति जानी ५५ 

बिए बारुनी बधु प्रिय जही। कट्टिआ ग्म्तप किमि बेंदेही।) 


-इस वर्णानसे और भी स्पष्टला कर दी है। सुन्दरतामें 
सर्वोपरि विश्वविख्यात सरस्वती, पार्यती, रसि और अ्रीलक्ष्मी 
हैं, फिर भी सीताजीक॑ साथ इनकी तुलना नहीं दी जा 
सकती | सरस्वतीजी सुखरा हैं-- अधिक बोलती हैं,सीताजी 
परिसितभाएिणी हैं, जो कुलाक्ननाओोंके लिये केवल शो भा- 
प्रव्‌ ही नहीं, परमावश्यक भी हे । पायेंतीजीमें अर्डाज्री 
सुन्दरता है, भाथा अज्ञ भगवान्‌ शइह्रका और आधा 
गिरिजाका है। कामाक्नना रति तो वेचारी अपने पतिके 
अनक़--अज्भरदिित होनेके सन्तापसे दुःखिनी हे और लट्ष्मीजी 
भी झपने प्रिय बम्धु विष और धारुशीकी सह्दोदरा हैं, 
झवश्य ही उनके निवासस्थानमें प्रमत्तता होनेका यही 
कारण है | यही नहीं-- 

जो छुषि सुधा-पयोनिधि हे ।परम-रूप-मय कच्छप सेई ७ 
सोभा रजु मंदरू सिंगारू | मथइ पानि-पेकेज निज मारू ।) 
एद्दि बिचि उपज ऊब्छि जब मुंदरता-सुख-मूर 
तदपि सकोअसमेत कबि कहहिं सीय सम तूऊ 


श्७घे 
यदि ऐसी सामग्रीले उत्पन्त छच्मीजी हों, तो भी 
सीताजीके साथ उनको उपमा देनेमें कविको संकोच है, 
क्योंकि उपमा तो उत्कृष्ट वस्तुकी दी जाती हे, किन्तु यहाँ 
तो भाव यह हे कि उन्हें सीताजीकी भी निःशक्कल समता 
नहीं दी जा सकती, फिर भी शक्का रह जाती है कि वे 
सीताजीकी समताके योग्य हैं या महीं। देखिये तो कैसी 
शवीम और अद्भुत कल्पना है| गोसाइंजी यदि इस नवीन 
उपमाकी कल्पना न करते तो सचमुच उनकी--“केंदि पट- 
तरौ विदेद-कुमारी । सब उपमा कवि रहे जुठारी ॥' यह उक्ति 
कवि-स्वभाव-सिद्ध अत्युक्तिमें ही गणय हो जाती । 
कालिदासने भी दुष्यन्तह्वारा शकुश्तलाके सौस्दयंका 
बशंन कराया हे-- 
दित्ते निवेशय परिकरिण्तसस्वयोगा 
रूपेऋझयेन मनसा विधिना कुता नु 
ख्लोरल् सुश्टरिपरा प्रातिमाति स्तर में 
घातुर्वि मुत्वमनुच्िन्त्य पु तस्या:।)) 
€ आभिजशान शाकुल्तल द्वितायाकु ) 
और राजा पुरुवाके हारा उबंशीका सौन्दयं बश' न 
इसप्रकार है--- 
अस्या: सर्गेजिची प्रजापतिर भृत्‌ अन्द्रे। नु कान्तिप्रदः 
श्रुक्तरेकरस: स्वयं नु मदनो मासो नु पुष्षाकर: । 
बेदास्यासजड: कथ्थ नु विषमब्यावत्तकीनु इक 
निर्मातुं प्रमवेन्‍्मनोहरामिद रूप पुराणे मुनि: ॥ 
( विक्रमोर्वशौय ) 
दोनों ही वर्संन अपूर्व हैं। पित्रके वर्शनकी और गोसाईं- 
जीके वर्णनकी तो एक ही शेत्नी है तथापि गोसाइंजीढारा 
वशणित सौन्दर्य-पामजीकी समता विक्रमोवंशीषमें वणित 
सामग्री नहीं कर सकती, यही नहीं जब कि काक्षिदासमे 
झचपनी व्खित सामअियोद्ारा उ्ंशोकी रचनाकी उत्कूष्टना 
सूचित की है,तब गोसाइंजीने इनसे कहीं बढ़कर सामप्रियों- 
हारा की हुईं रचनाको भी निशइ् श्ीसीसताजीकी सुलना देने 
योग्य नहीं माना है । 
अच्छा, आगे देख्ये-- 
सियसेमा द्विय बरनि प्रमु आएनि दसा बिचारि 
बोके साथि-मन अनुजसन बचन समय-अनुदारि ।। 
इसप्रकार सीतान्षीकी शोभाका हयमें अनुभव करनेके 
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७ ओऔरामलब् शरण प्रपये ७ 
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फश्मात्‌ अ्भु रघुनाथजीने अपनी ऐसी प्रेम-विज्लअ दशाका 
विचार किया--क्या विचार किया यही कि मेरे साथ 
लजच्मण हैं, थे मेरे भगुज हैं, यद्यपि थे श्युतिमन हैं-शुद- 
चित्त हैं, ('सुद्चिमन'सह विशेषश यहाँ रघुनाथजीके सम्बन्धमें 
बेसा उपयुक्त नहों हो सकता, जैसा तलच््मशजीके 
सम्बन्धमें । रघुनाथजोके लिये तो यहाँ गोसाइंजीने प्रभु! 
सर्वनामके प्रयोगही में सभी कुछ सूचित कर विथा है ) 
तथापि समयके अनुकूल--लोकशियाके आदरशंके खिये 
स्पष्टता करना प्रयोजनीय समझकर श्रीरधुनाथजी कहते हैं. 
तात जनकतनया यह सेई। घनुषजग्य जहि कारन होई। 
पूजन गौरि सखी के आई। करत प्रकास फिरइ पुछवाई।। 
जासु बिलोकि अलाकिक सेभा। सहज पुनीत मोर मन छोमा ।॥ 
से सबु कारन जान बिघाता। फरकर्हिं सुमग अंग सुनु श्रातता ।) 
रघुबसिन्हकर सदज सुथाऊ। मन कुपथ पगु चर न काऊ।) 
मोहि अतिसय प्रतीत मनकेरी  जेडि सपने परनारि न हेरी 


झाहा ! कैसे पवित्र, स्पष्ट और मर्थादासूचक बाक्य हैं ! 
काकिदासओ दुष्यम्सह्वारा शकुल्सलाके विषयमें क्टखाते हैं- 
असंश्षय॑ क्षत्रपरिअहक्षमा 
यदार्यम्रस्थाममिराषि मे मन: 
सतो हि सत्देहपंदएु बस्तुष, 
प्रमाणमन्त-करणप्रवुर्म: 
शबहाँतक तो समानता है, पर हसके आगे- 
अकापा दृष्टि स्पुशंसि बहुशा वेषथुमती , 
रहस्थाप्व्यायीद स्वनसि मुदु कणोन्तिककर: । 
करे व्यूधुन्वत्या: पिवमि गतिर्संवस्वमधर , 
बये तत्वान्देषान्म चुकर हृतास्त्व खणु कुती॥ 
(अल शाकुल्तल प्रि० अबू) 
इसमें और इसके धागे काखिदासने इस श्वक्ञाराष्ए्क 
बर्यंतको अधिक विस्तृत और स्पष्ट किया है! टसमें मर्धावाकी 
परवा नहीं की गयी है | परन्तु गोसाइलीके-- 
करत बतकही अनुजसन मन सियरूष कुमान। 
मुख-सरोज-मकरंद-छबि करे मथुप इद घान।॥ 
चितबति चकित चहूँ दिशि सीता। कई गए नुर्पकिसोर मन-श्वीता।। 
जहें बितोक मुग-सावक-नैनी । जनु तहँ बरिस कमठसित-मनी।॥) 
रुता ऑट दब सक्तिन रखाये। स्मामरू गौर किसार सुद्दाये)। 


# रा्मायजमें रस ७ 


श्५्३्‌ 





कि डीजल ३० पलक पिटचक लीक हे न हे औडः हर + 


देखि रूप लोच्चन उतत्चाने। हरवे जनु निज निधि पहिचान ।।._ खजित सीसाजी सखीकी इस गूढोक्तिकों सुनकर अगस्या 


थंके नयन रघुपति-झबि देखे । पककानहिू परिहरों निमेल 0 
अधिक संनह देह मइ मेरी | सरद-ससिहि जनु लितद 'डकरी 
रोच्यनमग रामहि ठर आनी । दोन्हे पररक-कपाट सयार्न ७ 
जब सिय सखिन्द प्रेमबस जानी। कहे न सकहिं कछु मन मुसुकानी॥। 
रतामबनतें प्रगट भय तह अवसर दोठ माह | 
निकसे जनु जग ब्रिमल जिनु जलद-पटल बिरुगाइ ॥) 
इस मधुर बल्य मर्मे देखिये, केसा मर्यादोचित श्रक्भार 
धवन किया गया है। इसके भस्येक शब्द बे ही माजुय॑-पृथ्ा 
भाष ग्भित हैं। यही क्‍यों, इसके आगे श्रीरधुनाथजीकी 
रूप-माधुरीपश सीताओीकी प्रेम-विज्ुक्त अवस्थाका भी यवा 
अझुत और चमत्कारिक वर्यांन है! खेद है कि विस्ार-भयसे 
इम उसकी श्पश्टता करनेमें असमर्थ हैं । सीसाजीकी 
ताइश दशा देखकर --- 
परबस सखिन्ह रखी जब सीता । मए गहरु सब कहाहें सर्मता ।। 


सखस्क्याँ परस्पर कइने लगीं, बढ़ो देर हो गयी । सभीत 
इसलिये कि स्राताजी विज्म्बका कारण पूछेंगी तो हम क्‍या 
कहेंगी । पर इसपर भी जब सीतामीकी प्रेम-समाधि नहीं 
छूट सकी तो-- 
पुनि आठब पहि बिरियों काक॥ अस कईि मन बिहँसी एक आठी॥॥ 
गढ़ गिरा सुनि सिय सकुचानी | मयेठ बिरंब मातुमय मानौ ।॥ 
धार बढ़ि चीर शाम उर आने ६ फिरी अपनपौ पिनुदस जाने 
पक सरवी जब यह कहकर कि 'कक्ष इसी समय फिर 
आयेंगी ” मन-ही-मन हँसी, तथ सीताजी सख्ीकी इस 
गृह बालीको व्यक्षयोक्तिको सुनकर लजित हो गयों। सखीकी 
इस स्यज्षयोक्तिके वाच्यार्थम तो एक साधारण परिहांस 
है, किम्तु व्यज्याथमें 'तुम्दारी इस प्रेम-विवश दशाको मैं 
अद्लीभकार समझ रही हूँ, पर झऋज विजग्व करना उचित 
नहीं और मैंने भ्रपने यह वाक्य 'पुनि आउब पह्दि विरियाँ काली' 
राजकुमारको सुनाते हुए इसीक्षिये कहे हैं कि दे भी कक इसी 
समथ झावें । यह योघव्य-वेशिश्टय ध्यक्षय है क्योंकि यहाँ वो धम्य 
(जिसके प्रति कहा जाय) सीताजी हैं। और श्रीरघुनाथजी- 
जो यह वाक्य सुन रहे हैं,उनछे प्रति सल्तीके इस वाक्यमें यह 
व्यज्ञय सूचन है कि 'हस वापनी सखी भ्रीसीताके साथ कल 
फिर इसी समय यहाँ आयेंगी, आए भी आनेकी कृपा 
करें ।' इसलिये यह अम्य-सलन्रित्रि-देशिशएय ब्यक्ष सी यहाँ 
है। और सीताजीके जज्त होनेका यही कारण है। 


भ्च्य्ध्य्य्स्ध ए्पह्मनरन्क 


कौरी अवश्य, पर केवल देहमात्रसे, मनसे नहीं। हसी भावको 
कथि वन करते हैं - 
देखन मिस मुण बिहग तर एिरइ बहेएरे बहेएे ९ 
निरक्धि निरलखि रघुबारछबि बाद प्रति न थारि ७ 
अहा ! कैसी मचुर कोमझ और कास्त-पदावलीडारा 
बह भाव व्यक्त किया गया है । कालिदास भी शक॒म्तक्षाकी 
टीक इसी अवस्थाका वर्णन करते हैं-- 
दम्माडूकुरण 'अरण: छत इत्यकाप्डे 
तन्वी स्थिता कतिचखिदेव पद गत्वा ६ 
आसीढ्वि वृत्तददना न बिमायरन्ता 
शास्धासु बल्‍्कल्मसक्तमपि दुमाणाम्‌ ७ 
€ अ७ शाकुन्तल द्वि० ) 
यह बता'न भी बढ़ा रसावह है। पर ”टक्लारी कवि 
कालिदास शकुम्तक्षाकी हस चेष्टाका वश न उसपर अनुरक्त 
राजा दुष्यम्तद्वारा कराते हैं। किन्तु गोसाइंजी सीताजीके 
विफ्यमें स्वयंवरके प्रथम श्रीरघुनाथजीडारा ऐसा वर्णन 
कराना उचित नहीं सममकर कविकी हेसियतसे स्वयं हो 
करते हैं, यही उनके ःज्जार-वणा नकी विशेषता है। 


प्रिय पाठक! रामचरितमानसके अआज्ञार-पण नकी 
विशेषसाका यह दिग्द्शंनसात्र है। इसप्रकारके बिशेषताचोतक 
और भी बहुतसे ठदाहरणा हैं और उनकी स्पष्टताके लिये इस 
चुद छेखककी लेखनी बढ़ी लाकायित है-वह हस सुघा-श्रोतसे 
बिरत होना महीं चाहती, और न आप ही श्रीरामचरिताशतसे 
सृ्त हो सकते हैं और न यह प्रसक्ष ही समाप्त हो 
सका है, जो कुच किखा गया है, उसका विवेधन भी अत्यन्त 
संक्षिपत किया गया है-अपर्याप्त है, किन्तु “कक्याण! के 
विशेषाइकी क्षम्थी विषय-सूची और उनपर खेखोंका बाहुएय 
ध्याममें रखकर इस जेखको अगस्या यहाँ समाप्त किया 
जाता है। 





रामायणमें रस 


होमरके काव्यमें जो रस है, रामायणमें उससे 
कहीं विरोध है। --वेचर 


रामचारितमानसकी कतिपय विशेषताएँ 


( केखक--पं० आजगन्नायप्रमादजी चतुर्वेदी 'आन्त! और ओमुरलांधरजी दौक्षित “आन्त” ) 


आनन्द-कानने दवस्मिनू. तुरुतीजहूमस्तरू: ५ 
कविता-मझरी. गस्य राम-म्रमर-मृषिता ॥ 


स्वामी तुलसीदासजीका रामचरितमानस 
अपने दिभ्य और अलौकिक गुणाके 


गो 5८, कारण मानवब-समाजके मानस-मन्विरोंमें 


जा रहा है और अनन्त काजतक इसी 
५) प्रकार अक्ति-पृष्पाजलि पाता रहेगा | 
इस झलौकिक प्रस्थ महासागरमें अनेक 
प्रकाशमान गुण-रत्ष भरे पढ़े हैं जिन्हें 
प्रेसी पाठक अपनी अपनी शक्तिके अनुसार डुषकी सरगाकर 
निकाल खेते हैं | ईंधशकी कृपा और विद्वानोंके सल्सक्षसे हमें 
भी कतिफ्य गुश-र्ष थास हुए हैं। उनमें कुछ इस 'कल्याश! 
के प्रेमी पाठकोंके मनोविनोदार्थ सेंट करते हैं । 
(१) 
सोपान आरम्भ-- 
गोस्वासीजीने सथ सोपानोंका झारग्स दोहे या सोरदेसे 
किया हैं; पर सुन्दर-कायडका प्रारम्भ चौंपाईस ही कर दिया 
है। यथा-- 
बाल-कार ३:-- 
जैहि सुमिरत मिच हे।इ गननायक करिें-बर-बदन 
करो अनुग्रह सेहई बुद्धिरासि मुझ-पुन-सदन '(सो०) 
अयोध्या-काणडः -- 
ओऔरुरु-अरन-सरोज-रज निऊ-मन-मुकुझ सु्धारे ६ 
बरनों रुबर-बिम-जस जे| दायक फल. चर्तर (:(बो०) 
अरएय-काण ह:-- 
उम्त रानझुन गृढ़ पैडित मुनि पाजहिं दिरति । 
पावहिं माह बिमुद जे हरि-बिमुख न घरमरीत 'पस्तो०) 
किप्किधा-कार ड:-- 
मुफ्ति-डन्म महि जानि स्यानम्एनि अघ्हानिकर 
जहेँ बस सैमु-मदानि से! कटी सेइअ कस न १(सो७ ) 





सुन्द्र-काणरड:- 
आमबंत के बचन सुहाए। सुनि हनुमेत हृदय अति माए। (चौ०) 
लड्भ!-कारड:-- 
रूव निरमेष परसान जुग बरष करप सर चचंड १ 
मजसि न मन तेहि राम कहे काट जाम कोदंड ।(दो०) 
उत्तर कारड:-- 
रहा एक दिन अदचि कर अति अएत पुरकोग 
जहें तह से्चाई नारि नर कृततनु रामबियाग )) (दो०) 
पाठक, सुन्दर-कादइका चौपाईसे ही प्राग्म्म क्यों किया 
गया ? विचार करनेसे ज्ञात होता है कि साथस-गत 
सोपानोंके झारस्मभ और अन्य सभी ब्यलोंमे लिखे हुए दोहे - 
सोरठे विश्वामके लिये हैं । सुन्दर-कारशद आरम्म करनेके 
पहले विभाम ज्लेना उचित प्रतीस नहीं होता क्योंकि 
शोस्वासी जैसे परम भक्त अपने हष्ट-देव ओऔरामचन्द्रजीको 
घर्म-शीला, पति-प्राशा सीतादेवीके विरहमें व्याकुख 
झोगकर विश्राम नहीं त्ले सकते | इस बातको पुष्टिमें वस्‍्थय 
कहते हैँ | 'रामकांआ कहें बिना मोहि कहों जिश्ाम ?! 
( इनूमानजीका कथन ) 
कोई कोई विनोदी पाठक चौपाईसे झारग्स करनेका 
यह कारण वतलाते हैं कि सुत्दर-कायहमें श्रीरामचरहलीका 
सारा कार्य चौपायों (रीए बानरों)ने जी किया है; अतपथ 
झोपायोके कारण यह कायड चौपाईसे ही आरम्भ करना 


उचित है । 
हि (२) 
चन्वनामं-- 
बंदी गुर-पद-कंज कृर्षालितु मश्ूप हरि 


बेदों मुनि-पद-कंज रामायन जेहिं निरमंगठ )* 
“पुनि मन बचन कर्म रघु नामक । इग्न-कमत बेदी सब कायक।।! 
*अनकमुता जगजननि जानकी | अतिमय प्रिय कस्जानिधानकी ३ 
ताके जुग-पद-कमर; मनाए जामु कृष निरमरू मति पादों॥* 
“दो सीछमन-पद-जत्जात', सीतर मुमग मग्त-सुरू-दष्ता ९" 
“रिपु-सृदन-पद-ऋकमक नमामी। सूर सुसीकू भरत अनुसार ५१ 





*रघुपति-व्वरन-उपासक जेंते। रूग मुग सुर नर असुर संभेत ५ 
बैदों पदसरोज सब केरे। जे बिनु काम रामके चेर॥ 
“प्रनवीं प्रथम मरतके चरना। जासु नेम करत जड़ न बरनाएए! 


ध्बंदौं विधि-पद-रेनु | मबसागर जेहि कौन्ह जहेँ ५१ 

उपर्युक्त पंक्तियोमें बम्दुना करते समय गोस्वासीजी 
सबके चरदोंको कमककी उपमा देते हैं; परम्शु भरतकी 
बस्दुनामें 'मनवों प्रथम भरतके चरना! और विधाताकी 
वन्दुनामें.. 'बंदों दिवि-पद-रनुः क्षिखकर दी रइ आते हैं 
आतृ-भक्त बेचारे भरत और वयोगुद्ध शज्लाने गोस्वासीजीका 
क्या अपराध किया था जो डन्‍्होंने उनके चरखोंको 
कमल्का उपसासे वश्चित रक्‍्खा ? पाठकों! इसमें 
एक रहस्य है । बात यह है कि “प्रनवों म्थम मरतके 
चरना । जादु नेम-जत जाइ न बरना ॥ इसके आगे 
गोस्वामीजीने क्षिखा है “राम-चरन-पंकत मन जाखू । 
छुचुध मधुप शव त 7३ न पास ॥' हर्थात्‌ जिसका मन को सी मधुपके 
समान रामके अरण-कमर्ोका पास नहीं छोड़ता । 
क्ोमी मधुपके सटश रामके अरयारविन्दोंमे मस्तकी 
यह परनुरक्ति ही उन्हें कमजकी उपमासे वश्चित 
इसानेका कारण ईं। यदि भरतके चरणोंकों कमजकी 
उपमा दे दी जाती तो उनका सनरूपी भोरा कदालित्‌ 
डनके ही चरणा-कमलोंमे लुब्ध हो जाता, क्योंकि ऋमरका 
तो कमत्न चाहिये । जब उसे अपने पास ही कमल मिल 
जाता सब बह दूरस्थ रामके चरख-कमल्थोर्म भठकने क्यों 
जाता ? इस तरह कवितामें दूषण उत्पन्न हो जाता। 

विधाताके चरणोंकों काजकी उपभास वद्चित रखनेका 
कारण यह दें कि श्ज्ञाजी कमलसे उत्पन्न हैं अर्थात्‌ कमत 
डनका जनक हैं । अतएवं उनके अरणोंको कम ८ उनके 
पिता ) से उपसा देना कितना असंगत ज्ञात होता! 
धन्य है, गोस्वाम्रीजी आपकी इस सूच्म-दर्शिताको ! 

(३) 

महात्माजीकी उपमाएँ भी बढ़ी मज़ेदार हैं। आपने 
शीरामचम्तजीका 'कोर कमाया है ! 
अस कट्टि फिरे चितए तेदि ओरा ।सिय-मुख-सांति मए नयनचकोारा 

अब रामजी कोर हुए सब उनका विवाह भी चकारीसे 


होना उचित है, अतपृव गोस्वामीजी सीताओके विषयमें 
जिखते हैं... 


अधिक सनेद् देह मह मोरी, सरद-सल्तिहिं जनु वितय अऋकोरी 
खकोर-कोरी के विवाहर्म समणी भी अकोर होगा 
चाहिये | कीजिये वे सी अकोर बने बैठे हैं--- 
दुशरथजीः---- 
जानिसि मेर स्वमाद बरोरू | मन तद आनन-चअन्द्र चकोरू ५ 
अनकजी--- 
सहज बिराग रूप मन मोरा। थकित द्वेत जिम अन्द्र-चकेरा ॥ 
दुकदा-दुखदिन 'यकोर-चकोरी, सम्थी सी खकोर, तव 
क्या दुल्लहाजीके चिर-झनुगामी क्षममसजो चकफोर नहीं 
होंगे? क्‍यों नहों, वे भी अकोर दैं--- 
रामहिं रूषण बिलोकहिं कैसे १ सर्सि्टि चकार-किसोरक जैंसे ७ 
सब तो चकोर हो गये फिर बरातो ही क्‍यों रहें ! 
क्षीजिये-- 
गाम-अन्द्र-मुख-चन्द्र-छनि कोचन 'चारु चकार। 
करत पान सादर सकल प्रेम-फ्रमोद न थोर ७ 
बिवाहका योग मिल्षानेयाल्ले राजषि दिश्वामित्रजी मी 
का २-पदसे वस्चित नहीं रहे । देखिये-- 
नख-सिख निरख रामके सोमा। जनु चकोर पूरनससि कोमा ७ 
बलिदारी है, इस चकोर-विवादकी ! निःसन्देह इस 
खकोर-विवाहमें आनन्द-सिन्धु उमड़ पढ़ा होगा ! सच्चे अक्त 
प्रेमी पाठक तो इस प्रसंगर्मे अब भी चकोर बन जाते हैं । 
बनमें जाते हुए चकोर-चकोरी--राम-सीता--सथा 
चसकोर बन्धु लक्मणजीको देखकर दृर्शक भी तत्काल चकोर 
खलन गये । अगस्या असम सुनि-सख्ड क्ती भी चकोर बन गयी ! 
मुनि-समृह महेँ बैठे, सनमुख सबकी ओर 
सरद-इन्दु तनु वितवत, सानहु निकर चकोर ७ 
मार्गमें नर-नारि गछ भी चकोर हो गये-- 
मुद्रित नारिनर देखदिं सेतमा | रूप अनूप नयन मन कोमा ७ 
एकटक सब सेोहदिं चहुँ ओर । रामचंद्र मुख-'बंद-चकारा 0 
(४) 
गोस्वामीजीने सभी डप्मभाओंका प्रयोग बढ़े विचारसे 
किया हे कहीं एक उपसा, कीं दो, कड़ी तीन और 
कहीं चर-चार उपमाझोका जमघट है ; इसप्रकार न्यूनाधिक 
उपमाएँ देनेका क्या कारण है? अहा! उप्रसाश्ोक्ी 


र५६ 
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न्यूनाधिकवापर विचार करते ही इवय सुग्ध हो आता है-- 
कविकी सेखनी यूम खेनेको चित्त चल्धद्य हो डठता है। 
डाहरण स्वरूप, उपमाझोंके दो-चार नमूने देखिये। 

[क] 
सुनि मुद॒नचन भूपहिय सोकू | ससिकर छुअत बिकरू जिमि कोर 
गंयेड सहमि नहिं कछु कहि आदा। जनु सचान बन झपदेठ राजा ५ 
बिबरन मयेठ निपट नरपाकू | दामिनि हनेठ मनहुँ तझ तारू ॥ 


उपयुक्त पंक्तियोंमें दशरथजीकी दुशाका चित्र तीन 
उपमाझोंद्वारा किया गया है । क्‍या एक उपमासे काम 
गहीं चद्ध सकता था यहाँ तीन उपमाएँ देनेका क्‍या 
कारय है? -गोस्वामीजी तीम प्रकारका शोफ द्खिलाना चाहते 
है, इसीबिये तीन उपमाएँ दी गयी हैं । पहली-- 
सुनि मुदु नचन नूपहिय से'झू । ससिकर छुअत बिकल जिमि कक 

इसमें मानसिक शा,क दर्शाया है। दूसरी -- 
गंगेउ सहंम नहि कछु कहि आव! । जनु सचान बन झपेटठ रादा 0 

इससे वाचनिक शोक प्रकट होता हैं। तीसरी-- 
बिबरन भमेड निपट नरपा हू । दर्शननि हनेठ मनहुँ तदताकू॥ 

इससे शारीरिक बेवनाः म्यक्त होती है । 

शोककी संक्याके अनुसार उपमाझोंकी संख्या तो हैं 
ही, विशेषता यह है कि महाराज दृशरथजजीका शोक टत्पन्न 
हुआ है कैकेयीको वाणयोड्वारा (उुनि शुदुबचन ) ओर 
बाशीका तक््व हैं झाकाश, इसकिये उपसाएँ भी आकाशस्थ 
ही हैं| यथा--प्रथम पंक्तिमें शशिकर, हितीय पंक्तिसे सचान 
(बाज) और तृतीय पंकिमें दासिनि । 

शोककी व्यापकता जलन, थल्ष और झाकाशमें बतलानेके 
-दिये गोस्वामीजीने वुशरथजीके डप्सान अज़्-चर, पस्ध-चर 
झर नम-चर ही दिये हैं । यथा--(१) कोकू-जल्ूचर 
(२) जाबा--नभचर (३) तर-तालू--थक्चचर -अ्थांत्‌ 
कैकेयीकी वाशीसे अल, स्थक्ष और झाकाश सभी शोक- 
पूर्ण हो गया था । कमाल है ! 

[ञ्र] 

चित्रकराभमर्मे सरतको ससेस्य आते देख 
सकाशलीका हवय वीर-रससे उच्चुलने खगता है और यह 
रामचण्पूजीसे कहते हैं-- 


जिमि करिनिकर दे मृगराजू | रेड रूपेटि रुवा जिमि बाजू ५ 
तैसदि मरतदि सेनसमेता। सानुज निदरि निपातों केता ॥ 

अपयु कक बर्थनमें दो उपमाएँ दी हैं । (१) करिनिकर 
दके मुगराज (२) छूडा जिमि बाजू । 

दोनों उपमाझोंमें पहली उपसा भरत तथा दूसरी शत्रुकके 
दिये हे। करि (हाथी) से झग-राज (सिंह) छोटा दोता है, 
इसी प्रकार भरतसे खक्ष्मदा भी छोटे थे। इससे प्रथम उपमाकी 
सार्थकता सिद्ध होती है । दूसरी उपमा्मे बह दिखजाया 
गया है कि जिसप्रकार ख़बासे बाज बढ़ा होता है उसी प्रकार 
शत्रुज्॒से लचसण भी बड़े थे। अतः दूसरी उपमाका भी उचित 
प्रयोग किया गया है। खूबी यह कि पहली डपमा्म करि-निकर 
( हाधियोंके समूह ) के समान भरत भो 'सेन-समेता' थे । 
दूसरी उपमाममें अकेसा जवा है, क्योंकि शत्रुके साथ 
भी किसी सहायक शब्व॒का उस्ख्ेख नहीं ६ । 

अरतको छरि (हाथी) की उपसा देना सर्वया उपयुक्त 
है, क्‍योंकि इस प्रसंगर्म खच्सशजी भरतको राज-मद-मस 
समझ रहे हैं और हाथी मतवाक्षा दोता दी है। शय्को 
डनकी तघुताके कारण दबाकी ठपसा देगा भी सर्वथा 
उचित हैं । 

[गा] 


शिश। अर्थ जा, बीखि सम कॉहैशत भिन्न ने बिन्‍्न १ 
बंदी सीतागामपद जिन्हर्हि परम पिय खिन्न ॥॥ 


इस दोहेमे क्रीसीता-रामजीकी प्रभिन्नता दो उपमाओंके 
डारा प्रदशत को गयी है | झअभिन्तता तो पक 
उपमासे भी प्रकट हो सकती थी । फिर दो उपमादे 
देनेका क्‍या कारद हैं ! विचार करने पर इसमें तो लिम्ग- 
किखित कारण जान पढ़ा है ! 


पहली ठपमा 'गिरा-अर्थ' में गोस्वामीजने पहले 
सीतादेबीका और टमके पश्चाव अ्रीरामचसजीका नाम 
उपमानके रूपमें क्षिखा है। अतपथ उपमानोंके हस कमके 
अजुसार उपमेयोंका क्रम सीता-राम हुआ । रामयरपइजीका 
भाम पीछे होनेसे कहीं बह रुष्ट न हो जायें इसकिये 
दूसरी उपमाम गोस्वामीजीने उप्सानोंका क्रम बदल दिया 
अर्थाद्‌ पहले श्रीरामबीका पद्ात्‌ सीसावेदीके मामका 
डपमानके रुपमें उसलेख किया | यथा-- जल्ष-बीचि' । इस 
प्रकार दूसरी ढफ्मा देकर गोश्वामीजी केवल इस दोस्से ही 


थोक) 


अयाध्या 
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& रामचरिज्रमानसकी कतिपय विशेषताएं & 


नहीं बच गये प्रत्युत उन्होंने अपने युगल आराष्योंकी 
पुकरूपता और भी प्रदर्शित कर दी । धन्य भअक्तप्रवर ! 

इसके अतिरिक्त हन उपमाझोंमें एक विशेषता और 
भी है | वह यह कि दोनों उपमाओझोंमें सीतादेवीके 
उपमान स्तीलिंग तथा श्रीरामजीके पुल्लिग हैं। उपमानोंमें 
परस्पर जैसा अभिन्न प्रेम है उससे थे श्रीसीवा-रामजीके 
उपमान बननेके सर्वथा योग्य हैं । 


(५) 

मानसके कतिप्य प्रेमी पाठकोंने कदाचित्‌ इस बातपर 
ध्यान न दिया होगा कि वन-वासके आरम्भ, मध्य और 
अन्त मिलनेवाले महपियोंसे श्रीरामचसदजीने कौन-कौनसे 
प्रश्न किये आर उनसे उन्हीं विशेष प्रश्नोंके करनेका क्‍या 
कारण हैं ? यथा-- 

वन-वासके झारस्भर्में सहर्षि भ्रद्वाजसे मिलनेपर 
भगवान्‌ कहते हैं--- 

राम संत्रेम कहेठ मुनि-पाही । नाथ कह्दिय हम केहि मग जाई 

पाठक ! उक्त ऋषि-वरसे मार्ग ही पूछ्नेका क्या फारण है ? 

इनसे अन्य प्रश्न क्‍यों नहों किया ? 


इसके दो कारण हैं।--- 
५१) भरद्वाज-ऋषिके श्राभ्रमसे ही श्रीरामजी बनें 


प्रवेश करते हैं; झ्नतणव प्रवेश करनेके पहले हो मार्ग जान 
लेना आवश्यक हैं । 


(२) जो जिस विपयका ज्ञाता होता है, उससे वही वात 
पूछी जातो है। भरदह्वाजजीके विषयमें गोस्वामीजी बालकाणडर्मे 
लिख दाये हैं - 

भरद्ाज मुनि बसें प्रयागा। जिनहिं राम-पद अति अनुरागा ५ 
तापछ सम-दमन्दया-निवाना | परमएथ-पथ-परम-मुजाना 
यहाँ चौथे चरणपर ध्यान दीजिये । इससे स्पष्ट है 
कि भरद्वाजजी परसार्थ-पथक अच्छे ज्ञाता थे भौर परमार्थके 
लिये ही भगवानने अवतार धारण किया था। यथा--- 
जब जब होइ धरम के दवानी ( बाढ़हिं असुर अपन अभिमानी ॥ 
तब तब घर प्रभु मनुज सरीरा। हरहें कृषानिधि सज्जन पौरा 
सारांश यद्द कि श्रीरामजी राक्रसोंका बच करने 


अर्थात्‌ परमार्थके पथपर चलनेहोफ॑ लिये अबतीण' हुए 
बे३ 


र५छ 





थे | “अतएवं परमारथ-पथ परम सुजाना' होनेके फारण ही 
उन्होंने भरहाजजीसे उपयुक्त प्रश्न किया । 


वनवासके मध्यमें आदिकदि वात्मीकिजीले भेट हुई 
है झौर उनसे श्रीरामजीने निम्नलिखित प्रश्न किया है--- 


अस जिय जान कादिय सोइ ठोक ६ सिय सोपित्र-्सादित जहेँ जाऊँ ७ 
तह राचि रचचिर परन-तुन-सारुत ३ बास करों क कु काक कुपारा 0 


पाठक हन महपति जीसे निवास-स्थान पूछनेका कारण 
भी बढ़ा यूढ़ और मनोमुर्कारी है । बात यह है कि मदर्पि 
वाह्मीकि पश्रीरामचन्द्रजीक निवास-स्थानके निर्माण करनेमें 
सबसे अधिक कुशछ शिल्पी समम्दे गये हैं | गोस्वामीजीने 
धन्दनामें कद्दा हैं--- 

बंदों मुनि-पद-कंज 'रामप्यण' जिन निरमयेठ ४! 

रामायणका अथ ( राम--अयण ) रामजीका 
निवास स्‍थान है । वात्मीकेजीसे भ्रीरामजीका निवास- 
सम्बन्धी इस प्रश्नके करनेका अभिप्राय कितना गढ़ 
रहस्यमय और युक्ति-युक्त है । 


वनवासके अन्तमें अगस्य ऋषिसे भे'ट हुईं । उनसे 

भ्रीरामजी कहते हैं-- 
अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही । जेहि प्रकार मारों “मुनि द्रोही' ॥ 

अगस्यजीसे राक्षसोंके मारनेकी युक्ति क्यों पूछी ? 

एक बार दणडकारण्यमें दो रातस-बन्घुओंने बढ़ा 
उपद्रव मचाया था, उनमेंसे एक घाक्षण-वेष धारण कर 
ऋषियोंको निमन्त्रण दे आता और अपने छोटे भाईका मांस 
पकाकर निमन्त्रित ऋष्योंकों खिला देता था। भोजनोपरान्त 
ज्यों ही वद भपने भाईको पुकारता त्यों ही वह ऋषियोंफा पेट 
फाइकर निकल आता ! इसप्रफार एक ही विनमें अनेक ऋषि 
मारे जाते। निदान एक दिन अगस्त्यकषिकों भी निमन्त्रण 
दिया गया। भोजनोपरान्त सदाकी भाँति उस राउसने अपने 
भाईको पुकारा । महर्षि अगस्त्य उसका छुल समझ गये और 
डकार लेकर पेटपर हाथ फेरते हुए बोले--तुम्दारा भाई 
हमारे पेटसे संदेह नहीं निकल सकता, हजम दोकर ही 
निकद्षेगा |! इसप्रकार उस 'मुनि-द्वोही! मायावी राक्षसका 
नाश कर झगस्थ्यजीने अनेक ऋषियोंको झृत्यसे बचा लिया। 
(वाल्मीकीय रामायण आरण्यकायड) 

उपयुक्त कथाके समान ही श्रीरामजीके सामने भी 
स्थिति उपस्थित है । उन्हें भी 'मुनि-श्रोहियोंका! वध कर ना 


श्ष८ 


अकस 
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है और “मुनि-द्रोदी! बधका अगस्यजीको पूण्र' अजुभव है 
झतणव उनसे “अब से! मंत्र देहु प्रभ मोदा। जिद्दि प्रकार मारों 
मुनि-द्रोही ॥* यह प्रश्न करना स्वंधा डचित है। 
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(६) 

गोस्वामीजीने भगवान्‌ भ्रीरामचब्द्रजीके नेत्रोंकी, कहीं 
नीज़ कमलसे, कहों लाल कमलसे और कहीं केवल कमकसे 
उपमाएँ दी हैं। एक ही उपमेयसे प्परू-एथक रंगके उपमानोंका 
मिलान क्‍यों किया गया ! 

थोड़ा ध्यान देनेसे हसमें एक बहुत बढ़ी विशेषता 
दिखायी देती है, और हृदय आननदसे ओत-प्रोत हो जाता है। 

पाठक ! पहले नील कमलकी उपमापर विचार 
कीजिये। गोस्थामीजीने नील कमलकी उपभा केवल दो 
स्थानोंपर दी है । इन्हों दो स्थानोमे श्रीराम चन्द्रजीके बाल- 
रूपका वर्णन है । इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि बाज़-नेश्रों 
और नील कमलोंमें कुछ साइश्य है और यह दीक भी है। 
कजल-युक्त आँखें नील कमलके समान ही तो दोती हैं । 

वबाककायडान्तगंत बाल-रूप-वण न करते हुप 
गोस्वामीजी दिखते हैं-- 
जीझकमरदोठ नयन बिसाका। बिकर अरुटि ऊटकन बर माठा ॥॥ 

उत्तरकाददमें श्रीकाग भुशुयिदजी, सगवानके बाज़रूपका 
वर्ण न करते हुए कहते है-- 

नीक केज-सो चन भव-मोचन। श्राजत भाड़ तिरुर गारोचन 0 

इन दो स्थानोंके अतिरिक्त मानसमें और कहीं भो 
नील कमल, नेत्रोंके उपमान नहीं बने । बन केसे सकते थे ? 
इन दो स्थानों अतिरिक्त बातरूपका वण न भी तो और 
कहीं नहों है । 

खाल कमलकसे गोस्वामोजीने उन्हों-उन्हों स्थानोंमें 
उपभाएँ दी हैं, ज्ाँ भगवान्‌ शब्त्रु-वध कहनेके द्वेतु प्रस्तुत 
हुए हैं। शत्रुके सम्मुख का नेत्र होना हो चाहिये। पाठक, 
देखिये- तावका-सुवाहु आादिके वध करनेके लिये भगवान, 
ऋषियर कौशिकक साथ प्रस्थान करने हैं । दिखा है -- 

अशृण नयन ठर बाहु बिछतल्ा ३ नीझ जरूज तनु स्थाम तमारा ५५ 

यशपि यहाँ लाज कमत उपमान नहों है, तथापि क्षाल 
जेश्रोंका वश न किया गया है । 

'मुनि-द्रोदि-वध' की प्रतिज्ञाकर कार्यारर मके किये प्रस्तुत, 
अगस्थथाअममें ओरामचम्तजाके स्थरूपका वर्णन करते हुए 
गोस्वामीजी दिखते हैं-- 


& श्रीरामचरन्द्र शरणं प्रप्ये & 
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अरुण नयन राजीव सुबेस | सीता नेन-चकार निसेस ७ 
बालि-बधके समय-- 
स्याप्त गात सिर जया बनाए | अरुण नयन, सर-चाप चढ़ाए७ 
खाल नेत्रोंका वर्यान है । 
राषण-वधके किये आये हुए भगवान्‌ रामचन्द्रजीको 
विभीषणने देखा-- 
भुज प्रकंब कश्जारुण कोचन | स्यामक गात प्रणत भय-मोचन 
रावस-वधके समय--- 
अरुण नयन बारिद तनु स्थामा | अखिक ठोक झोच्चन अभिरामा ५ 
रावण-वधोपरान्त तुरन्त ही देवता स्तुति करते हैं-- 
सर चाप मनोहर तृण चर जरूजामण-मोचन भुप वर 
इन स्थानोंके अतिरिक्त लाल नेत्रोंका वर्णन अथवा नेत्रोंका 
लाल कमलोंसे मित्रान और फहों नहीं किया गया। 
शत्रुअचके स्थान भी तो यही हैं । सभी जगह शशज्रु-बध नहीं 
हुआ, अतपव सभी जगह ज्ञाज कमलोंसे उपमाएँ भी नहीं दी 
गयीं | हाँ, एक स्थानपर पाठक आफेप करेंगे। वह कौन-सा 
बस्दनामें गोस्वामीजीने लिखा है- 


नीट सरोरूह-स्थाम, तरुण अरुण बारिज नथनत 


यहाँ किस शब्रुका वध किया गया ? पाठक, थोड़ा 
विचार कीजिये और “नील सरोरुह-स्थाम, तरुण अरुण 
बारिज नयन' के उपरान्त लिस्ी हुई पंक्ति पढ़िये । क्या 
लिखा हैं ? 

'करहु से मम उर धाम, सदा द्वीर-सागर-सबन ॥ 

अक्त सगवानकों अपने दृदयमें स्थापित करना चाहता 
है। किसकिये ? फ्राम, क्रोच, लोभ, भोदादि छुः प्रबल 
शन्रओंकों समूल निरम्त करनेके लिये। देह-धारी राच्स 
शबुझओोंसे ये छः शत्रु पदल हैं; अतप्व 'अरूण-वारिजत नयन! 
ही नहीं किन्तु 'तरुण अरुण वारिज मयन'की श्रावश्यकता है। 
घन्‍्य है ! 

आन न्वके भ्रवसरॉपर गोस्वासीजीने नेत्रोंके उपमानभूत 
कम को रंग-रदित लिखा है औरठसकी आवश्यकता भी है । 
क्योंकि आनन्दके समय नेत्र भपनी स्वाभाविक दुशाका प्राप्त 
हो जाते हैं--आनस्दरूप बने रहते हैं अतएव उन्हें लाल 
रंगसे रैंगशर रंगरमे भंग क्‍यों डाला जाय ? 


& रामचरितमानलसकी कलिपंय विशेषताएँ & 
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जनकपुरमें दोनों भाई अमस् कर रहे हैं । चारों ओर 
भानन्द था रहा है | यहाँ लिया है-- 
सुभग श्रवण सरसीरुह कोचन | 
केवद्ध कमल है, रंग नहीं । 
जनकपुरकी ख्तरियाँ परस्पर भगवानके रूपका वणन 
कर रहो हैं--“दयम गात, कर कंज-बिकोचन ६ 
रंग-भूमिमें दोनों भाई भा गधे, आनन्द-ही-आनन्द 
है ! गोस्वामीजी लिखते हैं-- 
सरद अंद निन्दक मुखझ नीके। नीरज नयन मावते जीडे ।॥ 
विवाह हो रहा है-- 
सरद बिमक जिधु-बदन सुहावन | नयन नवदः राजीद रूजावन ७॥ 
अवस्या नयी है, अतएव राजीय भी नये ही लजित 
हो रहे हैं। 
ससुरात्षमें जहाँ आनन्दका समुद्र दी हिलोरें मार रहा 
है, गोस्वामीजी छिखते हैं-.. 
नयन कमर, करू कुडर नाना, बदन सकट सॉन्दर्य-निधाना॥। 
प्रथिक-वेश-घारी सीता, राम, क्षक्मण मार्गमें जा रहे 
हैं। मार्गमें स्थित पुर-नर-नारी उन्हें देखकर आनन्दर्मे मप्त 
हो रहे हैं-- 
स्पामक गौर किस्तोर दर, सुंदर सुखूमा ऐन ! 
सरद सबश-नाथ मुख, सरद सरोरुद-नेन ७ 





चौदद वर्षकी अवधि समाप्तकर भगवान्‌ अयोध्या- 
पुरीको लौट आये | अहा ! इस झानन्दकी तो कोई सीमा 
ही नहों है। विशाल समुद्रसे भी हसको तुलना नहीं की 
जा सकती । अयोध्या आनन्वुपे परिकज्ञावित है। साधु 
भरतजी भगवानसे मिल रहे हैं ! अदा ! 


परे भूमि नहिं उठत उठाए १ बकू कर कृपा-सिंचु उर छाए 0 
स्पामक गात रोम भगे ठाढ़े । नद राजीइ नयन जरू बाढ़े ९ 
(०) 

गोस्वामीजीने कहीं कोई शब्द लिख दिया है तो 
उसका पूरा पूरा निवांद भी किया है । उनके शब्द साधारण 


कवियोंकी भाँति वाक्य, तुकाम्त था मात्रा-पूर्तिके लिये 
नहीं हैं । वे सर्वधा साथंक हैं। पथा--- 


(क) भरतजी कहते हैं-- 


श५६ 
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आपने दारुण दौनता, सबहिं कहों समुझाय 

पाठक, 'जियकी जरनि' पर ध्यान दीजिये। भरसजी 
कहते हैं--'अओीरघुवीर-पद! बिना देखे 'जियकी जरनि! न 
जायगी । 

वित्रकूटाअमर्म औरामजीको वूरसे भरतने देखा। 
देखकर तो 'जियकी जरनि' जामी ही चाहिये। जीजिये 
गोस्वामीजी यहाँ लिखते हैं-- 

कर कमरल घनु-सायक फेरत। जियकी जरनि हरत हँसि देस्त ९ 

'जियकी जरति न जाय! यह पद पहले किसकर 
गोस्वासीजीने हसका कितना ध्यान रक्‍्खा है। मानसकी 
समस्त रचना हसी प्रकार है। धपान-पूर्वक देखनेसे खूबियाँ 
भजर झातो हैं और मन सुरध हो जाता है ! 

(सत्र) राजपि विश्वामित्र श्रीराम-लक्ष्मणको दुशरथजीसे 
माँगकर अपने साथ लेकर चक्नने क्षगे । यहाँ गोस्वामीजीने 
निम्नलिखित सोरठा कहा है-- 

पुरुष-सिंह दोड बीर, हरषि अठे मुनि-भय-हरण । 

कपा-सिंचु मति-घीर अखिक बिस्व-कारण-करण ७ 

पाठक, साधारण दृष्िसे इस सोरढेमें वहुत-से शब्द्‌ 

केवल वाक्य-पूतिके श्र्थ दिखे हुए-ले जान पढ़ते हैं। पर 
नहीं, एक-एक शब्दूपर यान देनेसे सभी शब्द सार्थक 
जात होंगे। विस्तार-भयसे हम केवल 'पुरुष-सिंह', 'हरवि चर्रे! 
'सुनि-भय-हरण”, “कृपासिध', भौर 'मति-धीर', इन्हों 
शब्दोंकी सार्थकता सिद्ध करते हैं। 

(१) पुरुष-सिंह - आगे चलकर श्रीरामचन्द्रजी 
ताइका, सुबाहु आदिका वध करेंगे, इसी आशयसे यहाँ इस 
शब्दका प्रयोग किया गया है। इस 'पुरुष-सिंह” का निर्वाह 
भी गोस्वामीजीने कितनी सुन्द्रताके साथ किया है ! ध्यान 
दीजिये, सोरठेसे विदित होता है कि श्रीराम-लक्षमण 
पुरुष-सिह् बनकर घरसे निकले हैं। इसके अनन्तर झत्र 
जनकके भेजे हुए वृतोंके मुखसे इन 'पुरुष-सिंह' के रूपमें 
निकलनेवास्ते वीरोंका समाचार सुनिये | 

दशरथजीके यह पूछुनेपर कि-- 

औैया फहहु कुसक दोट बारे । तुम नीके निज नयन निहोरे ॥। 
दूत उत्तर देते हैं--- 
पूछन जोग न तनय तुम्हारे पुरुष-सिंह तिहँ पुर उजियोरे ५ 


२६० 


७ भ्रीरामचन्द्र शरणं प्रपचे & 





पुरुष-सिंह” बनकर घरसे निकले, अतपव समाचार भो 
“पुरुष-सिंह' बने रहनेका मित्नना चाहिये। गोस्वामीजीको 
अपने पहले लिखे हुए 'पुरुष-सिंह! का कितना ध्यान रहा 
ओर झागे वलकर उन्होंने उसको किस खूबीसे दुहराया, 
विचार करते ही मन मुग्ध हो जाता है ! क्‍या यह ठोक होता 
कि चलते तो सिंह बनकर और समाचार मिलता श्वगालका ? 
कदापि नहीं । 

(२) मुनि-भय-हरण--स्पष्ट ही है कि आगे ताढ़का, 
सुबाहु, मारीचादिसे मुनियोंको निर्मय किया है। क्या 
सुनियोंको उनसे भय लगता था ? हाँ, गोस्वामीजी पहले 
बिख लुके हैं- 

तहेँ जप-जग्य-जोग मुनि करही ५ अति मारीच सुवाहुहिं डरहीं।। 
देखत जग्य निसाचर धार्वहिं। कर्रहें उपद्रव मुनि मय पावहिं।। 

(३) कृपा-सिन्घु--इस शब्दका प्रयोग इसलिये 
किया गया हैं कि उन्होंने झागे अरदल्याका उद्धार किया 
है । एक पतितपर हसप्रकारकी हपा, कृपा-सिन्धुके अतिरिक्त 
आर कौन कर सकता है ? अहल्या स्वयं कह्ठती है- 

जेहि पद सुर-सरिता परम पुनीता 

प्रग/ भई सिद सर घरी। 
सेई पद-पंकज जेहि पूजित अज, 

मम सिर धघरेंड कृपाणु हरी ७ 

(४) मति-धीर--घनुष-यश्षमें घनुष तोड़ना हैं भौर 
बिना “घीर-मति'के उसका टूटना श्रसम्भव हैं | इस बातका 
गोस्वामीजीने स्वयं समर्थन किया है। राजाओंस धनुष क्‍यों न 
टूटा ? क्योंकि वे 'परिकार बाप उठे भकुलाई |! अकुछ्काकर उठे, 
“घीर-मति'से नहीं । श्रीरामजीसे धनुष क्‍यों टूट गया? 
क्योंकि वे टाई भये उठि सहन सुभाये ।! अकुलाकर नहीं 
उठे और 'सदर्जाद चले सकल जग-स्वामों ॥ चद्बे भो 
सहज ही, 'मति-घीर' होकर । राजा त्षोग केसे चले थे? थे 
“चले इष्ट देवन्द् सिर-नाई ॥” अपने-अपने इहृष्टदेवांके 
उन्होंने पहले ही नीचे कर दिये । सफल्नषता मिले तो 
कैसे मिले ? # 

इसप्रकार भगवानने जो जो कार्य विश्वामरित्रजीके साथ 
रहकर किये, उन सब कार्योके करनेकी शक्ति तो गोस्पामीजीने 
प्रस्थानके समय ही प्रदर्शित कर दी है । 


(५) हरपि चले--पदहाँपर केवल “चले” ही लिख 
देना पर्याप्त था | 'हरपि चले' क्िखनेकी कया आवश्यकता 
थो क्‍या हरषि मात्ना-पूरक है ! नहीं, वह बहुत ही ठीक 
दिखा गया है । पाठक, विचार कीजिये । भ्रस्थान-काज्का 
हथे, कार्य-सफलताका धोसक है । इस बातका समर्थन 
गोस्वामीजीने स्वयं किया है । सुन्दरकाणडमें मद्ावीरजी 
वानरोंसे कहते हैं- 

तब रूमि मोहि परिखयहु माई। सहि दुख कंद-मुरू-फल खाई ५ 
जब रूगि आयों सीतदि देखी। होइ काज मन हरप बिसेखी ७ 
कार्य होगा; क्‍योंकि मनमें विशेष हर्ष है। प्रस्थान भी 
महाचीर किस सरह करते हैं-- 
अस कहि नाय सबन्ह कहँ माथा। चरेउ हु हिय घौर रचुनाथा ॥ 

एक तो हे दूसरे हदयमें रघुनाथजी, फार्य-सिद्धि न 
होतोक्‍यादहो? 

अतएव, जहाँ-जहाँ श्रीरामजीने सफलता प्राप्त करनेके 
हेतु प्रस्थान किया है, वहाँ वह्दाँ गोस्वामीजीने “चल्ले'के 
पहले 'हरपि' का प्रयोग अवश्य कर दिया है । देखिये- 

उपयुक्त सोरठेमें ही 'हरषि चले! । अतएव 'मुनि-मख 
रक्षा! में उन्हें सफज़ता मिली । 

इसके उपरान्त घनुप-यशकी खबर पाकर वहाँ 
सफलता -प्राप्ति की आशासे भगवान्‌ प्रस्थान करते हैं और 
सफल भी होते हैं। झतएवं गोस्वामीजी लिखते हैं-- 

घनुष-जग्य मुनि रघुकुटलनाथा। हरपि अरे मीनवर के साथा 0 
आरययकायटढरमे अगस्सथजीसे 'सुनि-द्रोही' राक्षसोंके 
वधको युक्ति पूछकर श्रीरामचन्द्रजीने राक्सोंको वध करना 
आरस्म कर दिया और सफल भी हुए! अतएव अगस्त्या ्ममें 
आओीराम-झागसनके पूर्व ही गोस्वामीजीने लिख दिया है- 


एवमस्तु कहि रमाननवासा। हर्गष बट बु|मज ऋषि पासा 
क्योंकि आगे वद खर-वृषण झादिसे युद्कर सफल 
हुए हैं। 
सुन्दरकाण्डमें सीतादेवीकी सुधि पाकर भगवान्‌ 
रामचन्द, रावअकों मारनेके किये प्रस्थान करते हैं । युद्धमें 
सफक्षता भी मिक्षती है भ्रतएवं गोस्वामीजी लिखते हैं- 


& यहाँपर प्रतीत होता है कि यद्द अं मनाविनादा् किया गया है, राजाओंबा असफलताका कारण व्यक्से प्रदर्शित किया 


गया है। -सम्पादक 


बह 


& रामचरितमानसकी कतिपय विशेषताएँ & 


रद! 





हरहि राम तब कीन्ह पयाना | मम सकुन सुंदर सुम नाना 
थुद्धमें राबश्षको सफलता नहीं मित्नी; अतपृव उसके 
प्रस्थानमें गोस्वामीजीने केवल 'चल्के! ही शब्दुका अयोग 
किया हैः-- 
“चेक बैर सब अतुक्तित बी ९! 
ली निसाचर-सेन अपारा ७! 
धबके मत्त गज-जुथ घंनेरे ७ झादि। 
(5८) 
गोस्वामीजीने अपनी श्थनामें जहाँ तहाँ 'रुचिर' 
शब्दका विशेषयके रूपमें प्रयोग किया है । इसका क्या कारण 
है? विचार करनेसे ज्ञात होता हे कि हस शब्दका प्रयोग 
गोस्वामीजीने श्रीरामचखजीके अंगों, झाभरणों और 
उनसे ही सम्बन्ध रखनेवाले पद्ार्थॉकी विशेषता बढ़ानेके 
किये किया है, चाहे जहाँ नहीं, इससे सिद्ध होता दे कि 
गोस्वामीजोके विचारमें श्रीरामजीको 'रुचिर' विशेष रुचिकर 
था । जो वरतु हृष्देवको रुचिकर हो, उसे उसका परम भक्त 
क्यों न समपेण करे ? 
पाठक,'रुचिर' का प्रयोग देखिये । कितना सुन्दर और 
हृदयदारी हैं | 
नव राजीव अरुन मुदु चरना | पदऊ रुचिर नख सात दुति हरना ॥ 
रेखा रुचिर कंबु कक ग्रीवा | जनु त्रिभुवन सुखमाकी सदा ७ 
रेखा श्रय सुंदर उदर नाम रुचिर गंभीर । 
उर॒ आयत आजत बिजिच बारू जिभृूषण चर ७ 
केहरि कंधर बाहु बिसाका। उर अति रन्‍चिर नाग-मनि मारा।| 
सुंदर अभरुटि मनोहर नासा। भार तिरक रुचिरता निवासा। 
मामभिरक्षय रुकुर-नायक १ घुत वर अप झीचिर कर सायक || 
सचिर चौतनी सुभग सिर मेचक कुंचित केस 
नख सिख सुदर बेचु दोड छोमा सकर मुंदेस 
उर-श्रीबत्स रुचिर बनमाका। पदिकहार भूषन मनि-जारू 
रुचिर-प्रमी भगवानकी शय्या भी रुचिर ही होनी 
चाहिये । त्ीजिये-- 
सेज सीचर राचि राम उठामे । प्रेम-संभत पढेंग पोढ़ाये 
वास-स्थान भी रुचिर ही है-- 
तह रा रुचिर परन-तुन सार $ बास करों कछु कार कुपारा ५ 


'झचिर'से ऐसा प्रेम रखनेवाले भगवान्‌ रामचन्द्रजीकी 


जन्मभूमि अयोध्यापुरी क्या रुचिर न होगी ? अवश्य होगी । 
देखिये--- 
अवधपुरी अति रुचिर बनाई । देवन सुमन-दुष्टि ऋर लाई 
धन्य है ! 
घाल्यकालहीसे “रुचिर! प्रेमी शिशु-रूप रामका 
“प्ले-आउयड' भी कैसा रुचिर है ? 


बर्ने न जाय रून्‍्चिर अंगनाई ६ जहँ खरूहि नित चारों भाई ७ 
धनुष तोड़नेवाले रुचिर-प्रेमी हैं, अतणव घनुष-वेदिका 
भी पदलेसे ही “रुचिर” रच दी गयी 
अति बिस्तार चारु गच ढारी। बिमझ बदिका रूचि सैंगारी ।) 
क्या कहते हैं ? रा 
रुचिरानुरक्तजो कहीं नाराज न हो जाये, अतएक्--- 
रच सीचर बर बेदनवारे । मनहुं मनाभव-फंद सँदारे 0 
इसके अतिरिक्त यारातमें जानेके लिये सवारी भी 
रुचिर ही हो तो डीक है । लीजिये बारातकी तैयारीमें--- 
दोउ रथ रुचिर भूपपद आने | 
झऔर-- 
तहि रथ रुचिर बसिष्ठ कह हर्राष चढ़ाय मंरेस ॥ 
महर्षि वशिष्ठको 'रुचिर! रथमें बेठाना उचित ही है 
क्योंकि वह पुरोहित रहरे । 
“रचिर'से दूकहफा इतना प्रेम देख जेबेंनारक समय 
जनकजीने भी कैसी चतुराई की-- 
छ रस रुचिर ब्यंजन बहु जाती । एक एक रस अगनित भाँती- 
परसवा विये।.. 
क्योंन हो? 
जिसका 'रुचिर' में इतना गहरा अनुराग है, जिसके 
अंग और ग्राभरणादि भी साक्षात्‌ रुचिररुप हैं, जो रुचिर 
पद॒रर्थोका ही उपयोग करता और करना चाहता है, उस 
रुचिररूप प्रभुका जब चरित भो रुच्चिर हो तब गो स्वामीजीका 
काव्य-कौशजल सफल समभा जावे | हाँ, चरित भी रुचिर 
है । देखिये-- 


यह सब रुलचिर चीरेत में माखा | अब सो सुनहु जे। बीचहिं राजा ५ 
अपने आराष्य-देवकी 'रुचिर'से इतनी प्रीति देखकर 


श्दररे 


& भीरामचन्द्रं शरण प्रषये ७ 
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ही कदाचित्‌ परमभक्त कागभुशुण्डिजी 'रुचिर” पवंतपर 
निवास करते हैं । 
तेदि गिरि रुचिर बसे खग सेई | तासु नास कल्पान्त न हाई ७ 
घन्य हैं! 
शायद, शपंशलखाकों ओरासका 'रुचिर-प्रेम” मालूम 
हो गया था, इसीजिये यह इन्हें रिझतानेके लिये-- 
रुचिर रूप घर प्रभुपह आई । बोली मधुर बचन मुसकाई ७ 
खेद है ! उसका मनोरथ सफल न हो सका । 
ऊपर जिन कतिपय विशेषताओंका दिग्दशन कराया गया 


3० अली, ५ +म रेट तट नल 


है, उनसे घह भल्लीभाँति शात हो जावेगा कि गोस्वामीजीने 
रामचरित-मानसमें कैसी-केसी अनेक झत्ौकिकताएँ भरकर 
अपनी अपूर्व प्रतिभा, दिव्य काव्य-चातुय॑ और प्रकायड 
पाणिडत्यका पूरा परिचय दिया है । इस छत्र क्षेखनीसे भापकी 
प्रशंसा कैसे की जाय? हम तो मुग्ध होकर ही रह जाते हैं ! 
रूखि मानस, मानस-मुकुर क्‍यों! न हुरूसि हर्ष १ 
तुरूुसी-बुधि-प्रति-विम्ब दर प्रतिदिम्बित जेहिं मोह 0 
हरत द्वदम-अज्ञान-तम रचना-रुचिर प्रकास | 
काब्य-कीमुदी इंदुवर धन घनि तुलसीदास ॥॥ 


श्रीरामायणोपदेश 
( छेखक---श्रीयुक्त चोषरी रघुनन्दनप्रसादासिहजी ) 
[ समाज ओर देशद्वित ] 


रासावतारसे यह उपदेश मिलता है कि 
देशका यथार्थ हित धर्मके प्रसारमें ही 
है। सब द्ोगोंको एकमत होकर 
;ग। इसी अहान्‌ कारयमें लग जाना 
आए चाहिये।असुरोंके असदाचारसे देशकी 
र 2ल परम हानि होते देखकर उनका 
नकल: दमन करना ही देशहिसका प्रधान 
कार्य समझा गया था और इसीलिये सगवानका भ्रीरामावतार 
हुआ था। मगवान्‌ श्रीराम चन्द्र ने विश्वामित्रजीके यश्की रक्षाके 
किये उनके साथ जाते समय स्पष्ट ही कहा था-- 
गोजाह्मणहितार्थीय देशस्प अ्‌ हिताय च। 
तब ॒चैवाप्रमयस्थ बचने कतुमुशझ्चतः॥ 
(बा० रा० 2 । २६ । ० ) 


गो, शोक्षय और देशके दितके लिये आप-जैसे 
अआन्तकी आज्ञाजुसार मैं सावधानोसे देश-शत्रुओंका 
वध कडेंगा । इसप्रकार भगवान्‌ भीरामका शल्तर धारण 
केवल धर्की रा और अधमंके विनाशके खिये ही था। इस 
देशहितकर आयोजनकी सिद्धिके दिये देव, मनुष्य और 
धनवासी रीकु-वानरादि तकने एकमत डोकर प्रयक्ष किया । 
शाख्तके अनुसार, केवल मनुष्य ही समाजके अन्तर्भुक्त नहीं 
हैं, पशु-पह्ी ओर दृष्तादि स्थायरोंका भी उसमें स्थाम हैं । 
मजुष्यसमाजमें सभी वर्णोके कोग शूद्र फ्येन्त उस समय 





झआादरणीय थे । कोई भी भीच नहीं समझा जाता था। 
ओ्रीरामराज्यासिषेकके समय लोगोंको निमन्त्रण वेनेके 
सम्बन्धमें आदेश देते हुए महर्षि वशिष्ठने सुमन्‍्त्रसे कहा था । 
आ्राह्मणान्दषत्रियान्वैश्यान्‌ शूद्रांश्बिद सहस्तश: 
समानयस्व सत्कुत्य सर्ददेशेण मानदान्‌ ॥ 
(वा० रा० ११३। ॥ २९ ) 


'सभी वेशोंके हजारों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शर्दों- 
को सरमानके साथ बुलाझो ।” प्राश्यनकाजमें लोगोंमे इतना 
झधिक प्रमभाव था कि परस्पर मिलनेके समय जड़ 
बृचादिके सम्बन्धर्मं भो कुशल-प्रश्न पूछे जाते थे। इससे 
सिद्ध होता है कि उन स्थावर जीवोंकों भी समाजमें स्थान 
श्रास था। महाराज विश्वामित्र महान तेजस्थी वशिष्ठसे 
शकोंको कुशल पूछते हैं-- 

दविदवामित्रे! महातेजा वनस्पतिंगंण तदा। 
सर्देश्न कुश् प्राह बशिष्टो! राजसत्तम: 0७ 

इसी प्रकार श्रीवशिष्ठ और भरतने महर्षि अगस्थयसे 
शरीर और शिकष्योंके साथ ही अप्ति एवं पशु-रक्षी तथा 
जक्तोंकी भी कुशल्न पूछ्ली थी - 

वशिष्टो. मरतबैने. पत्रष्छतुरनामयम । 
शरीरेडमिए दिष्येपु दुक्केपु मुग्षद्विषु ॥ 


& श्रीरामायणोपदेश & 


रे६३ 





रामायतारमें रघुबंशके गणोंका पण चिकाश | 
रघुवंशमें कहां गया है--- 
लागाय संमृतार्थानों सत्याय मितमात्रिणाम्‌ ३ 
यशंसे विजगीषु्णा प्रजाये गृहमेविनाम्‌ ७ 
शैशेवध्म्यध्तविद्यानों' योदने दविषयेषिणाम्‌ 
ब्डक्य मुनिवुत्तीनों येगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ ७ 
अर्थात्‌ 'रघुबंशी त्याग था परोपकारके लिये ही ऐश्वर्य 
रखते थे। सत्यकी रक्षाके लिये कम बोलते थे । कमनीय 
कीतिके किये ही विजयकी कांक्षा करते थे | सन्ततिके लिये 
ही गृहस्थाभम्म प्रवेश करते थे | बाज्यकालमें विदाध्ययन 
करते थे। केवल यौवनावस्थामें ही धमंसे अविरुद्ध विष्योंका 
सेवन फरते थे। वृद्ध दोनेपर मुनिवत घारण करते और अन्त 
योगके द्वारा शरीरका परित्यास कर देते थे।! भगवान्‌ भीराममें 
इन दिव्य गुणणोंका पूरा विकास था | इसीका कुछ दिग्दशंन 
नीचे कराया जाता है । 
व्याग 
महाराज दशरथके द्वारा थ्रीरामराज्यामिषेकका निश्चय 
किये जानेपर सम्पूए' अयोध्यामें परमोत्सव हो रहा है | 
आनन्दसागरकी उत्ताल तरक्ञोंकी सुमुल ध्वनि पणिमाके 
सागर-तरक्न-गर्जनके सुल्य है। घर-घर मड़ल-बधाहयाँ बैंट 
रही हैं। सभी कोर अभिषेकका उत्सव देखनेके लिये 
उत्साहित हैं। ऐसी स्थितिमें वहाँ एक ही भवन ऐसा है 
जहाँ शाम्तिका साम्राज्य छाया है, किसी प्रकारका व्यर्थ 
कोलाहल नहीं है, उपवासयत-सद्दित स्तुतिपाई और जप 
जारी है। यह वह झआलय है जहाँ राजकुमार श्रीरामचन्द्रजी 
राजकुमारीजी श्रीजनकनन्दिनोजीके साथ दैन्य-भावसे कठिन 
राज्य-शासनके गुरुतर भारकों ग्दण करनेकी शक्ति प्राप्त 
करनेके लिये प्रा्थनामें भवृत्त हैं। इसी अवसरमें माता 
कैकेपीके प्रासादसे बुल्लाहट आती है और श्रीराम तत्काल 
वर्दाँ उपस्थित होकर अपने पूजनीय धर्मास्मा पिताको शोक- 
विकल स्थितिमें भूमिपर पड़े देखते हैं और विनम्रताके साथ 
माला कैकेयोसे पिताके शोकका कारण पदुते हैं। केकेयी 
स्पष्ट कह देती है कि 'महाराजने पूर्वकालमें मुझे दो वरदान 
देनेके लिये प्रतिज्ञा की थी, आज मैंने उसकी पर्तिके लिये 
एक वरसे तुम्द्वारे राज्यासिषेकके क्षिये संगद्दीत सामग्रियोंके 
हारा सरतका रजालझार-विभूषित होकर राज्यसिहासनाख्द 
होना और दवूसरेसे तुम्दारा चीर-वल्कक्ष-जटा-घारदपूर्वक 


मुनिषतसे चोदह बर्षके लिये वनमें वास करना माँगा है। मैंने 
मद्दाराजसे ये दोनों वरदान स्वीकृत करवा किये हैं और 
डनकी यही आज्ञा है ।! 


एक राज्यसुलासिदापी विविध आशाओोंसे युक्त 
अधिकारप्राप्त युवकके दिये यद आशा महान्‌ सयानक 
दृणद-सदृश है परस्तु श्रीभगवान्‌ रामचन्द्रका परम शान्स 
स्थिर और सुसमाहित वदन-कमलपर जिसको राज्यामिषेकके 
भावी सुखकी आशा हपोसस्‍्फुछ नहों कर सकी थी, इस 
आज्ञाको सुनकर भी किश्वित्‌ भो क्ोॉस, शोक और 
उड्“ेंगको दिखावटी रेखा भी नहीं खिची। श्रीसगवानने 
परम प्रसत्नमावसे समता और घीरताके साथ अनायास ही 
कद्ा कि माता, सदर्ष आश्ाका पान किया जायगा।! 


बाल्यकालमें अ्रद्धचयंत्रत पालनके समय श्रीभगवानने 
गुरु वशिष्ठके द्वारा नामरूपात्मकः आाकृतिक संसारकी 
असारता और छलमभंगुरता एवं झ्रात्माकी ही सबिदानन्द- 
रूपता रूप दिग्यश्ञानको प्राप्त कर जिया था । वे वेराम्य झौर 
स्यागकोी उस उच्चतम सीमापर पहुँचे हुए थे कि आज 
राज्यसिदासनके वदल्ले वनवासकी आकस्मिक आज्ञा, 
राज्यभोगके स्थानमें सिच्चाटनकों विपक्ति उनके नित्य प्रशान्त 
ओऔर प्रसन्न चित्तको तनिक भी विचद्वित और दुःखित 
नहीं कर सकी। भगवानने 'समर्ल याग उच्यते' को 'चरिताथं 
कर दिखाया। इस समत्वका मानसमें क्या ही यथार्थ वर्णन हैं ! 

प्रफकतां यो। न गता$भिषेकतः 
तथा न मम्झं। वनवासदु:खतः | 
प्रीरवुनन्दनस्य 
सदासतु मे मज्ज़रमड्डलप्रदम 

सत्य 

श्रीसमगवान्‌ झादर्श मातृ-पितृ-भक्त तो थे ही, साथ ही 
आप आदर्श सत्यवादी थे, आपने हँसी-मजाकर्मे भो फभी 
झसत्य भाषण नहीं किया। 'रमोद्विनांभिभाषते! की उक्ति 
लोकप्रसिद्ध है। असत्य तो दूर रहा, भगवानने कभी 
कटु भाषण भी नहीं किया-- 

न वेत्ति राम: परुषाणि मपितुम 


सप्यके सम्बन्धर्मे भगवानने स्वयं कहा है कि 'हे सीता ! 
मैं सुनियोंके समीप जो प्रतिज्ञा कर सुका हूँ उसे जीते-जी 
कभी भंग नहीं कर सकता, क्‍योंकि सदासे सत्य ही मेरा 
इश है। में तुम्हारा, जचमशका और प्राणोंका भी परित्याग 


मुखाम्बज 


श्र 
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कर सफता हूँ किन्तु अपनी सत्य प्रतिज्ञाका परित्याग नहीं 
कर सकता | (वा०रा०२/११।१७-१८) 
क्षमा और तेज 
अब राजा विशामित्रने अन्यायपूर्षक महपि वशिष्ठसे 
युद्ध करना चादह्दा तब्र वशिष्ठजीने युद्धको ब्राझण-घम्मके 
विरुद्ध समझ अपने सासने एक अह्षदण्ड गाढ़ विया, जिससे 
टकरा-टकराकर विश्वामित्रजीके ब्ल्माख्च पर्यल्त सभी शब्ज 
व्यर्थ हो गये। इसपर उन्होंने क्षाश्वअ॒लको घिक्कारते हुए 
और अह्लतेजके बलको सराहते हुए कद्दा था- 
विश्व क्त्रिययर्क जछतेजे! बे बरुम्‌ 
एकेन ब्रद्मदण्डन स्वौश्चलाणि हतानि मं 
यह ग्रह्मदरद॒ यथार्थ क्षमाका ही नाम है, जो इस 
क्षमाके दण्डको धारण करता हैं उसपर परिणामर्म शत्रुके 
समस्त आघात व्यर्थ होते हैं। जिस समय आाह्यण कुल्तो स्पन्न 
श्रीपरशुरामजीने श्रन्यायके वशवर्ती हो घनुष-भंगके लिये 
भगवानके प्रति व्यर्थ क्रोध प्रकक किया था और जब 
भगवानने उसके उत्तरमें बड़ी नम्नताके साथ क्षमाका वर्साव 
किया था उस समय वह उद्र बहातेज विनम्र झ्षत्रतेजसे निरस्त 
हो गया और उसने भ्रन्यायथ और कोघके कारण परशुरामजीका 
परित्याग कर दिया । इससे यह सिद्ध होता है कि 
सत्य, न्याय और क्षमा ही यथार्थ बल हैं। घाह्मण, क्षत्रिय. 
वैश्य या शुद्ध कोई मी क्‍यों न हो जिसके अन्दर ये गुण 
हैं वही यथार्थ बलवान है। दणश्टकारणयके ऋषियोंने 
भगवानसे कहा था कि हमलोगोर्मे शापके द्वारा दत्यारे 
राक्षसोंके विनाश फरनेकी शक्ति हैं पर हमलोग उनके द्वारा 
भचयण किये जानेपर भी उनका नाश इसीलिये नहीं करते 
कि क्रोध करनेसे हमारे तपकी हानि होगी जो इस किसी 
प्रकार नहीं चाहते-- 
बहुविन्न तप नित्य दुश्रश्लद गधव । 
तैन दवाएं न मुशामे मध्यनानश्ल राक्षस: ॥ 
ब्रह्मचय 
खियोंमें सर्वश्रथम अरद्वल्याने ही गौतम-वेषधारी इन्द्रके 
साथ जान-बूककर व्यभिचार किया, जिससे इसप्रकारके 
दुष्कमंके प्रचार-भयसे ही सदृषिं सौलमने शाप देते हुए 
कहां-- 
अयन्नु मर्णी दुबंदेे ' बस्लगेट प्र्वार्ततः । 
मानुपेज्यपि ह/किप्र गभिष्यति ने संशय: 
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है दु्डद्दे ! तुमने इस लोकरम जो यह गहिंतभाव 
प्रवर्तित किया, तुम्हारे इस दोषकफे फाश्ण मनुष्यक्षोकर्मे 
इस दुर्भावका विस्तार हो जायगा इसमें कुछ संशय भहीं।! 
इससे यह सिद्ध होता है कि प्रत्येक व्यक्तिके गुण-दोषका 
प्रभाव समाजपर पड़ता है। एकके दुष्टकर्मको देखकर अनेक 
लोग दुष्ट कमे करने लगते हैं और सुकमंको देखकर सुकममें 
प्रदत्त होते हैं । 
भगवान शीरामचन्त्जी आदर्श गृहस्थ श्क्चारो और पुक- 
पत्नीवतर्मे रहते थे,इन्हींकी भाँति सीताजी सी आदर्श पतिबरता 
थीं, इन दोनोंके समान कोई न हुआ न होगा । इसी कारण 
ओीभरवानक द्वारा अहस्याका शाप-सोचन हुआ । 
अम्ुकम्पा 
श्रीभगवानका सम्पूर्ण जीवन दयामय और परह्टित- 
सम्पादनसे पूर्ण है। आपने अपने ऊपर भनेक कष्ट सहकर 
दूसरोंका हित किया। ऋषियोंकी यज्ञ-रक्ता, श्रीसीताजीके 
लिये गुरुकी आज्ञासे धनुष-भंग, सत्यकों रक्ाके लिये वन- 
गसन और लक्षमण-स्याग, धर्मकी रक्षाके निमित्त राचस-वध, 
पानिब्रत-धर्मकी रक्षाके लिये सीता-त्याग, वाद्भू क्यर्मे मुनि- 
घस ग्रहण और अस्तमें समस्त नगरवासियोंकों साथ लेकर 
परमधामर्मे प्रयाश आदि सभी कारय त्यागमूलक परोपकार 
हैं। श्रीमरतजीने यथाथे ही कहा था-- 
दृढिकामा हि टोक़स्थ सबंशृतानकम्पकः 
मत्तः प्रियतरो! गोके पजन्य इब वेष्टिमान्‌ ॥ 
ा० रा० १।१॥३ ७) 
मेरे राम सब क्लोगोंकी द्वित-कामना करनेवाले हैं । 
मेघकी भांति चारों ओर दयाकी वृष्टि करक थे मेरी अपेक्षा 
भी बोगोंके श्रधिक प्रियतम बन गये हैं । 
इृशण्देवोॉकी एकता 
श्रीमगवानने स्वयं साक्षात्‌ विष्ण, होकर भी समुद्रके 
सेलुपर श्रीशिवजोीकी स्थापना कर यद्द सिद्ध कर दिया कि 
सभी इृष्टद्व यथार्थम पृक ही हैं, सित्ष नहों। भ्रतएव किसी 
भी हृष्टदेवकी निन्‍दा, झनावुर एवं अवज्ञा करना पाप है। 
ओरीभर तजीन भपनेको श्रीरामक वनवास सेजनेस कारण 
होनेक दोफ्से मुक्त सिद्ध करनेके ख्िये श्रीकौसल्याजीके 
सामने शपथ की थी--- 
मकत्या विवदमानिषु मार्गमाश्रिय पदयतः । 
तैन पपेन गुज्येत गरस्थायोडनुमते गत ॥ 
(बा० रा० २७५५७) 


# सबसे बड़ा राम-नाम, रामायण ७ 
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अपने इछ्देवक्ी भक्तिके कारण जो अन्य इष्टदेवके 
अनुयायीक॑ साथ विधाद करते हैं और उनको निरृष्ट 
बतलाते हैं ऐसे क्लोगोंको जो पाप जगता है बढ़ी पाप 
सुरूको हो, बदि मैं आय अभीरामके वनवासका कारण होऊ | 

राम-राज्य 

बातमीकि रामायणके बआजकाणड और रामचरित- 
मानसके उत्तरकायढर्मे राम-राज्यके सुयशका विस्तृत बश्ष न 
है । वहाँ कहा गया है कि सब कोग परम सुखी थे । रोग, 
शोक, झातह्, अकालम॒त्यु, विपसि भादि बाधाएँ किसीको 
नहीं होती थीं । सब अपने अपने घ्ममें रत थे, 'यथा राजा 


तथा प्रज। ।” 


यही इस राम-राज्यकी उत्कृष्टाका फारण था। 
सिद्धान्त यह है कि अधिपति अथवा नायकके आचरण 
और भावोंका उत्तम अथवा दुष्ट प्रभाव आशितोंपर अवश्य 
पढ़ता है। अतपुव देशके स्वामी, प्रामके अ्रधिपति, घरके 
माक्तिक, भृत्योंके प्रभु, समाजके नेता, घम्मक आयाय॑, 
बालकोंके शिक्षक, ग्रामक पुरोहित और न्यायात्षयके 
शासक आदिके उत्तम आचरण और ज्यवहारसे उनके 
आश्रित और सम्बन्धी उत्तम तथा निकृष्ट आचरण और 
ब्यवहारसे निकृष्ट होंगे। समाजके हानि-क्ाभक किये हनपर 
बहुत बढ़ा दायित्व है । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र इस दायित्व 
सम्पादुनक परम आदर्श हैं। झतएवय इस सबको ओराम- 
राज्यका आदर्श अपने सामने रखना चाहिये ।& 


“४ ५08४०७०८७१६७०९७१२२- 


सबसे बढ़ा राम-नाम 


( लेखक---श्रीयुत के० बार अन्ना ) 


इश्य पदार्थोर्मे भूमणडल सबसे थढ़ी वस्तु हे, परन्तु 
हिस्दूधमंशास्तरके अनुसार शेषनाग इससे भी बड़े हैं क्योंकि 
उन्होंने हसकों अपने फनापर उठा रक्‍्खा है । 

शेषनागअीसे बढ़े शंकर दें क्योंकि वह शेषज्ञीकों भपने 
हाथ था गज्षेमें कह्टण या दाररूपसे धारण किये रहते हैं । 

शंकाजीसे भो बढ़ा केक्षास पहाद है क्योंकि शिवजी 
डसपर निवास करते हैं । 

कैज्ञाससे बढ़ा रावण है, क्‍योंकि उसने दिग्विजय 
समय मद्दान्‌ कैज्ञासको अपने याहुबज़्से लुढ़का वियाथा। 

राषणसे बढ़े वालि हैं क्योंकि उसके पुत्र अंगदने 
शिशु अवस्थामें ही रावशको खिलौंनेकी भाँति पलनेमें बाँघ 


रक्खा था, और स्वयं याली उसे पूँ छुमें कटकाये घूमा करते 
थे । दूसरी कथामें यह भी कहा है कि रावणको बाकिने 
मद्दीनों अपनी काँखमें रक्‍्खा था। 

यबालिसे अधिक प्रतापी रामका वह वाद है, जिसने 
बाकिका संदार किया । 

वाणसे बढ़े मद्दाराजा राम हैं, जो उस वाणकों धारय 
करते हैं । 

रामसे भी अधिक शक्तिमान्‌ प्रतापी और महात 
ओराम-नाम है क्‍योंकि उसके वशमें राम हैं जो भक्त 
नियम और निष्ठापू्वक श्रीयम-नामका जप करते हैं, उनके 
हदयमें भगवान्‌ श्रीराम सदा सेवककी भाँति निवास करते हैं । 

इसीसे ओऔरीराम-नामका मद्व समझ कीजिये। 


रामायण 
चार घाट भव-ताप-हरण , निर्मल-जल सर है? 
लिये अमृत-भण्डार , कहो क्या अजर अमर है ? 
भरा बिन्दुर्में सिन्धु , भक्ति क्‍या हरिको प्यारी ? 
विविध ज्ञानका स्रोत , कृष्णी गीता प्यारी? 
जग-जीव-मात्र-कल्याण-रत , पत्र सरुचि 'कल्याण' कृत ? 
नहिं भाक्ि-अगर-गींता प्रभाति , रामायण तुलती-राषित ॥ 


रामपलटसिंह “मधुर! एम० ए०, एम०आर० एं० एस 
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# पाण्डित आभवानीशंकरजीकी आह और उपदेशानुसार लिखित । 


डे 


राजनीतिज्ञ वाल्मीकि 


(लेखक-महाराष्टीय' & ) 


इर्षि वाल्मीकि आदिकविके नामसे 
4 प्रसिद्ध हैं, राजनीतिशके नामसे नहीं। 
१ इसलिये 'राजनीतिश वाल्मीकि' शीर्षक 





2 उनके नामपर बविकनेवाल्ी ब्याधसे 
ऋषि होनेफी कथा निराधार होनेपर भी 
: क्ञोगोंकी उसपर श्रद्धा है और उनकी क्रियात्मिका राजनीति 
साधार दोनेपर भो क्लोगोंमें ठसकी कोई कल्पना भी नहीं है--- 
अह बड़े झाश्रयंकी बात है ! पर इसका दोष सोगोंपर ही 
क्यों क्षवाया जाय ? उनकी राजनीतिक क्रियाधारा इतनी 
गुप्त रीतिसे चत्षी है कि यह कार्य उन्होंने किया था इसके 
वे सूत्रधार थे, इसकी करपना उनके समयमें भी किसीकों 
नहीं हुईं थी, तव पीछेसे कोई इस भेदको कैसे जानता ! 
रामाययमें इस राजनीतिका उच्ेख स्पष्ट शब्दोंमें कहीं नहीं 
मिक्लता, अतः सरसरी तौरपर पवनेवाद्वे पाठकोंके ध्यानमें 
अदह बात नहीं आती । किन्तु सूक्ष्म ृष्टिसे अध्ययन करनेपर 
इसका अनुभव हो जाता है। मदृपिने यह काये कितनी 
सतकंतासे किया, इस बातकी ब्रथार्थ कल्पना हानेपर 
उनके काश्य-रचना-कौशद्की अपेक्षा उनको राजनीति- 
कुशलतापर विशेष आदर उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता । 


सदर्षि वाल्मीफि रासायणकी रचना करनेमें क्‍यों 
प्रदत्त हुए, इसका संदिप्त श्रुत्तान्न रामायणके प्रारम्भमें 
दिया गया है । वस्थुतः राजनीतिक दृष्टिसे ही उन्होंने इस 
काम्यकी रचना की--यद बात, उन्होंने जिस समय 
इस काध्यकी रचना की थी उस समयपर दृष्टिपात करनेसे, 
समम्े आ जाती है। यह कथा तो प्रसिद्ध दी है कि भ्रीरामने 
जब खोफापतवादके कारण अपनी पत्नी सतो सीताका त्याग 
कर दिया, तब पह महर्षि वाल्मीकिके आभ्रममे रहने क्गी, 
तथा वहीं उसने दो पुत्र प्रसक किये, रामायणकी रचना 
करनेपर महर्षिने से उन दोनों पृत्रोंको पढ़ाया! क्वणाखुरके 


बधके किये मधुपुरको शोर आते समय शत्रुल्न मार्गमें 
मदपिके आश्रममें जिस दिन टहरे, उसी विन शतकों 
सीताके दो पुत्र हुप ( ७। ६६ । ३ ) । इसके डीक बारद 
बष्टे बाद जब वहाँसे लौटते समय शत्रुह्न पुनः झाश्रम्मे 
खहरे तब उन्होंने कब-कुशक द्वारा रामायणका गान अवण 
किया ( ७। ७६ । १-१६ ) । इससे पता खाता दे कि 
रामायणकी रचना मदर्षिने इसीफे बीचक समयमें को थी। 
सीताकों रामने व्याय विया, वह वाल्मीकिके आअ्ममे 
आकर रहने छगी और वाल्मीकिने उसे अपने आश्रममें 
आश्रय दिया, तभीसे वाल्मीकिक राजनीतिक कार्यका 
आरम्भ हुआ । क्योंकि सीताके सर्वथा निर्दोष होनेका 
कोगोंको विश्वास दिल्लाकर उसक दिम्यत्व सिद्धिका संयोग 
लगानेक किये उन्होंने जा सफल कार्यवाही की, उससे 
यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपने समर इस कार्यका भार 
अपने ऊपर समझ किया था| सीता एक राजत्यक्ता श्री है 
इस बातके आननेपर सो महृषिका उसे आश्रय देना 
निःसन्देह बड़े ही घैय और साहसका काय है, परन्तु उनका 
अगला कार्य हससे कहीं अधिक महर्वका है । महर्षिको 
यदि इस महान्‌ कार्यकी जिम्मेदारीका सान म होता सो 
रामायश-चनाका योग झाता या नदों, इसमें सन्वेह हैं ! 
सीताके आचरणक सरबन्धमें ल्लोगोंमे ज। अम फैल घुका हैं 
डसे किसी भी तरह दूर करना होगा-इस समय मदर्षिके 
सामने यही एक बिकट समस्या उपस्थित थी। यह असम 
कितना प्रवक्ष था इसकी कत्पना महपिके उन उद्गारोंसे 
की जा सकती है जो उनके मुखसे, सीसाको आाभ्रमवासिनी 
ऋषिपक्षियोंक ह।थ सौपते समप निकल्न थे | महपि कह ते हैं- 

स्‍नुपा दशर्थस्यैष्या जनकस्य मुता सती। 

अपाप पनिना लक्ता परिणत्या मया सद( ॥ 

इमा मवत्य: पदयन्तु स्नेदेन परमेण हि । 

गौरबान्ममवादयाद पुज्या वे'घस्तु विद्येषत: 

(का०् रा० ७ । ४९ । १८-१९ 2) 


4 आपने मराठीमें (रामायण समालाचना' नामक बहुत दा उपयोगी भार तथ्यपूर्ण झन्य लिखा दे | आचय॑ पं०महावीर- 


प्रतादर्ना द्विवंदीन इस अन्यकी बहुत असंसा की द (-सम्पादक 





रामायण-शिक्षा । 


पावन आश्रम बीच विगज़ें वात्मीकि मुनि ज्ञान निधान | 
सिखलाते है' लव॒-कुशको सुर-ताल सहित रामायण-गान ॥ 


],9॥६७।॥॥4|॥% ८७ | 0., ६१, 


& राजनीखिश वाल्मीकि & 
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यहाँपर महिने सीसाके निष्पाप होनेकी बात कहकर 
'मेरे शब्दोंको मानकर अर्थात्‌ मैं कहता हैँ इसलिये इससे 
स्मेहभाज रक्सो-ऐसा कहा है। सीताके विषयमें वहाँ थदि 
किसीको कुछ शंका थी तो मह्िने उसको अपनी जिस्मेवारी- 
पर विश्वास दिलाया | आश्रमवासी स्त्री-पुरुषोंका महजिक 
वचनोंपर विश्वास होना स्वाभाषिक ही हैं, हसीलिये 
उन्होंने मान किया। परन्तु अयोध्या या राम-राज्यकी 
समम्त प्रजाके विश्वास सम्पादन करनेका क्‍या उपाय था 
सीताके सम्बन्धमें शंका उपस्थित करना अन्याय था, अपराध 
था और ऐसा फरनेवाजेको श्रीराम दण्ड दे सकते थे 
परस्तु उन्होंने दृग्वर्शितासे अपने अधिकारका उपयोग 
नहीं किया । महषिक हाथमें तो यह अधिकार होना सम्भव 
नहीं था | सुतरां सीताकी सा्चरिश्रताका लोगोंको 
विश्वास दिलानेके लिये उनके धरितन्र-प्रसार करनेका विचार 
ही महपिके सनमें आया। महर्षिका उद्देश्य सीताकी 
सथ्चरिशत्रता बतलाना था परन्तु सीताका चरित्र शमपर 
झवलग्बित था और शमने सीताका त्याग कर दिया था । 
महपिके मनमें रामके प्रति अत्यन्त आवर था। झतः 
उन्हें कुड फालतक रामचरित्रका ही ध्यान क्षगा रहा। 
पेदोंकी धन्दोर्चना उनकी दृष्टिमें थी अतएव उन्होंने बेसी 
ही रचना फरके श्रीरामचरिश्र-वर्णनका विचार किया । 
महर्षिंकों ये बातें रामायणमें या अन्य किसी अस्थमें स्फ्ट- 
रूपसे नहीं लिखी हैं परन्तु ये इतनी सहज हैं कि कोई भी 
अनुमानसे हनकी सत्यताका मान लेगा। इसप्रकार जब 
महषि रामचरित्र-वरण नके विचारमें रत थे, तब एक दिन 
नारबमुनि उनके आश्रममें आ पहुँचे। महिं ने उनसे पूछा- - 


कन्वस्मिन साम्प्रते झोके गुणवान्‌ कश्च गीर्यवान्‌ ६ 
(वा० रा० १।११२) 


महरषि-वर्शित गुणोंका संप्रह तो बहुत बढ़ा है. इस समय 
, हमें उससे कोई प्रयोजन नहीं है। महिके पूछनेका तास्पर्य 
यह है कि अमुक-अमुक गुणोंसे युक्त पुरुष इस समय एप्वो- 
पर कौन हैं ? प्रश्न अस्पष्ट है। उन्होंने इस प्र्ममें नतो 
कहीं रामका नाम लिया हे और न उनका कुछ अस्पष्टरूपसे 
ही उल्लेख किया है। इस प्रश्नके उत्तरमे नारदने संझषपमें 
रामबरित्र सुनाया। नारवके चल्ते जानेपर मद्ृ्षि स्नान 
करनेके क्षिये समसा-तीरपर गये ! डसी समय कौश्-पधकी 
घटना हुई और महर्षिके मुखसे शापके मिमित्त छोकमयी 
बाणी निकलती । कदना महीं होगा कि रामचरिश्रर्मे मन लगा 
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रहनेके कारण हो महषिने नारदजीसे उपयुक्त प्रश किया था । 
महविके अनमें रामचरित्रके छन्दोगद करनेकी करपना थी, 
हमने यह अनुमान कौझ-वघके लिये व्याधको दिये गये 
चुन्दोषद शापसे किया है। सीताकी दयतीय दशा देखकर 
सहर्षिका अन्सःकरण जैसे व्रवित हो रहा था, उनकी 
वैसी ही दशा क्रौज्-वधपर शोक करती हुई क्रौ्धीको देखकर 
हुईं । हमने उपयुक्त छोकसे ही उनके मनमें छुन्दरचनाके 
दिये संकरप होना अनुमान किया है। यद्यपि रामायलर्स 
यही कहा गया है कि यह छोक उनके मुखसे सहज ही 
निकल गया था और ऐसा होना पस्तु-स्थितिके अनुसार 
सम्भव ही है। परन्तु यह सूलना नहीं चाहिये कि धस्दू- 
रचनाकी ओर उनकी जो प्रवृत्ति बढ़ रही थी, यह उसीका 
परिशाम था, यह बात भी ठसनी ही सम्भव है । 


इसके बाव्‌ महर्षिने बालकाणढके पाँचवें सगंसे युद्ध 
कायटतक रामाययशकी रचनाकर यह काम्य लवब-कुशको 
पढ़ाया । बालकाणडके प्रस्तावनारूपमें प्रारम्मके जो चार 
सर हैं वे महपिने अन्य-पूतिके समय किखे ये, यह स्पष्ट है । 
बीचर्मे बहुत-से स्थानोंपर पीछेसे मिलाया इचआ प्रच्तिप्ति भाय 
है, उसका विवेचन हम “रामायण-समालोचना' नामक 
मराठी अन्थके एक स्वतन्त्न प्रकरणमें कर चुके हैं। कहनेका 
मतलब यह कि जो मूल काव्य यथा वही महषिने खथ-कुशको 
पढ़ाया | इसके बाद यह प्रश्न सामने झाया कि इस काव्यका 
प्रचार कैसे हो ! लवणासुरको मारनेके बाद जब बारह 
वर्षके उपरान्त, शय्रुज्तजी क्वौटकर अयोध्या जाते समय 
पुनः महिके आभ्रममें हरे, तब उन्होंने खब-कुशके द्वारा 
अपने सेनिकों सहित रामायणका गान सुना, जिससे उन 
सबको बड़ा ही आनन्द हुआ । दूसरे शब्दोंमें हम यों कह 
सकते हैं कि हसप्रकार यहाँ महषिके काव्यकी प्रथमात्रत्ति 
एक ही साथ बिक गयी और उन्हें दूसरी आवृत्ति निकालनेके 
लिये अधिक उत्साह मिला । 


सीताके निष्पाप आचरणकी कथा कोगोंमें उसके घरित्र- 
प्रचार ह्वारा विस्तृत करनेके उद्देश्यसे ही महषिने रामायणकी 
रचना की थी, हमारे इस अनुमानकी सत्यता रामायणकी 
रचनापर सूक्षम दृष्टिसे विचार करनेवाल्वोंके ध्यानमें तुरन्स 
झा जायगी | रामचरित्रपर विशेष प्रकाश ढालनेबाजा भाग 
है अयोष्याकाए्ड । रामके पराक्रमका वर्णन युद्धकाणद्मे है । 
सीताके यथार्थ चरित्रका सीता-इरणसे ही प्रारम्भ होता है 
और यह कथा अरदयकायडमें है। यह कथा महष्षिने पूरे 


श्द्दद 
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विस्तारके साथ कथन की है । इस कथाका विस्तार सुन्दर- 
फाण्डर्मे सीता-इजुमान-सेंट और सीता रावणके सम्भाषण 
दोनों ही अवसरोंपर अत्यन्त स्पष्ट दीख पढ़ता है। सीताके 
उच्च चरित्रको व्यक्त करनेवाली प्रत्येक बातका महफिने 
उरक्लेख किया है, यहाँतक कि सीताने रावशसे बातचीत 
करते समय सलिनकेकी ओट कर खी थी “तृणमन्तरतः 
कत्वा! (३॥७६।१ तथा ५/२१।२) , सामान्य समझ करके 
मह्ि इसप्रकाश्की घटना तकका वर्णन करना भी नहीं 
मूंल्े । यह सस्य है कि रामायखमें श्रोराम और सीता हो 
प्रधान पात्र थे अतः उनके चरित्रका विस्तारसे वर्शन करना 
उनके लिये ध्रावश्यक था, तथापि क्रीगम-घरित्रका चित्रण 
करनेमें महर्षिने भपनी कृतिमें उनके समस्त गुणोंपर जैसा 
प्रकाश डाला है बैसा सीताके चरिश्र-चित्रणमें नहीं किया। 
सीताके चरित्र-ऊपनमें तो केवल उन्हीं बरारॉपर अधिक 
प्रकाश डाला है जिनसे सीताके लोकापवादके मिथ्या होनेमें 
लोगोंका विश्वास हो जाय | नायक-ना यिका के चरित्र-निरूपण में 
इस विवेककी ओर दृष्टि डालनेपर पाठक इस बवातकों 
समझे थिला नहीं रहेंगे कि रामायणकी रचनाके सम्बन्ध 
इमने मदृषषिके जिस हार्दिक उद्दे श्यका अनुमान किया था. 
वह युक्तियुक्त और टीक हैं । 


सीताके मिथ्या क लइ्ककों सिटानेके किये महपिकों प्रधानत: 
उसके दोनों पुश्रोंसे सहायना खेनी थी और वह जी भी गयी । 
सहायता पानेकी योजना महर्षिने अपने मनर्भे किय प्रकार 
की,हसबातके जाननेका कोई उपाय नहीं हैं/ किन्तु लब-कुशके 
कुछ समझने जगते ही यह योजना की गयी थी, इसमें सम्देह 
नहीं । कदावित्‌ यह कल्पना महर्षिके मनमें पीछेसे आयी 
हो तथापि उस समय खब-कुशको अपने अधिकारोंका, और 
रामसे उनका पिता-पुश्नका सम्बन्ध हैं हस वातका पता न 
लगने देनेके लिये महर्पिने वढ़ी सतरकंतासे काम लिया, 
वही आगे चलकर उनके लिये बढ़ी उपयोगी हुईं, यह स्पष्ट 
है । दोनों राजकुमारोंके साथ वनवासी शिक्ष्योके सइश 
न्यवहार करके महषिने जो अनुरता विखिलायी, उसी्मे 
उनकी राजनीतिशता भरी है । 


यड़ तो स्प्ट ही है कि देवी सीताकी पीरता असीम 
है। मदर्षिकों अपनी नद्दीत योजनाके सफल करने में सोताकी 
सहायता पूर्॑ख्फसे प्रास है। इस बातकों सिद्ध 
करनेके लिये प्रमाणोंकी आवश्यकता नहीं हैं। रामायण- 
रखनाके ऋवन्‍्तर महर्षि उसके प्रचारका मौका ढ़ूँढ रहे ये । 


ओीरासके अश्वमेधकी योजनासे महषिकी बहुत विनोंकी 


सनोकासना सफल होनेका अवसर झनायास ही आ गया! 
यज्ष-समारम्मके लिये विविध देशोंके नर-पतियों और 
ऋषियोंकों निमन्त्रण भेजा गया। तदनुसार महर्षिकों भी 
निमन्त्रण मित्ला और वे अपने शिष्योंको साथ ले अयोध्या 
पहुँचे । अयोध्याके बाहर ही कहीं डेरा डालकर महरिने 
लब-फुशको कार्यलिद्धिके लिये अयोध्यार्मे जाकर धर-घर 
रासायण गान सुनाते हुए फिरनेकी आज्ञा दी । आजा देते हुए 
मह्ति कहते हैं-- 
ऋषियाटेषु पुण्येद॒. ब्राह्मणावसथेषु अ। 
ग्थ्यामु राजमा्गेंपु चार्थियानां शहेषु अ ७ 
रामस्थ भवनद्वारि यत्र कम अ ऊुबते । 
ऋत्विजामग्रतश्षव तत्र॒ गये बिशेषतः 
(वा० रा० ७। ९ह | ६-७) 


'हे चुत्रो !' ऋषियोंके पवित्र स्थानोमि, आह्णोंकी बस्तीमें 
गक्ियोंमें,सदकोंपर,राजमहलोंमे ,य शवेदिका झो के ह्वारपर और 
ऋत्विज्ञोंके समीप विशेषरूपसे हस रामायणका गान करो !' 


रामायण-रचनारमें मह्षिका उश्वेश्य केवल राजाको 
प्रसत्ष करना होता तो वे खब-कुशकों सीधे यज्ञ-मण्डपमें 
जाकर श्रीरामके सामने रामायण-गान कश्नेकी धाज्ा वेते। 
यज्षमें आदिक-हथनक उपरात्त, भोजनोसर तथा इचमसे 
पूर्व पुराण-गाथा खुननेकी विधि है | हसीके अनुसार उस 
समय यदि लव-कुशकों भेजनेकी ब।जनगा महपिने की होती 
तो सहजहीें कार्य हो आता | रासको सम्युष्ट करके पर्याप्त 
घन लाभ करनेका यह निः्कपट और सरख मार्ग था परन्तु 
महर्षि घनके भख्बे महीं थे, उन्हें तो इस बातकी चिन्ता 
लग ही थी कि कंस सीसाका मिध्यापवाद सष्ट हो 
सथा सर्वंसाधारणके हृत्यमें उसके प्रति आदु्रके भाव उत्पल्त 
हो जायें और उसके पुत्रांकों राज्यकी प्राप्ति हो । इसीलिये 
उन्होंने लव-कुशको रामायण गानेके लिये नगरमें भेजते 
समय जिन स्थानोंका दिग्वशंन कराया, उनमें ग़छी, सडक, 
अवधियोंके आश्रम, माझश और राजाझोंके निवासस्थान 
आदिका ही निवेश हैं । सारांश बह कि महर्षिने यह थोअना 
रामायणके प्रचारकी ही दृष्टिसे की थी। कल्पना-प्रसारके 
किये ऐसी ध्यवस्था विशेष सुविधाजनक हुआ भी करती है, 
इससे हश्छित फलकी प्राप्ति शीहक्र होती है। इसप्रकारके 
अनुभबोंका इतिहासोंमें प्रयुर उस्सेख है और आजका सी 


७ राजमीसिक्ष धाल्मीफि #& 


यही अनुभव है । शिवाजी महाराजके समय समयथे रामदास 
स्वामीने महाराष्ट्रम जो जागृति उत्पन्न की थी, उसका अधिक 
श्रेय स्वामीजीके उस शिच्य-सम्प्रदायको है जो 'मनका 
कछोक' गाते हुए भार्वोका प्रचार करते थे | इतिहासज्ञ हस 
भधातको जानते हैं | उन्होंने अथवा उनके पहले और पीछेके 
महाराष्ट्रीय धारकरी-सरप्रदायने हसप्रकार घूम-घूमकर भजन 
गाते हुए लोगोंमें घधर्मजागुतिका कार्य बढ़ी उत्तमतासे 
किया । इस समय भी हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि गोरक्षा- 
प्रचारक गण बाजारोर्स घूम घूमकर भजन गाते हुए जागृतिका 
कार्य करते हैं। महषिकी योजना भी इसी प्रकारकी थी। 
डस समय ऐसे क्षोग भी थे, जिन्होंने औरासका चरित्र 
आँखों देखा था और रामके प्रत्ति उन लोगोंके मनोंमें प्रेम 
तथा आदरका भाव भी पूर्शरूपसे था। अयोध्याकायदका 
गान सुनसें ही इस प्रेम और आदरका दूना बद जाना कौन 
बडी यात है ? 
अयेध्याकारइका वह फथाभारा क्रमे हिसाबसे 

प्रारम्भमं आया है और लव-कुशके मुखसे श्रोताझोंकों सबसे 
पहले वही सुननेको मिलता था । आँखों देखी बात वैसी की 
बैसी सुननेके कारण लोगोंके हृदयोंमे यह विश्वास जमना 
स्वाभाविक है कि काध्यकी कथामें कहीं भी सत्यका अफ्लाप 
नहीं किया गया हैं। यह विश्वास आगेके कथाभागपर 
सत्यता और विश्वसनीयताकी छाप लगानेमें पिशेष डपयोगी 
होता है, इसका झजुभव उस समय हो चुका है जब कि 
मधुपुरोसे खौटते समय शरत्र॒प्ष सार्गमें मह्षिके आश्रम 
डहर थे । शबत्रुन्नने अपने साथी सैनिकों सहित लब-कुशके 
मुखसे रामायणका गान सुना, शप्रुल्न केवल्न एफ हो 
रात यहाँ टहरे, इसने थोड़े समयमें लब-कुशने उन्हें कुछ 
ही सर्ग सुनाये होंगे । परन्तु गान सुनते ही शबज्रुझके नेत्रोंसे 
आँसू बहने लगे और शरीरकी सुधरि जातो रही । (वा० ७। 
७३ | १७ ) इससे सहज ही पता लगता है कि शव-फुशके 
हारा गाया आनेधाला कथाभाग अयोध्याकाणढका ही या। 
इस शानके सुननेपर सेनिकोंकी जो दशा हुई थी, उसका 
वर्णन पढ़नेसे अयोध्याकायद-सम्दन्धी मारा अनुमान और 
भी इृदतर हो जाता है। यह वर्णन इसप्रकार है--- 

पदानुगाश्य णे राशस्ता शृत्दा गैतिसम्पदम्‌ 

अवडमुलखक्ष दीनाश द्यश्र्यामिति चआन्ुवन्‌। 

परस्पर अब गे तम्न सैनिका: संबमाधिरे १ 


२५३ 

किमिंदे के अऋ बतोम: फिमेतत्स्वप्दशनम ६ 

अर्थों यो नः पुरा दृष्स्तमाश्रमपदे पुन 0 

श्रूणम: फिमिंदे स्वप्तों गीतबन्धसनुत्तमम्‌। 

( बा० रा७ ७/७१।१८-२५१९ ) 
'शम्रुज़्के साथी लोग गान सुनते ही सिर सुकाकर दीनसे 
बन गये और आश्चर्य'आश्रर्य' पुकारते हुए परस्पर कहने जगे 
कि 'अर यह कया है? हमलोग कहाँ हैं, स्वप्न तो नहीं 
रहे हैं ? जो बात हमने पहले आँखों देखी थी वही 
सुन रहे हैं। क्‍या यह स्वमर्मे तो नहीं सुन रहे हैं।! 
रामायणगान सुननेपर उस समय साघारण जनताकी कैसी दशा 
होती थी, हसकी कल्पना करानेके लिये यहाँ पूरे छोक उद्धुत 
किये गये हैं। अन्तिस क्लोकमें सैनिकोंका यह ठठ्ार कि 
हमने जो बातें अपनी आँखों देखी थी टीक यही आज 
सुननेको मिल रही हैं! बे ही मह्त्का हे। रामायणी- 
कथाका वह भाग जिसमें रामवन-गमनसे छोकर अयोध्या 
लौट झानेतकका वर्णन है अर्थात्‌ आरण्यकाणडसे युदकायदढ- 
तकका वर्णन, अयोक्याके नागरिकोंसें किसीकी झाँखों देखी 
घटना प्रामः नहीं है । उनका देखा हुआ फथाभाग तो बात 
ओर अयोध्याकाणहमें ही है। इससे भी यह स्पष्ट है कि 
लक्ष-कुशने जो गान किया था उसका अधोध्याकाण्ड होना 
ही अधिक सम्भव है । 

इसी प्रकार अयोध्यामें भी लव-फुशने धयोध्याकायहफा 
शान किया होगा और उसे सुनकर लोगोंकी ऐसी ही वशा 
हुई होगी । राम-बम-वासके यादफी कथाएँ लोगोंको बीच- 
बीचमें इधर-उधघरसे सुनायी पढ़ती थीं। अयोध्याकाण्डकी 
कपा लोगोंकी जानी हुई थी। जब क्ोगोंने उसे डीक 
सिलसिखेवार सुना तब उनका, आगेको कथाके लिये भी इसी 
प्रकार ऐसा अनुमान होना कि वह भी ऐसी ही सत्य और 
सुन्दर होगी, और उसके जाननेके लिये जिज्ञासा बढ़ना 
स्वाभाविक था। अतएव किसीने कथा सुननेके लिये, किसी ने 
सत्यान्वेषणके लिये और किसीने सीताका अपधाद सिद्ध 
करनेके लिये दी हगला कपाभाग गानेके निमित्त लव-कुशको 
बहुत ही संग किया होगा। किसीने कहा होगा कि 'जब 
रावण सीताके पास आया तब वह क्या करती थी ?” “वह 
उसे कैसे के गया ? हमें वह कथा सुनाओ ।” दूसरेने कहा 
होगा-'रावशने सीताकों कहाँ रकक्‍्खा था ?” 'उसमें और 
सीतामें क्या बात हुईं ? यह सुमाओ |” मतलब यह कि, 
डस समय ऐसे कितने प्रश्न पूछे गये दोंगे भौर गानके लिये 


२३० 


& श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपध # 
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कितना आजह किया गया होगा, हसकी कल्पना सभी कर 


सकते हैं। इसअकार गान करते हुए बालक खब-कुशको 
यदि सूख लग जाय तो उसके निवारशके लिये महप्षिने उन्हें 
पहल्षेसे ही फल दे रक्‍्खे थे तथा सर्वथा निस्ण्इ-भावषसे प्रचार 
करनेके लिये आशा दी थी! प्रचारके लिये भेजते समय 
महपिने स्फ्ट ही कहा था-- 


कोमश्रापि न कत्तेब्य: स्वस्पो5पि घनवछछया 
कि घनेनफ्मस्थानों फलमुकाशिनां सदा) 
(वाण्रा० ७|९३॥१३ ) 


पुओो ! घनके लिये तमिक-सा भी लालच नहीं करना 
क्योंकि हम फल-मूखपर रहनेवाज़े भझ्राभ्रमवासियोंको घन 
लेकर क्या करना है 


गान सुमकर कोई धन देमे लगे सो नहीं क्षेता, यहाँ 
महष्िने यही कहा । निष्काम-प्रचारको इृष्टिसे यही उचित 
था,पर साथ ही यद भी स्मरण रखना चाहिये कि निष्कामताकी 
आवश्यकता महषिने कार्य-सिशधयं नहीं बतलायी है। 
हमलोग फ़ल-सुलावि खाकर रहनेवाख्रे आश्रमवासी हैं 

_ अपनेको धनसे क्‍या करना है । उन्होंने अपनी निरपेक्षताका 

हेतु यही बताया है । 

इससे क्या यह सिद्ध नहीं होता कि महषिने हस समय- 
शक उनसे इसी सावनासे बर्ताव किया होगा। हसपर भी 
बदि महर्षिके सम्बन्ध हमने जो झनुमान किये हैं, उनसे 
कोई सहमत न हों तो वह आगेके झोक देस्वें । हसप्रकार 
शामाथल-गानका प्रचार होते रहनसे लव-कुशकी कीति श्रोराम- 
तक पहुँच जायगी और फिर द्रबारमें रामायण-गानका 
सुझवसर आवेगा. मह्षिका ऐसा अनुमान था और यही वह 
चाइते थे ! राजाओे द्वारा दी हुई कोई भी वस्तु न लगेके 
सम्बन्धमें उन्हें फिसे समकानकी कोई आवश्यकता न थी 
परन्तु इस निसपद्साके कारश लच-कुश कहीं विनयदीन 
होकर रामकी श्रवक्षा न कर बैठें | इसी शंकासे महरिने उन्हें 
सतक करते हुए कहा-- 


रामायणसे पररूपर 
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आदिज़भुति गेयं स्याजचावशाय पार्यिवम्‌। 
पिता हि सर्वभूतानां राजा मर्बति चर्मेत- 
(वा० रा० ७॥९३।१५ ) 

इसमें राजासे नम्नरताका वर्ताव करनेका उपदेश देते 
हुए उसका जो कारण महर्षि बतलाते हैं वद कितनी चतुरताका 
है। महर्षि कहते हैं-'महाराजका तनिक भी अपमान न 
करना क्योंकि राजा सब प्राणियोंका धमंतः पिता है ।! 

श्रीराम लव-कुशके साक्षात्‌ पिता हैं परन्तु महर्षि सीधी 
बात न कहकर उन्हें सममाते हैं कि राजा सब प्राणियोंके 
पिता हैं अतः वह तुस्दारे भी पिता हैं। इस प्रकारान्तरसे 
रामका पिठ्त्व समसानेमें मुनिने जिस युक्तिसे काम लिया, 
डसपर विचारकर हस कह सकते हें कि इस विषयमें अदृि 
कितने सावधान थे और लक्-कुशकों असली बातका पता न 
खगने देकर उन्हें किस प्रकारसे पाला था। 

महर्षिको योजनानुसार सभी संयोग एकत्र हो गये। 
यज्ञ-मणश्डपममं भ्रीरामके सम्मुख लब-कुशका गान हुआ। नाना 
देशोंके नरपति, ऋषि तथा जनसाने उसको सुना | इसप्रकार 
महजिने बडी चसुराईसे सीता-झपतरादको ससुल नष्ट कर 
दिया ! दोनों कुमारोंकों झ्राश्षममें पिलाका पता नहीं क्षरने 
दिया और वहाँ उनकी सारी व्यवस्था साधारण विद्यार्थियों की 
भाँति को गयी । इसका कारण यह है महर्षिका इस बातकी 
शह्या थी कि हन तेजस्वी कुमारोंको इस बातका पता लग जाने 
पर कि निर्दयाषा माताकों पिताने ध्यागा विया है, क्रोध अगना 
सम्मव है। यह कौन कद सकता है कि यह शंका 
निराधार थी? 

वाएमी किकी योजनाके अनुसार सभी बातें हुई, परस्तु 
सीमादेवी पुनः शपथके समय आ एक यार रामके सामने प्रगट 
हुईं । बस, वह अस्तिम बारके किये ही हुईं । इसका कोई 
उपाय नहीं था, महषिने जिस कार्यकों उठाया था बह सिद्ध 
होकर सी सुख-पर्यक्सायी नहीं हुआ तथापि उन्होंने एक 
खतुर कर्मों पुरुषकी माँति राजनीतिका यह एक दाव विद्याया 
था । इस विष्यर्मे तो किसीका सतभेव्‌ नहों होना चाहिये! 


सहानुमृतिकी वस्धि 


रामायण केवल हिस्दुओंका ही राष्ट्रीय महाकाम्य ही गहों है, किन्तु उसमें यह विशेष गुदा भी है कि बह अपने 


देशवासियों विश्वास तथा चरित्रका चित्र अत्यन्त 


चित्ताकर्षकरूपमें खींचतो है, इसका फक्क यह होता है कि 


उसके अनुशीक्नसे यूरोपनिबासियोंक बहुतसे मिथ्या विश्वास और दुर्भाव जो इस सम्बन्धर्म हैं, दूर होजाते हैं झोर 
दोनों जातियोंमें परस्पर सहानुभूतिकी इृद्धि होती है। ---भाँव्स 


रामायण-पश्चदशी 


( सं०-औरघुनन्दनप्रसादसहजी ) 


कमे-म्रधान-- नाम-माहात्म्य-- 
कर्म-प्रधान विस्व करि राखा ! सोइ भव-तर कछु संसय नाहों। 
जो जल कर सों तस फल चाल्ला॥ नाम-प्रताप प्रगटद कल्माहों ॥ 
अद्दिसा-- सर्वोपण और निष्काम भजन--- 


परम धरम स्र्‌ तिबिदित अदिंसा। 


पर-निन्‍्दा-सम अघ न गिरिंसा॥ बचन करम मन मोरि गति भजन करहिं निःकाम | 


विन्‍्हके हृदय-कमल्महें करउ सदा विस्ताम॥ 


सत्य-- हि 

घरम न दूसर सत्य समाना | शरणागत हे क 

आगम निगम पुरान बखाना॥ सुनु मुनि तोहि कहऊ सहरोसा | 
अस्तय-अक्षयण्व- भजहि जे मोहि तज्ञि सकल भरोसा॥ 


करउ सदा सिन्हके रखचारी। 


जननी-सम जानहि. पर-नारी | जिमि बालकहिं राख महतारी॥ 


घन पराय वजिपते विष भारी॥ 


सनन्‍्तोष--- सतत-स्मरण--- 
सरल सुभाव न मन कुटिलाई। कह हनुमंत बिपति प्रभु सोई । 
जथालाभ खंतोंप. सदाई ॥ जब तब सुमिरन भजन न होई॥ 
भक्त-मुख्य-लक्षण परोपकार-- संसार-भगवन्मय--- 
गामसगत परहितनिरत परदुख दुखी दयाल। सीयर।ममसय सब जरा जानी। 
भगत सिरोमनि भरततें जनि डरपु सुरपाल ॥ करों प्रनाम जोरि हुग पानी॥ 
परहित बस जिन्हके मनमाहों । सो अनन्य जाके असि मति न टर हल्ुमन्त। 
निन्‍्हकई जग दुलभ कछु नाहों ॥ में सेवक सचराचर रूप-रासि भगवन्त॥ 
जीवात्मा-स्वरूप-- निवोण-त्याग-- 
ईध्वर-अंस जीव अबिनासी | अरथ न धरम न काम रुचि गति न चहउ निरबान 
चेतन अमल सहज खुखरासी ॥ जनम जनम रति रामपद्‌ यह बरदानु न आन ॥ 
++-_-०_्भि) पूीका०००----- 
सन्‍्तके लक्षण 
दिषय अकंपट सौकगुनाकर । परदुख दुछ सुख सुख देखे पर |. सीतकता सरकता मइन्री | द्विज-प्रद-प्रीति धरमजनयित्री 0 
रूम अमूत्तिरि पु बिमद बिरागी । रंपभसरष हुरण मय रूपी ७ भे सब रूच्छन बसहि आसु उर ५ जानहु तएत संत रुंतत फुर ५६ 
कोमकचित दीननपर दाया , मन बच क्रम मम मगति अन्षाया ७)... सम दम नियम नीति नहिं टोऊटि , परुष बचन कब हूँ नहि बोलहिं॥ 
सबहिं मानप्रद आपु अमानी १ मरत प्रानसम मम हें प्रानी ७ निन्‍्द अस्तुति उमय सम ममता मम पदर्कज 


बिगतकाम मम नामपरायन । सोति बिर्रति बिनती मुद्तिपन ३ ते सलन मम प्रानत्रिय गुनमादेर सुरूपुण ॥ 


ज्ञान-दीपका स्पष्टीकरण* 


( छेखक---साहित्यरशन पं० ओविजयानन्दजी त्रिपाठी ) 


[ ज्ञानदीप रूपक ] 
मूल 
सुनहु तात यह अकथ कहानी | समुझत बने न जात बषानी।। 
ईश्वर अंश जीव अबिनासी + चेतन अमर सहज्ञ सुखरासी १ 
से! मायाबस मय मोसाई ( बेंध्ये कौर मरकटक्ी नाई!) 
जड़ चेतनहिं अरन्थि परि गई । जद॒पि मुष छूटत कठिनई॥ 
तबते जीव भयठ संसारी १ छूट न ग्रन्थि न दोइ सुषारी 
श्रुति पुरान बहु कहें उपाई। छूट न अधिक अधिक अरुसाई ७ 
जीव दृदय तम मोह निसेधी | अन्थि छूट किमि परै न देपी॥ 
अस संजाग इस नन करई । ततहुँ कदाचित से! निरुआरई॥॥ 
टीका 
१--सुनहु तात यह अकथ कद्ानी | 
समझत बने न जात बषानी॥ 
अर्थ-है तात, यह अकथ कहानी, जो कहने और 
खममभते नहीं बनती, उसे खुनों 
सुनहु--हससे शिष्य (ग़शइजी) का प्रश्न सूचित किया। 
धयानिदि मक्तिहिं अन्तर केना। सकत कहटु प्रभु कृपानिकेता .* 
तात--से भुशुण्डिजीने शिष्यपर प्रेम दिखज्ाया । 
यह अकथ--से भक्तिक्रे साथनका सुकथ होसा वुर्शाया । 
चक्यी--- 
'भगतिके सावन कहीं बद्धानी * सुगम पंथ मोदि पाते प्रानी ,, 
कहानी--से “झअजातवाद! द्शिल्ाया कि हम जो कुछ 
कहते हैं सो कहानी है । कह्टानी सत्य नहीं होती, भतः बह 
भी पारमाभिक [ सत्य नहीं हैं । सत्य तो एकमात्र निविशेष 
भब्रच्को स्थिति है। जिसप्रकार शशके कमी श्रक्ञ नहीं 
हुआ, झाकाशमें कुसुम नहीं हुआ, वन्ध्याकों पुत्र नहीं 
हुआ, ठसी अकार यह सब कुछ भी कभी हुआ ही नहीं, फिर 





किसका बन्‍्ध और किसका सोक्ष ? जो दविखायो पढ़ता है 
सो अम है। उस बकमें अंश-झंशी मेद न है और नदों 
सकता है ! माया और उसके प्रपश्लका डसमें स्पर्श भी 
नहीं है। थथा-- 
(१) 'अनघ अंद्वेत अनवद्य अन्यक्त अज 
अमित अविकार आनन्दसिधो ॥ 
(विनय प०) 


(२) राम सच्िदानन्द दिनस ६ नहि तह मोह निसा रूबकूस! ७ 
सहज प्रकासरूप मगवाना । नहिंतहं पुनिदिग्यान बिहाना ५ 
हर विषाद ग्यान अग्यान! १ जीव धरम अदिति औभिमाना ४ 
५३) यत्र हरि तम्र नदहि भंद माया 
(विनय प७) 
(८) जग सम बाटिका रही है फऊ फूलिश * 
भी कैसे घौरहर देखि तू न भुछि रे 0 
(ब्िनिय प०) 


शिष्यकों संसार और बन्घरी प्रतीति होती है! उसे 
इस प्रफशके समझने और इससे मुक्ति जाम करनेके किसे 
जिशासा है, अ्रतयुव गुरु उसकी इृष्टिके ब्रनुसार, उसके 
समकानेके लिये निष्प्रपञल्षमें पहले मपणाका अध्यारोप 
करते हैं और फिर अपक्का क्पवाद करके यथार्थ स्वरूपका 
टठफ्देश करते हैं, झतपव यह अ्र्यारोप-अपवादका उपदेश 
भी मिथ्या है! जिकासाके पूर्वके साध्नचतुश्य स्व मिथ्या 
ही हैं। अतएव हस मिथ्या कथाकों कट्टानी कदा । परन्तु 
इस कहानी सुननेवाक्षेकों सिद्धास्त-क्ान होता है, क्‍योंकि 
कहानीकी समाप्तिपर कहेंगे कि 'कशो श्षान-सिद्धान्त जुझाई ।' 
छत: साधनचतुष्टयसे ममता-मज़्के नष्ट होनेपर ही 
इस कड़ानीके कठमेका भी विधान हैँ, यह कड्टानी यदि 
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छ् हान-दीपका स्पष्टीकरण & 


श्र 
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'समता-रत'से कही आथगी, तो ऊसरमें बीज बोनेकी भाँति 
न्यर्थ होगी, यथा- 
'ममतारत सन ग्यान कहानी ३१ 
'ऊसर बीज नए फके यथा |) 
समुझत बने न--सममते नहीं बनता । भाव यद कि 
निगु'या बहा ओर गुणमयो मायाके संयोग-वियोगका इसमें 
बेन है। निगुंण जहा शेय नहों है, जाना वदी जा सकता है 
जो जेय हो, स्वयं व्रष्टा कैसे जाना जाय ? और बव्रष्टा ही 
नहा है, सतएव वह नहीं जाना जा सकता, यथा- 
जगेपन तुप देखनहारे | बिधि-हरि संभु नचावनदोरे।॥ 
ते न जानहि मर्म तुर्दरा। और तुम कं जाननिहारा ५ 
मध्या भी नहीं जाती जा सकती । वह तो अघटन- 
घटनापटीयसी है, जो हो न सके उसीको कर दिखाना 
मायाका काम है । यथा- 
जे! माया सब जगहि नचादा। जासु चरत रूलि काहु न पादा 0 
और संयोग-वियोग अक्कर्मे बनता नहीं, यथा-'सपनेहु 
योग-वियोग न जाके' झतएुवं यदि समझते बने तभी 
आश्चर्य है। 

न जात बखानी--बखानते भी नहों वगता । भाव यह 
कि उसको कहनेके लिये उपयुक्त शब्द ही नहीं मित्रते, यथा- 
केंसब कद्टि न जाय का कहिये 
देखत तव रचना विचित्र अति समुझि मनाहि मन रहिये ७५ 
सुन्य मीतपर चित्र रंग नहिं बिनु कर छिखा चिंतरे 
घोए मिट्‌ट न मरइ भीत दुख पाइम यह तन हेरे ७ 
कोड कह सत्य झूठ कह काऊ युगल प्रबकू करि माने ६ 
तुरुसिदास परिहेंर तीनि श्रम तब आपने पहिचानै ७ 

(बिनय०१०) 
परन्तु वेदान्तके वाक्योंको गुरु-मुखद्ारा सुनते-सुनते 
अजुभव हो सकता हे, यथा- 
“बिनु गुरू होह कि ग्यान ३ 
*अनुभबगम्य भजहिं जेहि सनन्‍्ता ७१ 
इस चौपाईसे “नित्यानित्य-वस्तु विवेक! रूपी प्रथम 
साधन बतछाया गया | 
३५ 
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२-इंश्वर अंस जीव अबिनासी । 
चेतन अमल सहज सुखरासी ॥ 

अर्थ--चेतन अमर सहज सुखराशि जीव 
ईश्वरका अंश है| 

ईश्वर--इँश्वर और अह्लमें अवस्थामेदमात्र है, वस्तुभेव 
नहीं है | बकको कोई अवस्था न होनेके कारण, जाप्रत्‌, 
स्वप्न और सुपुसिकी अपेक्षा उसे तुरीय (चौथा) कहते हैं, 
आऔर उस अपेडाकों भी छोड़कर उसे तुरीयातीत या केवत्ष 
बुरीय कहते हैं। यथा-'तुरीय्मेत्र केबठम्‌* वही शक जब 
जगतके प्रकाशकरूप झर्थात्‌ सायापतिके रूपसे देखे जाते हैं, 
इँश्वर कहलाते हैं। यथा- 

जगत प्रकास्य प्रकासक रामू । मायाधील ग्यूनगुनधामू ७ 


अप--उस मायापति इंश्वरका अंश । कट्टनेका भाव यह 
कि जज और मायाकों खेकर ही सब प्रपत्ष है | पूर्ण जकका 
खबड़ नहों होता | यथा- “यदपि एक अखण्ड अनन्ता।! 
फिर भी मत्िन-सस्वा-माया (भ्रशान) द्वारा उसके अंशकी 
कल्पना होती है, जिसे कूटस्थ या साछी कहते हैं। साछी 
कूटस्थ भी वक्ष ही है, यथा--“प्रकृतिपार प्रभु सब उरबासी” 
परन्तु जैसे महाकाश और घटाकाशमें कर्पित मेद है, 
वैसे दी यहाँ सी कल्पित मेंद है। यया-'मुधा भेद जबपि 
कृतमाया ।* अभिप्राय यह कि तूतक्ा-विद्याका आश्रय साक्षी 
कूटस्थ है, और मूल्ा-विद्याका आभ्रय साथी ब्रक्ष है। 
प्रत्येक व्यक्तिमें दृत्ञा-विद्या मिन्न मिन्न है, और समश्टि- 
भूता सूला-विया एक ही है। वूला-विधाके मेदसे उसके 
साक्षी-कूटस्थमें भेद माना जाता है। इसीबिये गोस्वामीजीने 
राम! से अक्क, इंश्वर और कूटरथ तोनोंका ग्रहण किया 
है, क्योंकि एक ही तीन भाँतिसे प्रकाशित दोता है। 

जीव--मज्निन-सत्तवा-मायामें जब अक्षका अ्तिविम्द 
पढ़ता है, तो सत्वके मालिन्यसे अनन्त प्रतिविग्व हो जाते 
है, भर उन प्रतिविग्वोंकी वह मत्विन-सत्त्या-माया ही देह 
हो जाठी हैं। बदी देह कारक्शरीर कदलाते हैं और 
डनके अभिमानी जीव प्राश कहलाते हैं। मत्षिन-सत्ता- 
माया, वृल्ला-विद्या, अज्ञान, अहंकार, कारणशरीर भौर 
नामसूपात्मिका ये सब पर्यायवाली शब्द हैं। गोस्वामीजीने 
जीवकी मेले पानीसे उपमा दी है। यथा- 

भूमि परत माडाबर पानी। जिमि जीवद़िं माया रूपटानी॥ 
परबस जीव स्दबस भगवन्ता। जीव अनेक एक श्रीकन्ता ७ 


बढ 


& थीरामचन्द्रं शरणं प्रप्च ७ 





अदिनासी--अर्थाीद्‌ जिस भाँति इंश्वर सत्रूप अविनाशी 
है, ढसी भाँति जीव भी झविनाशी है, सतूप है। थ्था- 
“जीब नित्य (तें केद्दि लगे रोवा 9 

तन---अभर्थात्‌ जड़से सम्बन्ध होनेपर भी प्रशानघन 
है, यथा-निज सदज अनुभवरूप (तव खल भूलि धो आयो कहाँ) 

अमठरू-- यानी निर्मत कहनेसे यह दिखलाया कि झभी- 
तक ( सुपुसितक ) जीव ममतारूपी सलसे रहित हे। 
गोस्वामीजीने ममताकों मल माना है, यथा-'ममतामऊ 
जरि आय ।' 

सहजसुखरासी--भ्र्थात्‌ कारणशरीरामिमामी होनेपर 
भी आनन्वभोक्ता है। इसीसे कारणशरीरको आनन्दमस 
कोष कदते हैं। उसकी भ्रवस्था सुषुस्ति है, यथा-'अब 
झुख सोवत सोच नदि ।”” 


३-सो मायाबस भयेउ गोसाई । 
बेंध्यो कीर मफैटकी नाई | 
अर्थ--वह प्रभु मायाके वश हो गया, और 
शुक (सुग्गे) तथा बन्दरकी भाँति बेंच गया। 
से गोसाई--वह प्रभु । प्रभुके अर्थ “गोस्वामी, शब्द 
रामचरितमानसमें ब्यवहृत है, यथा- 
स्वामि गोसाइहिं सरिस गोसाई। मोहि समान में स्वामि दोहाई।॥१ 
से। गासाई जेदि विधिगति टेकी। इस्यादि- 
प्रभु (कर्त्तमकर्तमन्यथाकर्तुसमर्थ:) है पर इस दशाको 
प्राप्त हो गया | यथा- 
“निष्काज राज विहाय नु" इब स्वप्न-कारागृह पस्थो * 
(वि ०१७ ) 
इंश्वरने तो केवत्न अगतकों उत्पन्न किया, यह टसका 
भोक्ता नहों है। भोक्ता तो जीव है, इसकिये जीवको प्रभु 
कहा । शोगकी कदपना जीवकी है । उसीने जाप्रतसे जेकर 
मोक्षतक संसारकी कल्पना की दै। 
माया--सस्‍्त रत और तमकी साम्यावस्थाकों प्रकृति 
कहते हैं, यही ईंश्वरको शक्ति साया कहलाती है, यथा - 
'सो हरि माया सन गुनखानी ।? श्रह्मसे एथकू मायाकी सत्ता 
है नहीं, इसलिये ठसे सद्‌ नहीं कह सकते, परन्तु उससे 
यूथक मायाका कार्य इृष्टिगोचर होता है, हसकिये उसे 
असय्‌ भी नहीं कट सकते, अतणव साया अनिवंधनीया है | 
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श्हासे यह सर्वथा विज्दण है| जहा सशिदाणन्द है, और माया 
मिथ्या, जड़ पूर्व दुःखरूपा द। मिच्या, यथा-'समुझे 
मिथ्या सोपि जड़! यथा-'“जासु सत्यतासे जड़ भाया। दुःखरूपा, 
यथा-'एक दुष्ट आतिसय दुखरूपा। जिस प्रकार ब्यवहारमें सस्यसे 
मिथ्या विजक्षण होते हुए भी ,सत्यके भाधारपर स्थिर रहता है, 
सत्यके बक्से धप्रकाशिस रहता है और सत्यके शामसे बाधित 
होता है, वैसे ही पारमाथिक मिथ्या (माया)भी पारमायथिक 
सत्य (बक्ष ) के आजित, श़झसे प्रकाशित तथा, जहसे 
विलक्षण है और बह्वशानसे ही उसका बाघ होता है यथा- 
शृठहु सत्य जादि बिनु जाने ( जिमि भुजज्ञ बिनु रजु पहिचाने 
जेहि जाने जग जाइ हेराई। जागे यथ! सपन भ्रम जाई ७ 
तीनों गुणोंका यह स्वभाव है कि वे एक दूसरेको छोग- 
कर भी नहीं रह सकते, और एक दूसरेको दवाया भी करते 
हैं। भरत: गुणोंक तारतम्शसे मायाके भी अनेक भेद हैं, 
जिनमें दो प्रधान हैं| शुद्ध-सस्वा-माया,-जिसमें रज और 
तमका ब्वेशमात्र है, विद्या कहलाती है, जगतकी रचनार्मे 
यही समर्थ है और मद्षिन-सरवा-माया, अपिद्या कहलाने- 
वाली जीवके बन्धनका कारण है। बथा-- 
तेदिकर भद मुनौ तुम दोऊ।विद्या अपर अदिया दोऊ॥ 
घक दुष्ट अतिसय दुखरूप | जेहि बस जीव परा मबदूण॥ 
एक रचइ जग गुन बस जाके । प्रभु प्रेरित नहि निज बरू ताफे) 
बस मंग्रउ---मायाके वशमें हो गया। अघटन-घटना- 
पटीयसी मायाकी यह करामात है कि वह छायाहारा विम्वको 
वशीमूलत कर छेती है। भया-- 
“करि मामा नमके छग गहई।! 
हे छोह सक से न उड ९! 
अतः कूटस्थ, तूला-माया, और प्रतिथिभ्य तीनों मिल्त- 
कर जीच हुए, अब साया जो-जो और जैसा-जैसा नाच 
नचाती है, जीव वह और वैसा ही नाथ नाचता है| घथा- 
पदेखा जीव नाचने जाही।* 
'नप्यत ही निसि दिवस भस्थौ 
तबहींते न मयो थिर अबंत जीवन नाम घरयथौ ।* 
देंप्यो--अर्थात्‌ कूटर्थ अतिविस्वह्वारा आयासे बेंध-सा 
राया, औैसे घटाकाश जद्घाकाशदारा जलसे बेंध जाता है । 
जिसप्रकार प्रतिविग्व जज़के दोपोंसे दूषित होता है, चम्मज 
होनेसे बदख्मत्ञ दोता है, डछुखनेसे उच्ल्तता है, गिरनेसे 
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गिरता है, दौढ़नेसे दौड़ता है लिदान जकसे बेंध जाता है। 
उसी प्रकार जीव भी मायासे बेंघ-सा गया। परन्तु खढ़का 
डदाइदरण देनेसे किसीको जीवके प्रति जदका सन्देद महो 
तथा यह शह्वा भ हो कि अक्लाम सो कोई रस्सी नहीं हे जिससे 
कोई बाँधा जा सके,इसकिये कहा हे कि-- 

५इंप्यै। कौर मर्कटकी नाई' 


कौरकी नई--सुमोकौ भाँति बेंघ गया । भाव यह कि 
बदेकिया दो तिह्षियाँ गाढ़कर उनके सिरेपर एक तीसरी 
तिल्ली बाँध देता है, और उस तीसरी तिज्लीमें बाँसकी 
मज़ी पदिना देता है, नीचे दाने रख देता है । सुम्गोंका 
स्वभाव उँचेपर बैठनेका होता है । अतएवं जब वह नल्लीपर 
बैठकर दाना छेनेके किये झुकता है, गल्ली घूम जाती है, 
सुम्या उज़दा लटकने खरता है। अज्ञानसे भयवश उसे 
छोड़ता नहीं, अस्तमें बदेसिया आकर उसे पकड़ श्लेता 
है। विचार करनेसे यहाँ सुग्गोको अशानके सिवा कोई 
दूसरा बन्धन नहीं है । 


किसी महाप्माने सुम्गोंकी यह दुदंशा देखकर एक 
सुग्गा पाता और उसे लगे पदढ़ाने-'दे को ! सुग्गा ! दानोंका 
क्षोभ करके नलीपर न बेंडना, और यदि बैठना तो उसके 
घूमनपर निढर होकर उसे छोड़ देना ।” जब सुम्गा पढ़कर 
प्रण्द्धत हो गया सो उसे छोड़ दिया | उस सुग्गेका वाक्य 
सुनकर दूसरे सुग्गे भी वेसे ही बोझने कगे। महात्मा बड़े 
प्रसन्न हुए कि सभी सुम्गोंका भय निद्गत्त हो गया। परन्तु उनके 
झाश्यंका कोई डिकाना नहीं रहा, जब कि उन्होंने एक 
सुग्गेको उसीप्रकार डलटा कटके हुए यद पढ़ते पाया कि 
'देखो सुग्गा | दानोंका लोभ न करना! इत्यादि। ब्यवहार- 
काकमें (वाचक ज्ञानी) पणिढतोंकी भी स्थिति मूखों-सी देखी 
जाती है। अतएव पणिश्धतोंका झज्ञान-बन्धन दिसकानेके किये 
'कीरकी नाई! कहा। 

मर्कटकी नाई---बानर भी ऐसे दी बँधता है, उसके हाथ 
जामेलायक जेदवाल्ी कुल्हिया दानोंसे भरकर जमीनमें गाढ 
दी जाती है | वानर उसमें हाथ ढाक्कर मूडीमें दाने पक 
देता है । जब मूठी उसमेंसे नहीं मिकल्नती तब येँघ जाता 
है । छोभसे, भशानसे मूठी नहीं छोदता | अतः वह भी 
अज्ञानसे दी बेंधा है। यह मूर्ख होनेसे 'सुभ्गा पथिडट'की 
भाँति मोक्ष-शास्त्रका पाठ करते हुए बद्ध नहों है। मूखंका 
बब्धन दिखलानेके लिये 'मझ्ंटकी नाई! कहा | 


रैक 
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इसो तरह जीव अज्ञान-बन्धनसे बेंधा हुआ है, इज़ार 
प्रयक्ष करनेपर भी नहीं छू ठता । 


४-जड़ चेतनह्िं ग्रन्थि परि गई । 
जदपि सपा छूटत कठिनई ॥ 
अर्थ-जड़ चेतनमें गाँठ पड़ गयी, वह यद्यपि 
झूटी है पर छूटना कठिन है | 
जड़ चेतर्नाह--जढ़-चेतन दोनों विरुद्ध स्वभाववात्ते 
पदार्थ हैं। एक अन्धकार है, तो दूसरा प्रकाश है। एक 
विषय है, तो दूसरा विषयी है | एक मिथ्या है, तो दूसरा 
सत्य है । इन दोनोंमेंसे एकका दूसरे में श्यास (अम) होना, 
अथवा एकके 'घमंका दूसरेमें अध्यास होना मिथ्या 
है। थथा-- 
छिति जक पावक गगन समीरा | पंचरणित यह अधम सरीरा 
प्रगट से तनु तद आग साआ। जीव नित्य तें केद्दि कूमि रोआ ७ 
प्रन्थि परि गई---गाँठ पढ़ गयी अर्थात्‌ तादात्म्य हो गया। 
जढ़में चेतनका अज्यास होने क्गा और चेतनर्मे जड़का। 
इस गाँठको किसोीने बाँघा नहीं है। भनाविकाकते पड़ी 
हुई है । शिष्यको समझानेमें सुभीतेके लिये 'पढ़ गयी! 
कहा | कारणशरीरमें जो चेतनका अध्यास हुआ वही 
प्रतिबिमस्द है, वही गाँठ है । यथा--- 
रजत सौए महँ मास जिमि, जथा मानुकर बारे ६ 
जदएि मुषा तिहु काऊमहे, भ्रम न सकई कोउ टारि ७ 
एंडि ब्िचि जग इरि आश्रित रहई 
जद॒पि मुषा--यद्यपि गाँठ झूठी है,अममात्र है। सायाके 
साथ असंग कूटस्थका सम्बन्ध कैसा ? घटाकाशका जलसे 
सम्बन्ध केवल अमसे सिद्ध है। यथा-- 
जद॒पि अरुत्य देत दुख अहई ६ 
छूटत कठिनई--छूटना कठिन है। किसीका हटाया यह 
अध्यास नहीं हटता। क्‍या लोकका क्या बेदका, सव 
ब्यवहार इसी अध्यासपर टिका है। यथा-- 
'कमे कि हे।इ सरूप्हिं चीन्हे ५ 
५--तबते जीव भयउ संसारी | 
ग्रन्थि न छूट न होह सुपारी ॥ 
अर्थ---जबसे जीव संसारी हो गया, तबसे न 
तो गाँठ छूटती है और न यद सुखी ही होता है । 
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तबसे--अर्थात्‌ काक्कका कोई नियम नहीं है, अनावि 
झन्धपरम्परासे । अनाविकाल्से संसार ऐसा हो अछा 
झाता है। इसीको अविद्या-निशा कहते हैं । इसीमें 
स्वसू्पाशान अर्थात्‌ सुषुप्ति होती है। हस अवस्थाके विभु 
ईंश्वर हैं। अपरिव्ध्रिश्न तथा असक्क दोनेसे विभुर्म अदक्वारकी 
साँठ नहीं दोती, परिष्छिम्त भोर सक्ली होनेसे जोवमें 
अहइह्वारको गाँठ है । इसी गाँठमें आवरण आर विद्षेपरूपी 
निद्रा है। इसी निद्वामें पदा हुआ जीव अनेक प्रकारके 
स्वम देखा करता है | यभा-- 
मोह निसा सब सेनिहरा । देखहिं सपन अनेक प्रकार 
आकर चारि राख औरासी | जोनिन अमत जौव्‌ अबिनासी ४ 
फिरत सदा माया कर प्रेरा । कार कर्म सुभाव गुन घेरा ॥ 


इसी सुपुसिसे भूसोंकी उरपत्ति,स्थिति और लय होता 
है। कारणदेह-प्रास ईश्वरांशके भोगके छिये ईश्वरेच्छासे 
तम्रःप्रधान प्रकृतिमें (१) आकाश (२) वायु (३) तेज 
(४) जक् और (२) एष्वीततव उत्पन्न हुए, 
सत्वांशसे कमश: पञ्च-शानेन्दियाँ यौर मिक्कर अन्तःकरण 
तथा रजांशसे क्रमशः पद्च-कर्मेन्द्रियाँ और मिलकर प्राय 
उत्पन्न हुए। यभा-- 


गगन समीर अनल जल घरनी | इनकर नाथ सहज जड़ करनी 0 
तब प्रेरित माया उपजाये। सुष्टि हेतु सब ग्रन्थनि गाये १ 


'बिषय करन सुर जद समेता ) 


इन पाँचो तस्थोंसे जो शरीर बना, वही क़िड्देह है । 

यहाँसे संसार भ्रक्नरित हो गया, जोकि स्थृत्ञावस्थामें 

पश्चवित और पुष्पित होगा। हस ब्रिज्नदेहाधिमानीका 

नाम सतैजस है और इसके विभु हिरण्यगर्भ हैं । इस तेजसके 

भोगके लिये भगवानने पत्नतक्तोंका प॑श्रीकरण करके स्थूल 
शरोर तथा इस प्रह्ञायढ-भुवनकी रचना की, यथा-- 

जड़ पंच मिके जिन देह करी करनी बहुचा घग्नीचरकी। 

( कंवित० ) 


सोबह झानेमेंसे आद आने एक तप्त्वविशेषकों छोकर 
उसमें दो-दो आने शेष चार तश्वोंको मिल्लाकर, ठस शतत्त्य- 
विशेषको स्थृजरूप दिया | यही पश्कीकरण है | अब तेजस 
श्यूज़ वेदका अभिमानी होता है तब उसे विश्व कहते हैं । 
इसकी आख्रत अवस्था हैं और विराद विभु हैं। यथा-- 


अनु जीव ठर जआारिठ अवस्था निभुन्द सहित बिराजही। 
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प्रतिविस्थ 'यादे किसी अवस्थाको पहुँचे, पर विम्बसे 
उसका साथ नहीं छूटवा। यथा--“त्रक्ष जीव श्व सहज सेंधाती ।” 
अवस्थामेदके सम्बन्धसे विग्वर्मे भी भेवकी कश्पना होती 
है । सुषृप्ति, स्वत और जाग्रतके भेदसे जीव ऋमसे प्राश, 
तैजस और विश्व हुआ । उसी भाँति शुरीय मजा भी इंश्वर, 
हिरणयरार्भ और विराट कहत्ाये | ऐसा संसारका रूप 
अनाविकालसे चला आता है, केषल सममानेके लिये 
सबसे” कइते हैं । यथा-- 
"दिचि प्रपश्ञ अछ अच्चरू अनादी ११ 
जीव भयेउ संसारी-- जीव झपने सहज स्वभाव सचिदागन्दुन 
रूपको छोड़कर इंश्वरांशके ऐश्वथंको सोकर संसारी हुआ, 
देदवाला हुआ | अब (१) जिड्देह (२) लिक्षदेहमें स्थित 
चिच्छाया और (३) अधिष्ठान चैतन्य, तीसों मिलकर जीव 
कहलाये । इसप्रकार तीन प्रकारके जीव हुए । 
(१) पारमाशिक (२) प्रातिभासिक और (३)ध्यावहारिक । 
पारमार्थिक जीव कूटस्थ है और प्रातिभासिक पञ्लीव चित्‌- 
जढ़की प्रन्यिवाज्ञा प्रतिविग्य है और व्यावहारिक जीवशिड्ञ- 
देशवाध्ा है । इसी तीसरेको संसारी कह्टा । इसोका क्ोक- 
पएरत्ोकमें आना-जाना खगा रहता है । स्थूज्-शरीर छूटवा 
रहता है, पर यह द्विक्रशरीर महीं छूटता | यथा-- 
कौन जोनि जनमेठ जहँ नाही। में खंगस भ्रम अमि जग मोंही ७ 
ग्रन्थ न छूट न होय सुषपर(-- न जड़-चेसनवाजी अज्ञान- 
की गाँठ छुटसी है और न जीव सुखी होता हैं। अशान- 
वाली याँठ छूटे बिना सहज-स्थरूपकी प्रासिका दूसरा कोई 
उपाय नहीं है। किसी प्रकार जद चेसनकी गाँठ छुटनी 
आहिये | यथा-- 
'तुरूसिदास 'मैं! 'मोरः गये बिनु जिद सुप्र कबहँ कि पाँव (! 
तीनों चौपाहयोंमे सर्वप्रथम साथन मुमुक्तत्वका 
वस् न किया । 


६---श्अति पुराण बहु कद्ेउ उपाई । 
छूट न अधिक अधिक अरुझाई ॥ 
अर्थ-बेंद-पुराणंनि बहुतले उपाय बतलाये हैं, 
पर गाँठ उलकती ही जाती है. छूटती नहीं । 


श्रुति पुराण-- अर्थात्‌ बेद-पुराणसे बढ़कर कोई प्रमाण 
नहीं, भथा---(मास्तस्वास) निगम निज बानी । तथापि थे भी 
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जद-चेतनके अध्यास-पूबंक ही भवृस होते हैं। अतपूब 


झविधदावाल्े ही हैं, पर भन्यिमेदका उपाय बतलानेमें भी 
थही समर्थ हैं। 
'तल पुजा अद्विय जस देवता ५१ 
बहु कद्टदेड उपाई-- बहुत-से उपाय वेद-पुराणोंने बतजाये 
हैं। जप, तप, धत, यहा, दानादि, अनेक साधन जो 
बतलाये गये हैं, वे सब जीवके कल्पाणके लिये ही हैं। यथा- 
तप तीरथ उपवास दन मष जे! जेहि रूदे करो से! ६ 
पायहि पर जनिबोे करम फक भीरे भरे बेद परोसे 
आगम बिधि जए जे करत नर सरत न काज खरोसो ॥ 
अधिक अधिक अरुशाई--अधभिक-अधिक उलमनेका 
कारण यह है कि-- 
अज अदेत अगुन इृदयेसा १ 
अकल अनीइ अनाम अरूपा। अनु मद-गम्य अखणष्ड अनुषा 
-का फर्मकायहमें उपयोग नहीं हैं। और वाह्मघर्म-देदधर्म, 
इख्वियघर्म और अन्तःकरण-धर्म सख्बन्धी विधि-निषेष 
कहकर ही कर्मकथाका उपदेश है । 
($ ) बाझधघर्म, यथा- 
*पूजहु ग्रामदेव सुर नागा १ कह्ेश बहोरि देन बकि मागा (४ 
(२ ) देइधर्म, यथा-- 
“करहु जाइ तप सैकुकुमारी' 
(३ ) इन्द्रियघर्म, यथा--- 
कांटिय तासु जीह जे! बसाई ; श्रवण मुँदि नतु ऑकिय पराई ७ 
(४ ) अन्तःकरणधघर्म, यथा-- 
“मनहु न आनिय अमरपीत रघचुपति मगत अकाज ।! 
इन विधियोंके पालनमें धम है स्वगं है, पर कर्म- 
सन्तति बढती ही जाती है। बिना अध्यासको इृदता 
बढ़ाये कोई घर नहों हो सकता ! अतः वादा पदार्थ, देह, 
इग्दिय और अन्तःकरणमें अ्रध्यासोंकी उलमन बढ़ती ही 
जाती है, यया-मल की जाएिं मलहीके थोये ।' 
छूट न--चित्जड़-प्रन्थि नहों छूटती | कारण यह कि 
साधन-चतु्टय बिना तत्व-विवेकका अधिकार नहीं होता। 
अतः जिसने साधन नहीं किया उसे शास्त्रके पाणिडत्यसे भी 
ज्ञान नहीं होता, यथा-- 
बादय ग्यान अत्यन्त निपुन भद॒पार कि पादे कई 
निसति धन माँस दोपके बातन्ह तम निवुत्त नदि होई।॥। 
(बिनब०प१०) 
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(१ ) निश्यानित्य-वदस्तु विवेक ( २) इदहकोफ और 
परल्ोकके विषयभोगसे विराग ( हे » पट-साधन-सम्पत्ति 
और (४) सुमुचुत्व थे चार साधन हैं और शम, दम, उपरति, 
तितिशा, श्रद्धा और समाधान ये पट सम्पत्तियाँ हैं, हम 
सबका वर्ण न यथास्थान किया जायगा | 

इसप्रकार साधन-चअतुष्टय-सम्पक्त अधिकारी जब गुरु 
वेदान्त-बाक्य-जन्य शानसे अन्थि-मेद करना चाहे तभी 
सम्भव है । नहों तो-- 

सुनिय गुनिम समुझिय समुझाइय दसा दृदय नहिं आंब। 
जद्दि अनुभव बिनु मेहह जनित दारुण भव बिर्षति सताडे ७ 
केवद्न शासत्रचर्चा या यों कदिये कि अनधिकार अर्चासे 
गाँड नहीं छूटती । 
७-जीव हृदय तम मोह विसेषी । 
ग्रन्थि छूट किमि परे न देषी ॥ 
अर्थ-जीवके हृदयमें विशेष मोहान्धकार हे. 


' इससे दिखायी ही नहीं पड़ता फिर गाँठ तो कैसे छूटे ? 


जाद दृदय--यहाँ हृदय कहनेसे स्थूत्न-देशकी प्राप्ति 
दिखढायी । जीवके स्थृत्न-देहमें हृदय ही राज-प्रासाद है, 
यथा-- 


“अस प्रभु दृदय अछत अबिकरी (१ 
तम मेहह विसेदी--मोह अविवेकको कहते हैं, उसीको 
सम अर्थात्‌ अन्धकार कहा गया है| इसीके कारण अष्यास 
होता है, और बही अध्यासको बढ़ाता है । यथा-- 
मोह न अन्ध कौन केहि केही ।* 
अविया रातज्िमें. मोह-तमकी प्रबलता होती है। 
जीव-हृदयपर अविद्याका अधिकार है, क्‍योंकि वहीं जड- 
चेतन-प्रन्थि पढ़ी हुई है। अन्धकार तो संसारी होनेके 
पहले ग्रन्थिमात्रसे ही था, परन्तु भत्र संसारी होनेसे 
अधिक हो गया | यथा-- 
मम हृदय-मवन प्रम॒ तेरा । तहँ बस आए बहु चोर 
अति कठिन करहिं बरजेएरा | मानहि नहिं बिनय निहोरा ॥ 
तम मोह कोम अहँकारा। मंद क्रोध बोध रिपु मारा ॥ 
अति करहिं उपद्रव नाथा । मर्दाहिं मोहि जानि अनाथा 0 
में एक, अमित बटपारा। केउ सुनइ न मोर पुकारा ॥॥ 
अगेठ नहिं नाथ उबारा। रघुनामक करहु सेंमारा" 
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कह तुकसिदास सुनु रामा | तस्कर रु््द्टे तव चामा 
चिंता मोहि नाथ अपारा। अपजस जनि होइ तुम्हर्रा ५ 
अन्थि छूट किनि--गाँठ कैसे छूटे ? छूटना तभी सम्भव 
है, जब प्रकाशमें यह दिखलायी पढ़े कि गाँठ कहाँ है और 
कैसी है । नहीं तो बिना देखे ही ट्टोज़कर ममताके 
सूत्रोंको इधर-उधर खींचनेसे बन्धन ही श्ढ़ होता है। 
छूटनेकी कहाँ सम्भावना है ? 
परै न देषी--अविद्या-रात्रिमें मोहास्थकार छाया हुआ 
है। हृदयके भीतर और भी घना अन्धकार है। जह-चेतनकी 
गाँठ दिखायी ही नहीं पढ़ती। अतएवं दीपक जलाना 
चाहिये । 
८-अस संजोग ईस जौ करई। 
तबहु कदाचित सो निरुअरई ॥ 
अथ -यदि्‌ ईश्वर ऐसा संयोग बना दे. तों 
कदायित्‌ वह गाँठ खुलभ जाय | 
अस संजाग-- भाव यह कि ऐसा होना किया-साध्य नहीं 
है। संभोग झञान पढ़े तो हो जाय; संयोग अक्षाके दाथकी बात 
है, मनुष्यके सामथ्यसे सर्वधा परे है। यथा-'जों विधिवस 
अम बने सेजोगू * 'एऐसा कइनेका भाव यह कि संयोगोका 
सिद्वसित्षा बेंध जाय | अर्थात्‌ गौ भी मित्ध जाय, चारा भी 
मित्ने, वृहनेवाला, औटनेवाद्या, दूध ठण्ठा करनेवाला, 
दी सथनेवाल्ा हत्यादि यर्थेप्सित मिक्कते ही चले जाये | 
ईस जौ करई--भर्थात्‌ ईश्वर यदि करें ) भाव यह कि 
ऐसा संबोग विधि भी नहीं कर सकते, वे ठो स्वप्के विसु 
है, कारणपर उनका अधिकार नहीं है, कम शुभाशुम दिया 
करते डे, यथा-'कर्म सुनासुम उेड दिधाता ।' और ईश्वर 
सुपुप्तिके विभु हैं। कारशपर भी उनका अधिकार है,क्मकी 
झरेंचा ने कार्क भो संयोग कर सकते दें । ऋथवा जीव 
जिनका अंश हैं,जिन्होंने करणा करक॑ उसे नरदं ६ दिया है, 
वही चाहें ते। करसा करके ऐसा संयोग भी कर दें, सथा- 
कब हूँ कौर करुणा नरंदेही । देत ईस बिनु हेत सनेही ४! 
और वह ईशका किया हुआ संयोग इसप्रकार हो कि 
सास्विकों अदा दरिकी कृपासे दुतयमें बसे, और 
उस अद्धाद्वारा खूब धर्मांचरण हो, जिसमें अद्धा! परिपुष्ट 
होती आय और धरमंके साथसे रज और तमके अभिभूत होनेसे 
सास्यिक भाव उत्पन्न हो! तब अद्भधा अषीभूत होती है, 
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चर्मांचरणका सास्विक परिणाम अधहिसा-दुया-भाषमें प्रकट 
होता है। तब वशीभूस निर्मश सनको अठाके बरणोंमें 
सगा दे, और ध्‌ढ॒ विश्वास करके अ््सामें प्रतिष्ठित हो 
जाय, प्राणिसरात्रको मंसयदान दे | जबतक धर्मं्रतभधारीके 
हृदयमें दयाका प्रादुभांव नहों होता, सवतक समझना 
चाहिये कि परम घमका उदय नहीं हुआ। अ्दिसामें प्रतिष्ठित 
होनेपर निष्कामतासे अ्िसागत कासनाके अंशको दूर करे । 
कामनाके हांशको दूर करनेसे जो ताप होता है उसे चमाह्ारा 
तोषले दूर करे । जब शीतल निष्काम दपाभाव हो जाय 
सो उसे रतिसे ठोस करे | तब उस शीतत्ञ ठोस निष्काम 
दुयाभावका दुमपूर्तक गुरुशाखोपदेशानुसार विधारसे सन्‍्थन 
करे । (दमपूर्णक इसक्िये कहा कि दृदय-दौवंक्यकों स्थान 
न मिले, जैसे कामपीबित ब्यक्तिकी तृप्ति आदि शासत्रविसूद्ध 
विषयका दयामें समावेश न हो ), विचार करे कि संसार 
दुःखमय है । इम जीव इसमें पढ़े हुए कलश उठा रहे हैं, 
इस दुःखकी अत्यन्त निश्वक्ति कैसे हो, इत्यादि | इन 
विचारोंसे साधक जिस निश्रयपर पहुँचेगा, वही वेरास्य है। 
उस निश्रयका यह रूप होगा कि 'ये विषय भनिश्य हैं, 
दुःखकी योनि हैं, चाहे ये इस लोकरे हों चाहे परलोकके | 
और फिर उनसे आपसे झ्राप जी हटेगा। कअषब चिसमे 
विराग झा जायगा तब बह विषयोंकों दोड़ सकेगा, और 
तब उसे योगका ऋधिकार होगा । 


चित्ततृत्तिका निरोध योग हैं। वैराग्यसे चिशदृत्ति 
निरोधकी योग्यता प्राप्त होती हैं, परन्तु शुभाष्म सम कर्मस 
सम्बन्ध त्याग किये बिना निरोध नहीं हो सकता | बुद्धि- 
हारा शुभाशुस कर्म-सम्बन्ध स्यागते ही चित्त निरुदध होता 
हैं । समता नष्ट होती है, तब सत्‌ बस्तुमें चित्त एकाग्र 
होता है । 'तत्‌ ' पदका ज्ञान अर्थात्‌ परोक्षजान होता है । 
तब विज्ञानरूपिणी ( उपनिषत-अम्य ) बुद्धि उस 
अपरोक्ष-कानको जदित्तमें क्रमाकर समतामें स्थापन करती 
है। अब 'त्व॑' पदार्थका शोधन शेष है । अतः हसप्रकारका 
परोक्ष-ज्ञानी भ्वानमें स्थित होकर ऋपनेकों स्थूक्ष, सूचम, 
कारण तीनों शरोरोस्ति श्थरकू भावना करके, भ्र्थात्‌ त्व! 
प्रदावका शोघन करऊे तुरीयावश्थाकों प्राप्त होता है । फिर 
तुरीयावस्थाके संस्कारोंकों पुकोमूतत करके परोक्ष-काममें 
मिक्षा देता है। बह 'असि' पद है। और सब शब्दानुविद्ध 
समाधिमें स्थित दोनेसे झात्माशुभव प्रकाश ढत्पक्र होता है, 
और कह 'सोहमसिर' दृत्तिशाक्षा अपरोक्त होता है। यह 


७ रघुबर भजो & 


रह 
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सोहान्धकारको मिटा देता है । परन्तु असी चित्‌-जढ़-प्रम्थि 
बनी हुई दे । विशानरूपिशी बुद्धि इस प्रकार भम्थि-मेदन 
कर सकती है। यदि प्रन्थिसेदन हो गया तो अष्यास 
सदाके दिये मिट गया, और सहजस्वरूप कैवल्यकी प्रासि 
हुई! यही परमपद है। इसी बासकों दीपकके रूपकर्मे 
सुखभताके किये विशव्रूपमें बश्ध/'न किया जायगा | 


तब कदएीचित्‌ू--भाव यह कि ईशके ऐसा संयोग कर 
देनेपर भी कार्य-सिद्धिमें बहुत सन्देह है। क्‍योंकि साधन 
बहुत कठिन है भौर संसारी जीव रोगी हैं। रोगीकी क्या 
सामथ्य जो कठिन साधनका सामना कर सके | यथा-- 


कन्कपकण्कनकाकन्कन्फनकछमकनु रन 


मोह सकः ब्याधिनकर मूरा। तेहिते पुनि उपज बहु सूका ६ 
पहि जि सकक जीव जश रोगी । सेक हर्षमय प्रीति बियोगी ६ 
एक ब्याधिवछ नर मरइ , ए असाध्य बहु ब्याधि । 
सन्तत पीडहिं जीव कह , से! किमि रद समाधि ४ 

और दूसरी बात यह हे कि 'अक्ृतोपास्ति-ज्ञान! 
जिसमें भक्तिकी सहायता नहीं है, सिद्ध नहों होता,यया-- 
जे ग्यानभान बिमत्त तव्‌ भयहर्रनि मगति न आदरी | 
ते पाइसुर दुर्कम पदार्दाप परत हम दखत हरी 0 
सेव चिलत्‌ ( अस्ति, भाति, प्रिय ) और जे 
( नामरूप ) की गाँठ । 


अफ्ल ५ लीडडीकट पट वस महक ३ 6 हे 


कर अहियाच/2 का च०#चफ .ऑड इक न 


निरुअरई--अथांत्‌ वद गाँठ सुल्के । अस्ति ( सत्‌ ) 
भसाति ( चित्‌ ) और प्रिय ( आनन्द ) ये सीन अंश अड्वाके 
ओर नाम और रूप, दो अंश मायाके, इन्हीं पाँचोंने उलभ- 
कर प्रपश्ककी गाँठ बना रक्‍्खी हे, और इन्हींके उल्लकनपर 
उद्धकन पढ़नेसे संसार बना हुआ है, सो सुलक जाय । 
अर्थात्‌ तीन अंश धहके पएथक भौर ( नाम-रूप ) दो अंश 
मायाके प्थक्‌ हो जायें। गाँठके अँधेरेमें होनेके कारण 
प्रकाशके लिये दीपका संकरप हुआ। दीपके साधनमें, 
उदरनेमें, ऐसा विज्न बाहुलय है कि संयोग अनुकूल होनेपर 
भी कडना पढ़ा कि कदाचित्‌ ही बह सुल्लक सके। यथा-- 
माधव मोह-पस क्यों टूटे ? 

जाहिर कोटि उपाय कीरिय अभिअन्तर ग्रन्थि न छूटे 
घुत-पुरण कराह अन्तरगत ससि प्रतिबिम्ब दिखावे । 

ईंचन अगिन ऊगाइ कटपसत औ़े नास न पाँव ७ 
तस्केटरमेंह बसि बिहंग तरु काटे मरै न जैंस 

साधन करे अबिचार करें मन सुद्ध दोइ कहु कैसे ! 

अन्तर मीकन बिषय मन अति तनु पादन करौ हमारे। 

मरइ न उरग अनु जतन बकूमीक विधि बिचि मार ६ 
नुऊसिदास हरि-गुरु-करुना बिनु बिमक निबेक न हाई 
दिन बिबेक संसार-घेर-निधि पार कि पांवे केई ७ 


'फक--००मविनडिकि-०-०नककमम+भ, 


रघुबर भजो 


भजहू मन रघुबर दीनदयाल ॥टेक॥ 


जॉली चरण-सरोज न भजिड्ौ . 
फिरिही अमत बिहाल | 
सुभिरत ही शुभ नाम खयगाधिप 
नश्निहें भव-दुख-व्याल ॥१॥ 
भक्त-शिखिन्ह सुख़दायक घनवत्‌ 
श्यामल्ल गात 
पीत क्सन वर विज्जु-विनिन्दित 
चन्दन गाल किज्ञाल ॥२॥ 


रसाल ॥ 


झीसमुकुट झोभित श्रुति कुण्डल 


धनुधर दृशमुख काल ॥ 


वर॒वामाग जनक-तनया-छति 


नयनन्ह करत निहाल ॥३॥ 


बैर करत निश्चिवर गन तारयो 


की अस निजपन पाल ॥ 


“श्रीमन”” जाहि भजे भय भाजत 


दुखदायक जय-जाल ॥४॥ 
-अ्रीनागायणाचार्य शास्त्री वेदान्तभूषण 
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बालकाण्डम्‌ 
१-शुद्धत्रह्म परात्पप._ राम 
२-काछात्मक परमेश्वर राम 
-शेषतत्प-सखुखनिद्वित राम 
9-ब्रह्माथमरप्रार्थित राम 
७-चणडकिरण-कुल्मएडन राम 
६-अ्रीमठशरथनन्दन राम 
७ कौशल्या-सुखबद्धन राम 
-विश्वामित्र-प्रियधन राम 
६-घोर-तायका-घधातक. राम 
१०-मारीचादि निपातक राम 
११५-कौशिक-मख-संरक्षक राम 
१२-श्रीमद्हल्योद्धारक राम 
१३-गौतम-सुनि-संपजित._ राम 
१७४-सरमुनिवरगण-लंस्तुत राम 
५-नाथिक-धावित-मद॒पद राम 
१६-मिथिलापुर-जन-मोहक राम 
१७-विदेह-मानस-रप्ज़क राम 


१८-अ्यम्बक-कामु क-भज्जक राम 
१६-सीतापित-धरमालिक राम 


२०-कृंत-वेवाहिक-कौतुक राम 
हैँ 

२१-भार्गव-दर्प-विनाशक राम 

२२-श्रीमद्योध्यापालक. राम 


अयोध्याकाण्डम्‌ 

२३-अगणित-गणगण-भपित राम 

४-अवनी-तनया-कामित राम 
२५-राकाचन्द्र-समानन राम 
२६-पित्वाक्याश्रित-कानन राम 
२३३७-प्रिय गुह-विनिवेदित-पद राम 
२८-ततुक्षालित निज-सदुपद राम 
२६-भर दाजमुख ५ पनन्दक राम 
३०-सित्रकूटाद्िनिकेतन राम 
३१-दशरथ-सन्तत-चिन्तित राम 
३२५-कीकेयी-तनया थिंत राम 
३३-विरचित-निजपितृकमंक राम 
३४-भरतापिंत-निजपादुक राम 


अरण्यकाण्ड्स 
३५-दरडकवन-जन-पावन_ राम 


रामायण-संकीर्तन-माला 


३६-दुष्ट-विराघ-विनाशन राम 
३७ -शरभडु-खुतीएण-अर्चित राम 


३८-अगस्त्यानुगह-वर्धित राम 
३६-शधभ्ाधिप-संसेवित._ राम 
४०-पश्चवरी-तर-छु स्थित राम 
४२-शपणखात्ति-विधायक राम 
४२-खर-दुषण-मुख-खूदूक राम 
४३-सीताप्रिय-हरिणानुग राम 
४४-मारीचातिकृदाशुग._ राम 
४५-विनशइसीतान्वेषक राम 
४६-एचाधिप्गतिदायक राम 
७-शबरी-द्स-फलाशन. राम 
४८-कबन्धवाइच्छेद्न राम 
किष्किन्धाकाण्डम्‌ 
हनुमत्सलेवित-निजपद राम 
५०-नत-छुम्मी वाभीएद राम 
०५१-गर्वित-बालि-संहारक राम 
७२-वानर-दूत-प्रेषक राम 
५३- हितकर-लक्ष्मण-संयुत राम 
सुन्दरकाण्डम्‌ 
७४-कपिवर-सन्तत-संस्मत राम 
५०-तद्गति-विश्न८ राम 
“६-सीता-प्राणाधारक राम 
५७३-दुष्ट-दशानन-दूषित राम 
०८-शिष्ट-हजुमदृुभूषित राम 
"६-सीता-शोध-परायण._ राम 
६०-छत-चूडामणि-दर्शन राम 
६१०कपिवर-वचनाश्वासित राम 
अथ युद्धकाण्डम्‌ 
६२५-रावण-निधन-प्रस्थित राम 
८६३६-वानर-सन्य-समाबत राम 
८७४-शोपित-सरिदीशा्थित राम 
६-विभीषणामयदायक राम 
६६-पवतसेतु-निबन्धक रात 
६$-कुम्भकण शिर-छेदक राम 
६८-राक्षस-संघ-विमद्‌क राम 
६६-अहि-महि-राचण-चारण राम 
$०-संइत-द्शमुख-रावण राम 


$१-विधिभवमुखसुरसंस्तुत राम 


७२-खस्थित-द्शरथ-बीध्षित राम 


७३-सीता-दर्श-मोदित._ राम 
७४-अभिषिक्त-विभीषण-नत राम 
9५-पुष्पक-यानारोहण. राम 
$६-भरदाजाभिनिषेवण_ राम 

-भरत-प्राण-प्रियकर. राम 
$८-साकेत-परि-भषण राम 
७६-सकल-स्वीय-समानत राभ 
८०-रक्ष-लसत्पीठास्थित राम 
८१-पट्टाभिषेकालंढकत_ राम 
८२-पार्थिवकुल-सम्मानित राम 
८३-घविभीषणापिंतरंगक राम 
८४-कीशकुलानुप्रहकर राम 
८५-सकल-जीव-संरक्षक राम 
८६-समस्तछोकाधारक राम 

उत्तरकाण्डम्‌ 

<$३-आगत-मुनिगण-संस्तुत राम 
८<-विश्रुतद्श-कण्ठोक्लूब.. राम 
<६-सीतालिड्ुननिव्वत राम 


६०-नीति-सुरक्षित-जनपद राम 
६ १-विपिनत्याजित-जनकज राम 
६२-कारित-लटवणासुर-वध राम 
६३-स्वगंत-शम्बुक-संस्तुत राम 
६४-स्वतनय कुशलूव-नन्दित राम 
६८-अभ्वमेंध-कतु-दीक्षित राम 
६६-कालावेदित-खुरपद राम 
६७-आयोध्यक-जनमुक्तिद राम 
६८-बविधिमुख्व-विवुधानन्दक राम 
६६-तेजोमय-निजरूपक राम 
१००-संसति-बन्ध-विमोच्चक राम 
१०१-घर्मस्थापन-तत्पर._ राम 
१०२-भक्तिपरायण-मुक्तिद राम 
१०३-सर्वचराचर-पालक राम 
१०४-सर्वभवामय-धारक राम 
१०५-वेकुण्ठाल्य-लंस्थित राम 
१०६-नित्यानमन्द-पदस्थित राम 
१०७-राम राम जय राजा राम 
१०८-राम राम जय सीता राम 


कल्याण, »« 


नि 
टी 





सदाप्रसन्न राम । 
प्रसन्नतां या न गताभिषेकतस्तथा न मम्ले वनवास दुःखतः | 
सुखास्वुजश्नीरघुनन्दनल्य मे सदा5स्तु सा मच्जुलूमडूलपदा ॥ 


बालकाण्डस्‌ 
१-भ्रीमद्रथि-कुल-दीपक! राम 
२-शअितजन-कल्पक-सीता-राम 
३-र/क्षस-कुल-बल-शिक्षक राम 
४-भक्तावन-खुविचक्षण.. राम 
५-मायातीत-गुणाओदित राम 
६-सत्यैकगुणा घिष्ठित_ राम 
#-यक्षेश्वरह्ित-पूजित._ राम 
८-कर-भघ्ृत धमंविराजित राम 
६-नरसुरवर-द्शाभय राम 
१०-बाचातोत-गुणो ज्ज्वल राम 
११-घृत-मानवरूपाशित राम 
१२-नन-विधि-शकुर-माधव राम 
१३-कौसल्यावर-नन्दन_ राम 
१७-दशरथतोपण-कारण राम 
१५-कौशिकलब्धाखिलशर राम 
१६-धोरासुरयोपान्तक राम 
१७-विश्वामित्र-सहायक राम 
१८-मारीसस्मयवारक राम 
१६-चेतन्यद-पढु-पद-नख राम 
२०-गौतम-हृद्यानन्दन राम 
२५१०जनफक-तपःफल-रूपक गाम 
२२-ख्णि्डित-भर्ग-शरासन राम 
२३-क्षोणी-तनया-सखंगत._ राम 
२५४-निज्जित-भार्गव-कुल्मणिराम 


२"<-लाकेतपुरी-भूषण राम 
२६-सीता-हत्पज्भर-शुक राम 
अयोध्याकाण्डस्‌ 
२७३-केकय-सनया-बच्चित._ राम 
२८-पित्राज्ञायरिपालक राम 
२६-सीता-लक्ष्मण-सेंघित राम 
३०-घूत-तापस-वेषाडित राम 


३१-परम-छुहद-गुह-पूजित राम 

३२-भारदाज-मुदायह राम 

३३-चित्रकूटतट-निवसित राम 

३४-कैकेयीतनयाथिंतव राम 

३५-अयलसमीकृत-पावृक राम 

३६-छत-पेतृक-सख-राघव राम 
देद 


संक्षिप्त रामचरित माला 


. अरण्यकाण्डम्‌ 
३७-भीपण-कानन-विहदरण राम 
३८-ऋर-विराध-विदारक 
३६-मुनि-जनगण-दसाभय राम 
४०-राकाचन्द-निभानन 
७४१-दिव्य-मद्दामुनि-संजुत 
७४२-कुम्भज-द्श-महायुघध॒ राम 
४३-पुण्य-छुतीशणा भय चित राम 
४४ परिचखित-गृधघ्चकुलाधिप राम 
४५-पञश्चवरीसट-संस्थित राम 
४६-हत-शूर्पणखा-नासिक राम 
४७-हत-खरदूधषण-दानव_ राम 
४८-माया-हरिणोद्र्श्षित राम 
४६-दारित-मारीचासखुर_ राम 
'५०-दैत्येश्वर-हत-भूखुत राम 
७५१-दारान्वेषण-सत्पर. राम 
५२-गृध्राधिप-संबोधित 
७३-गन्धक-बन्धोन्मन्थक 
५४-शबरी-दस-फलाशन 
"५-पंपालोकन-ठुःखित 
७५६-पचनात्मज-संपूजित 

किषप्किन्धाकाण्ड्स्‌ 





५७-रविज-निवेदित-निज-कथराम 


५:-प्राप्तावनिजा-भूषण 
५६-लीलोत्क्षिपता-सुस्तनु 
६०-खण्डित-सप्त-महीरुह 
६१-एकाशुगनि-हतेन्द्रज राम 
६२-अभिषिक्ताकंतनूभव राम 
६३- गिरिधयन्तर-संस्थित राम 


राम 
राम 
राम 


६४-वानर-सेना-परिवृत राम 
६०- सीतालोंकन-तत्पर राम 


राम 
राम 


६६-प्रेषित-वानर-नायक 
६७-ग्रधा-सुबोधित-वानर 

सुन्द्रकाण्डम्‌ 
६८-जलनिधि-लडुनपटु-भटराम 
६६-लड्डूगन्‍्तक-समुपासित राम 
७०-सीतानन्दकराचखित राम 
$१-मारुतखुत-द्षोमिक राम 


$२-विधाधित-निज़नामक राम 
७३-दूषित-रावण-विक्रम राम 
७४-मध्मीकृत-लक्स्‍लापुर_ राम 
७५-प्राप्त-लती-चूडामणि राम 
७६-जलनिधि-ब्रेला-वासक राम 
युद्धकाण्डम्‌ 
$$9-शरणाक्रान्त-विभीषण राम 
3८-शायनीकृत-दर्भोत्कतर_ राम 
३६-जलनिधि-गर्य-निवारक राम 
८०-वारिधि-बन्धन-कौशल राम 
८१-चिक्रोटक-परितोषक राम 
८२-विपुल-सुबेलाचलगत राम 
८३-अहिपाशोत्कर-पीडित राम 
८छखण्डित-फणि-शर-बन्धनराम 
८०-घरटकर्णाखुर-विद्लन राम 
८६-नाशित-मूल-घलोत्कर राम 
८$#-रावण-कण्ठ-विलुण्ठक राम 
८८-अभिषिक्ताहित-सोदर राम 
८६-सीतालोकन-कौतुक राम 
६०-शुक्ति-परिशोधित-सीताराम 
६१-ब्रह्म न्द्रादि-समीडिस राम 
६२-दशरथ-दशंन-मोदिल राम 
६३-मृत-बानर-संजीवक राम 
६४-पुष्पक-यानाधिष्ठित राम 
६५-प्रकटित-पाप-विमीचक राम 
६६-विरचित-पशुपति-पूजन राम 


६७ भारद्वाजाचितपद राम 
६८-भरतोत्कएटा-पूरक राम 
६६-जनयित्री-हर्षप्रद राम 
१००-नरवानर-दितिज्ञाबत राम 
१०१-अभिषेकोत्सव-हषित राम 
१०२- करुणामुद्रितवीक्षण राम 
उत्तरकाण्डस्‌ 
१०३-लंजीवित-विप्राभंक राम 


१०५४-स्मरणेक-खु-तुष्टात्मक राम 
१०७५-अपवाद-भयेकादित राम 
१०६-आजड-मोक्षप्द-पटु॒ राम 
१०७-एक-शिलानगरालय राम 
१०८-योगीन्द्र णसुपूजित 


राज्यं 
( रेखक-भीमैबिली शरणजी गुप्त ) 


कहा चैदैहीनिी-- है. नाथ, 
अभी तक चारों भाई साथ 
भोगते थे तुम सम-सुख-भोग , 
व्यवस्था सेंट रही घद योग । 


मिन्न-सा करके, तुमको आज, 
राज्य देते हैं कोसलराज। 
तुम्हें रुवता है यह अधिकार ?” 
भप्रिये, पर राज्य भोग या भार! 


बड़के लिए बड़ा ही दण्ड, 


प्रजाकी थाती सदा 


अलण्ड । 


तद्पि निश्चिन्त रहो तुम नित्य, 


व्यदाँ 
सरदेगा साधु भरतका 
यशस्वी लक्ष्मणका बल-तन्त्र | 
तुम्दारे लघु वैवरका धाम, 
मात दायित्व-हेतु है राम ।/! 


सन्त , 


राहित्य नहीं, साहित्य ॥ 


“नाथ , यह राज-थिधान पुनीत , 
किन्तु लघु दैवरकी ही जीत! 
हुआ जिनके अधीन नृप-गेह- 
सचिव-संनापति युत सस्‍्नेह ! |? 





विवाहके समय सीताकी अवस्था 


( लेखक-पण्डित श्रीराजेद्रनाथ विद्याभूषण १ 


१-बन आनेके समय अयोध्यामें रहकर सास-ससुरको 
सेवा करने और राजा भरतकी भाज्षार्मे रहनेके लिये 
शऔीरामचन्दृजी अब सीताको समझा रहे थे सब सीताने रामकी 
इन आासोपर कुछ भी ध्यान न दे उनसे स्पष्ट कहा था कि 
स्वासीके अति मेरा क्‍या कशंब्ध है इस बातकों पहकषेसे दी 
मैं लूब जानती हूैं। भएके साथ मुर्क किस प्रकारका 
स्यवहार करना चाहिये, कैसे बतंना चाहिबे-हस बातकी 
शिक्षा मुझे अपने माता-पितासे पर्याछ मित्र चुकी हे& । 


२-आओराम अब किसी प्रकार भी सीताको साथ छे आनेके 
डिये राजी नहीं हुए तब सीताने और भी ओरसे कहा 
कि मैं अपने नेहरमें ताशलोंके हारा इस बातकों पहलेसे 


ही सुन चुकी हूँ कि मेरे भाग्यमें वनवास सिला है। जिस 


दिन मैंने उन सब विद्ञामोंसे यह बात सुनी थी उसी दिनसे 


अनु शिश्लास्मि मात्रा चल पित्रा च विविधाअयम । 
मास्ति संप्रति वक्तव्यों वर्तितब्य यथा मया ॥? 
(बा० ३२। २७। १७०) 


मेरा भी मन अनवासके लिये उस्साहित हो रहा है| 
दपयुंक्त दोनों अवतरणोंमेंसे एकसे यह पता त्गता है 
कि विवाइसे पूर्व ही! सीताके माता-पिताने उसको पद्ञोका 
कतंस्य सल्री भाँति सिखा दिया था और दूसरेंमें विवाहके 
पूर्व ही ज्योतिषियोंके द्वारा सीता अपने भाग्यमें वनशास 
होना सुन चुकों थी । वनवास अवश्य होगा इसके लिये 
सीताने अपने सनको भक्तीसाँति तेयार कर रक्‍्खा था। 
विवाहके वाद न तो सीसा कभी नैहर गयी और न सीताकों 
पालनेवाली माता ही अयोध्या आयी । अतएव यह 
स्वीकार करना पढ़ेगा कि सीताकों माता-पिताके हारा. 
पत्षोके करंस्यकी शिक्षा नैहरमें ही मिल चुकी थी। 


न 'अथापि च महाप्राज्ञ आह्मणानां मया अतस्‌ | 
पुरा पितृनृदे सत्य बलखण्य किंल मे बने ॥ 
खश्नगेम्यों द्वितातिस्य: अृत्वाई बनने गृद्दे। 

नित्यमेब. मदाबलू ॥! 

(बौ०२। २९ | ८-९ ) 


बनभासकृतेत्साहो 


$# विवाहके समय सीताकी जवस्था # 
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ज्योतिषियोंके द्वारा वनधास-सम्गस्धी भविष्यद्ञाणी भी 
विधाहक पहले हो हुईं थी। “पुरा पितगदे” की उक्ति दी 
स्पष्ट प्रमाण है। अब रामायशकी कुछ और उक्तियाँ वेखिये- 

३-राम कचमसछकों लेकर विश्वामित्रजी जनकपुरीमें 
पहुँचे, उस समय दोनों भाइयोंके अनुपम रूप-ज्ावत्य और 
यौवनसे उक्षसित, सुसंगठित शरीरकों देखकर जनकने 
आश्रयंके साथ सुनिले पूछा-- हे सुनिवर ! ये दोनों नवयुवक 
कुमार--जिनकी चाल हाथी और सिंहके समान, जिनका बख 
देवताधशोंके समान और जिनका रूप अ्श्विनोकुमारके 
सदश है--किसके सुपुत्र हैं ? 

यहाँ राजा जनक भीराम-कच्मशको 'समुफ्स्थित यौवनः 
अर्थात्‌ नवयुवक कहते हैं, सुतरां विदादके समय इन दोनों 
आइहयोंके वय और शारीरिक बलका भो यथ्रे्ट पता लग 
जाता है । जनककी यह उक्ति घनुष-भज्नके पूर्वकी ही है । 


४-यज्षमं विन्न करनेवाले रावशके अनुचर मारीच 
और सुत्राहु नामक कठोर राक्तसोंका वध करनेके लिये जब 
विश्वामित्र श्रीराम-लच्षमणको लेने दशरथके यहाँ आते हैं, 
लो रावणके नामसे दी भयभीत होकर दशरथ कहते हैं-'मेरे 
इस कमलनयन रासकी अवस्था अभी केवल पन्दरह वर्षकी 
ही है, इस उसम्न्म यह राक्षसोंके साथ कैसे युद्ध करेंगे ?” 
इस भसमसे यह पता लगता है कि इस समय रामकों 
अवस्था पन्‍दरह वर्षको थी। अनेक जगह घृमने भौर 
राक्सोंसे युद्ध कनेके बाद श्रीराम जनकपुरमें जाते हैं भौर 
शिव धनुषको तोड़कर जब जानकीका पाणिग्रहण करते हैं, 
सब रास-लक्ष्मण अवश्य ही यौवन-सरपत्न हैं। 

४- विश्वामित्र जनकसे कहते हैं कि ये दोनों राजकुमार 
आपके यहाँ सुप्रसिद् धनुषकों देखना चाहते हैं। इसके 
डस्तरमें जनकजी बहुस-सी बाते कहनेके बाद घनुषको प्रासि 

१ 'पुनस्त॑ परिपप्रच्छ प्राशलि: प्यते! नृपः । 
शमी कुमारो भद्रं ते देवतुल्यपराक्रमो ॥ 


गर्जातहगता. बीरो. शादृक-वृषभोपमौ । 
अश्रविनाविव रूपेण समुपस्थित यौवनो | 
डह “'"*कस्य पुत्री महामुने ! ॥ 


( वा७छ है ।५० / ३७-१९ ) 
३ 'ऊन-पाडशाबर्यों मे रामो राजीवलोचन: । 


न युद्ध वोग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षस: ॥! 
(वा० ११२०१ २) 
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२८३ 
सीताकी उत्पत्ति, सीताझे ब्याहके लिये घधनुष-भंगका प्रथ 
प्रभ्कति अनेक प्रकारकों चर्चा करते हुए कहते हैं 'हसप्रकार 
जब मेरी झयोनितरा कत्या सीता “बर्डमाना' प्रापयौवना 
हुई तब वहुत-से राजा इसका पाणिग्रहण करनेकी आशासे 
झाये, पर सबको झसफल्ष होना पढ़ा । कारस, शिव-घजुषको 
कोई भी उठा नहीं सका।! 


मूल कोकरमे 'बर्माना' शब्द है, टीकाकारोंमेंसे किसीने 
इसका अर्थ यौदनसम्पक्षा” किया है तो किसीने प्रासतयौबना' । 
इससे यद पता ख़गसा है कि विवाहसे पूर्व सीता .रीरमें 
यौवनका सूत्रपात हो गया था । अतएव 'समुपस्थित यौवण' 
रामके साथ अब सीताका विवाद हुआ तब वह भी 'बर्दमाना' 
अर्थात्‌ 'प्रासयौवना' थी । 

६-शाम, खत््मण, भरत और शातुझके साथ कमसे 
सीता, उमिला,सावडवी और भ्ुतिकीति का विवाह हो गया। 
महाराज दशरथ पुत्र और पुत्र-वजुझोंके साथ अयोध्या लौट 
आये । राजमहलोंमें महोत्सव हो रहा है । अनेक प्रकारके 
खी-आचार, मांगलिक कार्योंके बाद सीता भादि चारों बहनें 
अपने-झपने पतियोंके साथ निर्जनमें मुदित मनसे आमोव- 
प्रमोद करती हैं । 


सूल श्लोकमें 'रेमिरे' शब्द है, इसका अथ रमण्य करना 
होता है। हससे सीता आदि चारों बहिनोंकी भ्रथस्थाका 
सहज ही अनुमान किया जा सकता है | राम-खक्ष्मण तो 
'प्रापयौवन' थे ही, यह बात जनकजी कह ही शुके हैं । 

७---धनवासके समय अश्रिके च्ाअमर्मे अनसूयाजीक साथ 
सीताकी पासिप्रत-घर्मकी बातें हो रही थीं, तब सीताजी कहतसो 
है कि- 'विवाहक समय मेरी माताने झग्निके सम्मुख मुझको 
जो उपदेश दिया था, उसे मैं किड्वित्‌ भूली महीं हैं । उन 


'भूतलादुत्पितां तां तु वर्दमानां ममात्मजाम्‌ । 
बरयामासुरागत्य राजानो मुनिपुश्नव ! 
तेषं जिशासमानानां होवं घनुरुषपाहतम्‌। 
न शेकुप्रंहणे दस्य पनुष्स्तोलनेषपि वा! 
प्रत्याख्याता नूपतय: » »% % '! 
(वा० २१।६६। १७, १८, १९, १० ) 
४ 'अभिवाधाभिवादांश्व सवा राजसुतास्तदा । 
रेपिरे मुदिता: सवा भर्तृभिः सहिता रह: ॥! 
(वा० १७७११ ६-१४) 
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& भ्रीरामयन्दं शरणं प्रपशे & 





उपवेशोंको मैंने अपने हृदयमें रख छोड़ा है, साताने कहा 
था कि रत्रीके खिये पति-सेवासे बढ़कर और कोई भी तप 
नहीं है। 

पतिके प्रति पश्मीका क्या कसंव्य है, इसके सम्बन्धें 
सीताकी माताने उसे विवाहके समय अग्निके सामने उपदेश 
दिया था । अतएवं यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता 
कि उस समय सीताजीकी उम्र हसप्रकारका उपदेश अहण 
करने-योग्य अवश्य हो गयी थी | 

८- -बातों-हो-बातोंमें सीताने अनसूयासे कहा कि 
'पितांने जब मेरी 'पति-संयोग-सुख़भ' अवस्था देखी तो 
उनको बदी चिन्सा हुई । जेसे दरिज्र॒को धन-नाश होनेपर 
विधाद होता है मेरे पिताकों भी वैसा ही हुआ । 


इस प्रसज्षमें 'पति-संयोग सुलभ' शब्द आता है, किसी- 
किसी टीकाकारने इस पदकी व्याख्यामें “विवाह-योस्य- 
वयस्थ” लिखकर अपना पिण्ड छुड़ाया है किन्तु सीताने 
इसके बाद जो कुछ कहा है उससे यह पता लगता है कि 
सीताक लिये कन्या-दाय-पीडित जनकजी अपनेको बहुत ही 
दुखी और अपमानित समझते थे। सीता मानो उस 
समय अध्यन्त अरक्षणीया सी हो गयी यी | 

यहाँपर 'पति-संयोग-सुक्भ' पदका यथाये अर्थ करने के 
लिये रामायणका ही आश्रय लेना होगा । 'रमिरे:” रहा-- 
'वे पतियोंके साथ निज॑नमे आमोद-प्रमोद करने लगीं 
यह प्रसंग विवाहके ठीक बादका है और विवादक पूवंको 
अवस्था 'पति-संयोग-सुलभ' थी, जिसको देखकर पिताके 
बिन्ताकी सीसा नहीं रही । अतएवं इसका अर्थ सहज ही 
यह होता है कि, 'वर्माना' पत्नीके साथ 'प्रासयौवन' 
पतिका मिलाप हुआ । 

इस तरह 'प्रासयौवन' रास जब “वद्ध माना' सीताके 
साथ विवाह करते हैं, उस समय उनकी अवध्था प्राय 
सोलह पर्षकी है। परन्तु सीताजीकी क्‍या अवस्था है ! 

३ पाणिप्रदानकाके च यत्‌ पुरा त्वग्निसल्षिधौं ! 


अनुशिष्ट जनन्‍्या मे बार्क्य तदपि में भृतम्‌॥! 
“परतिशुअरतणाज्ञायोस्तपोी.. नान्‍्यदिधौयते ॥ 








(बा० २॥११८।८-९) 
पतिसंयोगसुरूम' वयाप्तेदय पिता मस । 


चिन्तामभ्यगमददीनोी. वित्तनाशादिवाधनः | 
(वा० २।११८'३४) 


उपयुक्त आडों स्थक्षोंका सरल सीधा अर्थ करनेसे तो यही 
प्रतीत होता है कि विवाहके समय सीताकी अवस्था 
रामसे सम्भवतः दो एक वर्ष छोटी होगी । ऐसा नहीं मानते 
हैं तो रामायणके उपयुक्त स्थलोंकी म्याख्या करना कटिन 
हो जाता है । यह तो हुईं विवाहके समय सीताके उन्नकी 
बात, किन्तु रामायणमें ही दूसरे स्थलपर सीता अपने ही 
सु हसे अपनी उम्र कुछ और ही बतलाती है, उसे माननेपर 
यह स्वीकार करना पढ़ता है कि विवाहके समय वह छः 
वर्षकी दुधमुँही बच्चो थी। 
परिधाजकके रूपमें जब राषण सोलाका हरण करने 
आता दै तब सीता संसार-त्यागी ब्राह्मण अतिथि, बात न 
करनेसे शायद क्रुदढ होकर शाप दें देगा, इस आशझासे 
झपना परिचय देती हुई कहसी है कि 'में मिथिलाधिपति 
जनककी कन्या, भ्रीरामचन्प्रजीकी धर्मपक्षी सीता हूँ । मैंने 
बारह वर्षतक हचवाकु-वंशी क्रीरामक घरमें निधासकर मनुष्यके 
उपयुक्त सभी सुख भोग लिये हैं, अब मेरे कोई भी वासना 
शेष नहीं है । मेरे महातेजस्वी स्वामी रामकी अवस्था उस 
समय पचीस वर्षकी और मेरी अठारहकी थी ।' 
बारह वर्षतक ससुरालमें रहनेके बाद तेरहवें वर्षके लगते 
ही रामके राज्याभिषेकका प्रस्ताव हुआ और तव राम 
मुमको और लक्ष्मशको साथ लेकर बनमें झआा गये। 
(यवा० ४ ४७। ५-७ 9? 
इस वर्णानसे यही पता लगता हैँ कि जब सीसा 
बनमें झायी थी उस समय उसकी ढम्र अठारह वषकी 
थी, विवाहके आद दारह वर्ष वह ससुराज्षम॑ रही, 
तब बल रहते हैं छुः वर्ष । पर क्‍या सीताका वियाह छः 
बषकी उम्रमें हुआ था ? क्या छः बपकी अब! बालिकाको 
विवाहके समय माँ-बापने परनीके कर्तव्यका उपदेश दिया 
था और उस उपदेशमालाकों सीताने अपने हतयमें 
मूँध रखा था ? क्‍या इस छः पर्षकी शिश वालिकाकों ही 
१ -आहाणश्रा तिथिशक्षैव अनुक्तो हि शंपत मौस्‌ | 
इत ध्यात्वा मुषत्त तु सोता बचनमग्र्बात्‌ ॥ 
दुहता जनकस्यथाहं मेथिलस्य सहात्मन:। 
सीता नामाम्म भद्व ने रामस्य मह्दिषीप्रिया ॥ 
उपिला द्वादश समा श्क्ष्वाकू्णां निवेशने | 
भुञाना मानघान भोगान्‌ सवकामसभृड्धिनी ॥ 
मम भत्ता महातजा वयसा पश्चावशकः | 
अष्टाइशदि वर्धाण मम जन्‍्मानि गण्वते ॥ 
(वा० ३। ४७॥ २, १, ४, १० ) 


& वियाहके समय सीताजीकी अचपस्था & 
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'बर्दुसाना' या 'प्राधयौवना' मानकर राजषिं जनक विवाहकी 
चिन्तासे व्याकुल द्वो अ्रपने चारों ओर अंधेरा देखने लगे 
थे ! क्‍या छः वषको लड़कोके लियेही उसका 'पति-संयोग- 
सुलभ' समय सममकर पिता सीरध्वज उसके विवाहक लिये 
बव्याकुल हो उठे थे ? और फिर क्‍या यही अवोध बालिकाएँ 
ससुराल पहुँचकर अपने-अपने पतियोंके साथ निजंनमें 
आमोद-प्रमोद्‌ करने लगी थीं । हन सबका क्या ठत्तर है ? 
एक विवाद और है | रामने सोलह वर्षकी 'प्राप्त-यौवन' 
अवस्थामें सीतासे विवाह किया। यह बात ऊपर कष्दी जा चुकी 
है,इसके बाद जब राम वन जाते हैं तो सीता उनकी उच्न पचीस 
वर्ष बसजासी है| यह शडद भी रामायणके ही हैं। किसो 
किसी प्रन्थमें रावणके प्रति कहे हुए सीताके शब्दोंमें 
अर्ता मइतेजा वयसा पन्चावेंशकः' की जगह “सप्तविशक:” 
पाठाब्तर है। वन-गमनके समग्र कौसल्याने रोते-रोते रामसे 
कहा है 'हे रघुनन्दन, दसवें वर्षमें तुम्हारा उपनयन हुआ 
था, सबसे मैंने सतरह वर्ष इसी आशामें विताये थे । 
इससे सो रामकी अवस्था उस समय पूरे सत्ताईंस वर्षकी 
सिर होती है | 
इस वर्यांनले पाठक कुछ अनुमान कर सकेंगे कि 
विवाहके समय सीताकी अवस्था कितनी थी ? उपयुक्त 
स्थत्षोंके अतिरिक्त रामायणमें छोटी-मोटी ऐसी कई बातें 
और मिलती हैं जिनसे यह भलीभाँति प्रमाणित होता है 
कि अच्छी तरह ज्ञान-यौवन-सम्पत्ता होनेपर हो सीताका 
विवाद हुआ था । अन्य रामायणोंर्म देखिये-- 
झधभ्यात्मरामायणके आदिकायडढके दछुठे अध्यायमें 
कटा है कि मिथिलाकी राजसभार्मे श्रीरामचन्द्रने हँसते 
हुए शिव-पलुषको तोड़ डाला। राजा जनक और सारा 
रनवास आननन्‍्वसे विद्वक्त हो गया। सीता सोनेकी माक्षा 
हायमें किये मुस्कुराती हुई धीरे-धीरे रामके समीप आयी 
और रामके गलेमें माला पहनाकश मानो वह एकद्स 
प्रेमसागरमें डूब गयीं । मूल वर्णनका चमत्कार देखिये-.. 
सीता स्वणेमर्यी मार गृद्दीत्वा दक्षिण कर ॥ 
स्मितवक्त्रा स्वरणदर्णोी सर्रोभरणभविता ७ 
कर्णपत्रे: कणझंलितनूपुरा: । 
दुकूलपरिसंवीता. बख्रान्तरब्मजितस्तनो ७ 
रामस्येपरि निक्षिप्प स्मयमाना मु्द गसो। 
यहाँ “स्मितबकत्रा' और 'स्मयमाना भुदं ययौ” इन दोनों 
विशेषद्योसे सीताकी थिवाइ-काल्लीमग अवस्थाका प्र्याप्त 
आमास मिस्तता है । छः पर्षकी बाकिकाके दिये ऐसी 
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उक्तियाँ कभी नहीं कही जा सकतीं। फिर यदि इनको भी 
छोड़ दिया जाय अथवा कानूनके दावपेंचसे इनका दूसरा अर्थ 
करनेकी न्‍्यर्थ चेश की जाय सो “वञान्तरव्यजितस्तनी! 
विशेषणके ट्वारा तो सभीकों यह मानना होगा कि विवाहके 
समय सीता 'प्राप्यौवना'थी और उसकी अवस्था वाल्मीकि- 
रामायणके अनुसार अवश्य ही 'पति-संयोग-सुलभ' हो चुकी 
थी, इस प्रसंगको पद़कर कोई भी संस्कृतका विद्वान यह नहीं 
कह सकता कि डस समय सीसाकी अवस्था छः वर्षकी थी । 
ओर देखिये, श्रीराम प्रभ्ति चारों भाई अपनी अपनी 
पश्षियोंके साथ अयोध्या कौट आये! राजमहलमें बढ़ी 
भूमधाम है | सबके साथ मित्नने-जुलनेके बाद 'देवप्रतिम 
राम-लच्मण-भरत-शयज्रुप्त अपने-अपने महलोंमें श्रपनी-अपनी 
पत्रियोंके साथ आमोद-प्रमोद करने ल्गे। जैसे वैकुयट्मे 
लक्ष्रीके साथ विष्णशुका समय सुखसे बीतता है बैसे ही 
माता-पिताके आदरसे श्रीरामसीताका सभय भी बडे 
आनस्वसे बोतने खगा।! अध्यात्मरामायणर्मे ज्यासजीकी 
यह ठक्ति वाल्मीकिज्ञोकी उक्तिसे बिल्कुल मिलती-जुलती है 
हाँ, अध्यात्मरामायणर्म सीताको विवादसे पूर्व दी 
'वस्तान्तरब्यज्ितस्तनी' बतद्ाया गया है अतपुव यहाँ “रेमिरे 
शब्द॒का अथं खेल-ऋूद करके सीताको जबरदस्ती छः यरक 
बना देनेकी कोई गुज्जाहश ही नहीं रही | वाल्मीकिरामायण- 
में अवश्यही ऐसा कोई विशेषण नहीं दिया गया है, तथापि 
'रेमिरे मुदिता रद:” एवं “पति संयोग-सुरुभ वयः हन सब 
युक्तियोंसे सीताका वय योवनोक्नसित ही सिद्ध होता है । 
कल्कि-पुराण तृतीयांशक तीसरे अध्यायमें लिखा है कि 
मिथिलाके स्वयंवर-समारोहमें जब्र भगवान्‌ श्रीरामचन्त 
धनुष तोढ़नेको खड़े हुए, तव जनकने उनके प्रति आदर 
विखलाया और जानकी नेभी आँस्बोंसे उनकी पूजा की-- 
स मूष परिपुजितो जनकर्जेक्षितिराचितः । 
कराककठिन घनुः करसरोझदे संहितम्‌ ७ 
यहाँ यहू देखा जाता है कि रामका उत्साह बढ़ानेके 
लिये सीताने कटाक्ष-पात किया, इससे सीताकी उद्रका 
पूरा पता न क्गनेपर भी यह तो समझा ही ज्ञा सकता है 
१ रामरुक्ष्मणशटय्रप्रमरता. देवसम्मिता: । 
सां खां भायांमुपादाय रेमिरे स्व-स्व-मान्दिरे॥ 
मातृपितृभ्यों संहष्ठे राम: सीतासमन्वितः । 
रेमे वैकुण्डभवने जिया सह यथा हरि: ॥ 
..._ (अ७ रामायण १७। ५२-५७) 
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& श्रीरामचन्द शरण प्रपद्ये ७ 
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कि उस समय उसकी उम्र छः वर्षकी कवापि नहीं थी । 
छः वर्षको दुधमु ही बद्दी भावी प्रियतमके प्रति कटाक्ष करे 
यह किसी भी नियमसे अनुमोदित नहीं है । 
देवी सागवत तीसरे स्कन्‍्धके अडटारहवें अध्यायमें 
कट्ा है-'जब यतोके मेषमें रावण सीताकों हरनेके लिये 
आया, सब सीताके पूछुनेपर उसने कहा कि 'मैं वासवमे 
यती नहीं, में लंकेश रावण हूँ, तुम्हारे लिये मैंने यह थेष 
धारण किया है, तुम मुझे बरण रो, मैंने तुम्हारे पितासे 
पहले भी तुमको माँगा था परस्तु शिव-धनुष-भज्ञको बात 
सुनकर में रत्-चापके भयसे स्वयंबरमें नहीं गया, उसी 
समयसे मेरा मन तुमे छगा है और में तुम्हारे लिये 
विरहातुर हो रहा हैँ। झाज तुम्हारा यहाँ धनमें रहना 
जानकर पूर्वानुरागसे प्रेरित दो तुम्हारे समीप आया हूँ, तुम 
परिभ्रमको सफल करो ।/* 
छः वर्धकी कन्याको देखकर लक्केश्वर रावशका मोहित 
हो जाना और उसके लिये विरहातुर होना युक्तियुक्त नहों 
कहा जा सकता । 
पद्मपुराल पाताल खथडके २१ वें अष्यायमें एक बढ़ा ही 
कौतूहज़-पूर्णश उपास्यान है । एक दिन मियिल्ाके बगोचेमें 
सखियोंके साथ घूमती हुई सीताने पेढ़पर बैठे हुए शुकर- 
दम्पतिको सीडी बातें सुनी शुक और शुकी रामायणके 
सम्बन्ध ही बाससीत कर रहे थे। वे कुछ समय तक 
वाक्मीकिके सपोवनमें थे और वर्धा उन्होंने भावी रामायणका 
गान सुना था | आज ये उसी गानके सम्बस्घमें परस्पर 
आनगखखसे दार्तालाप कर रहे थे । कुड् समयतक चुपचाप 
सुनते रहनेपर सीसाने यह समझा कि शुकमिथुन जिस 
सीताका भाम ले रहे हैं यह मैं ही हूँ भौर मियिक्षा्मे 
ओऔरामके हारा घनुष-भजकी कथा भी मेरे ही विवाह-सम्दत्धी 
है । सदनस्तर सीताने सखियोके ह्वारा वढ़ी चालाकीसे 


३९ रूद्ेशोह मरालाक्षि रे 3 ॥ 
त्वत्कृत तु कृत रूप मयेरथ शोमनाकृते ! ॥ 
>८ ३ रद भर ञ्र 
फिता ते याकित: पूर मया वें त्वत्कृतेडबल । 
जनकोा मस्मुजाबेत्थ पणवन्णों मया कृत: ॥ 
रद्- चाप मथाज्षई सम्पाप्तत्तु. स्वयंवरे । 
मनो मे संस्थितां तावज्षिमझ बिरदातुरम्‌ !। 
वने5त्र॒संस्थितां श्र॒ुत्वा पूर्वानुरागमोहित: । 
आगलोध्स्म्थसितापा क्िि ! सफर्ूं कुक मे अमन ॥ 

( ५३।५७-५९ ) 
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उमर दोनोंको पकढ़वा दिया ओर बह उतसे रामके 
सम्बन्ध्मं बहुत-सी बातें पूछने कगी | सीताके हारा 
राम-सम्बन्धी प्रशोंकों सुनकर पक्षियोंने सम्देहर्में भर 
सीतासे पूछा--- 
तवं का वा कि सु-नामज तव सुन्दरी यत्तु माम्‌' 
परिपुच्छसि बैदग्ध्याद्‌ रामकार्तनमादरात्‌ ५ 
हे सुन्द्री ! तुम कौन हो, तुम्हारा क्या भाम है ? जो 
तुम बड़े ही आदर और चातुययके साथ बारबार आ्रोरामके 
सम्बन्धमें पूछ रही हो ? तुम जानकी तो नहीं हो ? सीताने 
कहा---- 
या लगा जानकी प्रोक्त साउह जनकपुल्षिका। 
स रामे! माम्‌ यदागत्य प्राप्स्पते सुमनोहरः ४ 
तद वो मोच्यास्यद्धा नान्‍्यथ! बत्यमोहिता। 
लीलया व सुखनास्तां मद्गृहदे मधुरादको । 
तुम जिस जानकी की बात कहते हो, वह जनकमन्दिनी 
जानकी मैं ही हूँ | जब मनोहर मू्ि राम पधारकर मुझे 
अ्रहल्य करेंगे ।' तब मैं तुम क्षोगोंको छोद दूँ गी, तुम लोगोंने 
मोटी वाणी सुनाकर मुझे प्रकोसितस फर दिया है। इस 
बीचर्मे तुम मेरे यहाँ रहकर सुखसे खाभो-सेलो |! 
यदि सीताका वियाह छः वर्षकी उम्नमें हुआ था तो 
उपयुक्त घटना तो उससे यहुत पहले को थानी तीन चार 
वर्षकी उम्रमें होनी चाहिये | परन्शु क्या इस अवस्थार्मे कोई 
लब॒की 'वैद्रप्यात' और “आद्राव! (पाणिडत्य और समादरके 
साथ ) भावी पतिके सम्बन्धर्मे कुछ पूछ सकती है? 
इसप्रकार संस्कृत साहित्यके सर्वप्रथान महाकाव्य आवि- 
कविकृत रामायण, पुराण, उपपुराक और हृतिहासों्मे 
सीताकी विवाहकालीन अवस्थाके विषयमें बहुतसे प्रमाल 
मिकले हैं। इन सब प्रमाशोकी पर्याक्षोचना करनेपर किसी 
सरह भी यह नहीं माना जा सकता कि विवाहक अवसर- 
पर सीताकी अवस्था छुः वर्षकी थी । 
शही सीताकी उस उक्तिकी बात, ओ उसने शबवशके 
प्रति कही है कि विधाहके बाद बारह बर्षतक में ससुरास्में 
रही | बनमें आई सब मेरी उम्र अठारह ब्षक्की थो। 
इस उक्तिक अजुसार वियाहक समय सीताकी उज्र छः बर्षकी 
माननी पढ़ती है, परस्तु पेसा साननेसे उपयुक्त उद्ध त 
कछोकोंके साथ कुछ भी मेल गहीं खाता, अतपथ यहाँ 
पाठक स्वयं विचार करके निश्चय करें कि रामायशके हन 
परस्परविरोधी स्थक्षोर्मे कौनसा ग्राह्य और कौनसा त्थाज्य है ! 





श्रीरामचरितमानस-पात्र-परिचय 


( छेखक--भी ज्वालाप्रसादजी कानोड़िया ) 


अकम्पन--रावशका मामा ओर उसका सेनापति था, 
खड्डाके युडमें महावीर हनूमानजीह्ारा मारा गया था । इसके 
..प्हस्त और धूज़ाक्ष दो भाई थे, पिताका नाम सुमाली और 
माताका नाम केशुमाजी था। दो बहनें थीं-रावणकी 
माता केकसी और दूसरी कुम्भीनसी । 


अगस्त्य-- महर्षि मित्रावरुणके पुत्र थे, नफा पहला नाम 
मान था! विस्थ्पपर्वंसके अहकारकों चूर्ण करनेके कारण 
इनका नाम अगस्य पढ़ा । महर्षि बरुख आविस्यिके यहमें 
एक बार निमन्त्रित होकर गये थे, वहाँ उर्वशीको देखकर 
डनका रेतःपात हो गया था, उस रेंतका जो भाग कुम्भमें 
पढ़ा, उससे इनकी उत्पत्ति हुईं, इसीलिये इन्हें कुम्मज भी 
कहते हैं । क्षत्रासुरके मरनेके पश्चात्‌ काज्केयादि 
राक्षस समुव्मे जा छिपे और यहाँसे निकलकर मुनियोंको 
ज्रास देने कगे | इन्होंने देवताभोंके झागइसे समुद्र पनकर 
डन राक्ससोंका नाश करा दिया था। आपने ही राजा 
नहुपको शाप देकर इन्द्रत्वसे च्युत करके सप्प-योनिर्मे भेज 
विया था। इनकी पतिवता पत्तीका नाम ज्ोपामुत्रा था। 
भगवान राम वनवासके समय इनके झआाअमर्मे गये थे । 


अहूद--धानरराज बालिके पुत्र थे। श्रीरामचस्वुजीने 
बालिको मारकर सुभीवको राजगद्दीपर मैठाया और अज्लदको 
युवराज बनाया था। अम्भदकी माताका नाम तारा था। 
आप रामचन्त्ृजीके दूत बनकर रावणको सभामें गये थे 
और वहाँ अपना पद रोपा था, जिसे कोई नहीं हटा सका 
था। सुप्रीवकी सेनाके साथ लड्वामें जाकर, इन्होंने अपनी 
वीरताका परिचय दिया था। एक दिन युदधमें भज़दने 
हख्तजोतकों भी हराया था। 


अज---अयोध्याके सूर्यबंशी राजा रघुके पुत्र थे । विदुर्भ 
राजकी कम्पा इन्दुमतीने स्वमंव र-प्रथाके अनुसार अजको झपना 
पति बनाया था। पविवाहोपरास्त जब इन्दुमतीको लेकर वे 
जा रहे थे तो राहमें स्वयंवरमें विफलमनोरथ राजाओंने 
बलपूर्वक इन्दुमतीको छीनना चाहा । युद्ध होने लगा और 
अस्त सबको सम्मोहन-मस्त्रसे अचेतकर आप इन्दुमतोको 
खेकर अयोध्या गये । 


अध्षयकुमार--मन्‍्डो द्रीके गर्शेसे रावणका पुत्र था । चुद 
मेघनादसे छोटा था। श्रीसीताजोके खोजनेके किये जब 
हनूसानजी लड्का गये थे और राषणके प्रमोद-वनका नाश 
करना प्रारर्भ किया था. उसी अवसरपर रावणने 
अक्षयकुमारको इनूमानकों पकढ़नेके लिये भेजा था। वहीं 
यह हनूमानजीके हारा मारा गया था। 

अझ्नी-- केसरी वागरराजकी पत्नी थी । हसीके गर्भसे 
ओहनूमानजीका जन्म हुआ था। पूर्व जन्ममें यह 
पञ्िकस्यला नाज्ञी अप्सरा थी। शापवश धामरी होकर 
सुमेर पर्वतपर रहती थी। 

अत्रि--अक्लाके मानस पुश्र हैं. सप्तषियोर्मे इनकी भी 
गणना होती है,कर्दम प्रजापतिको कन्या अनसूथा इनको स्त्री 
थी। ओदस्तात्रय, महर्षि दुर्वासा और चस्त्रमा इनके पुत्र 
है। थे दस प्रजापतियोंमें एक प्रजापति भी माने जाते हैं । ये 
घमंशास्त्र-प्रव्तक हुए हैं, इनका बनाया घमंशार्त 
झत्रिसंहिताके नामसे प्रचलित है। भगवान्‌ रामचन्द्रजी 
इनके आश्रममे गये थे । 

अनसूया--कर्दुम प्रजापतिकी कन्या और महषि अन्निकी 
सतो साध्वी पक्षी थीं। इनकी माताका नाम प्रसूति था। अन्नि- 
ऋषिके आश्रममें जब वनवासके अवसरपर श्रीरामचन्द्रजी 
गये थे तो अनसूयाने ओसीताओको पासिवस-घमकी 
सहसापर उपदेश दिया था । 

अरन्धती--कर्दम प्रजापतिकी कन्या थी और बशिष्ट 
मुनिको व्याही गयी थी । 

अहल्या--महषि गौससकी पक्की थीं। इनके पिताका 
नाम दृशाश्व था | ये अत्यन्त रूपयती थों इसीलिये देवराज 
इन्हने गौतम ऋषिका रूप घारणकर इनका घमम नष्ट किया 
था। गौतमने शाप देकर अहल्याको पाषाणश बना दिया 
था। भीरामचरदजीके चरद-रफ्शंसे अहल्याकी पाषाणत्वसे 
मुक्ति हुई थी । 

उर्मिंा-सीरध्वज जनककी कन्या थी, हनका विवाह 
जष्मणजीके साथ हुआ था | 


श्ट्ट 









कपिर--कर्तृम-ऋषिके पुत्र थे । इसकी माता वेवहुती 
थीं। ये सांख्य-शाखके प्रवत्तक हैं। हन्हींके शापसे सगर 
शजाके साथ हजार पुत्र अस्प हो गये ये । 
कबन्धू---कश्यप और उनकी स्त्री वजुसे हसकी उत्पस्ति 
हुईं थी, यह पूवंजन्ममें गन्धवे था। एक यार स्थृलशिरा 
ऋषि इसके गासपर अप्रसभ्न हुए, तब इसने हँस विया था । 
इसोसे ऋषिने इसे रायस होनेका शाप दे विया । 
अक्षाी तपस्था कर इसने दीर्घायु होनेका बर प्राप्त किया 
था । धरके गर्वते यह सदा इम्मका अपमान किया 
करता था, इस्दने कुद होकर इसके ऊपर वद्ञप्रहार किया 
और इसके उरु, मुख और मस्तककों तोद दिया, पुनः इसके 
विनय करनेपर इसकी भुजाभोंको योजनपरिमित दीघे कर 
विधा और इसके पेटके अन्दर तीषण दाँतयुक्त मुँह बना 
विया था, तबसे यह दण्डकारययमें रहने लगा और सिंद 
व्याप्राविको पकड़-पकडकर खाने लगा । अब श्रीरासचन्त्रजी 
वुयदकारण्यमें आये तो इसकी सुजाशोंको काटकर इसे 
मुक्तकर दिया । विनय करनेपर स्थूजशिराने ही यद्ट बरदान 
भी वे दिया था कि शऔीरामचन्व्रजीके ह/रा बाईं काटी जानेपर 
हुम मुक्त दो जाओगे । 
कदंगप--अकझ्लाके मानस-पुत्र हैं | यह एक प्रसिद्ध ऋषि 
हो गये हैं । दत्पजापतिकी तेरह कन्याएँ इन्हें ब्याही गयी 
थीं, जिनसे सब जंगतकी उत्पत्ति मानी जातो है 
काक मुशुण्डि-- राम-भक्त वायस थे। इनके पिता 
अलस्युसादेवीके थाहत चन्द्र नाम काक और माता इंसिनी 
थी। काकभुशुरिद्जी इफ्कीस भाई थे, जिनमें सभी मर 
गये, केवज्ष यही चिरज्ञीवी हुए । पूर्व अन्ममें यद 
अयोध्यायासी शूद थे । एक वार शझ्डरकी पूजा करते समय 
इनके गुरु आ गये और इन्होंने उनका सत्कार नहीं किया 
झतः ये शिव-शापसे सर्य हो गये, पुनः शिव सथा गुरुकी 
कृपासे सगुशरूप रामके उपासक बाहर हुए, तत्पश्चात्‌ 
कोमश-ऋषिके शापसे इन्हें काक-योनि प्राप्त हुई । 
काटनेमि---बह रावश्यका चचा एक रादस था। मेघनावके 
शक्तिवाअसे कचमदाजीके मूच्िंत होनेपर श्रीहनूमानजी 
अब सजीवन-मूल द्ानेके किये गये थे, उसी शमय रावबने 
भी कालनेमिको सिखाकर भेजा था कि यह इनूमानजीकों 
रास्वेदीमें सूर्योदयतक रोक रक्‍्खे | यह कपट-मुनिक वेद 
सुख्दर जजाशय और वाटिकासे बुक्त साथाका आश्म बना 
कर बैठ गया | इनूमानली जल्ष पीमे असाशबधर्म गये और 
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वहाँ सकरी-अप्सराके हारा सब भेद जानकर कालनेमिको 
दूँछमें जपेरकर एथ्वीपर पटक दिया। इसप्रकार कांसनेमिफी 
झत्यु हुईं । ह 

कुम्मकर्ण--महामोजी,महाकाय, राक्षस रावश्का छोटा 
भाई था । इसके पिता विश्ववा झ्ुणि और माता केकसी 
थी । इसकी स्व्री (बलिकी दोहितरो)कशश्रज्वाला थी । इसने 
झति उभ्र तप करके परक्लाजीको भससभ्र किया भा परस्तु 
इस्समें सरस्वतीकी प्रेरथासे घर साँगते सम्रय छुः मास 
सोनेके ल्षिये और पुक दिन भोजनके लिये जगनेफा बर 
माँगा था। यह महा पराक्रमी था, युदमें भ्रीरामचग्भृजीके 
ड्वारा सारा गया । 

कुबेर--छोथे छोकपाल हैं । धनके देवता हैं। अक्षकापुरी 
इनको राजधानी है। यह रावणके सौतेजे भाई हैं, पहले 
लंकामें रहते थे। इनके एक भाँख, तीन पेर और आाड 
वाँत होनेके कारण कुबेर नाम पढ़ा । इनके पिसा विश्रवा 
स॒ुनि और माता भरद्वाजकी कन्या देववर्णिनी थी । ये यक्ष- 
जातिके अध्यक्ष हैं । 

कुश--भ्रीरामचन्द्रजीक स्पेष्ट पुत्र थे। इनकी माता 
जानकीजीने इन्दे श्रीवाश्मीकि-सुनि्क आश्रममें भसव किया 
था, वहीं इनका पालन-पोषण और शिक्षा-दीक्षा हुई थी । 
श्रीपामजीक अश्वमेघ-यशके अवसरपर कुश और इनके घोटे 
आई ख़बने वाल्मीकीय रामायदका गानकर सारी सभाको 
सन्त्र-सुग्ध कर दिया था| इन्हें कुशावती नगरीका राज्य 
विया गया था। भ्रीरामचन्द्ृजीके बैकुण्ठ जानेपर अ्रयोध्याकी 
अधिहात्री देवी कुश्क शयनायारमें उपस्थित हुई थी और 
अयोध्याकी दुदंशा कहकर इनसे कुशावती छोड़कर 
अयोध्या जानेका निवेदन किया था, भतः यह अथोष्या चले 
आये और यहीं शज्य करने गे | 


केसरी-- बानरराज थे, इनकी स्थत्री अकनगाके गर्भेसे 
इनूमानजीका जन्म हुआ था | 

केहरि-- पएुक बानर था। 

केंक्सी---राबण , कुम्भकर्ल और विभीषयकी माता थी! 
इसके पिता सुमाल्ी और माता केतुमाक्षी पाताखम रहते 
केकसीको विश्ववा-मुगिके प्रसि इस उद्देश्यसे अर्षण किया 
था कि डससे कुबेरसे भी अधिक पराह्ली पुत्र उत्पत्त हो । 


७ श्रीरामखरितमानस-पात्र-परिखय ७ 
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कैंकेमी--शेकप-देशक राजाकी कम्या झ्रत्मस्त सुन्दूरी 
और बुद्धिमती थी। राजा दशरथको व्याह्टी गसी थी। 
अरतली हसीके पुत्र थे। इसने एक बार राजाको 
घुरुमें रकाकर दो वर प्राप्त किये थे उन्हीं वरोंसे इसने 
कपनी दांसी मस्यराकी भदुमसिसे श्रीरामचरूजीको 
शनवास और सरतको राज्यालिषेक राजसे माँगा था। 

कौसटया--दक्षिण कोसद्वराजको कन्या थीं। राजा 
दशरथकी सबसे बड़ी रानी थीं। हन्हींके गर्भसे विष्युभगवान्‌ 
रामचन्दरके रूपमें अवदतरित हुए थे। जब रावणको 
मालूम हुआ कि कौसल्याके गर्भेसे उत्पन्न होनेवाले रामसे 
मैं मारा जादँगा तय उसने बालिका कौसल्याकों दरण 
करके एक सनन्‍्वृकमें बन्दकर बह सन्दूक राघव नामक 
मजुज्ञीको दे दी। भवितब्यकी रक्षाके लिये अक्ाने रावअका 
रूप घारणकर उस मछक्ीसे सन्दुक माँगकर वनमें छोड दी, 
बह सुमन्तको मिल्ली और उसने कौसल्याको राजा दशरथके 
शर्पण किया | 

सखर--रावणका सौतेला भाई था । सुमाक्ी राकसको 
कन्या राखा इसको साता थी, पिता विश्ववा मुनि थे। 
रावणने इसे जनस्थानका प्रान्ताधोश बनाया था। इसके 
साथ चौदह हजार सेना थी । लक्ष्मणजीने जब शूर्पंणखाके 
नाक कान काट छिये थे सब इसने श्रीराम-लषमखसे युद्ध 
किया था और रामजी हारा सारा गया था । 

गंणेशा--(गणपतिणी) भ्रीमहादेवक पुत्र हैं, इनकी माता 
पाद॑सी हैं । विध्णके घरसे हनकी अप्रपूजा होती है । ये 
ओरामनामकी महिमाको सलीभाँति जाननेवादे ओर 
कक्षभारत किपिद्द करमेमाले हैं। 
30 गयढ़--पिला कश्यप और माता विमतासे झापका 
हक हुआ । झाप पदिराज हैं। विष्णु सगवानके वाहन हैं । 
आरामचसाजी जब मेघनावुके हारा नागपाशसे बाँबे गये थे, 
को गशबने ही उन्हें उस पाशसे सुक्त किया था। 

गालव--विश्वामित्रके ग्रिय शिष्य थे। स्वयं एक प्रसिद्‌ 
ऋषि हुए हैं। इन्होंने अपने गुरुको वृक्िण! ख्षेनेके किये 
बढ़ा भाप्रह किया था। विश्वामित्रजीने रह हो ८०० श्याम- 
कष्ट सहना पढ़ा था किन्तु अम्तमें ये दच्चिया चुका गुर-रूणसे 
मुक्त हुए । 

रत] 








२८६ 
गुहक--निषादराज, शकवेरपुरका ऋमाय राजा था। 
राजा दुशरथसे हसकी मित्रता थी, यह रामका भक्त था। 
इसने वनवासमें औरामकी बहुत सेवा की थी । पूर्व अम्मर्से 
पद व्याध था । शइ्टरकी हृपासे इसे रामसेवाका अवसर 
प्राप्त हुआ था । 
मैन्द-- श्रीराम चन्द्रजी का सेवक एक बढ़ा बानर था । 


गौतम--एक ऋषि थे, इन्हींकी पक्षी भइल्या थी। 
इनका न्यायद्शन प्रसिद्ध है, ये आाग्विक्तिकी विद्याके प्रथम 
प्रवर्तक माने जाते हैं । इन्होंने अपने न्यायदुर्शनमें प्रमाल- 
प्रमेथ आदि सोलह पदा्थोंके तस्‍्वज्ञानसे मुक्तिकी प्राप्त 
बतकायी है । इन्होंने केवल दृश ही दिनोंगें इस दृशंनका 
भ्रणयन किया था । 

जट्ायु--सूर्यके सारथी भरुण और माता श्येनीके गर्मसे 
जटायु उत्पत् हुआ था | यह गृप्न पद्षी था राजा दशरथका 
परम मित्र था। सीताइरण करके के जाते समय रावणको 
इसने रोका था भर ्रृद्ध होलेपर भी ठससे युद्ध किया था, 
झन्तसें रावणके अस्याधातसे घायल हो गिर पका था, जब 
भीरामचन्द जी सीताकी खोजमें त्च्मणको साय दिये हुए 
आये और जटायुको हस दुशामें देखा तो बहुत ब्याकुल हुए। 
भीशामजीकी गोदमें सिर रक्खे हुए जदायु परमधामको 
प्राप्त हुआ | 

जमदाति--महर्षि ऋषणोफके पुत्र थे । राजा असेनजितदकी 
पुश्री रेशकाके साथ हनका विवाह हुआ था, हनके पाँच 
पुश्न हुए, सबसे छोटे परशुराम थे । 

जयन्त--देवराज इन्ज्का पुत्र था। इसने काफरूप 
भारणकर अपनी चोंचसे श्रीजानकीजीको धायज् कर दिया 
था और जब भ्रोरामचन्द्जीने इसके ऊपर थांश अज्षाया 
था तब यह तीनों छोकोंमें प्राण बचानेके लिये भागा किन्तु 
किसीने इसे भ्राध्रय नहीं दिया ! अन्तर्मे हारकर भोशमजीके- 
शरणर्म गया, रामचन्द्जीने इसके प्राण तो नहीं दिये 
पर एक झाँख फोद दी । 


जुस्ववन्त--अक्षराज थे, बह्याके पुश्न ये । पद महाबत्री 
थे और सुमीवके सेनापति होकर इन्होंने भीरामचन्द्रकी 
सहायता की थी। रास-भक्तों्मे इनकी भी खासी प्रसिद्धि है। 
ठाड़का--खुकेतु लासक यक्षकी पुत्री थी। (मत्द और 
करुप-देशके राजा ) सुस्दको ब्याह्टी गयो थी । मारीक्ष और 
सुवाहु इसके पुत्र थे | जब अरस्य-मुनिके शापसे सुन्द सारा 
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गया सो थह ऋुछ इदोकर ऋआषियोंकों सताने खगी, इसपर 
झुनिने शाप विया, जिससे यह राक्षसी हो गयी। तबसे यह 
सपोभूमिर्में रहकर ऋषियोंके यक्ष अष्ट करने खगी, 
विशामिश्रजीके मख-रक्षाथ आये हुए श्रीरामजीके द्वारा यह 
भारी गयी । 

तारा--शुषेश वानरकी कन्या थी, कपिराज बालिको 
व्याही गयो थी । अंगवबु इसका पुत्र था 

विजटा-- रायसके अन्तःपुरमें रहनेवाली एक राचसी 
थी, यह ओरामचन्जजोकी भक्तिकरती थी । रावणकी 
छोरसे सीताजीकी सेवार्मे अशोक-वाटिकार्म रहती थी। 
झम्य राक्षसियोंकी भाँति सीताजीके प्रति ऋर ब्यवहार न 
करके प्रेमका वर्साव करती और उन्हें सानन्‍्ववना देती थी। 


द--दक्षप्रजापति अज्लाके मानस पुश्र थे, इन्हें प्रजा- 
सष्टिका अधिकार मिक्का था | इनके मनुकन्या प्रसूतिसे 
३६ कम्याएँ उत्पन्त हुईं । १३ कन्याएँ धमंको, एक 
अमग्त॒को, एक कश्यपको और सती नासकी सबसे प्यारी 
कन्या शिवकों ब्याही गयी थी। दच्चके शिवरह्वित यज्ञमें 
सीने देह स्याग किया था । 

दशरथ--सूर्यवंशी महाराजा भ्रज और विदर्भराजकी 
कन्या इन्दुमतीसे इनकी ठरपत्ति हुई थी। इनके कौसल्या, 
कैकेयी और सुमित्रा तीन पटशनियाँ, और तीन सौ साठ 
छास्य रानियाँ थीं । पटरानियोंसे राम, भरत, लक्ष्मण और 
शत्रुप्त चार पुत्र हुए थे। इनके पहले शास्ता नामकी 
बुक कन्या थी जिसको इन्होंने अपने मित्र अज्भदेशाधिपति 
रोमपादको दत्तकरूपसे दे दिया था और उन्होंने उसे 
ऋष्यश्क्रीको प्रदान किया था| महाराज दशरथयने एक बार 
झाखेट खेलते समय भन्घमुनिक पुत्र श्रवशकों हाथीके 
अमसे शब्दमेदी बाणसे मार डाला, जब अन्घधमुनिको 
यह बात मालूम हुई तो ये बे हो बेदैन हुए और राजाको 
शाप दिया कि हमें जिसप्रकार पृत्रवियोगमें स्याकुल होकर 
भरना पढ़ता है वेसे ही व्‌ भी पुत्रवियोगमें तदप-तद्पकर 
भर जायगा। इसी शापके परिणाम-स्वरूप केकेयीने जब 
राम-बनवा सका वरदान सांगा और रामचन्द्रजी अयोध्या 
छोड़कर वन गये तो राजा दशरथ उनके वियोगकों म सह 
सके और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिये। 


दिलीप--सूयंवंशी राजा थे, इनकी श्री सुदर्षिणा थी। 
दासा दिकीपक विषयमें पृक कया है कि एक यार स्वगंसे 


आते समय इन्हें मार्गमें कामधेलु मिल्ली, उसका दिखलीपने 
अभिवादन नहीं किया,झतः उसने शाप दे दिया कि मेरी पुत्री 
नन्धिनोको सेवा किये बिना तुम्हारे पुत्र नहों होगा । बहुत 
दिनोंतक राजाको कोई सस्तान भहों हुई। अन्समें वे रानीको 
साथ ले वशिष्टजीके आश्रममें गये और वहाँ नन्दिनीकी 
सेवाकर उसके आशावांदसे रघुको पुश्ररूपेण प्राप्त किया । 


द्विविद--सुप्रीवका मित्र एक वानर था,हसमें एक इजार 
हाथीका यत्र था । 

दुन्दुमि---यह महिषाकार दानव था । बाकिड्वारा मारा 
गया था| इसकी अस्थियोंको रघुनाथजीने अपने बायें 
चरणाके प्रहारसे मष्ट कर दिया था। इसके सिरको दाखिने 
आध्यमृक-पर्वतपर फेक दिया था, जदाँ सतक् ऋषि रहते थे । 
वहाँ रुघिरकी धांरा प्रवाहित होते देख ऋषिने बालिको 
शाप दिया था कि यदि वह उस पश्चंतपर जायया तो भस्म 
हो जायगा। 

दर्मुख्--रामको सेनाका एक वानर था । 

दूषण--खरका भाई और राषणका सेनापति था। इसके 
अधीन पाँच हजार सेना थी | यह दृणडकारणयमें रहता था 
और रामह्वारा मारा गया था | 


नकू-नीऊू-ये दोनों वानर क्रमसे विश्वकर्मा और अपिके पुत्र 
थे। भ्रीरामकी सेनामें रहते थे । इन्होंने ससुत्रके ऊपर 
पाषाशणका सेतु बाँधा था | इनके विषय एक कथा प्रसिद्ध है 
किजय ये दोटे बात्नक थे तब समुत्षके किनारे खेजसे-खेलते 
ऋषि-मुनियोंके आअ्रससे शालझ्राम आदि पायायाकी मू्तियाँ 
खाकर समुकसें डाल देते थे। इसम्रकार सूर्तियोंके खो 
जानेपर मुनि लोग नक्ष-नील़को बालक जान कोषित 
नहीं होते और न दण्ड ही देते थे। हाँ, एक दिन एक 
सुनिने हसना कह दिया कि “जाओ, तुम लोगोंके हाथसे 
स्पर्श किया हुआ पापषाण जलर्म नहीं दूवेगा /' मुनिययोने 
इसप्रकार अपने उपास्य मूर्तिकों रक्ष की और उनके 
आशीर्वादसे नत्ञ-मीलने सेतु बाँध अपने उपास्य- 
देवकी सेवा की । 


नारद--- देवषि नारद वश्ाके मानस-पुत्र थे। दक्षप्रजापतिके 
धुत्रोंकों इन्होंने जगतसे विश्क्त कर दिया था, इस कारण 
बचने इनको शापते नष्ट कर दिया। पुनः अक्लाके निवेदन 
करनेपर उन्होंने कश्मपको एक कन्या प्रदान की, खिससे 
मारद उत्पन्न हुए । इनके विषयमें भागवतमें कहा गया है 


# ओऔरामचरिसमानस-पात्र-परिश्य 
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कि पूर्वजस्मर्मे घद्ट दासीपुश्त ये, इनको माता ऋषियोंकी 
सेवा करती थी, बाज्यका खसे ही इन्हें ऋषि-ठपदेश भौर प्रसाद 
प्राप्त होता रहा । जब इनको माता सर्प-दंशसे मर गयी तो 
इन्होंने ऋषियोंकों झाज्ञा जे तपस्या की और शरीर ध्याग 
करनेके याद अकझ्ञाके मानस पुत्र और मदान्‌ सगवद्धक्त हुए । 

पनस--(१) रामदल्लकका एक बानर । (२) विभीषणके 
आर मम्ध्रियोंमेंसे एक । 

परशुराम--विता जमदपक्‍्न और माता रेझुकासे इनको 
उत्पत्ति हुईं थी | विष्णुके दुश अवतारोंमें एक बह भी हैं । 
राजा कातंवीय सहख्ाजंन एक बार जमदभिके आश्रमर्मे 
झाये थे, वहाँ कामभेनुकों देख प्रलु्ध हो उसे हरणकर जे 
गये। सब परशुरामजी कामधेनुको जाने गये और कार्तवीय॑- 
को युद्धमें मार उसे छीन लाये । इसके प्रतिकारमें कार्त॑वीय॑- 
के पुत्रोंने जमवझिको मार डाला तब परशुरामजीने २१बार 
पृथ्वीको मिःशस्िय कर दिया। धनुष-यक्षके अवसरपर जनक- 
पुरमें हन्होंमे श्रीरामचन्ड्जीको विष्णुका धनुष चढ़ानेझे 
लिये दिया भौर उसके चढ़ाते ही आप अत्यम्त बिस्मित हो 
आरामकी स्तुतिकर थनमें तप करने चल्ले गये । 

पार्वती--पिता हिमालय और माता मैनासे पार्वतीका 
जन्म हुआ, इनका विवाह शिवजीसे हुआ । इनकी शिवजीके 
प्रति अनन्यता आदर्श हैं। गणेश और स्वामि कारलतिकेय 
इनके दो पुत्र ये । 

प्रहस्त-- रावणका सेनापति था| यह रावणके सामने 
अपनी बोरताकी डोंग हाँका करता था । युद्धमें मारा गया । 

पुरुस्त्म--अक्षाके मानस-पुत्र थे। रावशके पितामद 
थे । हनको गयाना सप्तषियोंमें होती है । 


बाफि--थह देवराज इनह, और बक्माके अश्ुसे उत्पन्न 


एक वानरीसे उत्पन्न हुआ था | यह किव्किस्धाका राजा था 
इसको अक्याका वरदान था कि युद्धमें प्रतिहन्द्रीका आधा बल 


हर लेगा | सुप्रीवध इसका सद्दोदर भाई था, उसके साथ 


झनीति करनेके कारण रामजीड्वारा मारा गया ! 

मरद्ाज--भरहाज-ऋषिके पिता शृइस्पति, माता ममता 
थी। प्रभागमें हनका आअम था, दुष्यन्त-पुत्र राजा भरसने 
इन्हें पाला था । 


भरत--दशरथके पुत्र थे, इनकी माता कैकेथी और मामा 


थुधाजित थे, इनकी पत्नी मायडवी भी | इनकी राम-भक्ति 
अक्तोके दिये परम आवश्श है । 
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आानुप्रताए--काश्सीरके निकट केकय-देशका राजा था | 
इसका पिता सत्य हेतु, भाई भरिसदेन और ससत्री धर्मरुलि 
था । इसने राजा कालकेतुका राज्य इरण किया था। 
प्रतिहिसाके विचारसे काल्कंतु छल कश्क राजाके यहाँ रहा 
और छुलसे ब्राक्षणोंको नरमांस भोजन कराया, सब 
शराक्षणोंने प्रतापभानुकों शाप दिया कि तू राक्षस-योनिमें 
जन्म जे । इसी कारण वह रावण होकर उत्पन्न दुआ । 
भुगु---इनकी उत्पत्ति बक्षासे हुई थो। यह मदादेवके 
दत्तकपुत्र थे । इन्होंने परीक्षा विष्णु भगवानके हृत्यमें 
लात मारी थी । 
सतकह्ु-- ऋष्यमूक- पवेतपर रहनेवाले एक ऋषि थे, 
शबरीको सक्तिका उपदेश इन्हींसे प्राप्त हुआ था । 
मनु--अक्याके पुद्र और मलुष्य-जातिक आदि पुरुष हैं, 
इनकी स्त्री शतरूपा है, यही दशरथ हुए थे । 
मन्थरा--महारानी कैसेयीकी दासी थी, इसीकी 
सम्मतिसे कैफेयीने रामके लिये वनवासका वरदान माँगा 
था । अम्थरा कैकेथीके साथ कंकय-देशसे आयी भी ! 
मन्दोदरी--पिठा सयदानव और माता हैमा अप्सरासे 
मम्दोद्रीका अन्म हुआ था । यह रावणकी घमंशीका पत्र 
थी। मेघनाद और अक्षयकुमार इसके दो पुत्र ये। यह 
प्रसिद्ध पतिबता है । 
माण्डबी--राजा जनकके भाई कुशकेतुकी कन्या-भरतकों 
व्याही थी, इसके तक्ष और पुष्कर दो पुश्र थे । 
मारीच-- ताड़का राचसीका पुत्र था । इसका पिता सुस्द 
यक्ष था। विश्वामित्रकी यक्षरद्धाके समय रामजीके धाणसे 
यह समुत्रके किनारे जा गिरा था, पुनः रावणकी 
प्रेरशासे कपटछगका रूप धारणकर सीतादरणका काश्ण 
बन और क्रीरामजीडारा मारा गया | 
भेघनाद-(हइन्मजीत)---राचणका पुत्र था, इसकी माता 
मम्दोद्री थी। साध्वी सुनल्लोचना इसकी स्त्री थी। पुक 
समय इन्हे युद्धमें रावक्षको बाँध लिया था, फिर मेघनादने 
इन्द्रसे युदकर पिताको छुडाया और इन्ह्रको वाँधकर लाया 
था। इसको वर था कि बह बारह वर्षतक निहद्वा, नारीकों 
स्यागकर केवल फल अशन करनेवालेके हाथसे मारा जायरा । 
अतः इसको युद्धमें लच्मणजीने साश दाला | 
मैनावती--हिमबानकी पली और पा्यतीकी माता थी । 
रम्म--रामदुद्का एक बामर था । 


२६२ 


७ श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपचे & 
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रघु--अयोध्याके प्रसिद सूर्यवंशी राजा थे । इन्हींके 
मामसे रघुवंश चक्षा । ये बड़े प्रतापी और शूरवीर थे, इन्होंने 
इम्जुको हराया था, इनके ऐता दिल्तीप और पुत्र अजये। 


राम--अखिल बश्रद्मग्डके स्वामी कौसल्याके गर्ससे 
झावधर्म अवतीर्ण हुए ये। आपके पिता दशरथ, पुत्र कब और 
कुश, भाई भरत, कक्‍्मसय और शमुल्ल तथा पथ्नी खलनक- 
भन्दिनी श्रीसीताजी थीं । 

रावण--विश्ववा सुनिका पुत्र या | इसकी माता कैकसी, 
ख्री मनन्‍्दोद्री थी | इसने उत्कट तपस्याके बलसे श्रद्मा और 
शिवसे अनेक वरदान प्राप्त किये थे । एक वरदानके द्वारा 
इसको झृत्यु नर और वानरके अतिरिक्त किसीसे भी नहीं 
हो सकती थी । रामजीने इसको मारा | पूर्व जन्ममें यद जय 
नामक विष्णुका द्वारपल था, दूसरे जन्ममें भानुप्रताप राजा 
भी यही था | कुवेरके पृष्पक-विमानपर बैठकर रावण 
जब झाकाशमार्गसे आता हुआ कैलाशके निकट आया तब 
नम्दीश्वरने इसे कैज्ञाश पार करनेसे मना किया | नन्‍्दी श्रकी 
बानर जैसी-सुखाकृति देखकर यद हँस दिया | इसपर उसने 
शाप दिया कि जाओ, यानरोंके हारा ही तुस्दारा नाश 
होगा ! 

रेणका--यह राजा प्रसेनजितफी कन्या थी | जमदग्गिकी 
फनी थी । परशुरामावतार इन्होंके गर्भसे हुआ । 

रूब--भीरामके छोटे पत्र थे । इनकी माता सीता थीं । 
याल्मीकिके आश्रममें इनका जन्म हुआ था, ये उत्तर 
कोसक्षके अन्सगंत आवसीपुरीके राजा थे । 

रूवणासुर--मधुराचस और रावणकी मौसी ऊुँभीनसीके 
गर्भसे इसकी उत्पक्ति हुई थी । पिवृप्रदत्त शूत्वके प्रभावसे, यह 
वानव, देव और मलुष्य सबसे अजेय था। इसने राजा 
आस्थाताको सारा था। यह ऋषियोंपर बढ़ा अत्याचार करता 
था। ओरामचस्जजीने शत्रुेप्तको सेजकश हसका विनाश 
कराया | 

कष्मण--श्रीरामके भाई लक्षमण शेषके अवतार थे । 
इसके पिला दशरथ, माता सुमित्रा, परनी उमिला, पुत्र 
आज्ञत और चित्रकेतु थे । क्रीरामको सेथामें हन्दोंने उनके साथ 
वननामन किया था । ये अनन्य राम-सेवक थे ! 

कोमश--एक प्रस्यात अमर ऋषि हैं। भाप काक- 


मुशुण्डीजीके गुरु हैं । 
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ढंकिनी--भूलोकवासिनी राज़सी लंकामें रहती थी। 
इहनूसमानजी सीताको खोजने कब लंकामें घुसे थे तब इस 
राचसीने उन्हें रोका था और हनूमानजीने इसे एक घूसा 
सारा था। 

वशिष्ठ--अक्षाके श्वाससे उत्पन्न हुए थे, फर्दृम-ऋषिको 
कन्या अरुन्‍्थतीसे इनका विवाद हुआ था । ये सप्तषियोंमें 
एक हैं, रघुवंशके कुकषगुरु हैं । प्रसिद्ध पाराशर ऋषि, इनकी 
पुश्रवधू अद्श्य-पत्नीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे | 

दाल्मीकि---आविकवि थे। इहन्दोंने रामादतारके पूवे दी 
दिग्य दृष्टिसे रामायश्षकी रचना की थी | जब श्रोरामजीने 
सीठाको निर्वासित किया था तो उसे इन्दींके आश्रममें 
आधश्रय मिल्ना था | यह पहले दस्यु ये, भगवश्धक्तोंकी कृपा 
तथा राम-भास जपके प्रभावसे परमसक्त हो गये । 


विधीषण---रावणका भाई था, इसके पिता विश्ववा, 
माता केकसी, पत्तों ( शेलुप-गन्धवंकी कस्या )सरमा थी, यद 
ओीरशामका शरणारात भक्त था। रावणके मरनेके बाद लड्ढाका 
राजा हुआ । 

विराध--एक विद्याधर था, जो दुर्वासाके शापसे राक्षस- 
योनिको प्राप्त होकर चित्रकूटके दक्षिण वनमें रहता था, 
ऋओीरामके हाथ आरा गया था । 


विशभ्रवा--रावणादि तीनों भाई, खर, शूपंणसा और 
कुबेरका पिता था, यह पुलस्त्यका पुत्र था, इसकी माता 
द्षकन्या पृथ्वी, स्त्री देववरस्थिनी, कैकसी, राखा और 
माक्तिनी थीं । 


विश्वामिग--(कौशिक-गा घितनय)-कान्यकुब्जके पुरवेश- 
के याधि राजाके पुश्र ये । इन्होंने क्षत्रियवंशर्मे उत्पक्ष होकर भो 
अपने तपोबलसे ब्राह्मणस्वको प्राप्त किया था। इनकी 
डत्पक्तिके विषयर्मे ऐसा वर्णन है कि गाधिराजकी कन्या 
सत्यकती ऋचीक-ऋषिको व्याही थी, गाधिराज और 
ऋचीकके कोई सनन्‍्सान न थी इसलिये ऋचीकने यज्ञावशेष 
रुके दो साग किये। एकके साथ ब्राक्षण-सन्तामका 
और दूसरेके साथ कषत्रिय-सन्तानका आशीर्वाद था। दोनों 
रु ऋचीकने अपनी पत्नीको देकर आाढ्णवाजा चरु उसे 
खानेके लिये तथा दूसरा चरु गा धिराजकी कह्लीको आनेके 
लिये कहा। गाधपिराजकी ख्रोमे सोचा कि कदाचित्‌ 
सत्यवतीका चरु अधिक श्रेष्ठ होगा क्‍योंकि उसके स्वामीने 
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सैयार किया है, इसलिये छुखसे उसने उसके अरुको अपने 
किये ते लिया और अपना उसे दे दिया। फलस्वरूप 
गाधिराज-पत्नीके विश्वामित्र (को आगे चलकर आक्षण हुए) 
और सत्यवतोके अमदग्नि हुए, जो आक्षया होते हुए भी 
चात्र-गुणसे थुक्त थे । 

शतरूपा---अद्वाके बायें दाथसे उत्पञ्त हुई थी। स्वायस्थुव 
मलुकी पत्नी थी। ओऔीनारायशको पुत्ररूपसे प्राप्त करनेके 
किये इसने बढ़ी सपस्था को थी और यही कौसल्यारूपमें 
अवतरित हुई थी । 

शत्रुज्च-ओज्ञक्मणजोके छोटे भाई थे, इनके पिता 
दशरथ, माता सुमित्रा, स्त्री श्रुतिकोति, पुत्र सुबाहु भर 
भूपकेतु थे । यह श्रीभमरतजीके अनन्य भक्त ये। मधु नामक 
राचसको मारकर मधुरापुरीको इन्होंने ही बसाया था। 


शरम--राम-सेनाका एक यूथपति बानर था। 


शरभंग-एक ऋषि थे। दक्तिशारणयममे रहते थे, औरामके 
परम भक्त थे। इन्होंने शोशमका दर्शनकर अपना शरीर 
त्याग किया था । 

शबरी-एक भील-कन्या (या एक तपस्विनी) थी। मतञ्ञ- 
ऋषिसे हसने शानोपदेश प्राप्त किया था । यह रपस्थिनी 
भगवान्‌ रामके दुर्शनाथे धनमें तपस्या करती थो, इसने 
श्रोरामके झ्ानेपर उनकी यथोथचित सेवा की और उन्हें 
बन-फतल भोजन कराया था। 


शान्त---शजा दृशरथकी कन्या थी | इसको राजाने अपने 
मित्र अक्राघिराज क्ोमपावको पोष्यपुश्रिकाके रूपमें दिया 
था। पीछे यह महषि ऋष्यश्रज्षके साथ स्यादी गयी थी । 

शुक--रावणका एक दूत था! 

शुक्ञी--ऋष्प”दक प्रसिद्ध तपसवी थे। शसीक अथवा 
विसागइक ऋतिके पुत्र थे, इनकी स्त्री शान्ता थी। राजा 
दृशरथने पुत्रेष्टियशका सम्पादुन करनेके किसे इनको अयोच्या 
बुलाया था। इनके आशीवांदसे राजाको चार पुत्र हुए 

श्रुतिकीर्ति--साक्षल्यके राजा कुशध्यजकी कन्या थी। 
शजुल्षको व्माही गयो थी, इसके सुबाहु और भूपकेशु दो 
घुन्न थे। 

स॒गर--सूर्यवंशी राजा आदुकके पुत्र थे। हनके दो राभियाँ 
थॉं--सुमति और केशिनी । केशिनीसे अ्रसमझस, और 


सुमतिसे साठ हजार पुत्र उत्पन्न हुए। सगर बड़े प्रतापी राजा 
हुए हैं, इन्होंने अमेक यक्ष किये। एक बार हन्द्र ईर्ष्यांवश 
इनके यज्ाश्रको चुराकर कपिक्ष-मुनिके आश्रममें वाँध 
आये | सगरके साठ हजार पूृत्र उस झश्वको खोजते हुए 
कपिक्षके आअमर्मे पहुँचे और चोर समककर उनके लात 
मारी | झुनिका ज्यान भज्ञ हुआ और उन्होंने शाप देकर 
सबको सस्स कर दिया। पीछे इसी वंशर्स भगीरथ उत्पन्न हुए 
जो तपस्या करके गंगाजीको क्षाये और उनका उद्धार किया। 


सदो--दक्ष प्रजापतिकी कन्या शिवको ब्याही गयी थी । 
किसी समय शिवजीसे दृच्ध्रजापतिकी अनबन हो गयी, 
इसलिये उन्होंने अपने भक्षमें शिवको आमन्त्रित नहीं किया। 
सती शिवकी झाज्ञा विना ही उस यश्षमें गयी और वहाँ 
दक्तके सुँहसे शिवकी निन्‍दा सुनकर क्रोधित हो योगापिसे 
देहको भस्म कर दिया। जब यह ससाचार शिवको मिला 
तो उन्होंने जोर्से अपनी जदा एथ्वीपर पटकी जिससे 
वीरभद्र उत्पन्न हुआ, उसके साथ अन्य शिवगयणोंने जाकर 
बुचके यक्षको विध्यंस कर दिया और दच्चका सिर कांटकर 
हवन कर दिया। 

सम्पाती--जठायुका बढ़ा भाई था। हसके पिता अरुण 
थे। दोनों भाई एक बार सूर्यकों जीतनेकी इच्छासे उड़े । 
सूर्यके तेजसे जटायुके पंख जलने कृगे | उस समय सम्पातीने 
अपने पंखोंसे उसकी रचा की। इसप्रकार अपने छोटे भाईकी 
सहायता करते व स्वयं विन्घ्य-पर्वतपर आ गिरा भर 
निशाकर मुनिने इसकी शुश्रषा की । जब सीताको खोजनेके 
लिये वानर दक्षिण-समुद्की भोर जा रहे थे तव उनकी इससे 
भेंट हुईं थी ओर इसने अपनी दृरच्श्से सीताका पता 
बसलाया था । 

सहस्तबाहु--( सहस्रार्जन, हैहयराज या कारतंवीर्य ) इसके 
पिता कृतवीय॑, माता एकावली थी | हसकी ख््री सत्यासे इसे 
१००० पुश्र हुए, जिनमें ६६५ को परशुरामजीने मार ढाल्ा। 
बह नर्मदा-नदीके तीर हेहय-देशका राजा था माहिष्मत्ती 
इसकी राजधानी थी, एक यार सझेश्वर रावयाको हराकर 
इसने बन्दी कर किया था। जिसे पुलस्य मुनिने छुड़ाया। 
जमदप्ति मुनिको मारनेके अपराधमें बह परशुरामजीद्वारा 
मआश गया। 

सारण--रावदका पुक सनन्‍त्री था, जो शमचन्द्रृजीकी 
सेवा एक बार भेद ऊेने गया था। 


शह्छं 


$ शीरामचंन्द शरण प्रंपद्य # 





स्वयेप्र ना---दित्य गन्धर्वफ्ी कन्या तथा हेमाकी सखी 
थी | किच्छु भगवानके दुशनाथे गुफामें रहकर तपस्या करती 
थी । इनूमानजीको सीताकी खोजमें जाते समय प्यास क्गी, 
तब जल्ल पीनेके लिये वे इसकी गुफामें गये थे और इससे 
उनकी सेंट हुईं थी । 
सीता--( जानकी, उविजञा, जनकनन्दिनी, भूमिजा ) 
इनके पिता जनक थे । मिथिलामें एक बार अकाल पद्म था 
तब राजाने दृष्टिके लिये स्वयं हल चलाया था, उस समय 
भूमिसे जानकी उत्पन्न हुईं । हनके स्त्रामी श्रीरामचन्द्रजी 
प्रसिद्ध ही हैं । ये साक्षात्‌ ज़गजननी माया थीं, इन्होंने 
अपने आचरणोंसे पातिमतका महान्‌ आदर्श दिखलाया है । 
सुकेतु--ताढ़का राज्षसीका पिता था। 
सिंहिका---राहुकी माता थी,यह पातालबासिनी राक्षसी 
समुजमें रहती थी। उड़ते जीवोंकी परछाइसे ही उन्हें पकड़ 
खेनेकी शक्ति रखती थी । लड्ढा जाते समय इनूमानजीने हसे 
मारा था । 
सुतीक्षप--अगस्तय-मुनिके शिष्य थे । यद प्रसिद्ध रामो- 
पासक थे । इनकी प्रेमाभक्ति आदर्श थी। 
सुश्रीद---हनके पिता सूर्य थे और माता अझाके आँसूसे 
उत्पन्न एक वानरी थी । श्रीराम चन्द्रजीके मित्र थे | बादिके 
मारे जानेपर किप्किन्धाके राजा बनाये गये थे । 
सुबाहु--ताबकाके साथ रहनेवाला एक राक्षस था,कोई 
इसे ताइकाका पुत्र बसलाते हैं। विश्वामित्रके यश्षकी रक्षा करते 
समय श्रीरामजी ने इसे मारा था । 
सुमन्त--महाराजा दृशरथके मन्‍्त्री थे 
सुरसा--स्वरग ज्ञोकवासिनो एक राक्षसी थी । इनूमानजी- 
को जहा जाते समय परीक्ताके लिये इसने ठनको रोका था । 
अन्तमें प्रसन्न हो हनूमानजीको आशीवांद दिया था ! 
सुकाचना--बाखुको पुत्री और मेघनादको पक्षी थी, यह 
बढ़ी पतिशता थी । 
सुंषण--एक वैद्य वानर था । इसने लच्मणजीको मूर्दा 
दूर करनेमें सह्दायता को थी । 
शूपणखा---रायणको छोटी बहन थी। इसके पिता विश्ववा 
थे थावमीकिके अनुसार यह रावण कुम्भकरणसे छोटी और 
दिसीपणसे बढ़ी थी, कैकसोकी पुत्री थो, कोई कहते हैं कि 
इसकी माता राखा है ओर सदोदर भाई खर । विधुजिद्धसे 
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व्याही गयी थी, इसके पतिको रावखने भूलसे मार डाज़ा 
था,विधवा हो नेपर इसने पश्चवटीमें श्रीराम लक्मणसे न्याहका 
अस्ताव किया था! फलस्वरूप इसके नाक और कान 
काट लिये गये थे । 

हनूमानू-- इनके पिता केशरी और माता अअना थी। 
यह पवनके पुत्र अ्सिद हें । प्रसिद्ध रामभक्त हैं। सुओआपके 
मित्र और मस्त्री थे। यह महावीर थे! भीरामके गाढ़े अवसरों- 
पर इन्होंने उनकी सेवा की थी। इनके पुत्रका नाम मकरध्यज 
था। यद शंकरके अवतार माने जाते हैं। ये बड़े वीर, व्याकरणके 
परिछत ओर वचेदज्ष हैं । 

हरिश्नन्द्र--सूचंबंशी राजा सत्यत्रतके पुत्र थे । हनकी ख्री 
शैब्या और पुत्र रोहिताश्व था | विश्वामित्रने इनके सत्यकी 
परीक्षा ली थी । सत्यपालनके किये इन्होंने अपना सर्वस्व 
विश्वामित्रकों दे दिया था और स्वयं रानी सद्दवित विक गये 
तथा अनेक कष्ट सहे,परन्लु सत्यका पात्षन किया । हनका-सा 
सत्यवादी विरज़ा ही मिखता है । 

हैमा--विश्वकर्माकी कन्या थी। दकच्षिणक दिन्य नगरमें 
रहती थी। यह भन्‍्दोद्रीकी माता थी । 


रामायणकी ओर अधिक आकषेण 


रामायणमें गंगाकी उपत्यकासे दक्षिण ओर 
विस्तृत राक्षसोंके प्रदेशरमें हिन्दु-धमंके प्रसारका 
वर्णन पाया जाता हैं| महाभारतके उपदेश 
आशज्ञापालन तथा कक्त व्यपथका निर्देश करते हैं 
और उनकी पूति के निमिस्त सब प्रकारके आत्म- 
बलिदान अथवा त्यागपर ज़ोर देते हैं। परन्तु 
उनकी अपेक्षा रामायणमें कहों अधिक सहानुभूति 
तथा सहददयतासे कौदुम्बिक जीवनके आनन्द 
खुट्टढ़ होते दीखते हैं । पुत्र-प्रेम, स्रात-प्रेम, दाम्पत्य- 
प्रेम तथा अपने सम्बन्धियों और पडोसियोंके प्रति 
शुद्ध निःसवार्थ प्रमके ऊपर उसमें अधिक ज़ोर 
दिया गया हैं। तुलसीदास प्रभ्गति अन्य हिन्दु- 
कवियोंके द्वारा रामायणका सजीव सित्रण होनेके 
कारण जनता उसकी ओर अधिकाधिक आकर्षि त 


दर है। 





--नेरसन ( विश्वकोषरचबिता 9 


(१) 
सत्काव्य-संस्तिके चतुर . 
अचयतुर्धदन विधि आप हैं। 
रस-रूपमें नवरसखके , 
बछुधा-सुधानिधि आप हैं ॥ 
(३) 
खत्काव्य-कल्पदुम-गहनके , 
आप अल्ञुपम मूल हैं। 
सामकाव्य-रस-मकरन्दके तो . 
आप चखिकसित फूल हें ॥ 
(३) 
प्रत्यक्ष चपुधारी प्रणव हैं . 
आप काय्याज्षायके | 
हैं आय गौतमरूप ही. 
सत्काह्यरूपी . न्यायके॥ 
(४) 
व्यासादि चेले आपके हैं . 
आपके शुरू आप 
जगका जनक जगदीश है, 


ही 


झादि कवि वाल्मीकि 


( रेखक--पं० भौरामचरितजी उपाध्याय ) 


(०) 
जो आपसे प्रतिभा-प्रभावित , 
भाव हो पाया नहों। 
वह दूसरे कविके हृदयमें . 
आज तक आया नहों॥ 


(5) 
नृपके चरितका चित्र चित्रित, 
आपने जेसा किया। 
अलोक्यमें किस दूसरेने- 
आज तक वेसा किया? 


जब आपने पुस्तक रिस्त्री , 
तब राम प्रकटित थे नहीं। 
सेखा चरित-लेखक अपर , 
भूपर हुआ है क्‍या कहीं ? 
(१०) 
अमरावतोसे भी प्रयत& . 
स्ाकेतकों किसने किया ? 
यह भआपहीका काम था, 


€( १३ ) 
पथके प्रदर्शक आप यदि , 
संसारमे आते नहीं। 
तो कावध्य-काननके पथिक , 
हम बन कभी पाते नहीं ॥ 
(१४) 
है ईशा] भी कवि किन्तु उससे , 
अत्यधिक तुम बढ़ गये। 
वह आदिकविके मश्अतक- 
पहुंचा नहीं, तुम चढ़ गये ॥ 
( १२ ) 
कवि आप ही हैं, अन्य भी अब- 
काव्यकी करते रहें। 
नतंक गिरिश हैं, नाच करके- 
भूत भी मरते रहें॥ 
(१६) 
काव्यान्धिपर दृढ़ सेतु बाँधा , 
आपने ही. पद्ममय। 
अब पार करते हैं उसे, 


ईश्वर-जनक ईश्वर यही ॥ राक्षस बना द्विजको दिया ॥ बलहीन भी होकर अभय ॥ 
(४५) (११) € १७) 
हैं कीन-छी ऐसी प्रभा , श्रीराम-न्चरितावलि मुने! कविवृन्द वन्दित आज भी है . 
जिसमें न रबिका चोत है । यदि आप लिखे देते नहीं । आपके ही हृत्यसे। 
है कौन कृति जिसमें न प्रभुकी . सनन्‍्देह है. तो रामके यों . समता न कर सकता यदपि वह , 
डक्ति ओतनप्रोत है॥ नाम हम लेते नहीं॥ आपके लघुभृत्यस ॥ 
(६) ( १२ ) ( १८ ) 
उच्छिए जो हरका गरलू . प्रति बदलता जो सदा . है रामसे ही आपका यश , 
उससे हुए विपधर सभी | विधिने रचा उस लोककों। रामनयश भी आपकसे। 
जी भाव जूठे आपके, पर आपने कैसा बनाया , निमुक्त दोनोंने किया , 
उनसे हुए कविवर सभी ॥ अन्य अव्यय ज्छोककों ॥ संसारको. अयतापसे ॥ 
(१९ ) (२० ) 
सत्पात्र-गुणको कवि लिखे , उसको त्रिदिवमें भी सुधा- 
यह आपका आदेश है। मिल जायगी जाकर कभी । 


शिल्पी वहाँ जाता नहीं, 
जो वनचरोंका देश है॥ 


के अयृतन्पवित्र । ] कविमेनीषी परिभू: सवबम्भू: (बे३) ग 


जिसने सुधा पाई , तुम्हारे- 
काव्यकोी पाकर कभी ॥ 


नन्हे --+-+>-+->--- तिल न नससन लता +3 


भगवान्‌ श्रीरामकी रावणपर दया 


( लेखक--मेदता पं० औरज्जारामजी शर्मा ) 


तःस्रणीय गोस्वामी तुलसीदासजीका 
जगद्न्दय 'रामायणमानस' परम उत्कृष्ट 
अन्य होनेपर भी वह इसिहासकी गयनाममँं 
भा झाने योग्य नहीं है । वह वास्तवमें एक 
महाकाव्य है | उससे बढ़िया ढंगसे 
[8.4 यथायोग्य समय और स्थानोंपर सभी 
रसोंकां समावेश किया जानेपर भी वह भक्तिरसप्रधान है । 
मयोंदा-पुरुषोसम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकों भवतार-अवतारी 
ही नहीं, परवक्क, परमात्मा, सर्वेश्वर मानकर उसकी अथसे 
इतितक रचना की गयी है । कद्दावत प्रसिद्ध हे कि एक बार 
मद्दात्मा सूरदासजीने गोस्वामीजीसे कहा कि--आप जिन 
भगवान्‌ शरीरामचन्द्की उपासना करते हैं वे तो भगवानके 
अंशायतार हैं किन्तु मेरे आराध्य देव भगवान्‌ क्रीकृष्यचन्द 
आनन्दकन्द अवतारी हैं।' वास्तव गीतगोविन्दर्म कवि-कुल- 
कमल-दिवाकर जयदेवकी और श्रोमद्भागवतर्मे वेदन्याख्याता 
भगवान्‌ वेदब्यासकी गवाही भी उनके इस कथनका प्रतिपादन 
करती है । जो कुछ भी हो, गोस्वामीजी भाश्रयंचकित होकर 
कइने लगे--'हैं, मेरे इश्देव भगवान्‌ भीरामचन्द्र विष्णुके 
झवतार हैं ? में तो अवतक राजा दशरथके स्येष्ठ पुश्र 
समभकर ही उनकी आराधना करता था | अब--जब कि 
आप उन्हें अवतार मानते हैं तो उससे दविगुण चतुगुंश्य 
रूपसे उनकी उपासना करूँगा ।” यह गोस्वामीजीको 
झनन्य भक्तिका हादिक उद्गार मात्र है किन्तु 'रामायण- 
मानस! के राम हैं तो वैसे ही लैसे ऊपर कहे गये हैं । 


जिस तरह उक्त कहावत प्सिद्ध है उसी प्रकार कहा 
जाता है कि--एक यार सम्राद्‌ अकवरने हन दोनों 
मदात्माओंकी करामातके परीक्षणकी इच्छासे जहाँपर ये 
डपस्थित थे, वहाँ एक सम्त हाथी छुड़वा दिया । दाथीके 
घण्टोंका शब्द सुनते ही महाध्मा सूरदासजों वहाँसे भगे, 
किन्तु गोस्थामीजो अचल दिमाचलकी भाँति टससे मस 
भी न हुए । बादशाहने सूरदासजीको बुल्ञाकर इसका 
कारण पूछा। वह कहने लगे--“मेरा दृष्देव ग्वाजेका 
छोकरा सात वर्षका बालक है। विशालकाय दाथीको 
देखकर कहीं डर न जाय! अ्रतः मैं, उसे क्ेकर भाग 





निकक्ला । तब बादशाद बोके--'फिर तुलसीदासजी 
क्यों नहीं भारो ?! उत्तरमें महात्माजीने कहा--'घह भगवान्‌ 
सर्यादापुरुषोत्तम रामचन्द्के उपासक हैं। उस समय 
“मानस” में मेघनाद-वधकी रचना कर रहे थे । भागते भी 
तो कैसे भागते ?” दोनोंका भाव दोनोंके हृदयका उद्घार 
है। दोनों कहावतें झोर महात्मा सूरदासजीके शब्द 
डंकेकी चोट प्रकाशित कर रहे हैं कि गोस्थामोीजीके विषयसें 
उनकी कैसी पूल्यबुद्धि थी । 

इन उवाहरणोंसे सिद्ध होता है कि गोस्वामीजीकी 
रचना इतिहास नहीं । हस वशामें जो स्न 'मानस” को 
इतिहास मानकर विविध तके करते हैं वे भूकते हैं। 
गोस्वामीणीने 'रामायण-मानस' की रखना वाल्मीकीय 
रासाथण, हनुमझाटक , अनध्य॑-राधप प्रभ्गति अनेक इतिहास 
पुराण और काव्य-प्न्थोंके आधारपर की है। उसमें कथा- 
भाग विशेषकर साल्मीकीय रामायणसे द्विया हुआ है, 
अन्य भाग प्रायः भागवतके हैं। 'मानस' में किप्किन्धा- 
काणडका ऋतुकर्णन भागवतके दृशमस्कन्घके ऋतुवर्णनकी 
छाया है भौर उत्ततकायडका ककिघर्म भागवतके कलिघमेका 
उ्यों-का-स्यों भाषान्तर है । राइसराज विभीषया ज्येष्ट-बन्धु 
रावणसे तिरस्कूस होकर वाल्मीकिके अनुसार अवश्य ही 
भगवानसे लझ्लाका राज्य पानेकी त्ताल़सासे गया था । थहाँ 
सक्तिके नामसे उसके मुखसे एक भी शब्द नहीं कहलाया 
गया । गोस्वामीजीने झक्ररके तजरमनके प्रसक्षकों भागवतसे 
लेकर विभीपषणके हृदयमें प्रवेश करा दिया और हस तरह 
गोस्वामीजीकी कृपासे राज्यज्ञोलुप विभीषण भक्तराज 
विभीषण बनां दिया गया। इतना ही क्‍यों, भागवससे 
कंसवधकी रचनाके थाधारपर राजाके अखाढ़ में जो श्श्य 
दिखाया राया था, वही थोड़े बहुत दहेर-फेरके साथ मानसकी 
जनकसभार्मे धनुयभज्षके समय आा बिराज़ा है । उन्होंने 
जितना अंश भागवतसे लिया है, बढ़ी खूवीके साथ 
लिया है और कहीं कहीं तो 'मानस' में बद भगवान्‌ 
वेदम्धासजीसे भी बाजी मार ले गये हैं । वही कंसके अखाड़े में 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णके दशंन कराते समय बेदृष्ियासजीने 
“ल्री्ां सरो मूर्तेमान! इस पदका उल्लेख कर राज- 
सभामें उपस्थित ओऔीकृष्णकी माता, मानी, दादी, चाची 
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इत्यादिको मानों पश्चशायकका शिकार बना दिया था। 
गोस्वामी जीको इतना संक्षेप-इतना अनयथ पसन्द न झाया, 
उन्होंने इसीलिये जनक-सभामें बेदी हुई महिलाओंके 
विषयमें-'जाकी रही भावना जैसी । प्रदु मूरत देखी तिन तैसी।? 
इस चौपाईके हारा उन रमणीरस्नोंका दादिक भाव विखत्ा- 
कर केघल उनके साथ न्याय ही नहीं किया बल्कि उनको 
स्तोकापवादसे भी वचा विया । भागवतर्म ही क्‍यों, संस्कृतके 
थायत पुराणोंगें-कान्योंमें किसी महिलाके नस-सिखका बर्यान 
फरसे हुए उसके सभी अंगोंका डश्च ख किया गया है। 
परन्तु गोस्पामीजीकी जराजननी जानकीके विषयमें या किसी 
भी रमणीके विषयमें ऐसा किखना लज्जास्पद अर्यादाविरुद 
मालूम हु था। उन्होंने जहाँ-जहाँ सगवतीके नख-सिखका वर्णन 
करनेकी झावश्यकता समझी, व्दाँ-वढाँ नये-नये दंगसे और 
ऐसे ढंगसे काम लिया जिसका उनके पूर्धवर्तोी किसी कविने 
कभी स्वप्नमें भी खयात्ष न किया होगा। सहाँ तक कि 
'सीता चरन चोच दृति भागा' का उश्लंख करते हुए उस 
अज्लको स्पष्ट बचा दिया, जिसका प्रयोग वाल्मीकिजीने खुले 
शब्दोंमें किया था । 


इस जगदद इन उदाहरणोंद्वारा यही दिखला देना 
इच्ट है कि कान्‍्य और इतिहासमें बहुत भारी अन्तर हुआ 
करता है । 'रामायण-मानस” जैसे ऐतिहासिक काव्य 
झवश्य ही इतिहासोंके भ्राधारपर लिखे गये हैं, किन्तु 
इतिहास-लेखनस जहाँ ब्यक्तिका--समाजका याथातथ्य- 
हु क्टू चित्र खदा किया जाता है वहाँ काच्यमें उसके प्रधान 
चान्न, अथवा पात्रोंका लित्र सुघारकर विखलााया जाता है । 
अआात्रक दोषोंको छिपाना और गुणोंको प्रकट करना ही कविका 
शद्देश्य है! परियाम यह होता है कि प्रायः हतिदासमें प्रधान 
पान्नका जो उत्कृष्ट गुण है वही काव्यमें कहीं कहीं दोषकी 
फ्रंक्िमिं जाया जा सकता दे। भगवान्‌ रामचन्द्जीक 
झुआ चरित्रका एक उत्कृष्ट गुण शायद इसी सिद्धान्तके 
कारण गोस्वामीजीको लेखनीह्ााशा 'मानस” में स्थान 
पानेका अधिकारों नहों समझा गया | घटना राम-रावण- 
झंमरकी ह्दै। 


: श्राक्ष-प्रिय-बन्धु लचमणके मेघनावफी शक्तिसे मूर्छित 
होवेपर केवल नरक्षीका दिखानेके लिये मर्यादा-पुरुषोत्तम 
शमंचरव प्राकृत मसुष्यकी तरह घवबद्ाकर शाधश्य रोये 
और पछुताये थे । भ्रवश्य ही उन्होंने हतमकी दुर्यज्ता 
िलक्षानेमें कमाल कर दिया था किन्तु लव वही लक्ष्मण 

च्च्ट 
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शवणके बाणोंसे बेहोश हुए सब भगवान्‌ मर्यादा-पुरुषोसमने 
एक सब्‌ झाह तक न भरी । इसका एक कारण या। उस समय 
शेने, घबड़ाने और पछुतानेका अवकाश था, इसलिये रोये- 
धोये, किन्तु इस समयकी दशा विएकुल् निशाल्ी थी । इस 
समय परम पराकमी, विश्वविजयी राक्ोसराज रावण बीसों 
हाथोंसे एक साथ सैकड़ोंफी संख्यामें वाय चत्ना-'बत्ञाकर 
धानरी सेनाका संहार कर रहा था। इतना ही नहीं, 
इस धूम-घामसे आक्रमण करते हुए भगवान्‌ शामचन्ज्रकी 
झोर कट बढ़ा चत्रा आ रहा था । अपने आशधित 
वामरोंकी--ठम वानरोंकी जिन्होंने भगतानको सेवासें 
आत्मवकि करनेका इृढ़ संकत्प किया था--घोर विपक्िके 
समय रक्षा करनेसे मन हटाकर यदि वह एक मिनटके द्षिये 
भी ठहरते, भाईकी सेवा-शुअपा अथवा चिकित्साका प्रवन्ध 
करनेमें लग जाते तो उनके विमत्त चरित्रमें कर्तध्यशूल्यताका 
काज़ा टीका लगाकर उन्हें स्वार्थीपनका शिफार बनानेमें 
इतिहास-लेखक कदापि आना-कानी--रियायत न करते । 
इघर रावणकी शक्तिसे लच्सण मूछित हुए थे और 
उचर वीरकेशरी हनूमानकी खातसे राक्सराज रावण | 
रावणको सचेत और युद्धके लिये सब्नद देखकर हनूमानजी- 
के परामशंसे उन्हींके कन्घेपर सवार हो रामचरद्जी रावणका 
झुकावला करनके किये आंगे यढ़े । इस तरह आतसत्न हकी 
उपेक्षा भल्ले ही कहलावे परन्तु भगवानने अपने कत व्यका 
पालन करनेके लिये प्राणप्रिय भाईको--“विष्णो भाग ममी- 
मांस्थमात्मान प्रत्यनुस्मरनू*-के आधारपर छोड दिया । 
उनको एफ बार कत व्यके अनुरोधसे अ्न्तयज तपस्वी 
शम्बूकका वध करना पढ़ा था, दूसरी बार प्रायप्रिया-- 
इदयेश्वरी जानकीका त्याग करना पढ़ा था और तीसरी बार 
अपने आश्रित भाईकों मूर्छित अवस्था खत्यु-शय्याके 
निकट छोड़ना पढ़ा | 


इस तरह अवश्य ही यह कल्षेजेपर पत्थर रखकर परम 
प्रतापी शत्रुसे युद्धमें मुठभेड करनेको सत्तदध हुए, परन्तु 
हसप्रकारका कत व्य पक्नन करते समय यदि वह आईको 
भूल जाते तो एक ओरसे हटकर कतत ध्य-शून्यता उनपर 
बूसरी ओरसे आ चढ़ती । उन्होंने उक्त वाक्यह्वारा अपने 
प्रिय बन्शुकों उनके अवतार होनेको याद दिलायी । उन्होंने 
भाईकी सेवा-शुभ्रवाका, उनकी रक्षा-चिकिस्साका भार 
ऋचराज जाग्ववान्‌, वानरराज सुश्रीय और राक्रसराज 
विभीषणपर छोदा : इसप्रकारसे सब सरह तेयार होकर 
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अदधघानने अपने शत्रुको क्त्तकारा | वह कहने लगें-- 
“हुने मेरा अ्प्रिय करनेमें कमी नहों की है। यदि आज तू 
इस्हू, भास्कर, अक्का, वैश्वानर या शझ्रकी शरणमें भी 
चला जाय, यदि आज वशों दिशाओ्रोमे भागकर बचना 
चाहे से भी मेरे हाथसे बचकर नहीं निकह्त सकता | आज 
बेशक अपनी शक्तिसे तूने लक््मणको तादित किया हे 
किन्तु मैं इस दुःखकी शान्तिके लिये तुझे पुत्रों और 
पौत्रोंसहित भारे विना न छोदगा। जिन वाणोंसे मैंने 
अनस्थानर्म 'चोौदद सहस्र राचसोंका संहार किया था 
उन्हींसे तुमने साझँगा।! इसके अनन्तर राम और रावणका 
घोर संग्राम हुआ ! वही युद्ध, जिसके लिये कहा जाता है- 
“रामरावणयोयुद्ध राम रवणयोरिव ।! सात्पयें यह कि इनको 
सिशन्स एक निराज़्े ठंरफी थी | वह ऐसा संभाम था जैसा 
संसारके इतिहासमें दूसरा-न भूतो न भविष्यति' । इस 
भीषण संग्रामर्म रावण घबदा उठा | वही रावण विचल्तित 
हो उठा जो सचसुथ विश्वविजयी कहदलानेकी छमता रखता 
था ) रामक घाणोंकी मारसे स्याकुल रायणका धलुष हाथसे 
गिर पड़ा । उसफ्ा सूर्यश्रतिसम किरीट खण्ड-सयण्ड 
हो गया । 
झाजकद्षकी कूटनीतिफे अचुसार ऐसे घबदाये 

शथश्रफो वि भगवान्‌ रामचन्द्र उसी समय दृबोच क्ेते तो 
कोई भी उन्हें भरा कहनेवाला नथा। सम्भव है कि 
घबदाये हुए शत्रुपर दया दिखानेवाले भ्रीरामपर भाजके युदफ्टु 
वीर कायरता या बुद्धिहोनताका कलह कगायें किन्तु 
उनके उदार हृदयमें यदि इसप्रकारकी कूटनीतिकों स्थान होता 
तो वह कंदापि मर्यादा-पुरुषोसम कट्लानेके अधिकारी न 
होते । वे वाखवर्मं सगवानक अवतार थे । उन्हें अवतार 
ब्षेकर संसारके इतिहासमें सर्वोत्तम आदर्श, नर-रत्रका एक 
उत्कृष्ट आदर्श खह्टा करना अमीष्ट थां। वे चाइते थे कि 
उनको उपमाके वही उपमेय हो । बस, उन्होंने वही कार्ये 
किया जो उनके सहश महापुरुषकों करना चाहिये था। 
उन्होंने घबद़ाये हुए कर्तव्यशून्य और अपनी प्राशभ्रियाको 
शनकी अनुपस्थितिमें बलपूर्वक चुरा जे जानेवाले नीच 
शब्रुकी समाश्रासन देते हुए सम्बोधन किया--यद्यपि 
तूने आज बड़ा सीस कर्म करके मुझे आतृह्दीन कर 
दिया है, तू मेरी अनुपस्थितिर्मे मेरी गहिसीको बल्पूर्वक 
पकड़ खाया था, इसक्षिये मेंने आज ही प्रतिज्ञा की थी कि 
मैं आज तेर। बध करके सुझे सदाके लिये घराशायी 
कर डॉल गा । किस्सु तू सेरे वाणोंकी मारसे न्याकुज है, तृ 


# श्रीरामयह्र शरण प्रषय ७ 
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खबते-खड़से थक गया है इसलिये अब तुकपर प्रहार करना 
मैं डचित नहों समझता । जा, लहामें चत्तर जा | फिर जय 
तू तैयार होकर सुकसे युद्ध करनेके क्षिये सामने आवेगा, 
सथ देखूँगा कि सुरुमें कितना शौय॑ है । 

अ्रबज्ञ शत्रुसे इस तरइ उदारताका-दुयाका व्यवहार पाकर 
राबदा भागा हुआ लह्टाम्मे पहुँचा और तब इधर मगवान्‌ 
रामचन्थको प्रियवन्धु ऊच्मणकी सिकित्सा कराने-उन्हें 
आरोम्यता प्रदान करनेका अवसर मिलता | 

रामवाणोंके भयसे पीड़ित और ब्यथित रावणने यथपि 
बह्लामें जाकर शरण की, तथापि उसकी दृशा उस समय बैसी 
ही यी जेसी पराक्रमी शादूज्षका तमाचा खाकर मक्त मसंगकी 
अथवा गरुढ़के पओंसे छूटे हुए सर्पकी होती है। वद पारस्वार 
बरक्ास्रके सदश अमोघ राम-शरोंकी मारकों स्मरणकर व्याकुत 
हो उठता था। वह राक्षसोंकी सभामें सुधर्श-सिहासनपर 
झासीन होकर सोचने लगा । सभास्थल्र वही, सिंहासन वही, 
किन्तु विश्वविजयी राजण आज पराजित, व्याकुल और 
भयभीत था । उसे आज वह राजसभा, वह डाट, 
यह बैसब--सव सख्ानेको दौढ़ते थे | हस समय उसे यदि 
इसके बदले फूसको झोपड़ी मिलती तो गनीमत थी। 
सचमुच ही उसे माता एथ्बी मार्ग दे देती तो उसमें 
समा जानेमें ही सन्‍्त।पष था| वद्द जिन रामका, एक समय 
मनुष्य समझकर निरादर करता था, जिन्हें एक समय 
तुच्छातितुच्छु मानकर उनको प्रिय पश्षीकों इर जाया था, 
दार पर दर और राचसोॉका विनाशपर विनाश होनेपर 
जिनके लिये उसने--- “निज भुज बल में बेर बढ़ावा । देह 
उतर जो प्‌ चढ़ि आवा ॥! का धयोग किया उन्हीं रामके 
आगे आज उसे द्वार खानी पढ़ी । उनकी हृपासे-केवल 
उन्हींकी दभासे प्राथ बचाकर समर-भूमिमेंसे भाग आना 
पढ़ा। राषण-सश्श झभिमानीके लिये हससे बढ़कर लज्ताकाी 
कौन-सी बात हो सकती है ? भगवान्‌ रामकी ठस दयाकों 
यदि वह धघत्यवादपूर्वक्क वापस करनेकी क्षमता रखता 
तो अवश्य द्वदी उसे सन्तोष होता ! उसने अपनी करनीपर 
पद्चताते हुए कट्टा--' मैंने आताका, गृदिंयीका, और भाईका 
उपदेश मे आगकर यहुत बुरा किया। मैंने अज्भव-सरीखे 
बसीटीको पाकर रामके प्रस्तावकों ठुकराया | मैंने ठम्र तप 
करके बढेसे बढ़ा वरदान पाया । ठस वरदानके भरोसे में 
सुरेन्द्रतककों तुध्छ समझता था! हाथ ! डञाय ! मैंने वर 
माँगते समय मनुष्य-आतिको शुधुष समझकर बबी भारी 


'फम्की 


& राभायण नेसर्गिक काव्य है & 








भूल की । क्‍या अच्छा होता जो उस समय में मलुष्य 
जातिसे भी अपनी अवध्यता माँग क्षेत्रा। आज राजा 

अनरण्यका कथन सत्य हुआ । वास्तवमें तपस्थिनी वेदवसी, 
पार्वती, नन्‍्दीश्वर, रम्भा और वरुण-कन्याके शाप सच्चे हो 
गये | निश्चय, झव निश्चय हो गया कि थही वेदयती 
महामभागा सीताके रूपमें मेरा नाश करनेको अवतरित हुई 
है। जिस राषणके आगे इन्द्रादि देवता कॉाँपते हैं, जिसका 
नाम लेते ही जिल्लोकी सिहर उठती है उसी राजणको आज 
एक नुच्छ मनुष्यके आगेसे, उससे प्राश-मिक्षा प्रासकर भाग 
आना पढ़ा । वाल्मीकीय रामायणमें हस विषयमें जो कुछ 
खिखा है यह उसका अविकक्ष भाषान्तर नहीं है। भाव 

उसके हैं और भाषा मेरी है । 

इसप्रकार विज्ञाप करते हुए रावणने भगवान्‌ रामचन्श्के 
झमोघ वाणोंका शिकार बननेके लिये भाई कुम्मकर्णको 
जगाया । इसके बाद जो कुछ घटनाएँ हुईं उनका उल्लेख 
गोस्वामीजीके 'रामायण-मानस' में है, किन्तु सहसा सममूमें 
नहीं आता कि वह ऐसे आवश्यक प्रसक्षको--जिसका उल्लेख 
करनेमें शत्रुपर दया दिखानेमें उनके इष्टदेवको कोति होती 
थी--क्यों छोड़ गये । अवश्य ही उन्होंने चौबीस हजार 
वाण्मीकीय रामायणको मानस-जैसी छोटी पुस्तिकार्मे रखकर 
गागरमें सागर भरनेका सराहनीय उपक्रम किया है और 
इसलिये अनेक स्थक्षोंकी अन्यान्य कथाएँ अन्यत्र भी कहीं 
घटा देनी और कहीं बिल्कुल छोड़ देनी पड़ी हैं, किन्तु 
प्रश्न यह उठता है कि भगवान्‌ रामचन्व्रके चरित्रकी उत्कृष्टता 
वर्दधत करनेवाली यह कथा क्‍यों छोड़ दी गयी ? 'माधुरी' 
की पूर्ण संख्या २१में 'राघणफा पतश्चासाप' शीर्षक नोट देते 
समय भी इसका कारण मेरे ध्यानर्मे नहीं आया था। किन्तु 
झय निश्चय हो गया कि जो कारण पअश्वमेध-यशका प्रसन्न 
छोड देनेमें था, जो कारण शम्धूकके बधकी कथाका उस्खेख 
ले करनेका था, वही कारण इस समय आ उपस्थित हुआ । 
झवश्य ही अश्वमेध-यज्ञका उर्क्ेख न करनेमें हतिहासका 
एक झावश्यक अंश छूट गया किन्तु मैं पहले ही कद चुका 
हैं कि 'मानस' कान्य है इतिहास नहीं और काव्यके दिये 
आवश्यक होता है कि उसके प्रधान पात्र समस्त दोषोंसे 
जचाये जायें । अश्वमेष-यशका वस्येन करनेसे पूर्व जगजननी 
सीताका स्थाग दिखढ़ाना पड़सा था, कव-कुशके हाथसे 
रास-सेनाका पराजित होना द्खिल्ञाना पढ़ता था और ऐसा 
करना उन्हें अभिय था | उन्हें पसम्द्‌ न था । इसी तरह 
शम्बूक-बध युगधमेके अनुसार बयांध्रमरधर्मकी रक्षाके लिये 
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श्ध६ 


जनताके मनोरअनाथं-उसकी इच्छाको देखकर किया गया 
था किन्तु 'मानस' जिस समयकी रचना है ठस समय यह 
जात पसन्द की जाने योग्य न थी | ऐसा द्वी कारण इस 
समय आा उपस्थित हुआ, अवश्य हो इस प्रसक्षका उच्लेख 
न करनेसे भगवान्‌ रामचन्भजीकी विसमल और आदर्श 
कीतिका आवश्यक अंश छूट गया किन्तु इसे 'सानस! में न 
रखकर गोस्वामीजोने उस आश्षेपसे अपने इृष्देवको बचा 
लिया जो सूच्छितावस्थाममें प्राश-प्रिय माईको, अपने 
आश्रित भाईको, क्‍्येष्ट बन्धुके लिये अपना सर्वस्थ स्याग- 
कर साथ चह्बे आमेवाले भाईको सिसकते हुए छोड़कर 
युद्धमें प्रश्त होनेपर किया जाता । उन्हें भगवान्‌ भीरामकी 
नीसि-निपुशता व्खिलानेकी अपेक्षा अक्षणण आदतस्नेद 
दिखलाना इृष्ट था। किन्तु इतिहासकी इशट्सि, धरिश्रकी 
आवशंताका विग्दर्शन करते हुए ये तीनों ही घटनाएँ 
अगवानके उत्कृष्ट प्रजारअन, नीति-परायतणशता और 
क॒तंव्य-पालनके ज्वत्न्त उदाहरय हैं । ये ऐसे आवश हैं 
जैसे संसारके हतिद्ासमें दूसरे नहीं मिल सकते । 


रामायण नैसर्गिक काव्य है 


रामायण केवल एक साधारण कहानी नहीं 

है। यह हृद्य-तलसे घिनिगंत हुआ एक नेसर्गिक 
काव्य है, जिसकी प्रत्येक घटनाकों अधिकांश 
भारतीय खल्य मानते हैं सथा उसमें उनका पण 
विश्वास है। यद्यपि इसकी रचना हुए यहुत 
कार बीत गया तथापि आर्यावतके सन्तानमें यह 
डसी रूपसे वतमान है; जंसा कि पचास पीढ़ी पूव 
उसके पर्वजोंके हृदयमें उसे स्थान प्राप्त था। 
श्रीरामचन्द्रजीने अपने जन्मस्थानसे लेकर लड्ढा 
तक , विजयपण प्रस्थानके समय जिन-जिन 
मार्गोसे होकर श्रमण किया था उनका अब भी 
धार्मिक यात्री पदशः अनुसरण करते हैं। करोड़ों 
मलुष्योंका यह दृढ़ विध्वाल है कि केबल 
श्रीरामचन्द्रजीका नाम लेनेसे ही आत्मररक्षा 
तथा मुक्तिकी प्राप्ति हो सकती है। अतः जिन्हें 


भारतीय जनताफे विषयमें पण जानकारी प्राप्त 





करनेकी अभिलाषा है लिये यह प्रन्थ 
अत्यन्त उपयोगी है । 
“+ओमन (*शण्डियन एपिक्स'के रचायेता) 


+५०ब० ६7७८ ७०५०/3नीनार 25० 3 पलीतटीजटीयतक 


गोखामीजी ओर महिला-समाज 


( लेखक--पं० भीजगक्नायप्रसादजी चतुर्बेदी ) 


4 धर कुछ दिनोंसे कछोग गोस्वामी 
ध। तुखछसीदासजीपर यह आहश्षेप करने 
लगे हैं कि वह मदहिल्ा-समाजके 
निनन्‍दक थे और उसके लिये विष 
टगला करते थे । गोस्वामीजीको 
# जीवनभरमें कभी स्रीका सुख प्राप्त 
नहीं हुआ,हसीसे वह ख्त्ियोंके विरोधी बन उन्हें जल्मो-कटी 
सुनाने लगे । भासिकपत्रोंमें इस विषयके लम्वे-चौड़े लेख 
भी निकल छुके हैं। उनमें भ्ीरामचरिसमानसको कुछ 
पृंक्तियाँ उद्ष्तत कर यह सिद्ध करनेका प्रथल किया गया 
है कि गोस्वामीजी ख्रियोंके शत्रु थे। पर मेरी समभरसे 
ऐसो बात नहीं है । 
यों तो जितने मक्त और त्यागी हुए हैं प्रायः सबने ही 
कामिनी-काख नको सब दुःखोंका मूल बताया भर उनके 
स्यागका उपदेश किया है। फिर केवल्ल गोस्वामीजीपर ही 
यह झाझप क्‍यों? हसके सिवा 'रामचरितमानस” की 
जिन पंक्तियोंके सहारे उनपर आक्षेप किया जाता है वह 
भी युक्तिसंगत नहीं है। क्योंकि वे पंक्तियाँ गोस्‍्वामीजीको 
बनायी होनेपर भी दूसरोंके मुँहले कहलायो गयी हैं । 
इसकिये बह उनकी ठक्ति नहीं हो सकती। कविकी उक्तियाँ- 
सिद्धास्त वही हो सकता है जो वह स्वयं कहता है। जैसे-- 
रामनाम मनि दीप घर, जीह देहरी द्वार। 
नुझूसी भीतर बाहिगे, जो चार्हास उजियार। 
कार्मिद्दि नारि पियाएरे जिमि,स्पेमिदि प्रिय जिमि दाम । 
तिमि रचुनाथ निरन्तर, प्रिय कागहु मोदे राम) 
रामनाम मब-मेषज, हरन घोर श्रम मूू।) 
से दयारु माहि तोड़िपर, रहें सदा अनुकुलश 
जो वह दूसरोंके मुँहसे कहलाता है बह ठसकी टक्ति 
नहीं हो सकती । जो पात्र जैसा होता है उसके मुँहसे वैसी 
ही वक्ति करायी जाती हैं! अन्यथा होनेसे कविकी 
निन्‍दा होती है, पर आप करनेवाले यह बातें क्यों 
सोचने खगे ! उन्हें तो गोस्वामीजीपर आज्ेपकर पाणिडत्य 
दिखाना है | अस्तु- 





'मानसरासायण” की जिन पंक्तियोंके कारण 
गोस्वामीजीपर आक्षेप होता है अब एक-एक कर टनपर 
ही विचार करता हूँ । आशा है कि पाठक गोस्वासीजीके 
पचमें ही निर्णय करेंगे । सुनिये-- 

कवने अवसर का भयउ, गयेें नहरि-विस्वास ६ 
जोग सिद्ध फल समय जिमि, जतिदि अबिया नास १६ 

धगयेडें नारि विसवास' बस यही इसमें झाशेपका कारण 
है पर इससे भोस्वामीजीपर आक्षप नहीं हो सकता क्योंकि 
यह महाराजा दशरथकी उक्ति है और उस समयकी है जब 
कैसेयोने कहा था-- 

सुनहु प्रानणति भाज॒त जीका। देहु एक बर मरतर्हिं टीका 
माँग दुसर बर कर जोरे। पुरबहु नाथ मनारथ मेरे ५ 
तापस बेष बिशेष उदासी। चौदह वर्ष राम बनबासी ९ 

'चौदद बर्ष राम बनभासी' थाक्य राजा दशरथकों 
वाण-सा क्षगा, हसपर वह पंत्रासाप कर कहते हैं 'गयेठें 
नारि विस्वास' अर्थात्‌ इस रानी कैकेयीका विश्वासकर में 
फंस गया | इसका संकेत कैकेयीकी ओर है, सारे सारी- 
समाजकी ओर नहीं, क्योंकि वह कैकेशी का ही विध्वास करके 
फंसे थे और किसीका नहीं । इसलिये गस्शमीजीपर झाझ्षेप 
व्यथं है । 

अब दूसरा दोहा क्ीजिये-- 

काह न पावक जरि सह, का न समुद्र समाय । 
का न कर अबरा प्रबल, केंहि जग कार न खाय ६६ 


यहाँ भी वही हाल है। श्रीरामचस्तजी जब यम 
आानेको तैयार हो गये तब अयोध््याधासी आपसे दुस्‍्दी 
हो बातचीस करते हैं। कोई कैकेथीको सब अभर्थोंका 
मुझ बताकर गालियाँ देता है, कोई भाभ्यको दोष देता है । 
मसतब यह कि सब ही अपनी-अपनी सममके अनुसार 
कुच-न-कुछ कहते हैं । उन्हीं दुखी ऋयोप्यावासियों की उक्ति 
है कि--'का न को अबला प्रगल' छार्थात्‌ द्ियाँ क्‍या नहीं 
कर सकती हैं, मतलब, सब कुछ कर सकती हैं । 
हुजसीदासजीने तो अयोध्याकी जनताका भाव प्रदर्शित 
किया है, फिर डनपर आप क्यों ? 


७ फैसे आऊ दार ७ 
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इसीमकार-- 
सत्य कद॒हि कि नारि स्व॒भाऊ । सद बिधि अग॒म अगाघ दुराऊ ७ 
निज प्रतिबिग्ब बरुक गदि जाई । जानि न जाइ नारि-गति माई ७ 
यह भी जनताकी टक्ति है, गोस्वामीजीको नद्दों । 
बिधिहु न नारि-हृदय गति जानी। सकरू कपट अघ अबगुन खानी 0 


यह भरसजीकी टक्ति है। ननिद्दाञ्से आनेपर अब 
उन्होंने पिवाका मशण और राम, कचमण, सीताका वन- 
रमन सुना सथ वह शोकसे ध्याकुल हो गये । जब मालूम 
हुआ कि हन अनथोंकी जड़ रानी कैकेयी ही है, तब तो 
वह हतबुद्धि हो साताको फटकारने खगे । माताको 
फटकारते -फटकारतसे गारी-समाजतककों फटकार डाला | 
क्रोधमें ऐसा होता ही है। आजकल भी किसीसे लबाई 
होती है तो एकके अपराधपर उसके सारे खानदान और 
आतिभरको गालियाँ सुनगी पढ़ती हैं | दो विभिन्न 
जातिके जोगोंमें कगड़ा होनेपर दोनों एक तूसरेकी जातिको 


३०१ 
भी निकृष्ट बसा देसे हैं। इसी तरह मरतजीने मातापर 
गुस्सा होनेके कारण सारी ख्रियोंकों कपटिन, पापिन और 
अवगुणोंफी खानितक कह दिया । इस स्वासाविक 
बर्यांनके हेतु गोस्वामीजीपर आउंप न कर उनकी प्रशंसा 
करनी चाहिये। 


ढोक गदर सुद्र पु नारी । सकक ताड़नाके अधिकारी ७ 


यह उक्ति भी समुवकी है । श्रीरामचन्ह्रजीने जब घनुष 
चढ़ाया तब समुद्र 'बिप्र रूप आयो तन माना। इसी 
समयकी यह वक्ति है | गोस्वामीजी यहाँ भी बच गये । 


विस्तार-भयले और अधिक न लिल्त यह ज्ेख यहाँ 
सम्राप्त करता हैँ। पर इतना और भी निवेदन करता हूँ 
कि यदि सुलसीदासजी ख्त्रियोंके निन्दक होते तो कौसल्या, 
झुमित्रा, सीता, अनसूया, तारा, मन्दोदरी आदिसे अच्छी 
अच्छी उपदेशमय बातें न कह जाते | मेरी समझसे गोस्वामीजी 
मदिल्ा-समाजका जितना आदर करते थे, उतना शायद 
आउ्ेष करनेवाले भी म करते होंगे । 


---*“_*अस2-बक कक. ८०५०+--- 


कैसे आउऊँ द्वार 


बताओ केसे आऊउँ द्वार ? 


है 
भक्ति-दीप टिम टिम उदोत है , 
भरने बैठा अज्ञान-योत है, 
शवरी-जसा न प्रेम स्रोत हैं, 
शंकाका व्यापार ; 
हृदय-देशमें मचा वासनाओंका हाहाकार | 
बताओ केसे आउें द्वार ? 


रे 
लिपटा विषम मोहमें यह तन . 
कहता हूँ कुछ करता कुछ मन . 
तुम्हीं बताओ रघुकुल-नन्दन / 
कैसे हाथ पत्तार 
गहूँ चरण, मार्गू किस मखसे क्षमा-मीख कर्त्तार ! 
बताओ कैसे आऊँ द्वार ! 


इ्‌ 
न हनुमत-सी स्वामि-सक्ति है , 
न लक््मण-सी त्याग-शाक्ति है. 
सालिक तुलसा-सम न भाक्ति है. 


कह दो कौन प्रकार ; 


गिरूँ,चरण-रजमें कर डा्टूँ जन्म सफल मर्तार ! 
बताओ केसे आज द्वार ? 


“+अ० 'तरह्रो' 


भगवान श्रीरामचन्द्रजीके वनवासकी दिनचर्या 


(लेखक-भऔीयुत गी० एच० वाडेर, बी० ए० एल-एल० गरी०) 
श्रीरामायण-प्रेमियोंके अवलोकनार्थ भगवानके वनवासकी दिनचर्या अभिवेश्ययामायण और 
खोमशरामचरित्रके भाघारपर उपस्थित को जाती है। 
($ ) विवाहके समय भगवान्‌ रामकी अवस्था पन्‍दृद्र वर्ष तथा महारानी सीताकी केवल छः वर्षकी थी | (अप्लि०रा०) 
(२ ) वनबासके सिये प्रस्थान करते समय भगवान्‌ सतांईस ब्षेके तथा भगवती सीता इक्कीस बर्षकी थीं।& (लो०रा०) 


वन वास 







है. ; हे रा्रियाँ *-*. जकाहार। 
चतुर्थ राजि'*' . फल्नादार । 
0. ' पद्चम रात्रि चित्रकूटकी यात्रा । 


: ' शुद्ध दोनेका संवाद मिल्ना। 
४... पौष कृष्ण ८) 
' उत्तराफाल्गुनी | : श्रीरामचणजीका सेनासदित 


ब्रयोद्श: शूपंणखाका अपमान तथा ४ 
| नाक-कान काटभा । ' मच्षत्र विजय- | युद्धके लिये प्रस्थान | 
०७. माधघशुकृप बन्द रावणद्वारा सीता-हरण। सुहत मध्याइ /' 
. मु । ४». पौष कृष्ण १०. ओरीरामचन्दजीका. सेनासदित 
चखतुदंश साग्गंशीर्ष शुक्ल सम्पातीमे रामसे कहां कि : समुश्अतटपर झहरना। 
१० सीता रावणके ड्ीपमें हैं । ».. पौष शुकू ७. विभीषणका ओरीरामचसइजीके 
' शरख झाना। 


७... मार्गशी्ष शुकू श्रीहनुमानज्ीका. कन्या- 
११ कुमारीके समीषवर्ती महेन्त्र 

पर्वेतसे छुकाँग मारकर लडझञडामें 

पहुँचना । यदद स्थान मह्ास- 

प्रान्सके तिन्‍नेवेत्नी (2776- 


» १५से१ श्सक सेतु-निर्माण । 
१७. सेनाओोंकों सुवेल-पर्षतके उन्नत 
समसत्ष भागका मांगे 


: दिखलाना। 


95 3] 


२८) जिलेमें है । ०»... पौष शुरू १ ४से). सेनाझोंका समुत्र पारकर ख्क्का 
७... सार्गशीर्ष शुकू बचपर बैठे हुए श्रीक्म्मान- : माप्र कृष्ण २| पहुँचना। 
१२ जोंका श्रीसीताजआीसे बर्तालाप। | ,, साध कृष्ण३ से। सनाझोंका कई दृलोमें विभक्त 


१० सके | किया जाना ! 


मार्गशीष शुक्ध श्रीहनमानजीदारा.. अक्षय- 
3»... माघ कृष्छ ११  शुक-सारणका सेनामें झा मित्षना। 


१३ कुमार आदि राक्षसोंका वध तथा 


' अशोकवाटिका-विध्वंस | का कु १२ ओीरामका स्व-सैन्‍्य-निरीक्षण | 
!... मार्गशीष शुक्ष इल्मजिनद्वारा भीइनूमानजोका | ,,. साध कृष्ण १३) रावशका. स्व-सैन्य-निरीक्षणय 
१४ अक्षपाशमें बंधना और हनूमान- से ३० तक |. तथा उनके उत्साहवर्दक युद्ध- 

' जो द्वारा जकाका जद्ाया जाना। ' कल्षा-प्रद्शंनका अवलोकन । 
७... सार्गशीर्ष शुकू श्रीहनमानजोका महेखम- | ,, माघ शुक््‌ृ + . अज्ञदुजीफा सम्घिकी शर्ते केकर 
१५ पर्वत पर छौटना । | रागणके पास जगा । (अह्ृद- 


»... पौष कृष्ण ६'* बानरोंद्वारा मधुवनका गाश। शिष्टाई) ! 

# उपयुक्त देने, वर्णनोंसि मी सीत,की अवस्थामे मर नहीं होता, प्रथमके अनुसार सीता औरामसे ९ वर्ष छार्ट' थीं तो दूसरेके 

अनुसार उनका ६ वर्ष छोटी होना सिद्ध है । मरी समझसे सीताका बय विवाहक समय १२ बपेले कम किसी प्रकार नहीं 
था, श्स सम्बन्ध अन्यत्र प्रकाशित 'बिवाइके समय सीताजीकी अवस्था! शीर्षक छेख ध्यानपूर्णक प्रदना चाहिये । --सस्पादक 


ह््ह 





; गा » ह से१४ 


| 9 ३० 


| फाल्युन शुक्त | 
' $से४ ! 
: फाल्युन शह्ष | 


# भगवान भीरामचन्द्रजीके वमधासकी दिनचर्या & 


ड्ल्ट | घटना 
माघशुकृ२ से | वानरों सथा रासोंमें युद्ध- 
पघवक आरम्भ । 


मा शुद्ध ६ | रातके समय मेघनादहारा 
ओऔराम-लचमशका नागपाशमें 


| बाँधा जाना । 

३ ३० | गरुबडारा नागपाश काटा 
जाना १ 

७ १०-११ | दो दिन युद्ध बन्द । 

७»... ४ िरे । भीदनमानजी हारा धृम्नाकका 
| बच । 

४”... १३ | ओऔीहनुमानजी द्वारा कम्पनका 

) । थच । 
2 भोलदारा प्रहस्तका वध । 


फाल्गुन कृष्ण | शऔीरामद्ारा रावणका रव्य- 


, रे से 9' भूमिसे भगाया जाना । 
फारुगुन कृष्ण! चर दिनितक युद्ध बन्द, 
शसे ८ । कम्मकर्णंका निम्रा-याग। 
 ओररामचन्द्रजीड्वारा कुम्मकरका 

चध । 

, कुम्मकर्णके सत्युशोकर्में एक 
दिनके किये युद्ू बन्द । 
चार अन्य 


नरान्तक एवं 
राखसोंका वध | 


अतिकायका यथघ । 


' है से ७ 


| फाण्युनशक्म ८ 


' कार्गुन शुकरु१२ 


| 


| चैश्र कृष्ण २ 
| चैत कृष्ण 
(इ्से० ) 


। 
| 


कुम्भ तथा निकुम्भका वध | 

से १२ तक 

मकराक्षका वध । 

से चैत्र कृष्ण १. 

हे मेघनादका वानर-सेनापर विजय । 
९ दिनतक युद्ध बन्द सथा 

: शानरोंका वेचक ओपषधियों तथा 

| बनस्पतियोंका जाना | 

७ मेसे १३ । श्रीक्षणमणजीड्वारा मेघनाववध । 

| 





। 
| 
| 


हि 
॥| 





१5 8 । एक दिनके लिये युद्ध बन्तु | 
: मातल्िका ओरामचन्दजीकी 
। सेवार्मे युद्धरथ लेकर उपस्थित 
। होना । 


' जिगातार भठारह दिनों तक 


३०३३ 
|... दिन | घटना 
चखतुरदेश सैत कृष्ण १४ ! एक दिन युद्ध बन्द, तथा 
| राबणाका रण-दीक्षा अदय करना 
| झर्थात्‌ स्वयं सैन्य सख्बालन 
| करना । 
| #... ० : राषणका युद्धके दिये राजघानीसे 
। | अख्यान । 
| चैत्र शुक् )लेश . रायणके सन्त्रियोंका वध । 
| »  इसेद * महापारवेका वध | 
| » ६ | भीलचमणजीके शक्तिका रूणिटत 
! ! हो जाना। 
] १० | एक दिनके लिये युद्ध बन्द। 
| 
| 
| 
। 


चैश्र शुकु। रसे | राम-रावग-युद्ध और अन्समें 
वैशाख क्ृ०१४ '[रामड्ारा रावख-बध । युद्ध- 
'(समाप्ति । 
वैशाख कू ०३० ' रावणका धीरोचित अन्तिम- 
संस्कार । 
वैशास शुक्र + भीरामका सुवेल पर्वतपर लौट 
जाना तथा युद्धक्षेत्रमें टिकना | 
७... ३२ जेंकामें विभीषशका राज्या- 
! मिषेक | 
». है अऔीसीताजीकी शुद्धि और 
। श्रीराम-सीता मिलन । 
», ४ , श्रीरामका पुष्पक विमानपर चढ़कर 
: उत्तर दिशाकी झोर जाना। 
»... ९ औरामचन्दजीका भारद्वाजके 
' आश्रममें 5हरना। वनवासके 
। चौदद्ट वर्षोकी समाप्ति ! 
वैशास शुक्च ६ | नन्‍्दीग्राममें. श्रीराम-मरतका 
: मिल्राप । 
»... ७ अयोध्यामें. शीरामचनखजीका 


: शज्यासिपेक | 


अब्दरामायणके अनुसार रामायणका तिथिपत्र 
( छेखक-भीयुत बी०एच० वाडेर बी०, ए०, एल.एल०बी० ) 
झीगिरिधर-कृत एक छोटी-सी 'अब्दरामायण' है। इसमें भगवान्‌ रामचन्जृजीके जीवनकी अनेक रोचक घटनाओोंका 
यर्यान है | पता नहों गिरिघरने इन घटनाञ्ोोंका कहाँसे संकज्नन किया है ! तिथिपन्नके किये निम्चत्ञिखित सूची देखिये-- 
























वर्ष. दिन : घटना | वर्ष, दिन | घटना 
कर | चैत्र शुक्ष ६, (बनवास-| फाल्युनसे ! झ्ीरामचन्दजीका पम्पा नवीके 
आनन्द नाम | श्रीरामचन्द्रजीका झ्रदताररूपसे | का १३४ | तटपर पहुँचकर सीन मास तक 
| संबत्सर | प्रकट होना। वां वर्ष ) : तपस्या करना । 

। मध्याह कालमें (वनवास ; अ्येष्ठ शुक्क १ | भोइनूमानजोका पस्पाखर 
हा था। 7”: '.. विद्यारस्भ । का१४ । (हस्पा) के तटपर श्रीरामचन्द्रजी 
११ याँ |. ै'*** घतबन्घ वां वर्ष ) : से मिलाप | 
१२ थकाँ | !”” , शीरामचन्दजीका, विश्वामित्रकेक। ,, . ,, . ३ * ओऔराम-सुप्रीव-सेंट । 

| साथ उनके भाश्रमकों जाना । ».! ,, ८ | भीरामद्वारा वासि-बच | 
श्वाँ स्वयंवरमें भ्रीरामचन्द्रजोड्ारा । ,, । ,, १३ | सुग्रीवका किच्किन्धा्ें 

ह ' शिव-धनुप-मंग और राज्यासिषेक 

ै ! श्रीसीता-पाणि-महयय । ४! ४. १३  शीरासचन्तजीका.भाल्यवान्‌ 
बैड बेंसे अयोध्या निबास । ] | पवंतपर जाकर वर्षाऋूतुमर एक 
२७ वें) । ! गुफार्स निवास करना । 
सके | ४... आवय -* ' जिगाचन। 
श्ण्वाँ,. : श्रीरामचब्यजोका वनगमन | ७... आखिन कृष्ण ,, झीरामचन्दजीका पितृगयां तथा 

श्छ बेंसे... १४ थर्षका वनवास | पक्ष॒ ; पिताके सम्मागाथ महात्य 
शव वें : श्ाद करना। 

सक | ७ आश्विन श॒ुकु्‌१० भ्रीरामचन्द्रजीका गुफा स्यागकर 
(बनपास- वेशाख दद्ध $ बनवासका प्रथम दिवस । , आगे प्रस्थान करमा | 


. कातिक शुकृ१०: सुग्रीबका सेना एकत्र करना । 

| सार्गशीष कृष्ण ७ शीहनूमानजीका आंसीताजीकी 

ह ; खोअमें प्रस्थान । 

: सा्गशीर्ष शुक् , भ्रीइनूमानजोका समुदलदन | 

१० । 

| मार्गशीर्ष शक्क ; भीहनूमानजीका.._ अशोक- 

| १२ । बारिकार्मे सीसताजीसे मिल्लाप | 

» | पौष कृष्ण ७ औरीहनूमानजीका अपने दलबल- 
| । सहित श्रीरामचन्तृजीोके पास 
; | झआाना | 

७»... पौष कृष्ण ३० । सेनासदित औीरशामचन्मजीकां 


| समुब-तटपर पहाव खात्वना | 


का प्रथभ फशाख शु० २ , श्रीराम चन्द्रजी का चित्रकूट 

ब्षे ) ' पहुँचना 

वैशास शु० ६ | आऑभरसजीका श्रीरामचन्द्रजीसे 
, सिक्षाप। तदनन्तर भगवानका 
' अनुमान १२ वर्ष ६ महीने 

| : पयंन्त पत्चबटीमें निवास। 

(बनबास कार्तिक कृष्ण शूपंशस्थाके नाक-कान काटना। 

का तेरहद-.. ३५० 

बाँ व) 

: आाघ शुक्ध १४ , श्रीसोसाजीका अन्तद्धरेन होना। 


9१ 


रावणड्ारा(माया) सीताहरण । 





| ! 
४... फास्णुन कृष्ण७ ; 











धर आह हा की की पढें पीली हा की ह# हा हा ताजा रा रा 


न अफीफान- 


ही. ८ जी # “४ / “&“/ 


भगवान श्रोगाम ओर काकभुसंडि | 
'बलठ भागि तब पूप देखावहिं' | 


४३% 
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& अच्द्रामायणके अनुसार रामायणका तिथिपत्र & 
जिौ-+--+न्‍हमु_स्‍_०-००>>->ञञब>ञब-“ब-ब_“््न्‍॥ै-तवन्‍ै््. 
बना. [चपः | 
। 





३०९ 





द्नि | घटना थे दिन घटना 
| बनवासका किये सममाना। 
। 4४ वॉ | फाल्गुण कृष्ण ४ श्रीरामका रावण के मुकुटोंको नीचे 
। | गिरा देना । 
पौष शुक् ४ । ओऔीषिभीषणजीका भ्रीरामजीसे | ४ । फाल्गुन कृष्ण | कुम्भकर्णंका युद्धके लिये आाना 
। ; सिश्षाप। | & से १४ तक | और उसका श्रीरामचनदृजी- 
 पौषप शुकृतफ से ! सेतु-निर्माण । | हारा वध । 
'परितक » | फास्युण शुकुू४ | महोदर, त्रिशिरा तथा अन्य 
' पौषशुक्ष १४ , ३३४५४ रा ओरामचन्दजीका | तक | रावणके सेनापतियोंका युद्धमें 
। करना । । 
! । मारा जाना । 
प्‌ मी ! लह्लापुरीका घेरा जाना। क | फा० शुक्र से | अतिकाय वध । 
६. ! 
माघ कृष्ण ११ रोषणके शुक एवं सारण | का 
ह ' नामक दूतोंका श्रीरामचल्तजीके |.” हो श॒० पसे१२ | कसम, निकुसभ, जहू तथा अन्य 
कंस जाग | राक्षसोंका वध । हि 
माघ कृष्ण ३२ लक्काके मुख्य-द्वारका अवरोधकर |", ९ शु० ३३ से | मकर,भक्ष तथा भन्‍्य योडाओोंका 
ह ' सेनाका स्थापित कर देगा | | चैत्र कृष्ण $तक | वध | 
माघ कृष्ण ३० : औओरामका साया-मसक रचकर |... चैत्र हप्थ २ | मेपगाइका झुदके किये आागा। 
ह॒ रावणद्वारा भगवती सीताकों | कारक जोर 
बोलो बेनेस आय. । लाना हे घायत्न वानरोंका 
आराम दहोना। 
माघ शुकू ५ सेम्धि (शिष्टाई)के लिये अक्ृदुका |. ; से० कृ०पसे१३ | ६ विनोंतक घनघोर युद्ध । 
रावशक पास जाना | »५.' चैत्र शुरू १ | मातलिका युद्धू-रथ लेकर श्री 
» ७-८ , घनघोर युद्ध । | रामचन्द्रजीकी सेवामें उपस्थित 
#.. ११ अकम्पनका वच। ु होना । 
५ 
४ | ५ | अजगर वज़दंद्रका वध । हर कप शु० १२से | १८ दिनोंतक श्रीराम राचणका 
गढ् ॥ भहस्तका वध । जे स्व कृू०१४।| घोर युद्ध । 
फाल्युण कृष्ण . अन्दोदरीका रावणको, श्री ,,._ ३० | राबणका बध। 
| रामचन्दजीक साथ सम्धि करनेके वेैशाख शुक्३ , औसीता-राम-मिज्ञाप। 


तुलसी 


तुलसाकृत राम-कथा जगमें, नर-नारिन तारनकूं पुल-सी | 


इलसी मवसागर पारन कुं, पढे के मन गाँठ गई खुल-सी | 


खुल-सी यठरी गई प्रापनकी, घुल-सी गई औ जनता हुलसी । 


हलसी जनता,हुलती' वसुधा, हुलसी हुलसा,जानिके तुलसी || 


३६ 


श्रीअवन्तविह्ारी माथुर 'अवन्त! 


वनगमन ओर रावणवधकी तिथियाँ # 


( छेखक-पं ० भीराधा कृष्णजी मिश्र ) 


(१) अश्रीरामचन्जजीकी वनवास-यात्रा किस दिन 
भारम्भ होती हे ? 

(२) रावणका वध किस मासकी किस तिथिको हुआ ? 

(३) ओीरामचन्त्जी किस भासकी किस सिथिको 
बनवाससे छअयोध्यामें कौटे ? 

(४) उनके वनवासके चोदद्द वर्षको पू्ि किस 
भाँति हुईं ! 

उपयु कक विषयोमें परस्पर बहुत मतभेद्‌ है, इस सम्बन्धर्मे 
इम अपने किचार क्रमशः प्रकट करते हैं । 

(१) भगवान्‌ श्रीरामचर्तजीकी धनवास-थात्रा किस 

दिन आरम्म हुई ! 

यह सव जानते हैं कि जिस दिन रामचन्द्रजीफा 
शज्यामिषेक उत्सव था, उसी दिन उनको चौदह वर्षके लिये 
बनवास-यात्रा करनी पड़ी | इसलिये झभिषेक-तिथिक नियंय- 
के साथ ही उनकी वन-यात्रा-तिथिका भी निर्णय हो जाता 
है । अब देखना चाहिये कि उनका अभिषेक किस दिन 
था ? वाल्मीकोय रामायणमें अभिषेकके मास भौर नचत्रका 
तो उल्लेख है, पर पक्ष और तिथिका कुछ निर्देश नहीं। न 
हो, किन्तु मास और नक्षत्र ही पच्त और तिथिका पता बता 
देते हैं। महाराज दशरथ अ्रभिषेकसे पहले दिन रामचन्द्रजीको 
शुजाकर कट्ट रहे हैं कि-- 

'हस समय चेत्रका सुन्दर ओर पुणय माल है, जिसमें 
सब वन जंगल फूल गाये हैं। आज पुच्यसे पहल नचत्र 
पुनवंसुपर चन्द्रमा आया है। ज्योतिषी लोग कहते हैं कि 
कल निश्चय पुष्य ( नज्षत्रके साथ चन्द्रमाका ) योग है, तुम 
पृष्यनइस्र्म कल अपना अभिषेक करा को । मेरा अन्तःकरस् 
मानों मुकसे शीघ्रता करा रहा है।! (वा०रा०२।३। ६४६ 
एवं ३। ४ । २१-२२) 

महाराज दशरथके कथनसे स्पष्ट दो गया कि चैत्र -मासके 
पुष्य-नचत्रम अभिषेक इंनेवाला था, इससे पद और तिथिका 





भी निश्चय आपसे झाप होज्ञाता है, क्योंकि ज्योतिषकी 
गणनाक अनुसार पुष्य-नश्षत्र चैश्र-मासके शुक्रपतर्मे ही आाता 
है, सो भी केवज़ नवमी दृशमी और पुकादशी इन सीन 
तिथियोंके भीतर ही | नवमी रिक्ता होनेसे राज्याभिषेक्े 
लिये बजित है। एकादशी मन्‍्दातियि होनेसे राज्याभिषेकके 
दिये कुछ विशेषता नहीं रखती इसलिये झरथांपत्ति-प्रमाणसे 
यह सिद्ध हो जाता है कि चेन्न-मासके शुरू-पदममे पृष्ययुक्त 
पूर्यातियि दशमी राज्याभिषेफर्क द्षिये नियत हुई थी । किन्तु 
केकेथीकी इच्छासे राज्याभिषेक रुक गया और शओओरामको 
उसी दिन वन जाना पव्ा। यथपि चैत्र-मास राज्यासिपेकक 
बिये अग्राक्ष है जैसा कि मुहतंशासतरमें ज़िसा है-- 
नामिवेकः शुमे! बाच्यो नुपे चेत्र:विमासंके । 
न मूसुते प्रसु्ते न विष्णी रिक्तासु रात्रिषु ॥ 
(चण्टशर:) 
उत्तरात्य मेंत्रेन्द्र-चातु-चन्द्र-करोड पु । 
सद्रुलश्वीज्य-पौष्णेषु कुय्याद्रज्य(मिषेचनम्‌ ॥। 
(कश्यप ) 
अर्थात्‌ 'देवशयनके समय, चैत्रमास, अधिक मास, रिक्ता 
तिथि और मंगल्ववारमें किसोके मतमें, बुधवारमें भी राजाका 
झभिपेक अशुभ कहा गया है| तीनों उत्तरा, अनुराधा, 
क्येष्टा, रोहिणी, सगशीष, दस्त, श्रवण, अश्विनी, पुष्य, 
ओर रेवतो इन नक्षश्रोंमे राजाका अभिषेक करना चाहिये! 
फिर भी महाराज दशरथने वर्जित चेंत्रमासमें ही रामा- 
मिषेक कर डालनेके लिये शीघ्रता को । इतनो शोप्ता 
की कि 'कोसल्ष-साम्राभ्यकी भविष्य युवराक्षीके पिता 
मिथिक्षाघिपति तृपति सीरध्वज छनकको ओर प्रभाव- 
शालिनी तरुशा रानी कैकेयीके तेजस्वी पिता प्रवक्ष सम्बन्धी 
केकय राजाको भी बुला नहीं सके । और कट दिया कि 
कोई यात नहीं, अभिषेकके प्रिय संवादको दे पीछे सुन 
सकेंगे ( वा०रा०२।१।४८ ) | 


श्रीराम वन जाने आर हछड्भाविजयई पश्चात्‌ पुनः अयोध्या छोटनेकी तविथियोंके सम्बन्ध कल्याणमें पहले श्रद्धेय 
मिअजीका एक विचारपूर्ण लेख प्रकाशित हो चुका है । तिथिपत्र सम्बन्धी दें। अन्य लेख इस अंकमें छंपे हे अतएव पाठकोंकि 
अवलछोकनार्थ उस केखका आवश्यक अंडा यहाँ उद्धृत किया जाता है। --सम्पादक 


& चमररमन और रावंणवधकी तिथियाँ & 
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यद्यवि शाजाकी झत्यु आदि राजनेतिक संकटके समय 
अभिषेक के मुहृर्तके लिये साइश विवेखनकी झावश्यकता नहीं 
होती, परन्तु महाराज वृशरथने मुद्दतंके विशेष भ्रालोचनकी 
उपेक्षा कर हतनी स्वरा क्‍यों की इसका उत्तर रामायणमें 
स्वयं वे ही भ्रीरामचन्ह्अके सासने इसमकार दे रहे हैं- 


'है पुत्र राघव ! और भी एक बात है कि आज समेंने 
(बड़े) अशुभ स्वत देखे हैं। (आकाश) निर्घात शब्द हो 
रहे हैं और बहाँसे महानाद करती हुईं उल्काएँ पड़ रही हैं 
दैवश बता रहे हैं कि मेरे नक्षश्रपर हे राम ! शुक्र, सकल 
और राहु दारुण प्रह भाये हुए हैं । ऐसे निमित्तों (उत्पातों) 
के प्रादुर्भात्र होनेपर प्रायः राजाकी झत्यु होतो है और 
(कोई) घोर विपद्‌ आती है | अतः जबतक किसी तरह 
मेरा चित्त मोहित नहीं होता है, उससे पहले ही (तुम 
अपना) अभिषेक करा लो क्योंकि मनुष्योंकी शुद्धि स्थिर 
नहीं रहती । इस तरहके कार्योर्म बहुत विन्न आ पड़ते 
हैं, अबतक भरत शजघानीसे याहर हैं, तबतक ही मेरी 
सम्मतिमे तुम्हारे अभिषेकके लिये (अच्छा) अवसर है । 
यह डीक है कि सुम्हारे भाई भरत (अबतक) सल्‌-परुषोंके 
आचरणमें स्थिर हैं। किन्तु मेरो सम्मतिमें मनुष्योके चित्त 
सदा एकरस नहीं रहले। (वा०रा०अ«) 


यह हो सकता हैं कि रामायण-युगके किसी मुहूर्त- 
शाख्तमें राज्याभिषेकके लिये शायद्‌ चैत्र-मास वर्जित न हो 
और यह भी ठीक है कि श्रीराम-राज्याभिषेकका मुट््त 
थाहें दुर्लय दैवगतिके सामने पराजित हो गया, 
तो भी ऊपरके अक्तरणसे यह तो मानना ही पड़ेगा 
फि कोशलेश्वरने राश्याभिषेकके सब अज्लोपर सनन्‍्तोष-जनक 
रीतिसे विचार नहीं किया और न करना चाहां। श्री- 
रामचजजोके समय सशंक-हतय वृद्ध तपतिने जो हृदयका 
डद्गार प्रकट किया और जो भाजेग दिखाया, उससे तो यही 
प्रतीत होता है कि उन्हें बढ़िया सुहृतंकी आवश्यकता नहीं 
थी, भ्रभिषेकके क्षिये बहुत सारी तैयारीकी खालसा भी 
नहीं थी | जाखसा थी तो एकमात्र यही कि किसी तरहसे 
भी जरुदी-से-जक्ढी थे एक बार लोकनयनाभिराम श्रीरामको 
सूबंबंशके प्रधान और विरप्रतिष्ठित राजसिंहासनपर 
अभिषिक्त देखकर नेतन्रोंको सफल कर लें । थे इतने 
अधीर क्यों हुए ? मालूम होता है कि अयोध्याके स्गम्नाज्य 
पर जो विपत्ति आनेवात्दी थो, उसके विषादकी छायाने 
डनके हृदयको घेर क्षिया था | उससे समुद्रगस्भीर थे 


०७ 
राजपि' इतने विहुल और 'चमञ्बज़् हो गये कि आकाशकी 
तरह निष्करंक लोकपावन महात्यागी राजकुमार भरतज्ी 
पर भी झक्षम्य सन्देद्ठ कर बैठे। शेकसपीयरद्वारा कल्पित 
कलिनायक हैमलेटका शान-रर्भ उन्माद और किंग लीयरका 
परिणामानुकूल पागलपन भी पढ़ा है, पर श्रेतायुगके 
ऋषि-प्रशंसित देव-वन्दित उस पुण्य-छोक अमर नरपतिके 
मनकी प्रकृत अ्नवस्थाका शिश्र बड़ा ही मर्मस्पर्शो है। जो 
हो, ऐसी दशामें जो कुछ होना था वह हो गया । सगवत्‌- 
संकेससे घटनाथक्र घूम गया। झभिषेक-द्न निर्वासन 
दिनरमें परिश्त हो गया। अयोध्यावासियोंके आनन्व॒का 
सूर्य उदय होते डी अस्त हो गया | वह दिन श्रीराम चरितके 
आमोफोनमें ऐसा ढबवत्ल रेकर्ड है जिसके एक तरफ रासा- 
भिषेकके आनन्दकी सेरवीका आलाप पूर्ण होनेसे पहले ही 
दूसरी ओर दरासवन-यात्राको सोहनीका शोक-संगीत शुरू 
हो जाता है । जो हो, आयंजातिके इतिहास-प्रांगशर्मे आज 
भी वह दिन पक ऐसे उच्च गोपुरकी तरह दृणढायमान है, 
जिसकी एक विशापर 'सत्यसंघ दशरथ भर शामाभिपेक' 
आर दूसरीपर 'पिठृभक्त ओशम और उनकी बन-यात्रा! 
अश्लित है एवम्‌ सस्तकपर खिखा है -- 


नेत्र शुक्मा १० पृष्यनक्षत्र' 
श्रीरामचन्द्रजीके वन-गमनकी पिथिका निर्णय हो 
गया । इसके बाद यह निश्चय कश्ना है कि--- 


(२)रावसाका वध किस मासकी किस तिथिको हुआ 
रावणवधतक सगवानकी ज्ञीलाओंंके समय या तिथिका 
क्रम इसप्रकार ऐ- 


१-- यात्रा-दिनसे छुठ दिन, अर्थात्‌ चैन्र- 


चित्रकूट शुद्धा११ को रामचन्द्जी चित्रकूट पहुँचे। 
अब्रि, शरमंग, अर सक पलक 
आश्षमोंमें रामचन्द्रजी दश व्षतक 
सुतीषण आदि रदे और यह सारा समय उनका सुखसे 
ऋषियोंके आश्रम ै 


थीत गया, विराधका वध थे वनवासके 
आरभ्भसें ही कर चुक थे । 


तत्न॒ संबसतस्तस्य मुनीनामाप्रेणु बे) 
समतश्वानुकुल्येन ययुः संबत्सरा दश।। 
(रा० ३१ १।२६) 


# भ्रीरामचन्ह शरण प्रपर्ध ७ 
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.. ३--अनयासके म्यारहयें वर्षके झारण्भमें 
पपोगन . भीरामचण्जी खुतीदण झुनिके भाममरम 
पुन दूसरी बार आये और यहाँपर अमुमान 


बृुश मासतक अर्थात्‌ वर्षाकालकी समाप्ति तक रहे । 
सुतीदणस्याक्षमपद पुनरेवाजगाम ह। 
तत्रापि न्यवसद्राम: किख्ित्‌कारमरिन्दमः 0॥ 

(रा० ३। ११। २८-२९) 
३४--स्यारदर्थे वर्षके म्थारहयें महीनेमें 
कार्तिक मासमें श्रीरामचन्द्रजी अगस्त 
सुनिके आशअ्रममें पहुँचे । 

पक्षिन्यो विविधास्तत्र प्रसक्सकरिकाशया:। 

हंसकारण्डवाको्णाश्रक्वाकापशोमिता:..७ 
(रा० ३।११। ४०) 
बारहदें वर्षके ग्रीप्मकालतक वहींपर रहे । 
६--बारहयें वर्षकी वर्षा ऋतुके आरम्भमें 
अगवान्‌ ओीराम पश्चवटीमें आये, 
जटायुसे मिले । 
'मयूरनादिता रम्या." 'दृश्यन्ते गिर्यः सैक्या:! ३ 
(रा०३। १५१ १३। १४) 
वह वर्ष उनका वहींपर समाप्त हो गया। तेरहवें 
वर्षके सार्गशीर्ष मासंतकका समय भी वहींपर निविश्नलासे 
व्यतीत हो गया । 
वसतस्तस्य तु सुख राववस्य महात्मनः १ 
शरदब्यपाय. हेमन्तऋतुरिष्ट, प्रवतत: ७ 
(रा०२३१।१६॥।१ ) 
शूर्पशखाके कर्ण-नासिका-छेदनके अनस्तर अन- 
स्थानके चौदह सहस्र राच्चसोंका वध हो ल्ेनेपर त्तेरहवें 
वर्षके तीसरे महीने अर्थात्‌ शिशिर ऋतुक अब्तिम सास 
फारगुनक आयपत्षमे रावजषने सीताजीका अपहरण किया । 
कुसमापच्चयब्यत्रा पादपानलवर्तत 
कर्णिकारानशोकाश्॒चुतांश मदिरेक्षणा।। 
(२र०३१४२। ३०। ३१ ) 
६---सीतान्वेषणक समय कबन्ध-वध 


अगस्त्यात्रम 


पथवटी और 
सीताहरण 


पम्पासरोंवर आर और शबरी-उद्धारकं बाद अनुमान तेरहवें 
आकर 9 ७+ ञ्ध 
ऋष्यमुक पर्वत वर्षक पाँचवें ( वसन्‍्त ऋतुके वैशाख ) 


मासमें मगवान्‌ क्रमशः पम्पासरोवर और 
आस्यसृक पयंतपर पहुँच राज्यच्युत सुप्रीवर्स मिल्ले | 


गन्घवन्‌ सुरमिमोंसे जातपुष्पफरद्ुभ: ३ 
( रा०४।१। १० ) 
७--तेरहवें वर्षक सातवें ( आषाढ़ ) 
मासमें बाल्षिका वध हुआ । पश्चात्‌ 
आवणसे लेकर पौष कृष्णा ८ अर्थात्‌ 
चौद॒इवें वर्षक झारस्भतक भ्रीरामचन्द्रजी 
प्रखतण या आल्यवान्‌ पर्वतपर रहे ! 
पुर्वोड्य बर्षिको मास: श्रावण: सलिकागमः 
प्रवुत्ता: सौम्य चत्वारो मासा वार्षिकसीशताः 
कारतिके समनुप्रात्त त्ई॑ राबणवंध यत+ ३ 
(रा०८।२६।१३- १६ ) 
र--चौददवें वर्षक प्रथम मास भार्गशीष- 
टैकाप्रवेश और की शुक्ता ११को महावोर हनूमान्‌ लंकामे 


बाहिबध और 
प्रसतण पवेत 


सीतासंदाद घुसे । अगले दिन द्वादशीको उनका 
श्रीजानकीजीसे संवाद हुआ । 
हिमव्यपायेन अर शीतरकमिरभ्युत्यितां नेकसहलरध्मः । 
(रा०५।५।१ ) 
सेना-प्रयाण..._ 7 पौष कृष्ण अष्टमी उत्तरा-फाल्युनी- 


नदत्रमें मध्याहके समय | 
अस्मिन्‌ मुहूर्ते सुप्रीब प्रयाणममिरोचये । 
युक्त मुहूर्ते विजये प्राप्तो मध्ये दिवाकर: ।) 
उत्तराफारगुनी हाथ 
(रा०८।४!३१।६ ) 
१०--पौष शुक्ला चतुर्दशी या पौ्णमासी- 
को सेनाके अग्रभागकों स्रिकूट पर्वतपर 
पहुँचा स्वयं सुधेल पर्वंतपर चढ़े। 
ततो5स्तमगमत्‌ सूर्य: सन्ध्यगा प्रतिरोंजितः । 
पुणचन्द्रप्रदी्ता अ निशा समभिवर्तत ५ 
( रा०६ । 3८ । १८ ) 
झीरामचब्जजीकी समस्त सेना एक भासमें नक्ष-सेतुद्वारा 
लंकातक पहुँच सको । 

(म्र७ भा० ३ | २८२ ! ५० ) 
११-- हन दोनों कार्योंमे माधकृप्या १ 
से अमावस्थातकके १४ विन ध्यतीत 
हो गये । 


सुंबल शिखरपर 
आरहण 


सेन-निबेश और 
दूत-सम्प्रषण 
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बल १२---चतुदृश वर्षके चतुर्थभास (साथ) (२४ ) नरान्तक-वध आखश्विन कृ० ४, 
का बड़ की शुक्ता प्रतिपद्से भाजपदकी (२६ ) महोद्र-बध ७ *ैं 
डे अमावस्थातक, छंकासे बाहर वानर और ( २७ ) महापारवे-वध छा ई, 
सेना-मन्त्रियोंस आशषप्त राकसोंकी साधारण सेनाके खडे _( २८ ) मेघनावकृत श्रह्मस्तर-प्रयोग ५» ७, 
युद्ध होते रहे । ( २६९ ) संजवनी झआानयन पप श 
इन युदोंमें द्धः महीने मिकल गये । (्‌ ३० ) कुड्भ-निकुस्भ-वध १३ £॥ 
अगन्त - दमा, हो जवान: बहाल] (३१ ) मकराक्ष रा 
अुबुछस्त्व॑ न जानीषे मम राम-कृत भयम्‌ ( ३२ ) माया सीता | श [ समय 

( रा०६।६२ । १३ ) ( ३३ ) मेघनाद वध 9 १३, 

उक्त युद्धोंमे प्रमुख योदा और सेनापतियोंने भाग ( ३२४ ) मूल सेना-वध ७. बे 


नहीं लिया | आगे इन छोगोंके जो युद्ध हुप उनके विवरण 
नीचे विये जाते हैं । 


सेनाका संकुझ- 
युद्ध तथ! एमुख 
वीरोंका दुन्द्युद्ध 


१३--भाव्र शुक्धा प्रतिपदाकों स्वयं 
रावणड्वारा प्रेषित प्रधान सेनाका 
वानरोंके साथ संकुल युद्ध हुआ, इसी 
दिन दोनों ओरके प्रमुख वीरोंका सबसे 
बड़ा इन्द-युद हुआ । 

निर्याण सर्वसैन्याना. दुतमाशापयत्तया । 
( रा०६।४२। ३3२ ) 
रक्षक बनरार्णा च्‌ दून्‍्दयुद्धमवर्तत ) 

( प०६ | ४३ । ४३ ) 

१४--भाजपद शुक्षा प्रतिपदाकी 
राजिक समय ! 


मघनादका 
नागपारश 


अरदये निशितएन्‌ बाणान्‌ मुमेचार्शानसलि भान्‌। 
रफ्ं अ कषम्ण चैब धोरोनौगमय: शरेः 
( रा०६ | ४४। ३७-शे८ ) 


( १३ ) पूम्राक्ष-बध भाह शुक्र २, 
(१६ ) वश्दंष्र-ब्थ 3४ ४: है 
(१७ ) अकापन-वध ७७ 9 हें) 
( १८ ) प्रदस्त-वध ७. ४ ई 
( १६ ) रावणका पराजय तथा पत्नायन ,, ,, ४, 
( २० ) कुस्भकयांप्रयोधन छह छः म्+ 
(्‌ २१ ) कुंधकण -थघ ७. 93 ३६, 
(२२ ) अतिकाय-वध आरिवन कृष्ण-- १, 


( २३ ) ब्रिशिरा-वध हज “हं५ 
९ २४ ) देवाम्तक-बथ 99... 939 डे, 


( ३५ ) रावश-निर्याण--आश्विन कृष्णा अमावस्या । 
अभ्युत्याने त्वमचैव कृष्णपश्च-चत््दशीम्‌ । 
कृत्य निर्याह्यममावस्यां विजयाय बहैवुतः ७ 
( रा०६ । ९२ | ६४ ) 
(३६ ) राषण-वध--आशिवन शुक्वा नवमी । 
ब्यतीते सप्तम रात्रे नवम्यों रावण ततः १ 
राभेण चातयामास महामाया जगन्मयी ७ 
(कालिकापुराण ) 
(३७ ) विजयोत्सव---आरिवन शुक्ला दशमी | 
ततरतु श्रवणेनाउथ दशम्यं( ्ौण्डकों शुभाष्‌ ९ 
विसृज्य चक्रे शान्यर्थ बक-नौराजन हरि: 
(कालिवापुराण) 


ओऔरामचरिन्रके साधारण और असाधारण सैंतीस 
अंशोंकी सूची और उनका यथाल्षबन्ध समय प्रायः 
श्रीवाल्मीकीय रामायणके आधारपर ऊपर दिया गया 
है। कहीं केवल ऋनुका, कहीं ऋतु और मास दोनोंका और 
कहींपर मन्नश्नके आश्रयसे पद्ध और तिथिका भी निश्चय हो 
गया है। किन्तु रामावतारकी प्रधान घटना रावण-वधके 
समयका स्पष्टतया उल्लेख रामायणर्म कहीं नहीं किया 
गया । अतः उनके निशंयके लिये महाभारत और पुराणोंकी 
ही ओर अन्वेषककी दृष्टि दौड़ती है, क्योंकि पुरेतिदासके 
सबसे बढ़े कोश यही हैं । रावण-वधके उक्त अन्धकाराच्छुश्न 
अंशको 'कालिकापुराणए” प्रकाशित कर देता है कि आश्विन 
शुक्ला & को भगवान्‌ रामचन्द्रजीने रावणका वध किया 
और अगद्ले दिन देवताओंने सेनामें रोशनी की | सम्भवतः 
नवमीको रावण देरसे मरा झोर शेष समय भगवती दुर्गांकी 
महती पूजामें व्यतीत हो गया, इससे दशमीके दिन देवी- 


३१० 


& श्रीरामखन्धं शरणं प्रपर्श ७ 





कारण है कि नवमी तिथि दुर्गा-पूजाकी प्रधान तिथि मानी 
रायो और दृशमीका नाम 'विजया' हो गया। थदपि 
रावणका वध झाश्विन श॒क्का £ को हुआ, परन्तु विजयोत्सव 
दशमीके दिन मनाये जानेसे अनसाधारणने रायशण-वधका 
वही दिन मान लिया और झाज भी सारे हिन्दुस्थानकी 
स्योहारी रामल्ीलाशोंमें दृशहरके दिवस ही राबण-वध 
होता है। रावश-वधके दिन रामचन्व्रजीके वनवासके बारह 
दिन शेष रद गये थे । 
अब देखना चाहिये--- 
(४) भ्रीरामचन्द्जी किस मासकी किस तिथिको 
वनवाससे अयोध्यामें लौटे ! 
रासायणमें लिखा है कि--- 
पूर्ण अनुर्देशे वर्ष पश्चम्यों रृक्ष्मणाग्रअः ३ 
भरद्वाजाभ्रए प्राप्य बवन्दे नियते मुनिम्‌ 
(रा० ६। १२४१० ) 
झरधांत्‌ “नियमपरायण रामचस्जजीने चौव॒हवाँ वर्ष पूरा 
होते ही पश्चमीके दिन भरद्वाज-प्राअमर्मे पहुँचकर मुनि 
( भरहाज ) को प्रणाम किया' यहाँपर केवल तिथिका हो 
निर्देश है, मास और पक्का नहीं | पर अब यह सिद्ध हो 
गया कि आश्विन शुक्रा १०को रावशका निधन हो चुका 
था, तय साथ ही यह भी निश्रय हो गया कि रामचन्ध्जो जिस 
पद्चमीको भरद्वाज मुनिके झाश्रममें पहुँचे वह कार्तिक कृष्ण < 
ही थी। कातिक कृष्ण £ को वनवासके सौद॒द वर्ष पूरे 
होते थे, इसलिये ठस दिन आतृ-सक्त सरतजीके पास 
रामचन्दजोका पहुँच जाना अतीव आवश्यक था । 
उनके निश्चित समयपर वहाँ दृशंन नहीं देनेसे महान्‌ 
झनयथंछी ग्राशंका थी क्योंकि इृढखत भरतजी चित्रकूटर्मे 
रामचन्वजीसे कट चुके थे कि-- 
च॒तुर्दश हि सा्पुर्णे वर्षेःहनि रघूत्तम ॥) 
न द्रदयानि यदि ल्वान्तु प्रवयामि हुताशनम्‌ । 
(रा० २।११२। १०-२६ ) 
अरथांत्‌ हे रघुअ्रष्ट / जिस दिन चौंदह वर्ष पूरे होंगे 
उस दिन यदि आपको नहीं देख पाऊँगा तो मैं अ्रप्तिमें प्रदेश 
कर आदेँंगा।' इसी तीज प्रतिज्ञाकं प्रभावसे कातिक कृष्ण 
को महावोरजीने राम-मेघके चातक सहारमा भरतके पास 
उपस्थित होकर कहा कि-- 


विसर्जनके अनन्तर देवताओंने विजयोत्सव मनाया । यही 


'अभिष्ने पुष्ययोगेन दबे राम द्रष्टुमहसि ९ 
कद पुष्य नच्षत्रके समय बिना वाधाके भाप 
रामचन्द्रजीको देख सकेंगे! इस सम्देशके अजुसार कारतिक 
कृष्ण ६ को पुष्य नचत्रके योगर्मे भगवान्‌ रामचसशजीका 
भरतजीसे मिलाप हुआ और टसी दिन सब भाइयोंने 
समारोहके साथ अयोध्यामें प्रवेश किया। कार्तिक कृष्ण 
सप्तमीको मध्याद्काल# पुष्य नज्षत्रमें हो चौदह वर्षके 
सुदीर्घष कालके पश्चात्‌ स्थगित श्रीराम-राज्यासिषेक पुनः 
सुसम्पत्न हुआा। यह विषय धपान देनेका है कि रासचन्द्रजीका 
झभिषेक पहले मी पुष्य नक्षश्रमें ही होनेवाला था और 
अब दूसरी बार भी उसी नद्मत्र्में हुआ । मालूम होता 
है कि कालिक कृष्ण ६ को मध्याह्रोसर और कातिक 
कृष्ण ७ को पूर्वाहमें पुष्य नक्षत्र था। तभी यह हो सका 
कि भरत-मिलाप और अभिषेक जैसे महस्वपूर्ण दोनों कार्य 
एक ही नचत्रमें हो सके। ओऔीरामाभिषेकके उत्सवका 
सिलसिला बहुत दिनोतक रहा, जिसमें लाख घोड़े, उतनी 
ही घेजु,सौ हृष और तीस करोद़ सुव्ंमुद्राएं तथा किसने ही 
यहुमृल्य बख-भामरण आहगणोंको दानमें दिये गये | (वा ० 
रा० ६। १३० | ७३-७५ ) चारों ओरके तपोधन ऋषि 
और प्रथित राजा आशीर्वाद, यधाई एवं सेंट देनेके लिये 
उसमें सम्मिक्तित हुए। सुओब,विभीषण आदि सुद्ददूगण्य तो 
प्रेम-परवश हो फाठगुन मासतक राम-राजधानी प्रयोध्यामें 
आअभिषेक-आतिथ्यका रसास्वादन करते रहे । अभिषेकके 
उपलक्ष्यर्मे रोशनी भी अवश्य हुईं, पर फिसनी हुईं और 
कितने दिन रही इस विषयका स्पष्टीकरण महर्षि वाल्मीकिली ने 
अयोध्याकाणडके आन्तिम सर्गमं नहीं किया । कारण, 
संक्षेप लिये वहाँपर नब्दे छोकोंमें ही भरत-मिलाप और 
अभिषेकोस्सवका वर्णन समाप्त कर दिया गया है| हाँ, 
अयोष्याकाणथइ में रामासिपेकके आयोजनका वर्णन करते 
समय आवदिकवि लिखते हैं कि--- 
प्रकाशीकरणाथे अ निशागमनशकया । 
दीपवुध्षोस्तथा. अहुपनुग्ध्यास सर्वेद्ष: ॥ 
(र० २१६१ १८ ) 

'शज्िके आनेसे पहले रोशनीके लिये अ्रयोच्याके सब 

गछी-दूचोंमे दीप-डइुक ( काद ) बनाये गये। परन्तु देव- 


# ततः प्रभाति विमले मुहू्तेडमिजिति प्रमुः। 
वसिष्ठ: पृष्ययोगेन आहाणै: परिवारितः ॥ 


& घनरगमन और राचणधधकी तिथियाँ ७ 


दे११ 





निन्कण्कान्कन्कमफणकप्काकुमफनफार 


दुधेटयासे डस दिनकी तैयारी क्‍्यों-की-स्यों रह गयी! 
रोशनीके जद़-दीपकोंकों कौन पूछे, जब भ्रयोध्यावासियोंके 
प्राण-सम्दिरके दोपक ही वनमें चक्षे गये । जो दो, 
ओरामासिषेकके प्रथम सुहर्तपर सरपेट रोशनी करनेका चाव 
अयोध्यावासियोंके मनमें दी रह गया। अभिषेकके दूसरे 
मुहृतंपर उन छोगोंने रोशनी करनेमें पहली बारकी कसर 
भी निकाल डढासी होगी, इसमें सन्देश नहीं। उपवासके 
पारणापर बती पुरुष कितने जोरसे भोजन करता है? झवरूद 
जलन बाँघ टूटनेपर कैसे बेगसे बहता है ? जब देवताकी 
पतीक-पूजाके डप्चारमें भी कितने ही दीपक अ्म्वत्धित 
किये जाते हैं, सब प्रकृति-पुअके परमाराध्य साक्षात्‌ देद और 
संसार विजयी राबणके विजेता प्रभु रामचन्ध्रके विज्य- 
शोमसित झभिषेककरे प्रथम सप्ताहर्मे प्रकाश--रोशनीका जो 
प्रकायड आयोजन हुआ होगा, उसका अनुमान लगाना 
कठिन है और यह अत्यक्ष है कि वतमान दीपावक्षिमें उसीका 
प्रतिविम्ध है । 

कातिक कृष्ण पष्ठीके दिन श्रीरामचन्द्रजीफा भ्रयोध्या- 
प्रदेश मान त्लेनेपर यह सन्वेद् उपस्थित होता हे कि जब चैत्र 
शुक्ल दृशमीको वनवासका आरम्भ हुआ तो कार्तिक ऋृप्णा 
पष्ठीको बनवाखके चतुर्देश वर्षकी पूर्ति किस तरह हुई ? 
चीद॒द वर्षमें पाँच मद्दीने और उच्नीस दिनकी न्‍्यूनता न रद्द 
जाती हैं ? निस्सन्देंद, उक्त सन्देहके ऋ चित्यमें कोई आपत्ति 
नहीं हो सकती । पाण्डवॉकी वनयात्रा और अज्ञातचर्याके 
विषयमें भी यही समस्या सामने आयी थी । बिराट-नगरके 
गो-अपहरण-युदमें बदक्लला वेपधारी सत्यसन्ध अज़ुनको 
पहचान लेनेपर कौरवराज दुर्योधनने हो-इज्ा मचाया था कि 
पाणडवोंके तेरह वर्षोकी पूर्तिमं अभी पाँच महीने ओर कह 
दिनकी च्रुटि है, इसकिये प्रतिशञात समयसे पहले प्रकट 
हो जानेके कारण इन्हें फिर वनचर्या और अज्ञातवासकी 
आजूत्ति करनी पड़ेगी, उस समय परम घर्मझ पितामह 
भीष्मजीने यह व्यवस्था दी थी कि--- 


पश्ममे पश्चमे बर्षे हो मासावुपत्रीयतः। 
एपामप्यचिका मासा: पश्च च्‌ ददशध्ण: ७ 
ऋ्रयेदक्षानं। बर्षोणएमिति परे चीयते मति: 
रॉ & & छे 
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सब यथदर्घारेत यद्ददोमि: प्रतिश्रुतम्‌ 

सर्वे लैद मह्त्मानः सर्वे धर्मर्थक्रोबिदा: 

गेष युधिष्ठिरो राजा कर्थ धर्मेंडपराध्नुयु: ७ 

( मद्दाभारत ४। ४२॥ ३-६ ) 

अर्थात्‌ हर पाँचवें वर्षमें दो महीने बढ़ते हैं। ( इस 
दिसावसे ) इन पाण्डवोंके ( तेरह वर्षों तो आजतक ) 
पाँच मास बारह दिन अधिक हो थुके । मेरी यह सम्मति है 
कि इन्होंने जो जो प्रतिशाएँ की थीं, वे सब यभावत्‌ पूरी 
कर दीं। सभी ( पाणडव ) मद्दात्मा हैं और सभी धर्म तथा 
अथेशास्तरके वेशा हैं । जिनका युधिष्टिर ( जेसा सत्यवादी ) 
राजा है, दे धर्म ( विषय ) में केसे अपराधी हो सकते हैं ? 


भीष्मजीकी उक्त ज्योतिष-शाखानुकूज़ व्यवस्थासे यह 
सिद्ध है कि पताध्श विषयोमें ३९४ द्निके तिथिवद्ध चाग्व 
वर्षोका ही उपयोग होता है और ३६६ दिनवाले सौर यर्षोके 
झधिक मास मिलाकर डनकी पूर्ति की जाती है। असः 
चान्द्' वर्षकी पूतिके किये सौर वर्षके अधिक मासकी गणना 
न्यायसंगत है और उससे ध्ंकी कोई दानि भी नहीं होती। 
ऐसी दशार्म मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
अधिक मासगणनाकी उपेजा कैसे कर सकते थे ? और 
न्यायनिष्ठ रामदर्शनोस्सुक रामगत-प्राण भरतजी भी अधिक 
मासोंको गिने बिना क्योंकर रह सकते थे ? अवश्य ही 
दोनों ओरसे समय-संगतिपर पूर्ण विवेचना की ययी है। 
चौद॒ह बर्षमें पाँच मास और उन्तीस दिन अधिक मासोंकी 
गणनासे बढ़ जाते हैं-यही सोचकर श्रीरामचन्द्वजी कातिक 
कृष्ण पष्ठीको ही दुर्शनोस्सुक और प्रतीक्षमाण भरतसे 
जा मिल्ते । कातिक कृष्ण षष्ठीम पाँच मास और उम्नीस 
दिन जोढ़ देनेसे वनवासके चौदृद वर्षोंकी यथावत्‌ पूर्ति हो 
जाती है । गणित-शासत्रका जो अपरिहाये सिद्धान्त कुदराज 
दुर्योधन जैसे हडी राज्य-कासुकने बिना आपत्तिके स्वीकार 
कर लिया, उसे न्याय और त्यागके प्रथम शिक्षक कौसल- 
राजकुमार महोदार भगवान्‌ रामचन्द्र और भरत किस 
भाँति त्याग सकते थे ? 


उक्त सिद्धास्तसे चतुर्देश वर्षकी पूतिका समाधान हो 
गया। साथ दी यह भी निर्णीत हो गया कि दशहरा 
ओराम-विजयका स्मृति-दिवस है और कार्तिक मासमें ही 
विजय-वैज्यन्ती-मणिडत पुष्पक-विमानारूढ़ श्रीराम अयोध्या- 
में कौटे थे । इसीलिये दीपावलिका उत्सव मनाया जाता है। 


(किशन नल“पक७७-+++-+>५म७-नजत मु जकारद : ६: 3प2फकीय्दार जा छा कर0०७०-नर+»--न-न्‍-०-सन नल नमक. 


राम-नाम 


(लेखक-प ० श्रीबलदेवप्रसादजी मिश्र एम० ए० ,एल-एलछ७०बी०, एम० आर७० घ० एस० ) 


कल्याणानों निधान ककिमरुमथन पावन पावनानां, 
पाथेय यन्मुमु क्षे: सपदि परिपदंप्राप्ममे प्रस्थितस्य । 
विध्राभस्थानमेक कविवरवचसा जीवन सजनान 
बीज धर्मद्रुमस्य प्रमवतु भदता मूठये रामनाम ७ 
( इनुमन्नाटक ) 
राम नाप्र मणि दीप घरु, जीह देहरी द्वार १ 
तुकसी मीतर बाहिरो, जे। चाइसि उजियार ७ 
तुलसी 
राम राम कहते रहो जब एग धटमें प्रान ६ 
-+कंबीर 
५ आए था है कि एक बार एक सज़न सरयू अथवा 
कक) +६/ बाज्ञापार करके गोस्वामी तुज्लसीदासजीके पास 
उपदेश सुनने आये | क्लौटते समय देर हो गयी, 
नदीमें पूर आ गया और पासमें नाव भी न थी। 
उस सजमनने कुछ व्यग्नता दिखायी। इसपर 
गोस्वामीजीने कहा--'भाई ! जो भक्‍सागर पार करा देते हैं 
उनके लिये यह नदी पार करा देना कौन बड़ी बात हैं? तुम 
उन्हों शमजीका नाम ख्ेकर न्दीकों यों ही पेदल् पार कर 
जाओ ।' उन सजनने वैसा ही किया और नदीके पानीमें 
उतरकर आगे बढ़ने लगे! कुछ दूर जानेपर जब वह गोते 
खाने लगे तो उन्होंने गोस्वार्मीजीको अपनी सहायताके 
दिये पुकारना शुरू किया | यह देख गोस्वामीजीने चिह्नाकर 
कहा--' भाई कहो कि तुल्सीदासके राम इमें पार करें झोर 
ऐसा कहते हुए पार हो जाओ ।! उन्होंने बेला ही किया भौर 
बह सचमुच ही पार हो गये । 
क्या उन समनके राम और ये और गोस्वामीजके 
और ? भ्रवश्य, बात ऐसी ही दे । प्रत्येक सनुच्यके राम 
झत्यग अलग हैं | अया ध्याके पेतिहासिक राजा रामचन्द्रजी 
सम्भव हैं एक हो व्यक्ति रहे दरों परन्तु उनका वर्यान सबने 
पएक-सा नहों किया हैं। वाल्मीकीय रासायणमें ये मर्यादा- 
पुरुषोसम कहे गये हैं ता अ्रध्यात्मरामायणमें विष्णुके 
झबतार । भवभतिने उन्हें कोकोत्तर पुरुष माना है तो 
मुलसीदासजीने साक्षात परमझ्ा परमात्मा | परेसी 





विभिन्नताका कारण स्पष्ट है। ये महापुरुष कोरा इतिहास 
तो खिखने वैटे डी नहीं थे । इनका उद्देश्य तो एक आवश 
चरित अथवा भगवत-चरिसका वर्णान करना था। इतिहासकी 
ऑँधेरी कोठरोम दूँढ़ते दूद़ते उन्हें श्रोरामचरिसरूपी 
भूमिका मिल्ल गयी | फिर क्‍या था, जिसकी जदहाँसक पहुँच 
हुईं उसने वहाँसक इस चरितह्वारा भगवज्ावकी भ्रभिव्यक्तिका 
प्रयक्ष किया । कुछ लोग इस चरितर्मे सतचश्तिमनुष्यकी 
ही कल्पना कर पाये, कुछ लोकोसतर पुरुषतक बढ़ गये, 
किसी-किसीने मर्यादा-पुरुषोत्तमकी सीमा छू ली, किसीने 
विध्यू अ्वतारकी मंकी देख ली और गोस्वासी 
तुकसी दासजीके समान कुछ महाश्माओंने इस चरितमें परवहा 
परमात्माहीका झाविभांव देखा। ऐसी स्थितिमें केसे कहा 
जा सकता है कि सबके राम एक ही समान थे और सबने 
“शाम शब्दका अर्थ एक-सा ही समझा था। 

नदी पार करनेवाक्े समन शमका जो भ्र्थ समभते थे, 
उससे कई दर्जे वद़कर अर्थ तुलसीदासजीके राममें था। 
यदि वद सजन रामसे केवज़ 'थयोष्यावासी राम 
अथवा साकेतल्लोकबासी रामका ही अर्थ क्ेते होंगे सो 
सुलसीदासजीके रामका अर्थ था--र।म-रोममें और परमाणु- 
परमाणुमें रमा हुआ अखणड चैतन्य, जो विश्वास्मा होकर 
भी विश्व-नियन्सा हैं। एक हो रत शांक-वशणिकद्वारा चार 
पैसेका, सामान्य जाहरीहारा चाश सौ का और सश्चे पारखी- 
द्वारा चार अरब या इससे भी अधिक दामोंका दहराया 
जा सकता है | टोक यही हाल हस'राम-नाम' का हे । कोई 
इससे अयोध्यावासी रामका अर्थ के सकते हैं, कोई विष्णु 
झवतारका अर्थ जे सकते हैं झौर कोई हसे एकदम परवढा 
परमाध्माका ही नाम मान सकते हैं। हसके भअर्थमें जो 
जितना गहरा गोता छगादेगा बह उतना ही अधिक फक्ष 
पावेगा । 

कैचशवल्ोग 'राम'का अथ्थ शरीरी अथवा अवतारी राम 
समझते हैं। कबीर नानक सरीखे सन्त रामका अर्थ अशरीरी 
परमात्मा ही मानते हैं। यह अपनी झपनी समभकी बात है। 
नास सो पुक ही है । जिस मनुष्यके मनमें परयक्ककी भावना 
जैसी-जैसी विशाल और परिपक होती जायगी, वह मनुष्य 
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शामके अर्थकी विशालता भी पैसे-दी-वैसे अनुरुव करता 
चल्षा जायगा। नामी ( नामके अथं ) बदलते गये परन्तु 
भाम ज्यों-का स्यों रहा । इसीलिये नामकी महिमा बहुत 
बढ़ी-चढ़ी है । 

सामान्य जगवरम हम रूपको (वस्तुकी) म्रधानता पाते 
है, मामढी नहों। प्यास कुकानेके लिये हमें तो वद्ट तरल 
पदार्थ जल हो चाहिये। उसका नाम रटते रहनेसे प्यास 
नहों बुक सकतो। मदहर्व तो नामधारी व्यक्तिका देख 
पढ़ता है न कि उसके नामका। परन्तु अरष्यात्म-जगतूममे 
कुछ ठक्षटा ही खेल है । बात यह है कि भ्रध्याव्म-गगवके 
पदार्थोका (जद्ध, आत्मा, शक्ति आदिका) हम दुर्शन तो 
कर नहीं पाते, वे प्रत्यक्ष जिषय सो है ही नहों, इसलिये 

उन्‍हें अहण करनेमें हमें नामका सदारा छेना पढ़ता है और 

इसी कारया उस छोत्रम नामकी प्रधानता दो जाती है। 
अध्याध्म-जगतकी वस्तुश्रोंके किये नामका सहारा यढा 
प्रबल होता है | शब्द और अर्थका बढ। ही घनिष्ठ सम्बन्ध 
है। यदि एक मिला तो दूसरा नो मिला हो सममिये। 
बढ नाम कैसा है जो रूपको न रोक रक्खे और वह रूप 
कैसा है जो किसी नामसे व्यक्त न किया जा सके ! 

जिस नाममें रूपका (भ्र्थ का) जितना अधिक समावेश 
होगा, वह उतना ही मद्बरयपूर्ण दोगा। सामान्य मामोंसे 
सरावानके नाम अधिक सद्ृक््य-पूर्ण हैं और सगवानके सहस्त 
(या असंख्य) नामोंमें भी यह राम-नाम हसी कारण 
झ्रधिक महत्वपूर्ण है । शइहरजोका 'सहखतनाम सस्तुल्यं” 
बाला वाक्य प्रायः प्रस्येक नाम-प्रेमीको विदित होगा । इसी 
इश्टिसे विचार करनेपर यह सी विदित हो जायगा कि नदी 
पार करनेवाले उस सजनके रामनाममें और तुलसीदासजीके 
रामनामर्से क्‍या अन्तर था ! 


इस राम-नाममें ऐसी कौन-सी विशेषता है जिसके कारण 
यह दूसरे नामोंसे अ्रधिक महस््व-पूर्ण और अधिक अथे 
गास्भीयंबाला माना जाता है ? इसका उत्तर कई प्रकारसे 
विया जा सकता है। पहली बात तो यह है कि यद “डेट? 
से मिक्ता-जुक्कता नाम है भौर अर्दाँ “४” केवल निर्युण 
आअथवा अधभिक-से-अधिक निराकार शकझका चोतक माना 
गया है वहाँ रास शब्द नि्गुद और सगुण तथा निराकार 
और साकार दोनोंका प्रकाशक है । वूसरी बात यह है कि 
इस नाममें रमणीयता ( रस घातुबाल्ी ) झोतप्रोस भरी 
हुई है इसकिये भक्तोंकों यह नाम विशेष प्रिय है। रमा 
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ओऔर रामा-दोनों हो दीर्ध स्वरास्त शब्द हैं, क्योंकि दोनोंकी 

श्मणीयता विकारशीला है। केवल राम शब्द ही पेसा है 

जिसमें प्रथमके विकार अम्तमें आकर जय दो जाते हैं । 

तीसरी और सबसे महरवपृर्णे. बात यह है कि जो अक्तर 

अपने शरीरके षट्चक्रमें विद्यमान है और जो वास्सवर्मे 

झझर और अमिट शक्तिशाली बने हुए हैं उनमें 'रं' अभि- 
बीज माना गया है । जो आगकी तासीर है कही हस बीज- 
मन्त्रकी है| झ्रप्रि केवल भस्म करनेवात्नी ही नहीं है, उष्ण- 
शक्ति प्रकट करनेवाक्की भी है । हसी प्रकार यह बीजसन्त्र 
न केवल पापोको भस्म करता है वर निबंलोगे प्रवत्न 
आत्मबत्नका सब्बार भो करता है। वोजमन्त्रका सम्य्ू जप 
करनेसे तज्निदित शक्तिका झाविभांव हो जाना अवश्यस्भावी 
है । इसी तरह रामनामका ठीक-टीक जप करते रहनेसे यह 
हो नहों सकता कि यह नाम अपना फल न विखावे | 

मुँदसे २/सनाम कद देना ही उस मन्त्रका सम्पक जप 

नहीं है। झद तो जेखरी वायीका जप हुआ । जपकी वाणी 
जितनी गदहराईसे डठेगी, डसका फल भी उतना ही उत्तम 
होगा । वैखरीसे मध्यमा याझी श्रेष्ठ है, उससे भी पश्यन्ती 
बाणी श्रेष्ठ है और पश्यन्तीसे सी बढ़कर परावाणी है-जो 
मूलाधारमें गूँजा करती है । उस धाणीसे यदि इस नामका 
जप हो तो फिर क्‍या कद्दना है ! मदद तो हुईं पहली बात । 
अब दूसरी बात यह दे कि यदि नाम-जपके समय अर्थको 
ओर कुछ लक्ष्य हीन रक्‍्खा गया तो फिर तोते भथवा 
झ्रामोफोनकी तरह नाम-रटसे वास्तविक लाभकी आशा 
कैसे की जा सकतो है ? माला अगुलियोंपर धूमे, जीभ 
सुखर्मे घूमे और मन देशों दिशाओंमें घूमे; इसे असक्नी 
जप नहीं कष्ट सकते | 


भक्न-भावना 

[ राम-नामकी मद्दत्ता 

भुयोकत प्रभुत्तका प्रभाव क्षय पड़ेगा, जब 
मनमें समाई प्रभुठा है सुख-घामको, 

'रसिकन्द्र' दाम, दंड, भद, की बिसात क्या है, 
प्राप्त है अखंड सिंद्धे जब सत्य 'साम'्की।) 

क्रोच कर केगा प्रतिशोध क्या विरोधच,-जब 
प्रिय है परीक्षा पृणप्रेम-परिणामकी। 

सत्ता पातकोकी क्‍यें। न पत्ता-सी उड़ेगी, जब 
घ्यानमें हमारे दे महत्ता रामनामकी१ 
च् -रासिकेन्द्र 
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29 भारत! ((70॥8]009 ]7099) नामी पुस्तक- 
अर का अध्ययन किया है, उन्हें ज्ञात होगा कि 
॥ “सदर-हणिडिया! (](०६॥८" [00[8) की 
जि बदनाम रचयित्री मिल मेयों (७६8 
शो! ]!४90)का हसारे प्रसि एक आद्षेप यह भी है 
कि भारतीय जनताका साहित्यिक रुचिसे कोई सम्बन्ध नहीं 
है । हस अनंत आक्षेपका उत्तर देते हुए आचाय टामसन 
([१०एा507) ने जो इंगलैयडके किसी विश्वविद्यात्नयमें 
बंगभाषाके अध्यापक हैं, यह कहा है कि “न जाने मिस 
मदोद्याका भार्तके किस भआागसे परिचय है ।' आचाये 
महोदयने यह भी कहद्दा है कि प्रत्येक शीत-कालके झआरम्ममें 
डक्तरीय भारतमें दो सप्तादों तक 'रामलीज़ा' का उत्सव ऐसे 
समारोहके साथ मनाया जाता है कि आम-प्राममें खुशीकी 
लइर-सी दौह जाती हैं। भ्र्नेष्ट-ठडढ ( 77270055 ५/००प ) 
सांदेबने भी 'मदर-इण्डिया' का उत्तर देते हुए ठुलसीकृत 
रामायणका ठल्लेख कर यह कहा है कि कैटिन . [,49६) ) 
ओर ग्रीक / (72८ ) महाकान्योंके साथ तुल़्नामें भी 
रामायण . ('0708768 77076 पाद्या। 8ए0ए"थ09 
का पश्चा सारी रहता है । सर जार्ज प्रियर्सन . 8" (९072९ 
(जं९7४०॥ |ने सत्य ही कहा है 'यवि उस प्रभावपर विचार 
किया जावे जो महाकति तुलसीवासने स्वरचित रामायण- 
हारा उत्पन्न किया है, तो निःसन्देह यह एशिया महाद्वीपके 
उन छः चुने हुए प्रसिद्ध रचयरिताझ्रोमेंसे एक सिद्ध होने 
हैं जिनका अभाव कोंपड़ोंसे सखेकर शाही समहल्वोतक 
पक-सा 4 ।! 

यूनान 07८८८८,में भी नाटकीय खेल जनताके शिक्षया- 
का एक विशेष साधन समझा जाता था। सम्पति इंगलैयड- 
के सबसे बढ़े दार्शनिक वर्नाढं-शा € 20777 5॥&9 2 
का भी कथन है कि कहानी और विशेषतः नाटक सावेजनिक 
शिक्षयाके दो बहुत बदे साधन हैं, अन्यथा जो लोग सूच्म 
दार्शनिक बातें सममनेकी योग्यता नहों रखने, उनके लिये 
मूर्ति-पुआ और कद्रानियोंके अतिरिक्त कोई दूसरा साधन 
शेष ही नहीं रहता ! 

काय देखना यह है कि आजकल सुशिक्षित भारतोयोंकी 





क्या दशा है? हमारा भ्रभिप्राय विशेषतः खुशिक्षित हिन्दुओं- 
से है। उनका एक अज्ज तो भ्रपनी मस्तिष्कगत दार्शनिकताके 
अभिमानमें रामलीजा और तत्सम्बन्धी ध्श्योंको परणाकों 
दृष्टिसे देखता है। दूसरा अज्ञ कृत्रिम सहानुभूतिसे कुछ 
चन्दा हत्यादि दे देता है, पर उत्सवर्मे हससे अधिक भाग 
ख्ेना उचित नहीं समझता । उसका विचार हे कि यह 
अ्रस्यवस्था ही जनताके किये पर्याप्त है। उसे यह ज्ञान 
नहीं है कि जब बर्नार्डई-शा प्रशृति दिभाज लेखक वर्तमान 
शताब्दिके विचारानुसार नाटकोंकी रचनामें संत हैं भौर 
जब तुलसीकृत रामायणके बत्रिशतवर्षीय नाटकीय खेल्वोंके 
प्रभावसे हिन्दू लोग भव भी जेम्स; / ७7707 ) जैपे विद्वान- 
की रायमें १)८ 80॥0" ( गग्भीर ) की उपाधि पानेके 
अधिकारी हैं तो कोई कारण नहीं दीखता कि हम थोड़ा-सा 
ध्यान उधर म दें और इस शिक्षया-विधिको झ्धिकाधिक 
उपयोगी बनानेका प्रथत्न न करें । 


हमारी उपेझ्षाका प्रभाव बहुत घुरा पढ़ रहा हैं । जहाँ 
सुशिक्षितोंका यह कर्तव्य है कि नाटकको उसके उचित 
आदशंपर सुस्थिर रखनेका प्रयक्ष करें व्दँ हसने बह काये प्राय: 
अधेशिछ्ित क्ोगोंके हाथों्म ही दे रक्‍्खा है । 

परिणाम क्या हुआ है ? 

($ ) सूत्तियोंके शक्शारमें समय भौर स्थानका कोई 
क्यात्ष नहीं होता । श्रीरामचन्त्रजी हैं तो वनवासकी दुशामें, 
पर पॉवो्से घुंघरू, शिरपर जगमगाता हुआ मुकुट, नाकमें 
लटकन इत्यादि बराबर दीस पढ़ ते हैं। भगवान्‌ अपने इस 
रूपको देखकर हमारी मूखंतापर अवश्य ही हँससे होंगे। इस 
श्र्लरसे त्याग और वेराग्यका ख्याल सो भूलकर भी नहीं 
आता | समरभमिमें रावणसे युद्ध करते हुए जहाँ महाकवि 
तुछसीदासने खूनके घन्‍्बोंसे अ्रीरामचन्व्रजीके शरीरको 
अलक्षकृत किया है, बहाँ आज रामल्तीलाओंके शामके 
शआहारमें अनेक विज्ञायती रंगोकी ही भरमार रहती है ! 
देखी दुशामें दर्शकोंपर वीर-रसका प्रभाव कैसे पद सकता 
है? होना तो यह चाहिये कि वमवासकी दशामें महाराजर्टी 
बेष-भूया मुनियोकी-सी हो, म़ुखपर उज्ासित गग्सीर 
प्रसबतासे जितेश्वियताके भाधोंका श्रस्फूरण हो, डगके 






््््््ल्ट्मललकनननन मल कक कमर पमकप्कानचकसूचकममरमुख््प््र््ह्स्ट््य्त्ह््ट्ल््््स्स्स्ट्स्ल्स्स्स्स्ट्चि्वसातास्डि 5: सस्‍औााचाआ - 


७ शामलीडामें सुधार ७ 


््ख्त्णखस्स 


प्रत्येक गति एवं सह्ेदसे स्याग तथा वैराग्य इुसप्रकार प्रकट 
होते हों कि दम सभो प्रभावित होकर सत्यपर अपना 
तम-मन-धन निद्धावर करनेके दिये प्रस्तुत हो ज्ञार्यें । फिर 
युदस्थल्षके श्रज्ार एवं दश्य ते। ऐसे होने चाहिये कि बीर- 
रस मूर्तिमान होकर दर्शकोंके सामने नाचने कगे भौर 
झपमे प्रभावहांरा उनके नस-सरमें बीरत्वका सम्जार कर दे। 

(२) सुलसोदासकी पवित्र पदावलियों अथवा राजा 
रघुराजसिंह या खक्षित जैसे कक्यिोंको सुन्दर रचनाध्ोमे 
नौटंकी या अन्य वाजारू पदोंकी मिलावट होती जा रही है। 

एक बार मैंने एक ऐसा गान सुना, जिसमें यह बात 
थी कि महारानी उमिला चिककी आदसे दाथोंकों हिलाकर 
सच्षमणजीको भ्रीरामके साथ बन जानेसे मना कर रही थीं । 
आद, यह कितने दिद्दोरे पनकी वात है, पर लाचारी है। प्रत्येक 
कवि या तुक़इमें तो इतनी योग्यता नहीं हो सकती कि 
वह पुनीत भाषनाओंको पूर्णतः ध्यक्त कर सके। आपको 
नौटंकी पसन्द है तो आप कृपया अपनी इस पसन्दको 
दूसरे अवसरके लिये रख छोढें । शामलीजाके एवित्र 
शिक्षाप्रद अवसरपर रामायणके साथ ऐसे गानोंकी मिल्ञावट 
तो जनताके किये विष ही है । अस्तु ! 

गत वर्षकोी घटता है कि जब मेरे घरके 
बच्चे रामलीलाके बहुत दिनों बाद अपनी बालोचित 
रीतिसे धतुष्यशका खेल खेलते थे तो चाहे और बात 
ये भले ही भूल जायें पर उस 'टिली-जल्ी-ली ! 
शब्दकों कभी नहीं भूलते थे जिसे किली श्रबूक तुकड़ने 
परशुरामजीके प्रति लक्ष्मणजीके मुखसे कहलाया था, 
कारण यह कि घुरी बातोंका झनुकरण सुरन्त ही होता है । 
कहाँ रामायदामें परशुराम और लक्ष्मणका वह रोचक 
संवाद, जिसे परकर शेक्सप्यरके 'जूलियस सीजर'( .) पए5 
(0४807 ) वास्ती कैसियस ( (४४8 ंप्5) और चूटस 
( छाप्राए8 ) की पारस्परिक याता बच्चोंका खेल जान पढ़ती 
है और कहाँ यह 'टिली-ली-छी” की बेहूदी बात ! यदि 
ऐसा ही होता रहा तो किसी दिन लच्मण-जैसे योद्धाकी 
दशा गल्ली-कुचोंमे फिरमेबाण्षे बालकोंकी-सी हुए छिना 
ज रहेगी || 

(३) गति, इज्जत तथा बातांलाप पर भी कुछ ध्यान 


नहीं दिया जाता । बहुआ तो बालकोको अपना पार्ट ([:8:7:) 


भी नहीं याद होता जो एक झुली हुई कापीसे पढ़ा जाता 
है, जो बहुत भद्दा प्रतीत होता है । 


५ 


अतः सुशिक्षित देश-प्रेमियोंसे मेरी विनीस प्रार्थना है 
कि ये समिक इस ओर हरी ध्यान देनेकी कृपा करें । चाहे 
वह रामको 'अवशार” मा्मे अथवा 'सर्यादापुरुषोसम', पर 
सब मिलकर यह कोशिश अवश्य करें कि वह पुनीत पड, 
जिसने हमें शताब्दियोंसि दीक-डीक मार्गपर कायम कर रक्‍्खा 
है, विस्ट्त न हो जाय, अम्यथा कुष् विनों बाद किसी 
दूसरो मिस मेथोके आक्षेपोंके उत्तके लिये भी हमार पास 
कुछ वाकी न रहेगा । 
तुम्हारी बत जमनेके रूबरू रह जाय) 
जे गैर हैं उन्हें हँसनेकी आरज रह जाग।) 
' ( चकबस्त ) 
देखिये, ध्रभी २७ मां सन्‌ ३० के “लीढर! में, 
१७ वें उृष्ठपर “राष्ट्रीय नाटक' शोष॑क एक लेख छुपा 
है । जाट लिटनके समापतित्वमें कोई सभा हुई थी। 
डसमें ब्रिटेन ६ 300७77 ) के जगत-पिश्यात नाटककार 
बर्नांड-शा महोद्यने नाटकके प्रति राज्यके कर्तंव्यपर 
जोर देते हुए यों कहा था-- 
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(0ए67777074 धरा 970एशंप९, ४९६ ग एंड 
९0एाएए 0ीीटांड्ों #22027(07 5ँ06प्रोत _्0६४ 0९ 
09४थ7०00 ए0॥00६ 8004६ 7९ ४४॥त 607 ७0॥॥ग९१- 
लंशों ०00080078६075, 4. 48 40 00 (086 9८5४ ए0०7४ 
7 ४0786 7८8 एछ्चए- व0 ॥7)प8६$ 700 20 7) 407" 
(06 ॥0फ7)6 ७००४ 67 श्वारांपह 00 ९ कप छो2 
"8 6९ प्रणां८ परीर९६ ..... प0५ 70079) 
4$9687"2 8॥0प्स्‍!0 १४४२ & ६९३४ |7€ल्‍#म) ९0 ए- 
॥:27(.... -?९०कोौ2 ए0प्रोते 20 ६0 थ6 गर्व कानों 
धालक्ञाए2 छ8 कटए 8० #60 लाएज्टी, अर्थात्‌ 
ध्यूरोपीय महाद्वीपर्मे माटक एक शिक्षाका साधन माना गया 
है जिसका प्रबन्ध राज्यकी झोरसे दोना चाहिये। परन्तु इस 
देशमें उसे सरकारी स्वीकृति नहीं मिल सकी ।''**** 
ब्यापारजन्य लाभका कुछ भी खयाज़ न करते हुए इस 
सर्वोत्तम कार्यकों सर्वोत्तम रीतिसे ही करना चाहिये, उस 
अयहझूर नीतिको कदारि न अपनाना चाहिये किसार्वजमिक 
रुचिके अनुकूल हो वस्तु-प्रदानकी योजना हो, उस राष्ट्रीय 
नाटकर्मे बहुत बड़ी अपित निधि होनी चाहिये।**' **' छोग 
उस नाठकर्मे उसी (पविश्रे) भावनासे जायेंगे जेसे वे गिरजेसें 
जाते हैं।! 


३१६ 





वहीं मिस लोना-पेशवेल (१(98 7,९०78 ै:श॥एटो) 
ने भी कहा है कि---[6 एा८४ंणा 07 ४५6 
गरंठानओंं 06९३६४ श0प0 ४९ (0 8889 प्रो 
भ्ाएक- 07 07 ए9९०फ्ॉ8 [०' 6 एछ0०९फए ब्वा70 
ऐश्थाए एणा 06फपा शाह्रप४7९., . धर्याव्‌ राष्ट्रीय 
नाटकका कतंन्य, इमारे देशवासियोंकी भाषाके काव्य एवं 
सौन्दय॑से सम्बन्ध रखनेवाली छुधाकों नियत करना है ।” 
हम यहाँ अपनी ओरसे केवल इतना ही कहेंगे कि हमारे 
पूर्वेजोंने शामल्जीलाको प्रचलित करनेमें हन्हों सव बातोंपर 


& भ्रीरामचन्द शरण प्रपच्ये ७ 





मै काक न पॉ+शानकन अमन लत आर कक न कम मल भककलकनकर न कंकन पका जज नमक पु जकम जन चभमुण्मुल पटक जया यम मन पहपमुममु ०२० क_ यम जन +_ अमन पूजन यू अजय अमन प5ु जनम पथ नम अममप पक फन का फन्क जम >> 


ध्यान दिया था। उसी विषयपर हमारा मी ध्यान आकषित 
होना चादिये। अस्तु ! 

मेरी विशेष प्राथना है कि जो सजन हस ख्लेखको पढ़ें 
वह कम-से-कम इसे ऐसे लोगोंतक अवश्य पहुँचा देयें जो 
रामलीलाके कारयकर्ता हों। 'आचारः प्रथमो धम्मः” की 
उक्तिपर विचार करते हुए यह प्रश्न हमारे जीवन और मरणका 
प्रश्न है, अतः उपेक्षा और उदासीनता छोड़कर हमें हस 
अभको इस करना ही होगा! 





+-.-००० १-० कीकॉ३कै० ९-०० 
रामायणमें सगुण इेश्वर 

“रामचरित-मानस ( रामचरितका सरोधघर ) तुलूसीकृत रामायणके नामसे अधिक प्रसिद्ध है| 
कविकी सर्चश्रेष्ठ कृति यही प्रन्थ है और समयके अनुसार यही पहला ग्रन्थ है जो सन १५७४ ई०में जब 
कविकी अधस्या ४३ वर्षको थी, आरम्भ हुआ था। इसीपर कविकी ख्याति निर्भर है। इसे नो करोड़ 
मजुष्योंका बाइबिल कहते हैं और वस्तुतः उस्तरीभारतके प्रत्येक हिन्दूको इसका जितना छान है उतना 
मध्य कक्षाफे अंगरेज किखानको बाइबिलका भी नहीं है। भारतका एक भी हिन्दू. राजा या कुटी निवासी 
ऐसा न होगा जो इसके प्रचलित दोहोंको न जानता हों या जिसकी बातचीतमें इसका श्ंग न हो | 
भारतीय मसलमानोंकी भाषामें भी इसकी उपमाँ घुस गयी हैं और उनके बहुतसे मामृली मुहावरोंका, 
यद्यपि थे यह नहीं जानते, पहले पहल इसी ग्रन्थमें प्रयोग हुआ है । ह 

परमेश्वरके अवतार रुपमें रामचन्द्रका चरित इस प्रन्थमें वर्णित है। इसका विषय वही है 
जो वाल्मीकिके प्रसिद्ध रामायणका है । पर तुलसीदासका ग्रन्थ उसका किसी प्रकार अनुवाद नहीं है । 
उसी घटनापर नयी कथा रची गयी है पर घटनाओंके चर्णन तथा महरूखके वितरण भिन्नता है | 
ग्रन्थकर्ता स्वयं लिखते हैं कि उन्होंने यह चरित अनेक अन्धोंसि लिया है। उनमेंसे वाल्मीकिकी कृतिकों 
छोड़कर मुख्य मुख्य अन्थ अध्यात्म रामायण! ( बह्यारड पुराणका पक खण्ड ) 'भुसुरिडि रामायण! 
'दसिष्ठ संहिता' और 'जयदैवकूत' 'प्रसश्नराघव' हैं ।” 

>< > भर ्र 

“नुलसीदासने यह भी क्षिक्षा दं। है कि ईश्वर शरीरघारी है। उपनिषदुके निशु ण ब्रह्मको मानते हुए 
ज्ञो सभी ग़ुणोंसे हीन है तथा जिसके वारेमें केवल यही कद्ा जा सकता है कि बह 'यह नहीं है, यह नहीं 
है! । इन्होंने यही निश्चय किया कि ऐसे पुरुषका वियार भनुष्योंके मष्तिष्ककी शक्तिके बाहर है ओर 


केवल उसी ईश्वरका पृजन हो सकता है जो निशु णसे सगुण हो गया हो ।” 
--डा० सर जाजं प्रियसंन 


कल्याण 7७ 


ल्का 


रामायणकालीन 





मानचित्रकार श्री वी०एच०वबडेर | 


रावणकी लड्क कहाँ थी ! 


(लेखक---श्री बी० एच० वादिर, बी० ८०, एल-एल० ब।०, एम० आर० ए० एस ०) 


कपिल न्‌ १३२६ ई* में अखिल भारतीय 
€ कस] & प्रोरियय्टल कान्फ्र'सके सदासमें होनेवाल्ले 
| तृतीय अधिवेशनके अवसरपर सरदार 
2 ; साधघथराद किये महाशथने एक निबन्ध पढ़ा 
था, जिसमें उन्होंने यद दिखलाया था कि 
वाल्मीकीय रामायद्में वर्णित रावणकी 
कहा भ्रमरकगटक पहाइपर स्थित थी जो 
विन्ध्याचक्षकी एक शाखा है और जदाँसे भारत महादेशको 
उस और दह्षिण दो भागोंमें विभक्त करनेवाली नमंदा 
नदी प्रवाहित होती है। बान-नगरके प्रोफेसर जैकोबीने 
स्वीकार किया है कि रामायणीय कथाका जैन रूपान्तर 
'पठमचरिश्र! का सम्पादन करते समय जो उन्होंने लड्भाकी 
स्थिति कहीं आसाममें बताथी थी उससे किये अहाशयका 
सिद्धान्स कहीं श्रेष्ठ हैं। यह ब्रस्थ बहुत आचीम नहीं है, 
और पैसे ही बौद्धू-रूपान्तर 'दशरथजातक' भी बहुत प्राचीन 
प्रभथ नहीं, जिसको प्रमाण कोटिमें रक्खा जा सके | सन्‌ 
१३१६ में प्रथम श्रोरियण्टल कान्फ्रोंस पूनामें भी सरदार 
साहबने हसी विपयपर एक लखेख पढ़ा था, परन्तु तीसरे 
अधिवेशभके निवम्धके उपसंदारमें उन्होंने बसलाया कि 
'ठपलब्ध स्थामीय शानके भ्रनुसार अब कुछ सन्देद नहीं 
रह जाता कि राबणकी लड्या मध्यमारतमें थी ।' 
आसास और अध्यभारत-सम्बन्धी उपयुक्त दोनों 
सिद्धान्तोंके अतिरिक्त तीसरा एक प्रसिद्ध सिद्धान्त और है, 
जिसके अनुसार (आधुनिक) सीलोन ही कहा और लक्ष 
दी सीलोन माना जाता है। बहुत-से ध्राष्यदिद्‌ इसे ध्रुव 
सप्य मानते हैं। तथापि हम पाठकोंके सामने लक्काकी स्थितिके 
विषयमें एक नवीन सिख्तास्त उपस्थित कर रहे हैं, जिसका 
समर्थन इमार प्राचीन संस्कृत-सादित्य भर विशेषकर 
वाल्मीकीय रामाययसे उद्ध त विशेष महत्वपू्' सथा 
विश्वसनीय प्रमाणोंड्टारा होता है| यह चौथा सिद्धान्त 
साररूपमें हसप्रकार रकक्‍्खा जा सकता हे-- 


“लड्डा दक्षिण-महासागरमें स्थित राध्षस- 
द्वीप नामक एक विशाल दीपकी राजधानी थी। 





यह लड्ढा भूमध्यरेखा (22००/००)पर या पृथ्वीके 
मध्यभागमें स्थित थी। भारतवर्षके दक्षिणतटसे 
राधक्षसद्वीप अथवा लड्ढाक्ी दूरी १०० योजन 
अर्थात्‌ लगभग ७०० मील थी ।' 
सीलोन और लड्डू एक नहीं है। 
पहले हम आप्त-प्रमाणों द्वारा यह दिखलाना चाहते हैं 


कि सीक्वोन भौर लड्भा दोनों भिन्न भिश्ष स्थान थे और 
लड्ानगरीका थम्तियव सीलोन (सिंहलड्डीए ) में नहीं था । 


(१) महामारत--समापर्वमें सिंहकद्वीपषका उल्लेख 
हैं। आसमुद्र दक्षिणी राज्योपर विजय प्राप्त फरनेवात्े 
पायढव थीर सहदेवके वावत फहा गया है कि 'उन्होंने 
'लाम्रद्जीप” सथा 'रामक' पर्वतको विजय किया था तदनन्सर 
तत्कालीन 'लक्क' के राजा पौलस्त्य विभीषणके समीप कर 
प्राप्त करनेके लिये दूत भेजे थे # । इस एथक एथक्‌ बछ नसे 
सिद्ध होता है कि ताम्नह्ीग और विभीषणकी खह्ढा एक नहीं 
थे। साम्रह्ीप निश्चय ही सिंहक्षका प्राचीन नाम है। यूनानी 
लेखकोंने सीलोनका साप्रोवन(7 ४]070)080>-ताम्रपक्ष' ) 
के नामसे उस्लेख किया है । 


(२) महाभारत--पनपर्वेके २१वें अध्यायमें वश न है 
कि पाणडव-बनवासके समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनसे मिलने 
जाते हैं और उनकी दयनीय दशा देख फौरवोंके प्रति कू द 
होकर धमेराजके सामने अपने हृदयोद़्ार हसप्रकार भकट 
करते हैं-- 


'राजसूथ-यज्ञके समय सुम्हारी इननी महती विमृति 
थी कि प्थ्वीके सभी देशोंके राजा अपनी स्थिति और 
सम्मानको भूलकर छोदे-से-छोटे कार्योद्धारा हुर्दारी सेवार्मे 
लगे रहते ये, वे तुरदारे श्र और तेजसे घबराये हुए, कंग, अंग, 
पौणड , ठड़, चोल, प्रविद, अन्घ,समुद्-तीरस्य जखमय देश, 
समुत्र॒के समीपस्थ देश, 'सिइल”, बर्वर, स्लेच्छ, तह! 
आदि देशोंके राजा तुम्हारे यहाँ निमन्त्रित भ्यक्तियोंको 


# द्वीप॑ ताआहयअब पवैत रामक॑ तथा | 
तिमिज्नलख स नुप बचे कझृत्वा महामति: ॥| (म०सभा ० ३१/६९) 


बैर८द 





भोजनके समय परोसनेका कारय कर रहे थे, भाज तुम्दारी 
यह दशा है 8००००० ००७ ७ 
महा भारतकार मह्ति ब्यासके हन अवतरणोंसे 'सिंहल' 
ओर 'लड्ा' दो भिन्न-मिन्न राज्य सिद्ध होते हैं। 
३-मारकरण्डेय पुराण-कूमंविभागमें वक्षिश-भारतके 
देशोंकी सूची इसप्रकार मिलती हैः-- 
'रूझ्ला। कालाजिनाअद शेक्तिका निकटास्तथा 
दाक्षिणा: कारुषा थे थ ऋषिकास्तापसाश्रमा: ॥| 
ऋषभा: 'सिंहका' कद तथा काश्वीनिवासिन: | 
(२५५ । २७) 
इस देशोंके सम्बन्धर्मे कहा जाता है कि ये कूमसे 
द्षिण दिशामें अवस्थित हैं। इस सूचीसे भी स्पष्ट जात 
होता है कि 'लड़ा' और 'सिंहल' दो भिन्न भिन्न देश हैं| 


४-श्रीमद्भागघत-पएाँचलथें स्कम्धर्मे जम्बूह्वीपके आाठों 
उपड्ीपोंके नाम इसप्रकार दिये गये हैं | 


जम्बूद्ीपस्य < राजन उपदीपानश! उपदिशन्ति | तच्चथा- 
स्वर्णप्रस्थदचन्द्रण॒क़ आदत्तेनी रमणको मंदरहरिण: पाश्जन्यः 
सिंह! 'रद्बुति! ५ (२॥१५॥ २९-३०) 

हे राजन ! जम्बूही पके झट उपहीप हैं, उनके नाम--- 
स्वयाप्रस्य, चन्द्रशक्र, आवय्तन, रमणक, अम्दर-हरिया, 
पाक्षजन्य, 'सिंदकष' और 'लक्का' हैं। यहाँ यह स्पष्ट है कि 
सातवाँ उपड्वीप 'सिंदक्ष” भर भारवाँ 'लह्बा था | 

(२) महद्दान्‌ ज्योतिषी बराहमिहिराचार्यकृत दृदृष्संहिसाके 
कूर्मबिभागमें दृक्षिश-भारतके देशोंके मामोंका इसप्रकार 
ब्यंन पाया जाता है--- 

रुहाकाराजिन:. सोरिको्ण.. काश्वीमसचीपट्न-चेयर्यक 

_सिंहरा! ऋषत: | (अ० ३४ | १६ ) 

& प्रष्यामास राजेन्द्र पीलसत्वाय महत्मनेहु 
विमीपणाय धर्मांत्मा प्रेतिपूवमरिन्दम::। (म० समा० ३१३७ 9) 
यत्रसब न्‌ मदहीपाछान्‌ शखतेजो मयादेतान्‌ । 
सवज्ञाज्ञान्‌ सपौण्डी टानू सचोर द्र(विडान्धकान्‌ ॥ 
सागरानूपकाश्वेत्र ये व प्रान्ननिवासिनः ६ 
सिंहखान्ववेरान्‌ स्केच्छान ये च कझ्ानिवासिनः ॥ 

(म० बन० ५३ २२-२३) 
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इस प्रसंगर्मे यह बतजाया गया है कि इन नामोंकी 
गणना बायेसे दादिने ओर होनी चआदिये। अतः सिंहछ 
ओर लक्का दो ड्वीप एक दूसरेसे दूर एयक-पूथकू थे और 
ऋषभ-वबैश इनके मध्यमें था। 

(६) उपयुक्त उद्धरणोंके अतिरिक्त संस्कृत-सादकों 
और काव्योंमे भो ऐसे बहुत स्थल मिलते हैं, जहाँ 'सिंइल'” 
(सीक्ोन) और 'तह्ा'को सर्वथा भिन्न-भिन्न देश बतलाया 
है। कम-से-कम इतना तो निश्चितरूपसे कहा जा सकता 
है कि ध्बतक संस्कृत-भ्थोंमेंसे ऐसा एक भी प्रमाण पेश 
नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध होता हो कि वर्ससान 
सीलोन ही प्राचीन छद्वा है। और यह भी खूब सम्भव है 
कि शायद ऐसा प्रमाण संस्कृत-अन्थोंमे मिल ही नहीं सके । 
इस अपने सिद्धान्तक॑ समर्थनर्मे यहाँ कवि राजशेखरकृत 
बालरामायञ्ञ नामक संस्कृत-नाटकका एक स्थल डदुत करते 
है। राजशेखर कवि ईसाको नवीं शताब्दीमें हुए हैं। कहा 
जाता है कि उन्होंने समस्त भारतका अमण किया था, अतः 
भौगोलिक पर्णानमें ज्रो कुछ उन्होंने क्षिखा है उसपर विश्वास 
करना सर्वथा निरापद्‌ है। उनके बालरामायणके तीसरे 
अइमें लझ्ेधर रावयके विनोदार्थ 'सीता-स्वयंवर' नामक 
अमिनयका विवरण प्राप्त होता है । सीताके पाणिग्रहणकी 
इच्छासे एकग्रित झ्म्यान्य राजाशोंके साथ सिंडलाधिपति 
राजशेखर भी उस अभिनय एक पात्र है। रावण उसे 
अच्छनापूर्ण शब्दोंमें कह रहा दै--- 

राचण-'एिंहरूपेत, किमद संदिहांत ' न अ सन्देदददे 
बैर-ऋत-निवीह: ५, 

इस आशस्यानसे स्पष्ट हो जाता है कि सिंहलेश्वर 
राजशेखर और लह्गाधिपति रावण दो व्यक्ति थे सथा 'जडा' 
और 'सिंहस' निमश्नय ही दो भिन्न देश थे । 

घुनः इसी बातरामायशणाके देशवें अडूमें कड़ासे पृष्पक 


. विमानपर आयोघच्या जाते समय भरायान्‌ औराम आरीसीता- 


जीको पदके 'छक्का! और युद्धभूमिका पूर्ण परिचय देते हैं 
और आगे बढ़नेझे बाद सीताजीके ऐसा पूछुनेपर कि यह 
घलुपके समान कौन-सा भूखणढ दृष्टिगोचर हो रहा है, पास 
बैठे हुए विभीषयणने 'सिंहल'का वर्णन किया है। यथा-- 

सीला-'अर्ष्डितालण्डर कोदण्डमण्डरृप्रतिरूप- कतरः 
चुनरेद उद्देदयः 


७ रावणकों लड्डा कददाँ थी ७ 
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विभीषण-- 
पद्यस्पओे जकपिपरिस्ध मण्डल 'सिंहलानाम्‌! । 
जित्रोत्तंस मणिमयभुवा रोहणेनचकेन 0 
दूर्योकाण्डस्छबिषु अतुरे मण्डने यद्ध भूनाम्‌ 
गाय्नश्चाम्मो मरते गठिति रक्षतों शुक्तिगमेम्‌ 0 
यह ध्यान देने योग्य बात है कि यदाँ विभीषणमे 
'सिंहल'के विषयमें वर्णन करते हुए ल्ह्डाका कहीं नाम भी 
नहीं लिया | वास्तव ल्क्टाको तो वे सब पीछे छोड भागे 
हैं और उसका परिचय भी भ्रीसीताजीको पहले दिया जा 
चुका है | 
डपय्क्त छोकोंसे यइ भी स्पष्ट होता है कि 'सिदइल* 
डपड्टीप 'लक्क' से छोटा था और कबिने अपना अभिप्राय 


प्रकट किया है कि लका सिहलसे द्िण-पतश्चिम (नेऋत्य) 
में स्थित थी । 


लड्ढा कहाँ थी १ 

यहाँ तक तो यद्द यतक्ाया गया कि 'सीकोन”ः और 
खक्ला'के एक होनेकी घारणा निराधार है। अब यद निश्चय 
करना है कि लह्आाकी वास्तविक स्थिति कहाँ थी ? यह पदले 
कहा जा चुका है कि भारतकी दक्षिणी सीमासे त्क्की १०० 
(सौ) धोजनकी दूरीपर थो। इस ट्रोपको लग्बाह सो 
योजन और 'घौढ़ाह चाज्ीस याजन थी। यह परिमाण 
सिंहलड्डीपके लिये कभी कागू नहों हो सकता। 'भारतवर्षीय 
भूवर्णन' के रचयिता प्रो० एस० बी० दीक्षित सहोदयका 
कथन हैं कि 'सीलोन ही ताड्डा हैं।' परन्तु रामायण- 
वशणित सौ योजनकी दूरीका प्रश्न सम्मुख आते ही दीक्षित 
मद्दोदय भी चक्करमें पढ़ जाते हैं और इस तरद् उनका 
निंय भी सन्विग्य ही रह जाता है। 


स्रीहनूसानजी सीताकी खाजमें लक्टा जाते समय जिस 


सार्गेसे गये थे उसपर विचार करनेसे पूर्व यह देखना है कि 
सीकोन और लझ्काकी दूरीको सिद्ध करनेवात्ञा अन्य कोई 


प्रमाण उपलब्ध होता है था नहीं। 
लड्ढका भूमध्यरेखा पर अवास्थित थी । 
9. बायुपुराणक भुवनविन्थासप्रकरणके अद्तालीसवें 
अध्यायमें जम्यूहीपके चारों झोर फेले हुए, भरकर, यम, मलय, 


शंक्ष, कुश और वराह इन ड्रीपोंका वर्णन आता है । इसी 
अध्याथक २० से ३० छोकरम मज़थके बर्यानमे कहा गया 


शे१६ 






है कि 'हस हीपमें सुबरयंको अनेक खाने हैं भोर यहाँके 
वासी विभिन्न प्रकारके स्प्लेरछ हैं। यहां मज़्य नामका एक 
विशात्ष पर्यत है जिसमें चाँदीको भी खानें हैं। इस पर्वत» 
पर प्रत्येक पर्वके अवसरपर स्वर्गीय आनन्द प्राप्त होता है । 
इसी द्वीपमें प्रख्यात ब्रिकूट पवेन भी है। यद्द पर्वत बहुत 
बिस्तृत है और हसमें अनेक झत्यन्त रमश्यीक उपत्यकाएँ तथा 
अमनोहर शिखर हैं, इसी पर्वत डत्संगम लक्टाकी विशाज्ञ पुरी 
बसी हुई है । इस पुरीमें इच्छित रूपधारी, वत्गवित, देव- 
शत्रु महात्मा राक्षस रहते हैं। इस ईपकी कम्बाद सौ योजन 
और चौढ़ाई तीस योजन है। भौर इसके पूर्वमें गोकण' 
नामक पवित्र स्थानमें एक विशाल शिव मन्दिर है ।&' 

इस डृत्तास्तसे यह सिद्ध होता है कि जम्बूद्रीप इन 
डपट्टीपोंमेंसे तीसरे अर्थात्‌ मलयदपमें श्रिकूट-पर्वतपर 
बकड्क नगरी बसी थी | यद्द मक्यद्रीप भारतीय मदहासागरमें 
स्थित आधुनिक 'मालदिव'द्वीपपुञ्ञ (४)१॥ए९ 58705) 
के असिरिक्त कोई अन्य नहीं हैं। यद 'मालदिव' द्वीपपुञ 
भूमष्यरे खापर अवस्थित है। यह स्मरण रखना चाहिये कि 
गोकण नामक पर्वतका जो यहाँ उल्लेख आया है पह 
भारतवर्षके पतश्चिसीघाटपर करवार जिलेमें स्थित पद्रिन्न 
स्थान आधुनिक गं।कर्णनाथसे भिन्न है । 





सुसकृतम्‌ । 
कनकस्य च॥ 
आकरे चन्दनानाश्र समुद्रार्णा तथाकरम्‌ | 


# नेथेव मलबं॑दी पमवमेव 


मणिरत्नाकरं र्फीतमाकर 


नानाम्लेनछगणाकाणं... नद्ीपवतमण्डितम ॥ 
ल्‍< रथ ् 
तथा त्रिकूटनिलये.. नानाथातुविभूषिते । 
( >< # 
तस्य कूटवंटे. रम्ये. हमप्राकारतोरणा । 
नियूंहवलमाचित्ना. इर्म्यप्रासादमालिनी ॥ 
शतयोजन बिस्तीर्णा श्विंशदाया मयोजना । 


निल्यप्रमुदिता स्‍्फीता लद्वा नाम महापुरा ॥ 
सा कामसूपपणा स्थान राक्षसाना मद्दात्मनाम्‌ । 
आवासा बलदृप्तानां तद्विधादेवविद्विषाम्‌ ॥ 
सानुषाणाससम्बाधा झगम्या सा महापुरी। 
तस्य॒द्वापस्थ बै पूरे तीरे नदनदीपतेः । 
गोकर्णनामघेयस्य शकरस्याऊ्यं महत्‌ ॥ 

(बायुपुराण ४ ८।१०-३ ०) 


३२० 


& शीराम॑चन्द्रं शरणं प्रपच्े & 
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२, गोलाष्याय--कर्याटक-प्रदेशके इलेविक-स्थानके 
निवासी प्रसिद्ध ज्योतिषिद तथा गणिसक्ष भास्कराचार्यके 
वर्शनसे जो लक्टाकी स्थितिके विषयमें ज्ञान प्राप्त होता है 
उससे उत्त सिद्धास्तका पूर्णरूपसे समर्थन होता है। 
करी भास्कराचार्यका जन्म १०३७ शकाडद या सन्‌ १३१२० 
में हुआ था । उन्होंने गोजाभ्यायके भुवनकोषमें किखा है-- 


कही कुमष्ये. गमकोशिरिस्या 

प्राक्‌ पश्चिम रोमकपद्वने उच ९ 
अच्स्ततः. सिद्धपुर सुमेरुः 

सोम्येदथ याम्य बडवनरूश्व १ 
इस छोकसे यह स्पष्ट दो जाता है कि जक्ला भूमभ्यरेखापर 


(कुमध्ये) स्थित थी । भूमध्यरेसाकफो ज्योतिष-शाख्रमें निरक्ष 
अर्थात्‌ « शुन्‍्य भक्ांश कहते हैं इसी भ्रष्यायके ३३-४६ वें 
झोकमें पुनः वर्णन आता है कि लड़ा भूमध्यरं खापर है भौर 
लड़ा तथा भवन्तीके (उज्जैनी) देशान्तरमें ([ ,0727५46) 
बहुत कम अन्तर दिखख्ाया गया है। इस मतमें तो 
ओऔभास्कराचायंका यद्द शरढ़ विश्वास था ! अवन्सीका 


देशान्तर ७०, ७४ पूर्व बतल्ाया गया है 

३. अब हमें यह देखना हैं कि जड्ाके सम्बन्धमें 
रामाययणमें जो वर्णन झाये हैं उनसे भास्कराचायंके उपयुक्त 
सतकी पुष्टि होती है या नहों। समस्त भारतका अमण 
करनेवाज्ले श्रीसुआवजी कावेरो नदीके दक्षिण देशोंका विस्तृत 
घर्यन करते हुए कहते दें कि 'जेसे कोई नवयुवती रमणी 
पतिके पास जाती है, इसीप्रकार समुद्की ओर जाती हुई 
महानदी साम्रपर्णीकों पार करनेके दाद तुम्हें पाण्डधथ-देशका 
सुवर्णमस प्रवेशह्ार (कवार्ट पाण्ड्यानाम ) मिलेगा । इसके 
बाद समुत्र ज्ञॉघना पढ़ेगा ।+ सदुनन्तर कहते हैं कि वहाँ 
एक खाई थी जिसके कारण समुहर्मे आनेवाज्ञोंकों बडी 
असुविधा होती थी । अतएवं अगस्थ्य मुनिने विचित्र शिखर 
महेन्द्र पर्वंतका स्थापन कर उस खाईको भर दिया। इस 
पर्वतका बहुत-सा भाग अभी समुत्रमें है, यह महेन्द्र पर्वत 


स्बधा सोनेका है । 

#ताम्नपर्ण। ग्राहजुश तरिष्यव महानदांस । 
कानताव युवतीकान्त समुद्रमवगाहत !॥ 
तता हँममये 8्न« न] *०* |; 
कवाट पाण्ड्यानां ** हे १28०. 


ततः समुद्रमासाथ संग्रधायांथानिश्चयम ॥ 
ाण्रा०४।४१) 
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अगस्त्येनान्तरे तत्र सागर विनिवेशितः ॥॥ 

बित्रसानुनगा: श्रीमान्महन्द्र: पर्वत्तोत्तम: ९ 

जातरूपप्रय: श्रीमानवगाढी। महार्णबः ७ 
(वा० रा०४।४१२०-२१) 

इन शोकोंसे यह ज्ञात होता है कि महेन्द्र-पर्वत कसिज् 
देशस्थ महदेग्व्-पर्वतले भिन्न है। और इसका पुक भाग- 
वक्षियकी ओर बढ़कर सभझुवमें ढूबा हुआ है। हसके 
झनन्तर २७वें छोकमें जकाके विषयर्मे कहा है-- 

दीपस्तस्थाएरे परे शतयोजनबिस्तुतः ५ 

स हि देशरतु वध्यस्य राबणस्य दुरात्मन: ॥ 

राक्षसाधिपतेयांत: सहखाक्ष समुयते: 
(बा०रा०४१४१।२४-२२) 

“इस पर्वतके पश्चिमकी ओर पक हीप है जिसका 
विस्तार सौ योजन है जहाँ इन्द्रके समान कान्तिमान, चध 
फरने योग्य, दुष्टातसा रातसराज रावण नियास ऋरता है।! 
इससे अधिक स्पष्ट प्रमाण रावणके निवासके सम्बन्धमें 
और क्‍या हो सकता है ? अब यह अनुमान सहज ही 
किया जा सकता है कि राकसट्वीप नामक रायणका 
देश था और जड्टा उसको राजधानी थी। वह भारतके 
दक्षिणतम तट पाणडय-देशके प्रवेशहार (पायड्य कवाट) से 
पश्चिम दिशार्मे था। सिंहल अथवा सीलोनके किये यह 
वर्णन कवापि लागू नहीं हो सकता! और “दक्षिण भारतीय 
इतिटासका प्रारम्भकाल” ( 76ट्रागमर[88 068 860४ 
पा0ांद्षा स8007ए ) नामक अस्थमें अम्थकर्ता समज्ासके 
प्रसिद्ध भ्राथ्यविद्‌ डा० एस० के० आयंगर महाशयने बढ़ी 
बुद्धिमत्ताकं साथ यह सिद्ध किया है कि 'पाण्ध्यानों कवाटम 
तामिल-आन्तका प्रसिद्ध कवाटपुरम या कपटपुरम्‌ ही है। 
चाणक्यके अर्थशास्त्रमें भी साम्रपर्णी नदी और पायडथ कवाटका 
वश न आता है। अर्थशासत्रके टीकाकार आ्रोशास शास्त्री जीने 
पाण्डय कवाटका पाण्डय-देशस्थित मलयकोटि पर्षत बतजाया 
है, परन्तु यह सर्वथा सन्वेदास्पद है क्‍योंकि पर्बतपर 
मोती आदि सामुत्िक वस्नुझोंकी उपलब्धि नहीं हो सकती 


..झ्ायंगर अहाशयने इसपर व्यारुपरा करते हुए “कवार्ट- 


पाणढयानाम'को पायदयदेशका प्रवेशह्वार बतललाया है। 
यह अधिक युक्ति-स़त प्रतीत होता है। टीकाकारने 
जिसको अलयकोटि दतलाया है यह वही उद्भभूमि है 
जहाँ पत्चमिसी घार समुदर्भे निमग्य हो गया है। इस 
पायडयदेशके प्रवेशद्वारसस्बन्धी डपयु'क्त विथरणसे स्पष्ट हो 
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जाता है कि मारतका दक्षिणी कत्याकुमारी अस्तरीय ही 
पह स्थान है, क्योंकि इसीके समीप महेस्द्र-पवंत समुवर्भे 
अम्तईित हुआ है और सुप्रीवने जो दष्चिण-भारतके 
भूगोलका निदर्शन कराया है उससे भी यह पता चक्षता है 
कि रावशका निवासस्थान राचसड्रीप इस पर्वत श्र श्यीसे 
पश्चिम था । 
लंकाका स्थान ! 

इस कथनके. समथनमें.. कुद ऐसे प्रमाण 
पेश किये जा सकते हैं जिनसे यह स्पष्ट हो 
जाता है कि वह लंका समुद्रर्म विज्ञीन हो गयी थी। जिस 
स्थानपर इस समय मालडिव ट्रीप-समृह है । भाचीन 
काजर्मे यही राक्षसट्वीप था । इसका विस्तार भूमष्यरेखासे 
६ उत्तर झरचांश तथा ? दक्षिण भ्रचांश के तथा 33 से «६ 
के पूथ' देशान्तर बीच विस्तृत था। यदद सम्भव है कि जिस 
समय यद द्वीप क्रमशः जद्वमरन हो रहा होगा, उस समय 
वहाँके निवासी भागकर प्राचीन ताज़द्वीप (शाम्रप््षि) में 
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आकर बस गये होंगे, इसी प्रदेशका नाम पीछेसे सिदलड्डीप 
अथवा सीक्षोन पड़ गया होगा । 


भूगभंविद्‌ पयिडतोंकी यह घारणा है कि इंसाके चार 
इजार वर्ष पूर्व भारतीय मद्यासागरमें छेमो रिया (,९०77)५78) 
नासक एक महाद्वीप था। यह भारतवर्षकी दक्षिण दिशा 
अफिकाके दृद्धिण भागसे सोेकर पूव दो ओर दक्षिण 
झमेरिका सक विस्तृत था | काकगतिसे यह महाद्वीप 
जल्नमरत हो गया ओर वत' मान समयके मालडिद 
(१(8/07८४) , सायचेत्िस (5५०॥९८।॥४), रोडिग्स 
(8००7४2०९४), शैगोस_ (508208),. मारिशस, 
(१॥877४७७) मैडागास्कर ((४०४४९०४:९०), जावा, 
सुमात्रा, बोनियो (8077९0), एसेम्शन (॥७९०९7॥४३०४), 
फाकलेणड (7४]]:)80 ), आदइम्‌ (078]/877) , और पश्चिमी 
धायटाटिका (०४८०३४४ 347/087009) प्रश्कति उसी आाचोन 
विशाल महाड्रीपके पव त-शिखर तथा उच्चभृम्ि भाग मात्र 
है। मल्यद्वीप अथवा मालडिव ही आज उस स्थानपर 
वत'मान है जहाँ प्राथीनकालर्मे राबणका राचसट्टडीप था, 
जिसकी राजधानी तर का थी । & 


_सपपतपान्‍-प्मीटिपििपाल सपअभज बस 


तुलसी-वन्दना 
जयाति जयाति तुलतिदास हिन्दी हितकारी । 
प्रगट भूवि भार हरन , पिमल राम चरित रचन । 
धनि धनि संसार सरन , असरन दुःख टारी॥ 
कविता नभके दिनेश , भाषा-कैरव 
कवि-सुरगनमें गनेजञ् , लालित 
रामायण अति प्रधान , नक्‍ल्र कमल दल सम्रान , 
धर्म अर्थ भक्ति ज्ञान , मोक्ष दैनहारी ॥ 
विद्या पीयपष. खान , कोबिद-जन करत पान , 
पाप प्रश्जकी छझशान , त्रिविध तापहाराी ॥ 


घाने धनि श्रीतुलपिदात , मेटों भव फन्‍्द ब्रास | 
गधुप शरण यहत आस , भक्तन सुखकारी ॥ 
--थोगेन्द्रनाथ झर्मो 


निश्ेश् , 
कलाधारी ॥| 
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रामायणके रचायिता 


कौन देता जन्म इस साहित्यकों! 

नद्‌ बहाता कौन काव्यानन्दका ! 
मानता जिसको सभी खंसार है-- 

लघु-सहोदर पूर्ण-अह्मनन्दका ॥ १॥ 
सृष्टि आती दृष्टिमें कुछ और ही--- 

आदि-कवि वाल्मीकि जो होते नहों । 
प्राकृतिक-सौन्दयमें... चाचालता-- 
--बीजको जो वे भला बोते नहीं ॥ २॥ 
अद्रुत. महत्ता-सत्यता-- 
सन्तजन-उपदेश-बलकी, भक्तिकी । 
और महिमा देखिये फिर रामके-- 

ठीक उलटे नामकी भी शक्तिकी॥ ३॥ 
व्याघसे वाल्मीकिने ब्रह्मर्षि बन-- 

रम्य-रामायण-खुधाकी दृष्टि की-- 
मानवोंके चिक्तमें जिसने महा-- 

शान्तिकी, आनन्दकोी है सृष्टि की ॥ ४॥ 
पापियोंका और कुटिलॉंका कभी-- 

रोग आवागमनका मिटता नहीं। 
कर कृपा , कलिकालमैं आते न तो-- 

भक्त 'तुल्सी” रूपमें वे जो कहीं ॥ ५॥ 
दैववाणी-सम बनाता कौन जन-- 

मातृभाषा-नागरीको , यलसे [ 
जो न होते प्रगट 'हुलसी'खानसे--- 

दिव्य , 'तुलसीदास' जैसे, रलसे ॥ ६॥ 
कान्त-कविता-कामिनीके कान्‍्त हैं, 

जो सभी साहित्यके ममक्ष हैं। 
विज्ञ हैं परिपूर्ण जो नृपनीतिके-- 

और जो वचेदज्ञ हैं, घर्मक्ष हैं ॥७॥ 
श्रेष्ठ-रामायण-प्तद्टश संसारमें--- 

राजपथकी है न कोई दर्शिनी | 
शानकी, दरि-भक्तिकी, शुभ-कमंकी-- 

दूसरी ऐसी न कोई वषिणी॥८॥ 
नीतिका यह दिव्य-आदि निधान है, 

गेह है यह ईश-गुण-गण-गीतिका | 
स्रोत जेता-रीतिका भी है यही-- 

और है यह काल भवकी भीतिका ॥ ६॥ 


लेखिये 
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मानता संसार यह सारा इसे-- 
सत्यता-शुचिता-मद्श्षागार॒ है| 
श्रेष्ठठम-उपदेश-शिक्षाका इसे--- 
और चह कहता महा-भण्डार है ॥१०। 
चारु-चिन्तामणि यही कलिकालमें, 
करनियासी कल्पतरू यह अन्य है। 
श्रेष्ठ धमंशाख्र है पहला यही-- 
सब पुराणोंका यही मूर्धन्य है ॥११॥ 
प्रेमसे जो नित्य इसका पाठ कर-- 
मानता उपदेश भी है सर्वधा-- 
आपही मिट जायगी उसकी महा-- 
दुःखदा-आवागमन-जाता व्यथा ॥श्श। 
भक्त-कुल-रूपी कुमुद-विधुकी यद्दी-- 
चाँदनीकी है अनोखी सम्पदा-- 
जो खिलाकर मअ्‌, मानस-कमलरको-- 
जानती घटना न, पर बढना संदा ॥१३॥ 
काल-पैरीको. महानकलिकालमें-- 
जालमें यह डालनेका दाव है | 
और यह संसाररूपी सिन्घुके-- 
पार पानेकी अनश्वर-नाव है ॥१७॥ 
हार है यह परिडतोंके कण्ठका , 
सर्व-लौकिक-घमंका यह सार है । 
कप्-पातक नष्ट करने हेतु यह--- 
एक, मानवमात्रका, हथियार हैं ॥१प। 
जो पुरातन-पुरुष ही साक्षात्‌ हैं-- 
श्रेष्ठ मर्यांदापुरुषके रूपमें-- 
है उन्हींका चारु-जीवनचरित यह-- 
खुगमतम-सोपान-सम भवकूपमें ॥१॥ 
देहधारी-मुक्ति हे जड़म यही-- 
जानकीपति-भक्तिकी यह मूत्ति है। 
शकि है मनमोहिनी यह काव्यकी--- 
और 'तुलूसी की अलौकिक-स्फूसि है ॥१७॥ 
धन्य है कविराज ! तुमको धन्य है, 
और कविता भी तुम्हारी धन्य है। 
द्रोण' हो तुम, शिष्य में हूं 'पएकलब्य-- 
काव्यगुरु मेरा न कोई अन्य है ॥१८॥ 
---कु० प्रतापनारायण 'कविरल 


) 


६ 

दै 
है 
क्र 


श्रीराम-नामकी महिमां 


( छेखक--आचार्य औमदनमोहनजी गोस्वामी वै० दर्शनतीथ भागवतरल ) 


बंदों रामनाम रघुनरके । हेतु कुसानु भानु हिमकरके 0५ 

ओीरास-मामकी महिमाके सम्बन्ध. गोस्वामी 
श्रीतुकसीदासजीके उपयुक्त वचन हैं | चौपाईका भदरायं है 
कि 'कृसानु (अभि) भाजु (सूर्य) हिसकर (चस्जमा) हन 
तीनोंका हेतुरूप जो 'राम” नाम है-ठसकी मैं वन्‍्दना करता 
हूँ ।! सावुकोंके सत्संगसे इसका जो कुछ अर्थ मुझे ज्ञात 
हुआ है उसे मैं प्रेमो पाठकोंकी सेवामें उपस्थित करता हूँ। 

अथम अर्थ तो यह है कि, राम! हस पदमें सीन 
अक्तरोंका समावेश देखनेमें झाता है। जैसे र-भ-स, ये सीनों 
अक्तर क्रससे चौपाईमें कथित--कृसानु-भाजु-हिमकर-- 
तीनों देवताभोंके बीज हैं। सुतरां' राम! नाम सीनों देवताओोंका 
कारण है यदि उक्त तीनों शब्दोंका अथ न करके केवल कृसानु 
आदि शब्दोंका ही व्यवहार किया आय तथापि उक्त शब्दोंमें 
करमपूर्वक र-अ-स अक्तरोंका प्राकव्य दीखता है। मर्दों 
कोई ऐसा सन्‍्देद्व कर सकसे हैं कि, कू--में ऋआ आती 
है र नहीं आता है, इसके उत्तरमें ्याकरणका सिद्धान्त 
कह देना ही पर्याप्त होगा । व्याकरणमें-ऋ-र-का एक ही 
स्थान माना है अतः ऋ-के स्थानमें-र-कद्द देनेसे कोई 
दोषापत्ति नहीं होती । सुतरां यह निश्चय होता है कि, र- 
झ-म-तीनों वर्णोके एकश्रित होमेपर 'राम' शब्द हो जाता 
है और इसी नामके कारण तीनों शब्दोंकी प्रधानता भी हो 
जाती है | अन्यथा कुसानु-भालु-हिमकर तीनों निर्थंक 
हो जायेंगे । सुतरां 'राम' नाम ही कृसालु आदि शब्दोंकी 
उत्पत्तिका देसु समझा गया । 

दूसरा झर्थ यह भी होता है कि, 'झप्ति' पायकरूपसे 
भोजनोंको परिपक्त करता हुआ प्राण्ियोंके शरीरका पोषण 
करता है । सूरयके प्रकाश और तापसे सुख और झआरोग्यताका 
सख्ार होता है। 'चन्त्रमा? वनस्पतियोंका पोषण करता 
हुआ प्राणियोंको सहायता पहुँचाता है, सुतरां प्राणिमात्रके 
जीवनस्वरूप ये तीन देवता ही सिद्ध होते हैं। परन्तु इन 
सीनों देवताझोंको शक्ति देनेवाला इनका जीवनसस्‍्वरूप- 


'राम' नाम है, रामरूप अक्बाके प्रकाशसे ही ये तीनों प्रकाशित 
हैं। श्रुति कहती है-- 
'तम्ेदभान्तमनु भाति से तस्थ माषा सवेभिदे विभाति* 
इसी प्रकार गीसामें भगवानके बच्चन है |--- 
यदादित्यगत॑ तेजो. जगद्भासयतेडखिलम्‌ 
यशन्द्रमति यक्यागे| तत्तेजा विद्धि मामकम्‌ | 
(गाता १५ । १२) 
अथांत्‌ सये, चन्द्र, अपिमें स्थित जो तेज सम्पूर्ण 
जगतको प्रकाशित कर रहा है, भी सगवान्‌ कट्टते हैं कि यह 
सब मेरा ही तेज है । 
तीसरा श्रय॑ यह है कि, अप्ि, सूर्य, चन्द्र मा हन तोनोंका 
प्रधान कारणरूप जो 'राम” नाम है यह तीन कुलोंको 
उत्कर्ष करनेवाल्षा है | देखिये, अपिर्वशमें श्रीपरशुराम प्रकट 
हुए। सूर्यवंशर्मे दशरथकुमार श्रीभ्रीरामचन्द्रप्णी प्रकट हुए | 
सम्बवंशर्में ओबद्वरामजी प्रकक हुए । सुतरां तीनों 
कुछोंकी ओरामनामसे ही प्रसिद्धि हुईं । 
चौथा झ्य॑ यह हे कि, ज्यवदारमें भी शरीरमें देखा 
जाता है कि, अभि, सूयं, चन्द्रमासे दी स्वास्थ्य अच्चा 
रहता है। मलुष्य-शरीरमें हुडा, पिगला, सुषुन्ना अर्थात्‌ चन्द्र, 
सूर्य, अप्ति, ये तीन नाढ़ियाँ हैं, हन तीनों नाडियोंसे जब 
तक प्राणवायुका सल्ञार होता रहता है तभी तक मनुष्य 
जीता है झौर तभी तक उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है । 
जिस समय इनकी शक्तिका अभाव हो जायगा, स्वास्थ्यमें 
खराबी उत्पन्न हो जायगी । स्वास्थकी खराबीसे शरीर दु्यंल 
हो जाता है, उस समय लोग कहते हैं कि, हसके शरीरका 
राम! निकल्त गया। सुतरां सिद्धान्त यह है कि, राम 
नामको भूल गया, इसीसे दुबंल हो गया, यदि राम-नामकों 
न भूलता तो शक्तिह्ीन न होता, अतः राम-नाम ही सब 
समयमें सत्य है। देखिये झुत्युके बाद भी 'राम-नाम ही सत्य” 
रहता है । इसकिये मनुष्य-देह-घारीमात्रको निरन्तर 
रासका नाम कीत'न करना उचित है । 
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और म'! की रमणीयता । 


( ठेखक पं७० भीश्रुखरामजी चौने “गुणाकर' ) 


एक छत्र, इक मुकटभणि, सब बरननदे जोय | 
“तुरुसी” रघुबर नामके बरन बिराजत दोय ४ 


स्‍्तवमें ये दोनों वर्ण वर्ण॑मालामें उत्कृष्ट हैं । 
४४ यही कारण है कि थे ब्य जिन शब्दोंके 
वा ५ मस्तकपर रेफ या अनुस्वाररूपमें विराजमान 
कं $ हो जाते हैं, वे शब्द अपने भ्र्थका विशेष मूल्य 
व कुदुह कृतने लगते हैं झौर पक अनोखी छटा 
॥_ दछिटका देते हैं। अपने इस कथनको विशेष 
। स्पष्ट करनेके द्षिये हम यहाँ कतिपय उदाइरण 
देकर पाठकोंका सनो रअन करनेका प्रयत्ष करते हैं। यथा सागर, 
झआगर, नागर,कर्मो, गर्सो, धर्माघमे भादिसे यदि 'र' वर्ण 
निकाल दिया जाय तो शेष साग, आग, नाग, कमी, गमी, 
और धमाधम शब्द बनकर दुरगंतिमें पढ़ जाते हैं | इसी प्रकार 
यदि कामना, मबकी, मसाक्षा, मुडुन्द, मुल्लू आदि शब्दोंसे 
रामजीका 'म' निकल जाय तो काना, छुक्की, साला, कुन्द 
और उल्लू आदि हो-शब्दार्थ प्राय हास्यास्पदकी गतिको 
श्राप्त हो जाते हैं । और यदि 'र' और “म! दोनों किसी 
शब्दमेंसे निकल जायें तो फिर कहना ही क्या ? जेसे 
“विश्वाम! मेंसे 'राम” जब पृथक्‌ हो जाते हैं तो ओ शब्द 
बच रहता है वह 'विष' ही रह जासा है। रसोईसें यदि 
'रामरस” न हो तो 'रसोई' का स्वाद बेस्वाद ही है; ऐसे 
ही इस नर-तनर्मे 'रामरस” न रहे तो यह नर-तन नितान्त 
निरर्थक है । 'रसना! रामरस न रहनेसे रस-हीन ही है; नयन 
नय-हीन हैं यदि वे अन्तभंख होकर अपने 'राम' को छुवि 
नहीं निरखते; श्लोत--ओत नहों जो श्रुति-कया सुनकर 
धसम' मय नहीं हो जाते-- वे कान 'कान' नहीं कहे जा 
सकते जो “कान्ह'-कथाके इच्च॒क-भिक्षक नहीं हैं। एक 
अज्ञात”ः कविने भी 'र' 'म! की महानता प्रवृशित करते 
हुए कहा है-- 
कोऊ बनावत ऊँच अटा, धनधोर घटा रुमि तम्बु कनतें | 
तामसी कोठ तमाम रख, बहु मुषन सौन समाकी जमतें ९ 
बन्द मुषा मवका यह खूपारू, मदाविकराक घनी उतपें 
एक 'र! कार 'स' कु विन सु घिकार संबे संसारको बाते । 


इस यहाँ 'र' 'म' बर्णोका केवल शाव्दिक चमरकार 





ही नहीं प्रकट कर रहे हैं। विशिष्ट वर्णोके उज्यारशका तो 
अमेरिका, यूरोप, आदिके वैज्ञानिकोंने शरीरके अवययोंके कष्ट 
दूर करनेका भी आविष्कार किया है। उन वेश्ानिकोंका 
कहना है कि कुछ वर्य या शब्द ऐसे हैं जिनके ए]090078 
( कर्पन ) से शरीरके विशिष्ट भोतरी भागोंपर धक्का पहुँचता 
है भौर परिणामतः उस भागकी भस्वस्थता क्रमशः दूर हो 
जाती है । पक अमेरिकन पतन्नमें एक रोगीने अ्रपना अनुभव 
प्रकाशित कराया है। उसका कट्टदना है कि में कई पर्षोसे 
मन्दाप्मि ( [)798027082 ) आदि उदर-सम्बन्धी रोगोंसे 
पीड़ित था ! अनेक भौषधोपचार किये, पर विशेष लाभ 
नहीं हुआ | एक दिन मैंने एक बच्चेको पलनेपर 'आ' मा 
शब्द बार-बार चिल्लाते सुना | उसी छण मैंने ध्यानसे देखा 
तो जिस समय बातक इन वर्णोका उच्चारण करता था, 
उस समय उसके पेटके ऊपरका पर्दा संकुच्चित होता 
और फेज्ता था, बस, मैं समक गया कि इन वर्णोंके 
उचद्चारणसे अवश्य पेटके भीतरी अवयवोंपर प्रभाव पढ़ेगा । 
तदनुसार मैंने नित्य उपयुक्त वर्शोकों जपनेको किया की, 
जिसका परिणाम यह हुआ कि मेरे स्वास्थ्यमें क्रमशः 
परिवतंन स्पष्ट दिखायी पड़ने क्गा । ओंधके राजा- 
साहेवने 'सूर्यनमस्कार” पर एक उत्तम पुसक किखी है, 
उसमें भी उन्होंने वेद-सन्‍्त्रोंके वैशानिक प्रभावोंकी विशद 
व्याख्या की हैं। उजेनके श्रीशिवद्शजी शर्माने अोकार- 
जप-विधि' नामक पुस्तकर्मे भी “भो३म' शब्दके जाप फरने- 
बालोंके अनुभवोंका उस्लेख करते हुए कहा है कि 'ं“” शब्द- 
के नियमित जाप करनेसे कई सनुष्योका शारीरिक और नेतिक 
उत्यान हुआ | अतः यदि भारतीय वैज्ञानिक 'राम! शब्दक 
ए१७०७४६४078 'कम्पन! का वेजश्ञानिक विश्लेषण करें तो 
निस्सन्देह उनपर हमारे प्राधीन ऋषि-मुनियोंके उपदेशोंका 
रहस्य प्रकट हो जायगा । 

अब हम स्वयं 'राम'-जापके अपने अनुभवोंको 
चतलाते हैं । एक चझशत्रेय ओ कफष्ठी बीमारीसे पीड़ित 
थे, जब कई औषधोपचारसे नीरोग नहीं हुए तय वैदने 
उनके कानमें झस्टतघ्वनि, किरपान और छुप्पय जिनमें श्रयः 
शाम, खच्मण और मदहावीश्जीके युदधका वर्यांन था, अष्छे 
स्व॒रमें सुनाथे जिसका परिणाम शरद हुआ कि उनका 


& तुलसी सखति ७ 
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कदट-रुठ कफ बाहर निकज़ पढ़ा और ये स्वस्थ हो गधे । दूसरे 
महाशय जो 'राम' शब्दसे चिद्ा करते थे, एक बार उद्र-शूकसे 
अस्यन्त वेजैन हो गये | वैद्योपच्ञार असफल दोनेपर एक 
अजनानन्दीने उन्हें सलाह दी कि वे जोरसे 'राम राम' कहें, 
उन्होंने विनोदू-धश ऐसा ही किया, जिसका परिणाम यह हुआ 
कि उसका शूल न जाने कहाँ छू हो गया। अब यहाँ एक 
धामिक इश्टिसे जप करनेमें इमें जो अमुभव हुआ वह 
भी सुनिये-- 

एक बार हम जबलपुर जिल्लान्र्गत सिदह्दोरा ग्राममें 
थे। एक दिन राम-जप करनेकी इतनी धुन समाई कि 
हमें आश्मबिस्मृति-सी हो गयी। उस दिन यात्रा भी करनी 
पढ़; परन्तु 'राम-जप' कई व्यवधान पदनेपर भी जयों-का-त्यों 
जारी रहा । सन्याकों घर लौटनेपर क्या दिखायी पढ़ा 
कि झीरामजी महाराज अपने प्रिय बन्धुझों भौर गुरुजन 
सहित इमारे द्वारपर ही खड़े हैं। हमारे शरीरमें उस 
समय रोमाश्थ हो आया । तदनन्तर हमने सावधान द्वोकर 
सोत्साह दूण्डवत्‌ की और अपने अद्दोभाग्य माने । जो 
प्रसक्तता हमें उस दिन हुई, कदाचित्‌ दी वह जीवनरमे अब 


श्श्५ 


सम्भव हो। यथा घात यह थी कि हमारे गृहके प्रमुखने 
राम-बल्ीकाके पाश्नोंको सादर आमन्त्रित किया था, जिसका 
इसमें स्वप्ममें सी भान नहीं था| तो सी हमारे किये उन 
पात्रोंके दर्शनमें दी अपने राम! की प्रतिमू्ति कक्लक उडी, 
जिसे हमने केवल अपने राम-जापका ही प्रतिफक्ष समस्त । 
विकारोंके तीथ्रतम उत्कर्षमे रामन्‍जप हमें अश्यन्त 
शान्ति-प्रद होता है। इसकी कई झवसरोंपर परीक्षा कर की 
गयी है। भ्रतएथ जिनपर राम' नामकी महा प्रकट हो 
जात है ऐसे भजनानन्दी अपने धातावरणको हो 'राममथ' 
बना ढालते हैं। अपने स्वजन-परिवारके नाम भी 'राम' से 
रहित नहीं रखते । कई व्यापारी 'राम' नामको फलदायक 
सममभकर वस्तु झंको तौक़ते समय 'राम एक ' 'राम दो” कट्टकर 
गिनती ब्गाते हैं| यहाँतक कि घोबी जब कपड़े घोने 
लगता है तो थकान आदि सिटानेके क्षिये 'राम-सियाराम” 
कहता है । उपयुक्त विवेचनसे स्पष्ट है कि 'राम' शब्दके 
जापसे अथं, घमं, काम, मोक्ष सबकी भ्रासि सरलतासे ही 
हो जाती है। गोस्वामी तुक़सीदासजी सच कह गये हैं: --. 
नहिं कलि-कर्मे न सगति-बिबकू। राम-नाम अवरूमग्बन ण्कू0 





तुलसी-स्मृति 

कितनी उज्ज्वल पिमल विभा है, गरोस्वामीजाकी अम्लान- 

शुक्तपक्षके घवल गगनमें , सतत दीखती वह थध्ुतिमान | 
परम ज्योतिसे बिछुड पड़े थे कभी , यहाँ पर वे मातिमान , 

भूल जगतके तुमुल तिमिरमें भटक रहे थे उनके प्रान ; 
मायाकी अज्नान-निश्ञामें जब स्वरूपका रहा न ध्यान-- 

प्रकट हुई तब कालनागिनी-मायासे मणि-ज्योति महान । 
अहो सुल गये वहीं अचानक , हियके दिव्य नयन , दो कान- 

निखिल सृश्टिसें उन्हें हो गया , सियारामकी छाबका ज्ञान | 
उसी अतुल छाविके कॉर्तिनमें विश्वग्रेमके गाकर ग्रान- 

अपना प्जिंडा छोड़ हुए वे तियाराममें अन्तर्द्धान । 


पिंजडेगें यह सुस्या भी तो रटता है नित सीताराम-- 
फिर भी तो हा इसे न मिलती--शान्ति, मुक्ति औ पावन घाम | 
खोलो, खोलो, अन्तर्यामिन्‌ / मेरे भी ये रुद्ध कपाट-- 
शुक्रपक्षकी उज्ज्वलतायें में भी देखें रूप विराट । 
. 7: भ्रीशान्तिप्रिय दिवेदी 
# एकवार प्रसिद्ध रामभक्त गायनाचाये पं७ विष्णुदिगम्बरजी पलुस्करने मुझसे कहा था कि जोर-जोरसे रम्बे सुरसे राम-नाम 
उच्चारण करनेसे ज्वर चला जाता है। उनका ऐसा अनुभव है। ---सम्पादक 


रामायण और उसकी शाखाएँ 


( लेखक--प्रो० भीललितमोहन कार एम० ए०, बी० एल०७, कान्यतीर्थ ) 


वोंके पश्चात्‌ रामायण ही सर्वोत्कृष्ट भारतोय 
अन्य है । भारतवर्षकी सभी सुरुप-मुख्य 
भाणाभोंमें इसका अनुवाद हो गया है । इन 
अनूदित ग्रन्थोंमे मुल्ल अन्थके मुख्य विपयसे 
साम्य दोते हुए भी कथा-भारमे कुछ परिवतन 
पाया जाता है। जद्ाँ-जहाँ भारतीय क्ोगोंने 
अवास किया है वह्हाँपर वे अपने साथ कम-से-कम तुलसीकृत 
शामायण-जैसे सर्वप्रिय अन्थको अवश्य ही लेते गये हैं। मुख्य 
मुख्य व्यापारिक केन्द्रोंम भारतीय, आडिक कार्योकी 
समाप्तिके बाद तथा विश्रामके पूर्व बहुधा तुखसीकृत 
रासायणके पदोंको गा-गाकर पाठ किया करते हैं जिससे 
द्निका कोलाहलपूर्य वायुमण्डल्ल मध्यराश्रिके समय पवित्र हो 
जाता है। भारतीय शुहोंमें इसे बच्चे अपनी बढ़ी सम्पत्ति 
सममते हैं और जिस समय मासाएँ अथवा दादियाँ भोजन 
बनाने, सूत कातने अथवा अन्य गृहकार्यों्े लगीं रहतों हैं 
डस समय वे उसे पढ़कर उन्हें सुनाते हैं। रेलगाद़ियोंमें प्राय: 
यह देखनेमें आता है कि दक्षिश सारतके निवासी खडादँके 
समान काठके दो टुकड़ों (करताल) को बजाते हुए वद्राविड़ी 
भाषामें श्रीरामकथाका गान करते हैं। अन्य तीथंस्थानोंकी 
भाँति पुरीमें कगन्नाथजीके सन्दिरमे भी नित्य सन्ध्याके समय 
रामायणाका पाठ नियमितरूपसे होता है। रामज्नीलाके 
ड्वारा सी रामायणके दृश्योंका वर्षम एक बार साक्षात्कार हो 
जाता है । रावणके पुतल्ेेके दाह, तथा श्रीरामके सद्दाथकोंकी 
सेनाका सश्जालन उसी प्राचीन रावण झौर विजयी 
श्रीरामकी सश्दी स्छतिको जागृत कर देते हैं । भरतमितल्लाप--- 
जहाँ एक वास्तविक राजा एक दूसरेको राज्यका भार सौंपता 
है--सदा स्मरण रखनेयोग्य आत्मत्यागका एक पूर्व दृश्य 
उपस्थित करता है, और इसप्रकार यह भरतमिल्नाप प्रति- 
वर्ष जीवित किया जाता है । 

रामायणके प्रति सजीव प्रेमका स्पष्ट परिचय 
इस देशके अन्य प्रान्तोंमं सार्वजनिक कथाके रूपमें मिलता 
है । सवंसाघारणको समभानेके लिये हस कथाकों माटकीय 
स्वरूप दिया जाता है, जहाँपर कथावाचक सभी पात्रोंका 
अभिनय करता है । अभिनय हतमी कुशलताके साथ किया 
आता है कि ( एक रामायणों कविके शब्दोंग्े ) करुणापुर्श 





स्पज्लोंपर पत्थर भी पिघत्न जाते हैं । इसप्रकार बीते हुए 
दिनोंकी भावनाएं जागृत रक्खी जाती हैं । मदर्षिं वाल्मीकि 
--जिनकी आयु भधिक बतलायी जाती है--वाखवर्मे 
चिरजीबो हो गये हैं और तबतक न मरेंगे, जबतक संस्कृत 
भाषा और हिन्दू-धमंका अस्तित्व हस वसुधापर रहेगा । 

रामायणके अतिरिक्त देशी भाषाके अन्य ग्रन्थोंके क्मभग 
आधेसे अधिक विचार दाल्समीकीय रामायणसे लिये गये हैं। 
इसमें अत्युक्ति नहीं कि जो मलुष्य रामायणसे परिचित नहीं 
है उसे भारतकी विभिन्न भाषाओंके बहुत-से प्रसज्ष समझें 
नहीं भावेंगे । लक्मण, मन्थरा, विभीषण तथा कनक-छूग 
आदि ऐसे शब्द हैं जिनके सममनेके लिये किसी कोषको 
सहायता नहीं ली जा सकती | भारतके गृहस्थ-जीवनमें 
रामायणके आदर्शोका बढ़ा अछुत प्रभाव है। आज भी 
भारतीय नारियोंको महारानी सीताकी भाँति पतिश्ता, 
शरीरामके तुस्य पति, श्रीदशरथके समान श्रसुर और माता 
कौसल्याके समान सास पानेके लिये आशोर्थाद दिया जाता 
है | बहुत-से प्रान्तोंम विवाहके अवसरपर आज भी ख्तथियां 
भगवान्‌ राम एवं मद्ारानी सीताके चादर विवाहसम्यन्धी 
गीत गाती हैं । 

रामायणके अनेक अनुवाद पाये जाते हैं और प्रत्येक 
ग्रन्थमें सम्पादक अथवा अनुवादकने कुछ-न-कुछ अपनी 
झोरसे जोइनेका भ्रयक्ष किया हैं| पाली अन्धोंमें सी इस 
कथाका असंस्कृत रूप 'दुशरथ जातक'के नामसे पाया जाता 
है । कविकुलशिरोमणि कालिदाससे लेकर कविराज पश्चिड्त 
प्रशुति-संस्कृत कवियोंने रासायणके झाधारपर जिन-जिन 
ग्रन्‍्थोंकी रचना की है उनमें घटनाकी दृष्टिसे बहुत कुछ 
अन्यर पाया जाता है । कालिदासकृत “रघुवंश', भवभूतिक्ृत 
“उत्तररामचरित” एवं 'महावीरचरित', भष्टीकृत' भरट्टीकाम्य', 
राजशेखरकृत 'बालरामायण” तथा अन्तिम किन्तु धुरन्धर 
विद्वान्‌ कविराज पणिडतकृत 'राघव पाण्डवीयम! आदि 
संस्कृतके ग्रन्थ रामायशके आधारपर रचे गये हैं। इनमें 
'राघवपाणड्वीयम' एक अपूर्व अ्न्थ हैं। हसके प्रत्येक छोक 
साथ-साथ रामायण झौर महा भारत दोनों प्रस्थोंकी कथाओं का 
वर्णन करते हैं। इस अद्भुत अन्यके अवत्लोकनसे संस्कृत 
आांषाकी प्रभृत प्रतिभाका परिचय मिल्कता है। रामायणके 


# रामायण और उसकी शाखाएँ & 
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आधुनिक प्रन्थोंमे वास्मीकीय रामायणसे घहुत कुछ अन्तर 
पाया जाता है। महासमा तुलसी दासजी तथा श्रीकीतिवासजी ने 
रामायणकी घटनाओंका उर्जेख भक्ति और ध्यानसे प्रेरित 
होकर किया है, जिसका प्रभाव अन्य भर्भावज्स्थी मलुष्योंपर 
भी पदसा है। हसका परिणाम यह हुआ हे कि कुछ 
मुसलमान-कवियोंने सी रामायणपर रचना की है । 


झतः मिश्न-सिन्च कवियोद्रारा रामायणममे बहुत 
ख्पान्तर हो गया है। सर्वप्रथम हमें इस कयाका उर्लेख 
“ौद्धजातक 'में मिज्षता है। हस प्रन्थके अनुसार, राजा दशरथ 
काशीके ( अ्रयोष्याके नहों ) राजा हैं । उनके रामपणिडत 
ओर कच्रमणकुमार दो कब़के सथा सीता नामकी एक कन्या 
है। इन बणोंको भाताके मरनेपर राजा दुशरथ एुक स्थिरचित्त 
सुन्द्रीका पाणिग्दण करते हैं, जिसके गर्भसे भरतकुमार 
जन्म ज़ेते हैं। असक्ञवश एक दिन वद रानी अपने पुत्रको 
युवराज बनानेके लिये राजासे कट्दती है, राजा सुनते दी 
क्रोधित हो उठते हैं और कहते हैं-'रे दुष्ट स्री ! तुझे 
ऐसा कहनेका साहस केसे हुआ जय मेरे भ्रन्य दो लड़के 
अप्रिस्कन्धकी भाँति दीप्यमान हो रहे हैं ।!” अन्तर्मे राजा 
अस्यन्त दुखी होकर दोनों बड़े कड़कोंको कूटागारमें 
जुलाते हैं और उनसे कदते हैं कि 'हे पुत्रों ! तुमक्ोर इस 
राज्यकों छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी ईंब्यालु माता शुम्दारा 
वध कर डाल्ेगी ।' पश्चात्‌ दोनों राजकुमार और राज- 
कुमारी उत्तर दिशामें हिमालयकी ओर दस वर्षको श्रवधि 
व्यतीत करने चक्षे जाते हैं क्यों कि ज्योतिषियोंके कथनानुसार 
राजाकी रत्युके केवल दस वर्ष ही बच रहे हैं। किन्तु 
पुत्र-पियोगके कारण राजा दो ही वर्षमें मर जाते हैं 
और नगरके सब निवासी भरतकुमारके साथ, उनकी बहिन 
तथा भाइयोंके क्ौदानेके किये जाते हैं। राजाकी रृप्युका 
समाचार जैसे ही उनसे कद्दा जाता है, रामपरिडत तो 
घीरधुरुष होनेके कारण नहीं रोते हैं, किन्तु कच्मणकुमार 
और सीता झत्यन्त अघीर हो उठते हैं। अव रामपणिडत 
किसी प्रकार भी राजधानीमें जाना नहीं चादते और 
अतिनिधिस्वरूप अपनी कुश निर्मित चरणपादुकाको 
भेज देते हैं। सब कोग निराश होकर कौट जाते हैं और 
गहोपर रामपयिडतकी 'धरणपादुकाको रख देते हैं। ये 
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& इस कथासे प्रतीत दोता दै कि या तो श्सका लेखक ओऔवाल्मोकिरामायणसे अपरिधित था, जथवा तो जानबूझकर 
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चरणपादुका चेतन हैं ओर जबतक कार्य ल्यायपूवंक सम्पादित 
होता है--चुप मैठी रहती हैं, किन्तु अन्याय होते ही वे एक 
दूसरेपर आधात करने लगती हैं । बनवासका समय बीतने- 
पर रामपणिदस राजा बनाये जाते हैं और जनकदुद्दिता 
(सीता ) के साथ विवाह कर खेलते हैं। & 

रुपयुक्त कथाके ओऔशित्यपर अपनी सम्मति प्रदान 
करनेका भार मैं पाठकोंके ऊपर दी छोड़ देता हूँ किन्सु 
वोदजनश्रुतिके अनुसार इस कट्दानीको स्वयं बुद्ध सगवानने 
कहा था और उन्होंने यह भी कहा था कि पूर्वजन्ममें 
विपदर्म भी प्रशान्सचेता रामपरिढत मैं ही था । 

कवि काबिदासकृत रघुवंश्म भी रामायणके सइश 
आदिसे अन्ततक रघुकुलके आचार और धर्मोके विकासका 
वर्णन मित्रता है और उनकी पराकाष्ठटा श्रीरामके जीवनमें 
हो जाती है । रामचन्द्के उपास्यानसे पूवे रघुवंशमें 
एक महान्‌ राज्यनिर्माणका क्रम दिखायो देता है भौर 
पश्चात्‌ झानेवाले राजाओंके वर्य॑नमें उसी राज्यकी अस्तव्यस्त 
वशाका विग्दशन हो जाता है। कविने सबसे अधिक 
स्थान भ्र्थात्‌ २६ राजाओोंके शृत्तान्तसे पूर्ण रघुवंशका 
ज्रगभग एक तिहाई भाग श्रीरामके चरित-चित्रणमें ही 
समाप्त कर ढाज्ा है! यहाँ तक कि महाराजा रघु जिनके 
नामसे काब्यका नामकरण हुआा है, उन्हें भी ठतना स्थान 
नहीं दिया है। मद्दारानी सीताके घरित्र-चित्रणमें कविकी 
कला पराकाष्ठाको पहुँच जाती है। भीजत्रमणजीसे उस 
अज्ञात स्थानमें वनवासकी बात सुन सीताजी भूछित हो 
जाती हैं और चेतना लाभ करनेपर कहती हैं कि 'जब पति 
स्वयं राजगद्दीपर विराजमान हो उस समय उसके सनन्‍्तानकी 
साताके लिये क्‍या भिक्तकोका जीवन बिताना उचित 
है ? मेरी ग्रमि-पएरीक्षाके पश्चात्‌ भी मेरा ध्याग करना क्‍या 
ठीक है ? झ्रथवा कदाचित्‌ यह मेरा दुर्भाग्य है ? फिर भी, 
शिशुपालन आदि माठ्त्वसे अवसर पाते ही मैं पञ्माभि ग्रहएकर 
झति कठिन तपस्या करूँगी जिससे जन्मरान्तरमें उन्हें पतिके 
रूपमें प्राप्त करूँ और मेरा तथा उनका फिर कभी 
वियोग न हो ।”' 

साई तपः सुर्यनिविष्दष्टि 
रूघ्ई प्रसुतेश्चरितु यतिष्ये 








उसने इसप्रकारकी असम्भव और अनर्गल कल्पना की ह। पाठकोंको श्ससे यह मालम हो जायगा कि इमारे गौरवमव इतिहासको 
किस प्रकारसे लोगोंने विक्ृवरूपसे जनताके सामने रक्खा है ।-- सम्पादक 


बे२८ 


७ श्रीरामचन्द्ं शरणं प्रषधे & 
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भूयाः यदेवे जननान्तरेंषु 
ल्मेबद मत्तो न अविश्वयोगः ५ 

महाकबि भवभूति जिन्होंने पूर्णरूपेण काखिदासको 
वाणभहसे मिला दिया है, अपने पू्थ जेखकोंसे आगे बढ़ना 
चाहते हैं, जो महारानी सीताके चरिश्रको और भी सुम्दर 
बनानेके लिये भगवान्‌ रामकी झोर कुछ उपेचाकी दछ्टिसे 
देखते हैं और उन्हें कम सम्मान प्रवान करते हैं, क्योंकि 
उन्होंने श्रीरामचन्द्रजीके सुखसे सीताजीके विषयमें “अपि 
स्वदेहात्‌' इत्यादि चचन कडलाये हैं । किन्तु भवभूति उन्हें 

उत्क्ष प्रदान करते हैं ओर उनके सुखसे-- 

“बजादपि कठोराणि मुदुनि कुसुमादपि! 

-कहला देते हैं। यदि वास्तव देखा जाय तो भवभूति-कृत 
“उत्तर रामचरित' केवल एकाड़ अभिनय है। इसके प्रथमाक्ृ- 
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में ही उपकम और छवसान उपस्थित कर दिये गये हैं। क्यों कि 
ओऔरामचयाजी असी-हझभोी अपनेको सीतासे अभिन्न 
समझ रहे हैं झौर तत्कण सीता-वियोगका भसकू उपस्थित 
हो जाता है | उत्तर-रामयरितक अन्य झइ्ड इसी कथाकी 
पूर्ति तथा पुनः संयोगका सम्पादन करते हैं क्योंकि संस्कृत- 
साहित्यमें दुःखान्त माटकका स्थान नहीं है। इससे शात 
हो जाता है कि भवभूतिने काज़की एकतापर ध्यान 
नहीं दिया है, जिसका संस्कृतके अन्य नाटकोंमें पूरा नियांह 
किया गया दै । उत्तररामचरितके द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ 
पन्चम यथा षह अहोंमें जिन-जिन धटनाभ्ोंका उल्लेख 
आता है वे एक ही दिन घटित होती हैं और सातवें भ्ककी 
घटना कुछ दिन बाद होती है किन्तु प्रथम एवं ड्रितीय 
झटके मध्य धारद वषका अन्तर पढ़ जाता है। 





अमर-कान्य 


प्रत्येक मनुष्यके दो रूप होते हैं--पहले रूपमें सन्‍्तों और योगियोंके गुण होते हैं और दूसरेमें 
ऐसी वृक्तियाँ होती हैं जो मनुष्यकों घृणित और दूषित बनाती हैं | शीरामचन्द्रजी प्रथम स्वरूपके 
अघतार थे और रावण दूसरे स्वरूपका था | इससे शिक्षा मिलती है कि हम छोग सभी इच्छानुसार 
अपने जीवनको देवी या आखुरी बना सकते हैं| हम स्वयं ही अपने भविष्यके निर्माता हैं। साधारणतः 
लोगोंगें सदुद्ब॒शियोंकी अपेश्ञा असदृबृश्ियाँ ही अधिक प्रकर हुआ करती हैं । अज्ञु नने इस बातका 
अजुभव करके श्रीकृष्ण भगवानसे वह उपाय बतलानेके लिये प्रार्थना की थी जिसके द्वारा कामना और 
आसक्तिसे विक्षिप्त-चित्त पुरुष योगकी स्थितिको प्राप्त हों सकता है। भगवान्‌ कृष्णने बड़े ही मनोहर 
स्छोकोमें ऐसे विभिन्न साथन बतलायें हैं, जिनसे मन वशीमृत किया जा सकता है--'मुममें मनबुद्धि 
रूगाकर सब काम करते रहो-'मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि नियेशय ।/' ऐसा न कर सको तो मेरे 
कर्मोमें लगे रहो, जो कुछ करो सो मेरे लिये करो 'मत्कमंपरमो भव' मद्र्थम्रपि कप्रांणि !' यह न हो सके 
तो कमंफलकी आशा छोड़ दो 'सर्वकर्म फलत्यागं कुक ।!' इस तरह अनेक प्रकारसे अहड्भरपर विजय 
धाप्त करने तथा योगियोंकी परमावस्थावक पहुँचनेका रहस्य भगवानने समझाया । 

यह उपदेश श्रीरामचन्द्रजीके आचरण और उपदेशका प्रतिफलरुप है । > » + +५< 

हम कह सकते हैं. कि जैसी भावप्रकाशनकी सरल और चमत्कत शेली, उच्ध विचार तथा दिल 
फडकानेवाली घटनाओंसे युक्त रचना वाल्मीकिकी है उससे बढ़कर रचना साहित्य शाखमें हो ही नहीं 
सकती ! यही कारण है कि यह काव्य वृद्ध-युवा, सल्लन-दुजन, आस्तिक-नास्तिक सबके मनको मोह 
छेता है । ब्रह्माने टीक ही कहा था कि जबतक चन्द्र-सूर्य चमकते रहेंगे और जबतक ससागरा पृथ्वीकां 
अस्तित्व रहेगा तबतक यह काव्य जीवित रहेगा । --स्वर्गीष अश्िस्‌ टो०वी० शेषगिरि अब्यर । 


(श्रीजनकपुर धाम) 








श्रीजानकीजीके मन्दिर्में जानकीजीका सिंहासन श्रीजानकी मन्दिरिके भीतर जगमोंद्दनजी के मन्दिरका पूर्वी दृश्य 
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श्रीगामर्जी के मन्दिग्का पश्चिमां दृश्य 


राम-नाम-माहात्मय 


(लेखक--स्वामीजी भीम्योतिमंयानन्दजी पुरी ) 





प्ध 42202. गवतादि भक्ति-मन्योंमे नवधा 
६८ 4॥ अक्तिके विषयर्म विशेषरूपसे वर्य न 
किया गया है । उनमें स्मरण-भक्ति 
एक अन्यतम है । इस स्मरण-भक्तिका 
५। विषय प्रभुका नाम-स्मरण है। प्रभु 
“४:2६ झनम्त अपार हैं । इसलिये डनके नाम 
भी अनन्त अपार हैं। उन अनन्त अपार नासोंके प्रत्येक नाम 
ही प्रभुका वाचक और जापकोंके दिये अभीष्ट सिद्धिवायक 
है । इसमें कुध भी सन्देद नहीं है । परन्तु उनमें राम-नामकी 
कुछ और ही महिमा है। सगवान्‌ रामचसत्र और उनके नामकी 
यथार्थ मद्दिमा सामान्य भलुष्योंकी तो बात ही क्‍या 
है, देवतागण भी अच्छी तरह नहीं जामते । स्वयं श्रुति 
माता भगवात्र्‌ रामचस्थजीके और उनके पावन नामके 
विषयमें कद्दती हैः--- 

राम एवं पर ब्रह्म राम एवं पर तप: १ 

गम एवं परे तत्ते औरामो बद्यतारकम्‌ ११ 

६ रामरहस्पोर्पनिषदू ) 
सगवान्‌ शमचन्त्रजी परमब्रह्मस्वरूप हैं, रामचन्द्रजी 
परम तपस्वरूप हैं, रामचन्द्रज़ी श्रेष्ठ तत्व हैं झौर रामचरद्रजी 

सात्षात्‌ सारक बक्क हैं । 

रमन्ते योगिने(डनन्ते नित्यानन्दे व्थिदए्मनि । 

इति रामपदेनासी पर॑ ब्रक्तामिधीयते ७ 

( रामतापिन्युपनिषदू ) 





जिम अनन्त नित्यानर्द खिंदास्म परअक्षम्में योगी लोग 
सदा रसमण करते हैं वही परमक्ष रामायणादि प्रन्‍्थोंमे 
, शमनामसे कथन किये गये हैं । 


महारामायण और अगस्थसंद्ितामें भगवान्‌ शिवज्ीने 
रामनासकी विशेषत। बतद्घाते हुए कहा है--हे देवो पावंति ! 
समस्त वेद, शास्त्र, मुनि और श्रेष्ठ देवता भी भ्रति महान्‌ 
नामका भ्रभाव नहीं जानते हैं, अछुत राम-मामका अथे 
भगवान्‌ श्रीरा मचर्द् दी सम्यक रूपले जानते हैं और उन्दींकी 
छृपासे में भी किल्लित जानता हूँ । दे पायंति ! समस्त 
चेदपाड और समसस्‍्यस सम्शोंका जप करनेसे जो पुण्य लाभ 

छ२ 


होता है उससे कोटियुश अधिक पुण्य-लाभ केवलमात्र 
रामनामसे होता है । 


अब प्रश्न यह दे कि बेदोंमें '5:” सन्त्रको बहुत दी 
प्रशंसा की गयी है, वहाँ कहा राया है कि “5” साक्षात्‌ पर- 
प्रझ्चस्थरूप है और वही सन्त्रोंका राजा है ।! 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण चन्द्रजी भी गीतार्म “3! के विष्यमें 
कहते हैं -- 
* इस्येकाक्र जद्य ब्याहरन्मामनुस्मरन्‌ 
य प्रयाति यजन्देह सयाति परमा गतिम्‌ ७ 
(८। १३) 
इसीप्रकार भगवान्‌ पतअलिने भी योगसूश्रमें “तस्य 
बाचकः प्रणवः' कहकर इसकी महिमा गायी है । 
उपयुक्त श्रुति, स्टूति तथा अन्य अझनेकानेक प्रमाणोंसे 
यह सिद्ध होता है कि '३>' से अधिक महत्वपूर्ण मन्त्र समम्त 
मन्त्रशास्त्रों मे दूसरा नहीं है, फिर राम-नाम सब मन्‍्त्रोंसे 
बिशेषत: “3 से भी बढ़कर किस प्रकार हुआ ? 
इसका उत्तर यद्द है कि वस्तुतः “3>' और 'रामनाम'में 
फलकी दृष्टिसे कुछ सी भेद नहीं है। दोनों ही परमात्माके 
नाम हैं और दोनोंका ही फल समान है । परन्तु एक प्रकारसे 
रामनामकी ही 5“कारसे ऋधिक विशेषता श्तलाथी जा 
सकती है, बद यह है कि-- 


3“कारके उश्चारणका अधिकार झापामर सर्वैसाधारणको 
नहीं है किन्तु रामनामका उद्यारण उच्च-नीच,विद्वान-अविद्वान, 
साधु-असाधु, छोटे-घढ़े, स्त्री-पुरुष, पापी-पुण्याप्मा सभी 
मलुष्य, सब समय समान-भावसे कर सकते हैं। इस 
बातको इस एक दृश्टान्तके द्वारा सममाते हैं--- 


किसी देशफ एक स्वामी हैं, उनका नाम नटवश्सिहजी 
है । वे उस देशक हाजा हैं अतः उनके नामके साथ'मद्दा राजा 
भी जोड़ा जाता है | उनके पू्जोंकी उपाधि महाराणा थी 
इसलिये उनको भी महाराणा कहते हैं | वे बढ़े शूरवीर हैं, 
इसलिये उन्हें बहादुर भी कद्दा जाता है। सरकारस उनको 
के०सी०प्स ० आई ० की पद्वी प्राप्त हुई है भ्तः डनके नामक 
साथ वह भी जोद देनी चाहिये। अब उनका पूरा नाम ऐसा 


३० 
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हुआ “महाराजा महाराणा अीमनटवरसिहजी साद्देव बदादुर 
के०सी०एस०आई ।' इस माममें उनका सम्पूर्य ऐश्वयं, 
और मह्य भरा रहनेसे भी जो विड्ञान्‌ है, जो उक्षकोटिके 
मलुष्य हैं वे ही इसका उच्चारण कर सकते हैं। परन्तु जो 
अबिड्वान हैं, साधारण आमीण अनपढ़ हैं, या सृत्य-श्रेणीक 
ज्षोग हैं वे उस नामका न तो अथ जानते हैं और न उच्चारण 
ही कर सकते हैं। वे क्ोग तो केवल्ल महाराजा साहेब” 
इसने सहजसाध्य--सष्टजवोध्य शब्दसे ही अपना कास 
चल्बाते हैं और महाराजा साहेद भी उनकी सरत्वतापर 
प्रसन्न रहते दें । 

इसी प्रकार “5 परमात्माका भद्दान्‌ महत्वपूर्ण एवं 
ऐश्वयपूर्ण नाम होनेपर भी साधारण श्रेणीके महुष्य उसका 
न तो महर्व समझते हैं और न डीक-टीक उष्यारण दी कर 
सकते दैं। इसीकिये शास्रकारोंने उस “5” के ही सारभूत 
अंश राम” इन दो अक्षरोंसे परमात्माकों सम्बोधित किया 
है, जिससे सर्वताधारण उसको उपयोगर्मे जले सकें। 
शाम! शब्दका अर्थ 'रमन्ते योगिनों थस्मन! योगीलोग 
जिसमें रमण करते, ऐसा परमात्मा परत है। 

(१) एक दिसावसे 'राम” < से भी सम्मान्य है क्योंकि 
राम इन दोनों अ्रक्षरोंकी 3“कार सदा अपने मम्तक पर 
घारण किये रखता है । “कारके ऊध्य भागमें जो 
अधंचन्त्राकार चिह्न है सो 'रकार' का ही चि6ह्ध है । वह ऊपर 
कैसे गया? “जलतुम्बिकान्यायेन रेफस्येध्वंगमनम्‌? इसी संस्कृत 

कहादतके अनुसार | और जो उ“कारके ऊपर बिन्दु है सो 
'मकार' का चिह्न है । “मोइनुस्तार:” इस पाणखिनीय सूत्रके 
अनुसार 'मकार' का रूप भनुस्वार हुआ है । अब यदि आप 
पूछें कि 'राम' शब्दर्म जो आकार था वह कहाँ गया ? 
इसका उत्तर यद है कि आकार! अकार का ही एक भेद 
है 'अकारस्याष्टदश भेदाः ।! राममें जो झाकार है वह केवल 
उच्चारणके लिये दी है, इसके अतिरिक्त उससे कोई विशेष 
प्रयोजन नहीं है, पाणिनि महाराजने कहा ही है कि 'भकार 
उच्चारणागेः” इति । 

(२ ) 'राम' इस सन्त्रमें 3>कारका सार झआनेसे ज्िस 
बर्णेके साथ राम यद महामन्त्र अथोंत्‌ > नाद्‌ बिन्दु लग 
जाता है वदी वर्या एक अ्रद्धुत मन्त्र-शक्तिवात्ञा बन जाता 
है । इस विषयमें तुल्लसीदासजी कहते हैं--. 
एक छत्र इक भुकुटमनि सब वर्णनपर जोय ९ 

तुरूसी रघुबर नामके वर्ण बिराज़त दोय 0 


इसी रोतिसे दे ( पृष्वीबीज ), हैं (अप॒िवीज ), 
दें (वरुखवीज ), थे ( वायुवीज ), हे ( आकाशबीज ), 
इत्यादि जिस-जिस वर्णके ऊपर 'राम' ये दो अचर 
विराजमान हुए हैं, चई्ी वर्ण महान्‌ शक्तिशाल्लो बोजमस्च 
बन गया है और उन घीज सल्त्रोंके जप करनेसे उन सन्‍्त्रोंके 
देवता शीघ्र प्रसक्ष हो जाते हैं । 


प्राणीमात्रके नाममें राम! यह दो अक्षर 
मालामें सजकी तरह प्रोत है । 


'राम' शब्द भारीमात्रके नामका भी हेतु है, भर्थात्‌ 
जीवमात्रके भामोंमें ये दो अक्षर 'राम' पाये जाते हैं | 
किसी भी व्यक्तिका, कितना भी बड़ा नाम क्‍यों न हो, 
अन्तमें उसमें दो दो अचर बाकी रद जाते हैं, शेष सब अचर 
उड़ जाते हैं। इस विष्यको गणितकी सहायसाले स्पष्ट 
किया जाता है। अस्येक पुरुषको संसारमें घमे, अर्थ, काम और 
मोक्ष ये चार प्रकारके पुरुषार्थ-साधन करने पढ़ते हैं, इसलिये 
प्रत्येक नामके अक्षरोंको पहल्ले चार गुशा करना होगा, ये 
पुरुषाथे पत्चभूतोंकी सहायतासे दोते हैं इसलिये उस 
गुणनफलके साथ पाँच और जोड़ देना चाहिये । अय प्रत्येक 
पुरुषको पुरुषार्थ-साधथन करते हुए शीतोष्ण, सुख-दुःख, 
चुस्पिपासा आदि इन्द्र भी सहन करने पढ़ते हैं इसलिये उस 
योगफलको फिर दोसे गुणा करना चाहिये। अ्व उस गुणशनफल- 
को भगवत्‌ वाक्याजुसार भ्रष्टधा-प्रकृति “भूमिरापो:नले 
वायुः खे मनोबुझ्धरिव च। अहकार इर्तीय में भिन्न प्रकृतिरश्टधा! 
द्वारा विभाग करनेसे अवश्य दी चेतनस्वरूप राम” ये दो 
अचरात्मक पुरुष ही अवशेष रहेगा। उदादरणार्थ छिसी 
पुरुषका नाम 'देवदस' है, इस नाम ४ अक्षर हैं, हसको 
७ से गुणा करनेसे १६ दोते हैं, उसके साथ ९ जोब देनेसे 
२$ होते हैं, २४ को दुगुणा करनेसे ७२ होते हैं, फिर उस 
७४२ को म से विभाग करनेसे बाकी २ रहते हैं और ये दो 
अचर ही 'राम' शब्द हैं। इसप्रकार सम्पूर्ण नामोंका आधार 
'राम! को ही समझना चाहिये-- 

जीव सर्वंदा राम! ये दो अक्षर जपता रहता है- 
जीव जो श्वास-प्रश्नास लेसा है वदद झलचित भावसे 
राम! नामका ही जप करता है, ऐसा समझना चाहिये | 
राकारेण बहियांति मकोरेण विशेत्‌ पुनः) 
राम रामेति सच्छब्दो जीवों जपति सबंदा ॥॥ 


राकार उज्यारण करता हुआ जीव आाण-वायुको घोड्ता 


& राम-नाम माहात्म्य & 


शेश१ 
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है और मकार दच्चारण करता हुआ प्राझको अन्दर प्रवेश 
कराता है । इसप्रकार जीव अदृनिश 'राम'दन दोनों 
अफरोंको ही जपता रहता है। 
रामसे राम-नामका महरव अधिक है | 
एक कविने कहा है--- 
राम त्वत्तोडपिक नाम इति मन्यानहे बगम्‌ | 
लगैक! तारितोडयोध्या नाद्षातु मुवनबयम्‌ 0 
है राम ! आपसे आपके नामकी सहिमा अधिक सालूस 
पड़ती है, क्योंकि आपने तो केवल एक अयोध्याका ही 
उद्धार किया है और आपका नाम तो स्व, मत्ये और 
पाताल इन तीनों भुवनोंका उद्धार कर रहा है । 
राम नाम सर्व पापनाशक है । 
माहात्य॑ परम तदेव महते है राम ना्तशक्षिती, 
राकारं ददतो जनर्य सकछे नियोति पाप हृद :। 
मुयस्तद्विशतीति रोधनविधावए्त मकारस्ततो, 
जिह्वाप्रे तव राम नाम वसतु श्रीराम भृत्यस्य मे ।) 
है रामचन्द्रजी ! प्रथ्वीमें आपके अहान्‌ नामका 
बढ़ा भारी महसल्य है, रा” कहते ही मलुच्यके हृद्यस्थित 
समस्त पाप निकल जाते हैं, फिर वे अन्दर प्रवेश नहों 
करने पाते, क्योंकि 'म! कदता हुआ सुख बन्द हो जाता 
है | ऐसा पवित्र नाम मुझ श्रीरामचन्यजीके दासकी 
जिद्धापर सदा निवास करे । 
दैनन्दिनन्तु. दुरित पशक्षमासतु वर्धजम्‌ । 
सद दहति निःयेष तुराचकमिवानरूः 
रूहेके पहादको भी जैसे अभि बिल्कुल फूँक देती है, 
वैसे ही रासनास भो दिन, पक्ष, मास, ऋतु और वर्ष 
आऋाविक समस्त पापोंको निःशेषतया नाश कर देता है। 


कलियें राम-नाम ही एकमात्र आश्रय है 
राेति वर्णदयमादरेण सदा स्मस्न्मुक्तिप्ुति जनन्‍्तुः 
कढौयुगे कट्मपमानसानामस्यत्रथमें छल नप्िकार: ९ 


राम इन दोनों वर्णोको आवरसे स्मरण करता हुआ 
प्राणी सुक्तिको प्राप्त होता है । कलियुगर्म इस राम-नामके 


कलो नएसस्‍्येद नपत्येद नप्त्येद ग॒तिस्न्ण्था 
कल्िमें रामनामसे अतिरिक्त गति नहीं है । 
राम-नाम सर्व भय तथा सन्‍्तापहारी है 
भक्तराज प्रक्माद पिता दिरए्यकशिपुके भ्रति कहते हैं-- 
रामनाम जपतो कुतों सगे सर्वतापशमनेकमेषजम्‌ 
घद॒य तात मम गाद्र्सलिये पुवकाईपि सक्िकायतेघघुन। ७ 
रामनाम जपनेवालेको भय कहाँ ? स्वे-ताप शमन 
करनेवाज्ञा एकमाश्र औषधि राम नाम है। दे पिता ! देखो, 
मेरे शरीरके समीप अभि भी झब जल-सी शीतल दो गयी है। 
राम-नाम उल्टा जपनेसे भी मुक्ति 
उछटा नप्म जपत जग जाना बए्मेकि भय बद्यसमाना ५ 


घोर पापी दृस्यु रनाकर महर्षियोंकी कृपा प्राप्त करके भी 
जब उनके दिये हुए रामनामफा उच्चारण करनेमें 
असमर्थ हो गया, तब महर्षियोंने एक झूत वृत्तकी ओर 
इशारा करके उससे कहा कि 'देख रत्नाकर ! वह सामने जो 
दच्त दीखता है वह कैसा है १! रक्ाकरने कह्दा--'मरा' है, 
सब ऋषियोंने कहा, “अच्छा ! तुम बरावर हसी शब्षका जप 
किया करो /' रज्ञाकर उस उलटे 'रास'” शब्दका उश्वारण 
करते करते जगत्पूज्य कवि वाण्मीकि तथा साक्षात्‌ 
जक्लस्यरूप बनगये । यह राम-नामफी महिमा है। 

राम-नामका प्रभाव 

एक समय अद्याजी सब देवताओंसे बोले कि पहले 
किसकी पूजा होनी चाहिये । यह सुनकर सब देवता आपसमें 
खबने लगे । सब बह्लाजीने कहा कि आप लोगोंमेंसे जो 
सबसे पहले सारी एथ्थोकी प्रद्षिणा करक मेरे पास 
आयेंगे वही प्रथम-पूज्य होंगे। यद् सुन सब देवता अपने 
अपने घाहनोंपर चढ़ प्थ्थी-प्रद्षिणाके लिये निकले, इनमें 
गणेशजी सबसे पीछे रह गये, एक तो उनका शरीर 
स्थूल और दूसरे वाहन भो चूहा! वह अपना पराजय 
सोचकर बहुत व्याकुल हो गये | इतनेमें नारदजी आ गये 
और उनकी यह दशा देखकर योले-'राणशजी ! आप 
घबरायें नहीं मैं श्रापको एक उपाय दतला देता हूँ । आप 
पृथ्वीपर “राम नाम द्धिस़कर उसकी प्रदु्तिणा करके 
अज्लाजीके पास चले जाइये, आपकी अवश्य जय होगी और 
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स्मरयके अतिरिक्त और किसी भी साधनमें परापात्मा आप सबसे पहले पूजित होंगे।” गणेशजीने वैसा ही किया 


मजुष्योंका अधिकार हो नहीं है । 


और ब्रह्माजीने रामनामफा साहातत्य विचारकर गणेशजीको 


शेरे२ 


& श्रीरामचन्दं शरणं प्रपद्ये & 





कहते हैं-- 

महिमा आतु जान गनराऊ । भ्रथम पूजियत नाम-प्रमाऊ ॥| 

(२) समुत्र-सन्थनके समय काक्षकूट नामक जहर 

निकला जिससे सब देव-दानव जलने लगे, सब सब मिल्लकर 
भगवान्‌ शंकरकी शरण गये और बोले--'हे भगवन्‌ ! हम 
सब भस्म हुए जा रहे हैं, कृपा करके इस भयानक विचसे 
हमें वचाहये ।' दयालु शंकरजी राम-नामका उशच्चारणकर 
उस भयंकर कालकूट विषको पी गये और राम-नामके प्रभावसे 
वह विष अस्त हो गया, जिससे शिवजी सवाके छिये 
झमर हो गये | इसीलिये शुलसीदासजीने कहा हैं-- 

नाम प्रभाव जान सिव नीके । कारुकूट फरक दौन्ह अमीके ३९ 


(३) एक समय शंकर भगवानने पार्यतीजीको भोजनका 
समय हो जानेसे मोजनके लिये बुलाया, पार्यंतीजी कट ने 
खग्गीं कि मैंने अभी तक विष्युसहखनामका पाठ नहीं 
किया है, आप भोजन कीजिये, में पाठ करके भोजन 
करलू गी । तब शिवजीने कफहा-- 

राम गंमेति रामति रमे राम मनोरम । 
सहस्नाम तत्तुस्पे राम नाम बगनने ७ 


राम-मामक साहात्म्यको सुनकर पायंतीने रामका नाम 
लेकर भोजन कर लिया । 

(४) सेतु-वन्धनके समय वानर नीकने राम-नामकी 
शक्तिसे पश्थरोंको जोढ़कर सेनु-बन्धन किया था और समुत्र- 
पर पत्यर तैराये थे और इसी नामकी सहिमाकों कपामें 
सुनकर खादिनी यमुनान्‍पार हां गयी थी । राम-मामकी 


>+४७९७६/४ ७८६४०४०५५%०४ लक, 


ही सव-प्रथम पूज्य ठहराया । इसीसे गो० तुजसीदासजी महिमा गायी जाय तो कल्पास्तमें भी पूरी कहीं होगी। 


संक्षपसे थोड़े-से शब्द ओर किखकर प्रव्यध्ष समाप्त करता हूँ । 
तुलसीदासजी कहते हैं-- 


भाव कुमाद अनख अरुसटू ६ नाम जपत मंगल दिति दसहू ॥ 


इसीलिये पुरुष आपसमें मिलनेपर कहते हैं 'राम 
राम! । स्थियाँ मी आपसमें मिलमेपर कहती हैं 'राम 
राम'। किसोका कोई कष्ट सुना जाय सो मुं इसे गिकत्यता 
है 'राम राम! जीभ बिना कश्टसे पुकारती है 'राम 
राज ।! मुर्वेक पीछे केते हैं 'राम शम ।! रमयामक्ष 
तख्खमें एक शोक है-- 

शिये शंब न सखारो भेदत्‌ प्रेतस्म कस्यशित्‌ 

अठतस्तद्ाइप्न्ते रामनाम जप बरम्‌ ७ 


मुर्देम कोई भेत घुसन आय, इसलिये शमनाम 
अप करना चाहिये । प्रेतसाथन-तम्त्रमें सी कहा है-- 


'शवसाधनवेलायं) रामनाम विक्जैयेस ।! 


शबसाधन करनेके समय रामनाम नहीं किया जाता 
है। स्थोंकि हस नामको सुनकर प्रेत, भूत, रिशाच, डाकिनी , 
शाकिनी, अ्वराचस आदि भंग जाते हैं। निकृष्ट योनिज 
जीव भग जाते हैं, इसी कारण लोक शबको शे जाते 
अथवा दाह करते समय 'राम नाम सत्य है! ऐसा बोकते 
है। इसी संसगगं-दोफ्से विदाह भादि शुस कार्यों्म 'राम 
नाम सत्य है! अमंगज़-सूचक माना जाता है परन्तु धास्तवर्मे 
राम-भाम सदा सत्य एवं पवित्र हैं, इसमें कोई सी सम्देह नहीं 
है । मगवानके नाममें जो कोई विजय था आक्षप करेगा 
उसको अवश्यमेष नरककी प्रासि होगी । 





रामकथा सुरलोक नसेनी 


दीन दुखीन अनाथनकों कलप्रडुम हे कलियें सृत्र देनी । 
पापस-पुश्ण प्रखारमकों क्रन्‍वारि प्रवाह अथाह ्रिवेनी |। 


कास मदादिक काननकों जनु जारि उजारत पाषक पेनी। 


“श्रोत्रिय' सोच बया सत्र है, जब रामकया सुरलोक नस्सेनां ॥ 


खकइ्मीचन्द्र ओजिय 


बालिवधका झोचित्य 


(केखक--- औजनकसुताशरण शीवलासद्दायजी सावन्त बी०ए०, एक-एल० बी० , सम्पादक 'मानसपियूषः) 


घम्रदेतु अवतरेहु गोसाईं। मारेइु मोदिं व्याघकी नाई ॥ 


बैग छिवघके विषय उपयुक्त चोपाइंको जेकर कुछ 
वो हक समालोचकोंने इसे आालोचनाका विषय बना 
दिया है और परमझ परमाप्मा सर्यादापुरुषी चम 


भगवान्‌ श्रीरामचग्दजी के चरिश्रमे हसको एक घब्बा माना है। 

इस विषयमें शोन भ्रकारसे वियधार किया जाना 
आवश्यक है | (१)भगवान्‌ रामचम्जजीको निर्गुश निराकार 
आदि विशेषणयुक्त परमह्ा परमात्मा मर्यादापुरुषोक्तम मानकर; 
क्योंकि रामायलके सभी रचथिताशोंने उनको अवतार 
मानकर ही चअरित्र-चित्रदा किया है। (२) राजनीतिकी 
इष्टिसे, जिसमें छावतारसे कई सम्बन्ध नहों भी रख सकते 
हैं और (३) शरणागत-वस्सलता एवं सत्यसम्थताकी 
इृष्टिसे । उपासक लोग तो श्रीमगवानके “विटप ओट' 
होनेमें शरशागत-वस्सलताको ही मुख्य कारण मानते हैं 
और यह दास भी उन्होंके विचारोंसे सहानुभूति रखता हैं। 
इसीसे इसको सबके अ्रन्तमें रक्‍्खा है । 


अब प्रथम इृष्टिसे विचार प्रकट किया जाता है। जो कोय 
स्रगवान्‌ आराम चन्द्रजीको अवतार मानते हैं ( उनकी 
उपासना करते हों या नहीं, हससे हमें सरोकार नहीं ) 
उनसे मेरा यह प्रश्न हैं कि 'क्या आप भगवानके सारे 
कार्यो दखजध रखते हैं, क्या भगवानके जितने अमत्कार 
साया-तखपर प्रकट होते हैं और जो पू्वसे ही विखायी दे 
रहे हैं, आपने उन सबको समझे दिया है ! क्या 
पद्नतस्वसे बनी हुईं यह अुश बुदछि उस सर्वशक्तिमानके 
कार्योके कारण समकने-सो चनेमें समय॑ हुई है ? गर्भमें बला 
क्यों उक्तटा रहता है? यह संसार क्‍यों रचा गया? 
अमुक दूचके पत्तोंमे ऐसे जिन्द क्यों हैं थौर अमुकमे दूसरे 
झाकार क्‍यों हैं ! तारागल कितने हैं, क्ाँतक हैं ? पहले 
इक हुआ था बोज ? हत्यादि इत्यादि जिसकी असुत्त 
करनी है, ओ-- 
जिनु पद अरूइ सुनह बिनु काना । बिनु कर कम करइ दिधि नाना 
अससंब मोंति अलौकिक करनी । मद्विमा जासु जाइ नहिं बरनी 
क्या उसको समसझनेमें आप अपनेको समर्थ पाते हैं 
क्या आपने पूर्वोक्त प्रश्लोके उत्तर कभो सोचे और कुछ 


निश्यय किया है ? आज जो एक ')९07५ मिकखती दै कुछ 
यर्ष बाद वह पल्चट जाती है, जिसे लोग आज एक बातका 
डीक डसर समझते हैं डसीको कुछ दिन बाद वे ही कोग गूलत 
मानते हैं। क्‍या यह बात हीक नहीं है ? ऐसी हाक़तरम 
दासकी सुत्न-बुद्धिमें तो यददी आता हैं कि भगवानके 
कार्येमें सन्देह करमा डचिस नहीं। उनके कार्य समयामुकूल 
ओर बहुत ही टीक होते हैं, वे सदा अच्छा ही करते हैं। 
उनके सब कार्य यदि हमारी समममें आा जायें तो टनका 
सर्वेशक्तिमत्ता गुश ही कहाँ रह गया ? अन्य मतावजम्बियोंने 
भरी यही मत प्रकट किया है-- 
हरकि आमद इमारत नो छत । 
रफ्तो! मंजिक बदौगरे परदारूत ॥| 

धर्थात ओो आया, उसने एक नयी इमारत खड़ी की, 
पर चलता गया और मंजिल दूसरोंके लिये खाली कर 
गया। सात्पय कि जो आता है ऋपनी अक़ल खलड़ाता है 
झ और चला जाता हैं, कोई पार न पा सका । 

वही इंसामसीहका शल्ीपर चढ़ना, जिसको इंसाई 
कुछ बर्ष पूे कमजोरी और अपने सतपर एक घब्बा समझते 
थे, आज झपने लिये एक बढ़े भारी गौरव और बल्त यानी 
मुक्ति :35/ए७८/07)) का कारण समझते हैं । 

कब सगवाम्‌ ओरामचणाजी साक्षाव परमेश्वर और 
मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार हैं, तब उनके चरितपर सन्‍्देह 
कैसा ? उनका कोई भी चरित ऐसा नहों हो सकता जो 
मर्यादा-पुरुषो त्तमत्वपर धब्बा डाल सके ! 

अब यहाँ कुछ महाजुभावोंके विचार उद्धुत किये जाते 
है लिन्दोंने इस चरितको धब्बा मानकर उसकी यथाथंता 
बसायी है, अगवा कोगोंकी इस शंकाका समाधान 
किया है-- 

प॑० रामचरद शुक्र ( छेकचरार हिम्दु-पिश्वविद्याकय ) 
कहते हैं--'रामके चरिश्रकी इस ठउस्वलताके थोच् एक 
धब्बा भी दिखायी देता है। वह है याकिको छिपकर 
सारगा । वाहमीकि और तुजसी दासजी दोनोंने हस घब्बेपर 
कुछ सफ़ेद रंग पोतनेका प्रयक्ष किया है। पर हसारे 
देखनेमें तो यह धव्या ही सम्पूर्ण रामसरितकों उच्च आदशंके 


शे३७ 


& श्रीरामयन्द शरपां प्रषय 
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अमुरूप एक कत्पनामात्र समझे जानेसे बचाता है। यदि 
एक यह घब्बा न होता तो रामकी कोई बात मलुष्यको-सी 
न छागती और वे मनुष्योंके बीच अवतार लेकर भी 
मलुष्योंके कामके न होते । उनका चरित भी उपदेशक 
महात्माश्ञोको केवल महस्वसूचक फुटकर बातोंका संग्रह 
होता, वह मानव-जीवनकी विशद अभिम्यक्ति सूचित करने- 
वाले संबद्ध कान्यका विषय न होता। यह धब्या भी 
सूचित करता हैं कि इंश्वरावतार राम इमारे बीच हमारे 
भाई-बन्धु बनकर आये थे और हमारे ही समान सुख-दुःख 
भोगकर चले गये / वे इेश्वर्ता दिखाने नहों आये थे । 
भूल-चूक या अ्टिसे सर्वथा रहित मनुष्यता कहाँ हो सकती 
है ? इसी एक घठपेके कारण हम उन्हें मानव-जीवनसे 
तटस्थ महीं सममते-- तटस्थ क्‍्य!, कुछ भी हटे हुए नहीं 
सममते |! 

ओयादवशइर जामदारजी कइते हैं--'वाजिव्ध इस 
काण्डकी एक ओर विशेषता है। विशेषता कदनेका कारण 
यह है कि वालिवधके सम्बन्धर्म भ्रीरामजीपर कपटका दोच 
ब्गाया जाता हैं । आजकल तो विचारकी यद एक 
परिषाटी सी हो गयी है। उसके मूल्रमें 'विटप ओट' और 
ज्याधको नाई ये पद भाधारभूत द्िखिलाये जाते हैं। आक्षप 
ठीक हैं या नहीं, हसका अब थोडा विचार करें| 


'कपटका दोष सबसे प्रथम दाजिने ही लगाया था 
और बढ उस समय लगाया था जब वह पूरा परास्त और 
मरजोस्सुख हो नेके कारण बिल्कुल ही क्रा्म भरा था । 
यहाँ सुख्य देखना यह हैं कि वाक्ति सरता जाता था तो 
भी उसका अहंकार क्यों-कात्यों ्ीता ही जाता था। 
इसका प्रमाण हम धालि-निभ्वन-बर्शनके पहले उुम्दमेंके 
मोह जाने आति अभिमानक्स' हन वाख़िके हा शब्दोंसे 
केते हैं। इस अभिमातके दश होकर ही 'चमंदेतु अवतेरहु 

_गोमाई * मरेंद्र मोह स्याथकों नाई ४ बाकिने यह 
प्रश्न किया । 

अभिमानी प्रकृतिकी गुणा: प्र ने कृत न्ति तते निन्‍दा 
प्रवत्तत ।' यह स्वसावसित्‌ प्रवृत्ति रहती है । क्‍या हमारे 
दिये सी वालिकों रष्टिसे देखना ढक होगा ? 

“झाकपाई दो पद मेंसे एक 'तरझोट' है। सभी संदिताएँ 
एक मतसे थही प्रतिपादन करती हैं । इसल्षिये इसके 
सम्बस्धमें किसीको भी फ़रक करनेका हक नहों; पर केद्स 


जज सतज टन 
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पक इसी जातपर बिल्कुल मिमेर रहकर कपटका दोच 
आरोपित करना सुविचारका सक्षण महों कहा जा सकता। 

दूसरा पद्‌--“व्याघकी माई! है। ययाथथ?में थह पद 
निपृंखताका दृ्शंक है । क्योंकि ध्याक्रकर्म अवश्य ही 
निर्दंयताका होता है। पर पद्द नहीं कहा आ सकता कि 
बह सदा कपटसे ही भरा रहता है | इसक्िये व्याघ शब्दसे 
कुयाश्स्यत्व क्षेना होगा । 

झादप करनेवाले पक्के कोर ब्याथ शब्दस कप्टभाष 
खिया करते हैं। हमारे सतसे जिस ब्यवद्ारक सम्बस्धमें जिस 
विषयका प्रकाश ज करना अत्यायश्यक रहता है, डस 
स्यवहारके सम्बन्धर्मे उस विषयका आध्लतावन जब किसोसे 
जान वूमकर किया जाता है,तसी वह क्रिया कपट कहलाती है । 


'हुस ध्याख्याजुसार, अपनेको जातबूभकर छिपाकर, 
यदि रामजीने वाखिपर वाण चस्धाया होता, तो टमपर 
कपटका अपराध अवश्य ही प्रमाणित हो सकता । परन्तु 
मूल अन्थ ही स्प्ट कहता है कि यश्पि बालि मैदानमें डरा 
हुआ प्रत्यक्ष सामने खबा था तो भी रामजीने 'एकरूप 
तुन्द आता दोक  तेहि अर्म् नाहिं मारे सोऊ ॥ पेसा 
कहकर तुरन्त ही कर परसा स्धीव सररः' और 
मेरी कठ सुननकैं माला , पठवा पुनि बरू द३ विसाला ;' इस 
प्रकारसे सुधीवकों फिर भेजा । इस धर्सनसे यह सोपपत्तिक 
सिख होता है कि अपनेको छिपाता तो दूर ही रहा, उलदे 
और बालिकी ही दृष्टि अपनी ओर सींचनेका निःशंक- 
प्रथम रामजोने आान-बूकका किया; स्मरण रहे कि में 
“पहचान नहीं सक।' यह केवक्ष औपलारिक निमित्त बतलाते 
हुए प्रत्यक्ष पदचपात यतल्लानेडे किये और वालिकी दृष्टि 
उस तरफ स्वींचनेक लिये श्रीरामजीने सुप्रीवकों पुष्पमाणा 
पहनाथी भी । 

'आकझ्ृषप करनेवालोंका अब ऐसा भी दशानेका प्रयत्म 
होगा कि बालिने रामजीके किसी मो कार्पकी ओर ,- सुप्री वे 
गलेका भआखाकी ओर सी--इृष्टिक्ेंपर न किया । पर 
एक तो यह कहना ही सयुक्तिक नहीं है, क्योंकि बादि 
कुछ आँखे मूँ दकर बींद अथवा समापिमें तो खद़ ही नहों 
रहा था और दूसरे यदि बादिने देखा ही नहीं था देखनेकी 
परवा न की, तो यह किसका बोच है ! साफ-साफ 
उसीका दोप है । 


# धालि-बचका औचित्य ७ 





इन सब बातोंका इसप्रकार थिचार करनेपर रामजोके 
झूपर लगाया आनेवादा कपटका आफ्षप हमारे मतसे 
अलुपपत्तिक सिद्ध इंता है ।' 


राजनीतिकी दृष्टिसे विचार 


किसी बातकी ढोक समाकोचना और आँच तभी हो 
सकती है जब समाकोचक झपनेको ठस समयमें पहुँचा दे 
जिस समयकी वह घटना है, जो समाझोअनाका विषय है । 
बढ़ी समाज-सुधार-सम्वस्धी बातें जो एक शताब्दिके पूर्व 
शणासे देखी लाती थीं, आाज उचित समझी जाती हैं। 
बही सनुष्योंका बेचना, गुल्लाम बनाना, बालवियाह आदि 
जो पहले झष्छे समके जाते थे आज बुरे समझे जाते हैं । 
ऐसे ई। आज संसारमें झापके सामने अनेक उदाहरण हैं, 
समम सीजिये | जो बात पहलेके समयमें नीतियुक्त समझी 
जाती थी, उसीकों आज अनीति कहा जाता है। इस 
स्थितिमें क्या हम अपनेको सश्ल समाक्ोच$ कट्ट सकते हैं 
यदि इस उस समयकी घटनताकी यथायंता तत मान काकको 
नोतिसे जाँचें ? मेरी समझूमें तो कदापि नहों । 
हमको वादियधपर आक़ोचना करनेके लिये श्रेतायुगको 
नीतिका अवल्लस्थन करना पढ़ेगा । उस समयकी नीति 
अध्यात्म, वाल्मीकि भाविमिं भी इस प्रसंगपर दी हुई है 
ओर अनुम्भतिका प्रमाण भी दिया गया है। बया 
वाल्मोकीये कि० स० $८--- 
तदेतत्कारण पद्य यदथे त॑ मया हत+ ६ 
आतुवेतेति मायोग] त्यवत्व! पर्म सनातनम्‌ १ 
अस्य त्व॑ घरमाणस्य सुप्रीवस्य महात्मनः १ 
रूमाया वर्तसे कामात्स्नुशायां पापकर्मकृत्‌ ७ 
न <€ ते मर्षगे पाप क्षत्रियो5ई कुकोद्गतः। 
ओऔरसी मिनी वपि मार्यों बाप्यनुजस्थ यः 0 
प्रचरत नर: कामात्तस्य दण्डो बघः स्मुतः 
मरतस्तु महीपाक्ते। बग त्वादेशर्वर्तिन: 
(१८-१९ ॥ २२-२३ ) 
'मुमने धममंका त्याग किया, छोटे भाईके जीतेजी उसको 
ख््रीको अपनी स्त्री बना किया। इसके लिये प्राणद्यड ही 
विधेय है......। यही बात गोस्वामोजीने भी कड्ी है-- 
अनुजबधू मतिनी सुदनारी | सुन सठ कन्या सम ए आएरी 0 
इन्हे रुदिष्टि बिकोडे जोई , तादि बचे कछु पाप न दोई ७ 


वालिको औीरामचन्द्ृजीका दश्वरावतार होगा अधगत 
है । वद आनता है कि सुप्रीवसे उनकी सित्रता हो गयी है 
और थे उसकी रचामें तत्पर हैं । ठाराने वालिकों समझाया 
है और प्राथंना की कि सुग्रीवसे मेल कर द्धो, दैर छं।दकर 
डसे युवराज बना दो, अन्यथा तुग्ड्वारी रक्षाका दूसरा उपाय 
नहीं है-- -'नान्या ग।तिरिहास्ति ते” (वा०्रा०४।१६।२८) | पर 
डसने अभिमानवश उसका कहा न माना और यही कहा 
कि वे धर्मझ्ञ हैं, पाप क्‍यों करेंगे, वा (सानसक कथनानुसार) 
वे समदर्शी हैं एवं "जा कदाचि मोदि मारिदृदिं तौ पुनि दो 
सनाथ । प्रभुने वाल्लिकों पहल्ली बार नहीं सारा। उसको 
यहुत सौका दिया कि वह सेंभल जाय, सुभीवसे शत्रुभाव 
छोड दे, इससे मेल कर के, पर वह नहों समानता । दूसरी 
बार झपना चिह्न देकर फिर भी भगवानने उसे होशियार 
किया कि सुभीव मेरे आश्रित हो जा चुका हैं यह जानकर 
भी--- मम भुव बल आश्ित तहि जानी- उसने श्रीरामचन्त्रजीके 
पुरुषार्थंथी अबद्देलना को, उनका अत्यन्त अपमान किया, 
डनके मित्रक भाण केनेपर सुझ गया, तब उन्होंने मित्रकों 
झत्युपाशसे बचानेके लिये उसे मारा | इसमें 'विटप ओट'से 
मारनेसें क्‍या दोष हुआ 
यवि इसमें अन्याय होता तो रामजी कदापि यह न 
कह सकते कि छिपकर मारनेक विषयमें न मुझे पश्मासाप 
है न किसी प्रकारका दुःख-- 
न में तत्र मनस्तायों न मन्युईरिपुंगद 
(व!०र७0०४।१८।३६) 
जो श्रीरासजीसे इसका उत्तर माँग रहा है कि “भमे 
हतु अवनरेंद्रु गोसाई ) मारेद्रु मेद्े ब्याधकी नाई ॥ बह उत्तर 
पाकर स्वप्रं कहता है कि में निरुत्त हो गया, आपने भ्रधमम 
नहीं किया, यथा-- 
न दे।बे. राधंवे दच्यो घर्मेषइचिगतनिश्चयः ७ 
प्रत्युवत्च ततो राम प्राझृलिदोनरेश्वर: | 
यक्त्वमात्थ नरभ्रेष्ठ तत्तयेबव न संशयः ७ 
(वा०रा०४।१८।४४-४५ ) 
अर्थात्‌ उत्तर सुनकश उसने धमंको निश्चय जानकर 
राघवका दोष नहीं दिया और द्वाथ जोदकर बोला कि 
आपने जो कहा वद ठीक है इसमें सन्देह नहों। 


जब स्वयं वालि ही यों कह रहा है तब, हमको आज 
अऔीरामके चरितपर दोषारोपल करनेका क्‍या हक है 


| श३६ 


# धीरामयसरन्त शरण॑ 
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रत्कारपया खाने रच; हम: कर हक, कट कान «अप जी 2क ० » 


इच्छा अब आजकज़की नीति भी खतीजिये | क्‍या ओो 
शजा किसी राजासे सिलता है बद उसकी सहायता छोड़ 
देता है? क्‍या झाज खाईं ( 772700॥68 ) आंदिमें जान- 
बूफकर छिपकर शबत्रुपर एवं रात-विशत लिपकर बकायक 
घोखा देकर, घुज़कपटके व्यवहार कड़ाईमें जायज नहीं माने 
जा रहे हैं? शत्रुको जिस तरह हो सके मारना यदी 
आाजकलकी नीति है।इस नीतिके सामने तो शमजी 
उत्तदायित्वसे सर्वथा मुक्त हैं। आजकल तो लबाईमें 
धरम और झ्रधमेका कहीं विचार हो नहीं है । 
यदपि मेरी समझमें तो जब वालि स्वयं अपनेको 
निरुसर मानता है तत्र हमको उसके उत्तरके अ्नुसस्धानकी 
कोई झावश्यकता नहों रद जाती ? सथाएणि ल्लोगोंको 
शझहाओझंके समाधान भौर तरह भी हो सकते हैं- - 
३-ओऔरामचन्द्रजो सत्यप्रतिज्ञ हैं। यह त्रैक्षोक्य जानता 
है कि 'राम' दो वचन कभी नहीं कहते, जो वचन उनके 
मुखसे एकबार निकला, वह कवापि असस्य नहीं किया जा 
सकता । थे मित्र सुप्रीवका दुःख सुनकर प्रतिज्ञा कर चुके 
है कि 'सुनु सुम्रोव मारिहों बालिह एकह्दिबान ।! और यह भी 
कि 'सखा वचन सम सृपषः न हाई । ब्याध भयसे नहीं छिपता। 
सुख्य कारण यदद होता है कि कहीं शिकार उसे देखकर 
हाथसे जाता न रहे । यहाँ 'विटप-झोट' से इसलिये मारा 
कि-यदि कहों वाक्षि हमको देखकर भाग गया ऋयवा छिप 
शया, ( अथवा, शरयामे आरा पदा- यह बात आगे छिसी गयी 
है) तो प्रतिज्ञा भंग हो आयगी । सुभीवकों सनी और राज्य 
कैसे मिलेगा ? पुनः, यदि सामने आकर खडे होते तो बहुत 
सम्मव था कि वह सेना आविकों सहायताके ज़िये लाता । 
तो यह आपत्ति आती कि मारना तो पक वाल्षिकों 
ही था, पर, उसके साथ मारी जाती सारी सेना सी। 
सारण रहे कि यहाँ दिपनेमे कपटका छेश नहों क्‍योंकि यदि 
ऐसा होता तो प्रतिज्ञा पूर् हो ने के बाद वालिके शरणागत होने- 
पर शआीराम यह कैसे कहते कि (अचल करों तन राखहु प्राना । 
२-वालि जीसे चाहता था कि भेरा वध भगवानके 
हाथसे हो, यथा-'त्वत्ता:द वरमाकाहुन्वायंमाणोंदपि नाइया! 
यही बात मानसमेंके 'जों कदाति मादि मार्रिहहिं तो युनि 
होठे सनाव” से भी खडित होती है । सामने आानेपर मजा 
डसकी यह अभिक्ाया कैसे पूथ' होती ? फ्रायान 
अम्तथासी हैं उन्होंने उसकी अभिजाबा हसप्रकार पूरे की । 


३-पथपि भगवान्‌ सब कुछ करनेमें सम हैं, उनको 
इच्छामें कोई बर या शाप बाधक गहीं हो सकता। तथापि 
यह डनका मर्यांदापुरुषोत्तम भ्रवतार है । 'मानस-सयक्ष कार 
एवं और भो कुछ सज्मनोंका सत है कि वाज़िको किसीका 
वरदान था कि ओ तेरे सम्मुख लद़नेको आवेगा उसका 
आभा बल तुकको मिक्ल जायगा ! मु सबकी मर्यादा रखते 
हैं, इसीसे तो रावश्ववधके लिये भर-शरीर धारस किया, 
नहीं तो जो काक्षका भी काल है कया वह बिना अवतार लिये 
ही रागलको मार नहीं सकता था ? अवश्य सार सकता था-- 
पर देवताभोंकी भर्यादा, उनकी भ्रतिष्ठा जाती रहती । उनके 
वर और शाप कोई चीज ग रइ जाते। इसीलिये तो 
ओऔीरामदूसने भी अक्लाका मान रखा और अपनेकों नागपाशसे 
बैंधवा किया--- 
जौं न अद्धतर मानिहों महिमा मिंटे अपर | 
अतप्व ओटसे मारकर बरकी मर्यादा रखी ! 


४-पं० शिवरल झुक जिखते हैं कि वृक्चकी आवसे 
मारनेका कारण बाज़िको हकेता पाना था। अर्थात्‌ नियत 
स्थच्धके उस अंशमें बाक्षि सुभीकसे युद्ध करके झौटता और 
फिर बेगके साथ सुभीवदों ओर दौद़ता था। अतएय उसी 
स्थानका कक््य दृतकोी झओोटसे किया गया था कि जिसमें 
भूकसे भी सुप्रीवर्क बाद न क्गे; क्‍योंकि उस स्थानपर 
वालि अकेला था ! यही कारण कृदकी झटर्सम खड़े हानेका 
है । क्ोग कहते हैं कि वात्षि सम्मुख युद्ध करनेवाद्षे वीर 
बाद्धाका आधा बद्ध हर झेसा था; पर रामचस्अजीक साथ 
यह ऐसा महीं कर सकता था । क्योंकि समुश्रका खारा जल 
जैसे एक घढ़ेंमें भरा नहीं जा सकता; बैसे हें! वाजिकी शक्ति 
रूपी पात्रमें भुवनेश्वरका अर्दधबक्ध भी नहों समा सकता । 
अस्तु' यह शह्वा निमृंक् है । 

शरणागत-वत्सलता एवं सत्यसन्धता 

जीरामचण्जजीके अरिश्र्म उसका पूछे पश्वर्य भर 
परजज्ञत्व सबसे अधिक उनके शरदागत-कतसलता गुखलसे 
प्रकट होता है। इसी गुझने भक्तोंको रिक्रा रक्‍्खा है । प्राथः 
सर्वत्र भगवान्‌ क्रीरामचग्जलीने अपने ऐश्वयंको छिपाया है । 
पर विभीषश्यल्ञीकी शरदागतिके समय जब पक श्रीहनूमानजी- 
को छोड सुप्रीव, आम्यकान, अज्रत आरादि सभीने उनको 
शरकषमें भ रखनेका मत विया, तब सुधीवको भभुगे अनेक 
प्रकारसे समभयया और अम्ततोगत्ता उन्हें बह कहना ही 


७ धालियधका भौचित्य & 
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पढ़ा कि 'तुम मेरे प्रभावकों नहों जानते, में अंगुलीके तो अवतार-स्रण्डन तो जे करसे दी रददे और करते भी हैं। 


झप्रभागके इशारेसे ग्रैलोक्यका नाश कर सकता हैँ, थोगेंसे 
राचस तो क्या चीज हैं? पर मैं शरणयागतकों नहीं छोड़ 
सकता, चाहे मेरा सर्वस्व नाश क्‍यों न हो जाय ।! बाट्मीकि 
आवि रामायणोंमें शरणागतिपर प्रभुके बहुत कुछ वचन 
है। प्रभुने यहाँतक कहा कि 'यह क्‍या, यवि वह रावण भी 
हो और मेरी शरण ( कपटवेषसे ) आया हो तो भी मैं उसे 
भ्रमय देता हूँ तुम उसे क्षिवा लाओ । देखिये, श्रीलक्ष्मणजी को 
शक्ति क्षगी, पर पेसे दारुण शोकके सम्रय भी उन्हें 
सीताजी या और किसीकी चिन्ता नहीं है; लचमणजीका 
भी शोक है तो इसी कारण कि विभीषण हमारी शरण 
आया हुआ है, अब हम उसका मनोरथ कैसे पूरा करेंगे । 
गीतावलिमें श्रीराम कहते हैं-- 
मेरो सब पुरंषारथ थाका । 
विपति बैंटावन बेधु बाहु बिनु करें मरोसे। काका १४ 
मुनु मुग्रीव सौचहू मोसन फेस्यो बदन बिधाता 
ऐसे समय ममर संकट हो। तज्यो! रूपन से आता ७ 
गिरि कानन जैह शाख्ामुग हीं पुनि अनुज सँघाती । 
हेहे कहा बिभीषनकी गति रही सेन्च मरि छाती ७ 
यहाँपर शरणागतिपर जैसा प्रवक्ल और दृढ़ भगवद्‌- 
वचनाझनत है, वैसा शायद ही और कहीं मिले--- 
कार्टि बिप्र-बध रा्हिं जाहू ५ आए सरन तजर्ड नहिं ताहू ५ 
सनमुख ह'इ जद मेएहि जबहीं। जनम कंएटि अघ नासह्िि तबहीं।९ 
जो सभीत आबा! सरनाई | रखिटर् तांहि प्रानको नाई ७॥ 
सकृदव प्रपक्नाम तथास्मीति व गाअते। 
अभये संदेभृतभ्ये ददाम्येतदूशत मम) 
मिन्रमांवन संप्राप्त न छजेय कथश्चन | 
देषा यद्षपि तस्य स्पात्‌ सतामंतदगर्दितम्‌ ७ 
इसी तरह भरायानने अपने श्ोकृष्णावतारमें सी कहा है- 
सर्वधमौन्परित्यज्य मामेक॑ शरण बज | 
अ्ट त्वा सबेषापम्ये मेतक्षृणिष्यामि मा शु च्च: 
अपि चअत्मुदुराचारों मजते मामनन्यमभाक्‌। 
साधुरेद से मन्तव्यः सम्यग््यवसितों हि सः ७ 
यही वाक्य आज भगवद्धक्तोंकी अनेक समाओं, पन्‍थों, 
सतवादियोंसे रचा कर रहे हैं। इसी जगह भाकर अन्य 
मतबादी हिन्दू भाई दाँतके नीचे डेंगली दवा छोते हैं, नहीं 
ड्ईे 


सुप्रीव वाजिसे बहुत कमजोर है| वह स्वयं कद्टता है कि- 
तांके मय रचुबर रृपाका ।सकक भुदन मे फिरेडे बिहाहण ७ 
यही कारण है कि भीसीताजीकी खोजमें जब उसने 
बानरोंको भेजा तव चारों दिशाओंकी अन्तिम सोमातकके 
नाम उसने वानरोसे बताये। वाक्तिसि संसारभरमें उसका 
कोई रक्षक न दुआ | 
बाकि त्रास ब्याकुक दिन राती । तन बहु न चिन्ता जर छाती ।॥ 
ऐसा सुत्रीव जब प्रभुकी शरण हुआ, उससे प्रभुने 
मित्रता की और उसका दुःख घुनकर एवं यह जानकर कि 
वालिने उसका सर्वस्व एवं स्लीकों दर दिया, उनसे न रहा 
गया, वालिके अधमंको ये न सह सके । यद्यपि वाल्िने 
उनका कोई अपराध नहीं किया था तो भी "सेवक वैर बैर 
अधिकारी ।? मित्रका शत्रु अपना दी शत्रु है। यह सोचकर 
उन्होंने तुरन्त प्रतिज्ञा की कि 'सुनु मुग्रीव मारिददों बालिदि 
एकह्ि बान !! 
प्रभुका बाना है गरीबनिवाज, दीनदयालु, प्रशतपाल ! 
इसीसे उन्होंने दीन, गरीब और शरणागत सुग्रीवको रक्षा 
उसके अति प्रवत्न शत्रुसे की । 
सरवानने “विटप-ओट” से थालिको मारनेका चरित 
यस्थुतः क्‍यों किया, इसमें क्या रहस्य है-यह तो श्रीराम 
ही जानें, या वे जानें जिन्हें श्रीराम जना दें। पर श्रीअवधरमें 
जो महात्माशोंसे सुना है, घह यह है-- 
वालि जानता है कि रावणवधके लिये प्रभुने अवतार 
लिया है, ताराने भी जब उससे कहा कि--- 
सुनु पति जिन्ह हिं मिटेड सुग्रीवों । ते दोठ बंधु-तेज बक-सीदों ६ 
बौसलेस-गुत रछ्षिमन रामा । कारहु जीति सकदिं संत्रामा ५ 
तब उसने यही कहा कि-- 
समदरसी रघुनाथाजे| कदाति माहि मारिहें ते पुनि हेड सनाथ ५१ 
और मारे जानेपर जब प्रभु समीप आये तथ वह एक 
बारगी उठ बेठा ओर कहने जगा कि-- 
'घमैहेतु अवतरड गे[साई | मारेहु मोहि व्याधकी नाई 
इससे स्पष्ट हैं कि हद जानता था कि ये परबक्ष- 
परमास्मा हैं । 
यदि प्रभु सामने आते तो किश्चित्‌ सम्देह नहीं कि वह 
दु्शन पाते ही झवश्य धरणोंपर गिर पदता । इसका 
प्रमाण है-- 
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७ श्ीरामयरन्न्द शरणं प्रपय ७ 
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परा बिक॒कः मह्दि सरके रांगे। पुनि उठि बैठ देखि प्रभु आगे ५ 


>>. » 2 । सुफर जनम माना प्रभु चीन्दा ७५ 
सब श्रीराम बालिको कैसे मारते ? और न मारते तो 
मित्रका काम कैसे होता ! एवं सत्यसर्भता कहाँ रइ जाती 


शरणमें आये हुए सुमीवकों छोद देते तो अक्षायडभरमें 
झाज उनकी शरणमें कौन विश्वास करता ? जीव उनकी 


शरणमात्र लेनेसे अपने कल्याणका विश्वास और निश्रय 
कब कर सकता ? सामने आनेपर थे शील कैसे छोड़ते ? 
इसीकिये उसे 'विटप-झोट'से मारा । 
इसपर यह कहा जा सकता है कि वालि भक्त था तो 
पहले ही शरणमें क्यों न आया, जब तारामे उसको सममताया 
था ? इसका कारणा यह ज्ञात होता है कि सुतीवने आकर 
उसे लक्षकारा था। भला पेसा कौन बलवान पराक्रमी 
योदा होगा जो शत्रुकी ललकारपर उलटे उसके सामने 
हाथ जोड़े ?- बाली रिपुलरच सह न पारा ।! 
छिपकर भी मित्रके शत्रुकों मारनेमें कोई दोष नहीं । 
सान भी लिया जाय, तो भी वह कानून ही और हैं और 
शरणागत-वस्सलताका कानून उन सारे ससारिक काननोंसे 
निराला हैं| यह तो नियमका अपवाद ([250८407 
६0 ६॥९ शित|८) है यह तो भगवानका निजका कानून है । 
अपने भक्तोंकी रक्षाके लिये प्रभु बडातयदेवसत्व आदि गुर को 
भी साकपर रख देते हैं, उनको यह भी परवा नहीं कि हमको 
कोई युरा कहेगा । इसीपर गोस्वामीजीने विनयमें कड्टा है 
ऐस राम दीन दितकारी ॥ 
तियबिरही मुश्रीव सखा रूखि इत्यो बालि सहि गारी।' 
और दोहावक्वीमें भी कहते हैं-- 
कहा विनीबन हे मिक्लेंठ कहा बिगारी बाहि। 
तुकझी प्रभु सरनागतहि छत दिन आये पाछि 
बाकि अरी बरुूसारि; दक्ति सलख! कोम्ह कपिगाज । 
तुझसी रामकृपाटकी जिगद गरीबनिदाज!॥ 
चेगु-बदात कहि किया बचन निरत्त बाकि | 
नुकसी प्रभु सुट्रीवरकी चितह न कछू कुचाड़ि।। 
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इसी विषयमें बा० भा० स० १० भी प्रमायामें दिया 
जा सकता है। वहाँ जब महारानीजीने आपसे प्रार्थना की 
कि झापने राचसोंके वधकी प्रतिज्ञा की है, पर मेरी प्रार्थना 
है कि झाप विना अपराधके उनका वध न करें, उस समय 
प्रभुने यह उसर दिपा-- 
रक्षकस्त्वे सह आश्रा त्वक्षाथा द्वि तय बने 
मया चेतद्वच: ध्रुत्वा कात्स्स्पेन परिषारूनम्‌ ५ 
ऋषीणा दण्डकारण्ये संश्रुत जनकाताजे । 
संश्रुय च न शक्ष्यामि जीबमानः प्रतिश्र॒वम ।। 
मुनीनामन्यथाकतु सतह्यमिष्ट हि भे सदा। 
अप्य जीवित जद तब वा सीत सतधभणाम्‌ ५ 
न नु ब्रतिज्ञा संशय ब्राद्मणेभ्यें। विशेषतः 
तदबहुये मया कार्यममषीणो परिषाकूनम्‌ 
(५६-१९) 
अर्थात्‌ 'दृष्दकारणयके ऋषि मेरी शरण आकर 
मुझ्से बोले कि आप ही हमारे नाथ हैं, भाप ही इमारे 
एकमात्र रचक हैं । यह सुनकर मैंने रादइस-बघकी प्रतिज्ञा 
को । अब उस प्रतिज्षाका मैं नहीं छोढ़ सकता, सत्य मुख 
सदा धरिय है। में धाण छोद सकता हूँ, शुमकों एवं 
लक्ष्मणको छोड़ सकता हैँ पर प्रतिज्ञा नहीं छोदढ सकता ।' 
ऐसा ही प्रमुने सुन्दरकाणटमें सुप्रीवसे कहा हैं- रूम पन 
सरसागत अभय हरा।' 
तातपय कि सत्यसस्धता, प्रतिज्ञारक्षा, साधुपरियाण 
तथा दुष्टसंडारके तक्य और भगवानकी शरणागत-वत्सकसा को 
जो नहीं जानते ये ही प्रभुपर  भ्रन्यायका जाम्घुन 
करायेगे। कविके शब्दोंमिं इंश्वरावतार-चरित ऐसे होते हैं 
जिन्हें देख-सुनकर--- 
जड़े मोहहि बच हे।हिं सुखारी । 
झाधुतिक समाऊोचकोंकों चाहिये कि ये सहृदयता और पं 
सद्घावनासे ही इंश्वरायतार-चरिश्रोपर विचार करनेका कष्ट 
टडाया करें,नभी उसके रहस्य ठनकी सममभरमें झा सकते हैं !6 


ऋआप 'मानसपरीयूष' नामक औरामचरितमनसकोी एक बृहत्‌ टौका निकालनेका बढ़ा इो सराइनीय और स्ंथा स्तुत्य कार्य 


कर रहे हूँ। अबतक 'मानस! पर जितने! टीकाँ निकली हैं प्रायः उन सबका सार और अप्रकाशित दोकामोका रसाखादन करना 


हो तो इस गन्थकी जरूर पदना चाहिये। इसमें काशीनियासी प्रसिद रामायण! सा० १० रामकुसार जं। फूल पूरी टीका दी जा 


रह है, इसके सिना श्रीगन्दन पाठकजी, महाराज भऔीरामचरणदासजी, पाण्डेय रामब्बहणा, संतर्तिदृता इानी पंजाबी, कापजिजा 


पतितोद्धारक तुलसी 


आखर अमोघ अख अतुल अनोखे चोखे , 
छन्दके अबन्ध आछे अछत बिक्ारे हैं। 
दौबे काज मेख राव-रंकनके अंकनपे , 
लेखबद्ध कारक गृप्ताईजू उचारे हैं।। 
जन्त्रदू हैं मन्त्रहू हैं आगम निगमहू हैं, 
कलिकी कराल चाल नातैबे दुपारे हैं। 
गाय प्रेम” मानसकों अधम उपारे जैते , 
तुलसनि तारे तेते नममें न तारे हैं ॥१॥ 
पार्पा व्यभिचारी भारी कपटी कुचाली सूढ़ , 
ओगुनकी खान , पाढ़ि साची गति घारे हैं । 
चुगुल चब्राइ चोर चफल चलाक चित्त , 
चाव चौगुनेतों राम-नामाहें उचारे हैं ॥ 
जते गये चले बढ़ि मानस-सोपानपर , 
धोय मल मानस को बुद्ीहिं सुपारे हैं। 
पन्‍्य तेरी कृति 'ग्रेम' तुलसी गुसाई इन , 
तेते जीव तारे जेते नभमे न तारे हैं ॥२॥ 


“-अ्मनारायण शज्रिपाटी 'प्रेम! । 











स्गार्मी जी, बाबा इरिहरप्रभाइ नी, पं« शिवल्यकूजी पाठक, - पं० गणपति उपाध्यायजी, रणबद्दादुरसिहजी, कैलासजी, वादा 
हरिदासभ्ी, बाबा रघुनाथदासर्जा आ्िकी टीकाप्रें)ति तथा ना७ प्रचारिणी सभाको ग्रन्थावलासे, विनायकों टॉका, वीर कारबजी 
मालवा यकृत टी का, बाबू इुवामसुस्द रद।सजीकी टीका, पं०सुधाकरजी दिजेदी, ५७ यूयप्रसाद मिश्र, 'तुलसी” 'माधुरी! आदिले जहां 
जा सुख्रभ'ब मिलता है, उनका सेग्रइ रहता है। इनके सिवा पू० पं० ओऔरामक्क्ृभाशरणर्जा महाराज, रामायणी बाबा अऑी- 
रामबालकदासजी,, बाजा श्रीजञानकीदासजी रामाय्णी हत्यादेकी कथाएँ सुनकर लेखकने कई वर्षोतक जो नोट लिख लिये ये वे नो 
रहते हैं । यधाबदयक शब्योंके अथ और उनकी ब्युत्पाति देकर फिर सरल अक्षरार्थ किया जाता है । प्रमाणसाहित कथाएँ दी 
जाती है। औरामदासजी गौड़ और लाछा भगवानदीनर्जाके विचार भो रहते हैं | काठेन समस्याओंकी माॉमासा की जाती ई। 
मिकानके लिये ग्रन्थोंके छोक जो चोपाश्योसि मिलते हैं, दिये जाते दे । जहां तहाँ विवादास्पर चौपाइयोंका खुलासा किया जाता 
है। प्रानीन पाठान्तरोपर विचार रहता दे। इस टीकाम प्राय: रुपयेमें चौदद आना भाग अप्रकाशित टीकाओंका रहता दै। 

अबतक चार काएड समाप्त हो चुके ईं , बारूकाण्डके लगभग २२७५ और अयोध्या काग्डके १५२५ पृष्ठ ईं । रामायण- 
प्रेम्ियोंकी सावन्तनीसे सम्पादक 'मानस-पीयूष' अयोध्याके पंतेसे पत्रयवहार कर प्रकाशित पुस्तकें खरीदनी चाहिये भौर 
प्रकाशित दोनेबाले मार्गोके लिये ग्राइक बन जाना चाहिये । 

बाबू शीतलासहायजी अपने सब कार्योंको छोड़कर केबल इसी पवित्र रामसेवामें कग रहे है। मेरी समझसे इन्दें श्स का्येमें 
बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, और घाट दो रहा है, जो पुस्तकें विकनेसे दी कभ हो सकता दै, रामायण-प्रेमियोकी यद्ध परम उपयोगी 
अन्य खरदिकर राम-सेवामे सदयेग देना चाहिये । -सम्पादक 


तुलसीकृत रामायणकी समीक्षा 


( लेखह--रैवरेण्ड एडबिन ग्रीव्स, मेलवर्न, इंगलैण्ड ) 


रॉ न्दी-भाषाके महाकवियोंकी रचनाओं. 
९ पर समाक्षो चनात्मक दृष्टिसे कुछ 
- लिखना एक विदेशीके लिये दुस्साइस- 
£ मात्र होगा । किन्तु मेरे-जैसे व्यक्तिका 
£:. जिसने हिन्दी-भाषाके सर्वोत्कृष्ट महा- 
2 अहन्डट गुसाई सुलसीदासजीकी 
| 7777 शमाययाका सौभाम्यवश वर्षो अध्ययन 
किया है, उनके चरण्योर्मे अद्धा अलि उपस्थित करना 
कदाचित्‌ चम्य हो सकता है । 
तुबसीदासजीने बहुतसे ग्रन्थ लिखे हैं और उनमें कोई 
ऐसा नहों है जो सामान्य दृष्टिसे देखा जा सके | किन्तु 
हिन्दीके विद्वान गुसाई जीके नामसे प्रसिद्ध सभी ग्रन्थोंको 
उनकी कृति महीं मानते | सस्मच हैं कि कुछ निम्नश्रेणीकी 
रचनाएँ जिनमें गुसाई जीका नाम हैं, वस्तुतः उनकी कृति 
न हो, अतएव महाकविरे दोष दिखलानेके विचारसे उनको 
प्रमाथरूपसे उपस्थित नहों किया जा सकता । 


उनके समस्त ग्रन्धोर्मे रामायण या रामचरितमानसका 
स्थान सबसे ऊंचा है! मुर्के स्मरण हं कि हिन्दीके एक 
विद्वान इस निण यकों स्वीकार करनेमें आनाकानी करते थे 
क्योंकि उनके विचारस यह स्थान विनयपतन्निकाको प्रदान 
किया जाना चाहिये | निम्सन्दे्ठ विनयपत्रिकाममे कुछ ऐसी 
विशेषताएँ हैं जो रामचरितमानसमें उतनी नहीं पायी 
जाती, किन्तु विनमपत्रिका केवल थाई-से संस्कृत पुरुष के 
लिये ही पविश्र घरादर बनी रह जाती है । रामायणका और 
रामायणके गुसण्योंकी सममझनेवाक्न ऐसे बहुनेरे सज्जन मिलेंगे 
जो विनसपत्रिकाके विवाद-प्रम्त पदोंका विवेखत तो दूर 
रहा उनको सममनेतकर्की भी अझषमता नहीं रखते । 





श्रीराम सरितमा नसकी एक सबसे बड़ों विशेषता यह 
है कि बह सव अरणिभाके लोगोंको-यहांतक कि जा लोग 
पढ़ना नहीं आनते, केवल सुन सकते हैं, उनको भी समान 
रूपसे प्रिय है। इससे एक भोलाभाद्रा आमीण जितना 
झानन्दित होता है, विद्वान भी उतना ही आनन्द पाता है । 
रामाबणकी कथा बड़ी ही सुन्दरताके साथ कही गयी है, 


जिससे पाठकका मन आदिसे अम्ततक कहीं नहीं ऊबता । 
असत्कारकी अधिकता, कए्पनाकी भचुरता, भाषाकी 
सजीवता, मधुर ध्वनि तथा भाव प्रकाशनकी सुन्दरता और 
उपादेयताके कारण यद्द सबको सन्त्रमुग्ध कर देसी है। सम्भव 
है कि इसकी उप्तमता सब जगह एक-सी नहीं हो. परम्सु 
सेखकको हम कहां विषयान्तरमें जाते नहीं देखते (जेसा कि 
कुछ वास्तविक सुकवि मोंकर्मे आकर कर बेंठते हैं) । तथापि 
यह ग्रन्थ सर्वाक्नसुन्दररूपमें हमारे सामने उपस्थित है। 
झब सम्भवतः यह प्रश्न उठता है कि शुलसीदासकृत 
रामायणमें कौन-से ऐसे गुण हैं जिनसे उसने हिन्दी-सा हिन्वमें 
सर्वोच्च पद प्राप्त किया है ? 

केखक सक्ोचके साथ हस प्रश्नका संक्षिप्त उत्तर देनेकी 
चेष्टा करता हैं । 

(१) सहाककिका मन प्रतिपाध विपयमें तन्‍मय है, 
उसने अपने आपको भुला दिया हैं। उसका प्रयरत अपनी 
प्रवीणता प्रदर्शित करना नहीं हैं, वह श्रोरामचन्व्रजीकी 
महानता और साथुताकी ओर ही पाठकोंका ध्यात आकर्षित 
करता है। श्रीरामके श्रति उसकी भक्ति (अथवा उसकी 
रामभक्ति) उसके समस्स पद्चोंमें स्वभावसे ही परिप्रावित है । 
उसकी रचानाएँ अपने प्रभु और भगवानके भनन्‍्य प्रमसे 
परिप्ण हैं| वह कीति कमानेके लिग्रे रचना नहीं करता, 
उसका एकमात्र लक्ष्य औसीता-रामफो विमल कीलिकी 
स्थापना करना है । 


(२) हस लक्षयकों सम्मुख रखकर कवि प्रधानरूपसे 
इस बातपर दृष्टि रखता है, जिसमें उसकी भापा सरक और 
सबके सममने योग्य हो। वह अपनी विधा, प्रवीणता 
आर रचना-कौशजकी प्रशंसाके लिये पाठकोंको विवश 
करनेकी इरछा नहीं करता, बढ़ तो पाड़कोंको अपनी बात 
सम्काना चाहता हैं। निम्नलिखित पद बदा ही मनोहर 
है जिसमें कविने इस विषपयकी विवेचना की है और 
जिसमें साधारण 'भाषा' शब्दका प्रयोग कर अपनी 
अभिव्षात्रा स्यक्त की हे-- 
माया मनित मेंत्र मति मोरी । हेसिने ओग हँसे नहिं खारी 
भ्रभु पद प्रीति न सामुशि नीकी। तिन्हहिं कथा सुनि रागिद्िि फीकी 
हरि-हर-पद रति मति ने कुतरकी। तिन्ह कहें मधुर कथा रघुबरकी १ 





गोस्वामी तुलसीदासजी 


( श्टड्रबेर पुर ) 


केल्याण -ज््ययाक' 
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७ तुंलसीकृत रामाथणकी समीक्षा & 


देढ१ 





टिभ्कममाकृन्कन कान 


निस्सम्देद रामचरितमानसमें बहुतसे ऐसे स्थल हैं जिनके 
सममनेमें विदेशी पाठककों कडिनाइयोंका सामना करना 
पढ़ता हे, पर सम्मबतः उनमें कुछ स्थक्त ऐसे भी हैं जो 
प्रत्येक भारतीय पाठकके किये भी सुगम नहीं हैं, किन्सु 
इस छिष्टताका कारण केवल विषयकी गम्मीरता है। कविने 
इस प्रकारकी रचता अपना पाणिडत्य और गास्मीय्य 
दिखलानेके लिये नहों की है। इस काम्यकी एक बदी विशेषता 
भाषाकी सरखता है । कवि अपनी रचना साधारण जनताके 
सममने योग्य यनगाना चाहता है | उसका उद्देश्य तुजसी- 
बासको विख्यात करना नहीं है, वह तो अपने रामको 
लोकप्रिय बनाना चाहता है । 


(३) एक विशेषता यह है कि इसमें बिना वाधा 
विभिन्न छत्तान्तोंका समावेश है | छुन्दू-योजना भी बहुत 
ही सुन्दर है। यथपि कहीं कहीं चौपाइयों और दोहोंके 
क्रममें कुछ भेद हैं परन्तु भधिकांशममें चार चौपाहयोंके बाद 
एक दोहेका क्रम रक्‍खा गया है, बीच-बीच में सोरठोंका 
प्रयोग करके क्रममें परियत'न किया गया हैं, जिससे 
रचना और भी रुचिकर हो गयी है । पाठकोंके 
मनोर अनार्थ अनेक प्रकारके छुन्दोंका भी समावेश किया 
गया है, जिनसे काव्यका सौन्दय विशेष बढ़ गया है। 
कहीं कहाँ तो विषय और भाषाकी उत्कृष्टताके कारण वे बहुत 
ही प्रभावोत्पादक हो गये हैं । उदाहरणार्थ हस छन्दको 
देखिये, जिसका आरम्भ इसप्रकार हैं-- 

जय-जय सुरनायक जन-सुख-दायक प्रनतपार मगदंत३ ६ 


यह बालकारदमे है। भन्यान्य स्थलों पर ये छुन्द युद्धकी 
भीषणता और भयानक योद्धाभोंके स्वत्योन्मुख संग्रामके 
मैरव-निनादसे परिपूर्ण हो रहे हैं। लद्शाकाणढ्मं इसके 
डदाहरण अधिक मिलते हैं । 


गुसाइंजीने रामायणके पदोंकी पूतिके लिये आवश्यकता - 
मुसार शब्दों के स्थरूपोंको बदलकर ,बहुत-से अन्यान्य शब्दों को 
झपनाकर रचनामें एक और नवीनता जा दी है । शब्दोंको 
उपयुक्त स्थानपर रखने, डनको घटाने-धढ़ाने तथा काटने- 
ाँटनेकी गोस्वामीजीमें ऐसी विचित्र शक्ति थी कि उनके 
ऐसा करनेपर भी प्रयुक्त शब्द सरखतासे पहचाने जा 
सकते हैं । मैंने पृक 'ऐसा' शब्दके रामायणमें १३ भिन्न रूप 
देखे हैं। इसी भ्रकारको विभिन्नता सर्थनाम, शब्द और 
अन्यास्य पढोंमें भी पायी जाती है। स्थान स्थानपर 


झजुप्रासोंकी छुटा दीख पढ़ती है | कदाचित्‌ उपयुक्त 
ज़म्दसें यह एक पंक्ति अनुप्रासका सबोत्तम उदाहरण है--- 

जे| मव-मय-मंजन जन मन_रंजन गंजन विपति बरूषा। 

कवि शब्दों और पदोंके प्रयोगमें, विषय-प्रतिपादनके 
लिये छुन्दोंकी गतिर्में अपनी विशेष रुचिका प्रदर्शन करता 
है और भाव तथा रसोंके द्वारा अत्यधिक विभिन्नताको छूटा 
विखाता है । रामायणमें उल्चिखित विषयों तथा उनके 
प्रकाशनके किये प्रयोग किये गये रसोंकी सूची बना लेना 
प्रायः असर्भव है । पाप्नोंके चरित्र-चित्रणको शैली नाटकों- 
की भाँति है। यह सत्य है कि पाश्रात्य मनोछृत्तिके लिये 
रामायणके वहुत-से स्थल कुछ दुर्बोध या क्लिष्ट प्रतीत होते 
है तथा जिस भाषा और रसके द्वारा उनकी अभिन्‍्यक्ति की 
गयी है उसमें कुछ अ्रतिमात्रा दीख पड़ती है, परन्तु इससे 
रामायणक भिन्न-भिश्ष पात्रोंके सजीष चरित्र-चित्रणके प्रति 
पाठकोंकी अरद्धा कम नहीं हो सकती । 


गुसाईं तुलसीदासजीने सरल शास्त वर्णनमें, गास्थ्य 
सुख-दुःखोंके चिश्रणमें ( हा ! दीना कैकेयी ), युद्धके आधात- 
प्रतिघातके वर्ण नर्मे, सन्‍्तान भौर माता-पिताके, भाई-भाई 
और पति-पक्षीके पारस्परिक रूदुल सम्बन्धके अंकित करनेमें 
एक-सी कुशलता दिखायी है| सुदीर्ध वनवासकी यात्रासे 
पूद राम-सीताका जो वार्ताब्ाप है वह तो कदाचित्‌ सम्पूर्ण 
रामायणमें अत्यन्त उत्कृष्ट प्रसंग हैं । जिस शूरतासे राम- 
चन्द्रजी वनके कष्टमय जीवनका चित्र खींचकर सीताको 
दुःखोंसे बचने और घरपर सबकी देखभालमें सुख्न-पूर्वक रहने- 
का उपदेश करते हैं, उसी वीरताके साथ सीताजी भी प्रत्येक 
दशा पतिके साथ रहकर उसके बढ़ें-से-बड़े कष्टोंमें समान 
रूपसे भागीदार बनना चाहती है | बद्द यह नहीं दिखलाना 
चाहती कि कठिन कार्योंका विनय-पूर्वक करना कंवल 
कर्तव्य या भक्तिवश है, यह तो अपना दावा इससे कहीं 
भावषूर्य शब्दोंमें पेश करती है, वह कद्दती है कि प्रभुके 
साथ बनको कठिनाइयाँ भोगता मेरे लिये स्वर्गं-सध्श है 
ओर उनके अक्षग रहनेमें यद्ट राजप्रासाद भी नरक-सुल्य है । 

(४ ) तुकसीदासजीके हास्य-विनोदपर तो एक स्वतन्त्र 
लेख किखा जा सकता दे | साहित्य तथा जीवन दोनोंमें 
विनोदकी बड़ी आवश्यकता है | जीवनक किसी विज्ञानमें 
विनोदका असाव एक बड़ा दोष समा जाता है। भायः 
हास्पोत्पादक पद्य तत्काल सनमें जाग उठते हैं, उदाहरणाथ्थ, 


देवर 


टररम्रामपमननरुण 


& भीरामसेन्द्र शरणं प्रप्थ ७ 
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परशुरामकी गजना तथा उनके कोधके उत्तर्में क्षणमदणका 
विनोदपूर्ण उत्तर ! अथवा शूपंशलाकी ल्षमसको वरण 
करनेकी चेष्टा और उसके उत्तरमे त्दमणका श्लेषपूर्ण हास्य 
देखने योग्य है । लड्डामें राजप्रासावमें इनूमान और उनकी 
दूँछुकी कथा दास्यरससे परिपूर्ण है। इसीप्रकार बालकावढर्मे 
शिवके बहुसंख्यक विचित्र गयणोंका वर्णन है । कड्आाकाणडसे 
भी ऐसे बहुतेरे झंश उद्धुत किये जा सकते हैं जिनमें विकट 
तथा श्रौद हास्यरसका समावेश है । कहां-क्टीं तो यह 
हास्य-विनोद मर्मस्पर्शी--व्यज्ञ-गर्मित हो गया है। क्या मैं 
निमश्नन्लिखित पथ हसके एक स्पष्ट चित्रके रूपमें रख सकता हूँ? 
समरथ कह नहीं दोष गोसाई १ 

यह्पि कुछ सजन हसमें ब्यक् तल मानकर इसका 
शब्दृशः अजुवाद करना ही उचित सममलते हैं । 

अन्य विषयोंकी भाँति काब्यमें भी लोगोंकी अ्भिरुचि 
भिन्न-भिन्न हुआ करती है। कुछ पाठकोंकों कवि बिद्ारीजासखको 
रचना विशेष प्रिय मालूम होती है । शब्दयोजनामें 
दे भ्रवश्य हो बढ़े प्रवोक हैं, किन्तु उनकी सतसईमें इसके 
अतिरिक्त कौन-से गुख र६ जाते हैं ? कुछ दूसरे ललोगोंकों 
सूरदासकी कविता बढ़ी मनोहर प्रतीत होती है। निश्चय 
ही! न तो कोई भी मनुष्य उनकी साहित्य-सुन्दरता तथा 
मनोरमताको लघुता प्रदान कर सकता है और न उनके 
पदोंके माधुय में ही सन्देश कर सकता हैं । इस विक्षयपर 
इमें 'मेकाल्े की निर्दोष अंग्रेजीके ऊपर काल हलके ये उदार 


स्मरण हो थाते हैं-'दे काम्तिसथी सरिते ! बहती जाओ! 
( +१०ए ०४ #॥70प ७॥)779४2 7४४०० ) | ध्रदास विचित्र 
फूज्नों और फत्नोंसे भरपूर एक डँचे पठारपर स्थित हैं, पर 
क्या नीचेकी समतक्ष भूमि उनकी अमिरामसता नहीं रख 
सकती !? यद्यपि उनका स्थान बहुत दँचा है तथापि दाल़ों और 
श्होंसें भी मनोहरता होती है । महात्मा कबीरजीमें अपने 
हंगकी एक महागता है। सम्भवतः कोई भी कवि इतने 
कम शब्दों इतने ऊँचे साथ नहीं भर सकता | संक्षिप्त 
कथनकी शक्ति तथा रूखे ओजपूर्ण पदुोके प्रयोगमें उनकी 
कोई समानता नहीं कर सकता! उनके पतवोंमें बहुत-से 
व्यावहारिक सिद्धान्त कुर-कूट कर भरे हैं। किन्तु तुजसीदास- 
जी और कथवोरअओमें इतनी समानता नहीं कि उसकी तुलना 
की जा सके । 


हिन्दी-साहित्यको अनेक फवियोंने ससृद्धिशाली बनाया 
है, किन्तु तुलसीदासका स्थान निश्चय ही उन सबसे उँचा 
है । अन्य कवियोंमें तुब्सोदासजीकी अपेक्षा कोई विशेष 
गुण मजे ही हो परन्तु तुलसीदासजीमें ता झनेक उच्च और 
महान्‌ गुणोंका समस्वय हैं । उनकी रामाथयामें कैसे वीरत्व 
ओर बिनवपूर्श भावोंका प्रदाह दीसख पड़सा हैं! वह इमारें 
केवल प्रशंसाके ही पात्र नहीं, प्रेमके भो हैं और वह प्रेम 
उन्हें प्राप्त भी हुआ हैं, इसका ज्वखन्त उदाहरण यहा है 
कि समस्त हिन्दी-साहित्यमें ऐसी कोई भी पुस्तक नहीं 
जिसका. राजप्रासादसे लेकर एक निर्धनकी कुटिसाताक 
इतना अधिक प्रसार हो । 
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राम 


गागही चराचरोंमें व्यात हैँ अखण्ड अब्य . 


रामका गुणानुवाद, 


पएृण्यका आगार हैं। 


रामसे सभी महान हैं सुखी जह्ान बीच , 

रामक लिये सदा प्रणाम बार बार है ॥ 
रामसे जुदा कभी हुआ नहीं किसीका चित , 

रामकी कथा सुधा-त्रिकेणिकाकी पार है । 
ग़ममें रमें मुर्ना, मुर्नाखरोंके सानसोंगें , 

राम “विष्णु” सर्वथा त्रिलोकका आधार है ॥ 


गंसाविश्यु पास्टेथ, विद्यामूषण “विष्णु 


रामायण संसारका सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य हे 


( केखक--ड।कटर भी एच० डब्ल्यू७ बी० मोरेनो, एम ० ए०, पौ-एच ० डौ०, प्रेसिडेण्ट 'ऐेगलो शण्डियन लोग? ) 


स बातको सभी मानते हैं कि रामायण 
है संसारमें सबसे पुशना महाकाय्य है; 
किस्तु यह सर्वात्कष्ट और आदिकाध्य 

00% है--इसे बहुत कम छोग जानते हैं। 
लि 2४ देतिदासिक कालके अरुणोदयमें रचे 
2. १९2९  जानेपर भी यह अन्य सबंधा भद्गितीय 
हुआ है| यथपि यूनान, रोम, इटली, इक़लैण्ड, फारस 
तथा अस्य देशोंमे भी महाकाय्योंके किखनेवाल़े समय 
समयपर आविभूंत होते रहे हैं किन्तु सांस्कृतिक सौन्दर्य 
तथा सर्वाक्षीण पूथ' होनेके कारण रामायशकों वह गौरव- 
युक्त महान्‌ पद सवा प्राप्त रहेगा जिसका अतिक्रमण अथवा 
प्रतिस्पर्धा कोई नहीं कर सकता । 





गमायणर्मे महाकाम्यके लिये आवश्यक सभी नियमोंका 
पाक्न किया गया हैं। यद्यपि दूसरे महाकवियोंने भी उन 
नियमोंकी अवहेजना नहों की है तथापि हिमालयस्थ उच्च 
शिखरकी भाँति यह उन सबसे आगे बढ़ा हुआ है । जो 
रामायणकी महत्ताको हृदयक्र्म करना चाहते हैं उन पुरुषोंके 
लिये महाकाम्यके नियमोंका विश्लेषण अधिक उपादेय होगा! 

नाटकके समान महाकाधव्यमें भी तीन महान नियमों 
( सिद्धान्ों ) का समावेश होना आवश्यक हैं--( $ ) 
विषयकी सहानता--अर्धात इतिहास तथा पुराणोंके महान्‌ 
चरित्र-चित्रण, ( २) सर्वाज्षीण चमत्कारपूर्ण क्रियाएँ 
(३ ) भाषाकी उत्कृष्टता । अब देखना है कि रामायथ 
कहाँ तक इन नियमांकों पूरा करता है । भयवान्‌ राम स्वयं 
एक महान्‌ सम्राट हैं, उनका जन्म एक ऐसे महान्‌ राजवंशमें 
होता है जिसकी सीमा देवताधों तक पहुँची हुई हैं । 
मनुष्य उन्हें ईश्वरका झवतार मानते हैं। उनकी पतिशता 
झ्ली महारानी सीताजी उसी प्रकारके दूसरे महान्‌ राजवंश 
जन्म क्षेती हैं और झपनी उच्ध स्थितिके अनुरूप, अनुकरणीय 
गुणोंसे विभूषित इस सहाकाभ्यकी नायिका हैं। भगवान्‌ 
ओऔरामके आता कषमणमें भी वे सारे सुन्दर गुय धतंमान 
हैं जो एक राजकुमारके लिये झावश्यक हैं । दक्षिखके भादि 
निवासी वानरोंके आकारबाले पुरुष, श्रीहनूमानजी 
देववाझोंके ऋवतार हैं जो पुक दार अतुल्ष शक्तिके अधीश्वर 


सारुतिके नामसे प्रसिद्ध थे और ( रमायणर्स ) दक्िणदेशके 
शासक हैं । महारानी सीताका अपहरण करनेवाला रावण 
खड्डाका शक्तिशाली राजा हैं। यद्यपि उसकी सारी कामनाएँ 
पाशविक हैं तथापि राज्य-वैमवर्में वद किसी भी भारतीय 
नरेशसे कम नहीं है | 


इस महाकाब्यका कथानक सर्वतोभावेन हृदयग्राही है । 
अंग्रेजी भाषाका प्रसिद्ध कवि पोप ऐसा नहीों कर सका है, 
उसके हास्य-बीर-रस-पूझे काव्य 'दि रेप आव दि लॉक! 
( ७ >श0९ ०१ ४० !00॥ ) में सुन्दरी वेलिणडाके एक 
डेशपासके उपर ही सारा बखेढा मचता है। रामायणर्म 
लक्ष्मण तथा महारानी सीताके सहित औरामजीका मारतके 
दद्चिणी प्रदेशमें फ्येटन, मार्गमे ऐसलिहासिक विभूतियोंसे 
सिल्ञाप, भयानक द्रक्ाघिराजका पराभव, विजय प्राप्त कर 
अपने राज्यमें क्ौटगा और वहाँ स्वतन्त्रतापूर्वक कुछ काल 
तक राज्य करना आदि घटनाओंका वर्णन है । 

रामायणकी भाषा चम्रत्कार-पूर्ण है तथा संस्कृतके 
ऋोक-प्रदाहके कारण इस काब्यकी मद्त्ता और भी बढ़ 
जाती हैं । मद्गाकवि वर्जिल ( ५7४7] ) के एनिढकी 
( ०7४0 ) भाँति प्रीक अथवा लेटिन महाकाब्योंमें 
घमरकारपूर्ण बर्शनके लिये षटपदी : 7र८फथ्चा]९0९7 ) 
का उपयोग किया जाता हे । मिल्टनने :]607 ) भी 
सीमित पद्मपदीका ( ?"९८४(५१९१९7/) प्रयोग किया है 
किन्तु रामायणार्मे इनसे कहीं अधिक चम्रत्कारिक छुन्दोंका 
प्रवाह है । इसीलिये इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं कि भाज 
भी श्रीतुअसीदासजीके रामायणको भी जिसमें वाल्मीकीय 
रामायणकी भापाकी छाया वत्तमान है, गाँवोंमें लोग 
शान्तमावसे क्गातार कितनी रातों सुनते हैं और 
मबड़पके नीचे आसनपर बैठे हुए विद्वान पण्डित श्रीरामके 
पराक्मपूर्ण कार्योंका सुन्दर वर्शन करते रहते हैं। 


झरस्तूके काव्य-सिद्धान्तके अनुसार किसी अन्थको 
महाकाग्यकी श्रेणीमें लानेके किये तीन और नियमोंका 
पाजन आवश्यक है | वे हं--कालन, स्थान तथा क्रियाकी 
पुकता, मद्दाकाय्यकी क्रियाझोंका सर्पादन एक दी कालमें 
होना चाहिये । इतिहासकी भाँति इसका विस्तार एक कालसे 


£4: 





दूसरे काल्तक नहीं जा सकता। उदादरखाथ रोमका 
झागस्टन तथा रियिन-काल है। रामाययमें, 
श्रीरामजीके वनवास तथा केवल उसी अव्धिसें किये गये 
पराक्रमके थोडे-से समयको युनकर काज्की एकताका अच्छा 
निर्वाह दुआ है। शेकर्सापयरके भॉयेखो 0।00)० )नामक 
नाटकममें भी कालकी एकताकी रचा हुईं है, डोक वेनेशियन 
लोगोंके साइप्रस द्वीपपर आक्रमण करनेके पूव-आऑयेको 
( 0/080१० ? अपनी सेनाके साथ ध्स्थान करनेके सिये 
विचार करते समय ही मलिनहदय आइगोकी / 7320 ) 
घूत्तंताका शिकार बन जाता है। ग्रीक नाठकोंमें भी 
कालकी एकतापर बहुत अधिक क््यान दिया गया है। 
अर्थात्‌ जितने समयमें वास्तविक शोकपयवसायी कार्यो की 
(77४४20५) समाप्ति होती है उनने टी समयर्में नाटकका 
झमिनय भी समास्त होता है। सम्राट्‌ देनरी पद्मम 
(दाह 86॥7०5 ५.) नामक नाटकर्मे काल एवं स्थानकी 
एकताका अतिक्रमण हो जाता है और यही कारण है कि 
शेक्सक्यिर काल तथा स्थानको ए कताकी कमीको पूरा करनेके 
लिये सामूहिक-गान (१०:५४) उपस्थित करता ह। 
रामायसमें स्थानकी एकताका अच्छी तरह निवांह किया गया 
है। इस महाकाव्यकी सारी लीलाएँ भारतवर्ष तथा लड्ढाके 
मैदानोंमे होती हैं । सम्राट हेनरी पदश्चसम नाटकर्मे स्थान, 
इंगलैयढसे फ्रान्स तथा फ्रान्ससे इंगलैक्ड परिवर्तित होता 
रहता है, किन्तु जैसा ऊपर कहां गया द-- सामूहिक गानसे 
वह सौर्य बन जाना हैं । रामायण क्रियाकी एकताका भी 
पाज्षन होता है, समम्त क्रियाओंका सम्बन्ध केवल 
झीरामचन्द्रजीद वनवास तथा उनके कौटनेके सिवा और किसी 
बातसे नहों है । ज्ौदनेके वाद श्रीरामचन्द्रजी और महारानी 
सीताकी क्या दशा हुई? बनमें किसप्रकार महर्षि वाल्मीकिने 
लय और कुश--इन दोनों कमारोंका पालन-पोषण 
किया! किसप्रकार वे अपने राज्यमें पुनः क्ौटकर आये ? 
हन सब विपयोंका वर्यान रामाय थम है। महाकदि होमर रचित 
मदाकाध्य इलियद (!00) की समास्ति, पाटोक्‍्शस 
(!'4:702/ प5) के हस्यारे ट्ेक्टरक (!!00007) मारनेके 
कारण एचलिजके क्राध-शमन, हो जाती हैं। इसप्रकार 
यह दुःखान्त दृश्य पूर्ण हो जाता हैं, क्‍योंकि एचकिजके 
कोघसे निकलकर दु:स्थके अनस्त स्रोत फूट पढ़ते हैं और वढ 
उन्हींके गीत गाता है और कुछ नहीं कदता, तथा झूतक 
पाटोक्जसके सम्माना्थ सतक-किया-सम्बन्धी स्पेस 
(#एग९/8] प७7१९४) की समाछिमें सहाकाप्यका अबसान 
होता है। एनिडमें पयास्थानकरथित सकड़ीके धोटेकी कहानी, 


& श्रीरामचन्दं शरणं प्रप्य & 


दायनगरका पतन तथा दाइ. इनियास (0०7९४४) हारा 
एश्ििसेज (3 7८]525) को सदायता देना तथा उनके गृह- 
देवताभोंकी रक्षादि - धटनाएँ यूनानी दुस्तकथाझोंसे ख्री 


गयी हैं । 
संसारके मदहाकाम्योंके साथ शुलना करनेमें रामायण 


बड़ी सुम्द्रताके साथ उपस्थित किया जा सकता है। सहानताके 
विचारसे 'हुलियड' को रामायणके सामने रख सकते हैं । 
परन्तु बहुत-से स्थल्लोपर बह प्रतिभादीन हो जाता है, जहाँ 
रचनाशैज्ञी तथा विचारोंकी मनोदरताके कारण रामायणकी 
विजय होती है । इन दोनों अहाकाब्योंर्मे उपर्युक्त तीनों 
प्रकताझोंका अनुसरण किया गया है और दोनों इस विषय 
अपना पिशेष चमत्कार रखते हैं, किन्तु रामायण विशद शैक्षी 
तथा सुन्द्र दृश्योंके चित्रणशके कारण एक अनुपम स्थान 
प्राप्त करता है। स्वयं महाकति वर्जिल स्वीकार करता है 
कि एनिड केवल हलियडकी प्रतिस्छाया हैं। किन्तु इसमें 
इलियडके समान भाषा और भाव विकसित नहीं दो सके 
है, क्‍योंकि इसमें ऐसी कोई बात नहीं, जिसे होमरकी उन 
उपभमाधशोक सामने रख सके जो संसारमें अत्यस्त सम्मानित 
हो चुकी हैं । महाकवि डाटटे (08002) के कार्य में विचार 
तथा वर्णनकी रमश्यीयताका अभाव नहीं है | उसके बनाये हुए 
इनफर्नो ([/)6/:0) परगेटोरियों (('(7722(070) तथा 
पैरेशाइज (!?2/00757) नामक प्रन्धोंमें ऐसा सुन्दर चित्रण 
है कि जिसको प्रसिलिपि धयाधुनिक कलाविद उपस्थित नहीं 
कर सकता । किस्सु कमी-कशी डाणटेक विचारोंपर पकपातका 
परदा पढ़ जाता हैं, यदी कारण हे कि थह जरानमें जिन 
धर्माध्यक्षोस पा करता है उन्हें नरकमें पहुँचा देता है किम्सु 
इनफरनमे रिमिनीको !।:7::) प्रेन्सिस्काक | 87)00508 
एक सुख्दुर उपाख्यानक निसित्त वह कितने ही विद्वाह्दाःसक 
भायोंकी सृष्टि करता हैं| उमन्‍्कारिक बर्णनक किये सभी 
टपावान मिज्टनक 'पैरंडाइज काष्ट' में हैं, किनत शैतानका 
वयांन करते समय वह उसीको लगभग वाम्तविक नायकर्क 
रूपमें ला देता है। इस काय्यक निर्दिष्ट नायक, मनुष्यके 
पुत्रका व्यक्तित्व अत्यस्त कीण और निष्प्रभ हो जाता है जिसे 
हस इँसाईं-घर्म-म्न्थकी कथाके फारण अद्धाकी रष्टिसे देखते 
हैं, म्रिक्टनकी रचनाक कारण नहीं । सनुष्यकी प्रथम अ्रवशाका 
गीत गानेवाज़े नेश्रहीन प्योसिटन !!7[3' महाकषि 
मिक्टमक साव-प्रकाशनकी पेशलसा ,छुन्द-प्रयाह तथा कल्पना - 
को प्रशुरतामें कोई कमी नहीं आती । फिरदौसीक शाइनामार्मे 
फारसके राजाओंका इतिहास है--जिसमें शक्तिशाली 
रुस्तमका विशेष वर्यान है, किन्तु यह कार्य केवल कथा और 





हज बट + अत डिलीट आन 


# रामायण संसारका सर्वोत्छष्ट महाकाण्य है ७ 


डपकपा तथा युड और सम्धिकं विवरदोंसे भरा हुआ हे, 
जिनके पढड़गेसे सन ऊब जाता है । फिर भी इनके सध्यमें 
सोहरावयकी एक आश्र्यंमयी कहानी है। रुस्समका अजरघेजान 
(3०९ 7७७४] 87) देशनिवासिनी अपनी पक्षों ताइमीना 
(॥9४शागगध।) के साथ केव्ध एक राज़िफ खिये शयन 
करना, तद्नस्तर उसकी अज्ञानतामें सोहराबका जन्म क्षेना 
सथा उसी सोहरायका संयोगवश अपने पिताक ड्वारा मारा 
जाना आदि रोमाशकारी घटनाओंसे भरी हुई हस करुण 
कहानीको पढ़कर ऐसा कोई न होगा जिसकी आंखें सजत्ष न हो 
डडें। वास्तवर्मे, जैसा कि स्वयं कवि फिरदौसी कहता है 
कि यदि शाहनामा-जेसे मशाकाब्यकी रचना न हुई होती 
तो रुश्तम धक भ्रामीणा वीर ही रह जाता और उसके 
पराक्रमकी गाथा केवल आरामीख भाटोंकी जिद्वापर रह 
लाती । फिरदौसीने केवल इस पूर्वाय देशके महान्‌ वीरके 
खरित्रकों ही अद्वित नहों किया बल्कि दिलको हिल्ला देने- 
वाक्ला सोहरावकी कहानोकों हमारे किये रख छोड़ा, जो 
आज भो फारसके प्रासाद पृ॒वं अन्तःपुरमें रहनेबालषेके 
हृदयकों प्रश्क्नालित करती है । 

मर्यांदा-पुरुषोत्तम भीरामचन्वज्ी, महारानी सीता, 
क्रीज्षचमणजी, महावीर हनुमानजी तथा रावणका चरित्र भी 
खुदूर भविष्यमें समयके अगम प्रवाहर्मे सदा सजीबरूपसे 
वसेमान रहेगा। इसमें सन्देह नहों कि हिन्दूजनश्र॒तिर्म 
सावित्री, शकुम्तक्षा सथा दमयन्सी-जेसी पतिशता ख्त्रियाँ 
झा जाती हैं किम्तु धमंप्राणा सीताके सामने सभो निष्प्रभ 
हो जाती हैं; जिसे देवता भी प्रशाम करते हैं और अपनी 
अद्धा अति अपित करते हैं। सध्यप्रतिष्ट युधिष्टिर, भीष्म 
तथा ग्रह्मादके चरित्र भी प्राप्त इते हैं किन्तु भ्रीरामचन्त्जीके 
विशुद्ध तथा कलइृहीन जीवन, एवं राजकीय गुण और 
शीलके साथ उनकी सुदना नहीं हो सकती । 

रामायणका सार क्या है ? पेरेडाइज ल्ॉरटके चुह 
उपदेश एवं इस्ियड काब्यमें बशित साधारण चरित्रोंकी 
क्पेष्षा उसकी महत्ता किस प्रकार सार्थक होती है ? भ्रीक 
कहानिधोंर्से बलित धोराप्रगयय एचिल्लीज तो केवद्ध मनेल्ास 
( ॥(870]805 ) वन्दी कन्याके किये ही अपने शिविरमें 
छिप जाता है; दूसरी ओर ओडसे ( 00/8927/8 ) पक 
अत्यन्त कामी पुरुष हे जो आाजकक सजन पुरुणोंके सम्मुस्य 
केवल पणाका पात्र झहश्ता है। अजाक्स भी ( /5४5 ) 
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देबक शक्तिमं सीमके समान है, इसके सिवा उसमें और 
कोई गुण नहीं है। इसके विपरीत भीरामचसह्जी डस मूल 
सिद्धाम्तको सिखलाते हैं जो चराथरका आभार है क्योंकि 
परमात्माका प्रथम विधान “अनुशासन! है। यदि आज 
सीताजी होतीं तो उनके सामने इमारी बदनें--चाहे दे 
प्राच्य देशकी हों या पाशआात्य देशकी हों, छजासे नतशिर 
हो आती । श्रीकमणजी धर्म और सक्तिसे ओतओोत हैं, 
उनके बाद डस भ्रकारके बहुत ही कस भाई दमारे देखनेमें 
आते हैं। सुल्लनाप्मक इृष्टिसे केवल सरसर ओर सर्वप्रिय 
जोनैथन ( ॥07४0087) ) और डेविड ( ])8४ते ) की 
अमर कहानी कुछ अधिक जेंचती है । 

कुछ पेसे छोग भी हैं जिन्हें रामायणर्म और भी सदहत्य- 
पूर्ण विषय प्राप्त होते हैं। कुछ भाष्यकारोंका दिचार है 
कि सीता-शब्दका अथ॑ हलके हारा बनायी गयी गहरी रेखा 
है। इसो आधारपर ये कहते हैं कि रामायलर्मे आवल्ह्वारिक 
ढंगसे आयोकी विभिश्न क्रियाशोंका बन है । उदाहरयार्थ 
किसप्रकार आयोंने घूमने-फिरनेवात्ली जंगली जञातियोंको 
खेती करना सिखलाया तथा शास््रानुकूछ् जीवनके ल्लाभ 
बतक्ाये, जिनका उन्होंने अपने आदि स्थान सध्य पुशियामें 
प्रयोग किया था | यवि हस महाकाध्यका यह महान अर्थ 
हो तो भी उसकी उपादेयता बढ़ जाती हैं । इसकी बास्तविक 
कथाकी गम्भीरता और सनोहर बर्णंगके अतिरिक्त इसमें 
ओर भी अधिक गूढ़ तरव भरा है जो बविह्क्तापूर्ण अन्वेषणक 
लिये बहुत ही विस्तृत क्षेत्र उपस्थित करता है । 

वाल्सीकि भले ही दाक्‌ रहे हों किन्तु नह युगोतक 
चमकनेवाल्षे उस रखकी भाँति हैं, जिसके समीप पहुँचना 
सम्भव है किन्तु जिसकी समता तथा अतिक्रमण करना 
असम्भव है। रामायशकी कथा उन बृत्तान्तोंसे भरी है 
जिसका जादू राजमहज्से क्ेकर गाँबों और जंगल्वोंकी 
मकोपडियोंतक एक-सा फैला हुआ दै। यद्यपि महाभारतकी 
भाँति इसमें कहानियोंका ताौँता नहों दीख पढ़ता और 
इसमें भी मद्भगवद्गीताकी भाँति केवद्ध तत्वपूर्ण अन्य भी नहीं 
है तथापि मदहाकाब्यकोी दृष्टिसे यह सर्वदाके लिये सर्वोत्कृष्ट 
झरैर आदिकास्य है। यद्यपि रामायणशको ओ्रीगश्षेशजीने 
नहीं क्षिखा और न महर्षि स्यासको विशद बुद्धिसे इसका 
प्रकाश हुआ तथापि इस घरामें कितने ही वंश आयेंगे और 
च्े जायेंगे किन्तु रामायण ज्यों-की-स्यों दी अवस्थित रहेगी । 


लकन------+रनण्_एएमान कक रपकवक->»»ा-त नम नान 


हे 


'रामचारितमानस कवि तुलसी।' 


अदघ-मधुरि पु-नामिसरमें जे। खिला अरविन्द ६ 
मक्तिरसका हैं मरा जिसमें मधुर मकरन्द ७ 
भज-सौरम पु जिसका उड़ रहा सब ओर | 
हो| रहा अलिवुन्द रसिकोंका जहाँ सु-बगेर ७९० 
कलि-तमोमय काझको जिसने किया सुप्रभात 
वह सु-रामचारत्रमानस है जगद्विख्यात ॥ 
कामरिपुके दिव्य-अनुमव-स्िद्ध फलका रूप। 
साधु तुल्सीदासका है तप-प्रभाव अनूप ७२७ 
दिव्य-इद्य उदार मावोंसे मरा मरपुर। 
मुग्घता-सुविदग्घता-सह सहज रचना रूर 0 
सफल. मन्त्र-समान कोमऊ-कान्त-पद-संयुक्त 
गुणतीत-उदात्त-चिन्मय भक्तिरससे मुक्त ७३ 
नर-हृदयका दिव्य और पत्रिन्र॒तर उद्गार । 
आमुरिकताका तथा भी बीज और विकार | 
सूध्मस भी मृद्षम मानस-वृत्तिकी भी बात । 
दन्द्र आर बविदझद्ध भावोक्ना परस्पर घात ।॥८९) 
औैक-बन-निर्झा-नदी-वारीश-चन्द्राले|क । 
प्रात कमझ-विकास सायम्‌ कोझछ-दम्पति शोक |॥ 
ग्रामके ऋृषि-खंत हैँ त्यं। कहां नगर-सुदृप्ट । 
कहों बल्कतकी छटा हैं कहीं गाज-मुझाट ॥४५॥) 
शुद्ध सुनुतवादिताका हैं. अपुबे विकास । 
ब्यास और समासका भी देलिए मप्रयास्र )। 
पृदरैम ठत्ता कंथार्के सूचनाका दकु | 
आनुपूर्वा भाव सहतिमुक विविध प्रमह्न ३६ 
दिव्य-दम्पति-प्रमका शुद्धल्ल और महर््य । 
है कहीं आआाउत्य त्यों ही है कहीं भून्यन्व ॥ 
राममक्ति अनन्यता उद्वेततांस. बुक्त 
अह. देबोकी तथा अणघना संयुक्त ॥७। 
ब्रह्मी अदैतता। ओऔ.  जगम्मामात्राद | 
फिर विशिशदत एवम द्वेतका संवाद 0 
तज विरोधी भात्र दा समशीझ शीतक शान्‍्त । 
सम्मिलित सह प्रेम चलते हैं समी सिद्धान्त ॥८॥ 
विदिध अर्धियोंके विविध अनु नद तथा मत-पंथ १ 
सहुवेद मुकाव्य-दर्शन और भी सदभअथ।॥ 
दिव्य प्रज्ञा सर्वगामे खींच सबका तरव। 
कर दिया क्रविग्तलने उनका रुचिर एकत्व ०॥ 


रामतत्व अतक्य और अखिन्त्य दिव्य उदार १ 
ज्यों अनन्ताकाश और अपर पाराबर 0 
मनो-मति-बाचा परे है वह विचित्र अनूप । 
भायके सत्पाश्रमें ढकता है उसझा रूप (९०७ 
निज सुराचि-बिद्बासके अनुकूल है बह ध्येय 
बस्तुत: वह तत्त्व क्या है यह नहीं-सा कैय 0 
तज दुराग्रह-देष अपने मावके अनुसार | 
इंशपदकी पूजिये मत कौजिगे तकरार ११९७ 
यह जगत्‌ सब रामही है, रामदीका खेर । 
प्रत्येक अणु प्रतिरेणम त्यों है उसीकी मेरू 
है समस्त सुन्‍नाम-रूपोंमे उसीकी खरूयाति। 
है वही जे! कुछ कि है सब अत्ति एवम्‌ माति )॥१२७ 
यह विमक मत हे। गया जिनसे प्रचारित मित्र । 
स्वामि तुऊसैदाप्त है वे को पुष्य-चर्त्ि॥ 
शुद्ध शाइबत-घमेक। जिनने किया ठद्धए 
क्षीण... आर्य-शगीमें... सजीवनी सार ।(९५३॥। 
शान-रविड़ी ज्योतिर्में कार प्रेम-अमुत-सुभाग । 
दिव्य चन्द्र ठग दिया है, धन्य कवि-टत्योग ' 
निर्विकल्प मुंकल्पनायुत ककित काव्य सुकान्त 
शानगरिमामय विशद है उर्पनिषद्‌ बेदान्त ,५ ८॥ 
है। रह है. फिर. ऋददीपा विवि-निषेण-बिचान । 
है कहीं त्यों नीतियोंका झचिस्तर ब्यारूयान;] 
यह मुन्रमचरव्रमानस है सुमानस-शास्त्र । 
है। ग्हे जिसरे अमित ई तद्वज्ञानी छात्र ९०७ 
तर गये रा हैं. जिसका पाठ करके सच । 
स्वतःमिद्ध सुमन्‍्त्र है जिस ग्रन्यढ। प्रतिपद्य 
है। संग क्रितन निरक्षर पढ़ जिस विद्वान ३ 
मुबुधस कि और कविसे सन्त-क्ष्प महान, ३+६-। 
रहुसे हो। राद कितने हों। गंगे. श्रीमान १ 
पा चुके है झाकमें शुभ रीर्ति औ सम्मान || 
विविध सनकी कत्पनाएे, कामनाएं झार। 
पूर्ण करनके किये हैं कत्पवुक्ष उदार ७१७) 
आधिदेबिक आधिमातिक आदि हैं जे कष्ट | 
वे प्रयोग-विधानस हंते हैँ इसके नष्ट ७ 
घाठसे मानसके मानसमें उपजती मक्ति | 
पूर्ण देदी ज्यातिसि हंता सुबाचक व्यक्ति ९८॥॥ 


७ रामायणके कुछ राजनीतिक सिद्धान्त और शासन-संस्थाएँ & 


३७४७५ 





वीत्तियों मुरक्षी हुई करती द सुन्दर हृस १ 
उनमें होता है बिशद स्वर्गीय-माय-विकास ३॥ 
किन सु-शब्दोमें करें उस काव्यका गुण-गान । 
उन महाकविका करें किस मोति हम सम्मान । १५१० 
शुद्ध सम्यग्शानमय ये सूर्य थे निधोर। 
दिव्य अन्तष्करणमें था प्रेम-बरि अपार ७ 


महाकति मुनिराज थे, थे मक्तराज महान्‌। 
सदय परठपकाररत गतमान वे विद्वान) 
कलछि-उदघिमें बिककः मारत-पातके आधार । 
हरि-अनुअहन-बिग्रही. परमार्थक अवतार २९७ 
रम्य रामचरित्रभानस रच्चित कर आमिराम 
स्वएमि तुल्सीदासजीने कर दिया वह काम ७ 
इस्तगत ब्रक्ताण्ड दृदिगत ब्रह्य था साकार सकक विचस जे। हमारा दशया हित-हेतु ५ 
कौन पा सकता है. उनके विमरू यशका पार २० साकेतका सेपान त्यों. संसार-सागर-सतु ॥२२ 
शारदके पद बन्दि नितेकविकोपद “बिन्दु' उमाद्दि चहें। 
शब्द ऋमतूत अर अलंकृत त्यों रस-रीति निबाहि रहें 
भूत प्रभुत मंग हो।इहें अजहूँ सरि नागबगाहि अहें। 
केते कवी कविताएहि कहें तुरूसीसों तुझै कवि ताहि कहें ।॥ 


-- भं बिन्दु! अद्यचारी 





रामायणके कुछ राजनीतिक सिद्धान्त और शासन-संस्थाएँ 


( लेखक-अश्र'युक्त बी०आर० रामचन्द्र दीक्षितार एम०ए७० ) 


चीन हिन्तृशासनके भावों और शासन- 
नस पुननिर्मायफे. लिये 
८63 महाकाब्य. महाभारतके... समान 
है रामायण भी शातन्‍्य विषयोद्ी एक 
है 2 खान है। यथपि इस इष्टिसे रामायणका 
32| धच्ययन स्वतन्त्ररूपसे किया जाना 
झावश्यक था तथापि अबतक इस 

कक. विपयमें, इधर-उधर कुछ भावोंके 
और संस्थाधोंके साधारण संकेत किये जानेके अतिरिक्त 
किसीने कोई विशेष प्रयक्ष महों किया । भोफेसर जैकोयी 
तथा प्रो०एस०खेवी-सदइृश प्रसिद्ध विद्ञानोंने रामाथशपर दो 
कक्तम निबन्ध सिसे हैं, जिनका उदलेस करना अप्रासक्रिक 
भ होगा । जैकोबी महाशयका )85 छिहा89878 (807- 
898) और छोेवी महाशबका 77007 [.'॥804207 तेप 
&70789 8708 (००प३78) ४ 894002 , 798 , इन दोनों 
निवस्धोंमे भी रामायशकाक्ीम राजनीतिक तथा शासन- 
सम्बन्धी विधानोंके विषयर्मे कुछ भी प्रकाश महों डाला 
जया है । जैकोबी महाशयकों पुस्तक-प्रशयन करते समय 
जो कुछ सामग्री मिद्ध सकी, उससे उन्होंने बर्तमान 
रामायणका निकटतसम कांज़ निर्णय किया है। उन्होंने 





रामायणका काल अधिक-से-अधिक ईसासे पूर्ण पाँचवां 
शताब्दी और कम-से-कम ईसासे पूर्व दूसरी शताब्दी 
निर्धारित किया हैं। स्‍प्रो० ए० ए० मैकशोनेल्की सम्मतियें 
रामायणका मुख्य भाग इसासे पूर्व पाँचवों शताब्दीक पूर्व 
प्रणीत हो चुका था। 'दशरथज्ञातक' नामक थौदअन्यसे 
यह स्पष्ट हो जाता है कि रामायणीय कथाके कुछ भागसे 
जातकका लेस्क परिचित था। वेबरकी यह धारणा छि, 
इस कथामे यूनानी संस्कृतका प्रभाव है, बिल्कुल निमूल 
है। ऐसी दशामें यह कल्पना युक्तिसंगत है कि जातकोंकी 
रचनाके पूर्च भी भारतीय जनता हस महाकाब्यके 
अधिकांश भागोंसे परिचित थी। थह तो सर्वंसस्मत है 
कि रामायणका सहलन भी इंसासे दूसरी शताब्दीके 
क्षणगभग या उसके पूर्व ही हो चुका था। यदि हम इस 
धारणाको भी स्वीकार कर लें तो रामायण इंस्वी सनके बहुत 
ही पहलेको रचना सिद्ध होती है। अतः इसमें वरणित 
विधान प्राचीन हैं हसलिये ये प्राज्य-विद्या विशारदोंके लिये 
अत्यन्त उपयोगी हैं। रामायण धर्म, श्र और काम हस 
च्रिवर्गकी प्रापिका उपदेश देती है। (बा०रा०६ ८शे।३ २-३६) 
इसमें सामाजिक पद्धति पर्णाक्षमघर्मके भ्रनुसार स्थीकृत की 
गयी है । इस पद्धतिका सार स्वधर्म पर स्थिर रहना है और 


३७८ 


७ श्रीरामचन्द्र शरणं प्रघय ७ 
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यही सभो प्रायीन अम्योंका प्रधान विषय रहा है। 
स्वधमंका अभिप्राय है कि प्रत्येक पुरष-खी अपने कतंषब्यका 
पालन करें। यद्यपि महासारतने राजधर्मको सब धर्मोमे श्रेष् 
बतलाया है, किन्तु रामायशा इसपर उतना जोर नहां 
देती। वह घर्म और अधमेका भेद निश्चित करती है-- 
स्वयं ओरामचरतवजी कहते हैं-- 
राजधम अह्ं वढ्ये अचर्म घर्मसंहितम्‌ 
(वा० रा० ३२ । १०९ | २० ) 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि रामायणके प्रशेता 
राजधर्के मौखिक सिद्धास्तकों माननेके सिये तैयार हैं, पर 
वे इसीको प्रधाम धम्मके रूपमें नहों मानते । रामायलर्म 
राजधम बही बतल्ञाया गया है जिसका राजपिं क्ोग पाख्षन 
करते हैं। इस शश्टिसे रामायलरमें एक महान्‌ मेतिक और 
सदाचार-सम्बन्धी सिद्धान्त निश्चित है ! 
रामायल्ष्में वस्तित राजनीतिक परिस्थितियोंसे यह 
स्पष्ट जान पढ़ता है कि उस समय वस्तुतः सम्पूर्ण भारत 
अयोध्या -सम्राट्के आधिपत्यमें था। ओरामचबण्डजोकी गति 
दक्षियरमें कम्याकुमारीतक निर्धाध थी। दूसरे राज्योंके 
शासक और सामस्तगण या तो इहृच्वाकुंशीय राजाके 
सहकारी थे या उनके अधीनस्थ थे । दयदकारथयमें जहाँ 
कहाँ रामचस्जुजी गये, यहीं उसका स्वागत किया गया । 
डनका आतिष्य करते हुए झरास्त्य ऋषि कहते हैं--- 
राज सर्वस्य कोकस्प घर्मअआरी सहएथ- । 
पूजनीयश्व मान्यश्व मदान्द्रापः प्रियातिथिः 
पुनः जब ओऔरामचर्वजीने सुप्रीवसे मेद्री करके उसके 
भाई बालिका बध किया, और जब बालिने उनके कमको 
इअन्याययुक्त बतक्ाया, तब रामचम्पुजो सश्से बोक़ उठे-- 
इंधदाकुनों इसे मुमिः सरेल्यनकानना । 
(ब[७ रा० $3१८ 3६ ) 
'किप्किल्तापदेश, इच्चाकु सास्राज्यक्ता एक भाग है और 
उस सास्राज्यके एक प्रतिनिधिकी हैसियतसे मु दुराचारियों 
और अधमियोंके नाश करनेके अधिकार प्राप्त हैं ।' इससे 
यह स्पष्ट हो जाता है कि दक्तिय भारतका सारा प्रदेश 
इअयोष्या-सल्ाटके झ्धीन था । 
शासनप्रसाशीका स्वरूप एक राजतम्ध(१/07870)५) 
था| शासबतस्शके प्रति प्रजामें पैदूक-सावनाका प्रसार था । 


अयोत्‌ राजा श्रजाकों अपनी सस्तान सानकर ध्यवहार 
करता और क्षोकप्रिय होता था, पूर्ण इसके बदखोमे 
प्रजा भी पूथथ' राजभक्त होती थी | इतना होनेपर भी 
राज्यप्रणाक्री निरक्ुश गहों थी, यह नियन्त्रित राजतस्त्राष्मक 
प्रशाली थी । मियम्त्रण 'सस्श्रिपरिषद्‌'के द्वारा होता था, 
जिसका प्रधान सदस्य पुरोद्िित होता था | साथ ही 'पौर! 
और “आनपद' आदि अन्यान्य समितियाँ भी होती थीं। 
इन सबसे बढ़कर कुछ ऐसे कौकिक नियम थे, जिनका 
सरकार करना राजाका धर्म समझा जाता था । 


तस्काल्लीम राजनीतिक सिद्धान्तके भ्रनुसार नियम-भक्ष 
किये जानेपर राजाको अराजकता  /7/770१५ ) और विज्ञव 
( ए९४०ए६ ०१ ) का सामना करना पढुता था | 'श्रेली' 
और 'मैगम” सरश कुछ अद्राजनीतिक संस्थाएँ भी थीं, 
जिनके प्रतिनिधि देशके शासममें मुख्य भार लेते थे (वा ०रा० 
२। १२७ । १६ ) ओशमचस्दजीक युवराजपदकी घोषणा 
समय ये सब प्रसिनिधि उपम्थिस थे । राजा दृशरथर्क 
देहावसानक उपरास्त जब भरतजी रामचसहजीसे उनकी 
प्रतिज्ञापर पुनविचार करानेफे किये अर्थात्‌ उन्हें छोटा लानेक 
लिये प्राथंना करने चित्रकूट गये थे. उस समय भी ते 
डपस्थित थे (बा रा०२।८१। १२, ८३६ | १०) | दशरथ - 
जीकी सझव्युक अनन्तर पुरोहित महर्षि बशिष्टजीने ही 
सरतको राजधानीमें शीघ्र चुकानेक लिये दून भेजे थे । 
रामायणमें आदिसे श्रस्ततक पुरोहितका स्थान बड़े महस्वका 
हैं ौर वह कौटिल्यक इस कथनको स्फ्ट प्रमाखित करता 
है कि ओ राज्य एक योग्य पुरोहितक अनुभवहारा रक्षित 
होता है बह सदा उच्चत होता है, उसकी कभी अवनति 
नहों होती । युवराज-निर्वाचनक प्रशपर विचार स्थिर करने- 
वाले क्षोगोंमे 'पौर' और 'आनपद'क प्रतिनिधि भी सम्मिक्तित 
थे । (बा० रा० २।२ | १६-२०) इसप्रकार इन संस्थाक्षोंको 
महस्यक अधिकार प्राप्त थ और ये राजनीसिक काये किया 
करती थीं । 

एक राजतस्त-शासन भय: पैतकाधिकारके रूपसें था। 
बहजुधा पुत्र ही पिताका उत्तराधिकारी होता था। झभिषेकोत्सव- 
में राजकुमारकों युवराअकी पदयी दी जाती थी! ( बा० रा० 
२।३ । ६ ) राजकुमारोंको प्रान्सीय शासक (770 ४॥7॥८ं8! 
(70५2८777८75) बनाकर भेजनेकी प्रथा थी । भरतजीके 
दो पुत्र तजशिक्षा और पृष्कक्षायतोके शासक घनाये गधे थे । 
शत्रुज्ञक वो पुत्र मथुरा और विदिशाके शासक घने थे तथा 
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सच्मसके दोनों पुश्रोंको टसर और दृद्धिद्ध कोसऊ पर शासनका 
अधिकार प्राप्त था (बा०रा० ७)३०१।११; १०८३-१३; 
१०२११; १०७। १७ )। यहाँ हमें प्राम्तीय शासमप्रणालोका 
पता मिलता है, प्रात्तीय शासनप्रशालीका देतु यही था कि 
ओरामचग्पजीका साज्राक्य बहुत दूरतक फैशा हुआ था । 


सत्रिय-राजाशोडाारा किये जानेवाले राजसूय ओर 
अश्रमेथ भादि पज्ोंका हत्तास्स भी रामायलमें है । राजा 
वृशरथने पुश्रक्ञाभक॑ लिपगे और रामचन्डजीने विश्व-विजयके 
किये थश्वमेधका अजुष्टान किया था (वा० रा० ० ।८४। २)। 
रामायण प्रसिद्ध सर्वत्रिय 'कब्षित्‌ सगे! के अध्ययनसे इमें 
सल्काज्षीन प्रचलित राजनीतिक सिद्धास्तोंका पता लगता 
है (वा० रा० २१००) | दो छोकोर्मे भ्राय और व्ययके बढ़ाने 
घटानेके सरवस्थमें रझ्लेख मिलता है । स्ययकी सूचीमें 
मख्दिर, संस्कार, श्राक्षण, योग्य अतिथि, योद्धा तथा 
मित्रादि-सम्बन्धी व्ययका समावेश पाया जाता है । 


रामाययमें सैनिक संरटन और शासन-सम्बन्धी प्रचुर 
सामग्री प्राप्त दोती है । उस समय एक विशेष रखमनन्‍्त्रो 
(५५४७ !807) होता था जिसका काम अपने और 
शबत्रुके बलाजज़का ज्ञान रखना तथा तबचुसार राजाको 
सम्मसि प्रदान करना होता था ( ६१४२२ ) । रणा-परिषदें 
(५४४४ (०परा८।७ ) भी दोती थो जो युद्ध छिड़नैके पूर्व 
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शुल्ायी आती थीं, जिनमें कार्यक्रम बनाये जाते थे | राबणने 
जब सुना कि रामचरहजी समुत पार कर जह्ढा आ गये हैं तब 
उसने अपने 'रण-परिषद्‌'की सभा घुल्ायी थी। राजदूतोंका संघ 
([780६प ४०0 0£ 4 77028880079)सैनिक नीलिका एक 
प्रधान अक्ष था। घमंशारे्रका विधान इन सबसें प्रधान दीखता 
है। राबणसे कहा जाता दे कि दूतका वध नहों किया जा सकता, 
इस बातसे पता ख़गता है कि सदाचार ही सब कार्योंका 
आधार था (बा० ₹०२।२२।१३-१२)। रथ,दायी, घोड़े और 
पेदल्ञोंकी चनुरंगियों सेना होती थी । सैन्य-सब्याल्नन तथा 
शिविरस्थापन वैज्ञानिक ढंगसे होते थे | यहाँ शस्त्र, शब्तोंके 
प्रयोग सथा रण॒-नीतिके विफ्यमें विचार नहीं करना है । एक 
उच्च खनीय बात यह होती थी कि शब्रुपर विजय प्राप्त करनेके 
बाद उसीको बहाँके सिंदासनपर करद शजाके रूपमें प्रतिष्ठित 
कर देसे ये । और यदि शबत्रु-राजा युद्में मारा जाता तो 
उसी प्रकार उसके यथार्थ उत्तराधिकारीको सिंहासनाख्द 
किया जाता था। उदाइरणार्थ लह्डाविजयके पश्चात्‌ 
विभीषणको राजतिबरक दिया गया था। रामायलर्म 
राजनीतिक संस्थाझोंका जो वर्णन मिलता है, उसका यह 
संदिप्त सार है। आशा है कि कोई विद्वान सहन रामायलका 
विशेष और विस्तृत अध्ययनकर तहत उपयोगी सामभ्रियोंको 
प्रकाशमें खामेका प्रदत्न करेंगे ।# 
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सेल संग एक सुन्दर देखीं। 

अति उतंग सम सुत्र व्सिखी || 
तहँ तरु-किसलय-सुमन सुह्ाये । 

लह्िमन राचि निज हाथ डसाये ॥ 
तापर रुचिर मुदुल मगछाला । 

तेहि आसन आसीन हपाला ॥ 
प्रभु कृत सत्ति कप्रीस उछंगा । 

काम दह्षित दिसि चाप-निषंगा | 


दुदूँ कर कमल सुधारत बाना । 
कहँ लंकेस मंत्र लागे काना ॥ 
अंगद हनुमाना । 
चरन-कमल चॉपत विधि नाना |॥ 
प्रभु पाछे लकछ्तिमन बीरासन | 

काटि निषंग कर बान सरासन ॥ 
एृह्टिबिधि करुनासील गुनधाम राम आसान | 
ते नर पन्‍य जे ध्यान एहि, रहत सदा लक्लीन || 


बड़भार्या 


# इस निबन्‍्पमें जो उद्धरण दिंवे गये हैं बे रामायणके कुंअकोणस्‌ संस्करणसे हिये गये है। -- छेखक 


यूरोपके सामान्य पाठकोंके लिये रामायणका स्वरूप । 


( लेखक-श्रीयुत एय० जी० डॉ० ट्नबुल, एम७० ८०, वेञिज, इशडलेण्ड ) 


यह ह कहा जा सकता है कि इस अशास्त, 
है ध्यवहार-प्रधान युगमें, जहाँ ठल शिक्षाके 
है! लिये भ्रीकका अध्ययन भी अपरिहायं नहीं 
॥ समझा जाता, वहाँ रामायणको--सो भी 
। : | अलुवादके रूपमें -- पढ़नेके लिये कहाँ अवसर 
222न्मममल>.. है ? जहाँ राज बहुत थोड़े-से म्रीक चात्र 
इलियड और झडिसेका अध्ययन करते हैं वहाँ संस्कृतके 
पशिडतों तथा पौराणिक पाठकोंके अतिरिक्त रामायश 
पह़नेका सक्षा शौक किसे होगा ? 

उपयुक्त आपत्ति उठायो जा सकतो है परस्तु बस्तु- 
स्थितिपर विचार करनेसे प्रकट होता है कि मारतके भाचीन 
महाकाज्यकी कथाओझोके अध्ययनके लिये यूरोपमें कुछ साथे- 
जनिक शसि धत्तमान है। यद्यपि इक़लैयडमे प्ीफिय और दस 
महाशयके वाल्मीकि-रामायणके तथा मीब्स महाशयकृत 
तुलसी कृत रामायणके अनुवादको बहुत कम लोग देखते 
हैं, किन्तु बहुत-सी दूसरी ऐसी पुस्तक हैं जो कुछ-ग-रुछ 
सार्वजनिक रुचिके अनुकूल हैं और जिनके हारा भीराम- 
सीताके आरुयानसे अधिकांश पाठक परिचित हो गये हैं और 
कुछ ज्ोगोंने कथागमित भावों और आद्शाका भी कुछ 
ज्ञान प्राप्त किया है। उन प्रस्थमिंसे उदाहरणके लिये हम 
भगिनी निवेदिता और ए० के० कुआर स्थामीकृत “मीष्स 
झाफ दी हिन्दूज ऐय्ड बुश्धिष्टस (१ ४.)8 04 4॥€ 
प्रांगइव४४ धगत १७००]४8१8, का उस्सेख करेंगे जिसको 
अवनीखनाथ टाकुरने बहुत ही मनोहर चित्रोंसे सुशोमिल 
कर दिया है। 

यद्यपि एक यूरोपियनसे उस भैसर्गिक और सरल 
अद्धायुक्त इश्टिसे शामायद्को देखनेकी छयाशा नहों की जा 
सकती, जिससे उसे एक हिस्लू देखता है | दूसरे शब्दमि 
इसीको यों कद सकते हैं--जैसे हिस्दू याइदलकी कहानियों को 
वालयर्मे ठस इष्टिति भी नहीं देख सकता, जिस 
इष्टिसे उन्हें एक स्वतस्थ विचारका यूरोपियन देखता है, 
दैसे ही यूरोपियन खोगोंके भाव रामायखके प्रति हो सकते 
हैं। तथापि समझदार यूरोपियन रामायणीय कथाकों 
अत्यम्त अद्धासे देखेंगे, क्योंकि महासारतकी भाँति यह भी 






तो आार्योके उसी शौययप्रधान युगका आभास है, जिस 
युगमें यूरोपमें इलियड और झोडिसेकी सृष्टि हुई थी। 
मानव-मस्तिष्क अब भी असंख्य और भखिन्त्य प्रति भापूणं 
प्रभ्थोंका प्रणयम कर सकता है, परन्तु आदियुगक्ती उन 
अमत्कारी रचनाझोंकी समानता इनसे नहों हो सकती। 
झतएव जो मनुष्य विश्व-संस्कृति या संसारकी सर्वोक्तम 
सावनाझों और क्रियाझोंको सम्पक्‌ प्रकारसे जानना चाहता 
है, उसे रामायणसे परिचय अवश्य प्राप्त करना होगा। 

शमायणका अध्यथन कभी निष्फक्ध नहीं होगा। उसको 
पढ़नेबाले उसमें झआजकलके दैनिक कार्य-शक्षुलामें आावड 
पुरुषोंके मस्तिष्कसे कहों अधिक स्वतन्श् ओर अनियन्त्रित 
रूपसे प्रवाहित आझाधयुगकी कल्पनाओंको पायेंगे और 
साथ ही उन महान्‌ एवं निश्युल शॉयंपूर्श फार्योंको 
देखेंगे ओ केवल अइं-भाव-शुन्यथ जगतर्म ही सम्मव हैं । इन 
कार्यो में निम्सस्देष्ठ, भीरास और सीताका चरित मुकुटमणि 
है और केवल उनको जाननेके किये ही रामायणका अध्ययन 
ठपादेय हो जाता है | 

किन्तु हमार सामास्यथ पाठक हससे अस्यान्य विभिन्न 
रुचिकर बस्तु भी प्राप्त कर सकते हैं | तुलनात्मक साहिस्यके 
विद्यार्थी, ओं होमरसे भभिज्ञ हैं, रामायश पढ़ते समय 
डसकी तुखना हो मरके इक्षियड़के साथ करेंगे और उनके 
अतिपाद्य विष्य तथा काम्यरजनाकी समीक्ता करेंगे । पहले 
तो दे हस भारतीय महाकाब्पके आकार-प्रकारको देखकर 
संभवतः चकित हो जायेंगे, क्योंकि ऐसी प्रथुर सामग्रीसे 
युक्त दृहत्‌ प्रन्थ यूरोपकी अपेक्षा भारतमें ही भरधिक पाये 
आते हैं। फिर वे रामायणके ठन रचना, काख तथा 
कथाओत-सम्बन्धी अनेक मनोरम प्रश्चोका वर्ल॑न देस्मेंगे, 
जिनकी तुझछना उस सरस प्रशावश्लीसे की जा सकती है जो 
'पृ6ः9ञ९70० ९०)ोेशा। के नामसे प्रसिद्ध है । 

इसके अतिरिक्त जातीय मनोविशञानके विश्यार्थीको 
ग्रीक और भारतके इन महाकाब्योर्मे चित्रित कल्पनाओंके 
विभिन्न स्वरूपोंकोी शुल्षनामें बढ़ा रस मिल्षेशा। उसे भवनुसव 
होगा कि इन दोनोंसे यदि एक समकटित्रस्थकी जलवायुसे 
प्रभावित है तो दूसरा क्ान्तिमणदक्षस्थित अक्बाधुसे,-: 


७ मद्दाकावध्योंमें राक्षस ७ 


बे५१ 
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जहाँ प्रकति सयद्ध और अपत्र है। भ्रवश्य ही इस बर्संनः 
प्राचुयेका कुछ भाग उसे अतिशयोक्ति या अत्युक्तिके रूपमें 
आमासित होगा क्‍योंकि उसकी रुचि प्राचीन ग्रीक म्थांदा- 
बस्रिदत यूरोपीय जनश्रुतिके ह्वारा निर्मित हुई है | किन्तु 
शमायणमें कफ्पन|-सम्टदि और सरससा पाठकोंको चकित कर 
देगी क्योंकि यूरोपके ड्शतम साहित्य्मे इसकी उपमा उसे 
प्राप्त महों हो सकती । वह अपने झ्राधुनिक और प्रतिविनके 
जीवनसे होमरकी कपा भ्मिको जितना दूर पाता है उससे 
कहीं अधिक तूर बह ऊेन्न, उन्हें दोख पढ़ेगा, जिसमें 
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रामायणयकी कथा अवाहित होती है। किन्तु इस दशा भी 
उसे विशिष्ट चित्रण प्राप्त होगा । 


अब हम सहज ही इस निषकरषपर पहुँच सकते हैं कि 
सहानुभूति तया आस्तईंिसे अध्ययन करनेवाले सममझदार 
यरोपियन पाठकके लिये, चादे वह हिन्दी या संस्कृत न भी 
जानता दो, रामायणर्मे नेतिक और यौद्धिक दोनों प्रकारकी 


सरस और बहुमूल्य सामग्री है। इजारों बे पूर्व रचित 


किसी विशिष्ट साहित्यके विपयर्मे और क्‍या कहा ज्ञा 
सकता है ? 


>४०<<><>प2<६०७-- 


महाकाव्योंमें राक्षस 


( छेल्लक -श्रीयुत एस ० एन० ताडपत्रीकर एम ०४७ , प्राच्यविद्यालक्र ) 


9 स्थकालसे ही हमारे हृदयमें रादसका 
2 एक सयानक चित्र खिंचा हुआ है-- 
है विशाल शरीर, असिक सदृश बढ़ी-बढ़ी 
 झंखि, भयानक ढडाढ़ें, तथा ऐसे ही 
दूसरे भय-उत्पन्त करनेबाले उपादानसे 
युक्त एक प्राणी मानो भनुष्यकों खाने- 
के किये ही पक रहा है। रामायण 
तथा अदह्याभारत दोनों महाकाज्यो्मे राखसोंके उदाहरण 
मिलते हैं । मेद यही है कि रामायण में राध्सोंके आवाद और 
शासित प्रदेश मिल्लते हैं किन्तु महाभारतमें कहों-कहों 
प्रसक्षव॒श राक्षसोंका उल्लेख भा जाता है । 

रामायण मम सयसे पहले हमें ताइकाका वर्णन मित्रता 
है, जो एक यहकी कन्या थी और सुन्दसे ब्याही गयी थी, 
मारीच उसका पुत्र था । ताबका, मारीच, सुबाहु और इसी 
प्रकारके अन्य राचसोंको भगवान्‌ रामचन्त्र जी अपने वाणोंसे 
भार डाज़ते हैं। यहाँ इमें राउसोंको सायाका वर्णन 
मिक्षता है । हमारे विस्तृत साहित्यमें राच्सोंकी उस माया- 
शक्तिका उल्लेख है जिसके ड्वारा वे सुन्दर-से-सुन्पर तथा 
बिकृत-से-विकृत मानवरूप, एवं अन्य प्राणियोंके रूप भी 
घारण कर सकते थे, और उनमें स्वेदडानुसार अदृश्य होनेकी 
शक्ति भी थी। एक उल्लेखनीय बात यह हैं कि ये 
यज्ञालुष्ठानक बढ़े विरोधी थे और यशभूसिको अशुद्ध रक्त 
और अस्थियाँ बरसाकर अपविन्न और ज्ष्ट कर देते थे । 





आगे चत्षकर अरदयकायइहमें भी इन खत़-जनोंका 
उदलेख हैं धूलघारी विराध राचस, जिसने दोनों भाइयोंको, 
राम-ब्क्ष्मणको लेकर भाग जानेकी चेश की थी, मारा 
जाता है। उसके दोनों हाथ तज़वारसे काट द्िये जाते हैं 
और बह एक गर्समें गाढ़ विया जात! है। उसके विषयर्मे 
यह वरणन मिद्ता हे कि वह मलुष्य-भद्दी था भौर सिंद, 
थाघ, सेढ़िया तथा दरियोंका शिकारकर उन्हें झपने शूलमें 
टाँग खेता था । 


इसके याद पदश्चवटीके आश्रम शुपंशखाका उपाख्यान 
मित्रता है जहाँ भीरामचस्जजी राच्सस खर, उसके सेनापति 
दूषण तथा राद्सोंकी चौंदद सहसकी शक्ति-शात्िनी सेनाका 
नाशकर विजय प्रास करते हैं। यह सेना सब अकारके 
अखोंसे सुसजित थी | खरका रथ सूर्यक तुल्य कान्तिमय 
था और उसमें नाना प्रकारके धनुष, वाण, तकवार तया 
शक्तियाँ वर्तमान थीं । यहाँ एक ही स्थल्षपर बहुत-से विभिन्न 
शब्यास्रोंका वयांन है। पुनरावृत्तिसे बचनेके लिये निम्न 
श्कोकोंका उद्रत करना उचित प्रतीत होता है । 
मुद्रैए: परिधे. शृकै: सुतीष्णेद्च परदे: 
सड्ठैशक्रे रथस्वैश्व आजमाने: सतेमरे: ७ 
शक्तिभिः पएरस्चिपेंरेरतिमातेश कामुक 
गदसिमुसेलदअर्श हीतेभीमदरीने: । 


( बा० रा० ३।२२। १८०१९ ) 
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७ श्रीरामचर्न्द शरण प्रपये ७ 


ट- काल, आ/३-३ अकक 





ट्रकसुरुमक 


आर्थाव्‌ मुद्रर, पष्टिश, तोक्ष्य शूक्ष, वरधी, तखबार, 
चक्र, चमकीणे तोमर रथपर रक्खे थे। शक्ति, भयानक 
परिणष, अनेक धनुष, यदा, मूसल और बस्चोंको जो देखने में 
सयानक थे, राजस लिये हुए थे । 
खरकों आरस्भहीमें भ्रपशकुन होने करे किन्तु उसने 
उनकी ठपेत्षा की और रखाह्ुलर्मे पहुँचकर अपनी समस्त 
सेनाके साथ श्रीरामचस्व्जीके ऊपर भाकमश कर दिया । 
बच्यपि भगवान्‌ भकेले ही जब रहे थे, तथापि भ्रम्तमें 
उन्होंने उसकी सारी महती सेनाको मारकर विजय प्राप्त को । 
उपयुक्त बर्णनसे कोई ऐसी बात नहीं शात्त होती 
जिसके द्वारा यद अनुमान किया जा सके कि राक्सल्ोग 
युद्धकल्लामें किसी प्रकार पिछड़े हुए थे और सम्पूर्ण 
रामायण पढ़नेपर भी हम इसी परिलामपर पहुँचते हैं। वानरोके 
उस प्रदेशकों जोढ़कर जिनमें हमें कमशः (झाधुनिक घारशाके 
अनुसार) किसी प्रकारकों सभ्वताका विकास नहीं मिलता, 
हमें आगे चलकर फिर रादसोंक मद्दान्‌ प्रदेश और उनके नित्य- 
के क्मोंका परिचय मिलता है । राजधानी जंकाकी स्थिति 
तथा उसके चारों ओोरकी किल्लेबन्दीका देख हमें आरचर्यसे 
अफित हो जाना पढ़ता हैं। पहचात्‌ जब अ्रीहदूमानजी 
मनोहर चस्व्ृ-ज्योस्खासे पूर्थे कह्मामें प्रवेश करते € और 
पसुप्त जह्ला-नगरीको देखते हैं, उस समयका जेसा 
वर्णन है वेसा उस समसगके किसी भी अत्यन्त सम्य नगर 
खिये सहुत हो सकता है। और फिर हमें बहाँ सभी सोर- 
विज्ञासकी सामग्रियोंसे पृर्थ सुस्त अन्तःपुरका व न 
मिलता है । युदकाणइक अध्ययन करनेसे राक्ष सोंकी बुद्धिकी 
प्रश्रताका परिचय मिद्धता है; ये 'युद्ू परिषद्‌ में वाद 
विवादक पआव युद्धू-विषयक प्रशोंका निशयकर स्यूहरचना 
करके शुद्ध करते थे । झस्ततः इमें यह स्रोचकर गया ही 
आर्य होता ई कि ऐसी सर्वतो भावेन उच्चत जाति बानरोंके 
शिक्षा और दृक्षोंके भाकमससे कैसे पराजित हुई ? 
सहाभारतकी ओर देखनेसे इमें ज्ञात होता है कि 
दराक्षसकोग उस समय प्रास्तिक शासनस वज्ित हो गये 
ये और संत्रस्त होकर बरत्र-सत्र जीवन व्यतीत करते से | 
दिशम्ब तथा किरमिर जडुखोंमें रहते थे। केवत् बकासुरके 
खघीन ही पक समस्त नगर था। प्रावः हसन सभी रासों- 
को सीमने अपने पराक्मसे मार ढाखा था। हसप्रकार 
बह विदित होता है कि सहाभारतकाअके राक्षसोंमें 


रामायणकासीन राक्षसोंकी सम्पताका हास हो चुका था। 
वस्तुतः उनकी जाति नष्टमाथ हो शुकी थी, कुछ जोग जो 
बचे थे, थे सब प्रकारकी विपत्तियोसे भ्राश्व पानेके किये 
सघन वममे छिपे रहते थे । 

जब हम इसी बातको सामने रखकर वेद तथा वैदिक 
साहित्यकी ओर देखते हैं तो हमें राक्सोंकी यथायं सत्ता 
गहों मिलती, वर्दां उन्हें पौराणिक प्राी माना है । उनको 
वहाँ शत्रु समझा गया है और मायाहारा विभिन्न शरीर 
धारण करनेकी उनको शक्ति भी स्वीकार की गयी है । 
सजुष्य उन राकसोंसे युद्ध करमेको क्षमता नहीं रखते, 
क्योंकि वे पाथिव शरीरमसें झाते ही नहीं हैं | ऋग्वेद्‌ ८१०४ 
में राक्षसोंके उपड्व तथा उनके शममके लिये देवताओोंके 
आवाहनका उल्सेख सिलता है। क्रमशः उन्हें यक्षोम 
आग भी मिलने लगा, और हसीके अनुसार मैन्रेयी 
संहितामें ( ३- १४७, १३६, २१ ) निऋति और राह्सोंके 
सम्मानाथ कुछ यक्षोंके विधान मिलते हैं। तदनम्तर गृक्षा- 
सूत्रोमि भी प्राथीन बैदिक प्रभाणका अनुसरण किया गया 
है भौर गृहस्थोकों हन प्रतिकूल शक्तियों (080॥]८ 
79९॥008) (राक्षसों) के शमनके किये भाँति-भौतिकी 
शिक्षा दी गयी है । 

शीमजगबद्भीताने, जो मदाभारतका पृक भाग हैं, 
राइसोंकी ठपासनाका राजसरूप माना है । 
रामासणर्मे ( ३। ३०।१२ ) भी रामचरदजो कहते हैं कि 
सुजिवोंने सो खर राचससे उरकर उसके सरमानाथ एक 
यज्ञ किया था | 

उपयुक्त विवेचनका सारांश यह ई कि रामायशषकालमें 
राक्सक्षोग पूर्य समुश्त थे और यज्षमें सम्सानपूर्वक स्थान 
आस करनेके द्विये उन्होंने पुराहितोंको नीचा दिखाया था। 
अनब्यर एथ्वीसे इस जातिके उठ जानेके बाद महाभारत- 
काकइमे इन दुष्टोका यत्र तत्र उस्लेलख मिखता है! वेदिक 
साहित्य राक्षसोंकी ययार्भ सत्ताके विषयर्मे कुछ नहीं कहता; 
उन्हें केवल पौराणिक प्राद्दी मानता है । 


किन्तु बदि यह सिद्धास्त स्वीकृत किया आय तो 
बेदों और महाकाम्थोंके सापेक््य कालगलनाके प्रकपर इमें 
पुमः विचार करभमा पढ़ेगा। यहाँपर ढछेशल पभाज्यविद्या- 
विशारदोकी गनेबलाके निमित्त यह विषय प्रस्तुत किया गया है। 
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आदर्श पुरुष श्रीराम 


( लेखक-श्री आईइ० जी० रस० तारापुरवाला वी०ए०, पी-एच० डी०, बार-एट-छा ) 


माययमें मुझे सबसे अधिक अभावोत्पादक 






रा मानवरूपमें अवतरित साक्षात्‌ भगवान्‌ 
/ मानते हैं तथापि मलुप्यरूपमें वे जैसे 
प्रतिभासित हुए हैं वैसे ईंश्वररूपमें नहीं । 
परशुराम, औीकृष्ण, बुद्ध प्रस्टति अन्यान्य मानव अवतारोंको 
देखिये । पहले दोमें इंश्वरीय तत्त्वकोी प्रतिष्ठा है | बुद्ध 
निवास्त मनुष्य हैं पर उनके अनुयायियोंने उन्हें ईश्वर 
झाथथा उनसे भी कुछ बढ़कर बना दिया हैं । 

किन्तु वाल्मीकिके राम पूर्ण मानव हैं । सम्पूर्ण 
इतिदासमें दम उन्हें कहीं भी मनुष्येतर रूपमें नहीं देखते । 
यही रहस्य है कि थे दिन्दू-भदिन्दू सभीके हृदयोंको 
आकर्षित करते हैं । हम शिशुरूपमें, बात्करूपमें, प्रेमी- 
रूपमें, जीररूपमें, और प्रजाका शासन करते हुए नरपति- 
रूपमें-- प्रत्येक पुशार्मे उनको उश्ज्वल आदर्श मानवताकी 
जगमगाती ज्योति देख पाते हैं। वे प्रत्येक छोेश्रमें झादर्श हैं 
किल्सु हैं सभी जगह हमी ज्ोगोंमेंसे एक। इम जितने ढेँचे 
आदर्श मनुप्यकी फज्पना कर सकते हैं उन्हें वैसा ही पाते 
हैं। सम्पूर्ण कथारमें हमें थे कहीं भी देवता या ईश्वरके रूपमें 
नहों दोखते और कहीं भी वे अपने साथी जीवोंसे प्रथक 
नहीं होते। थे मनुष्योंमें एक मनुष्य हैं और मनुष्यकों 
तरह ही काम करते हैं, वोखते हैं और झनुभव करते हैं । 
अवश्य ही उनका कर्मलोत हमलोगोंके कमंजोतसे सर्वथा 
एथक है, पर दोनोंके कर्म हैं एक ही प्रकारके | उनके भाव 
ऊँचे हैं, उनके शब्द प्रेमपृर्ण हैं, उनके कम॑ किसी भी 
मजुष्यसे अधिक स्थागमय हैं ।पर जीवनभर वे इसी 
भूमयडलसे सम्बन्ध रखते हैं, जिससे हमें अनुभव होता 
है कि वे हमारे ही निज-जन थे । और हम भी चाहें तो 
डउन्हींके समान अनुभव कर सकते हैं, बोल सकते हैं और 
कर्म कर सकते हैं । 

वह एक प्रेमी मजुध्यकी भाँति प्रेम करते हैं और 
सीसाजीके सासने अपने हृत्यके अत्यन्त गब्भीर भावोंको 
खोल कर रख देते हैं । यह युगल-जोड़ी इमारे किये आदर्श 
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है | इसप्रकार नितान्‍्त मलुष्य होते हुए वे यथार्थ आय॑ 
ओर दिस्दू हैं। यणपि सवभूतिने उत्तरामचरितमें इन 
दोनोंके आदर्श मनुष्यत्वका गुण-गान बढ़ी सहृदयताके साथ 
किया है परन्तु वह कथा निःसन्देह वाल्मीकिसे ही ली गयी 
है | बाद्मीकि या शुक्लसीदासकी रामायणरम हमें जेसी 
मनोहर प्रेम-कथा पदनेको मिलती है वैसी संसारमें कहाँ 
नहीं मिक्षती । इनमें भावोका चमत्कारिक उद्म, कर्कंशता 
तथा नाटकीय वाह्य चमक-दमक नहीं है। यहाँ हम प्रेमके 
प्रवाहदको बहुत ही विस्तृत और गर्भीर देखते हैं। 
वह इतना गम्मीर है कि घरातल्पर कहीं उसका एक 
तरंग-विक्षप भी दृष्टिगोचर नहीं होता । प्रशयकी हमारी 
यह प्राचीन विधि हमें सिखाती है कि यद्यपि प्रेम प्रथम 
दश्शनसे ही उस्पन्न होता है तथापि विवाह हो जानेके याद 
भी अनुरक्षनका अवसान नहीं हो जाता । वस्थुतः वह 
वहींसे भारम्भ होता है। श्रोसीता-रामकी कथा हमें 
दाम्पत्य-प्रेसका बड़ा ही उन्नत प्रकाश दीख पढ़ता है । और 
ण्यों-ज्यों समय बीतता है स्यों-स्यों यह अलौकिक प्रेमभाव 
राग्भीरतर होता जाता है । हम इन दोनों सर्वन्र ही 
पारस्परिक समादरका भाव पाते हैं और वह केवल वाह्य 
प्रदर्शन नहीं ! उनका प्रेम इतना गम्भीर और पवित्र है कि 
सार्वेजनिक प्रवृशंनर्मे वह कभी झा ही नहीं सकता, हसीलिये 
बह समम्त 'मारी-जातिका स्वस्थ! हो रहा है और उसमें 
उनके जोवनका अधिकांश भाग ओत-प्रोत है। 


हम वर्तमान युगके जीव आश्र्यान्वित हो कर कहते हैं 
कि इसप्रकारके मद्दान्‌ प्रेमका अन्त ऐसा शोकपयंबसायी 
नहीं होना चाहिये था। बीसवीं शताब्दीकी सक्ुचित 
इृष्टिके कारण ही हम श्रीरामको सीताके वनवास या अधपक्‍्ि- 
परोक्षाके किये दोषी ठहराते हैं । यदि श्रीराम राजा न हाते 
कौर अपनी प्रजाको सन्‍्तानथत्‌ न समझते तो उनकी 
प्रेम-फथा दूसरे ही प्रकारसे लिखी जाती | सीताका जीवन 
तो केवल्ञ प्रेमके किये ही था, उनके जीवन-धारणमें अन्य 
कोई हेतु ही नहों था, परन्तु श्रीरामको दूसरे भी कम 
करने थे, उन्हें केवल सीताकी ही नहीं सारी प्रजाकी चिन्ता 
थी । शासक ओर राजा होनेके कारण वह तुष्छ-से-तुच्छ 
अपवादसे भी बचना चाहते थे । ग्रद्यपि उनका हृदय- 
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सूत्र विष्छिन्न हो रहा था तथापि उन्होंने अपने पवित्र 
कर्सब्यका पालषम किया | प्रजाके प्रति उनका थहटी कर्तेब्य 
था कि जिससे दे अपने दाज्यपरिवारकी परमोउ्ज्यक्ल 
श्यातिको अपवादकी हवासे तनिक भी दूषित म होने दें । 
इसीसे उन्होंने अपनी आात्माको ही नहीं वरं उससे भी 
प्रिध--आत्माकी भी आत्मा--सीताकों स्याग दिया । 
इसमें उनको कैसो भ्रसीम मर्मवेदना हुई होगी, इस उसका 
अजुमान ही नहीं कर सकते । छेसे उनका प्रेम अध्यक्त है 
उसी प्रकार उनकी यदद सर्स-ध्यथा सी इसनी पवित्र हे कि 
जिसका इश्य सर्द साधारण्षके सामने नहीं रक्‍्खा जा 
सफता। इसीजिये उनका वाड़ा चित्र अत्यन्त शान्त और 
धायः ठपरामतायक्त चित्रित किया गया है । अवश्य ही 
यहाँ सवभूतिने भोरामके हृदयस्थ भावोंका बथाथें चित्रण 
किया है । ठनके उत्तररामचरित्रमें हम केवल नाज्य 
इश्योंकों देखते हैं, पर उनसे पता लगता है कि सीतः त्यागके 
कारण प्रसमय भगवान्‌ रामके हृतयमें कितने गहरे धाव थे 
और उनसे कैसे खून बह रहा था ! 
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ओीरामचन्द अपने अन्याम्य विभिन्न कार्योंके द्वारा भी 
हमें मलुण्यरूपमें ही प्रभावित करते हैं | हसने यहाँ केवल 
उनकी 'पेम-मरतकी! देखतेका ही प्रयास किया है। थे प्रेमी 
है किन्तु अन्घर्रेसी महीं। वे सवा-सर्वदा एक सर्वोच् कर्सब्य- 
निष्ठ पुरुषके रूपमें दर्शन देते हैं । परिणाम कुछ भी हो, 
दे सर्ववा कसेब्यका अनुसरण करते हैं। केव्त परमात्मा 
इमें इसप्रकार प्रभावित नहीं करता । क्योंकि इस जानते 
हैं कि वह सानव-जीवनके गुरा-दोषसे परे है। यह भीराम- 
सीताझकी कथा नित्य नवीन रहनेवाली है क्योंकि वे दोनों 
मानवरूपमें अवतरित हैं । हम ठनके समान ही अजु भव 
कर सफते हैं, प्रेम फर सकते हैं किन्तु उनके समान ध्याग 
नहीं कर सकते । इसी दिये इस उनका सम्मान करते हैं | 
झीरामके सदश त्यागी ईश्वर केवज्ञ हंधर हो सफता हे 
किनसु भीरामचस्तजी मानव-रूपमें हमारे अस्तस्तलमें 
आदर प्राप्त करते हैं और ये हमारे सासने एक परम झादृशं 
पुरुषके रूपमें भ्रवस्थित हैं । 





रामायणके राक्षस 


( लेखक---पं० औगोबिन्द शाख्तीनी दुगबेकर ) 


राम-कथा प्रायः सब पुराशोंमें खिली 
पर गयी है और केयल रामकथाध्मक 
“हातकोटि-प्रधिस्तर 'स्वतस्त रामायणों - 
| मेंसे कतिपय उपलब्ध भी हैं। इन 
2 है सभी रास-कथाओझंका भाधार आावि 

[९:0४ कवि महर्षि बात्मीकि-रखित रामायण 
महाकाव्य है, हसमें काई सन्देद कर ही नहीं सकता। ख्ोगोंका 
विश्वास तो बहाँतक है कि, श्रीराम प्रभुके अस्म-प्रहणसे 
पूर्व ही यद मदाकाब्य रचा गया था। अतः रामायण- 
सम्बस्धी किसी विफ्यकी झाकाचना इसी अन्यके आशार- 
पर करना युक्तियुक्त होगा | विस्तारमयसे हस खेखमें 
अधिकांश सृजन छोकोंके अवतरदा न देकर केवल उनका 
अजुवाद अथवा सारांश डी दे दिया हैं । मृत छोक जिन्हें 
देखने हों, उनके सुभीतेके लिये कायड, सर्म और छोकोकी 
संख्या खिल दी गयी हे । 





प्रथम हम यह देखना चाहते हैं कि, रामायलके 
राइसोंके रूप, गुर, व्यवहार आदि कंसे थे और मलुष्योंके 
साथ उनकी कुछ तृदना फी क्ञा सकती हैं या नहीं । 
राक्रसोके रूपोंका पुराणोंमें बड़ा ही भयानक वर्यम किया 
गया है । काम्य होनेपर भी घाल्मीकीप रामायणमें उतनी 
सयानकता नहीं दीख पढसी | राफ्सराज रादणका रूप 
चित्रकारों और कवियोंने अत्यन्त विकरात् अंकित किया 
है । रामायणमें भी एक स्थानपर लिखा हैं-- 

यश्धिप नानादिघंधारमूपस्यीघरे।हनागेन्द्रमुगा श्रवक्स : । 

भूते भैते। माति बिवु त्तनेत्रयो5सी सुराणामपि दर्षपइन्ता ॥ 

“यही रावय है, जो देवताधोंके भी रर्थको स्वर्ध करने- 
वाला है और जो माना प्रकारक॑ सयाजक रूपों तथा बाघ, 
ऊँट, हाथी, हरिन और भोडेक मुस्तोंसे युक्त है तथा मूलोंसे 
घिरा हुआ शोभा पा रहा है ।' 

यहाँ पश्मुखी और कहीं-कहों दुशमुखी शवदका 
उश्चेख दे । परस्तु पेसे स्थछ रामायण बहुत कम हैं। 


#& शामायणके राश्षस ७ 
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पुकमुख और दो दाथवादे रागणका वर्यांन प्रायः सर्वत्र है। 
इनूमानजी जब रावशके राजभवनमें राजिके समय जिपकर 
पहुँचे, तब उन्होंदे उसे सोया हुआ पाया। उसके दोनों 
हाथोंमें सोनेके आभूषण थे । दोनों कम्धोंपर इन्दके 
वज़-प्रहारके चिह्न थे । पाँच फब्दोंक साँपोंदी तरद उसके 
दोनों हाथ शुआ विछौनेपर पढ़े थे, इत्यादि, (५।१०॥$३- 
२२) । इसी तरह गचपर बेठे हुए रावणपर सुओवने जब 
आक्रमण किया, तब 'रावण उठा और उसने अपने दोनों 
दाथोंसे उसे उठाकर श्थ्बीपर दे मारा । फिर सुझीवने भी 
गेंदकी तरह उदछुखकर रावशको दोनों हाथोंसे उठाकर 
पटक दिया' (६१४०।१३) । रावशक मर जानेपर शोकाकुद 
विभीषण्ध उसका. वर्येन करता ह--'पहुँचो आदि 
भूषकोंसे युक्त तुर्हारे दोनों लम्बे हाथ भूमिपर निश्रेष्ट पढ़े 
हुए हैं ।!' (६।१०६।३) इससे स्पष्ट है कि, रावण दो 
ही हाथ थे! 

इन्हजितका बब होनेपर रावणके क्रोधका हसप्रकार 
पयेन किया गया है-छत्रासुरके मुखसे जिसपभ्रकार अपक्‍्मि 
और धुर्था बाहर निकलता था, ठसी प्रकार जेभाई देते 
हुए राषणक सुखसे (वकत्रात्‌) जपटें भर धुआँ निकल रहा 
था। उसकी दोनों लाल आँखें (नंत्रे) अधिक खाल दो गयीं 
ओर उन आँखोंसे (नेश्राम्याम) दीपकर्क जकते हुए तेखको 
दूँदोंकी तरइ भाँसू मरने गे, (६। ६२ | ३८-२२) । 
कुद सीता रायणसे कट्टती हे-- 

'हे अनाये राषण ! मुझे देखते हुए तेरे थे कूर और 
विकराल दोनों नेत्र (नयने) क्यों नहीं श््वीपर गिर पड़ते ? 
उस धर्मात्मा (राम) की पत्नी और दशरथकी पुत्रधभूके 
साथ हसप्रकारकी या करते हुए तेरी जिद्वा (एक ही 
जिह्ढा ) क्यों नहों गल्ल जाती ?” (२।३२२।१८-१६) | 'सीताकी 
यातें सुनकर राचसाधियपति राव दोनों आस (नयने) 
फाइकर उसकी ओर देखने लगा। उसके दो हाथ मम्व्राचलके 
दो ठज्नत शिस्तरोंकी तरद दीख पढ़ते थे । बाल-सूर्यके समान 
दो सुस्वर कुयदल उसके कानोंमें थे और पुष्पित दो अशोक- 
इक्ष जिसमकार पर्ंतपर शोभा पाते हैं उसी प्रकार दे 
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(कुब्ठल) सुशोमित हो रहे थे ((।२२२३-२८)।! 
को अ्पसकुन जान पढ़ने लगे, उस समयके वर्यानमें दिखा 
है-.'डसकी थाई आँख (एक ही) और वाई सुजा (एक 
ही) फदकने क्वगी | उसका चेहरा (एक ही) उतर गया और 
स्वर घीसा हो गया (६।६५।४६)।' 

रायदा जब थुद्धके द्धिये उपस्थित होता हैतव राम 
डससे कहते हं--..' तेजस्वी कुणडल्धोंसे युक्त तेरा सिर (शिरः) 
मेरे बाशोंसे ठढ़ जाय और उस घृलि-धूसरित सिरको 
राश्सगण घसीटकर ल्ले जायें (६१०३।२०) !” रायणको 
अद्युभ चिह्न दीख पढने लगे, ठसका वर्णन इसप्रकार है-- 
'रावशका मुख देखकर सुखसे आग ठगढते और अशुभ 
शब्द करते हुए सियार भाग रहे थे (६।३०६।२८)।! रावयके 
इस होनेपर उसकी स््क्ियाँ विद्ञाप करने क्षगीं | 'एकको तो 
डसका शव देखते ही मूर्चा भरा गयी | दूसरीने उसका सिर 
गोदमें उठा स्िया। तीसरी कहती है, राजन ! आपका 
सुखकमज (एक ही) सुकुमार था, भोहं सुन्दर थीं, नासिका 
उक्तम थी, मुखकी कान्ति चन्द्रमाके समान थी। तेज सूयेके 
समान था । दोनों होठ क्ाख थे और दोनों नेत्र चल्चज थे। 
नाना प्रकारकी माक्राओंसे आपका मुख (वर्कर) अश्वक्रत 
हो रहा था और उसीसे हँस-हँसकर आप बातें करते थे। 
वह मुख इस समय रामके वायोंसे दित्न-भिक्ष हो गया है । 
डसकी वह शोभा नहीं रही । घूल्ल उच्ननेसे तो सुख बहुत 
श्ध हो गया है और उससे मेद-मजआा यह रही है।' 
(६१११०।६-१०;६।११ १।३४-श८) इम झवतरणासि स्पष्ट 
हो जाता है कि, सोते, जागते, कुद होते, थुद करते भौर 
झत अवस्था्में भो रावणके एक ही मुख, वो झाँखें, 
दो फान और दो ही हाथ थे ।* हसमें सन्देदह नहीं कि, 
वह बबा बलवान, हष्ट-पुष्ठ और अत्यन्त काला था। 
इनूमानजीने उसकी सुसावस्थाके वर्शंनर्म कहाई कि,- 
गोशालामें उत्तम गौझोंके बीच जेसे मोटा-ताजा साँद 
सोया हो, पैसे ही अनेक सुन्दरी ख्तियोंके बीच, वह प्रा 
हुआ था! (३।११॥११) । 
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उसका नाम दक्षग्रौव रक्खा गया । जब शूर्पणखा अपने भाई रावणके पास गयी ई उस समयके वर्णनमें यह रपष्ट कहा गया है--..- 
'विशद्धुजं दशम्मीव॑ दर्शनोयपारिज्छदम्‌ |! अथोत्‌ राबणके बीस भुजा और दश मस्तक ये । इसौप्रकार वाल्मीकौय रामायणके 
अम्यान्य स्परोमें भी रावणके दश मस्तक और बीस हाथ होनेका छुके शब्दोंमें वर्णण आता है । असलमें कितने भुख और हाथ 


जे, सो भगवान्‌ जानें। . --सम्पादक 


३५९६ 


७ श्रीरामचन्हं शरणं प्रपर्य & 
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रावणकी तरह कुस्मकर्शाका भी शमायणमें एकाथ 

स्थानमें विचित्र विकरात्ध र्णन किया गया है | दिखा है--- 
घनुःशतपरीणाह: सपदशतसमुच्छितः १ 
रोद्ः शकटचकरादो. महापर्दतसक्तिमः 
(६३२९,४५) 

अर्थात्‌ 'कुम्मअकर्ण सौ धनुष चोदा भौर छुः सौ धनुष 
लम्बा था। उसकी आँखें गाड़ीके पहियेके समान थीं। वह 
महापर्वतके सदश और उग्म था ।' अतिकाय नामक राक्षसका 
भी इसी तरहका रूप बताया गया है। उसे देखकर 'सब 
बन्दर डर गये और यद जानकर कि, यही कुम्भकश्ष है, 
आपसमें चिपकने लगे (६।७०।७) |” हसी तरह एक यार 
'काले पहाड़के समान विभीषणको देखकर और उसे 
इन्द्रजित जानकर बन्दर ढर गये और भागने छगे थे 
(६।४६।३२) ।! 

इस वितेसनसे पता शल्र सकता है कि, राक्षसोंके 
सम्वन्धर्म लोगोंकी यही धारणा थी कि, ये ब्द विकराल 
और उम्र होते थे । अब भी वही धारणा है और कदि तथा 
चित्रकार उनके स्वरूपका हसी भावनाके अनुसार चित्रा 
करते हैं। परन्तु बात ऐसी नहीं है। राइस भी मनुष्योंदी 
तरह हुआ करते थे। स्वयं श्रीरामच्रथजीने युदुके समय 
वानरोंकों आशा दी थी कि,-- कोई वानर मनुष्यके रूपमें 
युद्ध न करें । अपनी सेनामें केवज़ मैं, कक्मण, विभीषण भर 
उसके अनल, अनिल, हर भौर सग्पाति नामक चार अस्त्रो - 
जो माजी नामक राक्षसके पुश्र हैं ,-- ये सात ही मलुष्यरूपमें 
रहें । इस व्यवस्थासे ज्ञात हो सकेगा कि, अपने दुलके कौन 
है और शत्रु दलके कौन है! (६।३७३३-३५, ५ १।४२) 

सोती हुई मन्दोव॒रीका हनूमानने वर्णन किया हे कि, 
“डसका वे गौर था और उसने बहुत-से अद्वह्वार धारण कर 
रक्‍्खे थे । (९३०२१) उसे देखकर हलूमानको सम्वेह हुआ 
कि, ये ही तो सीता माता नहीं हैं ((।१०२३) ।” अन्ततः 
मन्‍्दोदरी राइसी ह्ोनेपर भी उसका स्वरूप मानुषी-जैसा 
ही था। अशाक-वनरमे सीताको ढरगाने जो राक्षसियाँ आयी 
थॉ, उसका यदा भीषण वर्णन हूँ । (कोट मखदीन विपुल 
मुख कोफ़ )। ऐसा वर्णन तो है ही, किस्तु यह भी बताया 
गया हैं कि, उनमेंसे किसी-किसीके मुख थाघ, भेंस, बकरी, 
सियार, कुत्ता, हाथी, ऊँट, घोड़ा भादि जानवरों सदइश थे 
६२।१७; * | १२ ) | त्राटिका (१२२१२) भयोमुखी 
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(३६ ६(१ २-१३) और शपंणखा (३।१७।६-११) के विचित्र 
तथा भयोग्पादक वर्शन सो मूल अन्यमें ही देखने थोग्य हैं। 
परन्तु ये वणंन आदि्कविकी रस-निष्पशिकी प्रतिभामात्र हैं । 

राक्षसोंके रूपफझो उप्र कहपना लोगोंगे उनके नामों 
ओर कृतियोंसे ही कर ली है। रावण (गर्जना फरनेवाला), 
कृग्भकरश , (जिसके कान घड़ेंके समान हों ),विभी पद ( भयंकर), 
त्रिशिरा (सीन मसस्‍्तकवाज़ा), खर (गदहा), दृषण (दुष्ट) 
आदि नाम भयानक हैं। परस्तु नामोंसे ही डर जानेका कोई 
कारण नहीं है । 

विद्याघरो यथा मुख जन्मान्धश्व दिवाकरः ९ 
रूषमीघरो दरिद्रश श्रयस्त नाम घारका: ॥ 

यह सुभाषित प्रसिद्ध ही है । स्वयं रावणने 
सीतासे अपने नामकी व्युत्पत्ति कही हैं कि-“मेरे नामका 
अर्थ है--शश्रुओंसे हाहाकार करानेबाज्ा। यद्यपि मेरा माम 
राषया है, तथापि मुझे पराक्रमी वशगझ्रीव कहते हैं 
(३।४८। २:१।२३।८) ।' राक्षखोंकी कृतियाँ बढ़ी भयानक 
थीं | श्राटिका मनुष्य-भक्तण करती थी (१।२५।१४)। मारील 
सुणदकारवयमें तपस्वी श्राह्मणों को मार खाता था (३३ ८३) । 
नरमांस रावणका आहार था (३।७ २।२ ३),द्सरोंकी स्तियोफो 
हरणशकर उनका सतीत्य माश करना, राषसाने राक्सोंका 
स्व कड्ा है (१! २७। ५) । हो भी राच्रसोर्मे झुछ नीतिश 
भी थे। यह बात मसारीच, श्र्पणखला, कबम्ध, विभीषण, 
मन्दोद्री आदिके नीति-अचनसे स्पष्ट हो जाती हैं । राचस 
उन्मत्त, हिंसक, अस्याचारी और अविचारी होते थे, इसीसे 
छोगोंने उनके रूपोंकी उग्र कल्पना कर की है । 

रास नर-मांस-भक्षक और हिस्र थे सही, किम्मु उलसें 
भी सालुरवंदय व्यवस्था थी। 'राजबाकी माता केकसी सुमाली 
नामक राक्सकी कन्या थी। उसका विवाह पुछस्यपुत्र बिश्षया 
ऋषिसे हुआ था। हसी जोड़ीसे रावणादि तीस पुत्र ठत्पक् 
हुए,ओो आह्या थे (७३।२३)।' हनूमावने हन्ड जिवसे उसकी 
अर््सना करते हुए कहा था,--- तू जहायिके कुक राक्षसपो निसें 
उत्पस्त हुआ है (६।८१।१ ३) ।' इससे सिद्ध है कि, राक्सोर्मे 
बर्यास्यवस्था थी, परमतु ये आसुरो भकूसिके होनेके कारण 
राचस-विधिसे चाहे जिस जाति या वर्णकी श्षीसे विधाह कर 
खेले थे | हनुमानगने राबणके अम्तःपुरमें राबजकी जो खिरयाँ 
देखों, ये राजपि, जाक्षण, दैत्य, गन्‍्धवं और शक्षसोंकी 
कन्याएँ थीं ((।१/६८-६१) । अत्ततः शक्ष सोंका अनुष्योंते 
शरीर-सम्बन्ध भी होता था । 





शिवभक्त होना प्रसिद्ध ही है | वह अभिवदोत्री और 
बेदपाठी भी था। चारों वेदोंका पदच्छेद उसीने किया 
था | जब वह भरा, सो उसकी जिला अभिदोश्रके पात्र 
रक्‍्खे गये थे। इसका उल्लेख युद्धकाणडमें है। रायलके 
अतिरिक्त अन्य रास भी वेदपाठ कहते थे। हनूमानने 
उत्तररात्रिमं शवणके प्रासादर्मे बह्वाराकसोंका पढक़ वेदपाठ 
खुना था (२!१८२)। विभीषण राबणसे मिलने गया, 
तथ उसने देखा कि, अपने भाईकी विजयकामनासे राकस- 
गण पुण्याइवाचन कर रहे हैं । (६।१। ८) निकुंमिश्ता देवी 
राषणकी कुल-देवी थी । उसके उद्देश्यसे मथ लाने और 
हवन करनेका उल्लेख रामायणमें है (»।२४।७७) | राचसों 
के मद्यप होनेका हसते पता सलता है। थे उम्र तपस्या 
करने थे । विराध (३।३।६) और शवणने (६६२।२६) 
घोर तपस्या की थी। परन्तु उनकी सपस्या जाह्णोचित 
निष्कास भहीं, सकाम हुआ करती थी। 


उसके संस्कार पेदोक्त होते थे। विमीपणका राज्या भिषेक 
वेदोक्त ही हुआ था (६।११।१४-१६ ) । राक्षस 
झनेफ विधा-छलाओों में मिपुण, राजनीति-चतुर, थुद्ध-विद्या- 
विशारद और रसिक होते थे। रावण तो बढ़ा अच्छा 
गायक था (६।३२४।४६-४७)। राक्षसोंके वैभवकी सीमा नहीं 
थी और उनकी मायाका तो कहना ही कया है ? उनकी 





राक्षस तपस्‍सवी और विद्वान्‌ भी हुआ करते ये। रावशका 
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अन्तिम क्रिया सी मनुष्योंदी तरह की जाती थी। दे 
जब्ाये जाते और गाढ़ भी विये जाते थे (६।७।२२-२३) | 
कवस्थने तो अन्त समयमें कह्टा कि, सुर पहले गाढ दो 
और फिर जला दो (३॥७१।३१) । राक्षस मनुष्य-जैसे दी 
थे, इसका विस्तृत वर्णण अयोध्याकाणइर्मे अनेक स्थलो्मे 
पाया जाता है । 

रामायण॒-सागरका सस्थन कर राक्षसोंके सम्बन्धर्मे बहुत 
कुछ ऐसे प्रमाण दिये ञ्ञा सकते हैं, जिनसे यद सिद्ध हो 
जायगा कि, शचस कोई कल्पनातीत प्राणी महीं थे। 
मलुष्यों-जैसे ही थे । किन्तु कर प्रकृतिके होनेके कारण 
उन्हें राक्षम पदवी प्राप्त हुईं थी । हमारे समाजमें वर्तमान 
समयमें भी राक्षसोंकी कमी महों है। परन्शु उनके स्वरूप 
इम-भाफ-जैसे ही हैं । 

इमार अस्तःकरणयामं दिरमें कितनी ही बार राक्षसी 
प्रघक्तियोंका उदय हुआ करता है और कभी-कम्ती उसके 
बशीमृत होकर हस राक्षसी कर्म सो कर बेठते हैं! परन्तु 
हमें उसका विचार नहीं रहता । उन प्रदृत्तियोंकों दुबानेका 
एकमात्र उपाय मर्यादा-पुरुषोसम श्री भगवान्‌ रामचन्द्जीके 
पावन पद-५इज्रोंकी शरणागति हो है। हसीसे हम क्षीण- 
कल्मप होकर अस्त समयमें कालिकी तरह श्रीमगवानसे 
अभिमानपूर्वक पूछ सकेंगे कि, प्रभो (--- 


अजहूँ का में पातकी अन्तकारु गति तोर . 





श्रीरामचरितमानसकी नवधा भक्ति 
प्रथम भगति संतन्‍्ह कर संगा | दूसरि रति मर कथा-प्रखंगा | 


दो०--गुरु-पद-पंकज-लेवा तीसरि भगति अमान 
चौथि भगति मम गुनगन करें कपट तजि गान॥ 


मंत्र आप मम हु विस्थासा! पंचम भजडु सो बेद प्रकासा | 
छठ दम सील दिरति बहु कर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मों । 
सातवें सम मोदि मय जग देख्या | मो तें संत अधिक करि लेखा । 
आठवें जथालाम संतोधा | सपनेहु नहिं देखे परवोषा । 
नवयम सरल सब सन छलहीना।| ममभरोस हिय हरच न दीना | 
>-.-४४७८७४४७८७४४+--- 


रामायणके वानर-ऋत्ष 


५.१) इषि वास्मीकि रचित रामायणका अध्ययन करने- 
0 पर यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि रामायणल- 
वर्णित कक्त-चानर आजकलके-से पशु बन्दर-रीछ 
शिकरन कदापि नहों ये। वे अं, घमे, काम और मोक्त 
कट जारोंके अधिकारी ये। विद्या, बुद्धि, शान, कला, 
ऐश्वर्यं,सर्पत्ति,राज्य,भोग, बत्व, चातुय, राजनीति 
आदि गुणयोंमें किसी भी मानव-जातिसे कम नहीं थे। 
कर प्रति भक्तबर श्रीहनूमानजीके ये वाक्य विख्यात 
ही हैं-- 
देहच्ष्य्यातु दासोइहं जीवरष्य्य! लदंशकम्‌ । 
बस्तुतस्तु तंदेवाई इति भ निश्चिता मतिः ७ 
“शरीर-इष्टिसे मैं आपका दास हूँ, जीव-इष्टिसे आपका 
अंश हैँ और यास्तच्मे मेरे एवं आपके स्वरूपमें कोई अब्तर 
नहीं है, यद मेरा निश्चित सत है ।” क्‍या पशु बन्व्र-जातिका 
कोई प्रायी इसप्रकारके विचार कर सकता है या वाणी 
थोल सकता है? संदिसरूुपसे वानर-ऋच्त-जातिके कुछ 
गुरोंका विग्दर्शन कराया जाता है-- 


विद्या 


जब श्रीडन्मानजी महाराज ऋष्यमूक-पचतसे उतरकर 
सापस-वेपमें भगवान्‌ श्रीरामके समीप आकर अपने अ्रथे- 
गरभीर सधुर मनोहर शब्दोंसे रामको प्रसश्न कर देते हैं तय 
श्रीराम--सर्वविद्यानिष्णात्‌ राम--साक्षाव्‌ सशिदानन्दपन 
शम--अपने भाई कक्ष्मणसे कहते हैं-'सौमित्रि! तुम सुग्रीवके 
अन्ध्री इनमानसे स्नेहयुक्त सम्माषण करो, यह हनूमान्‌ 
वाक्यके रहस्यको जाननेवाला चतुर और महावत्ती है । यद 
शत्रुओंका दमन करनेमें समय है। इसके भाषयासे मालूम 
होता है इसने वेदोंका पूर्ण अभ्यास किया है क्योंकि ऋछ, 
यज और सामवेदको न जाननेवाला कोई भी ऐसा ठक्तम 
और स्पष्ट भाषण नहीं कर सकता । इसके अतिरिक्त यह 
ध्याकरणका भी पूरा पणिडत प्रतीत होता है, क्योंकि हतने 
खम्बे भाषणमें इसके सुंहसे न तो एक भी अशुद्ध शब्द्‌ 
निकला और न शब्दोंके उद्यारणमें कहीं इसके अज्ोमे दी 
कोई विकार आया ।”“*“( वा० रा० ७ । ४ ) इनमानजीका 
सीता और रावणसे जो वातांकाप हुआ, उसमें भी उनके 
पूर्य शिक्षित और वेदश होनेका पता कगता ह। कहा 





जाता है श्रोहनमानल्ो संगीत-कल्ामें भी बड़े निपुदा थे । 
पुरुषोंकी तो बात ही क्‍या, वानर-ख्त्रियाँ सी पूर्ण वितुषी थीं। 
बालिके मरनेपर विद्धाप करती हुई तारा श्रीरामसे श्रृति- 
स्खतिके प्रमाण देकर खीका पतिसे अभेद्त्व सिद्ध करती है । 
(वा० रा० ३। २४ | ३७-३८ ) 


धमे ज्ञान 

प्राणघातक राम-वाणसे मरणासज वालि जथ श्रीरामफो 
उलाइना देता है, तब ओऔराम धर्म-स्यागके कारण वधका 
झौचित्य सिद्ध करते हुए कहते हैं--'हे वात ! तू अपने 
निन्दित चरिश्र॒के कारण विपरीसगामी हो गया है । तूने 
राजधमंका त्याग फर विया है, जो पुरुष भ्रपनी पुत्री, बहिन, 
या छोटे भाईकी स््रीके साथ कामवश होकर व्यमिचार 
करता है वह वध करने योग्य ही है । मैंने महाराज भरतके 
घमंशासनकी नीतिके अनुसार तुझे मारकर अच्छा ही किया 
है, अन्यथा चुके अपने पापोंके लिये घमेशासत्रके अनुसार 
प्रायश्चित्त करना पड़ता ।” इसके बःद श्रीरामजी मजुस्खतिके 
कोकोंका प्रमाण देने हैं। हससे यद्द सिद्ध है कि वानर-जातिके 
लोग धमंशासत्रसे परिच्चित थे और धम-पालनके लिये बाध्य 
थे, सथा धमे-विरुद्ध कार्य करनेपर दणढके पात्र समझे जाते 
थ। पशु-यन्दरोंके लिये श्रीराम कभी ऐसा नहीं कद सकते ! 

धार्मिक-संस्कार । 

यानर-जासिमें सभी संस्कार वेदिक विधिके झनुसार 
होते थे। उदाहरणा्थ वाल्िकी रूत्युके अनस्तर उसके 
ओध््वदेदिक संस्कारका विवरण पढ़िये- 

सुपीव और अंगद एक सुन्दर पालकीपर वालिके शवकों 
रखकर श्मशानमें ले जाते हैं, शवपर रकत्ोंकी वर्षा को जा 
शही है, नदीके तीरपर शिविका उतारी जाती है, सूखे काठकी 
चिता बनाकर उसपर शव रक्‍्खा जाता है,फिर शोकाकुल अंगव 
पिताकी छिताके अपसब्य प्रदक्षिणा करता है, तत्पश्चात 
शासत्र-विधिके अनुसार अपि-संस्कार किया जाता है। इसके 
झनस्तर वानर पत्रित्र नदीतटपर स्नान करते हैं और सुधीब 
तारा तथा अंगव्‌ चाजिको जलाभक्ति प्रदान करते हैं। 
कया पश बन्व्रोंमें ऐसी क्रिया सम्भव है ? और देखिये-- 

भगवान्‌ श्रीरामकी आज्षासे सुप्रीव राज्याभिषक्क लिये 
किल्कित्घा-नगरीमें प्रवेश करता है, उस समयका वर्यांग 
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है---सुप्रीवके राज्याभिषेकके किये वानरोंने शीज्रतासे ये 
बस्तुएँ सेंगवार्यी थीं, सुबर्थालहू त श्वेत चुत्र, सोनेके डॉडीवाजे 
दो अरदेंर, सब प्रकारके रक्ष, सकझ्ध प्रकारके बीज और 
ओऔषधियाँ ,सक्षीर दृच्षोंके प्ररोद, सुगन्घित पुष्प, सफेद कपडे 
श्वेत चन्दन, सुगन्धयुक्त कमज, अनेक प्रकारके सुगन्घित-द्ल्य 
अचक्षत, सुबण, गेहूँ, मधु, एत, दही, न्याप्नवर्म, बहुमूल्य 
जूतेकी जोड़ी । इसके बाद राजाके शरीरमें केपन करनेके 
किये गोरोचनादि सुगन्चित पदा्थोकों क्षेकर सोल्द रूपसी 
कुमारिकाएँ झायीं। उत्तम आाक्षणों को मोजन कराया गया और 
डम्हें रज तथा वस्छ देकर प्रसन्न किया गया। फिर मन्त्रशाता 
ऋत्थिजोंने कुण्डमें अभिकी विधियत्‌ स्थापना कर हवन 
किया, वब्नन्तर सुन्दर सुबर्ण-सिह्ठासनपर बैठाकर चारों 
व्शाआके तीर्थोंके तथा विधिध समुक्ोंके निर्मत् जबूसे 
सुवर्णपात्रोंद्रारा सुग्रीवषका अभिषेक किया गया। यहीं 
विधिपूरवंक अंगदको भी युवराज-पद्‌ दिया गया! ( था० श० 
४२६ ) क्या ऐसी विधि पशु-बन्द्रोंमें कमी सम्भव है ? 


ऐश्वये-विलास 

कफिस्किन्थान्नगरीकी अवस्थाका किल्लित्‌ वर्दान पढ़नेपर 
पानरोंक ऐश्वयंका कुध अनुमान क्षण जाता है। जिस समय 
सुभीयको चेतावनी देनेके लिये श्रीलक्ष्मणजी सुश्ीवकी 
नगरीमें गये, उस समय उन्होंने देखा-- 

अनेक रोंसे छायी हुईं उस दिव्य नगरीमें जगह- 
जगह पुष्पित दृद्ध लग रहे थे। डेंची-दँची छुतोंवाद्े 
रक़जब्ित विशात्र भवनोंसे नगरी खयाखच भरी थी, 
प्रत्येक घरके साथ बगीचा था, जिसमें फन्ञ-पुष्प-समन्यित 
बृक्त लगे थे। विनव्याचल और सुमेरु-असे ऊँचे देँचे महत्लोंसे 
नगरी शोमित हा रही थी। आगे चलकर श्रीलक्ष्मणजीने 
युवराज अज्ञद, मेन्द, हदिविद, गवय, गवाक्ष, गज, 
विध्‌ न्मात्री, सूर्याक्ष, हनूमान, सुवाहु, नक्न, नील, 
जाम्ववान्‌ आदि ओष्ठ बुदिमान्‌ धानरोंके रमणीय "और 
सुन्द्र महज्ञ देखे । ये सब महत्व सफेद वादल्न-जैसे, 
घुगन्धित पदार्थों और पुष्पमाज्ाओंसे सज्गये छुए, धन 
धान्याति पेश्वय और रमणी-रत्षोंसे सुशोभित थे | वानरराज 
सुप्रीवका राजमदल तो श्वेत स्फटिक-मणिकी बदी-बड़ी 
शिक्षाभोंका बना हुआ था, सामने दिल्य पुष्प फक्ष और 
शीतल छाावात्ञा बगीचा था, दिव्य पुष्प और सोनेके 
सोरणोंसे महद्त सजाया हुआ था । अत्यन्त बलवाले वानर 
शस्त्र धारण किये व्रवाजेपर पहरा दे रहे थे! ओजचमणजीने 
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महत्वके अन्दर जाकर एकके बाद एक सात ड्योदियाँ 
पार कीं, वहाँ उन्होंने भाँति-भाँतिके रथ और विमान आदि 
सवारियाँ और बिछाने योग्य बहुमूल्य आसनोंका ढेर देखा । 
अन्तःपुरमें सोने और चाँदीके बहुत-से बद़े-बढ़े पह्षेंगोंपर 
अमृक्य बिछीने बिछठे थे। अन्दर सुन्दर स्वरमें गाना- 
बलजाना हो रह्दा था, भन्तःपुरमें सुस्दर आकृतिवात्ञी उत्तम 
कुवाममे उत्पन्न अनेक स्तियाँ थीं छो उत्तम वसख्चामूषणोंसे 
सजी हुई सुगन्धित फूल्ोंके हार गूँथ रही थीं। इसके वाद 
उन्होंने सु्रीथके उत्तम गहनों-कपदोंसे सजे हुए अगणित 
नौकरोंकों अनेक प्रकारके कार्योर्मे क्गे देखा ! (वा०रा० ११३३) 
इससे वानरोंके ऐश्वये और विज्ञासका भन्वाजा लगाइये ! 


कला-कौशल 

वानर जाति कल्माकौशलमें खूब यढ़ी-पढ़ी थी । 
विशेष प्रमाण न देकर दो एक प्रमाण दी दिये जाते हैं | 
देखिये--- 

याह्षिका शव श्मशान जे आनेके समय जिस पात्की- 
पर रक्‍्खा गया था, उसका वर्णन इसप्रकार है-“दिल्य 
श्थ-जैसी पाजकी भत्यन्त शो भायमान थी, उसके मध्य भागमें 
उत्तम सत्रासन बनाया हुआ था। चारों ओर भनेक 
प्रकारके पक्की और बृदछोंके प्राकृतिक चित्र चित्रित थे । 
पाजककीके अन्द्र जानेके दरवाजे बहुत दी सुखरूप थे, 
हवाके जाने-आनेके क्षिये सुन्दर जालियोँ रखी हुईं थीं । 
निषुण शिल्पकारोंड्वारा निर्मित वह सुम्द्र शिविका घहुत 
हो बढ़ी और मजबूत थी, देखनेमें देशताझंके विमान-जेसी 
थी / उसके अन्दर नानाप्रकारके काठके पहाढ़ बनाये हुए 
थे। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत-सी कारीगरी की गयी थी । 
वह पाक्षको उत्तम सोनेके दहवारों, रंगविरंगे पुष्पों और 
जाल चन्व॑नसे सजायो हुई थी । शिविकापर भाँसि-भाँतिके 
खुगन्धित फूल बिखराये हुए थे भौर प्रमातकाल्ीन सूर्य- 
सहश कान्तियाजी कम्ज़की मालाभोंसे वह शोभित हो 
रही थी । ( वाब्रा०३ । २५ ) 

यह तो मुर्देको उठानेकी पासकीका वया'न है । अस्य 
पस्तुओंकी कारीगरीका भी हसीसे अनुमान कर लोजिये। 

इसके अतिरिक्त मल्लकी अध्यक्ततामं वानरोंद्वारा 
समुज्ूपर सौ योजनमें विशाल पुक्ष बनाना सो प्रसिद्ध ही है | 
चाब्मीकीय रामायणसे पता ख्गता हे कि पुल बाँधनेमें 
बानरोंने यन्त्रों ( मशीनों ) ह्वारा भी काम किया था, 


३६० 
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दिखा है कि हाथी-जैसी बढ़ी-यढ़ी शिक्षाओं और पवंत- जातिका नाम 'वानर' रहा हो। वानर पशु भी होते हें, इस- 


शिखरोंको बानरज्ोग ठपाहकर यन्‍्त्रड्वारा समुश्ृ॒तक खाते 
ये#। सेतु कहीं बाँका टेढा न हो जाय इसलिये वानरगण 
सूतसे माप-नापकर पत्थर रखते थे। इसज़िये कई बागर 
हाथोंमें छोरी किये खब रहते थे | । इससे रामाबणमें 
'कत्ा-कौशल' का सी पता छगता है। 

इसके झतिरिक्त, सुओवका विशाक्ष भौगोदिक जाग 
उस समय प्रकट होता है जब वह सीताकी खोज जानेवाले 
बानरोंके सामने मूगोलका विस्तृत बेन करता है । 
रखमें वानरोंदी शूरता भौर युद्ध-.निपुणता तो प्रसिद्ध ही 
है। सुत्रीवको राजनीति और रणनीति-पडुताका यही एक 
प्रमाल है कि श्लीरामने उसे अपना मन्‍्त्री और सेनापति 
बनाया था | भगवक्धक्ति और परमाथज्ञानक॑ विषयर्म 
ओइसूमान्‌ परम प्रस्तिद्ध हैं ही। ऋक्षराज जास्ववान॒को 
रखनीति, श्ुद्धिकुशखता, जिसने हनूमानजीकों बद्का 
सारण कराया था, सभीपर विदित हें । 


इन थोड़ेसे उदाहरणोंसे पता खगसा है कि रामायलके 
आऋत़ू-वानर साधारश पशु रीक्ु-अस्दर नहीं थे। यह कोई 
विदेक बु डू-सम्पत्ञ अनाय मानक-जाति भी । ज्ञो आज नष्ट 
या कहों रूपान्तरित हो गयी हैं। सम्भव है इनके पंद 
रही हो, क्योंकि रामाययमें पँछका वर्जन प्रायः सिद्षता 
है। पू छके ढ्वारा आहनूमानअीका लह्ा-दहम प्रसिद्ध है । यह 
भी हो सकता है कि ये उस समयका अपनी जातिकी 
सम्बताके अनुसार कपढकी पूँ छ-मी बनाये रखने हा । कुछ 
मुसक्षमान -जातियोंमे भर राजपृदानेमे चाऊ थी, ओर कही- 
फटी रद भी हैं, कि ख्तिथाँ झपनो चोटीको ऊनकी आटीसे 
मुँथकर इतनी छम्दी वना ज्लती थीं जो पीट पैरॉसक 
छटकती रहटी थी। जयपुरडे नागे पूँ खु-सी बनाये रखते हैं । 
इस सम्बन्धर्स कुछ विशेष कहा नहीं जा सकता, परम्तु 
इसना अ्रवस्य कहा जा सकता हैं कि वेदान्ययन, यश-याग, 
दान-पुर्य, ज्ञान-विज्ञान, इेश्वर-मक्ति, रा्य-सशालन, 
गायन-वादन, कक्षा-कोशक् आदि कार्योकों छरनेवाज़ी 
जाति पश्ु-जाति नहीं हो सकती। सरभष है इस मासव- 

ः क ईस्तिमात्रास्महाकाया: पराषाशाोंश्य मइाबर: । 

पर्वनाश्व समुत्पात्य यन्य: परिषमहन्ति चल .। 
(बाब्रा० ६ ; २२; ५९ ) 
| कल्नाण्यन्ये प्रसृकन्ति (का०्रा०६॥ २३:६३») 


खिये लोग इन्हें पशु मानने सगे हों। था थइ भी हो 
सकता हे कि इसके रूप-रज़में बन्द्र-जातिसे कुछ समानता 
पायी जाती हो, इनमेंसे कुछ छोगोंकी शकलों बन्द्रोंकी- 
सी भयावनी भौर कुरूप हों, यद्यपि इनके वेजोपम सुम्व्र 
होनेका भी उल्लेख मिल्लसा है। ओऔरामको सेवार्मे रहने- 
बाजे बानर देवताओंकी सम्तान थे। इनकी उत्पत्तिके 
प्रकरणमें लिखा हे कि जिस वेवताका जैसा रूप, वेश और 
बद्ध था उसके अंशसे ही बैसे ही रूप, वेश झौर थजबाणे 
पुत्र उत्पस्भ हुए, तथापि कुछ लोग बवसूरत होंगे, आाज- 
कल्न भी तो मलुध्योंमें ऐसे बहुत-ले भयाथनी शकखके ब्यक्ति 
देखे आते हैं जिनके चेहरेकी ओर देखते ही डर खगता है। 
बामरी स्तियोंके तो सुस्दरी होनेका स्फ्ट उल्लेस्व मिलता 
है। सम्भव है यह जाति कूदने-फाँदने झौर वनमें रहनेवाल्नी 
इोनेके कारण फश-मूक् खानेमें अम्यम्त होमेसे बर्ग-बर्द 
शहरोंके छोरा मजाकसे इन्हें बम्दर कहने छरों हों, जेंसे 
कुछ दिनों पहले कृद-फाँदमे मिपुल पीसबर्स आपानियोंको 
रूसी आग 'पीतस-बस्दर' | ४९८०७ )07/:008 ) कह- 
कर पुकारा करते थे । रूसी-भालू ( ९05४ 80 ि०या' ) 
और बिटिश-सिंह ( [७05॥ [,0॥ ) नाम आज भी 
प्रचक्षित हैं । भारतकी भशिक्षित जनता अक्लरेजोंको 
अब भी बस्दर कहते है। पर हन तोन मेंसे कोई भी जाति 
पद्ध महीं हैं । राजप्‌तानेके अश्गरवाल्रोंमं एक व्यासिका 
“'मूत' कहते हैं। इसोप्रकार इनके किये भी सम्भव है। 
ऐसे ही 'आछबान! “४ प्रबंतपर निवास करनेके कारदा, 
एक जाति ऋच्ष कहाने क्षरी, जिसमे जाम्तवान थे । 

इस विवरणसे पाठक अनुमान कर सके कि रामायखर्मे 
बांणत वानर-ऋत्त पशु नहां थे । घन-घरान्य और ज्ञान-धिज्ञान- 
सम्पन्न मानव-जातिक हैं लोग य, जिनके रहुन-सहन और 
आाचार-विधारमें आतंजातिसे कई बातोंमें अम्यर था झौर 
जिसके वर्खाकार भी अरायंजातिसे प्थकू थे, जैसे आज भा 
चीनी और आपानियोंका कद घोटा और मुँह चिपटा होता हैं। 

फिर ये साम्यवान आज-बानर सो सब वेवताझोंके 
आंश थे शो सबलिदानस्द्थन अगवान श्रीरमणों खलीमार्मे 
सम्मिल्नित होनेके लिये अवतीये हुए थे । उनकी उत्पत्तिका 
संदिस्त विवरदा किखकर खेख समास करता हूँ। 


* अन्य ऋक्षशत: प्रग्यनुप्तस्भु; महखशा। 
(बा०रा० ११७१३ १) 


७ रामायण और मद्दाभारत ७ 
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अजाजीके कदनेसे देववाझोंने अप्सराधों, गम्धवियों 
पच्षकम्थाओं, नागकम्पाों, ऋच्षकस्थाओं, विद्याभरियों 
किलन्नरियों और बानरियोंके ह्वारा सब प्रकारकी माया जानने- 
बाल्े, शुरवीर, वायु सरश गतिवासे, नोतिज्ष, शुद्धिमान, 
पराक्रमी, शत्रुविजयो, साम-दानादि, नीतिनिषुश्य, इृदशरीरी, 
शबख्तार्ा-प्रयोगमें पट, साक्षाव्‌ देव-सदश पुत्र उत्पश्च किये । 
बृहस्पतिसे 'तार , कुवेरसे 'गन्धमादन', विश्वकर्मासे 'नत्य', 


न+-3..०्की, 


हक हक 4 टली लटडी धन हज ले ह० 


अपस्‍िसे “नील”, अश्विनीकुमारोंसे 'मैन्द” और 'ट्विबिद' 
वसणास 'सुपेश्', प्जग्यसे 'शरभ' ओर वायुसे 'हनूमान 
हुए, तथा अन्यास्य देवतानों, महियों, गरुड़ों, यों, 
किस्पुरुषों, सिद्धों, विज्ञाघरों और नागोंने मं इजारों पुत्र 
उत्पन्न किये । देवोंके भार-चारणोंने मं! सेकडा पुत्र उत्पन्न 
किये । इन सबकी उत्पत्ति मुख्यसः अप्सरा, विद्याधरी 
और नागकम्याओोंसे हुई ७! ( वा० र० १।१७) 
++ञामायण-प्रनों 





रामायण ओर महाभारत 
एक तुलना 


( लखक-ढा ० भीमहलदेबजी शाली, एम७ ए०, डी० फिल ) 


रतीय संस्कृतिक हृतिहासमें साहित्यिक 
इष्टिसे 'इसिहास' और “पुराण” 
के. महस्व किसी दूसरे ग्रस्थसे कम नहीं है । 
"| इधर कुछ दिनोंसे अनेक पाआत्य 
विद्वानोंको देखा-देखी तथा झस्य कार णों- 
इसिहास' और “पुराण कुछ उपेद्ता- 
१2३<2%£ की दरृष्टिसि देख जाने खलगे थे | 
परन्खु यह प्रसन्नताको बात हें कि अब न केवज भारतीय 
किन्तु पाश्रारय विद्वानोके भी इस विचारोंमें परिवतन दो 
रहा हैं। भव वैदिक साहित्यकी तरह इन को और भी विद्वानोंका 
ध्यान जाने छगा हैं । इमार भारतबर्पमें ता अति 
प्राचीन कालस ही इनका गौरत समझा जाता था। यहाँ 
तक कि इतिहासकों 'पश्बम वेद' माना जाता था-- शतिह्ास: 
पकने वेदाना वेद: +' कौरिश्पने अपने 'छार्थशास्त्र' में कहा 
ह-- सामकग्‌वजुर्वदास्मथस्र्थी | अथवेदितिदासओरी च 
बेदाः ।* अर्थात्‌ सामदेद, ऋग्वेद, पजुर्वेद यह जया और 
अयबंदेद तथा इतिहासबेद थे बेद हैं। ब्राह्मण प्रन्योगें अनेक 
जगह इतिहास और पुराण्णका ब्॑न है। पात अल-मड़ा भाच्यमें 





##7५ 


कहा है--'चत्वारों वंदा: ,.. इतिहास: पुराणम्‌... !? लुरंश 
विधाश्रमिं भो 'पुराण' को गिनाया गया है। इसप्रकार 
भारतवर्षमं अध्ययनाण्यापनकी प्रत्येक प्रणाक्षीमें हतिहास 
और पुराणका समावेश था । 


इतिहास और पुराणके सादित्यमें रामायण और 
सहाभारतका--जिनका समावेश प्रायः इतिहासमें ही किया 
जाता हँ--स्थान बहुत देंचा हें। इन दोनों प्रन्थोके 
आपेदधिक निर्माशकालके विष्यमें अनेक सत हैं। यहाँ हम 
उसपर मगाढ़ेमे न पदकर इन दोनोंकी संक्षेप एक-दो 
इृष्टियोंले सुकना करना चाहते हैं। साधारणतया यही 
समझा जाता हैं कि दोनों प्रन्थ बिल्कुल एक ही प्रकार तथा 
कोटिके हें | परन्तु यहाँ दम इन दंनोंकी पुलनामें कुछ 
उन्हीं बातोंका दिखलाना चाहते हैं जिनमें हन दानोंका 
भेद हैं । 

(१) रामायण और महाभारतमें एक मौलिक भेद, 
जिसकी ओर प्रायः बहुत कम ध्यान जाता है, यह ह कि 
महाभारतको 'वैयासिकी संहिता' कहा जाता है। उदाइहरणार्थ 
इसके पर्वो्फक अन्तर्मे समासिसूचक वाक्यर्म यह लिखा 


# यह रूख तकंका ट्राष्टस [लिखा गया हे । वास्तव क्‍या बात थी, सी भगवान्‌ ही जानें | जब साक्षाद्‌ आइनूमानूजी 
महाराजको अरणा और सदायतासे लिखित रामचरितमानसने ओरामकें साथा वानर-ऋक्षोंका बन्दर-भाल बतलाया है तब मुश्त सरीख 
घुद्र प्राणाका कुछ भी लिखना भृष्टता ही है, बास्तवमें भगवानूकों राक्ति अनन्त अर अतकर्य है । बन्‍्दर-भालु तो चैतन्य प्राणी है 
के चाई तो जड़ इध-पाषाणोंकी जक्मासे आपिक विद्वान्‌ ,कारूसे भी अधिक बरुशालो, इन्द्रस भा अधिक एश्वयसम्पत्त, वृहरपातिस भी 
आपिक वृद्धिमानू ओर विश्वकर्मासे भी अधिक ककाकुशक बना सकते दें ।--केखक 


दे 


रहता है--'रति भ्रीमन्मदाभारते शतसाइस़िकायां संहितायां 
वैयासिक्या ''* **'।' परन्तु वात्मीकीय रामायलके काटडोंक 
अग्समें इसको 'संदिता'स कश्कर केवक्ष 'बाल्मीकीय आदि- 
काव्य” कहा है । यदि ध्यानसे विचार किया आय तो प्रतीत 
होगा कि इन दो शब्दोंमें सूत्ररूपसे दोनों प्रस्थोंका सारा 
मेदमाव मर दिया है । 'संहिता' शब्दका अर्थ हे 'एकत्रीकृत' 
अ्ांत इकट्ठा या संग्रह किया हुआ | प्रारर्भमें 'संद्विता 'शब्दका 
प्रयोग जिन-जिन अन्थोंक किये किया जाता था ये सब इसी 
अकारक थे कि उनको प्रायः साकश्येन प्राम्व्तों सामप्रीसे ही 
संग्रहीत किया गया था | उनकी स्वतम्त्र रचना नहीं की गधी 
थी । वैदिक संहिताशोंक विषयर्से यह बात प्रायः निविवाद 
रूपसे सब मानते हैं। बास्तवमें महाभारत भी पसी ही 
संहिता है । अर्थात व्यासपुनि इसके बनानेवाद्े न होकर 
केकल संग्रदीता ही थे । 

इसके विरुद्ध वाल्मीडीय रामायण 'वाल्मीकीय आदि- 
काभ्य' है । अर्थात्‌ बाल्मीकि मुनिने इस प्रस्थकी रचना स्वयं 
श्वतब्थरूपसे की । कथा प्राचीन रही हो तो मी यह रचना 
वाल्मी किजीकी ही हे। इसप्रकार जहाँ रामामद एक व्यक्तिको 
कृति है, वहाँ महामारतके विक्‍यमें ऐसी एकता नहीं हैं । 
इसी कारणसे अहाँ एक ओर रामायरर्म भाव, साथा तथा 
रचनाशैस्षीकी एकरूपता प्रायः समग्र प्रन्थमें देख पढ़ती है 
यहाँ महाभारतमं यह बात मईीं देख्टी जाती | नीचे यह भेद 
कुछ स्पष्ट हो जायगा। 

(२) रामायण और महाभारतकों तुखना करनेसे 
प्रतीत होगा कि दोनोंकी भाषा और रचना-शैक्षमें काफी 
अन्तर है | इसके साथ अहाँ प्रायः समग्र रामायथकी भाषा 
और रचना-शैक्षोपर एक ब्यक्तिकों ्ाए प्रतीत होती है, 
वहाँ महासारतके मिश्न-मिन्ष अंशों और आम ही भाषा 
और रचनाशैद्बोका भेद स्पष्ट दीखता हैँ । इस मेवसे यही 
प्रतीत होता है कि वे मिश्र-भि्च ध्रंश न शो एक ब्यक्तिकी 
ही और भ एक समयको रचना हैं ! वहाँ इसका विश्तार 
करनेका अक्सर नहीं है। केदलल दोमोंके शुल्दोंकी रचनाके 
मेदकों विखसाकर ही इम सम्तोष कर क्षेंगे। 

संस्कृत-माषामें वैदिक और जौकिक छुम्दोंका पक मुख्य 
मेद यह है कि वेदिक छन्वोंमें प्राय: भ्क्षरोंकी संख्या ही 
नियत होती हैं । परन्तु डम सब अफ्षरोंम कोन गुर होगा 
और कौन ऊघु, थह प्रायः नियत गहों होता | एक ही पावमें 
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केवल दो तीन अक्षरोंकों छोग़कर शेष अक्षरोंक्रो गुरु या 
सथघु करनेकी स्वतस्व्रता होती है | परन्तु क्ौकिक संस्कृतके 
छन्दोंमें सात्राइनदोंको छोग़कर यह बात महीं दे यहाँ पादके 
प्रस्येक अक्षरका गुरुव और लघुत्थ नियत होता दै। बेवोंके 
कासझसे काखिवासके समगतक आगनेमें मिश्च-मिन्र भ्रश्थोंमें 
जन्दोविषय उपयुक्त प्रदृत्तियोंका फ्रमिक विकास देखा जाता है। 
प्राचीन प्रन्थोंसं प्रथम प्रदुक्ति और पिज्ले प्रन्थोंसें हिंतोय 
प्रवृत्ति देखी जाती है ! 

उपर्युक्त इष्टिसे यवि हम रामायश और महाभारतके 
इन्दोंकी तुखना करें तो रामायलके छुन्‍्द काकिदासके 
बुन्दोंके सदश प्रतीत होंगे और अमहामारतर्मे अनेकानेक 
छुम्द उपनिषदोदी तरहके मिक्षेंगे । द्वितीय प्रकारके जुस्द 
रामायणमें प्रायः बिल्कुक्त नहीं पाण्रे जावेंगे। नीचे कुछ 
उदाहरण दिये जाते हैं। उनके पढ़नेसे ही वो्ों प्रकारके 
छस्दोंका भेव्‌ स्फ्ट हो जायगा। साथ ही ठनके गुरु और 
खघु अक्षरों भी तथा उनके नियत होने या न हनेका 
भी विचार कर छेना चाहिये । 


न साम उक्ष-.छु गुणाम कल्पते 


ने दानमंथोपचित। युज्यंत । 
ने मगशाध्या बरदापता अना: 

प्रगक्रमस्तेश मंमह गअत | 
सुख्त्रकाणद ४० | #८-- 
से राजपुत्या. प्रतिबंदतार- 

कषि.. हतारथ: परिदृष्छुता: 
तदरपराय. प्रसमीध्य.. झामे 


द्न्ि छुदाती मनसा जमाम ।॥ 
इन खोकोछे साथ महामारतके निम्नल्रिस्ित श्योंकोंछी 


ठुकना कीजिये | सभाप् ४८। ४-- 
ते वे राजा सत्य परतिमहात्मा 


अजातइरजुदिदुर बधादत्‌ । 
पुआपूर्व प्रतिगृह्वाजमीद म 

तताइपघ्छदू घुतराष्ट. सुख ॥॥ 
आविपवे ६० । $-- 
सदाषदसा नन्‍्दने कामरूपी 

संदन्साणामयुते... वतानम १ 
कि कारण. कार्तयुगप्रचान ' 


हितल्य अ हब बमुभामन्यपत्चः )) 


# शामायण और मदहामारत # 


शैदरे 
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ये श्लोक स्पष्टलरा डपनिषवादिके छुम्दोंसे मिखते- 
जुखते हैं। परस्तु मीचे सिसमे श्लोक महाभारतके दी होकर 
रामाबणके जैसे ही हैं-- 

आविपय १८६ । २--- 


रूपेण दौरयेण कुकेन चैंद 
शौलेन वित्तेन अ योबनेन। 


समिद्धदर्प.. मदवेगामिन्ना 
मत्ता यथ। है मबता गडन्द्रा: ५ 
आदिएय १८६ । १२-- 
तंथेद पार्थो: पृथुबाहदस्ते 
बरी बह 

बारी यम झैव मह।नु भादौ। 
ते द्रीपदी प्रेश्य तदा सम सेवे 

कन्दर्पबाणामिदता बमुवु: ॥ 


(३) रामायण और महाभारतमें बढ़ा सारी भेद भाषोंको 
इश्टिसे है । हस दृष्टिसे विचार करनेसें सबसे पहली बात जो 
मनमें आती हयह है कि जहाँ रामायण झादशंकी दृष्टि 
“00७)9४४0 900६ 0/ शा0७ से लिखी गयी है, वहाँ 
महाभारत वास्तविक घट नारम्क दृष्टि ((१९०४)।६६४८ 90॥7६ 
(पी ५0५) से लिखी गयी प्रतीत होती है । इस भेदका 
कारय कल ही रहा हो, हमारा उससे यहाँ कोई सम्बन्ध 
नहीं हैं, इमें यहाँ यही दिखक्षाना है कि यह भेद दोनों 
ग्रध्थोमें वर्षमान है । पहले रामायशको छीजिये। शमायण- 
की सारी कथामें उसके मुख्य पाय्रोंका चरिश्र आवर्शको 
इश्टिसे ही छिस्मा गया हैं | बालि-वध जेसी एक दो घटनाओं - 
को छोककर, जो कुछ-कछ मनसें खटकसी हैं, प्रायः सारे 
प्रन्थमें यही प्रथरन बराबर किया गाया हैं कि उसके नायक- 
के पहका सकषथा निर्दोष विश्वक्षाया आये और उसके विपक्षकों 
सर्वथा सदोष । 

महाभा रतमें यह बात नहों है। उसकी कथा ऐसी 
नहीं दीलती जैसी मानो किसी धमंशाखकों सामने रखकर 
खिकी गयी हो । उसके कौरण छर पाणटव दोनों पक्ष भच्चे 
ओर बुरे पात्र हैं, रामायक्षमें रात्‌-प्रेमको आदर्श रस है, 
तो महासारतका सारा आधार आतृह्टोहपर है। दौपदीके 
पाँच पति, कुश्तीकी कौमार अऋवस्थामें कर््ष॑द्ी डत्पत्ति, स्वयं 
युधिष्टिर, धुतराष्ट भ्रादिकी नियोगसे दत्पत्ति, पोज, भीष्म 

और कर्सका अभ्याव या छकसे व्ष,-हत्यादि अनेकानेक 


3 # ब्टीफज आकर 2जटीडटभर ॥ अमित लत >जके कप्लजलीि रह अचिटीकटत 
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बातें हमारी दृष्टिकी पुष्टि करती हैं। द्रौपदी चोरहरणकी 
ही बात दीजिये। भीष्म, होय-जैसे वीर भौर धर्म्ारमा पक 
ख्ीके प्रति भरी सभामें किये गये घोर अपमानको थुपदाप सह 
छेते हैं। शायद धाजकदका पूक साधारण सत्याभ्रही सी 
ऐसा नहीं कर सकता | बद इपने ओवय-दानसे भी एक 
स्वीकी रक्षा करेगा! 

इस मेवे मूखमें मी वास्तवर्म उफ्यु्क पहला भेद हौ 
है। रामायण वास्तवर्मे राम+अथन है । यह एक व्यक्तिके 
ई गुणगान करनेके दिये लिखी गयी है। रामको धोगकर 
इसके और पात्रोमे उतनी सजीवता तथा व्यक्तिगत रोचकता 
नहीं है । और तो और, खच्मदा-जैसे विशिष्ट पात्रके 
विषम ही शध्रपिक सजीवता नहीं दिखजायी देंती। उनके 
जीवनकी घटनाएँ, उनका ध्यक्तितत जीवन सब कुछ 
अस्थकारमें छिपा है। उमिजा-जैसी श्री-रज् या सुमिय्रा- 
ऊँसी माता मानों कभी मुखसे बोलती ही नहीं । 


इसके विरुद्ध महाभारत किसी पूछ स्यक्तिकी गुदयाया 
नहीं है। रसमें यह कहना भो मुश्किल हो जाता हे कि 
उसका सर्वप्रधान पात्र कौन है। उसके झनेकानेक पात्र, 
भीष्म, कुल्सी, गान्धारी, ब्यास, कृष्ण, थुणिष्टिर, दुर्याघन, 
कण आदि विक्कृतछ सजीव मालूम होते हैं । हम उनके 
जीवनछी घटनाओ्रोंके साथ-साथ उनके मजके भावोंकों भी 
स्थान-स्थानपर प्रत्यक्ष देखते हैं। यहाँतक कि उन सबका 
पृथक एथक जीवनचरित दिखा जा सकता हैं| 


(५)रामायण और महाभारतमें एक भेव्‌ यह भो है | 
संस्कृतके प्राच्चोन प्रन्थोर्मं महाभारतके पांग्रोका जितना 
उस्लेख मिझता है ठतना रामायणके पाश्रोंका नहों । 
वैदिक-संदिताओं तथा बाक्षणोंतकर्मे विशिश्रवीयंके पुत्र 
उतराष्ट्र या परीदितके पुत्र अनमेज़्य आविका बर्णांन मिख्लता 
है। रामायलके विशिष्ट पात्रोंका उल्लेख ऐसे प्रायीन 
अस्थोर्मे कहीं नहों मिलता | पाशिनिकी अ्रष्टाप्यायीको ही 
छीजिये ; उसमें बासुदेव, छार्जन, युधिष्ठिर थ्ादि 
महामारतीय नामोंका तो टल्खेख है, पर रामायणीय पात्रका 
कोई ठस्खेख नहीं मिलता | 


पर ऐसा प्रतीत होता है कि सम्रथके गुणरमेके साथ- 
साथ महाभारतके मुकाबल्चेमं रामायशका साग्य जारता 


देदछे 


७ श्रीशामयन्द्रं शरणं प्रपदयो ७ 





गया । अपों-ज्यों हम आगे बढ़ते हैं रामायअका प्रभाव 


तथा अचार बढ़ता हुआ दीखता है और महाआारतका 
घटता हुआ । 

जहाँ प्राचीन समयमें वेष्णव-धरंमें कृष्णका प्राधान्य 
दिखलायी देता है कहाँ पिछले समथमें रामका । पिछले 


अज चल5टी जल 


समयर्मे संस्कृत नाटक आदि जितने महाभारतीय कथानकों- 
को खेकर लिखे गये उससे कहों अधिक रामायशके आधार- 
पर । आजकल भी जितना प्रचार तुलसी-रामायणका है 
उतना सूरसागरका नहीं।| शायद यहाँ भी इस भेदका 
कारण थही है कि रामायण आदशवादको खषेकर खिखी रायी है। 


>--+र'ेपी कक यो 


रामायणकी प्राचीनता 


जकल कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि 
रामायणको रचना महा मारतके बादकी हे, 
यद्यपि निरपेक्षतापूर्वक प्रस्थोंका अध्ययम 
करनेपर हस मान्यतामें इठके अतिरिक्त 
अन्य कोई भी आधार नहों ठहरता। 
जिसप्रकार भगवान्‌ रामका काल कौरव-कालसे त्लाखंों वर्ष 
पहलेका हैं उसी प्रकार रामायणकी रचना भी है। रामायण में 
जिस मर्यादापूर्ण सस्वमयों सम्यताका बर्णान है, महाभारतमें 
वैसा नहों हे, हसीसे पता लगता है कि रामायल-कालसे 
महाभारत-काजकी सभ्यताका आदर्श बहुत नीचा था। 
गुरुकुज कांगढ़ीक प्रसिद्ध अध्ययनशीज श्रोयुत रामदेखजीने 
जिला है-- धरंमय एवं झारिसिक तथा प्राकृतिक सब 
प्रकारकी उनश्नतियोंसे परिपूर्ण रामायलखके संक्षिस इसिहासका 
वर्यनकर तथा टसके पीछेझे एक दीधंकालके इतिदासकों 
जोड़कर शोकमय हृदयके साथ महाभारतके समयका 
यर्किश्वित्‌ इतिहास लिखना पढ़ता है श्रीरामचस्दजीके पविश्न 
आाचरशके प्रतिकृक्ष युतिष्टिके जूथा खेलने आदि कर्मोका, 
जचतमण मरतादिके आनृ-स्नेहके प्रतिकून्न युघिष्टिरके प्रति 
भीमके अ्रपमानसूचक शब्दोंका, महाराज दशरथकों प्रजाके 
सम्मुझ सीताको कैकेयो हारा तपस्विनीके बद्चा वेनेपर प्रजाका 
एक साथ चिल्ला ढडडना 'घिक्‌ त्वा दम यम तथा एतराष्ट्रकी 
राजसभा में औपदीकी दु्देशा होनेपर भी भीष्म, डोबादि 
बीरोंका झुछ सी न कर सकता, कुटिजा वासी मन्थराका भी 
अपमान सरतके खिये असझ और महारानी प्ौपदीकी 
बुर्दशामें दु्याचन-कर्णादिकी प्रसच्यता, सतो साध्वी सीताका 
पासिबत और श्रीरामचस्व॒जीका पत्नीअत, उसके प्रतिकृल 
सत्यवती और कुस्तीके कानीन पुत्रोकी उत्पत्ति और पाणटवादि- 





के बहुविवाह, श्रीरामचखजीके जनको ओर चअलषनेपर 
झ्योष्यावासियोंका उनके साथ वनगमनके लिये प्रयथल झौर 
युघिष्टिके दो बार हम्तिनापुरसे निकालने जानेपर सिया 
थोड़ेसे नगर-निवासियोंके पाणयढवोंके दुःबके साथ खुशम- 
खुजझा दुःसः प्रकट करनेमें अस्योंका कौरबोंके भयसे 
मौनावक़म्धन, श्रीराम और भसरतका महान्‌ शज्य-जैसे 
पदार्भको धमंपाजनके सम्सुग्य शुरक्ष समझना ओर उसे 
एकका वूसरेके हाथमें फरैंकना और दुर्याधनका यह कहना 
कि 'यक्यथ नेत दस्यामि विना युद्धेन केशव! युद्धचओेश्र्म 
रावणके धायतल हो जानेपर अीरामचन्वजीका यह कहना 
कि घायलका वध करना धमंत्रिरुद है और शक्य छोदे 
हुए भीष्म और प्रोशका वध, रथसे उसरे हुए कर्णंका वध, 
साले हुए शष्ट्य क्ष, शिखंडी ओर प्औपदीके पांचों पुत्रोौंका 
धाकयकुल्ोरपन्न वीरताभिमानी अ्रश्वधामाहारा बच । कईाँ- 
तक गिनायें। यह सब घटनाएँ हैं ओ स्पष्टरूपस रामायल 
और महाभारतके समयकी अचस्थाझंकों प्रकट करती हैं। 
यशपि महासारतके समय रामायणके समयकी भाँति ही 
झयवा उससे सी अधिक झायांवर्तसें सम्पत्ति सरी हुईं थी 
ओर शामायणके समयके वंरोंको भाँति भीष्म, होल, 
अज़ुनादि कतिपय योद्धा वायव्यास्र, पाष्ययताश्, वारणाश 
अम्तर्धानाख, महाझादि भाभवास्त्रोंकी विदा भी जागते थे 
अश्वतरी नाम झप्रि-याम घतपर चत्ता था, आवाधनंका 
दबदबा सारी पृथ्वीपर अमा हुआ था; परस्तु शमायलके 
समथको अपेक्षा इस समप चर्मका बहुत हास था। 


इस अबतारणसे यह सिद्ध हो जाता है कि श्रीरामका और 


रामायणका काल बहुत ही प्राचीन, शिक्ष प्रदतथा गौरवमय है। 
एक रामायण-प्रेमी 


>ौ+-+*+-+ “--+->*गतीका- 2%6-ककशकीि-ौ अल ता 


मानसकी महत्ता 
( ले० --विधार्थी अश्रीमदेशप्रसादजी मिश्र 'रसिकेश' ) 

धर यीरता खौरकौं कायरताकी कलोलिनी माँदि बहा जखुके थे। 

करिफे करतव्य-पिताकर दाह अधघोंकी नदीमैं नहा युके थे॥ 
न रच्यो हुतों 'मानस' जौ तुललं/' तो हों पापते धर्म गहा चुके थे। 

कुलकी मरजाद मिटा चुके थे अरू कर कपूत कद्ा चुके थे॥१॥ 
हरि-भक्ति.पयोनिधि भकतनमण्डली केसेके आज्ञुलों हाँ बहती। 

रहती उफनानी खुभायपकी सरि केसेके छोकनमें महनी॥ 
पति-प्रमकी माधव्री-मज्जु-लता केहिपे कही आस्मयकों लहती। 

न भयो हुतों जौ 'तुलसी' तो कहा 'हुलसी” हुलसी-हुलसी रहती ॥२॥ 
तुम सकिदेते खुबनाय लियो स्तर ति-साम्ज-सरोंरुहके बनको। 

तुम कालके गालते वारि लियों ध्रव-धमके कर्मके मीननकौं॥ 
इससे उतते चुनि 'मानस' में तुम राम चरित्र-कनूकन को। 

तुलसी” तुम अऋाँमरी नेयामें आइबो दीनी नहों जलकौ-तनकों ॥३॥ 
जब आयताकी तरनी कौ चह्टों जु अनायता-अम्बधि लीलिबिको | 

हरिकी हरिता को रहीम-रहीमता चाहथों पतालमें कीलियेको॥ 
कलमाकी भुअंगिनि ओइम-जरा पर चाह्यों गरह उगीलिबेकों | 

रच्यो ता छनमे तुलसी” तुमने यह “चक्र'ं मिचिलिबेे-खीलिबेकों ॥७॥ 
चहकाय दियो 'तुलली' तुमने चिरी-आतमाकी-सप्नारतकी | 

उफनाय दियो 'तुलसी” तुमने रसकी नदी धोर-तृथषारतकी॥ 
विकलाय दियो 'तुलली' तुमने उरकी कलिका इस-आरतकी। 

पनपाय दियो 'तुलसी”' तुमने झुचि-सम्यता-बलछूरी भारतकी ॥५॥ 
कुदुकाय दियो रमनीयताकी पिकी 'मानस'की सुरभीमंह प्यारी । 

प्रगटायके मानस” की नभसी उम्रडाय दियो रस निर्भरीन्यारी॥ 
निज्ञ 'मानस' की रवि-रस्मिन ते विगसाय दियो भली-भाव कियारी । 

करि 'मानस' की खुधा-बृष्टिघनी लहराय दियो कविता-फुलवारी ॥द्ा। 
लहि 'घूर'की ओप-अनोख्ती कियो स्वविकास-प्रकासकौ 'चनन्‍्द' ने न्‍्यारे। 

उनने निज जोतिकी जालिनते बगरायो हजारन ह्याँपे 'सितारे' ॥ 
'पटबीज्षन'जीरानोंकी न रही गनना तिनते जो भयों अधिकारे। 

पर धन्य हो 'मानस' के 'तुलसी' तुम 'सूर' की आँखिकों खोलनिहारे॥»॥ 
कियो घोर मरुस्थल्म तुलसी” तुम नन्दन-कानन केर विंकास। 

कियो घोर प्रलेंकी विभावरामें 'तुलसी' तुम पनोको चन्दू-प्रकास॥ 
कियो विध्यकी छाशीपे तू 'सुलूसी” निज मानसकेर अनोखी मिठासत। 

कियो सागर गागरमैं 'तुलसी' कियो राममें रावनकेर उज्ास॥८॥ 
'बलमीकि' ने बीज बयो जेहिकी तेहिमैं कियो अंकुर 'कालियदास' 

भवभूति' विभूति-मई करिके कदि सर' को सोंपि चलयो हरि-पास॥ 
उसने तेहि सॉंखि कियो दल-भषित पपित पुष्पनते अनयास। 

कविताकी लताकौ प्रफुछ कियो 'तुलसी' तुमने ही कु परो विकास ॥६॥ 


वाल्मीकीय रामायणसे भ्रवतारवादकी सिद्धि 
(७२ उद्धशण और २४७० छोक ) 


( छेखक-साहित्याचार्य प० मीरधुवर मिट टूछाकूजी शास्त्री, काब्य-वेदान्त-तोर्य शास्री,एम०प५०, एम०ओ।०एलछ७ ) 


नमोषस्तु रामाय सरक्ष्मणाय देब्ये 'ब तस्ये जनकात्मजाबै । 
बमेषस्लु रुद्रेन्द्रयमानकेम्पे नमोषस्तु अन्द्राईमरुदगणभ्य:)॥ 
(सुन्दरकाप्ड सगे १३ शोक ६७) 


जिन खोगोंने आविकि भ्रीवाल्मीकिकृत रामायशको 
महीं पढ़ा है उनमें भ्रधिकांश ऐसे हैं जिनकी बुदिमें यह 
बात बैठा दी गयी हैं कि वाल्मीकिजी न तो श्रीरामचन्द्ओजी- 
को विष्छका अवतार मानते हैं और न अवतार-वाइके 
अजुयायो ही हैं। ऐसे भूज्े-भटक खोगोंके हिताथं तथा श्रीमद्‌ 
वाल्मीकि-सुनि-प्रशीत श्रोरघुवरचरितर्म श्रीरामावतारके 
अक्तोकी अद्धाके संरत्तार्थ, एवं तद॒द्वारा स्वद्ीय 
झस्त:करणको शुद्धिके प्रयोजनसे यह ख्लेख दिखा जाता है । 
इसमें घह सिद्ध किया आवेगा कि था० रामाययके रचयिताने 
झावतारघादको अत्यन्त स्पष्टरूपसे माना है और उनको 


इष्टिमे राम साक्ाव्‌ किशुके अवतार ही ये । 
अवतारयादका सिद्धान्त भ्रीोकृष्शभरवानके निक्नोद्रत 
गीसोक्त क्यमोंपर गिर्भर है-- 


सदा यदा। हि जर्स्थ ब्कपनलेदति भपत, 
अन्युत्यानमघर्मस्य तदा55-माने सुजाम्यद मे ७ 
परित्राणाय साधनों विनाशाम अइ दुभ्कृताम्‌ । 
धर्मसंस्थाएनाथीय सेमबानि यूगे युग ॥॥ 
(अमर भगवदर गौता, अ्र्याय ७ को० ७-८) 
-- कि 'जब-अब प्राणियोंके भ्रम्पुद्य और निःश्यसके 
साधन वर्णाश्रमादिरूप धर्ंकी हानि और अधघमंका टत्यान 
होता है तब-सब मैं मायाद्ाारा अपने आपको उत्पन्न करता हूँ 
और सन्मार्गंमं स्थित जनोंके परिरक्षण तथा पापकारियोंक 
डम्मूत्वन पूर्व धर्म सम्यक स्थापनक प्रयोजनोंसे में प्रयेक 
युगर्मे धकट होता हूँ ।' 
इस सिद्धास्तक अनुसार आयंजाति प्रथीनकाजसे यह 
मामती चल्नी आ रही है कि जगतका परिषाखन करनेवाले 
सत्वगुलात्मक विप्ए भगवान आसुरी सम्पशिका उच्छेद और 
देवी सम्पत्तिका प्रसार करनेके किये तदसुरूप समय उपस्थित 


होमेपर स्वयं तदुपयक्त शरीरहारा अबतार छेते हैं। पेसे 
अावतारोंकी संख्या दृश वा, चौबीस या असंख्य मानी गयी है । 
प्रस्तुत केखमें वामन, करहप (कमठ), वराह, कपिय 
इस्यादि अवतारोंका स्पष्ट उस्सेख दा" रामायल्रं झोकों- 
हारा करके श्रीरामादताररा विशद वर्यान करनेवाले छोकोंका 
संग्रह किया आवेगा | 
घिथिघ अवबतारोंका प्रासड्रिक वर्णन 
(१) घामनाघतार-- 
अथ विष्णमेहलेशा अदित्या समजायत। 
बामन रूपमास्थाय बेरेए्वॉनिमुपागनत ३९,४०१ 
श्रीन्‌ पदानथ भमिध्ित्दा प्रतिगृद्य च मदिमीम 
आक्रतय कोकोट्रोकत्म! म$ा:कहत गत, )- .।॥ 
महेन्द्राय पुनः प्रादाजियम्प बॉकिमेजसा। 
ब्रैरोब्य से महजेजाओंब दाकवश पुनः 5१) 
तनेब प्रवेभाछान्त आध्रम. अमनादप्न: 
मयापि भकत्म! तस्बेद वामनम्योपमउण्ते ॥॥२०॥॥ 
(बहडकाण्ल सम ३२) 
[ ताटकावध और मिथिज्ञागमतकी कथयाझोंक मध्ष में 
सिद्धाश्रमद्शंन की कथा है जिसमे विश्रासित्रजी शमझोसे 
कहते हैं कि | तव (अर्थात्‌ देबकायमें नियुक्त दोनेके पश्चात) 
महातेजस्यी विष्णु ऋद्तिमें उत्पन्न हुए और वामभरूप धारण 
करके विरोचन-पुश्र (बकि)के पास आये ४१६॥ तत्पश्लात सीन 
पद (श्थिबी) माँगकर और [समस्त] प्थिबीको प्रतिअह 
(दान) रूपसे प्राप्त करक, [ठन सीन पढ़ोंगे सद) कोकोको 
आक़ान्त करकं, सथ कोकोंक हितमें रमरशा करनेवाले 
लोकात्मा महातेजस्थी [विमभरूपधारी विशुभगवान्‌] ने 
[अपने] बस़से बिका मियसन (अम्धन' करके, अहेसह्रको 
पुनः दे ढटाजा , एवं) श्रेक्ोक्यकों पुनर्भार इस्मक बशमें 
कर विया ॥२०-२१॥डन्हीं ('वामनमगवयान्‌। से [यह] अमकों 
दूर करमेदाला धाम पहले आाकान्त (अभिष्ठित)था। 
उन्हीं बामनके भक्तिसे में भो (इसका ) [डप्लोग] करता 
हूँ ॥२र॥। 
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बासनावताशका ब्युन बा० रामायणके अने स्थलॉमें 
भी मिलता है। चा-- 
१--जालकारड सर ५६--- 
हट रु महणए्याई! दिष्णदेवनमस्कृत: 
बर्षीणि सुबहुनीद तथा युगशतानि अ0२0 
वअरणगगशिमुवात्त सुमहातपा: । 
एवं पुर्वोश्नणी। राम वामनस्य महददात्मन: १३७ 
तिद्वाध्रम इति ख्यात: सिद्धो कृत महंतपाः 
पतीस्मल्लेब कांझे नु शजा बरे।अनिर्दकिः ॥४॥ 
निर्णिय देवतगणान्‌ सेन्द्रान सहमरदगणान्‌ । 
कारबामाल तद्राउय जिपु रोकेषु बिश्रुतः )७॥ 
यहू॑ अकार सुमहानसुरेन्‍्द्रीे। महाबरू 
बंरूस्तु यजमानस्थ देवा: सारिनपुरोगमाः) 
समागम्य स्वये अब दिष्णुमूचुरिदाश्रमे ।१६॥॥ 
बॉ्किराअनिर्विष्णेण मजते. यशमुत्तमम्‌ । 
अस्माप्तत्रेत तर्मिन्‌ म्वकार्यमप्निपदश्चनाम्‌ ॥७॥ 
ये बैनर्माभउर्तन्त गाचिताः इतम्तत- 
यज्ञ यत्र यधावश सर्दे तेम्य: प्रयच्छति ।१८७ 
स ते मुग्हिताथाय मागायागमुपाध्रित: । 
चामनत्व गता दिप्णे। कुछ कल्याणमुत्तमम ७५० 
ये छोक पुर्वोदुएत छोकोंके ऊपर उसी सर्गमें बामता- 
क्तारकी आवश्यकता और अवसरका विशद वर्णान करते हैं । 
इनक आगे 'छोक३० -१८में। विष्या भगवान्‌ किस प्रकारसे 
कश्यप और अद्तिक पुत्रूपसे हन्दक॑ छोटे साई बनकर 
वामनक रूपमें उत्पन्न हुए इसका वर्णन है । तदनस्तर छोक 
१६ -२२ की कथा है जो अ्रथंसमेत ऊपर दी जा चुकी है । 
घुनः०7- 
२-प्राफ्यसे त्दे मद्राप्राह् मैथिकी जनकात्म जम्‌ | 
यथा दिष्णुमंहाबाहुबेलिं बद्ध्वा महीमिमाम्‌ ॥६३१,६ १२४) 
३-आनामि बारुणक्षिकान्‌ विष्णेम्रैदिक्रमानपि 
देगसरविमर्दाश्व हामुतस्प विमन्धनम्‌ ।१९४/५८।१३) 
४-मंग। बैरोचने यज्ञ प्रभविष्णु: सनातनः 
प्रदर्िणिकृत:. पुर ऋममाणश्रिविक्रम:)। (४६५११५) 
३-विदण्णा हरयः सर्वे हनुमन्‌ किमुऐेष्ठस । 
विक्रमस्व महाबेग दिष्णुल्लीन्‌ बिक्रमानिज ।१(४।६६।३७) 
६-प्रददश! दित्मिताश्चापि ते वीक्वन्ते समन्ततः। 
विकिलिती इतोत्साइई नारायणमिद प्रजा: )।(४॥६ ७३१३) 


दे 
७-मदविष्यति द्वि मे रूप प्लवमनस्य सागरम। 
दिष्णे:: प्रक्रममणस्य तद अऔन्‌ बिकऋभाएनिन ।( ८६७२५) 
८-तदुरूपमतिसंक्षिप्प हनूमान, प्रकृती! स्थितः 
श्रीनू ऋमएनिव विक्म्य बिदीगदरो हरि: ॥ (५।३:२१०) 
०- अपुनष्यति मां. भर्ती त्वत्त शीघ्रमरिन्‍्दम: 
अमर मय: श्िय दीछो विष्णक्धिमिरिद ऋमः: ॥ (५२१२८) 
१ ०-विक्रमेणोपपल्छ ग्रथा विष्णुमंहायशाः। 
सटबादी मथुरबागदेदे बाचस्पठियंया (५१४२५) 
५५-ते दृष्टवा रसब्रेष्ठ पर्वेताकारदशनम 
ऋममाणपमिवाकाश पुरा नारायण यथा १ (48 २) 
१२- लया ले इास्चय: कान्ताः पुरा सदेविक्रेखिमि: । 
महन्द्रश्न झृतो गाज बलि बद्ध्या सुदारुणम्‌ ११(६।११७।३७) 


(२)-कपिलावतार [ बालकाराड सर्ग ४० ] 


मस्थेये बसुधा ऋृत्मना वासंदवस्य चीमतः। 
महिष्री माधवस्मैणा स एवं भगवान्‌ प्रभु: ॥|२॥ 
कांपिके रूपमास्थाय घार्यत्यनिश घराम्‌। 
तस्थ का पररिनना दग्धा मदिर्ष्यान्त नु पात्मजा: ॥३॥ 


ते तु सर्वे महात्मानों ममवगा महाबका:।॥ 
दहश्ु: कपिटे तत्र बासुदरद सनातनम्‌ ॥१२०॥| 


धुल्या तडाचने तेशा कपिका रघुनन्दन। 
शोषण महताविष्टे. दुकारशकरोत्तदा ६५० 
ततस्तनाइप्रभंयण कपिकेन. महात्मना। 
मस्मर ज्ीकृता: सदे काकुत्थ सगरात्मजा: ।६३ ०) 


[पितामह देवता भोसे सविष्यत्‌ कथा कइते हैं कि] जिन 
घीमान्‌ वासुदेव माथव (झर्थात्‌ सर्वन्यापक और जचभीपति 
विष्णु भगवान्‌) की यह समस्त वसुर्धरा (उयिवी) महिषी 
(रानी) है वे ही प्रथु (स्वशक्तिमान्‌) भगवान्‌, कपिक्षका 
रूप धारण करके नित्य [भपने स्वाभाविक बोगबलसे] 
प्थिबीको धारण करते हैं । उनके क्रो घानद्से राजा (सगर) 
के पुश्र भस्म हो जायेंगे ॥ २-३ ॥ 

[ विश्वामित्र भीरामजीसे कहते हैं कि | उन सब महा- 
शरीरधारी, भयानक वेगवाक्षे, महावबल्ली, राजपुत्रोंने वहाँ 
जाकर] कपिल्ल [रूपधोरी] सनातन पासुदेव (भर्यात्‌ 
विष्शु भगवान्‌ ) को देखा ॥२२॥ 

दे ककुत्स्थवंशोद्धव रघुनन्दुन (राम), तथ उन [सगर- 
पुत्रों)का बह बचन सुनकर कपिणने बे क्रोधके आवेशमें 


शेद८ 
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आकर हुँ! कार (शब्द) किया । तब उन अप्रमेय 
( झ्र्यात्‌ मन, वाद्यी हत्यादि इन्द्रियोंसे परे एवं प्रत्यक्षादि 
प्रमाणयोंके श्रविषय ) कपिल महात्मा ( अर्यांद परमात्मा ) 
के ह्वारा सभी सगरसुत राखके ढेर (अथांत्‌ भस्म) कर 
विये गये ॥ २६-३० ॥ 
३--कमठ (कच्छपा) वत्तार[बालकारड सर्ग ४०] 
विश्वामिश्र मुनि रामजीसे गजझ्लवतरण और स्रागरपूरण- 
की कथा कहकर गड्ा पार करके उत्तरतीरस्थित विशाज़ा- 
नगरीके राजवंशके सम्बन्धमें पूव॑-दृत्तान्त द्यंन करते हैं|--- 
पुद् कृतयुगे राम दितेः पुत्रा: महाबलाः 
अदितेश्व महाभागा वैयेवन्तः सुधार्मिका: ।११५५।॥ 
ततस्तेषा नरब्यात्र बुद्धिरासीन्‍्महात्मनाम्‌। 
अमरा विजराश्ैव कर्थ स्याम! निरामयाः ॥९६॥॥ 
पहल्ले कृत (सत्य) युगर्मे महायत्वी दैत्यों और 
परम धामिक देवताओंने सोचा कि हम किस प्रकारसे 
जरा-मरण-रहित हो ॥१२-१६॥ 
तष (चन्तयता वन्न बुद्धिरासद्विपश्चिताम्‌ 
क्षेरेदमथन कला रस प्राप्स्पाप्त तत्र वे ॥॥१७॥ 
तते निश्चिय मथन योक्त्र कृत्दा च बासुकरिमू। 
मन्धाने मन्दर हझत्वा मम्नन्थुरमितौजसः ।१९८॥ 
उन्होंने विचारते हुए यह सत स्थिर किया कि इस 
समुल्र मथकर ठसमें [से] रसका प्रास करेंगे ॥ १७ ॥ सब 
सिमुडके] सबनेका निश्रय करके, और वासुकि ( नारा ) 
की मन्‍्थनरण्जु ( जिसे भाषामें ठेंढिरो वा गेरुढी कइते हैं ) 
एुवं मस्वर ( पर्वत ) को स्थानों बनाकर उन अ्रपरिमित 
बलवालोंने [समुत्॒को] मथा ॥१८४ 
[तब वासुकि सर्पके शिर महाविषकों ठगखने छगे, 
जिससे सब जगत दग्घ होने क्गा। तब तो देवक्ोग 
शंकर महादेशजीके पास शरणकी इच्छासे जाकर 'श्राहि- 
ज्राहि' पुकारे और स्टुति करने खगे । देवताओंकी स्तुतिको 
सुनकर वेवदेवेश्वर प्रभु ( महावेवत्री ) प्रकट हो गये 
तब शझ्क-पक्र-घर दरि (विष्ण भगवान)ने शक्षघारी रइसे 
मझुस्कराकर कद्दा कि देवताझोंक सथनेपर जो वस्तु पहले 
प्राप्त हुईं वद दे सुरक्षेह, आपका [साग] है, झतः आप 
इस विषको अग्रपूुजारूपसे प्रदक् करें ! यह कहकर सदबवान्‌ 
ऋन्तहिंत हो गये और शिवजीने देववाझोका भय देखकर 
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और शाज्लंघर भगवादका वाक्य सुनकर घोर हालाइल 
बविषको अखस्तके समान पमदण किया । देवताभोको छोड़कर 
शिवजी भी चक्तते बने । देवासुरोंने फिर मथना प्रारम्भ 
किया | तब तो मथानोरूप मन्दराचत्ष पाताल प्रविष् 
हो गया अतः देवोंने गन्धवों' समेत पबंतके डदुरखके लिये 
मधुसूदन ( सगवान्‌ विष्णु ) की स्तुति की। (१९-२६) ] 

इति श्रुत्दा दृ्पीकेशः कामठ रूपनास्थित: ।॥॥२०.॥ 

पंत पुष्ठतः इत्वा शिव्यय तत्रोदयो हरि: । 

पवैताओ तु लोकात्मा हस्तेनाक्रम्म केशव: )३३०॥ 

देवानो मध्यत- स्थित्या ममन्‍्य पुरुषोत्तम: ५३९) 

यह [स्तुति] सुनकर हृषोकेश हरि ( विष्णु भगवान्‌ ) 
मे करछुएका रूप धारण किया और परवंतको पीठपर करके 
वहीं समुद्रर्मे शयन किया । फिर पर्वतके अग्रभागकों 
लोकात्मा पुरुषासतम केशबने हाथसे थामकर देथोंके मध्यमें 
स्थित होकर सथना प्राररभ किया ॥२३६-३ ३॥ सहस्त्र व्षकि 
पश्मात्‌ [इस समुश्भमस्थनसे] धन्वन्तरि (जैथ) ६०करोड 
अप्सराएँ और उनकी असंक्य परिचारिकाएँ, बरुशकी कम्या 
(सुरा) , उच्चे:अवाः नामक हय, कौस्तुस रख ओर झसूत 
निकल्ले (३१--३६ ) ॥ 
(४)--विष्णका 'मोहिनी' (मायातनु) को घारण 

करना--- 


विज्ञकादद सर्ग ४९--(कछोक ४ ०-४१) इस अश्ततके 
लिये देष्योंने देवताझोंस व्रिद्लाकोकों केंपानेवाला महाधोर 
युद्ध किया । सभो झसुर राचसोंसे मिलकर एक ( ओर ) 
हो गये । ] 
यदा दाम गते संझे तदा विष्णमईबक 
अमृत से5हरत्‌ तृणे मायामास्थाय मोहिनीम ।। ४२१ 
मे गठताभिमुख विष्णुमक्लरं॑ पुरंषात्तमम्‌ । 
संपिशस्ते तदा युद्ध विध्णना प्रमविष्णुना ।५८३॥५ 
जब सब कुछ कयको प्रास हो गया तब ने सहावत्तवान्‌ 
विध्ण (भगवान्‌) मोहिनी ( अर्थात काम और माहकों 
उत्पन्न करनेबादी ) माया [के शरीर |कों धारण करके शीघ्र 
ही ढस अयृतकों के गये ॥४२॥ जो कोई [घुर था असुर] 
अविनाशी पुरुषोशम बिष्शुके सामने [ असखतभ्रदथकी 
इच्छासे ] गये ने सब महासासर्थ्यवान्‌ विच्छ॒ुके द्वारा युद्धमें 
पीस डाले गये ॥४१॥ 


# वॉल्मीकीय रामायणसे अवतारवादकी सिद्धि ७ ३६६ 
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दिवताओंने दैत्पोंको छुरी मार मारा । इसप्रकारसे 
इन्हे, देस्थोंका साश कर झे, राज्य पाकर मुदित हो, ऋषि- 
आरणों समेत जोकोंका शासन करने सगे (४४-४२) ] 

५--परशुरामावतार [बालकाण्ड सर्ग ७६ ककोक 
१६--२७[---रामावतार के प्रसडुमें देखिये | 

६--वराहावतार [अयोध्याकाएड सर्म११०]- 

स वराहस्ततोा मृत्वा प्रोजह्ार बमुन्धराम्‌ 0३४७ 

तब उस [तज्रिमूर्ति विरादके विष्दवात्मक अंश] ने वराह 
होकर वसुन्धरा (एथियी ) का उद्धार किया ॥ ३॥ 
[अरण्य७ ३१२४ ध्रोरामावतारके प्रसज्में एवं युरुकाणड 
११७ । १३ आपंस्तवर्मे देखिये । | 

३--हिष्णाचतार [ बाल० ४०२, अररण्य० 
३१।२३ ]|- कपिल और रामके अवतारोंके प्रसडूमें 
तथा युद्धकाण्ड ११५७ । १५ ] आरपस्तवमें देखिये । 

८-- पिष्णुका हयअआव-हनन-- 

तग्र॒ पश्चजन हत्या हयग्रीन च दानवम्‌ 

आजहार ततश्रक्र शटखे च पुरुषोत्तम: ॥(४।४२।२६) 

वहाँ [अर्थात्‌ उस चकदान्‌ नामक पतव॑तमें ] पशजन 
ओर हयपीब दानवको मारकर पुरुषोक्तम ( विष्णु भगवान) 
मे यहाँसे [ विश्वकर्मा-निर्मित सहस्तारोंवाल्ा ] चक्र और 
शह्ठु बे लिया ॥२६॥ 


९--श्रीरामावतारका विशद व्णेन-- 
झब हम झोरामावतारके सूचक और विविध श्थल्षोंसे 
संगृहीत प्रायः समस्त रामायण-वाक्योंका समावेश यहाँ 
पूर्वापरके क्रमसे करते हैं । 
१--( बालकाण्ड सर्ग १५ )-- 
तती देवा. सगन्ध॒दो: छिद्धाक्ष परमर्षयः | 
भावत्रतिप्रहाथ वे समंदता यरथावित्ि ५ 4॥ 
ता: समेल यथान्याय तस्मिनूसद्सि देवता: । 
अन्रुईल्कीककतारं अद्याण बचने महत्‌ ॥ ५७ 
मगवंस्त्ववप्रसादेन रजणोे नाम राक्षत्तः ९ 
सर्वोन्‌ ने! बाधते दीर्याब्छासितु ते न शक्ुम: ५ ६ ७ 
ऋषीन्‌ यक्षान्‌ सगन्धकषोन्‌ ब्राद्णान हुरांस्तदा 
अतिक्रामति दुभेषों बरदानिन मोहितः 0०७ 
४७ 


तन्महज्तो भय तस्माद राषरुसादू धं(रदशनात्‌ | 
बधार्थ तस्यथ मण्जन्नुपायें कतुमरसि ५१०७ 
एवमुक्त- सुरैः संर्वश्वित्तमिल्ता ततोरूजबीत्‌। 
हन्ताये विदितस्तरण वचचेपायों दुरात्मन: १२७ 
तेन गन्धवेयधाणों देवतानों 'ब रक्षसाम्‌ 
अवध्योषस्मीति वागुक्ता तथेत्युक्तं चर तन्मया।।११॥ 
नाइकीतेयदवज्ञानातू तद्गाध्ी मानुषस्तदा । 
तस्मात्स मानुषादवध्या मुत्युर्नाउन्यो5स्य विदयते ११४८ 
पतच्छृत्वा प्रियं वाक्य ब्रद्मण। समुदाइतम | 
देवा महर्षय.. सर्वे प्रदृशस्त5मबस्तद १५९७५ 
एतस्मिक्न्तरे विष्णुरुपयातो महाद्वुतिः । 
शह्नचक्रगदापाणि: पीतवासा जगत्पति।)| »६ ॥॥ 
वबैनतेय समारुद्य मास्करस्तायद सथा। 
तप्तदाटकके यूरो. बन्द्मान: सुरोत्तम:॥ १७॥ 
ब्रह्मण। ब समागठ तत्र तस्थी। समादित+ | 
तमहुबन्‌ सुरा: सर्दे समाभष्टूय संनता:0॥ ५८ ७ 
त्वो नियेष्यामह विष्णे। झोकानों हितकाम्यया। 
राजी दशस्थस्यथ त्वमयोध्याधिपतेदिंगो ११०५ 
घमज्स्थ ददान्यस्थ महर्षिसमतेजस, । 
अस्य भायासु तिलुषु होश्रीकीस्युपमासु चअ११२०॥ 
दिप्णे पुत्॒त्वयमागव्छ हृत्वा5घत्मानं अतुर्विधम्‌ १ 
तत्र त॑ मानुरों भूत्दा प्रदुद्ध कोककप्टकम्‌ ७२१७ 
अवध्य दव॑तरविष्णे। समर जि रावणम्‌ | 
स हि देवान्‌ सगन्धवीन्‌ सिद्धाश्ष ऋषिसत्तमाम्‌ १५२२१ 
रापले। राबणे मुर्खोें वीयद्रिकेण बात 
ऋषयक्ष॒ ततस्तेन.. गन्धर्वापसरसस्तथा ॥२३॥ 
ऋ्रीडन्ताी नन्‍्दनवने रफ्रेण विनिणातित- ६ 
वचार्थ वगमाणातास्तस्थ वे मुनिनि:ः सह ७२४७ 
सिद्धगन्धवेयश्षाअ ततस्तों शरण गताः॥ 
ले गति: परमा देव सर्देभो नः परंतप 0२०७ 
वधाय देवशदूर्णां नुणो। कछोके मन: कुरु। 
एवं स्तुतस्तु दवेशो विष्णुल्दिदशपुगब, ७२६ 
पितामहपुरेणस्तान, सर्वलाकनमस्कृतः १ 
अज्रबीत्‌ त्रिदशान्‌ सर्वान्‌ समेतान्‌ भ्मर्सहितान्‌ ११२७ 
मय लजत भद्दे थो हिताथ युति रावणम्‌। 
सपुत्रपौत्ष सामएयं॑ समन्त्रिशातिबान्धव्म्‌ ११२८७ 


३३० हा 


शओीरामजल्द शरण प्रपये ७ 


बट कन्सन 
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हत्वा क्र दुराघर्ष देवर्षीणें मयानहम्‌। 
दक्षवधेसहस्ताणि. दशवर्षधशतानि च१३२९॥ 
बत्स्मामि भानुंषे कोके पारुयन्‌ पुथिदीमिमाम्‌। 
एबं दत्त्य! बर देदे! देवानां विष्णुरात्मदान्‌ )१३० ४७ 
मानुष्ये किन्तयामास जन्मभूमिमथात्मनः । 
ठतः पद्मपराशाद्ष: इत्या5घत्मान अतुर्विधम्‌ ॥ ३९ 0 
पितर रोचमामास तदा दशरथ नुप्म्‌ 0 
ततो देवर्धिगन्धर्वों: सरुद्रा: साप्सरोगणाः | 
स्तुतिमिर्दिब्यरूपाभिस्तु प्युवु मंचुस्‌दूनम्‌_ ॥ ३२ ७ 


इमुदते 

प्रवुद्धदर्ष 
विराव्ण साधुतपत्विकष्टकं 

तपस्बिनामुद्धर ते मयगावहम्‌॥ ३६ 
तमेव हत्वाः सबक सबान्धव॑ 


ख्रिदशेद्वरदिषम्‌ । 


बिरादर्ण रावणमुग्रपौरुषम 
स्वर्लोकमागस्छ गतज्वरश्मिरं 
सुंरेन्द्रगुष्ते स्तदोधकल्मषम्‌ १४ ६४ 


[ ऋष्यशक्षद्ारा दशरथकी पुश्रेष्टि प्रारम्भ द्वो गयी । ) 
वहाँ गरधवों समेत देव, सिद्ध और परमर्थषि त्लोग आाष- 
अहकके मिमिक्त विधिपूर्वक एकश्रित हुए ॥४॥ उस [यज्ञ] 
सभामें वे देवता यथायोग्य एकश्रित होकर लोककर्ता 
अहाजीसे [ निम्नश्िखित ] महत्त्पूणं॑ बचन बोले ॥२॥ दें 
अगबन्‌ ! आपके प्रसाद ( वरदान ) से [ प्रास ] बढ्से रावय 
आामक शक्षस हम सबको पीढ़िस कर रहा है, उसका शासन 
करनेके लिये [हम] समर्थ नहीं हैं ॥६॥ *' “*'  वरदानसे 
मोदित हुआ [ वह ] सहावक्ती, ऋषियों, राग्धर्थों समेत 
यक्तों,आह्षण्यों [भौर] असुरोंको अतिक्रमण कर रहा है ॥६॥ 
8393 झछात: उस घोरबर्शन राक्षससे हमें बढ़ा भय है । हे 
अगवनू ! ठसके वधके ख्िये आपको ठपाय करना चाहिए ४११॥ 


लब सब देवताझॉसे इसप्रकार निवेद्त [ अक्षाजी ] 
विचार करके बोले कि बह लो ठस दुरास्माके बघका उपाय 
विवित हो गया ॥१२॥ डसमने यह कात कही भी (झर्थात्‌ 
थर माँगा था) कि मैं गरधयों, यक्तों, देवताओं और 
राचसोंका अवध्य हैँ ( अर्थात्‌ इनसे न मारा जाएं )। मैंने 
[भी] तल कइह दिया था कि पेसा ही हो॥ १३ ॥ 
उस शक्षसने डस समय तुच्चछु आनकर ममुष्योका माम नहीं 


किया था | इसलिये बह मजुष्यसे मारा जा सकता है, 
अन्य उसका झत्युजनक नहीं है ॥१४॥ अज्ञाजीके कदे हुए 
इस प्रिय वाक्यको सुनकर ठस समय वे सब देव [ और ] 
महर्षि बड़े असस्र हुए ॥१२॥ 

इसी अब्सरमें अत्यन्त भप्रकाशयुक्त अशत्पति विच्छ 
[भगवान्‌ ] शह्क, चक्र, गया हाथमें लिये, पीताम्थर और 
तपे हुए सुब्दंके केयूर ( वाजूबस्द ) घारण किये हुए तथा 
शेष देवताझोंसे नमस्कृत होते हुए गरुढपर चढ़कर आये 
जैसे सू्ं ( सगवान्‌ ) मेघपर ॥१६-१७॥ भौर वहां अद्वाजीसे 
मिलकर (छाथवा बल्याजीसे भी नमस्‍्कृत होते हुए 
यहाँ आकर ) एकाग्र-थित्त [हो] बैठ गये । प्रणाम करते 
हुए सब वेवताओोने सम्पक्‌ स्तुति करके उनसे कष्टदा ॥१८॥ 


हे विष्णो ! क्ोकोंढी हितकामनासे [झवसार श्लेनेके 
लिये ] हम शुम्दें नियुरू करेंगे। दे व्यापक विष्णो ! तुम इस 
घर्मश, महादानी, महर्षियोंके समान सेजस्थी और 
झयोध्याके अधिपति दशरथकी दी ( ल्ज्या ) श्री (खचमी) 
[ और ] कीति ( ख्याति ) के सरश तीन भायओोमे, 
झअपनेकों चार प्रकारका करके, पुश्ररुपसे अक्षतार वो। 
हे विष्णो ! वहाँ तुम मनुष्य होकर देवसाओझंंसे अवध्य 
विशाल जोककशटकरूप राबणाकों युत॒में मारों। क्योंकि 
वह मूर्ख रास रावण बद्की अधिकतासे गनन्‍्धर्षों समेत 
देवों, सिद्धों और अरष्ट ऋषियोंकों पीड़ित कर रहा हैं । हस 
( बज्ञाणिक्यके ) कारणसे उस सैद्ध ( अर्थात्‌ अल्ले-बुरके 
विचारसे रहित राबदणा ) ने ऋषियोंको तथा [ स्वर्गंस्थ ] 
मन्द्नवनमें क्रीड़ा करते हुए गग्धवों और अप्सराओंकों 
बिनिपातित किया है। निश्चय उसके वध [ के निमित्त 
प्राथंना करने ] के लिये [ ही ] हमलोग मुनियोंके साथ 
झाये हैं || १६-२४ ।। और इसीसे सिद्ध गन्धर्व [ तथा ] 
बच  तुग्दारे शरणको प्राप्त हुए हैं। हे शत्रुके तपानेयाले 
देव! तुम हम सबकी परम-रासि हो ( अर्थात हमारी 
अस्तिम दौद़ सुम्दीं तक है ) २२ ॥ [ अतः ] देवता भ्रोंके 
शत्रुओंके वधके लिये मनुध्योके कोकमें [ अबतार खोेनेका ] 
मन ( अर्थात्‌ संकल्प ) करो। देवताझोंमें श्रेष्ठ और 
सर्वक्ञोकोसे नमस्कार किये गये येंबेश विष्श इसप्रकारसे 
स्तुति किये आानेपर अज्ञाप्रमुस्य एकत्रित हुए घधर्मसहित 
सब देवताओंसे थोक्षे ! २३-२७ ।| तुम क्लोग अभयकों 
त्याग दो, सुम्दारा मक़ज् हो, तुम्हारे दितके लिये में देवों 
और ऋषियोंके भमदायक महाबक्ी कर राषणको पुत्रों, 


रे 


# धाल्मीकिय रामायणले अवतारयादकी सिद्धि ७ 


देर 
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नो, अमात्यों, मन्त्रयों और भाईबस्भोंके समेत 


युद्धमें मारकर ग्यारह सहस्त वर्षातक इस 'ए्थिवीकों पालन 
करता हुआ मलुष्यलोकमें निवास करूँगा ॥ २८-३० ॥| 

इसप्रकार भाष्मवान्‌ विष्ण॒देवने देंवोंको घर देकर 
सनुष्यक्षो कमें झपनी [ योग्य ] लग्मभूमिका विचार किया । 
तद्मस्तर [ उन ] कमजपत्र-जैसे नयनोंवाल्षे [ विष्णु भगवान] 
ने अपने आपको आर प्रकारका करके राजा दुशरथको उस 
समय [ अपना ] पिसा [ बनाना ] चाहा । तब र्त्र और 
अप्सराभोंके गणों समेत देवों, ऋषियों और गन्धोवने 
दिव्यरूप स्तुतियोंसे मधुसूदन ( भगवान्‌ विष्णु ) को प्रसन्न 
किया ॥ ३०-३२ ॥--- 

उस उद्धत, उप्र तेजवाले, महाभिमानी, हन्द्रशत्रु, 
[ श्रिल्ञोकीको ] रुलानेवाले, तपस्वियोंके भयदायक, 
साधुश्रों और तपस्वियोंके उस श्रसिद्ध रावणरूप कण्टकको 
[ समूल ] उन्मूलन करो ॥ रे ३ ॥ हे देवश्रेष्ट ( उपेन्ध ), 
उस [ त्रिलोकीको ] रुज्ञानेवाले, उप्र पौरुषवाले रावणको 
सेना और वान्चवों समेत मारकर ही चिरकालके लिये 
सस्तापरहित [ होते हुए तुम अपने द्वारा ] रक्ा किये दाये 
अपने [ वैकुण्ठनामक ] स्वर्ग क्ञोकर्मे [ जो रागादि ] दोष 
[रूप ] फल्मषों ( मलों ) से रहित [ है] आझो ॥ ३४ ॥ 

२-- बालकाण्ड सर्ग ४६ )-- 

ततो. नारायणा विष्णुर्नियुक्तः सुरसत्तमै: 

जानकृपि सुरानव क्षण वचनमद्दीत्‌ ५९ ७ 

उपाय: को बचे तस्य राक्षसाचिपते: सुराः 

यम ते समास्थाय निहन्यामृषिकष्टकम १३ २ ७ 

एबमुक्ता: सुरा: सकें प्रत्युचाविष्णुमन्यगम्‌। 

मानुष रूपमास्थाय राबर्ण जद्दि संयुंगे॥ ३। 

स हि तेषे तपस्तीनं दीर्वकाकमरिन्दमः । 

गैन तुशेडभवदूजछ। लाकइस्कोकपुरवजः १ ४ 

संतुष्ट: प्रददौ तस्मे राइसाय वह प्रभुः। 

नानाविधेम्ये मृतेम्ये! भय नान्यत्र मानुषातू ७ ५७ 

अवज्ञाता: पुरा तेन बद्धाने दि मानवाः।) 

एवं पितामहात्‌ तस्मादू दरदानेन गर्बितः॥॥ ६॥ 

उत्सादयति लोकांस्लीन्‌ स्त्रियदचाम्युपकर्षति । 

तस्मात्‌ तस्थ वध दृष्टोे मानुपेम्य- परेतप ॥ ७७ 

इस्मेतद्बचन श्रत्वा सुराणा विष्णुरात्मवान्‌ 
पितर॑ रोचयामात तदा दशरथ नुष्मू 0८४७ 
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से आप्यपुकरे नुएतिस्तस्मिन काके महास्युतिः ६ 
अयजत्‌ पुत्नियामिष्टि पुश्रेप्सु्ररेसृदनः ॥ ५ ७ 
स कृत्व! निदष्चम विष्णुरामन्त्य व पितामहम्‌ 
अन्तघीन गते देवेः पुज्यमाने! महर्षिमिः १९०७ 
ते! वै बजमएनस्यथ प्वकादतुरफ्रमम्‌ ६ 
प्रादुर्मृत महृदूभुत मद्दावीयेँ महाबरूम्‌ ॥ ९९ ७ 
दिव्यपायससंपूर्णां पात्रों पद्ीमिद प्रियाम्‌ । 
प्रमुक् दिपुक: देय स्वर मायमयीमिव ५१५७ 
समंवेध्याज़दीद्वाक्यमिदे दशरथ नुप्म्‌। 
प्राजपटों नरे विद्धि सामिदत्यागत नुप ७१६ 
इदं तु नुपशादूक पायस देव॑र्निर्तितम्‌ 
प्रजाकरे गृहाण त॑ं घनन्‍्यमारोग्यवर्धनम्‌ 0 ९९% 
भार्याणामनुरूषाणामदनोतेति प्रयष्छ वै। 
तासु त्व॑ उष्स्यसे पुदान्‌ यदर्थ यजसे नुप) २०७ 
सोइन्तःपुरे प्रोविध्येद कौसरयामिदमजवीत्‌ १ 
पायस प्रतिगृदणीष्द पुत्री त्विदमज़्मन: ७ २६ ७ 
कौसल्याये नरपतिः पायसार्थ ददौ तदा। 
अधीदर्भ ददो अपि सुमित्राये नराधिषः २७७ 
कैकेस्णे ऋ5बशिष्टाय ददो पुत्रार्थधारणात्‌ । 
प्रददी चाइबशिष्टान पायसस्थामुतोषमम्‌ ॥ २८ 
अरनुकिन्त्य सुभिग्राये पुनरेव मदहामतिः। 


एबं तासा ददो! राजा मायोणो पायस पुथक ॥ २५) 


ततस्तु त५ प्राश्य तमुत्तमद्धिये 
मददीपतेरुत्तमपायस्स पुथक्‌। 
हुताशनादित्यसमानंतेजसो- 
इचिरिण गमोन्‌ प्रतिपेदिर तदा॥३९॥ 


तब श्रेष्ठ देवोंसे निधुक्त (प्राधित वा आशत्त ) हुए 
नारायण विष्यु ( भगवान्‌ ) [रावब्यके वधके उपायको 
जानते हुए भी देवताझोंसे [ डनके झविनीतपन और लज्जा 
छुदानेके अभिप्रायसे, अश्षकी नाई ] इसप्रकार मधुर बन 
बोले ॥१॥ हे देवताओ, उस राक्षसोंके अधिपतिके बधमें 
कौनसा उपाय है जिसका आश्रय क्षेकर मैं उस ऋषियोंके 
कयटकको मारूँ ॥२॥ 

ऐसे कद्े गये सब देवता खोगोंने ऋविनाशी (अधिकारी) 
विष्णु (सगवान्‌) को उत्तर दिया कि तुम सानवरूपको 
घारण करके युद्धमें रावखको मारो ॥३॥ क्योंकि 


३७२ 


& भीरामचन्दं शरण प्रपर्य ७ 





गए कम्पन्पनकुन रत पल प्कम कसम ककफण्७ पक न कनसन 


उस शर््र-वमनकारी [ रावण ] ने दीध॑कालसक कठिन 
सप किया था जिससे लोकोंके पूर्वज [तथा] 

परह्माजी प्सस्र हुए ६४॥ सम्तुष्ट [होकर] प्रभु (बक्षाजी) ने 
डस राक्षसको मजुष्यसे मिन्न झत्य नाना अकारके प्रादि 
भय न होनेका वर दिया ॥१॥ क्योंकि वरदानमें उसने पहले 
ही मनुष्योंको तुष्छ कहा था। इसप्रकार उन पितामइ 
(जक्लाजी) से [ पाये हुए ] वरदानसे गबित [ हुआ यह ] 
सीन लोकोंकों पीड़ित कर रहा है और ख्तियोंकों मी उठबा 
छकोेता है। हस कारणसे दे शत्रुको तपानेवादे (सगवन), 
डसका वध मलुष्योंसे [ होना ] निश्चित है ॥६-०॥ 


आत्मयान्‌ विष्णने देवोंके इस वचनफों सुनकर राजा 
दशरथको उस समय पिता [ बनाना ] चाहा ॥८॥ उस 
समय (जब भगवान्‌की अवतार जनेकी इच्छा हुई तब ) 
डन भहाप्रकाशयुक्त और शत्रुओंका नाश करनेवाले अपुत्र 
राजा (दशरथ) ने भी पुत्र-प्राप्तिकी इच्छा करते हुए पुत्रेष्टिका 
यजन किया ॥६॥ वह विष्णु ( भगवान्‌ ) [ अवतारविषयक ] 
निश्चय करके और पितामद ( बह्माजी ) को आमन्त्रितकर 
(अर्थात्‌ में चत्नता हूँ ऐसा कदकर ) देवों [ और ] 
मदियोंसे पूजित होते हुए अन्तर्धान हो गये ॥३०॥ 

तथव (अर्थात्‌ विष्णुके अन्तर्थानके अ्ानन्तर ही) 
यजसान ( दशरथ ) के [ यक्लसरवन्धी] अग्निसे अतुल प्रभा- 
बाजा ( अरथांत्‌ बिजली हत्यादिके समान बिसके तेजके 
सामने झाँख न 5दर सके ऐसा जाज्वल्यमान ) महाबल- 
वीयंवाज़ा विशाल प्राणी प्रकट हुआ [ यह विशल्न प्राद्दी 
'एक्ो विष्णुमंइदूभूनम! के अनुसार स्वयं कि ही थे जो 
अन्तदित होकर अपने तेजसे सरपञन्न पायसको ज़िये हुए 
होमाप्रिसे अकट हुए, क्योंकि भगवानका तेज धारण करनेकी 
शक्ति झन्यमें नहीं है--टीकाकार श्रीरामकृत तिल्नकब्याख्या ] 
॥११॥*'' “'' दिव्य पायस ( खीर ) से पूर्ण विशाज़ मायामयी 
पात्रीको, मानों प्रिया पनोको, दोनों बराहुओंसे स्वयं 
अद्ण करके ॥१५॥ राजा दशरथकों देखकर यह वाक्य 
बोला कि हे राजन, तुम मुझे यद्ाँ आया हुआ प्रजापतिका 
[ भेजा हुआ--प्रजापति ( प्रजापालक ) विष्णुसे उत्पन्न 
हुआ--अर्थात्‌ विष्णुरूप ] पुरुष जानो ॥ १६ ॥ दे 
राजसिंह, तुम इस धन्य (८ प्रशस्त ) [ और ] आरोग्य- 
बयंक [तथा] देव (प्रजापति ) हारा निर्मित [एवं ] 
प्रजा ( सन्‍्तान ) के देनेवाले पायसकों प्रहझ कहो ॥१६४ 
[ और भ्रपनी ] अलुरूप ( योग्य ) भार्याओंको दे दो कि वे 


दफन नमुम व्यू 


खा के । उनमें तुम पुश्रोकों प्राप्त करोगे जिसके लिये हे 
राजम्‌ ! यज्ष कर रहे हो ॥२०॥ 


बह ( राजा ) अम्तःपुरमें जाकर कौसल्यासे ही यदद 
बोले कि यह अझपनेको पुत्र देनेवाल्ा पायस को ॥२६॥ 
तदनम्तर राजाने आधा पायस फौसल्याको दे विया। और 
छुमित्राको भी राजाने [ शेष ] आधेमेंसे झाधा (अर्थाव्‌ 
पूछे पायसका चतुर्था श ) दे दिया और कैकेयीको ऋ्रवशिष्ट 
( चतुर्था श ) का आधा ( झथोत्‌ सबका अष्टमांश ) पुत्र 
प्रयोजनके कारणसे दिया और पुनः सहामति (राजा ) ने 
सुमित्राको [ केकेयीकी अपेक्षा बढ़ी होने (?) और कौसल्थाकी 
अपेक्षा छोटी होनेका ] विचार करके पायसका अस्ृततुल्य 
अवशिश्टा्ध ( शरन्य चतुर्था शका कैकेयीसे बचा हुआ अर्ध 
अथांत्‌ सम्रस्तका ध्रष्टमांश जो क्च रहा था ) दे डाज़ा। 
इसप्रकार राजाने उन भार्याशोंकों एथक्‌ पृथक [विभाग करके] 
पायस दे विया। [ कालिदास (रघुवंश सगे १ ० छोक २४-१७) 
इत्यादि अन्य क्लोगोंके मतानुसार चरुविभाग इसप्रकार हुआ 
कि कौसक्याको जो आधा माय दिया, उसीके आयेका आधा 
सुमित्राकों दिल्लाया भ्र्थात्‌ समम्त चरुके आठ भागोंमेंसे 
प्रथम चार भागोंका चतुर्धा श वा समम्तढ़ा अष्टमांश सुमिया- 
को दिलानेपर कौशल्याझे पास आधेका सीन चौथाई वा 
समस्‍्तका -! रहा। इसी प्रकार केकेयोको दूसरा आधा 
दिया जिसमेंसे (आधेका ) आधा पुनः सुमित्राको 
दिद्वानेपर कैकेयीके पास भी समम्त चरुका 2 रहा। इस- 
प्रकार सुमित्राके दोनों पुत्र प्रस्येक अष्टमांश थे और 
राम तथा भरत प्रत्येक - ]|॥ २७ २६ ॥ तव राजाकी 
[अग्नि और आदिश्यके समान तेजवाद्ी ] उन उत्तम 
ख्त्रियोंने उत्तम पायसकों एथक प्रथक्‌ खाकर शीघ्र ही भझगिनि 
और आझादित्यके समान तेजवाद्े र्भोंको धारण किया ॥३१॥ 
३ ( बालकारड सर्ग १७ )- 

पुत्रत्व॑ तु गते विष्णे! राशम्तस्य महत्मनः । 

उद्ाच देवता: सो: स्वयेभुमेगवानिदम ॥ *॥ 

सत्यसन्धस्य बंधस्प सर्देणं। ने। हितैदिण: ६ 

विष्णों: सहायान्‌ बकिन: सुजच्दे कामझूषिण- २७ 

माणनिदक्ष शूरोश्ध. वायुवेगसमास्जदे 

नयज्ञान्‌ बुद्धिसम्पक्नान्‌ विष्णुतृत्यपरफ़मान.") ३२७ 


& वाल्मीकीय रामायणसे अवतारवादकी सिद्धि ७ 
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अप्छरः:सु अब मुख्यासु गन्धर्वीणों तनूषु अ। 
यक्षपक्रमकन्यासु ऋष्ीविद्यापरीपु. च५७ 
किज्नरीण छू शात्रेपु दानरीणां तनृष ७ 
सृजध्द॑ हरिरुषेण पुत्रास्तुल्यपराक्रमान्‌ ५६४७ 
ते तथेज्त मणदता ठ्ातिश्र॒ुण शासनम्‌ ६ 
जनभामासेरेव ते पुत्रान, बानररूपिण: ७ ८७ 
ऋषयश्दमहात्मनः: सिद्धविद्याधरोरगा: 
चारणाश सुतान्‌ दौरान, ससुजुवेनचारिण: ०७ 
ते सृष्ठ बहुसाहखा दशग्रीववधोधता: ॥१७ १ 
अप्रमेयबर दौरा विक्रान्ता: कामरूपिण- ५ 
ते गजत्यकरंकशा वषुणन्ते! महज॒का: ७१८४७ 
ऋक्षवानरगोपुच्छा:.. क्षिप्रमेबानिजशिरि 
गरय देवस्य यद्गुपे बंषों सश्च पराक्रम: ॥१०.॥ 
अजायत सम तेन तस्य तस्य पथकू पुथकू ॥ 
विष्णुके उढस महात्मा राजाका पुत्रस्य प्राप्त करनेपर 
स्वयग्भू भगवान्‌ ( अक्षाजी ) सब देवताशोंसे यद बोले 
१ | [हे देवों ! तुम लोग ] सत्य अतिशाबाजे, वीर और 
इस सबका दित चाहनेवाले विष्णु ( भगवान्‌ ) के--बक्की, 
इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले, मायाके जाननेवाले, शूर, 
वेगमें वायुके समान चेगवाले, नीति घाननेवाले, बुद्धिशाली 
और विष्णुसदश पराक्रमी - सदायकोंको उस्पन्न करो ॥ २-३ | 
अउअ ड 28 मुख्य अप्सराधों में, गरधवे-ख्ियों के शरीरोंमें, यों 
ओर नागोंकी कन्याओंर्मे, ऋचों और विधाधरोंकी ख्त्रियोंमें, 
और किप्नरियोंके शरीरोंमें तथा वानरियोंके शरीरोंमें [ तुम 
लोग अपने अपने ] समान पराक्रमवाल़े पुश्रोंको बानररूपसे 
बहस हट लट उत्पन्न करो ॥ २-६ ॥ भगवान्‌ ( बक्काजी ) से 
ऐसा कटे गये डन [ देव ] ल्लोगोंने उस शासन ( आजा ) को 
अज्लीकार करके इस ( झआागे कहे हुए ) प्रकारसे वानररूपी 
पुत्रोंको उत्पन्न किया ॥ ८ ॥ ऋषियों, मदहात्माओों, सिद्धों, 
विद्याघरों, नागों और चारणोंने बनमें विचरनेवाले वीर 
चुश्रोंको उत्प्ष किया ॥ ६॥ “४ ऐसे शानेकों सह 
[ बानर ] सजे गये [ जो ] रावणके बधमें उच्चत [होंगे] 
॥ १७ ॥ वे अमित बल्षवाले, वीर, विक्मशाज्ी, इच्चानुसार 
रूपए धारण करनेवाजे, इसी तथा पव॑तके सरश [ शाकार- 
वाले ), सुस्द्र, महावत्यी, आक्ष, धानर ओर गोपुस्च 
( गोलाह्नज-जातिके बन्दर ) शीघ्र ही उत्पन्न हुए । जिस 
[जिस ] दैषेका जो रूप, देष और जो पराक्रम है उसीके 
तुसय प्रथर प्रथरकू उस उस [के पुत्र ] का [भी रुपादि ] 
शस्पन्न हुआ ॥ १८-२० ॥ "४ 


बे१ रे 
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४--( बालकाण्ड सगे १८ )-- 
दतो यशे समाप्त तु ऋतृनों प८ समत्ययु: 
ततश्र द्वदशे मासे चैत्रे नावमिके तिथो ८७ 
नधत्रेडदितिदेवल स्वोचरसंस्थषु पश्रसु 
ग्रहेषु ककेटे रे बाबपताविन्दुना सह ॥०७ 
प्रोद्यमाने जगज्ञाथ सर्वेकोकनमस्कृतम्‌ । 
कौसल्याइजनयद्राम॑ दिव्यलकुणसंयुतम्‌ ३१ ०५ 
किप्णेएवें महाभागं पुत्रमैद्याकुनन्दनम १ 
सोदिताएं महजाह, रक्ा्ट दुन्दुमिस्वनम्‌ (५१,१९७ 
कौसल्या शुझ्ुभे तेन पुलेण$मितेतजए! ५ 
यथा बेरेण . देवानामदितिबज्रपणिना (१५२७ 
भरतो नाम कैकेय्यां जसे सलपराक्रमः 
साक्षादूविष्णोश्वतुर्मीग: सब: समुदितो गुण: ९१७ 
अथ रक्ष्मणशत्रुन्नी सुमित्राउजनयत्‌ सुती 
वीरी सर्वाद्धकुशर्ू। विष्णेरथैेसमन्दिती ।;१.४॥ 
पुष्पे जातस्तु मरतो मीनरग्र प्रसकूधी:। 
सार्प जातो तु सामित्री कुकीरेम्युदिति रदौ ॥॥९५७ 
तब यज्षके समाप्त होनेपर छः ऋतु ब्यतीत हो गये । 
उस समय बारहवे मासमें, चेन्न [ शुकू ] नवमी तिथिको, 
अदिति देवतावाले (पुनवंसु) नज्षश्नमें, पाँच अहों (सूर्य ,मंगल, 
शनि, बृहस्पति और शक्र ) के ऊँची राशियों (क्रमशः मेष, 
सकर, तुला, कक और मीन ) में स्थित होनेपर, तथा 
चन्द्रमासहित ग्रहस्पतिके क्कट लभोदयमें वर्तमान होते 
हुए--कौसल्याने दिव्य छच्षणोंसे संयुक्त, जगनके नाथ, 
सब त्ोकोंसे नमस्‍्कृत € श्रथवा--सर्वक्ञोकरूप भ्रथांत्‌ 
बिरादटरूप और नमस्कार किये गये-इससे यट्ट सूचित होता 
है कि रामके प्रकट दोनेके समय मांताने उनके विराट रूपका 
दर्शन किया झंर उससे विस्मित होकर नमस्कार किया 
था जिससे तत्काल ही भगवानने वाज़कका रूप धारण 
कर लिया--तिलकण्याख्या । इसी भावकों गोस्वामी 
तुल्सीदासजीने--- 
“ज्ञए प्रगट इपाढका दौनदयारा कोसल्याहितकारी , 
इर्षित महतारी मुनिमनहारी अदभुतरूष निहारी॥४४ 
“कह दुहँकर जेपी अस्तुति तेरी केहि विधि करें अनन्ता ४१? 
“सुनि बच्चन सुजान! रोदन ठएना हुई बढुक सुरभुष( (१! 
--इत्यादि छुस्दोंमें दर्शाया है। ), विष्युके अध्ां श, 
सहाभाग, रकसनेत्रोंवाल्े, झम्यी भुजाभोंवाले, काल झोंठों- 


३७७ 


वाले, दुग्तुमिके समान शब्दवाले, इचवाकु-वंशको झानन्दित 
करनेवाले पुत्र रामको जना ॥ ८-११ ॥ उस अमित तेज- 
वाले पुत्ुसे कौसल्या ऐसी शोमित हुई जैसे देवताथोंमें 
श्रेष्ट इन्ड्से अदिति॥ १२ ॥ सत्य पराक्रमवाला और साक्षात्‌ 
विष्युके सब गुलोंसे युक्त चतुर्थांश भरत नाम [ पुत्र ] 
कैकेयीमें उत्पन्न हुआ ॥ १३ ॥ तदनन्तर सुमित्राने विष्णुके 
अर्धाशसे संयुक्त, घीर और सब अद्तरोंमे कुशल लच्मण 
और शत्रुक्न [नामक दो] पुश्रोंको जना ॥१ ४॥ निर्सल बुद्धिवाले 
भरत पुष्य ( नक्षत्र ) और मीन लपझमें उत्पन्त हुए। तथा 
सुमित्राके दोनों ( यमज ) पुत्र साथ ( अर्थात्‌ आश्लेषा 
नक्॒त्र ) में तथा कक॑-लपमें सूय ( की उच्च स्थिति ) के समय 
उत्पन्न हुए॥ १५ ॥ 


[ इसप्रकार वाल्मीकि-रामायणशर्में जन्म-पत्रका विशद 
वर्णन होना इस बातका सूचक है कि उस प्राचीनकालमें 
भी फलित उ्योतिषका माहातक््य ऐसा ही सत्य माना जाता 
था जैसा वतंमान काज़में है। तिलकन्याख्याकार भ्रोराम 
वर्माने 'विष्सो रधम'का अर्थ यह किया है कि विष्णु भगवान्‌ तो 
शक, चक धोर झनतनन्‍्तसे विशिष्ट हैं परस्तु राममें शह्ष- 
चक्रादिका अभाव होनेसे विध्णुके कुछ कम आधे राम थे, 
(पहले भी अस्योंके मतसे तिलककार कौसल्याके सागमें आये 
हुए पायसको > बता सुके हैं।। इसीप्रकार भरतके समवन्धमें 
'अतुर्भाग:' का अर्थ आधे पायसके चतुर्थाश न्यून धर्थाव्‌ 
समस्त चरुके 2 के अनुसार 'चतुर्न्यूनी भागश्वत॒भांग:' किया 
है। तथा सुमित्राके पुत्रोंके सम्बस्धर्से 'विष्णारर्थसमन्विती! 
का अर्थ 'रामके एक भागसे युक्त! करते हुए दोनोंमेंसे 
प्रत्येकके 'पायसका अष्टमांश” होनेका समर्थन किया हैं । 
परन्तु यदि खोंचा-तानीके हारा ही राम और भरत चिच्णुके 

2, ह> तथा लक्ष्मण और शत्रुप्न £ , ; अंशावतार सिख 
किये जा सकते हैं--तो इसकी अपेक्षा अधिक सरखतासे 
पूर्व कथनानुसार राम तो २- और लच॒सख २ तथा भरत, 
शत्र॒प्न प्रत्येक > अंशावतार यहाँ भी सिद्ध दोसे हैं। यया 
“विष्णारधंम' का ऋर्थ रामके सम्बन्धर्मं स्पष्ट £ अंश हैं । 
भरतके सम्बन्ध 'साक्षादिष्णोशअ्नुर्माग:' का अर्थ होगा 
साचाहिष्णु ( अर्यांत राम,- ) का अतुर्योश ( भरयांव 2 )। 
पृर्व जच्मण और शत्रुपके सम्बन्धर्मे 'विष्णोर्थसमन्वितों 
के ऋयमें 'अभे' शब्दकों आदृत्ति करके विष्यु ( राम ) के 
आये ( अर्थात समलके £ ) अष्मण और “तदर्घ” ( उसके 


७ श्रीरामयन्द्र शरणं प्रघद्य ७ 
आधे अर्थात्‌ समस्तके 2 ) शत्रुज्न । सर्वधा वाल्मीकि 


रामायणसे सिद्ध है कि चारों भाई विष्शुके ( स्यूनाधिक 
चार रूपो्मे ) अबतार थे । ] 

५--(बालकाणड सर्ग २६)--- 

[ इस लेखमें सर्वप्रथम वामनावतारके सम्बन्धर्म इसी 
सर्गके जो छोक ( २-६ और १६-२२ ) उद्रुत किये जा 
खुके हैं उनके अन्तमें विश्वामित्रजी रामसे कद चुके हैं कि 
इस सिद्धाअममें पहले बामनावतारधारी विष्यु तपस्या 
करके सिद्ध हो शुके थे ठसीमें आजकल में रहता हूँ। 
अर्थात्‌ यह सिद्धाश्रम प्रथम कि भगवान्‌ ( थामन ) का 
ओर अनन्तर उनकी भक्तिसे मेरा है। उसीके आगे कहते 
हैं-] 

एनमाश्रममायान्ति राभ्सा विज्नकारिण: 

अम्र ते पुरुषव्यात्र हन्तव्या दुष्टचारिण: २३) 

अदलय गच्छामहे राम सिद्धाभ्रममनुत्तमम्‌ 

तदाश्रमपद॑तात तवाधपघोतदू यथा मम ))३२४॥॥ 

इस आश्ममें [ यज्ञ- ] विप्तकारी राक्षस भाते हैं! 

हे पुरुषोत्तम ! यहाँ उन दुराचारियोंकों मारना चाहिये ।।२३॥ 
[कारण यह है कि) हे रास | आज हम उस सर्वसुस्दर झाभरम- 
को चल रहे हैं, यह आश्रम जैसे मेरा है वैसे ही हे तात ! 
तुम्हारा भी है ।२४॥ 

हिसपर तिजककारने भी टखित ही सिखा है कि - हे तास, 
तदेतद अमपद यथा मम सव॒हाले तथा तवा। विष्णवतार,्वादि-स 
गृदाइमिसन्धि: !? अ्ांत हे तात ! हस भाश्रम स्थानमें जेसी 
ममता मेरी है बैपे ही तुम्दारी भी है; क्योंकि तुम डन्‍्हों 
विष्णुके अवतार हो जिन्होंने वामनरूपसे हस झाश्रमको 
अपनाया था-यह गूहाय॑ है। ] 

चिदि यह कहा जाय कि अयोष्याके राश्यके अस्तर्गत 
होनेसे ही क्षिदाअममें रामको सी ममता विश्वामित्रकों हृष्ट 
थी जिससे उसे अपवित्र करनेवाले राकसोंका बिनाश करमा 
राधैंके किये झावश्यक था। तो उत्तर यह है कि चक्रवर्ता 
होनेसे दशरथ अज्ले ही इस सुद्रवर्ती सिदाअमके भी 
स्वामी हो सकते हों परस्तु शाम जो अमीतक युवराज भी 
नहीं हुए थे और जो वनवासकी अवस्था बाकिबध इत्यावि 
समस्य अवसरोंपर सदा यही कहा करते थे कि राज्य और 
पृथिवी भरतकों है और में केवज्ष उनके आदेशर्म बर्तमान 





$ वाल्मीकीय राभायणसे अवताश्वादकी सिद्धि ७ 
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होकर दुष्टोंका शासन और शिष्टोंका रक्षण करता हूँ, थे किसी 
युक्तिसे अभीतक सिद्धाश्षमके स्वामी ' नह्टीं छहर सकते। अतः 
विष्यववतारके ही सम्बन्धसे विश्वामित्रके वाक्यको सक्ञति 
छाग सकती है, अम्थया नहीं ।] 

[बिइह कथा असज्ञत वा अक्षिप्त भी नहीं हो सकतो, 
क्योंकि यह पिछले सर्ग २८ के निम्नलिखित प्रश्नका 
उत्तरमान्न है- - 

सर्द मे शैस मगवदन्‌ कस्याश्रमपुद त्विदम 
सम्प्राप्ता यत्र ते पाणा ब्रद्भष्ना दुश्च्आारिण: ।३२०॥ 


हे भरावन्‌ ! मुझसे सद कहो कि यद झा ध्रमस्थान किसका 
है ( और वह कौन स्थल्ष है) जहाँ थे वेदविनाशक 
दुशाचारी पापी झाते हैं ॥२०॥] 


६--(बालकाण्ड सर्ग ७६)-- 
दैजोमिगतवीगैल्वाज्जामदर्न्यो... जडौकुतः ६ 
राम कमकपबत्ाक्ष मन्दमन्दमुगाल हू ११२७ 
अधृरस्य मथुहन्तरे जानएमि त्वं सुरेश्वरण। 
घनुषा5स्प परामशौत्‌ स्बस्‍्ति तेइस्तु परन्तप 0९७) 
एंते सुश्मणा: सर्वे निरीक्षन्त समागता:) 
त्वामप्रतिमकर्मौणमप्रातिदून्द माहवे ॥१९८॥ 
न 'चैय तव काकुत्स्थ ब्रीडा मबितुमईति, 
त्वया. त्रेलोज्यनाथेन यदई विमुखीकृतः ॥१५५ 
रामै दाशराथि रामे। जामदग्न्य प्रपुजितः 
ततः प्रदक्षिणीकृत्प जगामात्मगति प्रमु;॥॥२४॥ 
[अपने वैष्णव] तेजों [के राममें जाकर प्रविष्ट होने] के 
कारण वीरयरहित हो जामेसे जड़समान हुए जमद्ग्नि-पुत्र 
(परदुराम ) ,कमजपत्र-सदश नेत्रोंवाल्े शमसे घोरे-घारे बोले 
॥4२॥ "१ 7११ * ई शत्रुभोंको सपानेवाज़े (विभ्णुरूप राम), 
इस घन॒षफे परासमशं ( अहय, आकर्षण, हत्यादि) के 
फारणसे तुम्हें, हय न हो सकनेवाले, (आदि और अन्ससे 
रहित), तथा मधु (नामक राज्स) को मारनेवाज्े, कूवं 
देवोंके परम स्वामी ( अर्थाव्‌ साक्षात्‌ विष्णु भगवान्‌ ही ) 
जान गया हूँ। तुर्दें स्वस्ति (सम्ल्लकी प्राप्ति) हो ॥१७॥ 
झालुपस कर्म करनेबाले, एवं युद्धमें प्रतियोदारद्दित 
तुमको ये सब आये हुए देवगण देख रहे हैं ।!३८॥ 
दे ककुत््थबंशोज़व (शम), और जो च्रिक्ञोकीके माथ 
होते हुए तुमने मुझे अशक्स कर दिया, यह तुम्दारे दिये 


३३४९ 
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कोई लजाकी घास नहों होनी चाहिये [तिज्ककारकी स्यास्याके 
अनुसार--इससे परशुरामने अपनेको भगवानका अंश होना 
और रासजीका पूर्ण सगवदवतार होना सूचित किया | भाव 
यह है कि अपनेसे भिन्न द्वारा अशक्‍्त किये जानेमें द्ज्जा 
होती है न कि अपने आप मायाके द्वारा वैसा हो जानेमें। 
इस भ्यवहारका प्रयोजन यह प्रतीत होता है कि दया करके 
वशरथादिके प्रति स्वरूपका बोधन हो तथा राममें पूछे 
तेज था जावे । क्योंकि यदि विध्युका तेज किसी अंशर्मे 
भी अन्यत्र (बिखरा) रहता तो रावणका वध दुष्कर होता। 
इसीखिये (मूलमें) पूर्व ही कहा जा चुका है कि रावणका 
वध चाहनेवाद्वे देव-गन्धांदि लोग देखने झाये थे ] ॥१३॥ 
2 कप तब जमदग्नि-सुत [परशु-] राम प्रभु [स्वयं भी] 
प्रपूल्चित होते हुए दृशरथ-पुत्र रामकी प्रदर्षिया करके अपने 
स्थानको चल्ने गये ॥२४७।। 

[ यहाँ श्लोक १६ में यदि रामके विष्णु होने भौर 
परशुरामके भगवर्दंश होने, ओर इसी कारणसे परश्राम 
(रूप अगवान्‌के अंश) का पराजय पूण भरवानकी 
ल्जाका हेतु होनेमें रामायणकारका अभिप्राय न माना 
जावेगा तो यह वाक्य ही असंगत हो आवेगा क्योंकि दूसरेके 
कारसद दूसरेकों ज़जा होना बिल्कुक डल्टो बात है। 
अतः श्लोक १६ के अभिप्रायसे और श्कोक २४ में आये 
हुए “प्रभ' पदसे परशुरामका अंशावतार होना सूचित 
होता है । और परशुराम ब्राह्मण होकर भी क्षत्रिय रामकी 
प्रदर्तिणा करते हैं हससे भी भीरामजी विष्णुके अवतार 
सिद्ध होते हैं। ] 

9--(अयोध्याकाण्ड सर्ग १)-- 

सर्व एवं तु तस्मष्टाघत्वारः: पुरुषपमाः।) 
स्वशरीराद्विनिवेत्ताअत्वार इब बाहबः ५७ 
तेषामपि महातेजा रामो रतिकरः पितुः | 
स्वयम्भूरिव भूतानों बभुव गुणबत्तर- ५६७ 
स हि देवेरुदी्स्प राबणस्य दर्धारथिमिः 
अधथिते मानुषे कोके जज्ले विष्णु: सनातनन ७७) 

[आऔरामके यौवराज्याभिषेककी भूमिकासे अ्रयोध्याकावड- 
का परम्भ करते हुए, और तत्सम्बन्धर्मे सरत और शबत्रुध्नके 
अपने मातुज (मामा) भश्वपतिके यहां जाकर वृद्ध पिताका 
स्मरण करने, और पिताके पुश्रोंका स्मरण करनेकी सूचना 
देकर, श्रीरामायणकार किखते हैं कि-] 


३६ 
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डन (राजा दशरथ) को पुरुषोंमें श्रेष्ठ सब चारों ही [पुत्र] 
ऐसे प्रिय थे जैसे [विष्णुको] अपने शरीरसे निकलो हुईं 
चारों भुजाएँ ॥२॥। डन (चारों) में भो महातेजस्वी राम 
पिताको [विशेष] आनन्व॒दायक (झत्यन्त भ्रसिमत) और 
[सब] प्रासियोंके मध्यमें स्वयम्मू ( अक्याजी ) के समान 
अधिक गुशवान्‌ थे ।।६।! क्‍योंकि वे वर्पपूर्ण रावशका वध 
चाहनेवाले देवॉसे प्राथित हुए सनातन दिष्यु [ थे जो ] 
मलुष्यलो करमें जम्मे थे |७॥ 
८-(अयोध्याकाण्ड सर्ग ५४) 
चिर॒स्य खऊु काकुत्स्थ पदयाम्यहमुपागतम्‌ । 
खुले तब मया चेव विवासनमकारणम्‌ ७०२९७ 
[ प्रयागर्मे भरद्वाज सुनि रामसे कहते हैं कि- ] हे 
कांकुस्सथ ! मैं निश्चयदी तुर्दें बहुत कालके पश्चात्‌ [मेरे] समीप 
आया हुआ देख रहा हूँ और मैं तुम्हारे अकारण विवासन 
(घरसे निकाल दिये जानेकी बारता) को सुन चुका हूँ |२१॥ 
[ तिलककारने “बहुत कातके पश्चात्‌ आया हुआ 
देखने के दो अर्थ निकाले हैं (५) कदाचित्‌ राम पहले सी 
प्रयागमें भरद्वाजका दु्शंत कर चुके थे (२) अथवा पूर्वकल्पके 
रामावतारमें उनका प्रयागगमन सनमें रखते हुए भरदाजने 
ऐसा कद्दा हो। हमारी दृष्टिमें वार्मीकि रामायखकारको 
रामका इस जन्समें कभी पहले प्रयाग झाकर भरद्वाजमुनिके 
दर्शन करना अभोष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि रामायण 
वा किसी अन्य प्रन्थमें ऐसे पूर्व आगमनका कोई प्रयोजन 
अथबा सहृतमात्र भी नहों मित्र रहा हैं । भतः रामायय- 
कारने. 'सयांचनस्द्रसो घाता यथा पूर्वमकल्पयतः के 
सिद्धान्तानुसार पूर्व कल्पसम्बन्धी रामावतारके प्रयागाग्रमनकों 
चिरजीबी भरहाजमुनिके मुखसे स्वीकार कराया है यही 
पत्व शेष रह जाता है | अतः यद प्रसक्ष भी रामायणकारके 
माने हुए अवतारवादका पोषक है । ] 
६-( अयोध्याकाण्ड सर्ग ११० ) - 
इमा रोकसमुत्पत्ति कोकनाथ निबाध मे ३ २ 
[जाबाहिके बचनोंसे रामकों रुद्ध हुआ जानकर वसिष्ठ 
जी रामको सममाते हैं -] हे लोकोंके नाथ ! इस जगवुस्पत्ति- 
को मुझसे समको [ यहाँ 'कोकनाथ' का ह्र्थ 'प्रजा-जनोंके 
श्यासी' वा "राजा! नहों हो सकता क्‍योंकि (१) दुशरथके 
मर जानेपर पिता-माताके झादेशानुसार राजा तो भरत 
होते, न कि राम, (२) 'लोक-समुत्यत्तिम' पदमें 'कोक! 
का अर्थ 'भूमुंवःस्वरादि है वही 'क्ोकनाथ” में भी इस 


लिये द्वोना चाहिये कि जो 'ल्ोकोंका नाथ है उसे द्लोकों- 
की उत्पत्ति जाननी चाहिये”! (३) तिलकन्याव्याकारने 
भी छिखा है-“लोकनायेत्यनेन लोकनाथावतारत्व॑ ध्वनयति' 
कि 'ज्ोक-नाथ' पद्से जगत्पति (विष्छ) का अवतार दोना 
सूचित करते हैं |॥ २ ॥ 

१०--( अरण्यकाण्ड सर्ग २७ )-- 

खरखिशिरसा तेन मुत्युकं।मात्‌ प्रसादित:॥६४ 

[ ख़र रामसे कड़ने आ रहा था। परन्तु त्रिशिराने जो 
विभीषणके समान ही राक्षसोंक स्वभावसे विपरीत भगवद्धक्त 
था आकर खरसे कहा कि तुम न जाओो किन्तु मुझे भेजो । 
यदि मुझसे राम मारे गये सो दर्षपू्वंक जनस्थान (पश्चवटी) 
को लौट जाना, परन्तु यदि मैं मारा गया तो तब तुम 
शामसे लदने जाना । इस प्रकार |-- 

डस त्रिशिराने [ भन्तकालमें भगवत्तस्वको पहचानकर 
उन्हींके हाथसे ] सत्यु पानेके ल्ोभसे खरकों प्रसत्ष कर 
लिया [ और खरसे भाज्ञा पाकर घोड़ोंवाल्े सुन्दर रथपर 
ब्रिशिरा युद्धमें श्वीरामजीक अभिमुख गया ] ॥ ६-७॥ [इसी 
सर्गक छोक १७ में रामक लिये “अप्रमेयात्मा' विशेषय 
भी दिया गया है। ] 

११--( अरण्यकाण्ड सर्ग ३१ )-- 

[ अकम्पन नामक राक्सने काड़ामें जाकर रावणसे 
जन स्थानस्थित खरादि राहुसोंके रामद्वारा मारे जाने और 
अपने बच झानेकी वार्ता कह्दी जिसपर रावरने अनस्थान्मे 
जाकर राम-सतचमणको मार ढालनेका निश्चय किया। शकम्पनने 
निम्नश्षिखित शब्दोंमं यह बात असम्भव बसलायी और 
रासके सझत्यका एकमात्र उपाय सीताहरण और तद्वियोग- 
दुःख बतल्ाकर रावणको सीतापहरणकं लिये प्रेरित किया- ] 

अत्ाध्य: कुपिता रामा विक्रमण महायज्ञा: । 
आपमगायास्‍्तु पुणीया बे परिहरच्छरे: ।.०३७ 
सताराग्रहनक्षत्र. नभबचाप्यवसादयत्‌ ॥ 
अछी रामस्तु संदन्ती श्रीमानम्पद्धा न्महीम्‌ ११०. ४४ 
मिरुग वो समुद्रस्य कोकानाछावर्यद्रिभु: 
बेगे वापि समुद्रस्य बाय वा विधमेच्छौ: ॥२ ५७ 
संइत्य वा पुनर्ककान्‌ विक्रण महायश्ञा: 
शक्तः श्रेष्ठ स एरुष: स्रप्ठुं पुनर्रप प्रजा: 0२६७ 
न हि रामे दशग्रीव शबमे। जैतुं रणे त्वमा । 
रक्षको वापि कोन स्‍्वगे: पापजनैरिव ॥२७॥ 
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न॒ते वध्यमह मन्‍्ये सेंदेवासरैरपि 
अये तस्य बचापायस्तन्ममैकमना: शणु ७२८७ 

महाबशवाल्थे राम कुपित होनेपर [ यमके समान 
संदारमें प्रदृत होते हुए किसीके भी ] विक्रमसे [ त्द्मादि- 
द्वारा भी ] रोके महों जा सकते । किन्तु वे बास्थ-वर्षा करके 
पूर्ण नदीका थेंग रोक सकते हैं [ इससे कृष्ण-वल्नभद्टके 
अवसाशको सूचित किया ]॥ २३॥ यद ओ-संयुक्त राम 
ताराझञों , झददां और नक्षत्रों समेत आकाशको भी अवसस 
( शून्य ) कर सकते हैं [ जैसा अिविक्रम (यमन) अवतारमें 
किया था, तथा जकमें हृवनेसे | कष्टावस्थाको प्राप्त होती 
हुई प्रथ्वीका भी उद्धरण कर सकते हैं [ जैसा यशवराहा- 
बतारमें किया था ] ॥ २४ ॥ विभ्ु (ब्यापक भगवान्‌ रास) 
समुत्रको वेल्ा ( मर्यादा ) को तोइ-फाद़कर [ सब ] खोकों- 
को दकुबो सकते हैं [ जेसा प्रजयकालम करते दें ] अथवा अपने 
वाणोंसे समुद्रके वेगको [इससे समुत्रपर सेतु वाॉधनेका 
सामर्थ्य दिखाया है ] वा वायु [ इत्यादि पतञ्चभूतों ] को 
डढ़ा सकते हैं ॥ २५ ॥ अथवा मद्यायशवाज्े वह ओेष्ट पुरुष 
अपने विक्रमसे लोकोंका संहार करके फिरसे प्रजाशोंका 
सूजन करनेको भी समर्थ हैं [ यहाँ-'पुनःः और 'अपि'-- 
“फिर भी! --हन शब्दोंसे सर्वस्रष्टि और संदारके व्यापार 
उन्हींके अधीन बतलाये हैं । इससे यह न्यज्ञ्य होता है कि 
थे जगत॒को स्थिति और संद्ारके कर्ता हैं । अकग्पन शाच्सको 
भी ऐसा ज्ञान भगवानदीकोी कृपास था ]॥२६॥ हे 
दुशग्रीव | तुम वा रा छोंका समुद्द भी रामका रखमें नहीं 
जीत सकते जैसे पापी ज्ञोग स्वर्गककों नहों [पा सकते ] 
॥ २७॥ सब देवासुर [मिल्ककर ] भी उनका वध नहीं कर 
सकते [ऐसा ] मैं मानता हूँ [ श्रर्थात्‌ तुम्दारे पुत्रद्वारा 
जीते हुए इन्द्र भी यदि तुम्हारा साहारय करें तो भी राम- 
को नहीं जीत सकते ) उनके वधका [ केवल ] यह ( आगे 
कहा हुआ ) उपाय है इसकिये मेरे [सुख ] से [ तुम ] 
एकागमन होकर सुनो॥ २८॥ 


१२--(अरण्यकाएड सर ६७)-- 

[ जेसा आशय अकम्पन राक्षसके वाक्य (सर्ग ३१ 
कछोक २३-२६ ) का है वेसे स्वयं श्रीरामजी ऋपने विषय 
कहते हैं--] 

यथा जरा यथा मृत्युर्यथा काझे यथा विधिः । 

नित्य न प्रतिहन्यन्ते सर्वेमंतेषु कब्मण 

तथा5ह क्रोघसयुक्तो न निवार्यो5स्म्पसेशयम्‌ 0५ ७५ 0 
४८ 


& बाल्मीफीय रामायणसे अवताश्वादकी सिद्धि ७ 


३३७७ 
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पुरेद में अरुदतीमरनिन्दिता 
दिशन्ति सीतों यदि नाध्य मैपिराम्‌। 
स-देव-गन्धर्व-मनुष्य-पक्रं 
जगत्‌ सरीेक. परिवर्तयाम्यदम ५७६७ 

ई क्चमण ! जैसे जरा (वब॒ढ़ापा ), रझत्यु, काल, विधि 
(भाग्य ), सभी प्राणियोंमें कभी रोके नहीं जा सकते वैसे 
ही मैं सी कोघसंय॒क्त हुआ निःसन्देह रोका नहीं जा सकता 
॥ ७३१ ॥ यदि मैथिक्नी सीताकों पहले जैसी सुन्दर नहीं 
लौटाते हैं तो मैं देवों, गन्धर्वों, मनुष्यों, नागों और परव॑तों- 
समेत जगतकों नाश करनेको तेयार हूँ [ यह मानुषदेह 
घरके जीलामात्र क्रोधषका प्रकाशन है सही, किन्तु अपने 
विपषयमें असम्भव बात बोलनेकी आशा रामसे नहीं की 
जा सकती | अतः जगत॒का नाश करनेके सामथ्यंसे वे 
अवश्य भगवदवतार करके डी रामायणकारको हृष्ट हैं | ॥७६॥ 

१३--(अरणशायकाणड सर्ग ६६)-- 

[सीताइरणपर शोकाकुल ह्वुए रामको प्रत्षयापिक्रे समान 
लोकोंके विनाशके लिये उद्युक्त, और जैसे कभी पहले नहीं 
देखे गये ये वैसे संकुद होकर, युगान्तकालमें शिवजीके 
समान, सर्व जगवकों भस्म करनेके लिये सम्द देखकर 
लमचणका तो लोकविनाशके भयसे सुख सूखने लगा। 
लक्ष्मणने विनयपूर्वक रामसे प्रकृतिस्थ होनेकी प्रार्थना करने 
और बहुत कुछ सममानेके पश्चात यह निवेदन किया 
कि पहले हमलोग सर्व खोकोंकों सबतक दूँढें जबतक 
सीता 5पहारीका पता न लगे। फिर भी यदि साम (शान्त उपाय) 
से देवता लोग सीताको न फेरेंगे तो समयानुसार क्ोकनाशके 
लिये शरसन्धान कीजियेगा (सर्ग ६९)। (सर्ग ६६) हतनेपर 
भी जब राम प्रकृतिस्थ न हुए तब बहुत बहुत समभाते 
हुए लक्ष्मणजी अन्तर्से बोले--] 

मांमव हि पग वीर त्वमेव बहुशोक्तवान्‌ ९ 
अनुशिष्याद्धि को नु त्वामपि साक्षाद्‌ बुदस्पतिः ११९ आ। 
बुद्धिश्व ते मद्दाप्राश् देवेरपि दुरन्वया १ 
शाकेनभिप्रसुप्त॑ ते शान संबोधयफ्यहम्‌ ५९८१ 
दिव्य 'ब मानुष॑ ओवमात्मनश्च पराक्रमम्‌ 
इक््वाकुवुषभाइवेदय यतस्व द्विषतों बचे ३१०५ 
कि ते स्वेविनाशेन कंतेन पुरुषपम॥ 
तमेव तु रिपु पा विशायोद्धतुमईसि।२०॥ 
हे बीर ! सुकको ही तुमने पहले बहुत कुछ समझाया 
है । तुम्दें भला कोन शिक्षण देगा, साच्ात्‌ बृहस्पति भी 


३३८ 


# श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपे ७ 
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[ नहीं सिखा सकता, तय अस्यको कौन गिनसी है ]।। १७१ 
हे महाप्राक्, और तुम्दारी बृद्धिको तो देवता भी नहीं पहुँच 
सकते [ इससे इंश्वरता सूचित की। तब मैं सो केवल ] 
शोकके कारण सोये हुए तुस्दारे [ही ] शानको [ मानो ] 
जगा रहा हूँ ॥ १८॥ हे इक््याकुकुकओेष्ट, भौर अपने दिव्य 
तथा सानवी ( दोनों ही प्रकारके ) पराक्तमको देखते हुए 
[ भर्यात्‌ विश्य पशाक्रमके किये यह उपयुक्त समय नहीं है 
इसका विचार करते हुए केवल मानवी-पराक्रमका उपयोग 
करके ] शत्रुबधमें अयत करो ॥।११। दे पुरुषोत्तम ! तुम्हें सब 
[ क्वोकों | का बिनाश करनेसे क्‍या [ जाभ होगा ] ? किन्तु 
ट्रेंककर केवल उसी पारीका उन्मूलन करना चाहिए ।।२०॥ 

[ सब ल्लोकोंके विनाशका सामर्थ्य और दिव्य पराक्रम 
मनुष्यमात्रमे होना असम्मव है। इससे रामजी अवश्य 
विष्शयवतार ही थे।] 

१४--(किष्किन्धाकाण्ड सर्ग १८ )-- 

[सर्ग॑ १६ में रामके द्वारा वादा विद्ध हो नेपर सर्ग १७ में 
बालीने रामपर अनेक कट आइ्प किये थे और उत्तर 
साँगकर चुप हो गया था | सर्ग १८ में जब औरामजीने सब 
आचेपोंका समुखित उत्तर दे दिया तब (छोक ४७) वाजिकों 
ओऔरामजीपर मिथ्या अमियोग त्गानेके कारण बड़ा पश्मात्ताप 
उत्पन्न हुआ और घमंजिषयमें निश्चय हो जानेसे जब 
उसके मन रामका एक भी दोष न रहा तथ वह हाथ जोढ- 
कर रामसे बॉला---] 

त्वत्ता5दइ वचमाकाइक्षन वार्यमाणे।६ए तारया १५ ७0 
सुग्रीवीण सद्द अ्रात्रा इन्द्रयुद्धमुपएएतः ५५८७ 


शगमितप्तेन विज्ञनसा मया 
प्रमावितम्त्व यदजानता तिमी। 
हद. महन्द्रोपभर्भमविक्रम 
प्रसादितस्त्व क्षम में हरीदवर ।६5३ै 
तुमसे [ अपना ] वध चाहता हुआ में ताराके द्वारा 
रोका जाता दुआ सी [ अपने ] आता सुप्रीवसे इन्द्युद्ध 
[ करने ] आया ।५८॥*'' *** ॥ है महेन्द्के समान भयानक 
विक्रमयाके, हे सर्वस्यापक, हे हरीश्वर ( देवराज हन्द्रके 
भी स्वामी भगवन्‌ विध्णों ), वायसे पीड़ित और विकिप्त- 
चित्त होते हुए अज्ञानवश ( अर्थात्‌ आए मगवान हैं इस 
बातकों मुख़कर ) मैंने आपको जो कुछ कह दाता, प्रसन्न 
होकर भाप मेरा वह [ दुर्बचनत ] झमा करें ॥ ६६ ॥ 





५--( किष्किन्धाकाण्ड सगे २४ )-- 

(तारा बादिवघसे अत्यन्त आते होकर, इन्हुसदश 
ओर दुरासद पवं विद्युद्धसस्ववाद्े महायुभाव ओऔरामजीके 
समीप जाकर योद्षी--] 

लम्प्रमेण्क्य दुराहदश्च 
जितन्द्रियश्रोत्तमचर्मकश्े ४ 
अध्ीणकांतिंश्व विश्चक्षणश्ष , 
शितिक्षमवान्‌ क्षृतजोपमाक्ष: १३९ 


तुम अप्रमेय ( भ्र्थाव देश ओर काक्षके परिष्छेदले 
रहित तथा गु्णोकी हयशा करके दुर्शेय ) और दुरासद्‌ 
( अर्थात्‌ योगियोंकों भी प्राप्त होनेके लिये भशकक्‍्य ) और 
जितेन्द्रिय ( अर्थात्‌ दृधीकेश वा इस्त्रियातीत ) [ यहाँ तक 
रामका निगुंश बह होना भतिपादन करके आगे उनके 
सगुण रूपकी स्तुति करती है ] और उत्तम ( अर्थात्‌ पुरुषोत्तम 
विष्णु भगवान) के घ्मो | को धारण करने] वाले हो। तुम्हारी 
कीरति [ सदा ] अत्ञीण [ बनी रहती हैं. अ्रथांत्‌ किसी ऐसे 
कमंसे भी, जो पापके समान आाभासमान हो, कभी क्षीण 
नहीं होती | हैं और [तुम] विचक्षय ( विशेष शानवान्‌ ), 
पृथिदीके सरश उसावान्‌ तथा रफनेश्रावास ह। ॥ ३१ | 
मारुति ( हनूमानूजी ) ने रामको क्या माना है -- 

१६- (सुन्दर काएइ खर्ग १३ )-- 

[सातान्वेषणके लिये कह में पहुँचे हुए इनमान अशोक 
चनिकामें सनले भी पहुँचनेके पू्र हृश्देवतादिको भणाम 
करते हैं---] 

नमाइस्तु रामाय सहृष्मणाय 
दब्गे च तम्म जनकात्मजाय । 
नमा5स्तुझंद्रन्द्रयमानतेस्ये। 
नमो 5स्तु आत्द्रा्कमरुदगणेम्य: ३७ ५ 
स्‌ नेम्यस्तु नमस्कत्वा मु्रीबाय च मारुति:2८७ 

[ यहाँ हनूमानजी रुद्मादि देवताझोंसे भी पूर्व राम, 
लचमण और सीताकों नमस्कार करते हैं, जिससे स्पष्ट है 
कि वे इनको रुख्ादि देवोंके भी ऊपर ( अर्थात्‌ साचाव्‌ विध्यु 
और लक्ष्मीके झक्तार ) होनेसे अपना इृष्टदेव मानते हैं! 
और क्रम भी इसी बातका सूचक है क्योंकि सबसे प्रथम 
[ शाम-लक्ष्मशरूप ] अगवान्‌ और टनकी मसायाकों, फिर 


# याल्मीकीय शमायणसे अवतारवादकी सिद्धि ७ 


३७६ 
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उनसे छोटे अन्यान्य देवताओंको, फिर उनसे भो छोटे अपने 
राजा (स्वामी) सुभीवकों नमस्कार किया । यदि वे राममें 
मनुष्यत्थ-बुद्धि रखते होते तो देवताओझोंके पश्चात्‌ उन्हें 
नमस्कार करते | यह बात भी विशेष ध्यान देनेके योग्य है 
कि उक्त देवताओंमें कहीं विष्णका नाम नहीं लिय[ू--यधपि 
रामायणके मतालुसार विष्णु ही इन्व-र्वादि सबसे बढ़े 
गिने जाने चाहिए थे | यदि रामको नमस्कार करनेसे ही 
विष्णुके लिये भी नमस्कार गताथे न द्वोता तो मुख्य दो- 
तीन देवताओओोंकी भी गयानामें विष्णुका नाम न छोडा 
जा सकता! ] 

:७--( खुन्दरकारड सर्ग ३० )-- 

गथा तस्थाउप्रमेगरु्य सर्वसत्वदयावतः ३:६१) 

[ यहाँ भी हनूमानजी रामके लिये “अप्रमेय” शब्दका 
( अर्थात्‌ जिनका स्थरूप और गुण देश-काज़ वा हयत्तासे 
परिच्छेद्य नहीं है ) प्रयोग करके रामका साक्षाद्‌ वहा होना 
सूचित करते हैं । ] 

१८--( सुन्दरकाण्ड सर्ग ७५१ )-- 

[ तथापि यदि सन्देद हो तो इनमानजीके रामविषयक 
वर्णन जो उन्होंने रावशक समक्ष किया था रामजी स्वयं 
ही जगतक स्थिति-उत्पक्ति-संहार-कर्ता और सर्वल्ोकोंक 
ईश्वर सिद्ध होते हैं--] 

सत्ये गक्षसराजेन्द्र श्ृशुष्व बच्चन मम । 

रामदासस्य दूतस्य बानरस्थ विशेषतः ।३३८७ 

सर्वाल्कीकान सुसेदय सभुतानु सचराचरान्‌ १ 

पुनरद तथा सष्पु शब्ता रामे। महायशा: ५३०७ 

मर्वरोकेददरस्यट  कृत्वा विप्रियमीरशम्‌ ९ 
रामस्थ गजसिहस्य दुर्लभ तव जैजितम्‌।१४६२ 
देबाश्व दल्याश्र निशाचंरन्द्र 
गन्धवैविद्याचरनागयक्षा: 
केाकत्रयनायकस्य 
च्यातु न शक्ता: समरेषु सर्वे १४३७ 
ब्रद्धा स्‍्वयम्मृश्चतुराननो वा 
रुद्रस्तिनित्रद्धिपुरान्तक वा ३ 
इन्द्रे! महेन्द्र. सुरनायको वा 
स्थातुं न शक्ता युति राधवस्य १४४७ 
हे राच्ससराजोंके राजा ( रावण तू ) मुझ रामजीके दास 
[ यह विशेषण हस कारणसे दिया है कि समीप रहनेके 


रामस्य 
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कारण दासको अपने स्वामीकी मद्दिमाका दोक-टीक शान 
होता है अतपव उसकी बात विश्वासके योग्य है ] विशेषत 
दूत [ इस विशेषणसे यह सूचित किया कि दूतका अधिकार 
दितके उपदेशर्म होता है और वह विपक्षीको बातको ज्यों-का- 
ध्यों दुइराता है जिससे उसके कह्टे हुए समाचारमे शह्का 
करनेका अवकाश नहीं] (और पुक) वानरके [ इस 
विशेषणसे यह सूचित किया कि मैं न तो शमकी (मनुष्य) 
जातिका और न तुम्हारी (राकस) जातिका हूँ किन्तु एक 
तीसरी जातिका होनेसे पकपातरद्वित होकर न्याणथ्दी बात 
कहूँगा । तीनों विशेषणोंसे अपना सत्यवक्ता होना प्रमाणित 
किया है ] सत्य वचनकों सुन ॥३८॥ महायशवाज्ने राम 
[ समस्त ] चराचर भूतों (अर्थात्‌ सब जातियोंके प्राणियों) 
सद्दित सब ल्ोकोंको सम्पक्‌ संहार करके फिरसे उसी भकार 
सजनेको समर्थ हैं [ हससे जगतकी स्थिति, उत्पक्ति और 
संदहारका कर्ता होना बतकाया] ॥३६॥' *“*'***चा 
“सभी कोकोंके ईश्वर! एवं राजश्रेष्ट रामका हस छोकमे ऐसा 
झपकार करके तेरा जीवन [ बचना ] असम्भव है ॥४२॥ हे 
निशाचरोंके राजा (राबया), देव, दैत्य, गन्धव, विद्याघर, 
नाग, यक्ष सभी क्ोग 'तीनों क्ोकोंके नियन्ता' औीरामजी- 
के समझ युदमें नहों दहर सकते हैं ॥७३॥ भक्काजी [ जो ] 
स्वयं उत्पन्न होनेवाले (सर्वादि हिरणयगर्म) [ सथा ] चार 
मुखोंवाबे (अर्थात्‌ स्वज्ष) [ हैं ), अथवा रुद् (शिषषजी) 
[जो ] तोन नेत्रोंवाले (अर्थात्‌ सीसरे शानरूपी नेज्नसे 
अज्ञानजनित कामादिको भस्म करनेवाले) [ तथा ] त्रिपुरका 
झन्त करनेवाले [ हैं ), अथवा इन्द्र [ जो ] मदाऐशरयंवाद्ते 
[ तथा ] देवताश्रोंके नायक [ हैं ] (अर्थात्‌ ज़गत्‌की उत्पत्ति 
तथा संहार करनेमें समर्थ भौर महाबज्ञी वेषता भी फोई) 
रामजीके [ आगे ] युद्धमें नहीं डहर सकते ॥४४॥ 

[ इनूमावजीने जैसे यहाँ रावणके सामने अपनेको “तीनों 
लोकोंके ईश्वर भगवान्‌ राम” का “दास कह्टा है वैसे ही 
(सीताजीके सामने सुन्दरकाण्ड सर्ग २६ छोक २०, इत्यादि) 
अन्य स्थव्षोर्मे भी अपनेको उन्होंका दास कहा है। परन्तु 
लौकिक दृष्टिसे तो हनूमानजी भपनेको सुप्रीवका ही दास 
कद सकते थे । रामके दास तो उनमें भवतारदष्टि श्खनेके 
ही कारण धर्थात्‌ परम वैष्णव होनेके ही कारण थे । इस 
उद्धरणमें भी बह्मा, रख और इन्द्रका तो नाम है परन्तु 
किष्णुका नाम केवल्ष इसोकिये नहीं है कि राम स्वयं ही 
किणुके अवतार थे । ] 


३८० ७ श्रीरामशन्दं शरणं प्रषधे ७ 
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युद्धकाण्डके प्रमाण 
१६--(युद्धकाण्ड सर्ग १७)-- 

[ राषणका पत्त छोड़कर आया हुआ विभीषण अपने 
झानेका समाचार रामके पास पहुँचानेके लिये कदसा है---] 
सोडई पसषितस्तेव दासवच्चुवमानितः | 

त्यकत्वा पुत्रांश्न दारांश्व राघवे शरण गत+ ३९६७ 
निवेदयत मां क्षिप्र राघवाय महात्मने 
सर्वशेकशरण्याय विभीषणमुर्पास्थितम्‌ ११७५ 
[ मेरी बात न माननेवाल्ले ] उस (रायण) से कठोर 
वचन कहा हुआ और दासके समान अपमानित हुआ में 
पह (विभीषण अब! पुत्रों और स्त्री [सथ ] को घोड़कर 
श्रीरामजीके शरण झाया हैँ [ हससे विभीषणने पक सच्चे 
वेन्लपके समान 'आत्मनिवेदन' को दर्शाया है ]॥१६॥ सब 
ब्ोकोंके शरणय [ तथा जगतके ] महान्‌ आत्मा रामसे शीघ्र 
मुझ विभीषणको उपस्थित दुआ निवेदित करो [ 'महास्मने” 
और 'सर्वेक्षोकशरण्याय” पर तिलकव्याल्याकारने क्िखा 
है कि विश्रवाके द्वारा कैक्सोको दिये गये--'मम वंशानुरूपश्र 
(प से) पर्मत्मा च अविष्यति (च न संक्षय/)--हस्यावि 
(उत्तरकायद सर्ग £ कोक २७) वरदानके अनुसार 'सारिवक' 
हो नेके कारण और अक्ाजीसे भी उसी प्रकारका वर पाये 
होनेके कारण विभीषण रामके विषयमें यह जातता था कि वे 
सर्वज्ञो कल्लष्टा और सर्वक्षोका भ्त्तयांसी सगवादका अवतार 
हैं पं सब क्ोकोंके शरयय और महान्‌ भार्मा हैं ] ॥१७॥ 
यहाँ “महार्मने! का शरथ॑--- 
२०--किमात्मानं महात्मानमात्मा् लावबझुझघसे ॥ 
(बा।० थूं० का० | ८३ | ४३) 
झर्थात्‌ [सायामयी सीताकों यासतविक सीता जानकर 
इन्द्जितसे आइत हुई देखकर हनुमानने जब यह संवाद रामसे 
निवेदित किया तब वे शाकसे झग्थस्त विज्यत्ल हो गये । उन्हें 
समझाते हुए लच्मणजीने कहा कि हे दघं-भुजाओों वाले और 
राकस क्षयका वत-घारण-करनेवाले गरश्रेष्ट (राम) उडो] क्या 
तुम अपनेकों महान आत्मा (अर्थात 'परमार्मा'--तिलक- 
ध्याद्या) नहीं जानते [ जो पेसा शोक करते हो ]--इस 
स्थक्षके समान 'परमात्मा' ही जेना होगा | तथापि यदि 
कोई हृतवश न माने, तो 'सर्वक्षोकशरण्याय' का अन्य 
झथ॑ नहों स्विया जा सकता क्योंकि हमारे प्रदर्शित नेक 
स्पशयोर्स 'ल्ोक' का अथ 'पृथ्रिष्यादि' दिया गया है 


न कि 'प्रजाजन । अतः इन विशेषयोंसे पेसे स्थणोर्मे 
रामायणकारको रामजी भगवदुवतार करके ही ह्ृष्ट हैं । 

२१--(युद्धकाण्ड सर्ग १७)-- 

[ विभोषणके भावकी परीक्षाके सम्बन्धर्मे वागर कोग 
रामसे कहते हैं--- 

अज्ञात नास्ति ते किश्िित्‌ ज्रिषु लोकेषु राधव 
आत्माने पूजयन्‌ राम पुच्छस्यस्मान्‌ सुदृत्तया ७३४५७ 

हे राम, तुमको तीनों लोकोंमें कुछ भी अशात नहीं 
है (ध्र्थाव तुम 'सर्वश' भगवान्‌ हो) तथापि दे राम ! दुम 
अपने आपको दी बढ़ा बनाते हुए (अर्थात्‌ अपने ही बदप्पन- 
के कारणसे) दमें सुहझावसे पूछते हो ॥३२९॥ 

२२--(युद्धकाण्ड सर्ग १८)-- 

[विभोषयके विषयमें जब सुभीवने कहा कि यह कुटिकष 
दाक्स रावणका आता है ओर इसकिये झाया है कि झाप 
या लक्ष्मण या मैं जब इसकी ओरसे विश्वस्त दो जायें तो 
यद्द इसपर प्रद्दार करें, तब रामने ह्सपर विचार करके 
झुअतर उत्तर विया--] 

स दुष्ट! वाप्यदुष्टो वा किमेष रजनीचर:। 
सुक्ष्ममप्यहितं कु मम झक्तः कर्थेचन ३१०२) 
पिशाचान्‌ दानवान्‌ यक्षान्‌ एथिव्यं औद राक्षसान 
अष्ट मुस्यआ्रेण तान्‌ हन्यामिच्छन हरिगणेआर २३ 
सकूदेव प्रपक्ञाय तवाउस्मीति अ यात्त १ 
अक्षय सर्वेमूतेम्ये! ददाम्येतदूद़ते मम ७४३१ 


बह चादे दुष्ट ह। अथवा झदुष्ट, [परन्तु] क्‍या यह 
शाजस किसी अकारसे मेरा अशुसात्र भी अदित कर सकता 
हैं ? ॥२२॥ [क्योंकि] दे वानरराब [यदि मैं] 
चाहँ [ तो सभी ] पिशाचं, दानवों, पक्षों और 
पृथिवी भरके उन (रावादि समस्त ) राक्षसोंको 
[किवल] अज्लुज्नीके अप्रभागसे दी सार डालूँ [इससे राम 
भरवानने अपने विययमे 'सहल्पसिद्धि'रूप इश्वरताका 
चिह्न दुर्शाया है। यद्यपि मुझे झपने अतिरिक्त किसी बूसरे 
सहायकी झावश्यकता नहीं है तथापि मेरे अवतारका प्रयोजन 
मजुष्योंकों संसारकी मर्यादा सिखाना दही है अ्रतएव में 
मानुष्सर्यादामें स्थित होकर तुम-जैसे सहायकी प्राप्ति 
हत्यादि स्यवद्ारकी अपेत्ता रखता हँ--पह तिलकध्याल्या- 
कारका आशय है ] ॥ २३६ ॥ “'“““““““॥ मेरा यह 
शत है कि जो एक ही ( स्वासरूपा अनस्य) इत्तिसे 


# धाब्मीकीय रामाथणसे अवतारवाद्की सिद्धि & 


३८१ 





डे ग होता है अप ( चौषाधिक भेद अबधस्थन दिख न वो इन आर है और न शम श् 


करके सेवक-स्वामी, शिष्य-गुरु, रक््य-रक्षक हृत्यादि भावसे 
टपासना करता हुआ ) में तुम्हारा हूँ इसप्रकार याचना 
करता है उसे सब प्राणियोंकी ओरसे अभय भदान करता 
हैँ [इसपर भी व्याख्याकारने अध्युक्तम विस्तृत व्याल्यान 
किया है मिससे रामके मगबदबतार होनेमें कोई सम्देह 
नहीं रह जाता है ] ॥३१॥ 

२३--( युद्धकाएड सर्ग १६ )-- 

[विभीषण चार शचकसों समेत जाकर रामके चरशणोंमें 
प्रणाम करके स्वयं आस्मनिवेदन करता है--] 


अनुजे! रावणस्थाई तेन 'चास्म्यवमानितः (७ 

मदन्त सर्वमृतानों शरण्य शरण गत+ 

परित्यक्ता मया उद्ढ! मित्राण च धनानि ७५७ 

भवद्ठते हि मे राज्य जीवित च सुखानि चर ॥६॥। 

में राबणका छोटा भाई और उससे अपमानित हुआ 

आपके शरण आया हूँ क्योंकि आप सब भूतोंके शरखणके 
स्थान हैं। [ यहां 'होक! शब्दके स्थानमें 'मूततों! श्र्याव्‌ 
“प्राणियों' का नाम ल्ेनेसे अधिकतर स्पष्टरूपसे रामका 
भगबदवतार होना सूचित किया है ।] मैंने लह्ढा और मित्रों 
ओर घन [सभी] को [झापके दिये] छोड़ दिया है ॥७-३॥ 
क्योंकि मेरा राज्य, जीवन, और [सभी] सुख आपदोके 
अधीन हैं [ इससे सर्व भगवान्‌ राम अवश्य रावणका 
वध करेंगे यह निम्नय ब्यज्ञय है ] ॥६॥ 


२४--९ युद्धकाएड सर्ग ३४ )-- 

[(राबद्धको जननी और वृद्ध मनन्‍्त्रीको राबलसे कही हुई 
बातको उन्हीं शब्दोंमें सरमा सोसाले कइली है कि (लो ० 
२१) मैथिल्ली (सीसाजी) को सत्कारपूर्वक रामके समर्पण 
करो क्योंकि जनस्थानमें उनका जो अुत (अल्लोकिक) 
कर्म देखा गया है वही उनके पराकमका पर्चाप्त मिद्शन 
(नमूना) है] 

रुकने अ समुद्रस्प दर्शन अ हनुमतः ' 
वध 'च रक्षसों युद्ध कः कृर्योन्मानुषा युधि ।२२७ 

[बल्कि रामका एक अनुचर अकेला हनूमान्‌ ही सब 
राक्सोंको जीत सकता है थथा] इनूमानका समुश्को ज्ञाँघना, 
[सीताको] देखना, और [ रासका खरादि] राक्षसोंको 
युद्धमें मारना, यह सब युद्धमें कौन मजुष्य कर सकता है ? 


हैं, किन्तु सब देवाबतार हैं--(तिक्षकन्यार्था)) ॥२२॥ 


२०५--(युदकादड सर्ग ४०)-- 

[न केबल हनमान्‌ ही किन्तु सुग्रीव भी रामकों 
'खोकनाथ”' और अपनेको रामकी ओरके भावानुसार 
“मिन्र! होता हुआ भी अपनी झरके भावानुसार 'शमका 
वास' मानता था जैसा उसने रावदको जलकारते हुए 
कहा दै--] 

कोकनाथस्य रामस्प सखा दासे5स्मि राप्ूस ५ 
न मया मोध्ष्यसेंध्य त्व॑ पर्थिवेन्द्रस्य तेजला ५१०७ 


हे राकस ! मैं 'लोकोंके नाथ” रामका सखा और दास 
हूँ। में राजाभोंके राजा (राम) के तेजसे (अनुगृहीत हुआ) 
जाज तुझे न छोद गा ॥३०॥ 

२६--(युद्धकाएड सर्ग ७०)-- 

[राम और ज्तमणको शरविक्षत तथा मोहापन्न देख- 
कर जब विभीषण निराश होकर विज्ञाप करने क्या तब 
सुप्रीवने कहा कि हे घमंश विभीषण ! लक्स्‍ामें सपुत्र रावणका 
मनोरथ पूरा होनेका नहीं है बल्कि तू हो लक्काका राजा 
होगा और--] 

गरुड[चिंहितावेताजु मो गधबऊष्मणी ९ 
त्यकवा मोह वचिध्यते सगणं गवणे रणे ॥३२॥ 
गरुदसे अ्रधिष्ठित हुए ये दोनों, राम 'कऔर कृक्ष्मण, 
मोह छोड़कर रखमें अलुवायियों समेत रावणफो मारेंगे 
[ विभीषणको सान्‍्ख्वना देनेवाले इस वाक््यसे सुग्रीवने 
अपना, रामजी के सरबन्धर्में भगवदवतार होनेका, ज्ञान 
सूचित किया ] ॥२२॥ 

[(श्ज्ो० ३६) तथव एफ अुट्ट्तके पश्चात्‌ वानरोंने 
विनताके पुत्र महाबल्ली ग़रइको प्रज्यश्चन्त अ्रग्निके सदश 
देखा और (श्लो० ६७) ररुढको आया देखकर ये नाग 
जिन्होंने शर बनकर राम -लक्ष्मशकों बाँध रखा था भाग 
खड़े हुए । (श्ल्लो० ३८-३६) तब गरुढ़के इस्तस्पशंसे उनके 
सब भाव (कया) भर गये और 'श्लो० ७०) उनका रूप, 
बलादि पहलेसे दूना भमिखर आया। (श्लो० ४४-४२) 
रामके पूछुनेपर गरुढ़ने अपना परिचय हसप्रकार दिया-] 

अट्द सखांते काकुत्स्थ प्रिय: ग्राणो बहिश्चरः | 
गरुत्मानिह संप्राप्तो युवयेःः साइकारणात्‌ 0४६७ 


३८२ 


& भ्रीरामयन्द शरणं प्रपद्यो ७ 





में तुम्दारा बादिर सब्बरण करनेवाला प्राद्य एवं प्रिय 
मित्र गरढ़ तुम दोनोंकी सदायताके देतु यहाँ आया हूँ 
[विदिःसब्यारी 'प्राश' कइनेसे गरुढ़ने विष्णववतार राम- 
लद्ष्मदाके साथ विष्युवाहनके रूपसे अपना धनिष्ठ सम्बन्ध 
प्रदशित किया है | अन्यथा श्खोकके पूर्वार्दधा अथ॑ 
असंगत होगा] ॥४६॥ 

२७--(युद्धकाण्ड सर्ग ५६)-- 

(रावरणने ज्क््मणके शक्तिबाय लगनेपर, हस भयसे 
कि पूर्वंसद्श कहीं फिर भी न जी उठे, रामको असहाय 
कर देनेके अ्रभिप्रायसे, जक्ष्मणको समुद्रमें फंक देनेके दिये 
उठाना चाहा । परन्तु--] 

हिमवान्‌ मन्दरो मेम्खैकेक्य वा सहामरे: 

शकय भुजाम्यामुद्धनु न शक्ष्यो मरतानुज- ५९०९७ 

शक्त्या ब्राहम्या तु सैमित्रिस्ताडितोडपि स्तनान्तरे । 

विष्णोरमीमास्यमागमात्मान प्रत्यनुम्मरत्‌ ।११,१०७ 

तते दानवदपैष्न सौमित्रि देवकण्टकः 

त॑ पीडयित्वा बाहुम्यां न प्र मुकैड्घने5 मवत्‌ १ * ५) 

हनूमानथ तेजस्वी रुक्ष्मण राबणार्दितम्‌॥०९६७ 

आन यद्राघवाभ्याईं बाहुभ्यां परियृह्य तम्‌। 

वायुमुने: सुदत्वेन मद्त्य| परमया च सः । 

शत्रूण[मप्रकरप्ये८इपि ऊघुरदमगमत कप: ॥३०१-७)॥ 
आउवस्तश्र विशल्यक्ष लक्ष्मण: गावुमुदन: । 

विष्णभागममीमांम्यमात्मान प्रत्यनुस्मरन, ॥॥१ २०॥) 

गिरा गम्मीरया रमो गक्षृसन्द्रमुबाच हू ।३१२६॥॥ 
तिष्ठ तिष्ठ मम त्व हि कृत्वा विध्रियर्मीदशम्‌ 
के नु राक्षमशार्दूल गत्वा मोक्षमवाप्स्थसि ०२ ०॥ 
यदीन्‍्द्रदैवस्वतभास्करान्‌ वा 
स्वयम्नु-वैदवानर-दाहुरान्‌ वा । 

गमिष्य्ति ते दशा दिशे! वा 

तथापि मे नाछ गते। विमावयसे १११ २८॥ 
राखबस्य बच: श्रुत्ता शाश्सेन्द्रो महाबरू 

बायुपुओं॑ महांवगे वहस्ते रायवे रण ॥१११॥ 

रोषिण महता$5विष्ट: पुवेवेरसनुस्मरन । 

आजधान शीत: कान्णनसशिलोपमै: ।३९५३२७ 


[जिस राषणके दिये | हिमालय, मस्दर, मेरु ( ये 
पवंत ) अथवा वेक्ताशों सहित तोमों क्ोकका ( दो ) 


' झुझाधोंसे उठा खेना सहज या [ बह] भरतके छोटे भाई 


( क्षब्मण ) को न उठा सका ॥१० १॥ [ क्योंकि ] सुमित्राके 
पुन्र ( कचमण ) ने वक्तःस्थक्षके मध्यमें आक्ी शक्तिहारा 
आदइत होते हुए भी, अपने आपको, निःसंशय विष्याके झंश 
होनेका ( अथवा चिस्तन न किया जा सकनेवाला विष्याका 
भाग अपने प्रति ) अजुस्परण किया [ तिककव्यास्या-- 
झपनी ही वस्तु अपने आप ( अ्र्भात्‌ स्वासी ) को नहों 
मारती है इस आशयसे लच्मणने श्रक्कश क्तिमुकक आपत्तिसे 
अपना रक्षझ करनेके किये 'में भगदानके तेजका भंश दी 
हूँ! पेसा ध्यान किया। आया-माजुष-शरीर-घारीका ऐसा 
ध्यान करना औरोंकी इृढ़ प्रतीतिके किये है, परन्तु स्वदा 
नहीं होता । इसप्रकार लच्मणने “मैं ब्रक्क हैँ! ऐसी 
भआावनाक द्वारा अपने शरीरकों भारी कर दिया था, यह 
स्पष्ट है ] ॥११०॥ तब ( अधांत्‌ लक्ष्मण के अपनी मदिसाका 
अनुसन्धान करनेपर ) देवोंका कण्टक ( रावण ) वानवोंके 
दर्षका हनन करनेवाले सुमिश्रापुत्र ( जक्ष्मण ) को ( दो ) 
बाहुओंसे दबाकर हिलाने-इुलानेमें भी समर्थ न हो सका 
[ तब ठठा छेनेमें तो क्या समर्थ होता ] ॥१११॥ “*“' 
४ डल ॥ तदननन्‍्तर रायलसे पीड़ित उन जच्मणजीको 
तेजस्वी हनूमान अपनी भुजाझोंसे परिअहर करके रासके 
समीप क्ले झाये। वह ( लचमणजी ) शत्रुओं ( अर्थात्‌ 
रावण तथा उसके सहायभूत अनु चरों ) के जिये अप्रकम्प्य 
( हिद्धाने-इुकानेका अशक्य ) होते हुए भी वायुपुत्र वानर 
( हनूमान्‌ ) के लिये मित्रभाव और परमभक्तिक कारण 
लघु ( हलक ) हो गये [ भगवान्‌ वा भगवद्वतारोंका यह 
केवत्र भक्तोंके सहज वश होना स्वाभाविक ही है ] ॥११६- 
३१७॥'''*“***' *॥ शत्रुविनाशक खचमण अपने विषयमें 
विष्युके निःसंशय वा अखिन्त्य अंश [ होने ] का अनुस्सरण 
करते हुए शाश्वम्त ( शास्तियुक्त ) और विशज्य ( घाव- 
रहित अर्थात्‌ सब गाश्नोर्मे नीशेग ) [ हो गये ] ॥१२०॥ 
*””*** “-*”*"॥ [ कद हुए ] रास गग्भीर वाणीसे राक्षसोंके 
राजा ( रावण ) से बोले ॥१२६॥ हे राह्रससिंह, ठहर ठहर, 
तू मेरा ही ऐसा अपकार करके अक्ा कहाँ आकर छुटकारा 
पावेगा १ ॥१२७॥ यवि तू इष्ड, यस और सूयेके अथवा 
स्वयम्मु ( अह्लाजी ), अभि और शहर (शिवजी ) के 
शरणा वा दृश प्रकारकी दिशाओं [के अस्थों ] में भी जायेगा 
तो भी [ वहाँ ] गया हुआ [ भी ] आज मुमसे गहीं छूट 
सकता ( झर्थात्‌ आज में तुके न लोग गा ) [ यहाँ भी 


च्च्छ 
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अहम, शह्रादि देवोंके साथ विष्युका नाम नहीं है क्‍योंकि 
राम स्वयं हो विष्यु थे ]॥१२८॥ रामका वचन सुनकर 
मंहाबज्ञबान्‌ राइसराज ( रावण ) ने महारोष ( अतिक्रोघ ) 
से झाविष्ट होते हुए और 'पूर्व वैरका भनुस्मरण करते हुए, 
महदावेगवाले वायुसुत ( इनूमान्‌ ) को [जो] रखें 
रामको [ झपने ऊपर ] 'चढ़ाये हुए [ये ], प्रब्धकाककी 
अभिष्याजाओं सरीखे दीस शरोंसे सारा [ यहाँ रावणका 
'यूबबैर! या तो हनूमानसे या रामसे होना चादिये। वर्तमान 
शरीरोंमें दोनोंसे डसका वैर नवीन ही था जो पूर्व” नहीं 
कहा जा सकता। दनुमानजीके बतंमान शरीरसे पूर्व 
रावणका वैर उनसे तो कुछ नहीं था किन्तु उनके पिता 
वायुसे इसलिये था कि वे भी उसके शत्रु देवर्मेसे एक थे। 
परन्तु यद्द बैर भी कु विशेष तीव्र नहीं हो सकता । अतः 
रायणके अपने दिरण्यकशिपु आदि पूृव जन्मोंमें जो बैर 
नुृस्तिद्दाथवतारधारी विभ्युसे था उसीसे यहाँ रामायणकारका 
अभिप्राय श्रतीत दोता हैं] ॥१३१-१३२॥ 

२८--६ युद्धकाण्ड सर्ग १०८ )-- 

[ इन्त्रछे भेजे हुए रथके सारथि ( मातक्ि ) ने राम 
ओर रायसक युद्धको रात-दिन मुहूर्त-द्षण कभी न रुकने- 
वाला देखा, भौर रामक जयकों अवतक न देखा ] 


अथ संस्मारयामास भाजरी रफ़्वे तदा ९ 
अजानलित कि वीर व्वमेवमनुवर्तसे १ ॥। 
विमुजाउस्मे वचाय लम् पेताप प्रमे ६ 
विनएशकाकः कथित! य: सुरै: साउथ बनते १२१ 
ततः संस्मारितो रामस्तन वाक्यन मात: ६ 
जग्नह स शरं दीप निःवसन्तमिवार्णम्‌ १४३७ 
तब तो आतलिने उसी समय रामको स्मरण दिलाया 
कि हे वीर ! तुम क्‍यों ऐसा ध्यवहार कर रहे हो, मानो जानते 
हो न हो ॥$॥ [ इसे ] मारनेके किये 'हे प्रभो' तुम 
पितामहका ( शाक्ष ) असर इसको झओर चजाओो । देवताझोंने 
[ इसके ] विनाशका जो समय कद्दा था वह अब चालू 
है ॥२॥ तव मातक्षिके उस वाक्यसे स्मरण दिखाये हुए उन 
( विष्णववतार ) रामने निःश्वास लेते हुए सर्पके समान 
बीस शर ( वराह्मख ) को अहण किया ॥३॥ 
[ यहाँ देवेस्शका सारथि देवल्ोकनिर्शीत बातोंका 
'स्मरण' रामको पिष्यववतार दोनेके कारण ही दिला सकता 
है | मलुष्यमात्र होकर राम मातक्विके कहनेपर भोंचक-से 


८३ 
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असक्त होता । ] 

२६--( युद्धकारड सर्ग १११ )-- 

[ रावणकी क्येष्ट पत्नी मस्दोदरों पतिको रामके हाथसे 
मरा हुआ देखकर विल्ाप करने खगी ( श्खोक ६-२ )। 
डसे विश्वास न हुआ कि देवादि सर्व ल्गत॒कों दहलानेवाले 
रावणको साजुएमात्र रामने क्योंकर मारा (श्लोक ३-८)! 
झथवा स्वयं ग्रमराज रामरूपसे मायाका प्रयोग करके 
आये होंगे ( श्लोक £ )। अथवा हन्द्रने ८ रामरूप धार 
करके ) तुम्हें मारा होगा, परन्तु तुम-जैसे महावलीके सामने 
युदरम खड़े होनेकी भी शक्ति तो बेचारे इन्द्रमें नहीं है 
( श्लोक १०-११ ) | अतः-- ] 

व्यक्तमेष महायोगी परमात्मा सनातनश ४१९४ 

अनादिमध्यनिधने महत+ परमे! महन्‌ | 

तमस: परमे घता शह्नचक्रगदाघर: ९२७ 

श्रीवत्सवक्षा नित्यश्ीरजम्यः शाइवते ध्रुव: । 

मानुषे रूपमास्थाय विष्णु: सत्यपराक्रम: ॥९४॥ 

सर्वे: परिवुतो देवेबोनरत्वमुणगतैः ६ 

सर्वकाकेश्वरः श्रीमाल्काकानों दितकाम्यया ॥९ ४॥ 

सराक्षसपरीवार॑ देवशनत्रं मयावहम्‌ 

इन्द्रियाणि पुर जित्द! जिते त्रिभुवन त्वया ॥९७॥ 

स्मर्सद्धरिव तद्दैरमिन्द्रियरेद. निर्जितः । 

यंदेद हि जनस्थाने राध्सेबहुमि4त: ॥९६॥ 

खरस्तु निहते। भ्राता तद| रामो न मानुषः | 

यदेव नगरीं तक्ढो दुष्प्रंवशा सुरेरपि ॥१७॥ 

प्रविष्टे हनुमान्‌ वीयीत्तदैव व्यथिता दयम्‌। 

क्रियतामविरोधश्च॒ राधवेणति यन्मया ॥१८॥ 

उच्यमाने न गृहासि तस्येयं व्युष्टिरागता ॥९०॥ 

पतिब्रतायास्तपसा नूने दग्बेडसि मे प्रमो ॥२३॥ 

यह ( राम ) प्रकटरूपसे (सचमुच ही ) महायोगी 
( भर्थात्‌ स्वाभाविक सर्वशक्तिथुक्त भगवान्‌ भोगेश्वर ) 
सनातन (सवा रहनेबाख्रे) परमात्मा (अथोंत्‌ स्व झत्माओं- 
के भी अन्तयोमी आत्मरूप हँश्वर ) ॥११॥ आदि ( जन्म ) 
मध्य ( डद्धि ) और निधन ( नाश ) से रह्वित, महतसे भी 
परम महान्‌ [ “महतो महीबान' भ्रुतिके अज्ुसार ], तमः 
( अज्ञान ) से परे [ 'तमसः परस्तात' श्रतिके भ्रजुसार ], 
धाता ( सब सूतोंके सजनेबाले ) [ 'यतो वा इसानि भतानि 
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जायन्ते” भ्रतिके अनुसार ), [अब उनके विप्रहगुणोंको 
कहती है---] शह्क, चक्र और गदाके धारण करनेवाले ॥१२॥ 
इृतयमें भ्रीवस्स [का चिक्क घारण करने ] याढे, जिनसे 
लक्ष्मी कभी एयक नहीं होती, जो जीते नहीं जा सकते, 
शाश्रत ( अऋपक्षय नामक भावविकारसे रहित), भुव 
( परिशामरदित ) [ यहाँतक भगवानकों ुझों भावविकारों- 
से रहित बतत्ाया ], मनुष्यका रूप भारण किये हुए और 
सत्य पराक्रमवाले विष्णु ही हैं ॥३३॥ [ जो ] बानररूएको 
प्राप्त हुए सब देब्षोंसे घिरे हैं ( अर्थात्‌ ऐसे देवोंको अपना 
सहाय बनाये हुए हैं। क्ोकोंकी हितकामनासे [पेसे ] 
शऔीमान्‌ सर्वक्ोकेश्वरने देवोंके भयानक शत्रु [ रूप तुमको ] 
राकसपरिवारसमेसत सारा है। तुमने पहले इन्द्रियोंको 
[कडिन तपस्याड्वारा ] जीतकर [ तब ] त्रिक्षोकीको जीता 
था । मानो उसी बैरका स्मरण करते हुए इन्द्रियोंने सुम्हें 
जीत रक्‍्खा था [ जिससे तूम सीताउपहरयमें प्रदत्त हुए 
और भअम्तमें मारे गये ] | डीक उसी समय जब जनस्थान 
( पद्मवटी ) में बहुत-से राक्षसोंसे संयुक्त आता खर मारा 
गया था [ यह सिद्ध हो चुका था कि ] राम मनुष्य नहीं 
(किन्तु साचात ईश्वर ) हैं। ठीक उसी समय जब देवताझों- 
को भी अरास्य जड्वानगरीमें हनूमान घुस आए थे [ उनके ] 
बल्से हमलोग ब्ययित हो चुके ये | मेरी कही हुईं इस 
बातको कि रामसे सम्धि कर जो जो तुमने ग्रहण नहीं 
किया उसीका यह फल प्राप्त हुआ है ॥३४--१ ६॥ '' ***॥ 
है ! मेरे स्वासी तुम निश्चय पतिशता ( सीता )के 
शापसे दग्ध हुए हो ॥२३॥ 

३०--९ युद्धकाण्ड सग ११७)-- 

[( छोक १--२ ) सीताके अप्िप्रवेशके समय जब 
राम खिज्रसित्त हुए तब कुबेर, यम, पिठृगण, ३००० नेत्रों- 
वाले इन्द्र, जलेश्वर करण, खिनेश्र वृषध्वज महावेवजी, 
सर्वेक्षोककर्ता अक्लाजी, इन सव देवांने विमानोद्वारा बड़ामें 
रामके समीप आकर कहा--] 

कर्ता सर्वस्य कोकस्म श्रष्ठो ज्ञानविदों विभु: । 
कर्ण देवगणश्रेहमात्मानं नावबुद्च्यते (१६॥॥ 
ऋतचघफ़ बसु: पूर्दे बसूना अध्रआपति: 
व्रयाणामपि._ कोकनामादिक्ताी स्वयंप्रभु: १७७ 
शद्रणामधष्टमे! रुद्: साध्यानामपि पश्ममः १ 
अश्विनी अापि कर्णा ते मूर्याअन्द्रमसी इ॒शो ॥८।। 


अन्ते अआदौ च मध्ये अदृदयसे अ परंतप | 
उपेद्रे अ बेदेहीं मानुषः प्राकृतो यथः १०७ 
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इत्युक्ती! लोकपारैस्तै: स्वामी रोकस्य राघवः 
अज्वीत्‌ श्रिदशअ्ष्ठान्‌ रामो! घमेमुतां वर: ३४१०७ 
आत्मान मानुष मनन्‍्य राम॑ दशरथात्मजम १ 
सेषह यश्र यतअआए मण्ब्तद्‌ ऋबीतु भें १५५१ 
इति ज्ुबाण काकुत्स्थं क्या भ्द्यविदं वर: । 
अजबीच्छुणु मे बहये सत्ये सत्यपरएफ़म ५५९०७ 


( आपे-स्तव ) 


भवाक्षारायणं| देव: श्रीमांश्रक्तायुध: प्रभुः। 
पएकशूडं। वराहस्त्व॑ भुतभब्यसपक्षजित्‌ ११९११) 
अक्षर ब्रक सत्य अब मध्य चान्त अ राधव 

लाकानों त्व॑ परो घ॒ममों विष्यक्सेनअतुमुज: ॥॥१४॥॥ 
शाईघन्द। दर्षीकेश: पुरुष: पुरुषोत्तम: 
अजित: लड़धुग्विष्ण: कृष्णझैद बुहद्वढः ४० 
सनानीग्रीमणी: सबे त्व॑ बुद्धिस्वे क्षमा दमः 
प्रभवश्चाधव्ययश्ष त्वामुपन्द्रो मधुमूदनः ।११ ६ 
इन्द्रकर्मा महन्द्रस्त्य॑पद्ानामा रणान्तकृत्‌ ( 
शरण्य शरण अ त्वामाहुर्दिव्या महैयः।॥+७॥ 
सहस्तश की बेदात्मा शतक्षीषों महर्ष॥:।) 

से त्रयाणों द्वि ले'छानामादिकती स्वयंत्रभः))५८४७ 
सिद्धानामाप साध्यानामाश्नयश्रासि पुर्वजः 

तवे. यश्रूव वषटकारस्त्वमोकुरः: पर्परः ३७१० 
प्रमद॑ निचने अआएि ने। पिंदु: को भवानिति । 
दृश्यसे सर्वभुतेषु गंषु च॑ आ्राक्णमु अ २० 
दिधु सदीमु गगने पर्वतेथु नदीषु च।) 
सहसतचरण: श्रीमाज शतशीष: सदस्तदक्‌ १२९७ 
त्ईे घारणासि भृतानि परथिवी सर्दपर्वतान्‌ १ 
अन्त पुथिव्या: सलकि दृदयसे त्व॑ मदोरग: ॥॥२२१॥ 
ब्रील्लेकान्थारयन्राम देवगन्धर्वदानबान्‌ ॥ 

अहं ते हृदय राम जिड्ढडा देवी सरस्वती (२६॥ 
देव! रोम गजेद कर्ण निर्मित: प्रमो 
निमेषस्ते स्मृता राजिस्त्मेषे दिवसस्तथा ३२४ 
फंस्कारास्त्वमवन्नेदा! नैतदस्ति त्वयया बिना) 
अगत्सरे झरोर ते स्थैयं ते बसुधातकम्‌ ॥३२५॥१ 


वाल्मीकीय रामायणले अवतारवादकी सिद्धि ७ 
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अप्नि: कोपः प्रसादस्ते सोम: श्रीवत्सलक्षण: 
त्ययः छोकारूयः झान्ताःपुरः स्वैर्विकमेखिमि: ५५ २६ ४ 
महेन्द्र इते राज! बलि बद्ध्व! सुद/रणम्‌ 
सीता रक्ष्मी मैवएन्दिष्णुदेंवः कृष्ण: श्रआपति: ५४ २७१ 
बचा रावणस्मेह्ट प्रविष्टे सानुर्षी तनुम्‌। 
तदिद नस्त्वया काये छत घर्ममभुर्ता वर) २८५ 
निहते! रावणो राम अ्रदडध्ो दिवम्ताक्रम। 
अमेघ देव वीर्य ते न ते मोघा: प्राक्रमा:७ २० 
अमभेध दशेन राम अमोघस्तव संस्तवः 
अभाधास्ते मविष्यन्ति मक्तिमस्तो नर भुवि (५ ६०१ 
मे त्वो देव ध्रुव मक्ताः पुराणं पुरुषात्तमम्‌ । 
प्राप्नुबन्ति तथा कामानिह कोके परतश्र च॥ ३१॥ 
इममार्पस्‍्तद दिव्यभितिह्स पुरातनम्‌ । 
मे नरा; कीतैमिष्यन्ति नास्ति तेषं! परामव:॥)३ ३६२ ॥ 
[ यहाँ सर्वत्रथम यह समर लेमा चाहिये कि उक्त 
देवोंके साथ विष्णुके आनेका कोई प्रसक्ष इसीजिये नहीं 
है कि राम स्वयं ही विष्यु हैं।] ( तुम ) सब क्ोकके कर्ता 
(रामके मलुध्य शरीरके विषयमें सर्वक्षोकफर्ता इत्यावि 
विशेषय उनके मूल (विष्णु ) स्वरूपके अमभिप्रायसे हो 
दिये गये हैं तिल्कप्याख्या |] शानियोंमें श्े्ठ, भौर 
निभु ( सर्वव्यापक ) [ होते हुए भी ] क्‍्योंकर अपने आपको 
| इन्द्रावि ] देवगयोंमे श्रेष्ठ न्टीं समझते [ क्‍योंकि 'विष्णु - 
मुखा वे देवा:” यह श्रुति भो विष्युको ( झर्थात्‌ तुम्हें ) ही 
सब देवोंमें प्रमुख बताती हैं] ॥६॥ [ कतकध्याख्यामें 
'ऋतघामा' इत्यादि तीन कछोक ( ७---£ ) स्वीकार नहीं 
किये गये हैं । तीर्थव्याख्यामें हनका व्याख्यान झधालिखित 
प्रकारसे किया गया है---] पृथ्वे ( अर्थात्‌ पृर्वकल्पमें झ्थषा 
सृश्टिसे पूर्व तुम ) बसुझों [ के मध्य ] में ऋतघामा नामक 
बसु और प्रजापति [हुए ये तथा ] तीनों ही ल्ोकोंके 
«४७ आविकतों ( अर्थांद्‌ अणड और अयटाधिपतिरूप आदि 
सुकिके कर्ता, एवं ) स्वयंप्रभु ( ऋ्रथांत्‌ सबके नियन्ता होते 
कऔए स्वयं किसीसे नियमित न होनेबाले ) हो ॥७॥ रुद्वोंमें 
आठवें रह ( अर्थाव्‌ महादेशजी ) भौर साध्योंमें पाँचवें 
( भ्रथांत्‌ दोयंबान्‌ नामक ) भी [ तुम्हीं हो ]। [ बिरादू- 
रूपका वर्णन करते हैं--] दोनों अश्विनीकुमार तुम्हारे 
( दोनों ) कान हैं, सूर्य और चखसा [ तुम्हारी दोनों] 
आँखें हैं ॥८॥ हे शन्ुओंको तपानेयाल्ले ( भगवन्‌ बविष्यों ) 
छह 


बे८५ 





[व॒म्दीं तुम ] अन्त, आावि भर मध्यमें दिखायो पढ़ते हो 
[ इससे यह सूचित किया कि सर्वेभृततस्व तुम्दों हो ]। और 
[ अ्रप्निप्रवेशके समय ] सोताकी उपेक्षा साधारण मलुप्यकी 
भाँति कर रहे हो ॥१॥ 


[ इससे ल्लेकर अह्य पयन्त ) उन ( पूर्वोक्त ) लोकपालों - 
हारा ऐसा कदे गये ज्ोकस्थामी रधुकुक्षोत्पन्न भर्मधारियोंमें 
श्रेष्ठ राम श्रेष्ठ देवोंसे बोले--- ॥ १० ॥ में झपने आपको 
मलुष्य ( एवं ) दशरथका पुत्र राम मानता हूँ । ऐसा 
( मनुष्यशरोरमें भर्ंबुद्धिवार्ा ) में जो ( परमार्थस्वरूप ) 
ओर जहाँसे ( जिस कारणसे ) हूँ. उसे आप ८ भगवान्‌ 
जह्याजी ) मुझको बतावें [ यही, शिष्यकी जिज्ञासा होनेपर 
गुरुद्वारा श्रद्माविद्याका उपदेश विया जानेका, मार्ग सर्वत्र 
श्रुति-स्यृतियोंमें असिद्ध है। इसी कारणसे रामने अपने 
अक्तोंको अपना स्वरूप बोधन करानेके किये अजश्ष शिष्यकी 
भाँति जिज्ञासु बनकर सर्वश गुर अज्ञाजोसे प्रश्न किया-- 
सिलकव्यास्या ] ॥ ११ | वक्कशानियोंमें श्रेष्ठ अक्षार्जने 
पेसा पूछते हुए काकुसस्थ (रास ) से कहा, दे सत्य 
पराक्रमबाल्े ( विष्णो ) मेरे सत्य वाक्यकों सुनो ॥ १२ ॥ 

जिक्काजीने रामके प्रश्रके उत्तरमें छलोंक १३ से ३२ तकका 
“आर्षम्वव” नामक दिव्य पुरातन इतिहास सुनाया | इससें 
रामको-नारायणदेव, चक्रायुध, एकथक्वराद, अभ्रष्र॒शक्ष, 
विध्वस्सेन, अतुर्भुज, शाज्ज पन्‍वा, हृषीकेश, पुरुषोत्तम पुरुष, 
विप्छ, कृष्ण, सृष्टि-प्र॑रय [कारण], उपेन्द्र, मधुसूदन, 
पद्मनाभ, तोनों छोकोंका आादिकर्ता, स्वयंप्रभु, षक्ष, 
वषटकार, झभोझ्ार, दिनान्तमें श्थ्वीके जलूपर महोरग 
( अनन्त वा शेषनाग ) के ऊपर सोनेवाक्षा, ( २३-२६ ) 
विराट्स्वरूप, श्रीवत्सलक्षण, वामनावतारमें तीन डगोंसे 
तीनों खोक नापकर भौर वल्षिको बाँधकर महेन्त्रको राजा 
बनानेबाजा---बतज्ञाकर ( छोक २७-२४सें ) स्पष्ट कहा 
गया है कि--] 

सीता [ साक्षात्‌ ] कचमी हैं और जाप विष्णुदव 
एवं कृष्ण ( अथवा श्यामवर्णया ) प्रजापति हैं ॥२७॥ रावणके 
बधके छ़िये इसलोकमें मनुष्यशरीरमें झाये हैं। दे घर्मघारियोंमें 
श्रेष्ठ ! तुम इमारा वही कार्य कर चुके है। ॥ २८ ॥ रावण 
मारा गया, [ ह्रय ] तुम [ कुछ काद्ृतक संदाराजपदले ] 
प्रसन्न होते हुए बक्षक्षोकको [ जौट ] चढ्वो “0 २६ ॥ 

[ रामके अद्भत्वका प्रतिपादन करनेवाक्ने इस अह्ोक्त 
वाक्यको सुनकर क्ोकसाक्षी अभिदेव सीताजीको गोद 





३८६ # श्रीरामथन्द्र शरण प्रषथे » 
किये चितासे निकक्त आये और सुरूपवतती सीताको रामके . हृवय और गुझा [ 'देवानां हृदयं अक्माउन्वविन्दर! तथा “एतदे 
अपंण करके वोखे कि यह तुम्हारी सीता है जिसमें कोई महोपनिषदं देवानो गुझाम” इत्यादि श्रुतिवाक्थोंमें ] कहा 
पाप नहीं है ( सर्ग ११८8 छो०१-५ ) | इसे अहण करो गया है ॥ १० ॥ 


( १० ) | रामने ऐसा ही किया । इसके अन्तर सर्ग 
३१४ में मद्देखवरने रामसे कहा है कि हर्ष है कि तुम यद 
कर्म कर चुके (को० २) अब अपनी माताओं, भाइयों तथा 
खुहज॒नोंको आनन्दित करके, श्रयोक्याका राज्य पाकर एवं 
घंश स्थापन करके तथा अश्वमेघ-यज्ञ करके अह्क्बोकफो 
जाना चाहिये ( ४-६ ) । देखो तुम्हारे द्वारा तारित हुए 
यह राजा दशरथ जिन्हें इन्द्रजोक प्राप्त हुआ है विमानपर 
विराजमान हैं, तुम और लत्तमण इन्हें प्रणाम करो (७-८) 
प्रभुने वैसा ही किया और पिताकों देखा (६-१० )। 
विमानस्थ राजा दृशरथने अत्यन्त इषित होते हुए रामको 
गोदर्मं विठाकर और गलेसे ज़्गा कर कहा (११-१२)। 
तुम्हारे बनगमनके विरहसे स्वर्ग भी मुझे अच्छा न कगा, 
किन्तु कैकेयीकी बातें मेरे हृदयमें गढ़तीं रहीं (१३-१४ )। 
झाज तुम्हें यौर लक्ष्मणको सकुशल देख और छातीसे 
लगाकर मैं दुःखसे ऐसा छूट यया हूँ जेंसे कुहरेसे सूये 
( १२ ) हे पुत्र ! तुम-जेसे महात्मा सुपुन्नने सुझे सार दिया 
जैसे अष्टावकने धर्मात्मा कद्दोश्न श्राक्ृणफो ( १९ ) ] 
३१-६ युद्वकाण्ड सर्ग ११६ )-- 
इदानीं रू विजानामि यथा सोग्य सुरेदरवरे: 
बचाये॑ रावणस्येह्द पिहिते पुरुषोत्तमम्‌ १११७ 
पते सेन्द्राकरमो कोका। सिद्धाश्ष परमर्षयः ॥ 
अभिवाद्य महात्मानमचेन्ति पुरुषोत्तमम्‌ ७ २५.॥ 
पतत्‌ तदुक्तमब्यक्तमक्ष३ ब्रद्यासामतम 
देवानां हृदम सौम्य गुछे राम: परंतपः॥।३० ७ 
और दे सौम्य ! अब मैंने जाना है कि जिसप्रकार 
रावणके वधके किये सुरेश्वरों ( देवों ) से [ प्रायित ] 
पुरुषोश्तम (अगवान्‌ विष्युरूप तुम) यहाँ [मेरे पुत्रके शरीर- 
में ] छिपे थे ॥ १७ ॥ ******"*' ***---[ अनन्तर राजाने 
लक्ष्मणकों रामकी छुअपामें ही परम-कल्पाणकी-प्रासिका 
उपदेश करते हुए समझाया भर कद्ा-- ] से इन्द्रसहित 
तीनों क्वोक तथा सिद्ध और परमर्षिक्षोग [हन] महात्मा 
( परमात्मा ) पुरुषोत्तम (विष्युरूप राम) का प्रणाम करके 
अचेन कर रहे हैं॥ २३२॥ दे सौम्य ( वत्स लच्मण ) 
शब्रुझोंको तपानेवाले राम[ रूप तत्व ही ] वह ( प्रसिद्ध ) 
मह्सं॑मित ( वेदप्रतिपा दित ) अम्यक्त झक्तर है जो देवोंका 


३२--( युद्धकाण्ड अन्तिम सर्ग १२८ )-- 
[अन्तर्मे समस्त रामायणके अवण वा पाठ करनेवालेको 
सदा जो फल मिला करता है उसके प्रसजमें कहा 
गया है कि-] 
प्रीयंत सतते राम: स हि विष्णु: सनातन: । 
आदिदेदो महए्बाहुईरिनॉरायण: प्रभु: ११७४ 
एव्मेतत्पुरावुत्तमाख्यानं मद्रमस्तु व: 
प्रव्याहरत विरतब्धे बढ विष्णो: प्रवर्धतामू ॥। ९९८ ७ 
राम मिरन्तर प्रसन्न होते हैं [ और ] निश्चय करके वे 
[ दी ] सनातन विष्णु आविदेव महाबाहु हरि मारायण 
प्रभु हैं ॥ ११७ ॥ इसप्रकार इस ऐतिहासिक झाख्यानको 
निःशक् उद्यारण किया करो, तुम्दारा [ सदा ] कल्याण हो, 
और विष्युका बज बढ़े ॥ ११८॥ 
सूचमे दिकासे सथा व्याख्याकारोंके भ्रभिप्रायाजुसार, 
निश्नक्षखित रामायया-वाक्योर्मे तथा पेंसे ही अनेक 
अनुद्धत स्थव्वो्में भो अवतार-वादका सहूृंत मिल्केगा 
जिनका अधिक विस्तार यदों क्लेखबूद्धिके भयसे नहीं किया 
जा सकता-- 
३३- ठत्तरेत्तरयुक्ती 'ब वक्ता वाचस्पतिर्यथा | 
सुश्नूरायतताम्राक्ष: साक्षाद्विष्णुरिव स्वयम्‌ ॥ ( २२१४३ ) 
३४ हते5हं पुरुषब्याप्र शत्रतुल्मबकन वे । 
मया तु पृथे त्व॑ माहाज् शातः पुरुषपम ७ 
कौसल्या सुप्रजास्तात रामरत्वं बिदितों मया 
बदेह। अ महामाग रृक्ष्मणश्र महायशञा: (३४४१४ ९७) 
३५-अहमेबाहरिष्यामि. स्वा्ककोकान्महामने 
आवास त्वहमिच्छामि प्रांदेष्मेह कानने ॥ (३॥५७३३) «» 
३६-त्वमिक्ष्वाकुकुकस्यास्थ पुथिव्याश्व महारथ: । 
प्रधानश्वापि नाथश्व देवानों मघवानिव ॥| ( ३।६।८ ) 
३७-अहमेवाहरिष्यामि स्व लं।कान्‌ महामुने । 
आवास त्वददमिच्छामि प्रदिष्टमेह कानेन ॥ (१७१४) 
३८-सदे तु बिदित तुभ्य त्रैकोल्यमणि तस्बतः १६ (३।९।३२) 
३६-तानई समतिक्रान्ता राम त्वाउपुबेदशनात्‌ 
समुपेतास्मि भज्ेन मतीरं पुरुषोत्तमम्‌ (१३७२२) 


& चाल्मीकीय रामायणसे अचतारबादकी सिद्धि ७ 


बात्मी किकृत इस छोकमें जो ध्वनि है कदायित्‌ उसीसे 


प्रेरित होकर कालिदासको भी ऐसी रचनाकी सूझी थी-- 
राममन्मथशरेण तांडित दुःसंदेन हृदय निशाचरी 
गन्धदद्गुचिरचन्दनोक्षिता जीवितेशवर्सातें जगाम सा 0 
( रघुबंश १$। २०) 
परन्तु काकिदासके पद्चमें 'अमत-परार्थता' नामक 
वाक्य-दोष है जिसकी अपेक्षा भाविकिका छोक नितास्त 
निर्दोष है । 
४०-इति राजपंयः सिद्ध: समणाश्र द्विजपेताः 
जातकौतृहलास्तस्युतरिमानस्थाश्च. देवता: 0 
बिष्ट तेजसा राम संग्रामशिरसि स्थितम्‌ । 
दृष्टवा सवाि भृतानि मयाद्विव्यथिरे तदा 7 
( ३॥२७,२४-२५ ) 
७१ -भहँ। बत महत्कम रामस्यथ विदितात्मनः ६ 
अहे। वीगेमहो दात्यं विष्णोरिद हि दृश्यते 
पतदर्थ महातिजा महेन्द्र: पाकशासनः १ 
शपमज्लाश्रण पुण्यमाजगाम पुरन्दरः ७ 
आनीतस्लमिम देशमुप्येन महर्षिमिः | 
एपं। बचाये वाव्रूणं। रक्षसी पापकर्मणाम्र्‌ ॥ 
ददिद नः कृत कार्य तयादशरथात्मज ॥ 
गर्म औैदाउत्यये इष्टवा तुतोष जनकात्मजा 
( १।३०।१२,३४,३५,३६ ४० ) 
४२-३६ ते भव संनड्धे| यन्त्रिते! रक्ष मेथिलीम १ 
अध्यामायत्तमस्माक॑ यत्कृश॑ रघुनन्दन ५ 
(३।४३ | ४६-४७) 
४३-तर्तक्चिविनते आपमादया55त्मविभुषणम्‌ | (३३४४।२१ 
99-असइत्‌ ऊंयुग बेन निहता देत्यदानवाः ॥॥ 
न चिरए्दीरवासास्तां रामे। युधि वविष्यति: १(३।५०।२४) 
४५-प्रधर्षितायां वैंदेझ्यां बभुद सचरा चरम्‌। 
बगत्सवेममयोद॑। तमसाइन्वेन. संवुतम्‌ ५ 
न वाति मासतस्तत्र निष्प्रमोडभुद्दिवाकरः । 
दृष्ट्वा सीता परामुष्टों दवो दिव्येन अछ्ुपा ३) 
कृते काग्रम्िति श्रीमान्‌ व्याजहार पितामह- ९ 
प्रददश्! व्यधिताश्ासन्‌ सर्वे ते परमर्षगः 0 
दष्टूबा सीता परामुष्ठे दण्डकारण्यवासिनः ६ 
रावणस्प विनाश ऋ प्रा बुद्ध्वा यदच्छया 
(१॥।२२। ९-१२ ) 


३८७ 
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४६-६ति राम महत्मानं विलपन्तमनाथवत्‌ । 


उवात्य रूकष्मणो भ्राता बचने युक्तमव्ययम्‌ 0 
(७।१॥३१ ४,१२४) 

त्ज्यतों कामवृत्तत्व॑ शोके सेन्यस्थ पुष्ठतः 

महत्माने कुतात्मानमात्मान नावनुद्ध्यसे 
8$-जगतिए्ते: प्रभदामवेक्षमाण: ६ (७५। दे० | ४४ ) 

कुछ व्यास्याकारोंकी दृष्टिसे रावण भी बाकि, त्रिशिरादि 
अगवक्धक्तोंके समान रामके दाथसे रूत्यु चाहता था । परन्तु 
तिलकव्याल्यामें ( अरण्य० <७। ६ इत्यादि स्थलञोमें ) 
इस मतका युक्तियुक्त खण्डन किया गया है । अतः इस 
विषयक प्रमाणोंका समावेश श्रस्तुत लेखमें नहीं किया गया 
है । तथापि अन्योंक मतसे थोड़े ऐसे प्रमाण भी झवतार- 
बाकके पोषक डोनेसे यहाँ अन्समें व्ग्वशेनरूपसे उद्धुत 
किये जाते हैं-- 
४८- प्रसह्ष॒तस्या हरण इढं मनो 

समथयामास वधाय रावण:७ (३। ४६। ३७ ) 

8६&-क्राशन्ती रामरमेति रामण रहितो बने । 

जीवितान्ताय केशेपु जग्माहान्तकर्सानिम: ६ (३।१२।८ ) 
७५०-ता जहार सुसंदृष्ठो रावण मुत्युमात्मन:॥ ( ६॥५१४१) 
७५१-तंदेषा सुस्थिरा बुद्धि्मुत्युकेमादुर्पस्थित। 

भयाक्ञ शक्तस्तवा मेक्तुसनिरस्त: स सेयुगे १( ६।१४२५) 
७५२-वचाय सीता सानीता दरशग्रीनेण रक्षा )(६॥९४॥१ १) 

युद्धकायद्में सर्ग ३५ के श्रन्तिस कछोकसे पूवे-- 

राम मन्यामहे विष्णु मानुषे रूपमास्थितम्‌ 

न हिं मानुषमात्रो5से राधदो दृढविक्रमा 

येन बद्धः समुद्रे च सेतु५स परमादूभुतः + 

कुरुष्ष नरराजेन सन्धिं रामण रावण ॥। 

थे दो छोक भी किन्हीं रामायण-पोथियोंमें थे, जिनमें 
प्रथममें स्पष्टतया राम विष्णुके झबतार बताये गये हैं। 
परन्तु रामवर्मोके तिलकसे पता चलता है कि 'कतक'- 
व्याख्याकी दृष्टिमें ये दोनों छोक प्रत्षिप्त हैं, इसी कारणसे 
प्राचीन व्याल्याकारोंने इनका स्याख्यान नहीं किया । इसी 
विचारसे हमने भी हस लेखके प्रमाणोंमें इसप्रकारके 
प्रमाण्योका समायेश नहीं किया है । 

यशथवि उत्तरकांगदकी प्रामाणिकता भी युद्धकाण्ड सर्गं 
६० छोक ₹-१२ तथा सर्ग ११० छोफ १२-१३ ,इस्यादिसे 
ही सिद्ध है कि जहाँ सूत्ररूपमें उन-उन कथाओंका संकेत 


श्ट८ 


# भ्रीरामशन्द्रं शरणं प्रषय & 
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विद्यमान है जो उत्तकाण्डके सर्ग १०, १६, १७, १६, 
२१, २४, २६ इत्यादिमें विस्तारसे मिलती हैं और जिनके विना 
युद्धकाणइपयंन्त रामायणकी अर्थंघता भी अपूर्य ही रहसी 
है क्योंकि उत्तकायदके अतिरिक्त अस्यत्र रामायसभर में 
कहीं इनका विशव थर्णन नहों किया गया है । ( और 
इसप्रकारस उत्तरकायढ एक प्रकाश्का परिशिष्ट है जो स्वयं 
आविकथि वा उनके कुछ दी कालके पश्चात्‌ होनेवाले 
किसी पेसे महापुरुषका रचा प्रतीत होता है जिसने 


९० >क2े७कफेश ७ न शे;व ५ -चक ाक- वकाका 
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युद्धकायडपर्यम्त रामाययाकी अपूर्ल बातोंको ही पूरों 
करनेका सफल प्रयक्ष किया है) सथापि आधुनिक 
पुरातस्ववेशाझंंकी दृष्टिमें उत्तरकादड बात्मीकिकृत और 
अतएव स्‍भ्रामाणिक नहीं समझा जाता है। इसीसे डकत्तर- 
कायदस्थ प्रमाणोको मैंने इस केखमें स्थान महों दिया है, 
यशापि उनकी एक बड़ी संख्या हैं । इसप्रकार यह छेख 
यहीं समाप्त करके अगषदपंशा कहता हैँ । 

खे० शान्ति: ! शान्ति: !! शान्ति: !! 
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उदासी साधु भगवान श्रीराम 


( लेखक--लामौ भऔहरिनामदासजी उदासीन महन्त, ओसाधुरेछा ) 


व्यस्त प्राचीन काजसे भारतवर्ष ही 
संसाश्की सम्यसताका आदिस्नोत 
रहा है! यदीसे संसारके समस्त 
विभागोंमें घमं, सम्पता, संम्कृति, 
विद्या, कला, कोश आवदिरे प्रचारक 
महात्मा, साधु सथा धर्मगुरु जाया 
करते थे । साधुका स्वरूप हीं धघर्म- 
उपदेश, जआाति-रक्षा भर देश-सेवाकी निशानी है। यही 
कारया हैं कि सश्टिके आविकालसे आजतक पघर्म-रक्षा, 
देश-सेवाकी बागडोर साधु-मइात्माभोंके हाथोंमें रही दे 
ओर झागे भी रहेगी । 





भग्रवानके अवसार घारणका प्रण भी साधु-रक्षा हो 
है (परित्राणाय साधूना |! यही नहीं मर्यादा-पुरुपाशम 
अगवान रामचन्दजीने अवतार भारणकर पनेक बाख-जक्ीलाए 
करते हुए जय जमकपुरमे जाकर घनुष तोड़ा तब परशुरामजीने 
उदासी साधुके धोर-बानेमें हो झाकर बातचीत की थी--- 
गौर सरीर मृति मरू श्राजा। भा बिसफ जिर्पुड बिराजा 
सीस कट! ससि बदन सुहृएया । 
करि मुनि बसन तुण दुइ बचे । वनु सर कर फुठार करू छोपे।॥ 
संत भष करनी कठेन बरनि न जाम सुरूण 
धरे मुनि तनु अनु बीररस आये जहें सब भूष |) 
ओपरदशुरामजीकों देखकर सब राजाओंने खड़े होकर 
पितासमेत अपना-अपना नाम खेते हुए ठसकों प्रशाम 
किया । यह साधु-स्वरूपका ही प्रताप था । 


तदुनस्तर ओीरामने अपनी चौदह वर्षकी बनयात्रामें 
उजासी साधुके रूपएमें रहकर वेश-हिंत, नीनि-डपदेश, ज्ोक- 
मर्यादा, यक्षचयत्रतहारा वेदप्रतिपादित साधु शब्दकां 
चरितार्थ करके दिखा दिया। भयवान्‌ श्रिकालखवर्शो ये, 
ऊंचा-भीचा सब्र जानते थे, उन्हें यद्द पूर्शतया विदित था 
कि यदि हम साधुरूप धारण किये विना ही प्च्वीका भार 
उतारेंगे तो आगे महात्मा साथ लोगोंगें स्शहस सज्ार 
होकर देश और धस-र्षाके पुण्य कार्योमे उनको केसे प्रदूतत 
करेगा ? जब देश और घमरताका कार्य हनके हाथसे 
निकत्द जायग) तो साधुश्रकी महसता छुस हो जायगो झऔौर 
ऐसा होनेपर इन्हें अनेक कष्ट उठाने पद़ेंगे। जब साधु भों को कष्ट 
होता है लब मुझे अवतार सेना पढता है! इसलिये भगवानने 
पहलेसे ही साधु-रूप घारण कर सबका कज्याय्य किया । 


इस गृह रहस्थका पूर्श ज्ञान श्रीमती महारानी केकेयी- 
जीका भी था, तभी उन्होंने अपने पति महाराजा दशरथजोम्पे 
वरदान माँगते समय आरामजीके लिये चौद्‌ह बपके वनवासके 
साथ-साथ टनके लिये ठदासी-साधु-मेष और सपस्वी- 
दुसिसे रहना भी साँगा--- 


तापस मंत्र बिसष उदासो। चोदद बरस राम बनबासी।॥ 


महाराजा दशरयजीकों यह बात बज़ाधातस भो अधिक 
कहटोर प्रतीत हुईं, पर इसके भीतर ओ गृड़ रहस्य था 
उसको मे नहीं समझ सके । यह भगवान रामकी इच्छा यी | 
डसमें माता सहायक हो गयोी। जिस समय शीरामने 


कल्याण --**->- 
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रामायण दु्म नॉमि रामरक्षा नवांकुरम । 
गायत्रो बोज वम्नाय मूल्ट मोक्ष महाफलम्‌ ॥ 
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साथुणेष घरकर वन भानेकी बात सुनी उस समय डनका मुख- 
कमक्ष खिल गया, उनकी मनमानी हो गयी । थे बोले-- 
मुनि गन मिकन बिसेव बन सबह्दि मोति भर भार । 
तेहि भहं. पितु आयसु बहुएि सम्भति जननी तर ७५ 
श्रीरामचसतज्ञीकी प्रसकताका कारण माता-पिताकी 
आशासे उनकी मनोकांक्षाकी पूर्ति होना था। भगवान्‌ 
तुरस्‍्त ही राजोशित वैभव, अलझार और निवास-स्थान 
त्यागकर धनको चल्ते, घरके रमणीय पदार्थोका एक बार 
सुककर भी अ्रवक्वोकन न किया ! 
“मुनि पट भूषन भाजन आनी । आगे घरि बोली मुदु बानो॥* 
'राम तुरत मुनि मेष बनाई | अठे जनक जननी सिर नाई 0१ 
मासा कैकेयीके दिये सुनि-(साथु)-पट घारणकर ओीराम- 
ने वनका सीधा सार्ग किया । उनका उदासी साधुमेषमें 
वन जाना सुन घर्मपत्रो महारानी सीसा कब रुक सकती थीं ? 
उन्होंने अपने मनमें निश्चय कर लिया-- 
नी तन प्रान कि कवर प्राना। विधि करतव कर जान न जाना ।। 


श्रीरामने वनके अनेक दुःख सुनाकर उनकी परीक्षा ली, 
पर यह पतिश्राणा वीर-पत्नी भर्मसे कब पीछे पेर रखनेवाली 
थी, साफ कष् दिया-- 

राखिय अवच जो अवधि कति रहत न जानिय प्रान ) 

सीताने रामजीके साथ समम्त वनयात्रार्मे तपस्विनी रूपमें 
रहकर उनका साथ दिया। यह हैं इसारे सारतवर्षका 
गौरवपूर्ण सक्षा पसतिशत-घर्म । इन दोनोंको साधुरूपमें 
दन जाते देख लक्ष्मए--गामजीसे एक छुण भी एथक न 
रहनेषाले कचमण-- कब ठहर सकते ये ? उनके तो जीवन- 
सर्वस्व प्राण-धन ीरामजी ही थे। यह है भाठस्नेहके पूर् 
स्वरूपका एक उठक्वल चित्र | 

झीराम, सीता और जच्षमणने चौदह वर्षोतक बममें 
प्रेभपर्वक उदासी साधुमेष धारणकर तदनुकूल व्यवहार और 
आचरणोंदारा साधु शब्दको चरितार्थ कर दिखाया । उन्होंने 
लगा धारण की, (भनुजसदित सिर जट। बनाये. अन्न नहीं 
खाया, केवज कस्वु-मूल-फत्कका भोजन किया-.. 


सिम मर्मत भ्रात सहित कंद-मरूफकऊक खा ६ 


जब शओरीरामचस्पजी वनमें ऋषि-सुनियोंके आश्रर्ोंमे 
मिलने गये तव अनेक जगह ऋषि और सुनियोंने उनको उदासी 
साशुरूपमें देखकर ही प्रथम प्रशाम किया | शरामजी छूदध 
मदहात्माझ्रोंकों प्रथम प्रशाम किया करते थे । साधुको साथ 
आपसमें प्रशाम किया करते हैं। अगर भ्ीरामचस्वजी 
चत्रियरूपमें गये होते तो उनको आक्षणसाधु प्रशास नहीं 
कर सकते । यदि कहा जाय कि राजा या बक्तिष्ठ लानकर 
किया होगा तो यह नीतिके विरुद्ध होगा। अजब रामजीके 
पिता महाराजा दशरथजीका कोई ब्राह्मण-साधु प्रणाम नहीं 
करता था बल्कि वे दही मुनियों और साधुझंका अआरमन सुनकर 
भागे जाकर प्रयाम कर उनको सादर साथ जाते थे --- 
मुनि आगमन सुना जब राजा | मिकन गयठ के बिप्र समाज ७ 
करि दंढवत मुनिद्दि सनमानी । निज आसन बैठारे आनी ७ 
रन पखार कौन्द्र अति पुजा। मा सम घन्‍्य आजुनहिं दूजा ५ 


सब सला रासजो चश्रनियरूपसें होते तो उनको कोन 
साधु प्रथम प्रशाम कर सकता था और श्रीरामजीको ही 
यह कब स्वीकार होता ! भगवान्‌ वेदु तथा क्ोक-मर्यावा- 
अंगका कक्लषंक अपने शिरपर क्‍यों लेते ! वह तो स्थरय 
मर्यादा-पुरुषोत्तम थे । जब वे उदासीन मुनि सुतीक्षणक 
आश्रममें गये तब सुतीक्षणने उनको उदासी साधु या 
तपस्थीक वेषमें देखकर डं। प्रथम प्रणाम किया था---परंड 
लकुट शव चरनल्डि लछागी।! 

श्रीदनूमानजीने विप्ररूपमें होते हुए भी भगवानको 
प्रथम प्रणाम किया, हसका कारण भी रासजीका साधुरूपमें 
होना था, क्योंकि साधु सर्च वर्णोका गुरु होता हैं । इसीसे 
हनूमानजीने काई इानि नही समझी । यदि रामजी झत्रिय- 
रूपमें होते तो हनूमान-जेसे परिडझत कब ऐसा कर 
खकतसे थे ! 

जब श्रोशइरजीने शमको वनमें देखकर मन-ही-सन 
प्रखसाभ किया था, तब भी शमजी उदासी साधुक हो 
रूपमें थे--- 

पिता बचन तजि राज उदासी । दंडक बन निवरत अबिनासी ।॥ 


नारदजोने भगवान्‌ रामको पम्पासरपर उदासो साधु- 
रूपमें बैठे देखकर ही प्रथम प्रशाम किया था--- 


करत दंडदत किये उठाई। राझे बड़ी बार उर कई ७ 





नौट---मुनि नाम साधुका और ऋषि नाम विद्वान तपस्वी जाह्मणका होता है। मुनि और ऋषिके श्यक्त्वकों भगवान्‌ 


, 


भीकृष्णचन्द्रजोने गौतामें बताया 


है, “मुनानाभप्यइई न्यास:! (३१०६७) 'महीणां भयुरहं” (१०।२७५) ।--केखक 
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& श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपधे & 





--भगवान्‌ अथवा राजा जासकर नहों किया था। 
ऐसा करना तो धर्म-मर्यादाके बिरुद होता। तब आजकल्ञका- 
सा मनमानी घरजानीवाजा समय नहीं था; गोसाईँ 
सुखसीदासजी उस समयकी मर्यादा विखाते हुए लिखते हैं- 

बरनाकछरम निज निज चरम निरत बेद पथ कोग ६ 
बलि सदा पावहिं सुख नहिं भय साक न रोग ७५ 

यदि कोई कड्टे कि नारदजीने भगवान्‌ मा राजा जानकर 
प्रथाम किया था तो उसका उत्तर यह है कि जब वे 
अयोध्यामें रामचन्द्ृजोके पास अल्ाजीक भेजे गये थे डस समय 
रामजी अश्निय राजकुमारक देपमें थे, इसलिये उन्होंने 
नारदुजीकों देखते ही सहसा उठकर प्रयाम किया-- 

देखि राम सहरस्ता ठठि घाए | करत दंडवत मुनि ठर राए ॥। 
सादर निज आसन बेठारे | जनकसुता तब अग्न पसारे ७ 


इससे साफ प्रकट है कि अयोध्यामें रामजीने साधुरूप 
नहों धारा था इसलिये नारदजीकों प्रणाम किया या और 
पर्पासरोवरपर नारदजीने साधुरूप जानकर ही प्रथम प्रशाम 
किया था| बालिने अस्त समय श्रीरामजीक जटाभारी 
साधुरूपका ही ध्यान किया था--'स्वाम गात सिर जटा 
बनाय | 

इसी प्रकार महारानी भगवती सोताने मी अपने पतिके 
स्वरूपका समस्त बनयाग्रार्मं अनुकरण किया हैं। जब 
हनूसानजीने क्षह्ाकीा अशोक-वाटिकार्मे सीताजीका दर्शन 
किया, तब सती-शिरोमणि सीताका शरीर भस्यस्त कृश 
था और उन्होंने जटाजूट धारण कर रकक्‍्खा था-- 


कृस तनु सीस जटा इक बनी। जपति हृदय रघुपति गुन-प्रनी १ 


रावण अरामजीकों उदासी साधु ही जानता था इसीसे 
कई अगह अपने वचनोंमें रामजीक लिये तफ्स्वी शब्दका प्रयोग 
किया है-- मम पुर बस तर्पासन सन प्रीतो” कु लपसिन 
कर बान बहारी ।' इच्यादि 

यदि किसीको संशय हो कि उदासी भेष तो पहले था 
ही नहों फिर भगवान्‌ रामचन्त्ृजीका सपस्थी, उदासी, 
साधु मेषमें रहना लिखकर कहीं गोसाईं तुखसीदासजाने 
गढतो तो नहीं की ? प्रिय पाठकों ! गोसाइंजीने कोई 
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गलती नहीं की है । उन्होंने उपरयंक्त प्रसक्ष श्रोवास्मीकि 


रामायणके आधारपर अक्तरशः सत्य लिखा है | देखिये-- 


नव पश्च च्‌ वर्षाणि दण्डकारण्यमाध्रित: 
चीराजिनचरे। घीरो रामे। भवतु तापसः ॥ 
(२।११। २७) 
एताश्चान्याश्च सुहृदाभुदासीना: शुभ कथा: ६ 
आत्मसम्पुजनी: अृण्वन्ययै! गे महापथम्‌ ७ 
(२।१७। १२) 
वेदप्रतिपादित सनातन्धर्मो उदासी भेष अनादिकालसे 
घल्हा आ रहा है । १०८ उपनिषदोर्मे ४६ वाँ निर्वाण 
उपनिषद्‌ तथा गरुदपुराण आचार-स्रशड ४६ । ६-१० और 
कूमंपुराण २! ७६-८०-८१ देखनेसे यह वात स्पष्ट हो 
जाती है | 
अन्य कई पुराणों तथा सहाभारतादि इसिहासोंमें 
उदासी साधुझोकी कथाएँ बहुत प्रकारसे झाती हैं | लेख 
बढ़ जानेके भयसे उद्धुत नहीं की गयों। गोसाईं तुलसीदासजी ने 
अपनी रामायणमें भ्रीरामजीकों छोड़कर अन्य कई जगह 
उदासी साधुझंका बर्णान किया हैं। जैसे भरतजीके पूच्ुनेपर 
अरहाज मुनिने अपनेको उदासीन तपस्‍्वी बताया हैं--- 


मुनहू भगत हम मुष्र न कद ही । उदामीन ताइस बन रहुएी ।। 


आगे चलकर और भी लिखते हैं. 


'छात्रक सिद्ध विमुक्त उदासी । काॉबि काबिद बिग; सन्‍्यासी '।* 
“प्रमुदित तीरशथराज निवासी | बेखानस बट गृह उदासी ६७ 
पमिरा्हिं किरात कार बनबार्सा । बेखानस बट जती उदासी ७१ 
'के कहूँ सरिता तीर ठदासी। बसहिं जानरत मुनि सन्‍्यासी ।।' 


क्या आज भी साधु जोग अगवान ओऔीरामचसढके उस 
झादश जीवन और उपदेशका अ्रनुसरश और धारणा कर डे 
व्याग एवं तप्स्थाका परिचय देंगे, जिससे समम्भ भारतका 
कल्याया होकर पू०प साधु-समाज फिर पूर्ववत आदरणीय 
होकर सारतकी विमल कीतिकी गरान-सुम्बी पताका फहराता 
हुआ संसारमे भगवान्‌ रामचन्दकी सक्तिका प्रचार करके 
स्वयं कृतार्थ होकर झौरोंकों भी कृतार्थ करेगा ! 


भगवान्‌ श्रीरास चरदजीके आशीर्वादुसे देशका कल्याण हो। 


+-४*<>0224223७२-+ <*ई 


फारसीमें रामायण 


( लेखक--औमदेशप्रसादजी मौरूबी, मालिम-फाज़िक ) 


सलमानोंके राज्यकाक्षर्म भारतमें हिन्दूसे 
» सम्बन्ध रखनेयाद्षे अनेक ग्रन्थोंका अनुवाद 
है फारसीमे हुआ था अथवा पह कहना 
है चाहिये कि अनेक फारसी प्रन्थ संस्कृत 
&2 पुस्तकोंके आधारपर किखे गये थे । दिन्दू- 
9 समाजमें रामाययाको जो स्थान प्राप्त है 
बह सभी आनते हैं। यही कारण है कि फारसीर्मे भी अनेक 
रामायण पायी जाती हैं । 
रामाभ्रणको फारसी जासा पदहनानेका पता सबसे पहले 
झकवरके समयमें मिलता है। एक हतिहाससे पता चलता 
है कि सन्‌ १४८२ ई०में महाभारत” का फारसी अनुवाद 
समाप्त होनेके बाद्‌ सन १५८९ ईं०में मुझा अब्दुल्लकादिर 
बदायूनीको रामायद्षके फारसी अनुवादके लिये आज्ञा हुई । 
सन्‌ १५८४ ई०में वह अनुवाद समाप्त हुआ | इसके पश्चात्‌ 
आवश्यकतानुसार उसकी  सचित्र और सुसजित 
प्रति शादी पुस्तकात्ययमें रखी गयी । यह अनुवाद फारसी 
पद्ममें था। इसकी काई प्रति कहीं हैं या नहीं--हस विषयसें 
मैं अबतक कुछ नहीं जान सका। परन्तु फारसी्म जो 
रामायणों मेरी दश्सि गुजरी हैं उनका संचिप्त विवरण नीचे 
दिया जाता हैं ! 
(१) 


लगभस १२ वर्ष गुजरे, मैंने 'नद्वतुज्न उल्मा' नामी 
बक्खनऊकी इस्तामी संस्थाके पुस्तकाज़यमें एक हस्तलिखित 
फारसी रामायण देखी थी, उसपर क्षिखा हुआ है -'रामायण्य 
फ्रेजी !' यह सन्‌ १३३४ ई०की लिखी हुई हैं। यह 
अधिकांश फारसी गद्यमें है और इसमें पद्चका अंश बहुत 
ही थोडा है | 

सम्नाद्‌ अकबरने जो अनुवाद कराया था, उससे यह 
प्रस्थ बविरकुक्ष प्रथक्‌ू प्रतीत होता है, क्योंकि सम्राटको 
रामायण सर्वभा पथमें थो। उक्त रामायणमेंसे कुछ अंश 
इसप्रकार दै--- 

अंग खश्करे रावन बाफौजे जफरे मौजे श्रीरामचन्द 
व शिकस खुर्‌दन व कुश्तः शुदून फौजे रावन बद करदार | 

सदर याहां कि शाइंशादह लावर कियाय जअफूर दर 
झरसा भमशरिक बर फ्राज़्त, खुबर रफ़्तन हनुमान व 





आवुरदन ग्याद संजीवन व सहीहुलबदन व तस्‍्पुरुम्त 
शुदन बहादुराने फौज श्रोरामचन्द मुफ़स्सल व मुशरंह 
बरावन जाहिर शुद विस्यार गमगीन गर्‌वीदः लखते अज 
गायत फिकर नक़श दीवार हैरत मान्द, बाद अज साअते 
दस्केराने फौज ख़ुदा आमादा पैकार नमृदा बी किस्म 
तरतीब दाद ॥ 

दूसरी रामायण फ़ारसी पद्में मुण्ला मसीह-कृत है । 
सुल्जा साहइबकों अबहुतेरे क्ञोग यह सममते हैं कि वह 
पानीपत (करनाञअ) के निवासी थे पर द्रअसल्ध वह कराना 
(जिज्ञा सहारनपुर) के निवासी थे। उन्होंने जहाँगीर 
बादशाहके जमानेमें अपना अन्थ रचा था | 


उक्त अम्थ 'रासायल-मसीही' के नामसे मुंशी नवत्- 
किशोर साहबके अस्त्रालय छखनऊसे सन्‌ १८४६ ई« में 
प्रकाशित हो चुका है । वद मझक्े आकारके ३३० पहोंर्मे 
है । ददाहरखाथ कुछ अंश इसप्रकार है-- 
शकरे गुफ्तार ई शीरी फसान(। 
बदों अंग बसरूद ई तराना १ 
कि राये बद अन्दर किशवरे हिन्द ९ 
बंजरें खत मणश बहार ता सिन्‍्द ९ 
बशहरे अदघ नामश राजा जसरत | 
जे तख्रतश आसमां मौबुर्दे इसरत ५ 


पन्‍्द दादन कुम्मकरन रावनरा व एराज झुदन रावन 
अज झो--- 
जमीं बोसीद व गुफ्त ऐ शाह दी ९ 
दिल मन्‌ मान्दा अस्त इमरोज़ हैरो ५ 
कि अज़ खाबम्‌ चरा बेदार करदी १ 
खिलूफे आदतम्‌ आजार करदी ७ 
मगर करे दर उफृताद: बदुश्मन 
कि शोरांदी चुना खश खाब बरमन 
बगुफता राम रुक्वारा कृतर कर्द | 
सरासर शहर देवरा खकर कर्द )॥ 
(३) 
तीसरा ग्रन्थ श्रीमान्‌ चन्द्रभान 'बेदिल” कृत पदयमें है । 
यह प्रन्थ औरज जे वके राज्यकालमें किसी समय रचा गया था । 


३६२ 


# श्रीरामचन्द्र शरणं प्रथा ७ 





यह भी सुंशी नवज्किशोर साइबके यम्व्राज्य वाखनऊसे सन्‌ 
१८७२ ई० में प्रकाशित हो चुका है। केवल १३४ पृष्ठोर्मि है । 

इस प्रसिसे ऐसा भी प्रतीत होता है कि झीयुस 
'बेदिल' जीने रामायककों पहले फारसी गद्य्मे िखा था। 
परस्तु आपकी गद्य-शमायणका कुछ पता नहीं लगता । 
बल्कि उसका स्वेथा अभाव प्रतोत होता है । अतः फारसी 
पश्च-रामायलणका ही कुछ भंश उद्रत किया जा रहा है: -- 

मस्खहत्‌ बर अंगेज़तन्‌ रावन बामहोद्र वज़ीर आज़म 
ख़ुद व क़रार दादन्‌ बर जंग । 

बरोजे दिगर शांद्वे कंका बतख्त , 

बर आमद बसद आब ब ता बे ते बख्त 
बारयाबाने दरणाह ऊ, 

सतादन्द बर जाये ख़द रूबरू || 


हम 


जे शहजादहा अन्दरों मजठितें, 
नौरेस्तः बजाहाय खद हर कसे 


(०) 

ज्ञाजा अमरसिह नामक सज्जन आतिके कायस्थ थे, 
इन्होंने संदत्‌ १७८३ थि० (१७०२ ३६०) में एक रामायण 
फ्रारसी गद्यमें ख़िखी थी ! यह रामायण ९० साधवप्रसादजी- 
के उर्याग्से सन्‌ १८०७ ई० में मुंशी नवश्वकिशोर 
साहबथके यन्त्राक्षय कुखनऊस प्रकाशित हो चुकी हैं। इसका 
नास रामायण अमर-प्रकाश” हैं। व झाकारके २४४ 
पूष्ठोर्मे है । 

नमूनेके रूपमें कुछु भंश नोचे है-- 

दानायान पेशीन चुनों गुफ््तः अन्द कि दर शहर प्राग 
(अयाग) अज मुल्हिक शुदन गज थ जमुना व सरस्वती 
ब्रियेनी नाम ती्थे अस्त हर कस दर उमर ख़़द यक सरतबः 
पुसुल् नुमायद्‌ अजाबहाय जन्म जन्म आग बरवद व 
झांकि बनाम माह मकर गुसुज नुमायद मरातिब ऊ लिः 
तबां गुफ़त ? अज अथं ध काम व मोक्ष व बर्मा हम्नः 
हासिल शवद्‌ | 

(९) 

पांचनें अन्थके लेखक ला- अमानतरायजी हैं । यह 
जातिके चत्रिय व द्ालपुर मामक प्रामके निवासी थे । 
डस आममें अधिकांश क्षत्रिय ही थे जो बस्तुत: रणसेवी 
थे। पर यह विदा-फेश्रक एक श्र थे । 


वैवयोगसे बाढ़ आयी । जालपुरकी दशा बिगढ़ी | ल्ा० 
असानतरायजी देहर्वो पहुँचे | इनके विह्त्तकी अर्चा चारों 
ओर फेक्ी । नवाथ अमजद अक्बी साहबने इन्हें अपने यहाँ 
नौकर रस्खा झतैर जब नवाद साहय स्वर्गजोक सिधारे 
तब उनको बह्टिन रहीमुतिसा बेंगम लाज्षाजीकी जीविकाकी 
सहायिका बमों। क्ाजाजीने पहले 'श्रीमदूभागवत”' को 
फारसी पद्चमें किया था । देशमें जब उसका अच्छा सत्कार 
हुआ तो आपने रामाबणको सन्‌ १७५४ ई०में फ़ारसो 
पका जामा पहनाया । 
सह अपूर्व अन्य भी मुंशी नवद्ञ किशोर साहबके 
अस्थाजयसे सन्‌ १८७२ ई०में प्रकाशित हो चुका है । ६७८ 
पृष्ठोर्मे है । नमूनेके रूपमें आरम्भका कुछु अंश गीचे दिया 
जा रहा हैं केवक् इसीसे मालूम हो सकता है कि इस 
रामायसके पद्य फिश्दौसीके शाहनामाके समान ओोरवार हैं । 
फुसाहत बयानांन हिन्दी जबां , 
कुनन्द ईं चुनीं शरहे इ दफ्ता ७ 
कि दर मसले राजा मनू कामगए , 
बसे राजा शुद जीनते रॉजशार ।॥ 
हम: साहब जुमझा रूये जमीं , 
झशीद: जहा जर खश्त्त बर्गी॥ 
संबरदस्त व फैयाज ब आरीहिमम्‌ , 
च्‌ बहर व च॒ अंग्र सल्घाबत अरुम ।। 
अर्जी ह। यड्ले ऊ संगर नाम बंद , 
च्च्र धर जुद ऊ दर जहाँ आम चुद ॥। 


(६) 

एक अन्य क्राहौरके एक पथिडत श्रीबेक्षीराम मिअरजीके 
पुत्र पंच्डित रामदासओी कृत है। इसके रच आनंका समय 
सन्‌ १८६४ ई० हैं। में इसे अभी तक भ्यय नहीं देश 
सका, इस कारश इसकी बाबत और हझषिक हों 
खिख सकता । 

>्र >< श्य 

सम्भव है कि उक्त रामायश्ोंके सिथा कुछ अन्य 
झौर भी रामायण फारसी्म हों, किललु उनके विश्यमें 
न तो मुझे अभी कुछ पता दी चक्षा है न उनके देखने- 
की नौबत ही आयी है। बति किसी सह्जनकों कुछ और 
पता हो और बह कृपा मुसे सूचित करमेका कष्ट करें तो 
मैं उनका आमारी हैँगा। 





मराठीमें रामायण 


( रेखक-पं० लक्ष्मण राम चन्द्र पाज्मारकर बी०००, सम्पादक "मुमुक्ष) 


षु ड सर-सारतमें गुसाईं तुलसीदासजीको 

से रामायय जैसी लोकप्रिय है, दक्षिण भ्र्यात्‌ 
। अद्दाराष्ट्मे शानेश्वर सद्ाराजकी शानेश्यरी- 
॥ भी वैसी ही है। ज्ञानेश्वरी श्रीमजगवद्गीता- 

आशिओ॥ पर एक अद्वितीय टीका अन्य है, वह शान- 
समक्तिप्रधान है। इसमें धट्टेत-शानका सक्तिके साथ डरकृष्ट सम्मेंजन 
है तथा शञान-भक्तिकी पकरूपता है । मराठी साहित्यके सभी 
उत्कृष्ट अन्य झानेश्बरीके ठंगपर हे लिखे गये हैं | ज्ञानेश्वरी, 
एकनापजी की भागवत और रामदासजीका दासबवोध इन तीन 
प्रस्धोंको महाराष्ट्र वेद-सशश मानता है। नामदेव और 
तुकारासके असंग सी इसी प्रणात्ोके हैं । शिवोपासकोंके किये 
'शिवक्षीजामग्त' और दत्ताज्ेथके मक्तोंके किये “गुरुचरित्र' 
थे दोनों सम्प्रदाय-प्रत्य भी महाराष्ट्र लोकप्रिय हैं। 
मदाराष्ट्रीय अन्तःकरणकी स्थिति शानप्रधान है परन्तु 
उस ज्ञानके साथ भक्तिकी पुकरूपता हैं। निरे वेदान्त- 
ज्ञान और कोरी उपासनाका महाराष्ट्में विशेष आदर 
नहीं । कान और उपासना, ज्ञान और भक्ति, सयुण और 
निरगुंण, एवं मृत और अमूर्त इन खबरें मद्ाराष्ट्रीय सन 
पूछे अभेद मानता है और मदाराष्ट्रके समस्त सन्‍्तकवियोंका 
उपदेश भी यदी है| 


मराठी साहित्यका यह रहस्य समम लनेके बाद मराटीमें 
रामकथाको किसने कैसे गाया है, थद जानना विशेष आनन्द- 
प्रद होता है। यद्यपि महाराधट में राम और कृष्णको सब एकरूप 
हो मानते हैं तथापि स्वामी रामदासने राम और ह नूमानकी 
डपासनाका विशेष प्रचार किया । अन्य अनेक सत्युरुष और 
कवि श्रीकृष्ण अर्थात्‌ विदु्षक उपासक हैं । 'औराम जय 
राम अय जय राम' यह रामदासका मन्त्र है और 'रामकृष्ण 
हरि! कृष्थोपासकका मन्त्र है। सारांश यह है कि रास- 
अरित्र और राम-नामका महत्त्व सर्वत्र मान्य है। अीकृष्ण- 
चरित्र और श्रीराम-चरित्र टिम्दूसात्रक क्षिये सर्वथा पूक्य 
और प्रिय हैं, और किसोको किसी भी डपासनासे अधिरूद 
हैं। राम और रामनाम सकक लोकप्रिय हैं। 

मराठी भाषामें अनेक सम्तों और कवियोंने रामचरितका 
गान किया है और रामचरितसम्बश्धी प्रथक्‌ उपाल्यान 

५९७ 





तो झसंल्य हैं। राम-मामका गौरव-गान अपनी अपनी 
शुदधिके अनुसार सभीने किया है। 


सरादी साषामें शासथरित्रका स्वीशर्मे सुन्दर वयांन 
छार-पाँच कवियोंने किया हे | हन सबमें सबसे बदा अत्यन्त 
सरस, विद्वसता, अ्रतिभा और प्रसादगुणयुक्त, आध्यात्मिक 
तम्तुओंसे निर्मित होनेपर भी भीरामकथाफे माुयंकां 
अत्यन्त बढ़ानेवाजा प्रन्थ एकनाथजीका भावार्थ-रामायण 
है। यह चालीस हजार झोबियों ( मराठीका एक दन्द )का 
प्रकाण्ड प्रम्थ भावुकोंकों अत्यन्त प्रिय है। धाल्सीकि, 
अध्यात्म, आनन्द और योगवाशिष्ठ रामायण हत्यादि अनेक 
संस्कृत-प्रस्थोर्म. वस्सित कथाश्रोंको अपनी इष्छानुसार 
चुनकर कविने स्वतन्त्रताके साथ उनका सविस्तर वर्यान 
किया है । ध्ीएकनाथजो सहाभागवत माने जाते हैं और 
श्रीमञ्ञागवतके एकादश स्कल्घपर लिखी हुई उनकी 
सराठो टीका सी कानेश्वरीके समान ही क्ोकभ्िय और 
सर्वमान्य है| मेरे निर्ंयके अनुसार एकनाथजीका काल 
वि० सं० १३८२ से १६२२ है। भावा्थ-रामायल उनका 
अन्तिम ग्रन्थ होनेके कारणा उसका रखचनाकाल वि० सं० 
१६४ ४से १६५२५ तक टददरता हैं अर्थात्‌ यह ग्रन्थ भी गुसाई 
तुलसीबासजीके रामायणके समकालीन ही है। श्रीएकनाथजी 
काशी राये थे । उनका भागवतश्रन्थ काशीमें ही वि० सं० 
१६३० में पूरा हुआ था । हसके सिवा उनके 'रुक्मिणी- 
स्वयंवर नामक ग्रन्थकी पूर्ति भी काशीमें वि०सं० १६२८ की 
रामनौमीके दिन हुई थी। इससे उनका करीब सीन वर्ष 
काशी में रहना सिद्ध होता है। इस दीचमें एकनाथजी और 
मुलसीदा[सजीका काशी परस्पर प्रेस-परिचय अवश्य हुआ 
होगा क्‍योंकि दोनों ही मद्दाभागवत थे । अवश्य दही 
दोनोंमेंसे किसीके अन्थमें इस बातका उल्केख नहीं मिज्ता। 


पुकनाथजीकी रामायणमें रामकपा और अह्ाशानका 
उत्कृष्ट एकीकरया है। अलएव उसके अध्ययनसे सगुयाप्रेम 
और भअध्यास्सज्षान दोनोंकी साथ ही प्राप्ति हो जाती है। 
'श्रीरास सुमसे वरवश झपना चरित्र गान करवाते हैं.' इस 
बातका उन्होंने बढ़ी ही मनोहर रीतिसे वर्णान किया है। 


३६७ 


& भ्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपर्ध & 
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'जञगंदि मजी वतैता। पुढें प्रकृरे! एमकथा १ 
दुष्धितपणं. ठेवो.. जाता... रामतत्त्यता 
रामायण दादी ७१ 
श्रीराम अपनी सत्तासे बज्ात्कार कथा कहला रहे 
है। जागते राम, सोते राम, मनमें राम, मौनमें राम, आम्य- 
अर्चामें राम इसप्रकार-- 
रामें पुरविकी पाठी खिकिली दष्टी रामायर्णी 
--राम मेरे ऐसे पीछे पड़े कि मेरी दृष्टि श्लीरामापणपर अ्रटक 
गयी । भीरासके द्वारा हसप्रकार बल्ात्कार निज गुण- 
गान करवानेका दुद्धेर प्रसक् विरक्ते ही ग्न्थकारोंके भाग्यमें 
होता है। श्रोराम सर्वथा अज- अजन्मा हैं। अजसे दुशेन्दरिय 
दृशरथरूपसे अवतरित हुए, उनकी चार रानियाँ हैं। 
कौसल्या-सद्गिया, सुमित्रा-शुद्धमेघा, कैकेयी-अविद्या 
और उसकी दासी मन्थरा-कुविया | लच्मण भार्म-बोध 
है, भरत सावाथे हैं, श्रीराम पूर्ण आनन्द-विग्रद हैं। इस- 
प्रकार एकनाथजीने रामायणका बहुत ही सुन्दर रूपक 
बाँधा है। आष्यास्मतश्वकी ओर ऐसी निर्मज्ष दृष्टि रखते 
हुए भी उन्होंने समस कथा-भागका प्रत्यन्त रसपर्ण और 
मधुर भाषामें सविस्तर वर्णन किया हे। दनूमानूजीकी 
शमभक्ति इतनी असीम थी, एकनाथजी कहते हैं--- 
रामा कौचूनि अद्चशान आक्षा्ी न करे न रूगे जाण १ 
आमुचे हछ रघुनन्दन | बोके गरजन हनुमन्त।' 
ओर्थाव श्रीईनूमानजीने गरक्कर कहा कि राम ही मेरे 
श्रद्या हैं, उनके अतिरिक्त मुझे कोई दूसरा अक्षज्षान नहीं 
चाहिये। इस एक ही ओवीसे कथाक वर्ण नको सरसताका 
पता लग जाता है, विम्तार-भयसे अधिक नहीं लिखा जाता | 
पुकनाथजीके माती मुक्तेश्ने भी एक कछोकत्रद्ध 
रामायणकी रचना की है, उसको छोक-संक्या १७२२ 
है। महाराष्ट्रके छोटे-छोटे गाँवोंमें भनपद और पढ़ें-लिखे 
क्लोगोंको---सभी स्त्री पुरुषाको श्रीराम-फथथा और श्रीकृष्ण 
कथाका अमृत पिलानेवाला अत्यन्त रसिक और लोकप्रिय 
कवि था आीधर | उसने वि०सं० १७२३४ में हरिविजय और 
१७६७ में रामविजय पूर्थ १७६६ में पायदव प्रताप इन तीन 
सुन्दर ग्रन्थोंका निर्माण कर श्रीराम-कृष्णके 'चरिश्रका 
महाराष्के कोने-फोनेमें प्रचार कर दिया । 
महाराष्ट्रम रामोपासनाका प्रचार बढ़ानेवाले महापुरुष 
थे शीशिवाजी महाराजके मोक्षगुरु समर्थ भीरामदास । इनका 
समय वि०सं० १६६५ से १७४८ है । इन्होंने रामायणके दो 


विनकमकमकाक्कनकर 
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काणड लिखे हैं, जिसमें शीहनूमानजीके चरिश्रका सबिस्तर 
वर्णान है,पहला सुन्द्रकायड और दूसरा युद्धकाण्ड | रामद[स- 
जीने हन्हीं दोमों कायडोंपर रचना की, तथापि उनकी इस 
रामायणकी झपेत्षा मधाराष्ट्रमें उनके क्षिखे हुए राम-नामके 
झांग, पद, करुणाष्टक, स्तोन्न, सवेया झादि स्फुट कविताझोंका 
अधिक प्रचार है और उन्हींसे ल्ोगोंमें रामभक्ति टिकी है । 
श्ीरामदासजी रामके भनन्‍्य भक्त थे । इन्होंने शीराम और 
झीमारुतिजीकी उपासनाका प्रचार किया और रामनबमीके 
डउत्सवको लोकप्रिय बनाया । 

मराठीमें रामकथापर लिखनेयाले एक विश्यात कवि 
हैं मयूर-पणिडित भथवा मोरोपन्तजी | हनका का वि०सं० 
१७८६ से १८९१ है। इनकी जीवनी कान्यविवेखनासध्दित 
झबसे २४ यर्ष पूदध मैंने प्रकाशित को थी। उसमें हस 
कविफी रामायणके सम्बन्धर्मे दो-तीन प्रकरणोंमें करीय 
८० पृष्ठो्मे मैंने सबविस्तर विवेचन किया था। इस कविने 
१०८ रामायणों किस्री हैं, जिनमें कुछ तो बहुत छोटी दस- 
बोस कोकोंकी हैं और कुछ दो-चार हजार शोकोतक 
पहुँची हैं | इनके ये ग्रन्थ बड़े अद्भुत हैं, इन सबको छोक- 
संक्या जोड़नेपर १६ इजारसे अधिक होती है। इन्होंने नासा 
प्रकारके छन्दोंमें रचना की हैं। आर्या-रामायण, झनुष्दुप- 
रामायण, विध्ुतमाका-रामायण,दिण्डी-रामायण, प्रहरषिणी- 
रामायण, सवाया-रामायण, ख्रग्विणी-रामायण इत्यादि! 
इन रासायणोंके नाम छुन्दोंके अनुसार ही रक्खे गये हैं । 

कवि मोरोपन्त बढ़े विद्वान, साहित्यक्ष, छन्द-शाख्रमे 
निष्याव्‌ और अत्यन्त रामभक्त ये। इनकी रामायणोंमें कई 
प्रसक़् तो बहुत दी मज्लेदार हैं। मोरोपन्ती-रामायण 
मानो विश्वकर्माकी एक अरुत सृष्टि है । 


राम 
रामके ही चिन्तनमें मनको लगाता रहूँ , 
रामके शुणोंका ही झदुल गान गाऊँ में । 
रामको निहारा करे अनिमेष चक्तुओंसे , 
रामको पुकारा करूँ रामको ही ध्याऊं में ॥ 
रामके ही पद-पडुजोंका षटपद्‌ बन, 
रामके ही प्रेमका प्रसाद नित्य पाऊँ में । 
आशा अभिलापा और यही लालूसा है मेरी , 
राम-नामसे ही राममें हो मिल जाएँ में ॥ 


--भगवती प्रसाद त्रिपाठी विशारद एम७ ए०एल-एख ० बी ७ 





बंगलामें रामायण 


कि गालकी जनता सबसे ह्रधिक तीन दी ग्रन्‍्थों- 

४४१) का प्रचार है, जिनकी कथाझ्रोंको भक्तिपूर्ण 
६ ब॑ है दृदयसे सेकक्ों नर-नारी एकत्र होकर सुनते 
हैं--कृसिवासकृत रामायण, काशीरामदासकृत 
४५0 महाभारत और क्रष्णदासकृत श्रोचैतन्य- 
अरितारूत । मॉंपडीसे सेकर राजमदहलोंतक 

प इनकी अवाधित गति है। कृत्तिवासी रामायणके 
बंगलामें कई संस्करण निकल चुके हैं। इसके रचयिता 
पं० कृसतियास हैं० सन्‌ १४७३२ की वसन्तपश्थमी रविवारको 
बंगालके नदिया-जिलान्तर्गत फुलिया नामक गाँवमें पेदा 
हुए थे। यह गाँव वर्तमान राणाघादसे सात मीज़ दक्षिय- 
पश्चिम है। कृसिवासके पिसामह सुरारो श्रोका अपने 
समयके एक सर्वसान्य प्रधान पणिडत थे । इनके पिताका 
सलाम वनसाली और माताका मालिनी था। ये थाक्षण थे । 


गौड़-नरेशके आदेशसे कृत्तिवासने हस ग्रन्थकी रचना 
की थी । रचना इतनी सुन्दर है कि आवाल-बृद्ध-वनिता 
सभोके लिये परम आदरकी वस्तु है | इस अन्थने बंगाजकी 
जनताको श्रीरामचरित्रसे परिचित कर घर्ममाव और 
सामाजिक आवर्शको बहुत ऊँचा उठा दिया है। 

फ़त्तिवासने वाल्मीकि और अध्यात्मके सिवा अन्यान्य 
पुराणोंका भी झ्रा भ्रय खिया है। सारी रचना बंगलाके पयार- 
छन्दर्म है। भाषा बहुत सरल है। कहीं-कहीं अद्भुत कथाएँ 
हैं। भोहनूमानजी जब होणाचल-पव॑तकों लेकर आये, तब 
उनकी काँखमें तेजपुञ्ञ सूर्यदेवको देखकर ओऔरीरामको बढ़ा 
धाशये हुआ । उन्होंने पूछा कि 'दनूसान्‌, सूर्यदेवको तुमने 
काँखमें कैसे दया रक्‍्खा है ?* हनूमान्‌ बोल्े--नाथ ! मैं 
पहादपर सजोबनी खोज रहा था, सुझे यह इर था कि कहीं 
सबेरा न हो जाय । मैं सूर्यके पास गया और हाथ जोढकर 
उनसे प्रार्थना की कि आपके वंशज श्रीराम इस समय कष्टमे 
हैं, अतएव जवतक ओछक्‍्षमश न जी उठें, तबतक 
आप उदय म हों। परन्तु सूययंने मेरी बात नहीं मानी । 
मैंने सोचा कि सूर्य डदय हो जायेंगे तो बहुत बुरा होगा। 
छातः में उन्हें एकड़ काया, हससे ऋद रात नहीं बीतेगी ।' 
इसके बाद ओऔीरामने सूर्यको छुदा दिया | सूद्ध वर्णंण इस- 
प्रकार है । 





कक्षतके ताहार देखिया दिनकरे १ 

जिज्ञासा करेन राम प्वनकुमारे ७ 
कि अदभुत देखि, बापू पवननन्दन | 

तोमार शरेरे केन रबिर किरन ॥ 
हनूमान बोके “प्रभु कर अवगति ॥ 

आनिवारे औषधघ गेकाम राताराति )॥ 
मऔषधि झूँजिया अभि शिख्रे बेड ६ 

पुथदिके दिनपति देखिया ढराइ ७ 
पर्वत हईते गेन्‌ मास्कोर ठोई। 

जोड़ द्वाथ कौरे स्तव करिनू गोसाई 0 
तामार सन्‍्तान अति कातर श्रीराम ३ 

क्षणक कद्सप-पुत्र करह विश्राम ७ 
यावत रूद्मण दौर नापन जौदन १ 

तावत उदय नएंदे हुइओ तपन ७ 
आमार ए वाक्य ना शुनेन दिनर्पति 

घरिया एन छि ताइ ना पोहाय रत 0 
राम बकेन, बापू एकि चमत्कार । 

ना पोहाय रजनी न! घुन्दे अंधकार 
सूर्यर उदय-जन्य संसार-प्रकाश । 

छाड़्ह भप्कर इनि उठन अछारे ७ 
रामेर बचने दौर तोके दुई हात ६ 

बएहर हुइरकू तंब जगतेर नाथ ७ 
सूर्येर प्रणाम करे प्वन-नन्दन 

यतेके वानर करे चरण-वन्दन ॥॥ 
आदिकत्ती आपन वंशेर दिवाकर १ 

शत शत प्रणाम करेन रघुवर ॥॥ 
डउदय-पंवते भानु करेने गमन ३ 

पोहइक दिभछरी प्रकाश! भुदन 


इसप्रकार बहुत रोचक चर्णन है । हसके अतिरिक्त 
श्रीराजकृष्ण राय महाशयणने भी वाल्मीकिके आधारपर बंगला 
पद्चमें रामायण-रचना की है। साइकेज्ञ मधुसूदन दत्तका 
मेघनाव-वध काब्य बढ़ा ही रोचक भौर झोजस्वी है। 
इनके सिया बंगलामें वात्मीकि, अध्यात्म और युसाइंजीकृत 
सभी रामायणोंके अनुवाद हो चुके हैं तथा रामायण और 
शमायणके पात्रोंपर अनेक महत्वएणं पुस्तक किसी गयी हैं। 
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उत्कल-रामायण 


( झेखेखक--पं० भीकोचनप्रसादजी पाण्डेय ) 


» बन्घावली के लेखक पं० श्यामसुन्दर 
रायगुरु बी० ए० लिखते हैं--हिन्दी- 
भाषी प्रान्तोंमें जिस भाँति गुसाइंजी- 
कृत रामचरितसानसका प्रचार और 
झादर है, बज़ात़में जिस भाँति 
छः कृशिवास पणिडत विरचित ' रामायण! 
का मान है, दछ्षिण-देशमें “भास्कर-कवि' कृत रामचरित्न 
जैसा आश्त :है, उसी माँति उत्कल्न-प्रान्तमें बजरामदास 
कविद्वारा रचित “रामायण! का प्रचार है। इन्हें यदि 
'उत्कज्ञ-बाल्मीकि' कहा जाय तो अत्थुक्ति न होगी ये 
उद़ीसाके राजा प्रतापरतके समयमें अर्थात्‌ ईसा की 
सो लदवीं सदीर्म विद्यमान थे । ये जातिके करण ( उत्कक्षीय 
कायस्थ ) थे । घर हनका शरीपुरुषो्तमकेन्न ( पुरी ) में था। 
इनके पिसाका नाम महापात्र सोमनाथ था। इनकी जननीका 
नाम था मनोमाया। रामायण-रचनाके समय इनकी 
अवस्था केवल ३२ वर्षकी थी । वाल्मीकि-रामायणके 
आधारपर इन्होंने अपनी रामायणकी रखना की । पर स्थान- 
स्थानपर बहुत-सी यादरी और नयी बाते भो जोबी गयी हैं। 
हम हनको रामायणको मूल्न संस्कृत-प्रन्धका अनुवाद नहीं 
कद सकते | ३२२ वर्षके युवकके किये इतने बड़े प्रन्यका 
भ्रणयम बढ़े सरादसका कार्य कहा जायगा।उन्होंके शब्दों 


सुनिये--. 





( उड्डिया भाषा ' 


सामवेदूँ सम्मूत ए सात काण्ड कहि, 
कृष्णझप अनन्त अपूर्दे तनु नहि। 
ताहा प्रसदे मेंत्र सारदा दया करा , 
रामायण ग्रन्थ मोर मुख उद्चारिरा॥ 
चऔरबिस सहस्र कझोंक ए गीत रस, 
बाकमीक मुनि याहा ककेक प्रकाश । 
विद्जन मुखर थे सुनिलई ताहा, 
दया कके मत ये कमका देवी नाहाश॥ 
तेनु एहि महाकान्यकु ये बल़्य ककि., 
रुछ्े पद ठिक करि गीते बसाइडि 


जन्मर मुस्लक मोर अरूप बयसे , 
अन्यकरा काके भोते बरस बत्तिस) 
दारशा सुत घन जन सुखमोग शिरी , 
अऊपे आपने देइ अन्त ता हरि ७ 
इन्होंने अपनी रामायदका नाम “जगन्मोहन-रामायण' 
कहा है। टसमें एक लाख पद हैं । 
“जगन्मोहन! बढक्ि ए. रामायण नाम १ 
तत्य करि भजिके पाइन दिष्ण स्थान॥। 
तर रद भर श्र 
श्रीजगज्ञायज्ू अरित मुहिं. कहि। 
रामायण सात काण्ड रुके दद होई।॥ 
मादाणेतर जातिके एक व्यक्तिह्ारा रचित अन्य टपेच्ासे 
भ देखा जाय, इस भयसे कविने लंकाकारडमें दिखा हैः--- 
मुद्दि हीन पापी मे विडेबे झद्र योनि। 
मुश जने कोष न करगिब इहा भुनि॥ 
इनकी भाषा अत्यन्त सरस और सरक्ष है। सरसताके 
लिये इन्होंने म्राम्य शब्दोंकों साहित्यगत करनेमें आनाकानी 
नहीं की है! अपने समयको लोक-प्रचलित भाषाका ममूना 
इनके प्रन्थभरमें देखा जाता है | वर्णनार्मे आडम्बर-शुम्यता 
है। कस्दर्मे भी स्क्‍च्छन्दता है। किसी पदके झक्षर १२ 
किसीके १३ वा १४ और कहों-कद्टीं १० और १६ झचर 
भी मिलसे हैं । 
प्रसिद्ध विद्वान और समालोचक पं० विजय 
मसजुमदार महोदय दिखते हैं--- 
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मजुमदार महोद॒यके ऐसा खिखनेका कारण है । 
बलरामशासजआोने इंकानाल शाज्यास्तगंत कपिक्षास परवंतको 


७ उत्कल-रामायण ७ 


३६७ 
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प्रसिद्ध केलास पबंत माना है | टबीसाके कई स्थानोंमें 
भरीराम-अच्मणको विधरण कराया है एवं 'वामणढा! और 
'बयाद' राज्योंका भो उच्चेख किया है । 

बद़रामदास अपने सभयके प्रसिद्ध भक्तोमेंसे थे । 
जनशुति है कि एक बार रथयात्राकं अवसरपर पण्डे और 
पुजारियोंगे आपसे अभज्भताका व्यवहार किया था| आप 
उस झपमानको न सहकर महोदृश्चिके निकट 'बॉकी मुहान 
में जा कातर होकर भगवश्षामोश्ञारणपूर्वक रोने खगे । इधर 
ओीजगश्ाश महाप्रसुका रथ आगे न बढ़ा--खोग खींच सींच 
कर थक गये । पीछे स्वप्मे तस्काल्लीन गजपति महाराजको 
यह आदेश हुआ कि मेरे भक्तका अपमान किया गया है। 
उससे क्षमा माँगी जाय भर डसे झावरपूर्वक आमम्श्रित किया 
जाय, तब रथ चक्षेगा । वैसा ही किया गया । तबसे 
इनकी गणना पुरीके प्रधान हरिभक्तोंमें होने लगी । इसी 
घटनाको जक्ष्यकर किसी वक्लीय कविने लिखा था--- 


बन्दे ओडिया बहगमदास महाशय 
जगज्ञाथ बतराम वश यार हय 0 
इनकी यह कथा टकिया-भाषाके अक्त-माल कवि 
रामदासकृत 'दाठय ता-मक्ति-रसा्त! में दी गयी है । 
इनके रचे हुए अन्यान्य अ्न्थोंके नाम हैं---- 


(१) कान्‍्त को इसी (२) अर्जुनगीता (३) बेढा परिक्रमा 
(४ ) शगुणीस्तुति (£ ) ब्रक्लायडभूगोल ( ६) गुप्तगीना 
(७ ) दुर्गोस्तुति । 
कहा जाता है कि आपने प्रौद्ावस्थामें प्रसिद्ध चेतन्यदेव 
महाराजसे वेष्णबधर्मकी दीक्षा खे क्षो थी । छोग इन्हें 
'मत्त बद्वरामदास' भी कहां करते थे, क्‍योंकि ये सदेव 
हरिनामास्त पानकर मस्त रहा करते ये। 
डदाहरखाथ २०-२२ पंक्तियाँ हम 'आदि-काणद' से 
भरह्दाँ ठद्भुत करते हैं-- 
नमे। नारायण प्रभु कमरारपति ॥ 
नीरूगिरि-शिखर ये अपन मूरति ७ 
सुन्दर श्रीमुख नीरूगिरि पाए शोमा ६ 
कि जाणि कि पटज्तर शरत्‌ शश्ी प्रभा ५ 
नमन-युगकू किगा शतदक पद्म) 
जगत्‌ जीबन नाथ परम-आनन्द श 
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सर्वे जन निस्तारण सुरगण साहा १ 
सर्देदा गे इंख बुक गदा पद्म बाद! ७ 
>< # >< 
श्रीजगज्ाथड्रु आजा शिररे मेँ घरि। 
ग्रन्थ बर्वाणिवा इच्छा आदि अन्त कीर ७ 


कविने भीमीक्षाचल़ या भीकगिरिकी वर्णना तथा 
आओोदारमक्षा जगझाय महाप्रभुके ओऔपुरुषोसमधघाम(पुरी नगर) 
के सुन्दर शब्द-चित्र ऋद्धित करते लिखा है कि अ्रीजगज्ञाथ 
महाप्रभुको आशासे मैं इस रामायण-रचना-कार्यमें प्रदत्त 
हुआ हूँ । 

कविने पुरीधामईमें पन्‍्थकी रचना की थी । उस 
समय पुरीका नाम पुरुषोत्तमपुरो था। पुरुषोस्तमका उड़िया 
अपअंश नाम “पुरस्मम” होता है। पाटना नरार विशेषतः 
राजधानीको कहा जाता है। इसका समथंन इन दो 
पंक्तियोंसे होता है-- 


पाटना-नगर नाम पुरस्तम पुरी। 
बक्ष। सुजि अकि जाह। अठि यक्ष करे ॥ 


श्रीरामनामकी सहिसाका वर्शेन करते हुए कवि 
बलरामदास लिखते हैं कि पार्वतीजी शीसदाशिवजीसे 
जो-ओ प्रश्न करती हैं उन्होंको केकर रामायणकी अमस्टतरूपी 
कथा बनी है | एक बार 'कपिलास कम्दर” में जब विश्वनाथ 
शिवजी विराजमान थे तब उनसे चौ-माथ ( चतुसुंख ) 
बह्लाजी मिल्रे । कुशल्न-जिशासाके पश्चात शिवजीने अक्लाजी- 
से कहा कि मेरा शरीर हन दिनों 'बल्लहीन दुबंल” हो रहा 
है, इसका कारण क्‍या दे और यह दुबंत्ता क्योंकर दूर 
हो | अक्काजीने उत्त दिया कि आपने दक्ष-महायशके 
विष्वंश करनेमें जो 'तामस भाव! धारण किया उसी पापसे 
यह अस्वस्थता उत्पन्न हुईं है। इसके दूर करनेका एकमात्र 
उपाम्न 'तारक अक्ष' का जप करना है, सो आप यही करें | 
कविके शब्दोंमें अक्काजी कहते हैं--- 
पड़िका तोते से मद्दापापर ये भोग) 
शरीर असुस्थ सांधि न पारिबु योग 0 
एंबे सर्दाशिव तू मोहर बोरूकर | 
तारक ब्रह्म नाम तु जि पाप हर ॥ 
राम नाम ज॑पेके ये छाड़ि जिन पाप । 
विश्वामित् मुनि ऋषि छनन्‍्द अनुष्ठुप ७ 


३६८ 


& श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रप्ध ७ 
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साधन कर दे शिव रामनाम पद- 
दुबैरढ्ा नाश जिन सुबक आनन्द ७ 

होइब प्राएत तोते सकल पदायथ। 
सब कैश नाश जिब होइन सामर्थ्म ५ 

पंते होइ जक्का मुंड॒ सामवेद धोषि।॥ 
रुद्रडु दि 'राम' पद कहिके दिशेषि ७ 

रूताक्षकति दोइ रहिके से सदाशिव॥ 


अह्माहृर कल्याणरे देह सुस्य द्ेब ॥ 
इत्यादि | 
रे र मर 
पनवासमें जानेके किये उच्यत श्ररामक्षजजी सीताजीसे 


कहते हैं-- 
कहारे सहृन ते तु गोन करिवु कील । 
तोते तृद्दि रक्षा करुणिबु मईशिली 


7. "--ज्यन्का सा स ज 0क्ा--- .."] 


गुजरातामें रामायण 


( ले७--आ्रोयुक्त प्रह्माद चन्द्रशेखर दीवनर्जी ) 


| ज् धुनिक गुजराती, पश्चिमी राजस्थानी औौर 
प्राचीन गुजरातीसे निकक्ी है। हंसाकी 
सेरहवीं शताब्दीके अन्ततक सो अपमभ्ंश 
सौरशेनी ही गुजरात भौर माज्षवा 
5 आदि प्रास्तोंमे प्रचक्तित थी | तदनस्तर 
(4ुन्कट< लगमग सोखइवीं शताब्दीके अन्ततक 
' पश्चिमी राजस्थानीका बोल-दाबा 
रहा । आधुनिक गुजरातीकी उत्पक्ति सतरहवीं शताब्दीके 
प्रारम्भिक चतुर्थाशसे पूर्व नहों हुईं थी, ठस समयसे अंग्रेजी 
शासनकी शिक्षाकी नवीन पदूतिकें भारस्सकाल्नतक थानी 
११वीं शताब्दीके पू्वांदके अ्रस्ततकके समयमें जिस गुजराती 
साहित्यका निर्माण हुआ वह अन्य भाषाझोंकी तुलनामें 
मगलय था। इसके सिया श्रीकृष्णके चरिश्रसे सम्बन्धित 
महाभारतका अंश गुजरासके व्यावद्ारिक और कोनूइल 
प्रिय आत्माकों जितना खींच सका उतना रामायण सच 


भी गहीं सको। गुजराती साहित्यकें अनुशीक्षनसे यह 
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बात सहज ही सममूमें झा सकती है तथापि रामामणके 
सम्बन्धमें मुझे को कुछ जानकारी प्राप्त हुईं हे वह 
निश्चलिखित है। 

सोलहवीं शताब्दीमें गुजरातमें मालण नामक एक अच्छे 
कवि हो घुके हैं । उनके उद्धव नामक एक पुत्र था। 
सतरहवीं शताब्दीमें सबसे पहले उसीने शरामायणकी 
रचना की | इसी शताव्दीमें महाकवि प्रेमानश्दृका शिक्ष्य 
रकतेश्वर हुआ । यह संस्क्ृतका अच्छा पणिडित था, इसने 
भी लदझ्शाकाणगटकी रचना की, इसका निवास-स्थान 
बभोई था । 

अटारइवीं शताब्दीमें प्रोतमदास नामका एक साधु 
ख्रेढ़ा जिलेके सन्देसर गाँवमें एक मसठमें रहता था । इसको 
वेदान्तका अच्छा अ्रम्याल था। गुजराती भौर हिन्दीमें 
इसने झनेक ग्रस्थों और पद्चोंकी रचना की । इन्होंमेंसे पृक 
अध्याप्मरामायण भी ई । 


उम्नीसवी शताब्दीके पूर्वांके अन्ततक शिक्षाकी 
प्राचीन पद्धति ही प्रचक्षित थी। जिसके कारण धनेक भक्त- 
कवि पैदा हुए इनमेंसे एकका नास गिरधरदास था । 
यह बढौदाक निकट किसी गाँवके लाढ-बनिया थे। 
इन्होंने एक औन-यसाीसे संस्कृत और हिन्दी सोली थी झौर 
उसीके प्रतापसे इन्होंने भनेक पद्च-अ्रस्थांकी रखजा की | 
इनमें रामायण मुख्य है । गुजरासीमें हन्दीकी रामायस 
सबसे अच्छी मानी जाती हैं और पह कोकप्रिय भी है | हस 
कविके अन्य अन्यथोके नाम तुललसी-विवाह, गोकुछ-लंका, 
अश्वमेत और मधुरा वीजा हैं । इसके अ्रसिरिक्त हसी 
सदीर्मे एक रामायथ रखथोद़ भक्त मामूक फविकी बनायी 
हुई भी है । 

इस शताब्यीके प्रथम चत्तुर्थाशर्म शिक्षाकी णवीन 
पद्सिका आरम्भ हुआ और दूसरे चतुरथाशमें उसको जब 
गुजरातर्मे भो चारों भ्रोर फैलने लगी भौर उसके फल्षस्वरूप 
तथा भारतमें समुश्शणकल्ाके प्रवेश और प्रचार कारण 
गुजराती साहित्य भी विभिन्न नूतन दिशाझोमे विकसित 
होने क्या | प्राच्चीन साहिस्यपर भी विशेष झौर गरभीर 
अध्ययन आरस्म हुआ और ठसके परिणामस्वरूप अबतक 
स्वतन्त्र प्रन्थों ओर भापास्तरं के रूपमें रामायण -सम्धन्धो 
छागमग सीस अन्य प्रकाशित हो चुके हैं । 
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हाढ़ोती भाषामें रामायण 


( छंखक--श्रीनन्दकिशोरजी सक्सेना ) 


जपूतानामें कोटा, बूँदी और माज़ाबाद 
0> 0. रियासतें हादोती भामसे प्रसिद्ध हैं। इस 
0 प्रान्त ( हाढ़ोतो ) की बोली जद दी 
/ सुम्दर, रसीली, विफ्ताकर्षक है। भगवान्‌ 
9 श्रीरामचन्द्रजीकी क्ीलाका युवशानुवाद जब 
विभिन्न भारतीय भाषाओोंमें हुआ तो घह 
प्रान्‍्न भी ऐसा अभागा नहीं था कि 
भगवान्‌ रासके गुश-गानसे शून्य रहता। 
भस्तु, इस भाषामें भी वढ़ा ही सुन्दर अनुवाद हुआ है । 
इस झनुवादकी कुछ पंक्तियाँ पाठकांके सम्मुख रक्‍री 
जाती हैं। पाठकगण हनको पढ़कर हैंसें मद्दीं, क्‍योंकि 
प्रष्येक प्रान्तकी भाषा निराक्ती होती है । 
भीपावंतीज्ञी श्रीशिवजीसे सगवान्‌ रामके अवतार- 
घारण करनेका कारण पूछ॒ती हैं--- 
सदाशिव पुँदूँ, गरम अवतार , 
पृश्वीका बोने कैंस उतारथा भार 
तान ( रुदा शिव पूँूँ जी ) 
निर्मुण ब्रद्य सशुण बयों होगा, मनुष्य देहको धार 
नृप दह्शस्थके कस्मों किये। अवतार 
काई तपस्या करी छी भूषन, जी मे जन्म्यों आर 
( सदा शिव पूँदूँजी ) 





श्रीशिवजी कहते हैं-- 
परी उमर मा पेंठया समेचप 
रामका रेत कहूँ अवतार ७ 
जब अब दु:ख पहुये री भक्तनपर 
होगो घमेंकी नाश + 
असुर जब ऊन्म्यों पुध्दौपर आर 
दुखी हो गया गऊ ब्राह्मण देवता 
जब ढोने अबतार ६ 
जिस समय रामलीला होतो है उस समय इसे आम- 
वासी ऐसी तज से गाते हैं कि दु्शंकगण मुग्ध हो जाते हैं, 
परम्तु समझते हैं केवल हादोतीवासी ही । 
सगवान्‌ भ्रीरामयस्थजी महाराज तारांको विज्ञाप 


करते हुए देखकर समझाते हैं, वह भी सुनिबे--- 
जीव अविनाशी पड़ी या देद 
ऐरी तारा किसपर करती ज़लेह, 
पृथ्वी अभ्रि गगन जरू वायु, यों कर रच्ये! शरेर 
बीच मऊ मूत्र मरीरीया देह। 
जीव अमर छै सुन जे री तारा, किसपर घारथे। नेह ७ 


परमप्रिय पाठकगण ! इस भाषाकी रामलीला 
वह आनन्द झाता है जो अवर्णनीय है। रामकीक्षा 
हो जानेके बाद भी द्ोर वारहों महीने रामचरितकों बडे 
प्रेमके साथ याते हैं। वास्तवर्म भगवान्‌की द्लीक्षार्म जो 
आनस्‍्व है वह किसी बस्तुम सी नहों हे 


अच्युत केशव रामनारा गण 

कृष्ण-दामोदर वासुंदव हरिम , 
श्रीघर माधव गोपिकादद् मे 

जानकीनामक रामऋन्द्रं मजे ॥॥ 





द्रविड़ रामायण 


ः बिड़ी भाषामें एक रामायश है। इसमें बहुत 
& _ ७. नयी-नयी घटनाओोंका समावेश है। पाठकों के 
2; द्रा # मनो रज्ञनाथ उसकी कुछ बातें संक्षेप यहाँ 
७ हक 
औः>+ के वी जाती हैं-- 

हविद देशके राजाका नाम जीसूतवाहइन था। एक यार 
इसने शबज्रुओंसे भयभीत होकर लद्ढा भोर पाताललहाके 
महावबली और प्रतापो राक्लराज भीमकी शरण ग्रहण की । 
राचखराजके काई पुत्र नहों या, और वह बूढ़ा दो चला 
था | उसने जीमूतवाइनकों सर्व सुलत्ण-सम्प्ष सम्रककर 
गोद ( दत्तक ) व्ने लिया। जीमूतवाहमका वहीं एक सुन्दरी 
राहस-कन्यासे विवाह हो राया ! महाराज भीसने लड़ा 
और पासताललक्ाके राजलिहासनपर जीमृतवाहनको बैढा 
दिया । इसी जीमूृतवाहनके वंशमें माज्ी, सुमाज्ी और 
माल्यवान नामक तीन बल्तवान राजा हुए थे। परन्तु 
विद्याधरदेशक राजा हन्त्रने उनसे लड्टाका राष्य छीन लिया 





जिसले उन्हें सागकर पाताखबह्लामें आना पढ़ा। इन तीनोंमें 
सुमाल्वीके पुत्र॒का नाम रख्अवा था। प्रतापवान और 
दिग्विजयी राइसराज रावण इसी रखभअबाका पुत्र था। 
रावणने विदयाधर-देशके राजा इन्द्रको पराजितकर खड्डामें 
पुनः अपना राज्य स्थापिस किया। तदनम्तर किव्किस्था-राज्य- 
को जोतकर वहाँ ऋक्षण और सूय्ंजकों राजा बनाया । 
सूयंजके बाजि और सुप्रीव नामक दो कड़के थे। रावखने 
फिव्किन्धा-राज्यके बदलेमें वात्षि और सुओबकी सुम्दरी 
बदहिनके साथ विवाह करना चाहा। बालिको यह प्रस्ताव 
अच्छा नहीं क्षगा और इस विषयमें सुत्रीव आविके साथ 
डसका मतमेद हो गया | रगढ़ा बढ़ाना उचित न सममककर 
बालि राजसिंहासन सुप्रीवको सौंपकर चज्मा गया और 
सुभीव अपनी बहिनिका विवाद रादयके साथ करके निविन्न 
राज्य करने जगा । एक बार सुप्रीवका अपनी श्री 'सुतारा' 
से कुछ मनमुटठाथ हो गया। जिससे घबराकर सुभीष 
शजधानीसे दूर किसी एक स्थानमें छिपकर रहने लगा। इधर 
मौका पाकर किसी एक दुष्ट मनुष्यने सुग्रीवका रूप घारणकर 
किस्किन्धामें आकर राज्यपर अधिकार कर दिया पीछेसे 
जब सुभीवको इस अप्रिय घटनाका पता कगा, तव वह 
धबराकर अपने प्क्‍रक्‍्योपम सित्र हलुवर-देशके राजा 
पवनजयके पुत्र हलुमानके पास उनको सजाइ कने गया। 
राजा हनूमानको अपने चरोंड्रारा यह संवाद मिल्षा दी था 
कि कोसल्वदेशक सूर्यवंशी रामचन्द्र नामक एक झति बद्भवान 
बीर राजकुमार अपने शूरवीर साई कक््मणासदित किसी 
कारणावश बनमें झाये हैं भौर समीप ही कहीं बिचर रहे 
हैं। हनूमान्‌ स्वयं श्रीरामके पास गया और अपस्‍िकी साक्षी 
बनाकर सुग्रीवके साथ उनकी मिशन्रता करवा दी। रास 
सुम्ीष ढोनोंने परस्पर सहायता करनेकी प्रतिज्ञा की । यह 
निश्चित हुआ कि राम नकली सुओवको आरकर मित्र सु्रीब- 
को उसका राज्य वापस दिला देंगे और सुभीव राम-महिष्री 
सीसाका पता कगाकर ठसे रामके पास आनेके कायम 
सहायता पहुँचावेगा | नकल्ली और असली सुमीवका चेहरा 
यहुत ही मिल्तता-जुलता था। इसकलिये श्रीरामने पहचानने - 
के सिये असल्नी सुओवकों मात्रा पहना दी और नकली 
सुपीवके साथ युद्धकर हनुमानको सहायतासे उसे मारकर 
असली सुप्रीवको उसका राज्य वापस दिला दिया । तदमम्तर 
सीताकी खोजके खिये सुभीवने चारों ओर दूत मेजे । हन 
दूतोंने जौटकर खबर दी कि खड्ाका राजा रावश सीताको 


हरकर के गया है | रास्तेमें सीताका रोभा-चिह्ञाना सुनकर 
राजा जटायुने उसे दुष्टके चंगुकसे छुद्ामेका प्रथल् किया था, 
परन्तु वह सफक्षमनोर्थ नहीं हो सका, राबशते उसको 
सार डाला । 
सीताका पता जगनेपर यह प्रक्ष उठा कि सीताको 
रावणके पक्से कैसे घुड़ाया आब । इसपर सर्ब- 
सम्मतिसे यह निश्चय हुआ कि राजा इनूमान्‌ सीताको कौटा 
देनेके मिमित्त रावणको सम भानेके छिये कद जायें। इनूमान्‌- 
को भेजनेकी यह योजना बहुत हो युक्तियुक्त थी। क्योंकि 
इनूसान्‌ राबणकी भाँति राक्तस बंशके राजा और रावणके 
दृरसम्पर्कोय सम्बन्धी थे । कारण, सुप्रीष्की बहिन रावदाको 
ब्यादी थी । इसके झतिरिक्त दनुमान्‌ परम बुद्धिमान. 
असाधारण शूरवीर भौर कुशलवक्ता तो थे दी। दनूमान्‌ 
भीरामक पाससे कुछ वस्तुएँ चिहमस्वरूप सीताको देनेके लिये 
साथ ख्ेकर मददेख ओर द्ृघिमुख-पर्वतके मार्गले छड्ढा गये 
ओर राबदासे मिखकर उसको सब सरहसे सममाया, परन्तु 
डसने एक भी बात नहीं सुनी । इनूमान्‌ लौट आये। अब 
थुद्धके सिया अन्य कोई उपाय नहीं रह गया | अब ओऔराम, 
सुप्रीव और दनूसमाव्‌ युद्धकी नैयारीमें ज़गे । सुभीव भर 
इनूमानने अन्‍्यान्य जा बिढ़ी नरेशोंका सहयोग प्राप्कर बढ़ी 
सेना इकट्टी की। तदनन्तर खड्ापर चढ़ाई करनेके क्षिये भीराम 
सेनासहित चल्े। इस यात्रार्मे उन्हें बेखास्थपुर, सुवेक्षाचत 
और इंसह्वीप आदि राज्योंसे होकर जाना पढ़ा । उस समय 
बेलास्घपुरमें समुश्॒नामक राजा राज करता था। उसने शमकी 
सेनाको अपने राश्यमेंसे होकर जानेके जिये मार्ग दिया! 
इसप्रकार द्राविड़ी रामायशमे कई अज़ुत बाते हैं। यह 
वर्णन पुराने “बंगाल्नी' नामक बंगजा-मासिक-पत्र और 
मराठोके 'केंसरी' नामक पत्रमें प्रकाशित ल्लेस्थंके झ्राधारपर 
किया गया है। 
>+सह.्काः 5 कक >> + .-. 
श्रीरामका आदर्श विजय-रथ 

सौरज चीरज तेद्ि रथ चाका। सत्य शौत दृढ़ ध्वजा-पताका। 

बक बिनेक दम परादित घोरे। छमा कृपा समता रिजु जोरे ७ 

इंस-मजन सारथी सुआना | बिरति अर्भ संतोष कृपाना॥ 

दान परसु बुचि शक्ति प्रचंढ! । बर विजन कठिन कोदप्डा॥ 

अप्रक गअरू मन त्रोन समानाधत्तम यम नियम सिलीमुखनाना॥ 

कद अ अमेद विध्र-गुरु-पुजा। यहि सम विजय उपाय नदूजात 

सद्धा ध्ममय असरथ जाके । जीवन कई न कतहुँ रिपुताके 


॥ 49:9(५ ४2|५ ७8] >8 | 800/2 प८॥४ 98 ५.0 ४॥४ 


गल अच्यल मन 


॥ | 
रू 


विज 


पा 


सोरज धर्म ज्ाहि रथ चाका | सत्य शील टृढ ध्यजा पताका ॥ 


॥ ॥०७५ +॥2/६ #|& ४:]०० । 4४॥/£5 )]5202 ४४:॥६ [डे॥: 





बल विवेक दम परहित घारे | क्षमा दया समता रजु जोरे ॥ 


संयम नियम शिलोमुख नाना | अमल 


अजय-रथ 


अचल मन त्रोण समाना ॥ 


द्‌ विप्रगुरु पूजा। यहि सम विजय उपाय न दूजा ॥ 


कचन असे 


रामायण ओर राजनीति 


( केखक--काब्यतीय प्रो लौटटूसिंदनी गौतम एम० ए०, एक० टी०, एम० आर७ ए० एस० ) 


न्दू धर्म-प्रन्थोंसं रामायणका स्थान 
बहुत ऊँचा है। सचमुच यह रकोंका 
अयढार है। इस निराले महाअन्थका 
नाम 'पत्चम वेद! रखना सब तरहसे 
डीक है| यह घर्म-नीति, राज-नीति 


>> 





है। इसमें वे सुलभ साधन बतकज्ञाये गये हैं जिनसे मानव- 
जीवनका पूर्ण विकास और शेषमें अब्तिम क्षबयकी प्रासि 
हो सकती है । 


भगवान ब्यासकृत अष्यास्मरामायण और आदि-कवि- 
रचित वाज्मीकि-रामायण दोनों ही प्रन्थ संस्कृतमें हैं । 
इन्हीं द।नोंके आधारपर भारतकी विभिन्न भाषाझोंमें अनेक 
रामायणोंकी रचना हुई है । उनमें गोस्वामी तुलसीदा सकृत 
रामचग्तिमानसका स्थान सर्वाध्ध माना जाता है । 


रामाययणने मलुष्य-जीवनकी समस्याझोंकों बढ़े अच्छे 
दंगसे हल किया हैं। गृहस्थमें रहने हुए भी हम अपने 
झन्तिम ध्येयकों प्राप्त कर सकते हैं । इसी विषयका 
रामायण में विशद्‌ विवेचन किया गया हैं। अद्कज्ञानको 
माननेवाले वेदान्ती, बौद्ध और जैन आदि दारश निकों ने सुहस्थ- 
प्रमकी अपूर्ण ता सिद्धू की थी। पर रामायणमम इन माय,छाया 
और वैराग्यवादियोंकों अच्छा उस्तर दिया गया है। अमनुष्प- 
जीवनकों सफल्नताके लिये कुछ सदगूणोंकी आवश्यकता 
है| जीवनमें किसी एक विशेष कुकावकी प्रवृत्तिमें निव्वत्तिकी 
आवश्यकता है। यथार्थ आर्मत्थाग और आध्यात्मिकताकी 
जरूरत है जो घर और वन दोनों ही स्थानोंमें सम्भव है । 
रामायखके प्रधान नायक भगवान्‌ श्रीरामका पदानुसरण 
करना ही प्रधान साधन है, क्‍योंकि श्रादश शृहस्थ और 
खंसारके समम्त यति तथा वनवासी पुरुषात्तम ओरामकी 
चरण-पादुका छूनेमें श्रपना अद्टोभाग्य समभते हैं । 


ऊपर कद्दा जा चुका है कि रामायणमें घमे, राभ्य और 

समाजका नीतिका उपदेश भरा है । प्रस्तुत छेखमें रामायणकी 

राजनीतिपर ही दो-चार शब्द लिखने हैं । कुछ छोगोंकी 

धारणा है कि 'हिन्दू-सम्यतामें राजबीतिक और सामाजिक 

संस्थाएँ कभी विकसित नहीं हुईं; यहाँ तो जत्मसे अवसान 
१ 


तक और जागनेसे सोनेतक केवल्ल धर्मका ही झस्रणदड 
साम्राज्य छाया रहता है| इसके अतिरिक्त हिन्दुओंके पास 
और रक्खा ही क्या है? वही एकतन्त्रवाद ( 0020/४८ए ) 
झौर वद्दी राजाकों ईश्वर यतलानेवाली मेड-सदृश प्रजा! 
इतना ही नहीं हिन्दू-राजाओंकी आशा रूसके अध्याचारी 
जारके समान ही निरक्ृुश होती है। इनमें पाश्चात्य उदार 
राजनीतिकी कछपना तो आकाश-कुसुमवत्‌ है ।' इस निराधार 
डक्तिका पूर्थ उत्तर स्वतस्त्र लेखमें दिया जा सकता है । 
इसके सिया हनके सुप्रसिद्ध विद्वान ह्सको सारहीनता 
सिद्ध कर ही चुके हैं। यहाँपर इतना ही कह देना अलस्‌ 
होगा कि रामायणमें उस मनुष्यत्वद्दीन कठोर राजनीतिका 
या शासनकलत्वाका वर्ण न अवश्य ही नहीं हैं जिसके कारण झाज 
सभ्य और असभ्य संसारमें हाहाकार मच रहा है। 
शमायणकी राजनीति मनुष्यके प्रेम, आध्मत्याग और सर्व- 
भूत-द्वितकी भावनापर अवल्मग्वित है। हस शाजनीतिका 
उद्देश्य लोकसंग्रह है।दूसरे शब्दोंमें यों कहा जा सकता है 
कि हिन्दुओंकी राजनीतिफा आधार धर्म है। रामायण? 
रावणकी राजनीति भी है, पर वह जघन्य हनेके कारण स्याज्य 
है। भ्रीरामकी राजनीति ही धर्मानुमोंदित और प्राह्म हे । 
नाहिन राम राजके भुखे | चग्मशुरीन विषय-रस रूसे ॥ 
अंरामकी यह भावना ही उत्कृष्ट राजनीति हैं । 
पाश्चात्य देशोंमे राजनीतिकों ही धर्म समझा जाता है। 
जघन्य-से-जघन्य कार्य करनेपर भी किसीकों राजनीतिक 
क्लाभ द्वोता हो तो भी वे उसे धर्म ही मानते हैं। पर भीराम- 
की राजनीतिमें यह बात कद्ापि महीं । जिस राजनीतिका 
विकास यूरोपको पिछुकी चार शताब्दियोंमें हुआ है , सम्भवतः 
उस राजनीतिका उल्लेख रामाशणमें न हो । उसके न 
दोनेमे कोई हानि तो है ही नहीं, मानव-समाजका लाभ 
अवश्य है | पाश्चात्य राजनीति (70]!005: या शासनकल्ञा 
यूरोपछे लिये भल्ले ही कल्याणकारक हो, हमारे किये तो 
यह घातक ही है | हमारी राजनीति तो मजुष्यता, समता, 
दया और प्रेमकी गोदमें फद्बी-फूली है। रामायणमे देवषि 
नारदने वात्मी किज्ीके प्रति श्रीरामकी गुणावक्तिका वर्णन 
किया है | वहाँ भन्‍य गुणोंके साथ ही श्रीरामको अत्यन्त 
बुद्धिमान, नीतिमान्‌, वास्मी और दयालु वतख्षाया है । मेरे 


४०२ 





न्यफ्णपिजजज ५ >5त5त+ल+ च 


विचारसे तो भीराम 
आरतीय राजनीतिका एक झनूठा अस्थ है। “अप्रमत्त प्रजा 
रक्षेद! प्रमाद छोककर प्रजाकी रक्षा करमा ही राजाका 
क॒रंव्य है | इस फर्तब्यकी रक्षा रामायणमें झादिसे अस्त- 
तक की गयी है | महृषि वाल्मीकिने आदर्श राजा, आवशं 
राजकुमार और आदर्श राजनीतिका वर्यान किया हे । 
महाराज दशरथकी उनम्र ठक् रही है। कारयेकी शक्ति 
रीश होती जा रही है| उन्हें मालूम दोता है कि कमता न 
रहनेपर शजधमंमें विश्व खतता आ जायगी। उनके श्वेत 
केश श्रीरामको शुधराज यनानेका परामर्श दे रहे हैं। इसी 
विषयफो गोस्वामी तुकसीदासचीने यों कहा हैं--- 
राठ सुभाउ मुरुर कर कौन्हा। बदन बिकोकि मुकुट सम कीन्हा ५ 
झबन समीप भगे सित केस! | मनहु जरठपन असर उषंदेसा।॥॥ 
नृष युवराज रामकहेँ देहू | जीबन जनम लाह किन लेहू ४ 
महाराज वृशरयने रूसके जार, इटकीके मुसोद्षिनी 
अथवा अभागे भारतक कूर शासक औरंरजेबकी भाँति मन- 
माना फरमान नहीं निकाज़ा। उन्होंने राज्य-परिषद्‌की 
बैटकर्मे सबके सामने कहा--'झाप को! जानते हैं 
कि हमारा राज्य कैसा उत्तम है? हमारे पूर्यजाने पुश्नके 
समान प्रजाका पाज्षन किया है, मैंने सी पयाशक्ति आख़स्य 
व्यागकर सेवा को है, अब मैं बंद हो गया हूँ, प्रजा- 
पाजनका धर्म बदे ही दायित्थका है। अत: मैं श्रीरामकों युवराज 
बनाकर अजापाद्ननका सार सोंपना चाहता हूँ | आप छोग 
निस्संकोच अपनी सम्मति दीजिये ।' उपस्थित प्राहुृया, 
सामन्‍्त, राजा, नागरिक पथ शज्य तथा प्रजाक॑ प्रति निषियोंने 
मिलकर परामर्श किया और सबने एकमतसे रामको 
युवराज बनानेकी सम्मति दो । महाराजा वृशरथकों इसपर 
भी सस्तोष नहों हुआ । प्रजा कहीं मेरे दबावसे मेरी गयमें 
राय न मिक्षा दे, अतएवं महाराज दुशरथने ठनसे फिर पूछा--- 
कुथ नु माय घंण पुथिवीमनुशासति। 
अबन्तो द्रप्टुमिच्छन्ति युवराज महाबरुम ५) 

'मैं घर्मपूर्वक राज्यका शासन कर रहा हैं, फिर आप- 
छोग महाबस्वान्‌ युवराज क्यों चाहते हैं ?” टन द्ोगोंने 
सुक्तकथटसे कहा, “मद्दाराज ! रामके गुस्खोंको देखकर ही 
इस ऐसा चाइते हैं, अतपुथ आप शीघ्र दी उनका अभिषेक 
करवाइये ।' दशरथकी राजनीसिका अनुमान पाठक इसीसे 
कर सकते हैं | 


& श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्दे ७ 


जिस प्रस्पके नायक हैं वह रामायण 





ओऔीरामके राजनैतिक जीवनका भ्रीगणेश होनेबाझा है, 

राज्यासिषेककी तैयारियाँ हो रही हैं। सब ख्तोग बदे प्रसल 
है, पर भीरामको जय यह शुभ समाचार मिल्षता है सब 
थे सइसा कह उठते हैं-- 

जनमे एक संग सब माई | मोजन समय केकि ऊरिकाई ७ 

बिमल बंस यह अनुचित एकू ६ सर्बहिं बिहाइ बढेहि अभिषेक्‌ ५ 

ओीरामकी त्यागमूल्लक राजनीतिका यह एक आदुशं 

है | झ्ाज साइयोंमें जरा-सी भूमि और तनिक-से स्वाथंके 
लिये खून-खराबी हो जाती है। इतिहासश जानते हैं 
कि औरंगजेबने अपने बढ़े भाई दाराकों कत्झ करवाया, 
बेचारे भुरादको घुआ-घुलाकर मार डाछा, शुआको जड्खोंमें 
अटकाया और सगे यापको कैद किया तथा सुगद्ञ-साम्राज्य- 
के विनाशका बीज बोया | यह सव क्यों हुआ ! उसको 
अतृप्त राज्यत्षिप्सा और बज़-स्वायंके कारण । यह राजनीति 
रामकी राजनीति नहीं है । बह तो संसारके इतिहासमें एक 
आदर्श वस्तु है | रामने प्रेममृश्षक राजनीतिसे गुह निषादको 
अपने वशरमें कर लिया । डसकी दशा भन्त्र-मुग्ध 
नागराजकी-सी हो गयी । जरा वेखिये-- 

किय फू मूक मट मरे माग। मिकन चलेट हिय हर अपार १) 

करि दंढबत भेंट चार आगे, प्रमुद्दि बिकेकत अठि अनरण्े ७ 


जहाँ कोई इसप्रकार झनुराग-र्ित होकर मिल्षता 
है वहाँ क्‍या राजनोतिके सिद्धान्तके अ्घुसार अज्लरक्षकोंकी 
किसी प्रकारकी चेष्टाको अपेक्षा है ? 
राम-बनगसनके पश्चात साई भरतकों यहां चिल्ता 
सगी हुई थी कि कई राज्यकी कोई प्राचीन प्रया टूट न 
जाय और बढ़े भाई रामके रहते उनसे छोटा दोनेके कारण 
मुझको राश्य-शासन देना देश और समाजके क्षिये हानिकर 
सिद्ध न हो । भरतकी गहरी राजनीतिक शिष्षता औौर 
नम्ता आदर्श हैं। वह कहते हैं-- 
कह! सच सब सुनि पतियाहू | भादिय घरमसीकर नरनहू॥ 
मोहि राज हठि दहहद्ु जबहीं। रसा रसए्तक जाइहिं तबहीं।। 
अरतने आवी राज्यक्राम्तिका विचारकर ओऔीरामसे 
मिलनेकी इच्छा की और सेनाके साथ अथोधष्यासे प्रस्थान 
किया । गुद गिषादको भरतपर सम्देह हुआ था और उसने 
उनसे जोहा क्षेगा चाहा था । परन्तु भरतकी साधुतारूप 
बिमस्ध गंगाकी घारामें स्नागकर बह निष्पाप हो गया । 
औीरामने जब भरतको ससेन्‍्य भाते हुए सुना तो डचकी 


# रामायण और राजनीति ७ 





राजनीतिक पटुता क्रोधके सामने विजुस नहीं हो गयी। 
जैयंमूति शाम अपने मन किसी भी राजनीतिक 'चाकको 
आशंकासे विचल्षित न हुए। औरामकी यह राजनीतिक 
परीक्षा थी और थे इसमें उत्तीर्ण हो गये । 
भरत-सुमाठ समुझि मनमाहीं। प्रभु-चित 'हित-थिति पावत ना 
समाधान तब मा यह जाने । भरत कहे मई साधु सयाने। 
कचमसको बढ़ा क्रोध आया। थे युद्धके विचारोंमें 
निमप्त हो झनेक कढ़ो बातें कहने लगे | और भरत, शत्र्॒के 
वधकी प्रतिशालककी मौबत झा गयी। किन्तु राजनीति-कुशल 
शीरामचग्वजीने उन्हें समकाया-- 
सुनदु कषन मर मरत-सरीखा । बिधि-प्रपश्षमद सुना न दोझा।॥ 
मरतहि होइ न राज-मद बिचि-हरि-हर-पद पाई । 
कबटुँकि काँजी-सीकरन्हि छीरसिधु बेनसाइ 0 
यह तो थी रामकी राजनीतिक गस्सीरता, भौर 
कहत 'मरत-गुन-सीरू-सुभाऊ | प्रेमपरयोचि मगन गघुराक ।) 
यह थी ओऔीरामकी सच्यो भावना | भरत आगे और 
चरणापादुका लेकर अक्षे गये । श्रोरामके समच झखयद 
साम्राज्यका बदा प्रलोभन था ! किम्तु उन्होंने अपनी 
प्रतिशापर स्थिर रहते हुए मरतका प्रेस निषाहा | श्रीराम 
आगे बढ़कर मुनियोंसे मिलते । उनके साथ-साथ सुनि-हन्द 
भी अस्ष ए[क्षा | एक स्थानपर--- 
अस्थि-समूह देखि रघुराया । पुछा मुनिन रामणि अति दाया।॥ 
सुनिगणने उत्तर दिया -- 
निसिचचर निकर सकक मुनि खागे। सुनि रघुनीर नयन जक कांग 
ग्रह था ओरासका भाव और यह थी उनकी सहृदयता ! 
क्या राजा या राजकुमारके छिये अपनी प्रजाका दुःख देखकर 
भी उसके निवारणकी चेष्टा भ करना राजनीसिमे कहीं 
दिस्रा है ? यदि नहीं, तो सत्ता क्‍या रास हस आदशंसे 
पीछे पैर रखनेवाल्े थे ? उन्होंने डसी समय प्रतिज्ञा की--- 
निसिअर हीन करों महि भुज उठाइ प्रन कीन्ह । 
सकल मुनिन्हके आश्रमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्ह 0 
यही है उस राजनीतिककी शक्ति, जिसके सरोसेपर 
शासन किया जाता है | 
ओऔराम गोदावरीके तटपर पश्चथटीमें रहते थे । उस 
समघ-- 
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सृषनखा राजनके गांहिनी ५ दुश्द्ददय दारुन अति आहिनी७ 
पंइबटी से! गइ एक बएर!।देखति बिकक मइ जुग्क कुमरा ७ 
शपेणखाने ओऔीरामसे विवाइका भ्रस्ताव किया | 
शीरामने कक्मणकों और खच्मणने श्रीरामको संकेत किया। 
अपनी इच्छा पूर्य न होते देख शर्पणलाको कोध आया 
और ठसने विकराल मेष धारण किया | कचमसने उसके 
नाक और कान काट दिये । तदनन्तर खर, दूषण, श्रिशिरा- 
समेत चौदद हजार निशाचरोंको श्रीरामने घराशायी 
किया | शूपंशखाके अपमानका बदला खेनेके लिये रादणने 
जगदम्बा शीजानकीजीको हरनेका नित्रण किया और 
सारीचके पास जाकर सहायता साँगी । भीरामचन्त्रजीका 
भाम सुनकर मारीच काँप उठा और रावणको भीरामचन्दसे 
बैर न करनेकी सलाह देने झगा | वह एक भार भगवानका 
प्रभाव देख चुका था । श्रीरामके मथसे कह उठा -- 
राममेद हि पद्यामि रहिते राध्षसेश्वर १ 
दष्टूबा स्वप्नगत राममुदअभामीय चेतन: १ 
रकारादौनि नामानि रामग्रस्तस्य राषण | 
रक्ानि बच रथाइलैव विश्वास जनयन्ति में 
न ते ग़मकथा कारयी यदि म॑। द्रष्टुमिष्छसि । 
( ब।० रा७ 3 । १९% | १७-१८-२० ) 

'हे राषण ! जिस म्थानपर रामचन्त्जजी नहीं हैं वहाँ भी 
मैं उन्दोंको देखता हूँ । स्वग्रमें रामसन्जकों देखकर मेरा 
मन घबड़ा जाता हैं और मैं बकने लगता हूँ | हे रावण ! 
रामउखसे बर हुए सुझको रथ, रत भादि रकारसे प्रारम्भ 
होनेवाले पढ़ार्थ भी भयभीत कर देते हैं । यदि मुस्े देखना 
चाहते हो तो रामचन्प्रकी बात मेरे सामने म कहो ।' 

वाल्मीकि-रामायणके झ० का० ३६, ४०, ४७१, ४२ 
सर्गोर्मे रावण और मारीचका वाद-विवाद सथ राजनीतिज्षोंके 
खिये विशेषतया आाशुनिक शासकोंके देखने योग्य है । 
मारीच रावशको समझासा है-- 

दच्या: खतु न बध्यन्ते सच्चिवास्तव रावण | 
मे त्वामुत्पषमारूद नानुगृदणन्ति सर्वेशः 0 
(बा० रा० ३४१ | ६ ) 

“है रावण ! जो मस्खत्री कुसार्मम जानेसे तुम्हें नहों 
रोकते वे वध्य हैं । तुम डनको क्‍यों नहीं मार डढाख़ते ?” 
परन्तु राबणने तो पक्के शासकका श्रत ले जिधा था । वह 
था आजकणकी भाषामें [0700४॥ 4077ं78|78(07 


अाथोंत्‌ 'पृणंशासक ।' रागसने बड़े अभसिमानसे कहा था-- 


घेण्ड 


# श्रीरामचन्द्र शरणं प्रप्ये ७ 





के पे के शकत ८, कक्‍ढक, कक कटा, कक कक पक ४ 


अबदस तु मया तस्य संगुुंग खरघातिनः 
प्राण: प्रिमतरा सीता हतेव्या तब सह्तियो ॥ 
पं में निश्चित बुद्धिदेदि मारीच दिलते 
न ब्यावतयितुं शक्या सेन्द्रैरपि सुरासुरैः।॥। 
(बा० रा० हे । ४० ! ६-७) 
झर्थात्‌ 'खरको मारनेवाद्दे रामचन्द्रके प्राणोंसे प्यारी 
सीताका में अवश्य दरण करूँ गा, सो भी तुम्दारे सामने 
ही । मारीच ! यह मरा निश्चित विचार है । इसको इहन्त्र, 
देवता या अखुर कोई नहीं बदल़ सकते ।' रावणने 
जिस दिन सीताहरणका निश्चय किया था, उमसीदिन 
उसकी अ्रीका नाश होना प्रारम्भ हो गया था । 
श्रीरा मकी राजनीतिका पूर्ण परिचय सुग्रीव-मैश्री और 
विभीषणकी शरणागतिसे मिलसा है । उनकी संगठमास्मक 
शक्ति बहुत ही प्रौद थी । समय पदनेपर भगधान्‌ भीराम 
सुप्रीवसे कहते हैं - 
त्वदीना वयसे सर्वे बनेंइस्सिनुगरण मवान्‌ । 
तस्माद्युष्यस्व भुयम्त्दे मा माशक्लीक्ष बानर 
( वः०रा०४ : १२ । ३: ) 

“हम सब इस समय तुम्हारे अधीन हैं । इस वनमें नुम्हीं 
इमलोयगोंके रक्षक हो । तुम शंका न करो, पुनः युद्ध करो।' 
सुम्रीधको सममाजुकाकर श्लरोराम उसे बाक़िसे बढ़नेके 
लिये प्रेरित करते हैं और अझ्न्तमें बालिका वध करनते हैं। 
राजनोतिपर भीराम भौर बालिका वाद-वियाद अनुशीलन 
करने योग्य हैं। बालिका राजनीतिक तक॑ बडा ही ममेस्पर्शी 
है | इसके उत्तरमें ओराम यह कदते दैं- 

तदेतत्कारण पदय यदर्थ ते मया हतः | 
आनुर्व॑र्तसि मार्यायों त्यक्त्वा धर्म सनातनम्‌ 
(बल्रा०णड । १८: १८ ) 
कार्थान्‌ 'सनातन-घर्मकों स्थागकर सुम छोटे भाईकी 
स्रीका उपभोग कर रहे दो इसी कारणसे तुमको मैंने मारा 
है ।' इस उत्तरसे वाल्नि निरुतर हो जाता है । श्रीरामका 
सुभीयवको राजा बनाना उनकी राजनीतिपदुताका उत्तम 
उदाहरण है । सुप्रीवका विषयासक्त होकर विद्धम्द करना, 
फिर लक्ष्मणद्वारा उसका उचित मारापर लाना तथा सीताकी 
खोज करवाना आदि विषय श्रोरामकी राजनीतिक चतुरताके 
झोतक हैं । 

यहाँ एक बात विशेष विदारणीय है । मेरे तुषछ मनसे 
ऊपर कपितानुसार रामायण पक र/जनीतिक प्रन्थ है परन्‍्सु 
अगवान वेदम्यासजीका अध्याप्मरामावश्ष आध्यात्मिक 


इशष्टिसे लिखा गया है| अतः बह आध्यात्मिक शाखखका गौरव 


है। और महात्मा सुजसीदासजीका रामचरितमानस भक्ति- 
रससे ज्ञावित है। वाल्मीकि-रामायणरम राखनीतिका अच्छा 
विवेचन है । इस महाम्रन्‍्थमें पव-पवृपर राजनीतिक उपदेश 
दिये गये हैं | घास्तवमें कोई भी रामायया श्लीरामका विषय 
इं।नेसे राजनोदिसे शून्य नहों हो सकती । यदि हस 
विपयकी गश्भीर एवं विस्तृत जिदेचना को जाय तो अधिक 
स्थानकी आवश्यकता पड़ेगी | अतः सूचमरूपसे ही इसके 
सम्बन्धमें कुछ लिखा जाता है । 
भगवान्‌ रासने महारानी सीताके अन्वेबणके किये 
श्रीहन्मानजीको भेजा । श्रीइनूमानजीने बढ़ी सुदिमिसःसे 
साता सीताका पता क्षगा खनेके बाद अपने शत्रु राक्षसोंके 
हृदयपर अपने प्रवक्ञ प्रभुत्वका सिक्का जमाना चादा। 
उन्होंने राजनीतिके चार अंगोंमें जाम, बान और सेदके 
टपयुक्त चषेत्रन देव दण्डकी आयोजना की । झशोक- 
वाटिकाकों उज़ाड़ा, 'रामकाज' के लिये बंध गये, लंका 
जल्ायी और इझन्‍्तरमें पूर्णशमनोरधथ होकर लौटे एवं 
सीताका सन्देश रामका सुनाया । 
श्रीरामका वानरी सेना समुद्पर है। रायणका छोटा 
भाई विभीषण रावणसे फूटकर भगवानूसे मिलने जाता हैं। 
बानर उसके आनेके रहस्यको समझ नहीं पाते। यहाँपर 
अरामचन्द जिस उदार राजनीतिका वर्णन करते हैं उसे 
देखकर शत्रु भी मित्र हो सकते हैं। भगवान्‌ कहने हैं (सबसे 
पहकी बात तो यह है कि विभीषण शरसागत है अतः 
रक्षझयीय है| यदि मान भी लें कि वह दशाननका भाई है 
सो भी है सखा (-- 
जम छखा! निसाअर जते | रूछिमन दनइ निम्मिषमहं तेते ७ 
जो समीत आब! सग्नाई | गखिदों ताहि प्रानकी नेडे 
कत:-- 
उमय आॉति के आवह. हँलि कह कृषानिकेत ५ 
जब विभीषण झाया तो रामने 'भुतविसाल गढ़ि हृदय 
लगावा” और बड़ी नम्नतासे पूछा--- 
'खब्म मेडटी बसदरु दिन-रती । सलः ! भ्मे निबड़े कहि मोती १९ 
एक झोर ओऔरामका आत्मविश्वास, दूसरी ओर 
जच्मणको प्रोस्साइन, तीसरी झोर सक्दी सड्दयता और 
उदारता ! हन सब सुस्दर गुणोंके सम्मिभ्रणसे आ्रीरामकी 
शजनीतिमें और भी सौस्दयं झा जाता है। आगे चअज़कर 
अगवान्‌ कहते हैं-- 


७& रामायण और राजनीति ७ 





जदीप सूखा तब इच्छा नाई । मोर दरस अमेध्य जगमाडी।॥॥ 
अस कह्दि राम तिकक तेहि सारा । सुमन वृष्टि नम मई अपारा १ 
इन चौपाहयोंमें केसी राजनीति और कितना आध्म- 
विश्वास है। वानरोंमें कोई सी ऐसा न था जिससे भ्रीरामने 
कुशल-प्रश्न न पूछा हो । यह आदर्श है नेत॒त्वका । नेताका 
कर्तंध्य है कि बह सबकी सम्मति छे ओर सबके कल्याया- 
मार्गको स्थिरकर कार्यक्षेत्र ठतरे। श्रीरासमको विनयद्भारा 
समुब॒ले पार जानेका काई मार्ग नहीं दिखलायी देता, अतः 
यहाँ उनको राजनीतिका रहस्य बतताना पड़ा । 
बिनय न मानत जलूधि जड़ गये तीनि दिन बीति । 
बोले गम सकाप तब बिनु भय हंइ न भ्रीति ५ 
शक्तिसे भय और भयसे प्रीति,पह्द राजनातिका उश्वतम 
उपदेश है। भीरामने इसीके अनुसार कार्य कर समुद्रको 
अपने वशमे किया । 
संसारके इतिहासमें राजनीतिका बर्दान किसने ते पढ़ा 
होगा । आज भी राजनीतिका पालन होता है। पर 
अीरामकी राजनीति हम सबसे निराक्ी है। उन्होंने युद्धके 
समय शाबणके साथ पद्‌ पदुपर राजनीतिका पालन किया 
है। उन्होंने दिभीय णका उचित उपयोग किया है। रामने 
राजणका नाशकर सुत्रणंसयी कड्का विभीषणको दी और 
आय॑ संस्कृति-सम्यताका ऋणढा फहराया । तदुनन्तर सती 
सीताको क्कर श्रयोध्या आये । अयोध्यामें अपने वानराको 
गुरु वशिष्षका परिचय इन शब्दोंमें करवाया-- 
पुनि रघुपति सब सला बे[कांये | मुनिषद्‌ झागहु सकरू मिखाये | 
गुरू वसिष्ठ कुल पृज्य हमारे। इनकी कृपा दनुज रन मारे ७ 
ओर गुरु बशिष्ठसे वानरोंके विषयर्मे कहा--- 
ये सब सखा मुनहु मुनि भरे । भय समर-छागर कह बरे 
मम हित रामि जनम इन हांर। भस्तहुँ ते मोहि अधिक पियोरे ५९ 
सुनि प्रभु बचन मगन सब मंगे।निमिष निमिष उपजत सुर नये।। 
एक ओर अपनी विजयका अ्रेय गुरुको और दूसरी ओर 
अपने सहायक वानरोंकों देकर आप तटस्थ रह गये । विजय- 
श्री आपके ही मस्तकको सुशोभित कर रही थी, परन्तु 
आपने उसका सारा श्रेय दूसरोंको दी दिया। अहा! 
राजनीतिक पटुता, सजनता, शिष्टता, कृतज्ञता, नम्नता और 
निरभिसानताका कैसा अज्ौकिक टवदाहरण है! इस 
राजनीतिमें आजकल्धकी राजनीतिकी तृशंसता और पश्चुता नहीं 
है। इसमें मदान्धता, नास्तिकता, स्वाथंपरता और झ्रहम्मन्यता 
नहों है। दण्ड तो इसलिये दिया जाता है कि वह-- 


दण्ड: शास्ति प्रजा: सर्दों दण्ड ए्वामिरध्ठति ९ 

दण्ड: सुप्तेषु जारगति दण्ड घमम विदुबुचाः ५ 

(मनु० ७ । १८ ) 

भगवान्‌ रामने छोक-कण्यथाणार्थ रावयाके प्राण अवश्य 

से किये। परन्तु उन्होंने उसकी आत्माको अपनेमें मिज्ञाकर 

डसको शुभ गति दी । तभी तो कहा है-'क्रोपापि देवस्य वरेण 

तुल्यम्‌ ।' मारकर भी मोक्ष देना, अपराधीकों भी भौतिक 

बस्घनोंसे छुड़ाकर मुक्ति देना, भरवानकी विश्ववन्धुताके 

एक अंगका सुन्दर परिचय हैं । रामायणकी रामको इसी 

भआवगापर अवस्थित राजनीति नित्य लोक-कल्याण- 

कारिणी हैं। 

यह शंका हो सकती है कि जिस आधुनिक राजनीसिको 

हेय समझकर उसकी निन्दा की गयो हैं वह भी 

तो रामायण पायी जाती है। रावणकी एकान्तनीति 

“मक्तण-भक्त्य” (69६ 07 02 ०४(८०) ही थी। जिसका 

पालन झाजकल्ल पाश्चात्य राजतन्त्रमें किया जाता है। 
ओऔरामने भी बालिवध क्यों किया था? 


इसका उत्तर यदह है कि रावणकी नीति रामायणको 
दृष्टिसे स्याज्य होनेके कारण वह रामायणकी राजनीति नहीं 
कही जा सकतो । श्रीरामका बालि-ध संसारके कल्याणके 
हेतु अथवा आर्य-संस्कृतिकी उन्नतिके लिये भी आवश्यक 
था अतः उसमें स्वार्थका दोष देखना आन्तिमात्र है। इस 
विषयपर स्वतन्त्र लेख किखा जा सकता है, स्थानाभावसे 
यहाँ विशेष वर्णन नहीं किया जाता । निस्सन्दृह श्रीरामको 
राजनीति ल्ोकसंग्रह और फल्याणके लिये ही थी । 

आज भीरामकी राजनीतिसे संसारका पुनः उद्धार- 
कज्याय हो सकता हैं। हस प्रजारख़नी राजनी तिसे सेनाकी 
बढ़ती हुई संख्या रुक जायगी। इससे ददे हुए छोटे-बोटे 
देशोंके साथ न्याय होनेके कारण अनेक भावी विश्ञवोंका 
झनत हो जायगा। इसके झअवलस्बनसे अवयव-विगलित 
जाति झपना स्वरूप पहचानेगी | इसोसे सत्य, धरम, दया, 
न्यायादि मनुष्योचित भावोंकी रक्मा होगी। इससे मानव- 
समाजके विकाशर्मे पूर्ण सहायता मिक्केगी | रामायणके 
प्रेमियोंका-रामके भक्तोंका कर्ंब्य हे कि वे श्रीरामकी 
राजनीतिद्वारा मदान्ध और जद्वादगस्त मनुष्योंकों ही 
नहीं, वरन्‌ राज्योंको सुधारकर सन्मरार्गपर ब्ानेका प्रयत्न 
करें । यह कार्य घामिक उत्थान और संसारके कल्याणका 
है । बोलो राजा रामचन्द्रकी जय ! 


बालि-वधका राजनीतिक कारण 


( झेखक--पं ० 
आटा... वक्ष सोताहरणकों लेकर हो रामसे 
ला] 2 निकल क,रावणका बेर था, सो बात नहीं है । 
कक इच्वाकुंशीय राजाभोंसे रावणकी 


(#78 इच्चाकुसे नोचेको पांचवों पीढ़ीके 

0५३2८ राजा अनरश्यके साथ राषशषका भयानक 
संग्राम हुआ था, जिसमें रावणके हाथसे 
अमनरणय मारे गये थे। इस युद्धके 
बहुत दिनों बाद इच्तवाकुसे दसवें राजा मान्ाताके साथ 
भो रावणका युद्ध हुआ था ( उत्तरकादड सर्ग १६।२६ ) । 
राजा दृुशरथ भी रावणक पराकमसे भक्की भाँति परिचित थे | 
इतना ही नहीं, वह रावशकं नामसे डरते भी थे। शवण 
कभी छोटे मोटे उपत्व नहों करता था । इन सब कामोंक 
लिये तो वह अपने सेवकोंकों ही नियुक्त रखता था | जिस 
कासको दूसरे नहों कर सकते, पैसे बढ़े काममें वह स्वयं 
बगता था। विशवामित्रने लब यज्ञ आरस्स किया, तब रावण 
मे उसमें विन्न ढाल्नेक लिये मारीय और सुथाहु नामक दो 
महावक्षी राचसोंका नियुक्त कर दिया। ग्रश-रक्षाका अन्य 
कोई ठपाय ने देखकर विश्वामित्र दशरयक द्रदारमें रामको 
माँसने गये । विश्वासित्रने सपोबक्से यह जान लिया था कि 
रासके अतिरिक्त दूसरेसे मारीच-सुवाहु नहीं मर सकते । 
रावण दक्षिण समुजक उस पार खह्ामें था और विश्वामित्र 
यजश्ञ करते थे ठत्तर हिमात्बके अन्तःपातों सिद्धाश्रम्म ! 
वहाँ रावण-प्रेरित सुबाहु और मारीच यज्षमें विज्न करते थे 
और टनको मारनेक ज़िये विश्वामित्र आये थे अयोष्याक 
राजा वशरथक पास रामकों भाँगने ! मानों सारी प्रथ्वीमें 
किसी एक हज्ाचल्का सूश्रपात हो रहा था | विश्वासित्रके 
मुखसे 'रावण-प्रेरित” शब्द सुनते ही दशरथ सहम गये 





ऋर उन्होंने कपट छोवकर कह्टा-- 
नहि ऋक्ेस्मि संग्रामे स्थातुं तस्य दुरघ्मनः 
देददानवमन्धदा:. गया: प्रतमणछगा: ९ 


न सका रावर्ण सोदुं कि पुनर्मानदा युति । 
सतु वीौमबतों बीर्यमादत्ते युथि रायण॥॥ 
ते न चाह न सक्तो5स्मि संयोद्र्घु तस्य बा बट: ६ 


(बा० रा० १२० ) 


ओराजेन्द्रनाथ्जी विद्याभूषण ) 


“राबणकी सो बात ही दूर है मैं तो उसकी सेनाके साथ 
भी युद्ध नहों कर सकता । फिर मेरे पुत्र तो हैं ही किस 
गिनतीमें ?” जो कुछ भी हो वशिष्ठकी श्रेरशासे दशरथने 
रामको विश्वामित्रके हाथ सॉंप दिया। छद्मण भी बडे भाहके 
साथ चल दिये। 

मारीच-सुवाहुका वध हो चुका | रावणक कार्मोतक यह 
संवाद अवश्य ही पहुँचा था ओर हस संवादसे सारी ल-हस्ता 
रामके प्रति रावणके मनमें कैसे भाव पेदा हुए, आदि 
कविकी भाषामें हस सम्यम्धर्मे स्पष्टरुपसे कुछ अथरात न 
होनेपर भी रामायशकी घटमाझोंपर विचार करनेसे उस 
मनो सावका रूप बहुत कृुध समझा जा सकता है | क्रमश 
इस विषयपर विचार कोजिये 

शमके वनगमनके बाद जब भरतने ननिदात्षसे लौट 
कर सारी बातें सुनीं और सब खोगोंको साथ छ्षेकर रामकी 
सेवार्मे उपस्थित हो वापस जौटनेके किये उनसे अत्यन्त 
आग्रह किया! तब अनेक प्रकारसे समझाकर अस्त रामने 
स्पष्ट ही कह विया कि 'भाई, मैं नहीं कौटगा । पिताजीने 
जिस प्रकारसे विभाग कर दिया है में उसी प्रकारसे राज्य - 
भोग करूंगा-- 

तल्या राज्यमयोध्यायों प्रापब्म रोकसकृतम्‌ 

बस्तब्य दण्डकारण्ये मया वल्ककबाससा 

एवमुक्त्यः महाराजे! दिमाग लोकसक्षिचो । 

न्‍्यादिशय अऋ महागजो दिव दशरथों गतः 0७ 

(बा० रा० २।१०१) 

सुम अयोध्या जाओ और मैं द्दहटकारण्य जाता हूँ । तुम्हारे 
सदचर शत्रुल्न हैं तो मेरे साथी कष्मण हैं। (वान्रा०्र। 
३०१) अनेक प्रकारसे समसानेपर भी अब भरस किसी तरह 
नहीं माने सब रामने और सी दरृढ़तासे कहा - भरत,तुस जाकर 
अनुच्योंपर राज्य करो और मैं वनचर पशुधोंका राजा बनूंगा। 
तुम प्रसकच-हृतदयसे नगरकों कौट जाओ, हर मैं भरी सह 
शयदकारणपरमं प्रवेश करूँ गा। सूर्य-किरव्योंका मिवारण करने- 
बाजा छत्र तुम्दारे मक्तकपर शीतल शाथा करेगा / इधर मैं भी 
वनके वृक्ष-समूहोंकी धनी शायाका आश्रय झूंगा। भाई, 
कुशलबदि शतक तुम्हारे सहायक हैं, इसी प्रकार सोमित्र 
कचमसण वहाँ मेरे प्रजान मिच्रूपते रहेंगे। हम चारों ही 
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& बालि-धधका राजनीतिक कारण & 





भाई महाराज चार सुपुत्र हैं अतपव आओ ,हम सब मिल- 
कर महाराजको सत्यपर स्थिर करें । तुम इसमें किसी 
अकारकी न तो आपत्ति करो और न विषाद हो करो!” 
(बा० रा० २, १०७। १७ से १४) 

रामकी इस ठक्तिसे यह प्रतीत होता है कि दशरथ 
मानों सबके सामने राज्यका बेंटवारा कर गये थे । एकके 
किये अयोध्या और दूसरेके किये वृदढ़क-बन। भीरामचण 
पिताक किये हुए बेंटवारेको शिर चढ़ाकर आज दुषढक- 
बनमें नवीन राज्यको स्थापनाक दिये चल्ने 

राम-वन-रामनके अहुत पहलेसे ही रावशकी विधवा 
बश्नि शूपंशला दण्डकवनमें रहती थी। मदगवित, 
क्रोाधान्ध राबणने प्रमादसे शपंणखाके स्वामी अपने बहनो ईं- 
को मार डढाज्ञा था| तदनन्तर अपने मौसेरे भाई खर 
भनामफ रा्सको चोद॒ह हजार सेनाका स्वामी बनाकर और 
वृषणको सेनापति बनाकर शूपंशखाकी रक्षाके किये उसके 
साथ दण्डक वन सेज दिया था। खर-दृषणक अत्याचारसे 
वदयडकारणएयवासी ऋषियोंके नाकोंदम हो गया था 
और उनके सारे कर्मकायद प्रायः मिट चुके थे। रावण 
स्वयं जह्डामें रहा भौर विधवा युवती बहिनको भेज दिया 
समुद्के उस पार घोर दयदक-बनमें। और फिर उसकी खोज 
खबर भी नहीं रखी, ऐसा क्‍यों किया ? उत्तर आगे मिल्षेगा । 

रावश कितना बढ़ा पराक्रमी और भयह्षर अपराजेय 
घीर था, हस बासकों दशरथ भक्ीभाँसि जानते थे | दयड- 
कारययमें रादयका एकाधिपत्य था, यह बात इसीसे सिद्ध 
होती हे कि बहिन शूपंणखाके रहनेके दिये रादणने दण्डक- 
वनको ही चुना था। जब विश्वामित्र रावशपक्षीय और 
ख्ास रावबाके द्वारा दी नियुक्त यज्ञ-विक्कारी सुबाहु और 
मारीचको मारनेके ल्षिये श्रीरामचस्त्रको माँगने गये थे, तब 
रावणके नामसे ही राजा दशरथ किसने अधिक डर गये थे, 
बह बात ऊपर कही जा चुकी हे। राजपरिवारकी प्रधान 
झोर प्रथम सन्‍्तान रामको क्षसमणशसहित विश्वामित्र जे 
गये थे । उस समय बालक राम-जक्षमणके प्रति कोशल्‍्या, 
सुमित्रा और कैकेयी तीनों ही रानियोंका समान झाकप॑य था। 
क्योंकि युवराज्यामिषेककी बाससे पूर्वतक कैकेयी रामको 
खूब चाहती थी, और बड़े स्नेहकी इृष्टिसे देखती थी, इस 
बातको सभी जानते हैं। ऐसी अवस्थार्मं रावणके दल्लके 
ओर रावणके हारा ही नियुक्त दोनों राचसोंके बधके दिये 
विश्वामिनत्रके साथ राम-अच्मणके जानेकी और साथ ही 
प्रबत्ष पराक्षमी रावखके बक्ष-विक्रकी चत्चा राम-माताभोंमें 


छेनण्ज 
अवश्य ही हुई होगी, यद सहजदीमें समझा जा सकता है। 
प्रसक्ृतः दवदकारण्यमें राबण-सोद्रा श्पंणलसाका सेना- 
सदित निथधास करना, वहाँ रावणका एकाधिप्त्य होना, 
रावशसम्बन्धी अन्य अनेक विषयोंकी आलद्योचना होकर, स्री- 
स्वभाव-सुल्षम अनेक दृन्तकथाओंसे उसका एक रूप बन 
जाना भी सम्पूर्ण स्वाभाविक है। अब देखना यह हे कि इस 
अनुमानकी सार्थकता कहाँ तक होती है । 

मन्थराने अपने कुपरामशंमें कैकैंयीको कंबद्ध दो ही 
बर माँगनेकी बात सिखायो थी-एकमम रामको चौदह धर्षका 
वनवास और दूसरेमें भरतका राज्यासिषेक। इसके सिवा 
उसने और कुछ भी नहों सिखाया या | पर जब केकेयीका 
मिजाज बिगढ़ा तब वह मन्थराके द्वारा कुदुदधिरूप जदरको 
धू ट पिलाये जानेसे पूर्व जैसे सोत्नहों झाने भच्छी थी, वैसे दी, 
बल्कि ठससे भी और अधिक बुरी हो गयी। इसीलिये उसने 
सन्यराके “वनवास शब्दके साथ' 'वृण्डकारण्य” शब्द और 
जोड़ विया । देश्में भयानक जंगल तो और बहुतसे थे, उसे 
दणडक ही क्‍यों याद आया ? निश्चय ही दशणडकारण्यके 
सम्बन्ध पहलेसे ही उसके मनमें कुछ संस्कार बद्ध मूल थे । 
यह नहीं कि वह स्थान सुखोपभोगके लिये सुन्दर है किन्तु 
इसके विपरीत उसकी धारणा यह थी कि दण्डक भयहूर 
राचसोंसे पूर्ण रावखशासित दहोनेके कारण विपसिपूर्ण और 
सत्पुरुषोंक रहनेके स्िये सवथा अयोग्य है। उसने सुखसे 
रहनेके लिये रासको वहाँ नहीं भेजा था । पिता दृशरथके 
विभागक अनुसार रास दृण्डक लें और भरत अयो्यामें 
राज्य करें, यह बात भरतको समम्रानेके समय स्वयं 
झ्रीरामक मुखसे हम सुन ही चुके हैं । 

दयडकारणयमें शूपंगवाको भेजकर रावया 

निश्चिन्त था। क्योंकि उसके समुद्र पार लझ्ढामें रहने- 
पर भी उसका असिन्‍नहदय मित्र पीरश्रेष्ठ बाकि तो 
दृथठकक समीप हो राज्य करता था। बालिकी जानकारीमें 
रावयकी ओर रावणकी जानकारीमें बालिकी कोई क्षति 
नहीं हो सकती थी या उनपर कोई आपत्ति नहीं आ सकती 
थी | वे दोनों अभिको साक्षो देकर (()[/९737९-70९(९३- 
8५९ ) सम्धि-सूत्रमें बेंघ चुके थे। इस पार बालिका 
साम्राज्य था और उस पार रायणका, बोचमें था विराट 
समुद्र । इस पारसे रावणके राज्यपर आकमण करनेवाल्लषेको 
सबसे पहले बालिके साथ युद्ध करना होगा और उस पारसे 
बालिके राज्यपर आक्रमण करनेवास्रेके साथ सर्वप्रथम 
रावणका युद्ध होना अनिवायं था। इस सम्धिका प्रस्ताव 


रावणने ही पहले किया था। बालिके साथ बस्च-परीक्षाममे 
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हारकर रावणाने उससे कहा 'हे वनर-श्रष्ठ ! मैंने आपका बल 
अपनी आँखों देख लिया. अब मैं अग्निको सामने रखकर 
आपके साथ चिरवन्‍्धुत्व स्थापन करना चाहता हूँ। है वीरराज ! 
झाजसे हमारे और आपके स्त्री. पुत्र, घर, राज्य, भोग, 
आ्छादन, भाजन सथ अविभक्त हो गये यानी एक हो 
गये ।” यह कद्दकर उसने अग्नि जला दी और दोनोंने परस्पर 
इृदयसे लगकर स्नेहपूर्ण ऋतृश्वकी स्थापना की। इसके 
बाद दोनों मित्र परस्पर हाथ पकड़कर महल गये. ( वा० 
रा० ७। ३० । ४०से४३ ) 

असपए्‌व शूपंणखाके विहारणक्षेत्र दब्डक-वनपर ही 
नहीं, रावण्राज्यके किसी भी अंशपर किसी प्रकारसे भी 
यदि कोई भारतवर्षसे आक्रमण करने जाता तो उसको 
सबसे पहले वोरश्रेष्ट बालिसे खड़ना अनिवार्य था। 


ओऔराम अपने पिताकी झाशासे दण्डक-वनमें आये । 
बनवासमें दुस वर्षका ल्ग्पा समय अनेक झआाश्रमोर्मे घूमकर 
और तीन वर्ष का समय पत्चञवटीमें रहकर आपने बिनताया । 
अब केवल एक वर्ष बाकों हैं, हसो समय रावणने सीताको 
इर लिया । 
रावणके सद्श दुर्ध्॑ध रातस दूसरा नहीं | लड्भामें उसका 
निवास हैं। ऐसे शब्ुको दमन करनेके लिये जो कुछ 
आवश्यक दें सुप्रीव सबसे पहले वही कर रहे हैं---दे 
जचमण ! श्याप शान्त हों, सुध्ीव राक़्साथम राबयाका 
वधकर रोहिणीके साथ चन्द्रमाकी भाँति सीतासहिन 
रासकों लावेगे। रावलक साथ युद्ध करनेक किये हई सुधीव 
फरोबों वानरोकी सेना एकत्र करनेमें लगे हैं।! ( कि सर्ग ३५ ) 
ताराकी इस टक्तिसे प्रतीत हं।ता है कि रावयणशके साथ 
युद्ध करनेके लिये दी सुमीब भीषण और बृढत्‌ भादोजनमें 
ढगे हुए हैं । रावसने सीताकों हर लिया,इस बातकों सभी 
जान गये हैं शोर उसके समुचित प्रतिकारकी चेष्टा भी हो 
रही हैं, यइ भी ताराकी बातसे स्पष्ट है । परन्तु यहाँ एक 
विकट प्रश्न उपस्थित होता हैं कि सारी बातें जाननेपर भी 
सुमीबने अनेक स्थानोंके नाम बतला-बतलाकर उन दुशोंसे 
आकर सीताक अपहरण करनेवाल रावणका पता खगानेके 
किये वानरोंसे क्‍यों कहा ? रावश सोताको खड्डामें के गया था, 
यह बात ते ताराने त्षच्मणस पहले ही कह दी थी, फिर 
इतिहास-भूगोजक इतने लम्बे स्थाख्यानकी क्या भावश्यकता 
थी ? सीधे शब्दोंमें लक्ढा कदनेले ही काम चद्ष सकता था। 
इस बाह्डाका समाधान किसी अगले खेखमें किया आयगा | 


आज तो हमें पह देखना हे कि रामने केवल सुभीवक साथ 
मित्रता करनेके लिये हो वालिकों सारा या इसमें 
कोई और भो कारण था । 


शओीरामने जब भरतको अयोध्या क्लौट जानेके किये जोर 
देकर कहा था। तब यह भी स्पष्ट कद दिया था कि पिताके 
किये हुए विभागके अनुसार तुम भयोध्यामें जाकर मनुष्योंके 
राजा बनो और में दण्डकारणयमें जाकर वनचरोंका 'राज- 
राज! बनता हूँ । राजा और 'राज-राज' अर्थात्‌ राजाके राजामें 
बहुत अन्तर है। दण्डक-बनर्मे शुपंगखवाके नाक-काम काटने 
ओर खर-दूषणको मारनेसे रावशके साथ घोर शत्रुता हो ही 
गयी थी | इस बालसे राम-ज्क्मण अपरिचित नहीं ये। 
शुपंणख्ानेही रामके पूछुनेपर यह साफ कद्द दिया था कि 
रावण, कुम्मकरण, विभीषण झौर दूषण आदि मेरे भाई 
हैं। ऐसी अवस्थामें महावली रावशकी बहिनके नाक-कान 
काटनेका कितना भयइर परिणाम हो सकता हैं, राजनीति: 
विशारद श्रीरामके लिये हस बातकोा समझना बाकी नहीं 
था। राचणके साथ किष्किन्धा-नरेश सहादीर बालिकी मैशत्री 
और सम्धिको बात पहले कही जा चुकी हैं। अब यह भी 
मालूम होता है कि सीताहरणके बाद सहायताके लिये 
श्रीराम सुप्री वर्क साथ मेश्री करनेके लिये तैयार न भी दते 
और बालिकों मारकर सुप्रीवकों फिरसे राउ्यग दीपर बेटानेकी 
प्रतिज्ञा न भी करते ता भी उन्हें थ्राल्िको तो मारना ही 
पढ़ता . समुवके उस पार लड्डापति रावशपर आक्रमण 
करनेके किये सारा उद्योग हस पार वाकिके राज्यमें ही करना 
था । रावण-बन्धु सहावीर बाल्नि मित्रके विरुद्ध रणसकाकों 
कभी सद्दन नहीं कर सकता । सन्धि-सूच्र्क ऋचुसार रायणका 
शत्रु बालिका भी शत्रु था। अतएव रावण क साथ युद्ध करनेसे 
पूर्व ही रामक! याद्िक साथ युद्ध करना पढ़ता । दृशडकर्मे 
शाज्यस्थापन और त्द्डापति शबगाके साथ विवाद यह दोनों 
ही बातें बादझ़िके जीवित रहते सहज नहीं थीं । अमपव 
रामका स्प्रश्रम कत्तन्य हो गया था--वालिको पराजित 
करना । अन्यथा सीता-उद्धार एक प्रकारसे असरभव था । 
इसीलिये आंरामचन्द्रने एक दच्च राजमीतिशकी भाँति 
आगे-पीछेंकोी सारी बातोंको सोच-समझकर सुभीवके साथ 
सैत्री और बालि-वधको प्रतिज्ञा करके करोड़ों वागर-से भावी 
सहायतासे कसेब्य-सम्पादनका निश्चय किया था | अवश्य 
ही बाजिकः प्रतिहम्दी सुभीष इतना गहरा नहीं जा सका। 
राज्यअष्ट सुप्रीद तो केशश बालिका अथ और स्वराज्यका 
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रद्धार ही आहता था| अपने ये दोनों ही सदेश्य श्रीरामहारा 
सिद्ध होते देखकर ठसने सेनासदित अपने आपको रामको 
सहकारिता कगा विया | रामचगस्ज धर्मोपार्जनके किये वनमें 
हीं गये ये । जीवनके प्रारम्भमें राजपुत्र राम अपनी प्यारी 
लन्मभूमिको छोड़कर लजानेको बाध्य हुए थे। प्रकृतिके 
क्लीखानिकेतन निविद दृष्डकारणयमें नवीन भर विशाल 
साम्नाज्य स्थापनके किये ही कृतसझृल्प होकर शीरामने 
दृषढकरमें प्रवेश किया था । थे वीर थे । उनके किये कोह भी 
कार्य दुच्कर नहीं था | थे प्रसक्चित्तसे आगस्ज॒के साथ अपने 
दिन बिता रहे थे। इसी थीचमें सीताका अपहरण होनेसे 
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रायणके साथ युद्धका उद्योग करना पढ़ा और उसीके 
अंगीभूत अवश्य कतंब्योंमें बालिवध भी एक कर्श॑व्य या । 
झतपएव रामपर किसी प्रकार भी बोषारोपण नहों किया जा 
सकता। सीताके ठद्धारके किये बाद्षिक राज्यमें रहकर याकिके 
छीते समुद्र पर पुक बाँघना और रावशके सर्वनाशक लिये 
विपुक्ष उद्योग करना झसम्भव था। सीताके डदख्घारके लिये 
सबसे पहले बालिका बंध भत्यन्त आवश्यक था | प्रसक्षवश 
इस वालि-बधके उपलक्यमें सुआवके साथ मैत्री हो गयी | 
जिससे समुह-बत्धन आावि कठिन काये बहुत कुछ सहज- 
साध्य हो गये । यह भी वाजि-धधका पक रहस्य है। 





रामायण ओर भ्राद्ध-तपंण 


( झेखक-पं ० भ्रीअ।शारामजी शास्त्री ,सा दित्यभूषण, व्यकर णाचार्य , वेदान्तर्पा धक ) 






हे बाँदा-पुरुषोसम भगवान्‌ भीराम चन्द्र की विव्य 


| ल्‍ कीज्ा और उमके।द्वारा स्थापित विश्य 
टः रे 
बम मी ३५ 


झ्रादशोंका तथा उनके भनुकरणीय आवचरणों - 
का वर्णन जिसप्रकार श्रीमद्राल्मीकिजीने 
(00220) अपनी रामायणमे किया है, पैसा वर्यान 
करनेका सौभाग्य किसी दूसरे प्रन्थकारको 
प्राप्त महीं हो सका । यही कारण है कि इस 
प्रन्थमें सब सम्प्रदागोंकी समान भरद्धा दे | 
और प्रान्‍्ः सभी झास्तिक पुरुष अनुकरण फरनेके विचारसे 
हो इसका अध्ययन करते हैं । हसी भनन्‍थसे प्रसक्वश आ्राद- 
लप॑ण जैसे लटिझ विषयपर कुछ विग्दृशंन कराना अनुचित 
भ होगा । आजकद आद तपंणपर कुछ पक्लोगोंकी भधद्धा 
बढ़ रही है। इस बातकों भी दृष्टिमे रखकर यह प्रसक् उपादेय 
ही प्रतीत होगा । 
रामायणमें सर्थ प्रथम, अयोध्याकायडके ७६ थें और 
७७ वें सर्यों, आडु-तर्पंणादिका वर्णन थाया है, जहाँ 
अरतजीने महाराज दशरश्थफा ओऔष्यंदेष्टिफ संस्कार कर 
फ्रोसए्या आदि रानियोंके सहित उदकदान दिया है--- 
तती रुदन्त्यों बिवशा बिरृप्य अ पुनः पुनः) 
यानेम्बः सरगूतीरमवतेरुनुपाज़ना+ ४ 
इत्वेदक॑ ते मस्तेन साथे नृषज्ञना मन्किपुरोहिताश 
पुर प्रविद्याभ्रुपरीतनेश्रा भूमे! दशाहे ब्यनयन्त दुःखस्त्‌ ५ 
(बा० रा० २/७६।२३-२४) 






० 


ण्रे 


भ्रथांत्‌ 'रोती-रोती वे ख्तियाँ सुर का गयों। उन छोगोंने 
बार बार विज्ञाप किया, फिर वे राजदियाँ सरयूके सीरपर 
सवारियोंसे उतरीं । उन रानियोंने तथा मश्त्री और पुरोद्दित 
आविने सरतके साथ राजाको जलाअकि दी | अनस्तर धहाँसे 
रोते हुए थे नगरमें भाये और दस दिनोंको भूमि-शयन 
आादिके हारा दुःखपूर्वक बिताया ।' सथा-- 
ठता दशाहे5तिगंत इृतशौचेी! नुपत्मजः 
द्वादशेष्दनि संप्राप्ते आडकर्माण्यकारयत्‌ 
ब्राद्मणेम्यों घने रक्ष ददावरूं अ पुष्कसम्‌। 
वास्तिकं बहुशुकं छू गएल्चापि बहुशस्तदा 
(व० रा० २।७७।१-२) 
अर्थात्‌ 'हुस दिन बीतनेपर राजकुमार भरतने ग्यारदर्थे 
दिनके आत्मशुद्धि करनेवाक्षे कम किये। बारहवें दिन डर्होंने 
राजाके सब आादुकर्म किये और धाहरोंको घनरतत, बहुत-सा 
झक्ष, अनेक प्रकारके दामी धस्य, बकरी ओर अनेक गौएँ 
प्रदान की | 
इस श्रकरणमें तपंण, ह्रावशाहादि, सपिणडोकरयके 
झन्तमें श्राद और पिसरोंके उद्देश्यसे दिये गये ब्राह्मणोंके 
दानका भी स्पष्ट प्रतिपादन सिलता है। जो लोग शक्का 
करते हैं कि 'दान भन्यको दिया जाता है और प्राप्त होता है 
अग्यको ', यह बात असज्ञत-सी है। उनको उपयुक्त उद्रण- 
पर झास्तिक-भावसे विचार करना चाहिये। झागे भीरामचम्त्रजी 
हारा किये हुए पिवू-सपंणाविका उश्ेख्ष पाया जाता है-- 
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#& भ्रीरामंचन्द् शरण प्रपर्श ७ 
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है सुवार्था ततः इच्छादुपगम्य बशस्विन: 
नदी मन्दाकिनी रम्यां सदा पुष्पितकाननाम्‌ 
शीक्रतषोीतोसमासाध तीर्थ शिवमकर्दभम्‌ १ 
सिषिचुस्तृदक॑ राशे तैतत्ते मवत्विति 0 
प्रयष्त तु महीपालो जरूपूरितमम्जरिम। 
दिशन्याम्यामभिमुझे. रुदन्‍्बच्बनमहुदीत्‌ 
एतत्ते राजशार्दूक॥ बिमकं तोयमश्यम्‌ । 
पितुलोकगतस्याद्य मदत्तमुर्पतिहतु ५ 
(वा० रा० २११०३१/२४-२७ ) 
शर्थात्‌ “वे यशस्वी सुन्दर घारवाल्ली रमणीय मन्दाकिनी 
मदीके तीरपर बड़े कश्से गये । मन्दाकिनी नदीके पासका 
धन सदा पुष्पित रहता है | शीघ्र चत्ननेयाज्नी मन्‍्दाकिनीके 
सुन्दर और बिना कीचइके घाटपर जाकर उन ज्ोगोंने 
पिताकों यह कहकर जल्व दिया कि बद जल आपको मिल्रे | 
ओऔरामचन्त अपनी अअत्िकों जलसे भरकर दृद्धिय 
विशाकी ओर मूँ ह करके रोते हुए बोजे-हे राजसिह, यह 
विमल् भौर झचय मेरा विया हुआ जल पितृल्ोकममें भापको 
प्राप्त हो । 
इसप्रकार अल्ञाअलिके पश्चात्‌ इजुदी और बेरसे 
प्थिडदामादिका भी विधान है-- 
ऐड्गुद बदरैमित्र पिष्याक॑ द्मसंस्तरे । 
न्गस्म राम: सुदुःछातें। रुदन्‍्वअनमजदीत्‌ 0 
इद लुक्व महाराज प्रौती यदशना वयम्‌ ६ 
मदक्त: पुरुषा मदते तदल्ाम्तस्य देवता: ॥॥ 
(वा० रा० ३४१०३।२९-३०) 
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थर्थात्‌ उसपर हजुदी और वेरके फल रखकर, दुखी 
रामचन्द बोजे-“महाराज [ प्रसस्तापूषंक यह भोजन कीजिये, 
क्योंकि हमलोगोंका यही भोजन है। मनुष्य जो अन्न खाता 
है उसके देवता भी वही अज खाते हैं । 

इस प्रसज्के पश्चात्‌ शमजीके द्वारा लटायुके तपंदका 
ब्ंन झागा है--? 

शार्ूदृष्टन विधिना जरं शृध्राम राघनो। 
स्‍्नात्वा तौ रृघ्रराजाय उदक अकऋतुस्तदा ७ 
(वा० रा० ३।६८।३६ ) 

इसका अभिप्राय स्पष्ट ही है। जटायु देवांश, दिव्य- 
बल्लशात्ली पक्चिराज था तथा राजा दृशरथका मित्र था| 
इसलिये उसके तियंग्योनिर्मे उत्पक्ष होनेपर भी भगवान्‌ 
राम चबन्बज्ीने उसका तपंणादि किया! हसी अकार किल्किन्धा- 
काणडढके २२ में सर्गर्म सुओवद्दारा सम्पादित बरालिके 
झादादिका तथा युद्धकारा ढ्मे विभीषयकृत राबणके 
तर्षणादिका वर्णन आया हैं । इन शवतरणका देखकर स्पष्ट 
ज्ञात होता है कि आदठ-तर्पशादिका विधान सनातन ई और 
आषंग्रस्थोंके भाधारपर स्थित समातन कृत्य है । 

जीवित पुरुषके आद्धसे इन अबतरणांका कुछ सम्पर्क 
दी नहीं हे और न भाग्तिक पुरुष हममें झना्ं भावनाकी ही 
कल्पना करते हैं | झतप्‌थ “मातृ देवों भव, पितृ देवों भव, 
आाजाय॑ देवो भथ' इस भ्रुतिके अनुसार इस निश्यकमंमें 
अ्रद्धापूर्वक्क भाग लेकर झपना कर्तव्य पाजनकर सनातन 
मर्यादाकी रचा करना प्रत्येक धर्मप्राण दिस्दूका परम कर्तंब्य हैं। 
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राम अटल रहे 
रामचन्द्रकी माता कैकेयोने रामचन्द्रके वनवास जानेका वरदान माँगा। दशरथको यह कुबूल 
करना पड़ा | मामूली तौरपर तो यहां कह सकते हैं कि दशरथ पागल तो नहीं हो गये थे ! चर 
शामचन्द्र क्‍यों डिगने लगे ! उनसे कहा गया, तुम्हारे तियोगमें पिता रो रोंकर मर जायेंगे, अयोध्या 


विधवा हो जायगी। पर उन्होंने सब बातोंकों तुच्छ समका-- 
रघुरुक रीति सदा अकि आई | प्राण जाइ बरु बचन न जाई ॥ 


अयोध्या निस्‍्तेज हुई, दशरथकी मृत्यु हुई, पर राम अटल रहे।' “* 


--महात्मा गांधी 


रामायणमें सत्य और प्रेम 


(छेखक-भीसदानन्दजी सम्पादक मेसेज?) 


साथखका समहर्व भओ्रीरामचन्डुजीके 
40/26% वनवासमें निहित है। भ्ीरामचन्दजीक 
है हक 3 पिला राजा दशरथने अपनी छोटी रानी 
28. रो |: $ैकेबीको उसकी इच्छामुसार दो वरदान 
| 40 वचअुट4/) देनेको प्रतिशा की थी। जब रामचन्‍्दजीक 
# “0: राज्यासिषेककी तैयारियाँ हो रही थों, 
2१ 22 डनकी विमाताने अपने सपक्षीक पुत्रको 
४ राज्यामसिषेकर्क लिये थुने जानेपर हंप्यां 
करते हुए राजासे अपनी भ्रतिज्ञा प्री करनेको कहा । एक 
बरसे उसने श्रीरामचन्दके लिये चौदह वर्षका वनवास और 
दूसरेसे अपने पुश्र भरतके लिये अयोध्याका राज्य माँगा । 
यह सुनते ही राज़ाके शिरपर मानो वज्पात हो गया ! इस 
शुभ अवसरपर आकस्मिक ऐसा वरदान माँगनेसे वे 
दुःखमर्न हो गये। अपनी रत्युके समयतफ भी उनके 
मुखसे स्वीकृति-सूचक शब्द भ निकल सके । किन्तु उस 
धुगर्मे अ्रतिज्ञा-पाक्षन झत्यन्त पविश्र कमें समझा जाता था, 
प्रतिज्ञाकी श्रवमानना अक्षम्य अपराध था | और दशरथजी- 
को चाहे कितना ही कष्ट क्‍यों न सहना पड़े, प्रतिशाको प्रा 
करना उनका धर्म था। 
ओरामचनट्जीने अपनी विमातासे जब अपने पिताके 
शोकका कारण सुना तो ये राजाको शोकमुक्त करनेके किये 
स्वेच्छापूर्वक आत्मस्याग करनेको तैयार हो गये ! सच पूछधिये 
तो पिताकी प्रतिज्ञाके किये रामचन्द्रजी उत्तरदायी नहीं थे 
और भ राजासे ही उन्हें कोई ऐसी स्पष्ट भाज्ञा मिली थी | 
किन्तु उनकी सत्यके प्रति ऐसी महान्‌ अरद्धा थी कि उन्होंने 
राजाको सत्यके झायपथसे गिरते नहीं देखना चाहा, चाहे 
उन्हें इसके लिये प्राण भी क्‍यों न देने पढ़ें ! यद्यपि सारी 
प्रजाने उनसे आग्रह किया, भरतने भी स्वयं उनसे प्रार्थना 
की और ऋषियोंने समझाया परन्तु श्रीरामचन्द्रजी अपने 
निश्चयपर सुरढ़ रहे. क्‍योंकि वद सत्यको ही परमधघर्म 






समझते थे। जब भरतने राफ्यशासन प्रहण फरनेके दिये 
प्रबद्ध युक्तियाँ पेश कों, जब सारे नगर-निवासी प्रार्थना 
करने कगे तब ओरामने कद्दा---' सत्यसे बढ़कर कुछ नहीं है, 
सच पदार्थोर्मे सत्यको ही परम पुनीत वस्तु समझना चाहिये | 
सत्यपर ही वेद्‌ अवलग्बित हैं | पिताकी आक्षाका अमुवत्तन 
करनेकी प्रतिज्ञा कर खेनेपर, अब में छोभसे, प्रमादसे या 
अज्ञानसे कभी सत्यकी मर्यादाका उल्खडन न करूँगा ।! 


थे इस आत्म-श्यागकी कठिनाइयोंसे पृ परिचित थे, 
वे झपने सिरपर आानेवाकी आपद-विपदको देखते थे, किन्सु 
सत्यके निमित्त उन्होंने उनकी कुछ भी परवा न की। आधुनिक 
कूटनीतिकज्ष उनके इस कार्यको विवेकशुन्य समझ्ऐेंगे, किन्सु 
आजकल्की गह्टित कूटनीति जो झरद्धंसत्य या असत्यके आधार- 
पर हरी हुईं है, ठस युगमें किसीको मालूम ही नहीं थी । 
झाजकी माँति श्रीरामचन्द्र सत्यको, अपनी आत्माकों लूट 
और परस्वापहरणके बाजारमें बेचनेके किये तैयार नये। 
सांसारिक क्लाभके लिये आसक्ति, लोभ और स्वार्थ परताके 
हारा अन्धे होनेके कारण ,अ्राधुनिक युगमें,इममेंसे भधिकांश 
मनुष्य इसकी मदक्ताका अनुभव नहीं कर सकते | सत्यकी 
महिमा झ्माज जद्वादके सकाचोंधमें, लोभ और लूठ- 
खसोटके कूड़े-करकटमें, भहद्वार और दग्भको धूलमें खुस- 
प्राय हो गयी है | प्राचीनकालके यह्ूटदियोंने सत्यके किये 
इंसाका सूलीपर चढ़ा दिया, पर आधु निक कालके यहूदियोंने 
सत्यको ही सूलीपर चढ़ा दिया है। भरीरामचन्द्रजीका 
युग एक दूसरा ही युग था। आधुनिक काञके हीन मतवाद 
डस युगके सरल चित्त और इईंश्वरसे ढरनेवाज्ञे लोगोंके 
हृदयको स्पशंतक नहीं कर सके थे । किन्तु उस समय भी 
सत्यक निमित्त श्रीरामकी मद्दती निष्ठाने आत्मत्यागी 
ऋषियोंको भी चकित कर दिया था । सत्यकी रक्षाक॑ लिये 
उनके प्रिय भाई कच्षमणका--जो उन्हें प्राणसे भी प्रिय 


&'दी मेसज!(]6 (०88४८) अंग्रेजींका सबंधर्मसमन्वय कारक और प्रेमका प्रचारक बडुत अच्छा मासिकपत्र है, इसमें 
साधु वास्वानीजीके और सदानन्दर्जाके बहुत ही महत्त्वपूण लेख रहते है । सदानन्दजी बहुत परवित्न भावसे यइ् काये कर रह हैं। अंग्रेजी 
जाननेवालोंकी यह पत्र अवश्य पढ़ना चाहिये । इसका वार्षिक मूल्य सिर्फ एक रुपया दै। यद गोरखपुर 'आनन्द-आश्रम से प्रकाशित 


होता दे---सम्पादक | 
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थे--- वम लागा आाष्मत्यागका पक दूसरा उदाहरण है । यह 
सत्य-प्रेम ही उनके सर्वप्रिय होनेका जीवण-सूत्र है, जिसके 
कारण थे अबतार माने गये हैं । 


इसके अतिरिक्त हम रामचस्जजीमें उन दलितों, 
झनायों और पहाड़ी तथा जकुबी जातियोंके प्रति अगाय 
प्रेमका परिचय पाते हैं, जिन्हें क्ोग छोटी गजरसे देखते, 
घणा करते और पद्युवत्‌ व्यषहार करते थे तथा खिन्हें वन्द्र, 
भालु, निशिचर और रास प्रद्भति नामोंसे पुकारते थे। 
एसद्रथ इसप्रकारका साइसिक कार्य करनेके किये एक 
राजकुमारमें बहुत बे उत्साइकी आवश्यकता थी। 
झन्ध्यज राजा गुहको मित्रवत्‌ झालिक्नन करना, शवरीके 
जूँडे बेर खाना, वानरराञ सुग्रीवके साथ मैत्री, राकचसराज 
विभीषणके प्रति प्रेमभाव, जटायुका दाह-संस्कार करना, 
शत्रु रावणके मरखोपरान्त उसको झ्त्येष्टि प्रशति कराना, 
श्रीरामके थे काये छ्ोगोंकों हतने प्रिय करगे कि वे उनके 
लिये प्रत्येक प्रकारका त्याग करनेके खिये तैयार हो गये । 
बस्तुतः थे वाड्ाके युद्धमें हनहों दक्षित, झातं तथा उपेदित 
क्लोगोंके प्रति अस्यतम प्रेम रखनेके कारण ही विजय प्राप्त 
कर सके थे। दे उस समय राजा नहीं थे और उनके पास 
सेमाको देनेके लिये--यदाँतक कि भोजन प्रदान करमेके 
मिये भी--कुद्द न था । किस्तु प्रमके कारण ही उन्होंने एक 
विशाद्ष सेनाका सज्ञटन कर क्षिया, क्षोग उनके प्रेम और 
सदज्यवहारसे इसने मुग्ध हो गये कि उनमेंसे प्रत्येकने 
शीरामके किये अपना जीवन उत्सरग करना अपना पवित्र घमम 
समझा । हमारे नवयुवकांको इससे शिक्षा प्रहण करनी 
चाहिये । 

ओसीसाजीके रावयहारा हरे जानेपर भ्रीरामने ठनके 
दिये शोकाकुक्ष होकर को विज्ञाप किया है उसीसे उनके 
पक्ती-पेसका पता खगता है | धात्मीकिकी रचना यहाँ जब 
सुच्दर हो गयी है । 

ओऔरामका प्रजाओे प्रति प्रेम ख्ोक-प्रसिद्ध है ही। 'राम- 
राज्य! सुन्दर शासनके द्विये पक पर्यायवाची परम्परागत 
नाम पढ़ गया है। झाधुनिक सरकार इस शासनकब्ासे 
कथ शिक्षा प्रदस्य करेगी ? 

झपनी अजाकी सम्मतिके प्रति शीराममें हतना झआावदर 
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था कि एक तुषछ धोबीके विचारसे उन्होंने अपनी प्राव 
प्रिया सीताकों पनबासके दिये सेज दिया । 


शीक्षकमणखजीके चरित्रमे आत्भमक्ति तथा आतप्रेमके 
पविश्र आव प््यारूपसे विकसित हैं। थे शामकी विपसियें 
स्वेच्छापूवंक भाग खेते हैं और रामायणके पाठक अच्छी 
तरह जानते हैं कि राम-प्रेमके कारण उन्होंने केसे-कैसे 
कष्ट प्रसश्लतापू्वक सहे थे। 

श्रीसीताजी पक आदर्श हिन्दू-महिल्ा थीं, स्री-सुक्षम 
गुखोंकी अवतार थीं! अपार कष्टों औौर विपत्तियोंदी परवा 
न करके अपने पतिके साथ धनमें गयी थीं। उन्होंने अपने 
पतलिक साथ वन आनेके किये झाशा माँगते समय जो तक॑ 
उपस्थित किये थे, वे उनके स्वामी और प्रभुके प्रति अनुपम 
सक्तिसे ओतप्रोस थे। हमारे आधुनिक ख्री-समाजको 
सीताजीका अनुकरण करना 'चादिये और उससे बथेष्ट 
डपदेश प्राप्त करमा चाहिये। 

श्रीहनूमानका प्रम और प्रभुभक्ति, जिसने डनके गाम- 
को झमर बना दिया भौर जिसके कारण वे देवश्वको प्राप्त 
हुए, सानव-लीवनक हतिद्दासमें एक विज्क्षदा बात हैं । 


सारांश यह है कि रामायण भादिसे झस्ततक सत्य 
ओर प्रेमकी विलयका झाव्यानसाश्र है। सत्य-प्रेम, पक्की- 
प्रेम, पति-प्रेम, आन प्रेम, मित्र प्रेम, शत्र-प्रेम, प्रभुपप्रेम, 
बीम और दक्तितोंके भति प्रेम, गिलदरीक समाण छोटे 
जीवोंके प्रति प्रेम, चारों आर प्रेम-ही-प्रेम है! और 
प्रेम ही एकमात्र मुक्तिका सार्ग है। जो क्षोंग हस बातका 
अजुमव नहीं करते, वे रामायशकों ब्ययं ही पढ़ते हैं। 
शमायशक प्रयेता, हमर धशस्वी ऋषि बात्मीकिने हीक 
ही कहा है-- 
पद पवित्रे परापन्न पुण्य वेदेश संमितम्‌ ॥ 
यः पढेद्रामचरते सबेषांपः प्रमुच्यते ॥॥ 
एतदख्यानमायुष्ये पठन्रामायर्ण नरम्‌ 
सपुश्रपैश्च: सगण: प्रेत स्वर्ग मद्दीयंते ॥ 
ओ मनुष्य इस पवित्र, पुशयमय, वेदार्थप्रतिपादक, 
आयु-अदाता (जीवन प्रदान करनेयात्षे) रामायणका पाठ 


फरता है, अध्ययन करता है, वह सब पापोंसे छूटकर अपने 
पुत्र-पौत्रावि सम्बन्धियोंसदित स्वरंको प्राप्त होता है। 
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रामायणी-पजा 
( टेखक--ओऔदक्षात्रेय बाककृष्ण कालेझकर » 


4... रामचरप्जीने कोकाजुरअ गकाअसिधारा- 
(2, धत प्रदण किया था वह अभी मी 
न्‍्यजरूव, पूरा नहों हुधा है।वाल्मीकिने जैसा 
पे लिखा वैसी ही कीका रामचरतजीको 
करनी पढ़ी । सुखलसीदासमीने उस 
// रामायया-कथामें बहुत कुछ परिवर्तन 
(४४ किया | श्रीरामचन्द्रजीको वह सी मंजूर 
रखना पढ़ा । अ्रष्याव्मरामायण, अद्भुतरामायण, आनन्व- 
रामायण, भावाधरामायशण हत्यादि नेक प्रासादिक प्रन्धों- 
में श्रीरामचन्द जीको गये-नये रूपमें ब्पनी लीला दिखानी 
पढ़ती है। भक्तवत्सल प्रभु भक्तोंकी इच्छा पूर्ण करनेके 
लिये सभी कुछ सहन करते हैं । 

शमायणमें भारतीय जीवनका झआादश चित्रित है । 
तरदजीका उद्देश्य आदर्श राजाका चित्र प्रदशित करना 
था। वाल्मीकिने यद चित्र तैयार करके भनुष्य-जातिके 
सामने अनन्तकालके किये रख दिया है। रामायण 
झावश राजा ( रामचजख ), आदर्श पुश्र ( रामचन्श ), 
झादशे भाई ( लक्ष्मण झोर भरत ), थादर्श सेघक 
( इनूमान्‌ ), आदर्श भक्त ( शबरी ), आदुर्श पुरोहित 
( घशिष्ट ), आदर्श मित्र ( गृदक और विभीषणा ), 
आदर्श सहायक (जटायु), आदर्श सचिव (झंगद्‌), आदर्श 
पक्षी (कौसल्या, सीता और डमिला तथा मन्दोदरी), आदर्श 
शत्रु ( शवण ), इत्यादि कई सुन्दर आादशे बसाये गये हैं। 
क्या हम कह सकते हैं कि रामायणी-प्रजा भी भादरशश है ? 

शरामायणने बताया है कि राजा परम्परा और प्रजाकी 
इरछाके असुसार राज्यके उत्तराधिकारीका निर्यय कर 
सकता था । शाजा दशरथने प्रजासे पूछा कि राम 
तुम्हें पसन्‍द हैं ? कोगोंने आयब्दित होकर कहा, 'अवश्य' 
रामचरह दी हमें पसन्द हैं।! परन्तु कैडेयीने क्ोयोंकी 
पसन्व॒गीको नहीं माना। बस, क्षोग चुपचाप बैठ गये । 
बेचारे क्या फर सकते थे ? रामचम्भजीकों चौद्द वर्षका 
घनवास हुआ, छोग उनके पीछे चले। रामचन्द्रजीने 
उनको वापस जौटा दिया । वे रोते-रोते वापस लौट आये ! 
दशरथजीका देहान्स हुआ । कैकेयीने राजसूश्र अपने 
हाथमें किया | प्रजाने चुपचाप उसे संजूर कर ख़िया। 







फिर भश्तजी आये | उन्होंने राजधानी बदल दी | यह तो 
प्रजाको मंजूर ही करना पया । 

भीरामचन्दजी जंगकमें कहाँ गये? उनका क्या हुआ 
इस बातकी तो प्जाने कभी कुछ स्ोज-खबर नहीं की। 
सीताका दरण हुआ, जटायुका वध हुआ, रामचलरजीने 
बानर और रीछ्वोंकी सदव की, समुत्पर सेछु कौँधा, छंकापर 
इमलक्ा किया, दुनियाका असाधारण युद्ध हुआ, लेकिन 
शामायणी-प्रजाको उसका कुछ मी पता नहीं था ! 
हनुमानजी उत्तरसे ह्शोणागिरि ला सके, जेकिन रामायणी- 
प्रजा दक्षिखसे रामसस्जजीकी खबरें मालूम नहीं कर 
सकी | रावयणका वध हुआ, लंका विभीषणको दी गयी, 
सीताने अभि-परीक्षा दी, इन बातोंकी भी इन खोगोंको 
कोई खबर नहीं थी । 

झत्यन्त लोकप्रिय राजा रामथसहजीके प्रति अनुरक्त 
प्रजाफकी हतनी उदासीनता फयों थी? कुछ समझूमे नहीं 
झाता | कया प्रजाको सुध-दृध नहीं थी? क्या धर्मका 
खयाल ही न था ? मानो इस तोदमतका निराकरण 
फरनेके लिये ही रामचन्द्रजी जब सीता और जक्षमणके 
साथ विजययात्रा पूरी करके अयोध्या पधारे तब भप्रजाने 
झपने हकका सवाल पूछा कि सीता माता राषण-जेसे 
हुराचारीके घरमें रहकर कैसे शुद्ध रह सकीं ! झप्ति-शुद्धि 
तो इस दछोगोंने देखी ही नहीं है। उसका इतवार कैसे 
करें ? रावयके घरमें सीताजी रही थीं, इतना शायद ये सके 
कोग देख झाये होंगे ! इसलिये उस बातपर तो विश्वास 
कर लिया, पर भ्रभ्ि-परीक्षा नहीं देखी थी, उसपर विश्वाप्त 
कैसे करें ? शास्त्रोंने ही कहा है,'चत्तुर्ष रत्न । 

ऐसी भप्रजाको जेकर शमसन्जजीने राज्य किया । 
सीताका स्पाग करके सीताकी स्वर्ण मयी प्रतिमा पास रखकर 
अश्वमेघ-यज्ञ किया । फिर तो वाल्मीकिज्ञी रवय॑ सीताकों 
दोनों पुत्रोंके साथ वापस खत आये । सो भी कया हुआ-- 
'शान्तमथवा किमिहो'्तरेण १! 

क्या ऐसी प्रजाकों प्रथ्यीपर भार्भूत समझकर ही 
श्रीरामचण्द्जी अपने साथ निजरधाम छे गये ! 

शमायणकालसे यह झावश्यकता मालूम होती हे कि 
इस देशमें लेजस्वी घर्मप्राथ भजाफा झवतार हो । 


रामायणी शाकि 


(लेखक--औनलिनीकान्त गुप्त, अरविन्दआाअम-पाण्डिचेरौ) 
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27 5 है. एक शक्ति । 
यह रामायणी शक्ति, भारत-शक्तिका एक प्रधान झंग- 
एक मुख्य स्वरूप है । जिन मन्त्र-शक्तियोंने भारतकी शिक्षा- 
दीक्षाकों , भारतके धर्म-फर्मको एक महान्‌ वेशिष्टय 
प्रदानकर निर्मित किया है , उन सबमें वाल्मीकिको यह 
गाया एक विशेष झवदान हैं । 
प्रथम वेद और उपनिषद्‌, इनके बाद रामायण और 
सद्षाभशारत, तीसर पुराण प्‌व॑ चौथे धर्म या स्छति-शास्तर 
हैं। भारतकी समस्त शिक्षा-दीक्षा इन्हीं चार प्रस्थानोंक द्वारा 
हुई है । इन्हों चारोंने भारतीय जीवम-प्रतिभाको आहृति 
और प्रकृति--स्वरूप और स्वभाव प्रदान किया है | 
भारतकी आवदिमूल माठु-शक्ति है घेद। भारतकी 
पन्तराध्या यहीं है । दूसरे छोरपर, भारतक देहिक 
झायतनका चिघातत है स्टूति । यह बारी स्थृत्ष कर्मचेत्रको, 
स्यवहारिक जीवन-यात्राकी व्यवस्था है | इन दोनों छो रोंके- 
इस अस्तरात्मा और देह बीचमें जो अन्तःकरणकी 
प्पक्‌ एयक भूमियां हैं, उनका निर्माण किया हैं रामायण, 
सहाभारत भर पुराणोंने | 
वेदू-उपनिषद्‌ सारत-प्रतिभाकी यनियाद हैं , पर वह 
बुनियाद यहुत अन्दर, बहुल गहरी और द्ञोक-दृष्टिसे परे 
है | उसके सत्य, शाश्वत, अब्यय, स्थाणुने गुप्तरुपसे पीछेसे 
समस्त भारतजीवनकों धारण कर रक्‍्खा है और वह सबसे 
शक्तिका सद्घार कर रहा है। दूसरी ओर स्मृति कंबल 
उसको प्रशाखा-पत्रमात्र है। वह उसके केवल दहिरंगका 
विकास है। स्टूनिका सन्‍य,देश,काल और पात्रके नियमाधीन 
है, वह नित्य परिवतेनशील है। रामायल्य-महाभारत सारतीय 
जीवम्क क्‍प्रधान कावद हैं, और पुराण हैं इनकी कतिपस 
मुख्य शाखाएँ । 
अन्सरास्माके सत्थको, वेंदिक ओऔपनिषदिक सिद्धिको 
रामायण और मदामारतहीने जोवनर्मे--पराणोंके स्पन्दन- 
रूपमें सचल मूर्त करकं धारण करनेको चेष्टा की है और 
पुराणोंने ढसी प्राशल्लीलाकों विशद्‌ विवश्याह्वारा ज्याख्या 
करके विशेषरूपसे स्पष्ट और विशेषरूपसे नित्य-नैमिसिक 


व्यवहार बनाना चाहा है। आरणयकर्मे साधकमयदल्षीके 
भध्यमें बेद-शक्ति छिपी हुई है। परन्तु जनसाधरशमें,समाजके 
जीवनमें जो शक्ति प्रकट है वह भ्रकाश्यमें निकक्षती है 
शमायण, महाभारत तथा पुराणोंसे। भारतके चित्तको, 
मुजपाणको-जो कार्यकारिणी प्रकृतिकी प्रतिष्ठा है- निर्माण 
किया है रामायण और सहासारतने ! पुराणोंने डस चिस 
धर्मको और भी गोचर और अद्धकृत करक अहण किया है 
और तदनुसार स्यृक्षतर मन बुद्धिको उसी सांचेमें ढालखकर 
तैयार करनेकी कोशिश की है । 

रामायणने भारतकी चिशषयृत्ति, प्राणोंकी घाराकों रफ्शं 
किया है, उसका निर्माण किया है हृदयके अवदानसे, तथा 
सरल सुझमार अथच समर्थ भावशीलन् कल्याणसे। 
परन्तु महाभारतने उन प्राणोंकों बाँध किया हैं स्थिर बुद्धि- 
स्थित इच्छाशक्तिके- सुश्द मानसिक शक्तिक दवरवसे । कहा 
जा सकता है कि रामायणका मूलसन्त्र हैं 'सत्य' और 
सहासारतका हैं 'घर्म' । सत्ताकी सहज स्फूर्ति ही सत्य है; 
एक सहज बोध, सरल अनुभव उसे व्यक्त करता है | परन्तु 
धर्मकी उत्पत्ति है सम्यक बद्धिसे, कर्तब्यशानसे और आदर्श- 
परायणतास । धमकी स्थिति हैं स्थायसंगत और युक्तियुक्त 
विदारके आधारपर, परन्तु सत्य तो स्वतःसिद्ध हैं। बह एफ 


मेसगिक औदित्यक आराधघारपर स्वयं प्रकाशित है । 
रामायणक दशरथ, राम, सीता, छक्षमण, भरत, 
इनूमान्‌ , सुओव, विभीषण झादि सभी पाश्रोंने 


कर्सध्यक निर्धारण और सम्पादनमें विचार-विवेचनपर 
विशेष निर्भर नहों किया हैं । यदि वहाँ मस्तिष्क पहुँचकर 
तौल-माप करना चहसा तो कई पाश्नोंकी एकाधिक क्रिया 
सरमवतः वूसरे ही प्रकारकी होसी । परन्तु ये तो अनुप्राखित 
हुए हैं सहजात स्वसावसिद्ध विषेकसे | इनके कर्म हैं 
अन्तरकी एक महत्ताके, उवारताकं, विशालसाक॑ और 
डन्मूकताके परिशज्ञव ! यहातिक कि कैकेपी, सस्परा एवं 
शवण-सरीसे पात्र भी अपने विकमंके पथपर जिसने 
उत्साहके साथ चल्ले हैं उसने बुद्धि, युक्ति भ्रथवा किसी 
उद्दश्यका आश्यय करके नहीं। इसके विपरीश महाभारतक 
वीरगण युत्रिष्टर, अजुन, भीकम, जोण, इतराश्‌, दुर्धोधन 
आवदियें कर्मका प्रवाह सोधे प्राश्योंसे उत्सरित होकर नहीं 
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आया, वह मानों घूम-फिरकर मस्तिष्कके अन्द्से होता 
हुआ बाहर निकलता है। महाभारतके महापुरुष आ्रीकृष्णमें 
बुद्धियोग विशेषरूपसे बिकसित है । उनकी गीताका प्रधान- 
मन ही है 'बुद्धियोग! । परस्थु श्रीराम सरल निर्मज 
प्रायोंको सहज गतिके विग्रह हैं। पाश्लाल्षीके. भत्येक 
पादनिद्चे पमें पक परिशत, आश्मप्रतिष्ठ, मगका स्थिर 
सहझ्ृत्प, इच्छा-शक्तिको कश्पना परिस्फुटित है। परन्तु 
सोताक करके साथ है एक सरत आवगणगर्स भ्राथ । उसमें 
मन, बुद्धि अथवा युक्तिकी खाद नहीं है । 
महासारतको शक्तिसे मानो सफ़्श्चयांका, कृष्छुताका 
गरसीर, उदाकत्त और कठोर ताप निकक्ष रहा है | रामायणी 
शक्ति भी शक्तिमान है किन्तु वह एक ठदार, महान्‌ प्रसन्न- 
कान्त-गुणले मण्डित है। मदाभारत उसक शेजशिखर है 
तो रामायण विशाल जलधि | महाभारत क्ात्रगुणका 
आधार है, कृप और होण आक्ण होते हुए सी 'अत्रियधर्म 
और झाचारको ग्रहण किये हुए हैं। रामायणके द्वावभावसें 
अाकझण-गुणका परिचय विशेष है। रामायणके नायकके 
चशञ्निय हानेपर भी शम, दम, शुत्ि, अन्तरात्माकी सरल 
शुक्ता , प्रा्योकी सहज मद्त्ता आदि सच्चे जाझहणके 
गुणोंने उनकी प्रकृतिका बैशिष्टय रच दिया है । वाज्मीकिके 


अफड >लजन> बलधतर -पिडनज न कल 


>> तन ५० +त 3 कि न लजीज नी ॑ 3 > अटल डी +त अलिडीचल जीन बा ऑन्‍ीिट ली जी कट ओ #ॉ ड़ जाओ कील लि न अल फल सजी वन अट जल 


हाथोंसे जिस स्वृष्टिकी रचना दुई है उसका सरवगुण रजो गुणको 
अतिक्रम कर गया हे। ब्यासकी सष्टिस सत्वकी अपेक्षा 
रजोयुगकी ही अधिक प्रभानता है । महासारत 
दिन-दुपदरीका प्रखर प्रकाश हे तो रामायण हे पूर्णिसाकी 
स्निग्ब ज्योरत्ना । 

सारतके प्रायोर्म शमायणी शक्तिने तारुबय, 
सुकुमारता, सहज भद्ाजुमावता , नेस्गिंक गरिमा, 
झनायास सौष्ठव , अगरक्प्राप परिपाठय सरसबता और 
काव झादि गुण भर दिये हैं । व्यासदेवका आविर्भाव 
ड्रापरके अन्तर्मे हुआ था। उनको हमारा निर्माण 
करना था कल़ियुगके लिये । सम्भवतः इसी हेतुसे उन्होंने 
इसकोगोंको विशेष सजग , सावधान, दव , कुछ रूढ़ 
ओर रूखा बनाना चाहा। परन्तु सौम्य सद्ास्य बाल्मी किको 
इसकी आवश्यकता नहीं थी। वे हमारे प्राणोंमें जिस 
शक्तिका सन्चार कर रहे हैं उसमें कोई जबरदस्ती प्रयास 
ओर बुद्धिका सहृत्प नहीं हें। वह शक्ति है वर्दनशील शिशु 
या तरुलताकी अटूट भव्यर्थ अथच प्रशान्त अन्तःसल्िला 
जीवनी शक्ति, जो हृदयके अन्तस्तक्षर्म प्रतिष्ठित है। 

महाभारतका प्रयास है सत्ताका ( गीताकी भाषामें ) 
'ऊज्लित' करके निर्माण करना; रामायण चाहती हैं सत्ताको 
“क्रीमान! करके प्रकाशित करना ! 





श्रीलच्मण ओर देवी उर्मिलाः ओर देवी उर्भिलाका महत्तत 


( केखक-'उमिला-पद-रज-कण? ) 


मायणर्म रामसेबा-घ्रती श्रीक्षष्मणजीका और 
डनकी धर्मपद्षी श्रीडमिजादेवीजीका चरित्र 
बड़ा ही अनुपम हैं। लोग कहेंगे कि उ्मिलाके 

| चरित्रका तो रामायण कहीं वर्णन ही 
/00).. नहीं है फिर वह अजुपम कैसे हो गया ? 
वास्तबर्स उनके अरित्रके सम्बन्धर्मं कविका 
मोनावलस्धन ही चरिन्रकी परम उच्चताका सूचक 
है। उनका चरित्र इतना मद्दान्‌ व्यागएूर्ण है कि कविकी 
खेकनी उसका चित्रण करनेमें अपनेको झसमर्थ पाती है । 
सीताजी श्रीरामके साथ वन जानेके लिये झाग्रह करती हैं, 
और न ले जानेपर स्‍प्राण-परित्यागक किये प्रस्तुत हो जाती हैं । 
यशक्षपि ऐसा करना उनका अधिकार था और इसीलिये 
ओऔराम अपने पहले व्नोंको पस्नटकर उन्हें साथ स्ने गये। 
झीरासने जो सीताजीको घर-मेहरमें रहनेका डपदेश दिया था, 





सो तो कोकशिक्षा, सती पतिप्रताक परम आदर्शकी स्थापना 
और पक्चीके प्रति पतिके कतंब्यकी सब्शिक्षाके कियेथा। 
बास्तवर्मे सीताको भ्रीरामजी बनमें द्षे जाना दी चाइते थे, 
क्योंकि उनके गये विना रावण अपराधी नहीं होता और ऐसा 
हुए घिना उसकी रृत्यु असम्भव थी जो अवतार धारणका 
एक प्रधान कार्य था। श्रीसीताजी साक्षात्‌ जगज्ायिका 
ओर श्रीराम सबच्चिदानन्द्धन थे । वह उनसे कभी भत्रग 
रह भी नहीं सकती ! कंबत् पातिब्रतकी बात होती तो 
सीताञी भी शायद उमितल्ाकी भाँति अयोध्यामें रद्द जाती । 
डमिला सीताजीफी छोटी बहिन थीं, परम पतिशता थीं | 
बढ़ी बद्धिन सीताजी जैसे अपने स्वामी श्रीराममें अनुरक्ता 
और उनकी सेवाशतघारिणी थीं, वैसे ही ठमिला भी थीं । 
वह भी सीताकी भाँति ही साथ आनेके लिये प्रेमामरह 
कर सकती थीं, परन्तु उनके घर रहतनेसें ही ओीरामकाजमें 


छेद 


& झऔऔरामसन्द् शरण प्रपथे & 
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छुमीता था, जिसमें सेवक बनकर रहना उनके पतिफा 
एकमात्र थमे था और जिसके लिये उमित्ा पूर्य॑ 
सहमत झौर सद्दायक थी । इन्वजित्‌ मेघमादको वरदान 
था कि जो महापुरुष लगातार बारह क्यंतक फलमूल 
खायेगा, निद्राका त्याग करेगा और अखयद शअकृचयंका 
पाक्षन करेगा, उसीके हाथोंसे मेघनादका मरशण होगा। 
इसलिये जैसे रावया-बधर्में कारण बननेके किये 
सीताजोका भ्रीरामक्षीजार्मे सहयोगिमी बनकर धन जाना 
झावश्यक था, वैसे ही दछच्मणजीका भी रामकीकामें 
शामित्र होनेके लिये तीध महावत-पागनपूर्वक मेघना द-बधके 
किये वन जाना आवश्यक था और टीक हसी तरह डमिक्षाजी- 
का भी राम-खीजाको सुचारुरूपसे सग्पश्न करानेके लिये ही, 
ओ वृम्पतिक जीवनका बत था, घरपर रहमा आवश्यक या । 
डमिंद्ाजी साथ जातों, तब सी कच्समणजीका महात्रत पालन 
होना कठिन था और बे घरपर रहते सब तो कठिन था ही। 
यह बात श्रीलक्ष्मणजीने उमिक्लाजीको अवश्य समझा 
दी होगी या महान्‌ विभूति होनेके कारण वह हुस बातकों 
सममती ही होंगी। इसीसे उन्होंने पतिक साथ जानेके 
किये एक शब्द भी न फटकर आादश पातिधत-घमंका 
पैसा दी पालन किया, जेता आसीताजीने साथ जानेके 
लिये प्रेमागरद करके किया था। घर रहनेमें ही पति 
हाक््मणजीका सेवाघम सरपन्न होता है, जिन रामकी सेवाके 
लिये लच्मणजी अवतीण हुए थे वह सेवाकार्य इसीमें 
सफल होता है । यह बात जाननेके बाद झादश पतिश्रता देवी 
डमिला कैसे कुछ कह्ट सकती थीं? वह झआजकतलकी भाँति 
भसोगकी भूली तो थीं डी नहीं। पतिकी भर्मरदामें सहायक 
होना ही पत्नॉका धर्म है, हस बातकों वह खूब समकती 
थीं और यही ठमिल्ाजीने किया । 
सोग कहते हैं. कि 'त्क्मण बढ़ निहुर थे, राम तो 
सीताको साथ ले गये, परन्तु कषमयाने तो उमिलासे बात- 
सके महों की ।” पर यह क्या बात करते, यह इस बासको 
खूब जानते थे कि मेरा और मेरी पद्वीका एक ही धर्म है । मेरे 
घममंपालनमें मद॒तप्राणा कर्तस्पपरायणा प्रेममयी उमिद्धाको 
सदा ही बढ़ा आनन्द है | वह घर्मके जिये साननन्‍्द मेरा 
विद्योह सह सकती है । जनकपुरसे स्याहकर झानेके याव 
बारह वर्षों लद्मण और उनको झनुगामिनी सती उमियाने 
अपना राम-सेवा घममं निश्चय कर लिया था, उसी निश्चयके 
झअजुसार पतिको रामसेवामें मेजनेके सिये वीरांगना डमिंखा 
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भी उसी प्रकार सम्मत और प्रसन्न थीं, थ्लेसे खचमश-माता 
घीर-प्रसविनी देवी सुमित्राओी प्रसन्न थीं। जमे-परायणा 
वोरांगनाएँ झएने पति-पुत्रोंको हँसते-ईंसते रखाज़णमें भेजा ही 
करतोी हैं,वैसे दी यहाँ सुमित्रा और उमिलाने सी किया | प्रवश्य 
ही ठर्मिजा कुछ बोली नहीं, परन्तु यहाँ ग तो वोजनेका 
अवकाश ही था और न धर्ममें नित्य हार्दिक सम्मति होनेके 
कारण थोखनेकी आवश्यकता ही थी, और न मर्यादा 
हो ऐसी झाज्षा देती भी। सेवा-घर्ममें तत्पर निःस्वार्थ 
सेवकको तुरन्त करने योग्य प्रथल्ष मनचाह्दा सेवाकाय सामने 
आा पढनेपर सक्षाह-मशविरेके लिये म तो अ्रधकाश ही 
रहता है और न उसकी सहधममिणी पत्नी भी इससे तुःख 
करती है, क्योंकि वह अपने पतिकों स्थितिसे भकीभाँति 
परिचित होती है और उसके प्रत्येक कार्यका अनुमोदन 
करना ही ह्पता धर्म समझती है । 

एक थात और है, सेवक परतस्थ होता है । स्वामी 
झलरीराम तो स्वतन्त्र थे, वे अपने साथ जानकीजीका ले गये । 
परस्तु परतम्त् सेवापरायद्य क्रचमण भो बवि उमिलाकों 
साथ ले जाना चाहते तो यह झनुचित होता,ठन्‍्हें शामजीकी 
सम्मति देनी पढ़ती, जहाँ धममें भ्रीरामजी सीताजीको 
साथ खरे आनेगें ईी आपसि करते थ वहाँ ठ्मिक्ञाकों साथ 
छो आनेमें तो जुरूर आपत्ति करते | जे कार्य स्वार्मीका रुचिके 
अतिकृत है, उसकी कक्पमा भी सक्ण्ये सेवकर्क चित्तमें 
उत्पन्न लहों हो सकती । इसी प्रकार पतिकी रुचिक प्रतिकृत 
कल्पना सती पतिवता पक्षीके हृदयमें नहीं डट सकती । 
डमिसा परम पतिबता थीं | छचमण उनको जानते थे। 
घमंपाखमर्मे उनकी चिरसम्मति उन्हें प्राप्त थी । एक बात 
पह भी है कि ल्््मणर्जा सेवाके किये वन ज्ञाना चाहते थे, 
सेरक किये नहीं । पद्कोकों साथ जे जानेसे ठसकी देख मालमें 
भी इनका समय जाता तथा दो ख्ियोंके सम्हाजधनेका 
भार श्रीरासपर पदता) सेवक छापने स्थामीको संको चममे कभी 
महीं ढाल सकता, जचमदझजी और उमिद्ाजी दोनों ही इस 
जातकों जरूर समझते थे। अ्रतएवं उन्होंने कोई निशुरताका 
बर्ताव नहीं किया, प्रत्युत इसीमें क्षषमणजी और उमिद्ाजी 
दोनोकी सच्ची महिमा हैं । 

वनवासमें भोजच्मणर्जाके श्तपालमका महत्व देखिये । 
ये दिनरात श्रीसीता-रामके पास रहते हैं । कम्द-सूल्र -फल 
का देना, पूजाकी सामग्री जुटा देना, झाश्रमको कावना- 
बुहारना, बेदिकापर चौका खगा देगा, भीसीता-शमकी रुचिके 
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अनुसार उनकी इर प्रकारदी सेवा करमा और विनरात 
सजग रहकर थीरासनसे बैठे राममें मन लगाये राम-नास 
जपते हुए पहरा देना डी डनका काये है । वे अपने कार्यमे 
बढ़े ही तत्पर हैं| अ्ह्मचय॑त्रतका सो पता इसीसे खग जाता 
है कि माता सीताकी सेवार्म सदा प्रस्तुत रहनेपर भी उन्होंने 
उनके चअरणोंको छोटकर अन्य किसी अझंगका कभी 
व॒र्शन नहीं किया | यह बात इसीसे सिद्ध है कि लचमणजी 
सोताजीके गहमोंको पहचान नहीं सके। जब रावण 
श्रीसीताजीको आ्राकाशमार्गसे ले ज्ञा रहा था, तब उन्होंने 
पदावपर बेंठे हुए वानरोंके दलमें कुछ गदने डालदिये थे। 
श्रीराम-लक्ष्मण सीताको खोजते हुए जब हनूमानजीकी 
प्रेरणासे सुप्रोवके पास पहुँचे तव सुमीवने श्रीरामको 
के गहने दिखलाये | श्रीरामके पूछुनेपर लच्मणजी बोले-- 
नाई जानामि केयूरे नाई जानामि कुण्डके 
नुपुरे स्वमिजानामि नित्य पादामिवन्दनात्‌ ७ 
(व[०२० ४७।६।२२) 

'स्वामिन! में हन केयूर और कुण्डलोको नहीं पदचानता। 
मैंन ता प्रतिदिन चरणबन्दनके समय माताजीके नूपुर देखे 
हैं,अतः उन्हें पहचान सकता हूँ।! झाजकलके देवरोंको हससे 
शिक्षा अहण कर नी चाहिये। श्री ज़क्मणजीके इस महान घतपर 
श्रीरामका बढ़ा सारी विश्वास था, इस बातका पता इसीसे 
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लगता है कि व मर्यादापुरुषोत्तम दोनेपर भी त्च्मणजोके 
पास सीताजीको अकल्ले बेघदक छोद देते थे । जब 
खर-दूधण भगवानके साथ युद्धके किये आये थे तव भ्रीरामने 
जानकीजीको जषमणजीकी संरक्षकतार्मे गिरिगुदामें भेज 
दिया था-- 
“राम बेकाई अनुजसन कहा।--- 
कि जानकिहि जादु गिरिकंदर | 
सायामृगकों सारनेके समय भी सीताके पास आप 
जक््मणजीकों दोढ़ गये थे। और निर्वासनके समय भी 
जचमणजोको ही सीताके साथ भेजा या । 
लचमणजीका सेवाब्रत तपपूर्ण था। उन्होंने बारह 
सालतक बद्गातार श्रीरामसेवार्मे रहकर कडिन सपस्या की, 
इसी कारण वे मेघनादकों मारकर राम-काजमें सहायक बन 
सके थे । तपस्यामें उनका उद्देश्य भी यददी था, क्योंकि वे 
श्रीरामका छोड़कर दूसरों वात न तो जानते थे और न 
जानना चाहसे ही थे । उन्होंने स्वयं कहा है-- 
गुरु पितु मातु न जान काहू | कहूँ मुभाठ नाथ पतिआहू ७ 
जहँ लॉग जगत सनेद्द सगाई । प्रीति प्रतीति निगम निजगाई ७ 
मेरे सर्बादि एक तुम्द स्वर्ण! । दीनबेचु.. उर-अतर-जामी ॥॥ 
घरम नीति उपंदलतिअ ताही ( कीरनि-भृति-छुगति प्रिय जादी ७५ 
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(१) 
कहके गए थे पर आते हो न छाडले क्यों . 
व्यस व्यतीत होती जा रही विछोहमें ; 
चाह करती हूँ , भरती हूँ आह दिनि-रात , 
स्वासा चलती है सदा आज्ञा बन टोहमें | 
कान खड़े ध्यान हैं लगाए व्योम वाणी ओर , 
आंखें थक बेठीं अंत शवराकी खोहमें ; 
छूत औ अछूत--अंग-अंग हो रहे हैं दूत , 
जाने कहाँ पूत / सो रहे हो किस योहमें | 


(२) 
कृषक विदेह देह तोड़ जोतते हैं भूमि , 
तो भी शस्य-श्यामल्ा न सीता कर पाती है ; 
ख़नके पड़े अरे ! गडे ही गड़े जाते सड़े , 
होंगे पड़े सोचते-यहीं तो माति आती है। 
आतुर निषाद भुज-भर भेंटनेको यहाँ , 
उसकी न, तात, तुम्हें सुध ही सताती है ; 
आज्ञा-अभिलाषा उपजाती छोड ताती याद , 
आती रामनोमी पछताती रह जाती है। 


मातादीन शुद्ध साहित्यशाखी, काव्यभूषण 
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पशु-पक्षियोंका रामप्रेम 


( छेखक-ओरामेश्वरः वाजो रिया ) 
पाहन| पसु बिटप बिहँग अपने करि टीन्हे | महाराज दशरथके रंक राग कील्हे 


मचरित अझगाध कल्याण-रल्मोंकी खानि 
हैं। उसमें जीवनको ऐसे सुन्दर सीधे सर्व- 
मान्य पथपर ल्ानेकी शक्ति है कि जिससे 
सहज हैं सुख-शान्ति और भक्ति-मुक्ति प्राप्त 
की जा सकती है । इसीले वह सदासे सबका 
आदरशंरूप और प्रिय रहा है, ओर है। जिसमें 
अपना परम द्विस सूकता है उसो कार्यको सब किया करते 
हैं। वह परमहित सगवत्मेसका प्रत्यक्ष अजुभव होता है । जग- 
मड़ल्कता जनसुखदायक भगवान्‌ श्रीराम साज्ाव इंश्वर थे, 
परम-पितह थे, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं । थे प्रत्येक चराचर 
प्रा्यीके दुःख-सुखका, द्वितादितका स्वदा ध्यान रखते थे । 
इसी लोक-दित, इसी जन-कल्यालके किये दी सा वे अपनी 
प्रतिज्ञानुसार अवतरित हुए थे, फिर भक्षा उनके चराचर- 
प्रिय होनेमें आश्रय ही क्या ? वें केवल उनको साचात्‌ 
असगवानरूपसे जाननेवाज़े वशिष्ठटादिके दी प्रिय न थे वरन्‌ 
प्रेम-मुम्य माता-पिताके भी अत्यन्त प्रिय थे । यहाँ 
ऐसा भी कहा जा सकता है कि जब साता-पिताकों अपना 
कुपूत पृत भी अच्छा क्षगता है, तब फिर राम तो भ्राज्ञाफारी 
मात्‌-पितृ-भक्त थे, इससे उनका प्रिय होना स्वाभाविक ही 
है| यद ठीक है, परन्तु आंरामचन्दजी ता पुर-जन-परिवार 
सभीके अतिप्रिय थे। साईी प्रजा सदा उनको देखती 
रहना चाहती थी, सदा उनके पास रहना चाहती थी। 
उसको उनसे जिछुड़नेका नाम भी सुनते ही प्राणान्त 
कष्टका प्रनुभव होने क्षमा था । इसका पर्मन वन-गमनके 
प्रसंगर्मे सभी रामकथाओंर्मे आता है। उसे पदकर कौन 
सहृदस पाठक उनकं कष्टकी सदालुभूतिसे रो नहीं उठता । 
सगवानकी सृष्टिमें मनुष्य सर्वोच्च, सर्व श्रष्ट प्राणी समझा गया 
है, अपने दितेघोंके प्रति कृसजश्ता और अदा प्रकट करना 
उसका स्वाभाविक कतंव्य है, धम दे । परन्तु अखिल भुवन- 
प्रिय शमका पशु-पक्षी और त़्ता-हुस भी कितना प्रेम करते 
थे, यह कुछ ध्यातसे मनन करनेका विषय है। यहाँ इसी 
विषयका कुछ वर्णन करना है । 
सांसारिक जीवोके सुखक किये भगवान्‌ अपनी ज्लीजा- 
हाश माता केंकेबीस प्रेरित सदाराज दृशरयकी आशा पाकर 





वल्कल वस्य घारणकर सीताजी और सतच्मणसदहित धमको 
जा रहे हैं। सुमन्तजीको उन्हें रथमें बेठा वन विखलाकर 
जल्दी वापस कौटा ज्ञानेकी आज्ञा हुई है। पुर-नर-नारियोंके 
दुःखका तो आज कहना ही कया है, पर जरा पशु-पद्षी और 
पेद्र-पौधोंका सी हाल देखिये । 
ततस्त्वयोध्यागहिता महए्मना पुरन्दरेणेव मही सपवैता+ 
अचार घोर भयशेकदीपिता सनागयोधाश्रगणा नमाद 'ब।। 
(वा०रा०२४१:२०) 
सारी अयाषकष्या झाज भराबानके वियोगमें काँप उडी, 
घोड़े और हाथी चिरघाढ़ मारने लगे,सर्वश्र शौक-साम्राफ्य छा 
गया। सभी भक्तिमान्‌ जक्षम और स्थावर प्राणी भगवानकों 
बनमें कष्ट होनेकी झाशंकासे दु:खित हैं और भगवानसे अपना 
मृक भाषा. निश्चष्ट चेष्टामें ज्ौट चद्वनेकी प्रार्थना करते हैं। 
मक्तिमन्तीह मुर्तान जहूमाजहमानि अर ) 
याक्षमानपु तेष ल्‍वे भक्ति भक्तेषु दर्जय ॥ 
अनुगन्तुमदाक्तास्थां मुकैरुद्धतवेगिनः ) 
उन्नता वायुगेंगन विक्रेशशन्तीव पादपा: ७॥ 
निश्चषदारसंचार दुर्धृकम्धार्नानाश्वता: 
पक्षिण/पि प्रयाचन्ते सवेमतानुकम्पनम | 
दरश तमसा तत्र बपा्तगन्तीद राधवम्‌ १॥ 
(वान्र ०२:४४:२०-३ २) 
अगवानकी छीज़ामें उसीके दिये रूपधे शामिल्र रइ नेयाद्े 
अचर पृद्षादि चस्र नहीं सकते बोल नहीं सकते परन्तु श्रोराम 
तो उन्हें भी अत्यन्त प्रिय हैं, इसीसे तो थे भी आज दुखी 
है, रबयं भगवान्‌ इन जड़ जीवोकी दशाका ब्यांन करते 
है. ह. 
हुए लचमणसे कट ते हैं-- 
पदय शृन्मान्यरण्यानि रुदल्तीव समस्ततः। 
यथा निरुममायद्धिर्निकीनानि मुगद्विजः 
(बा० रा० २ | ७४६ | हे ) 
हमारे दुःखोंसे दुखी होकर छिपे हुए पशु-पक्षियोंके 
शब्दोंसे विह।न इस शूत्य धनके रुदमको देखो ।' 


७ पशु-पक्षियोंका राम-प्रेम & 
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कृपालु करुणामय भ्रीरामने सुमस्तको आशा दी-- 
अप्रमत्तस्त्वमश्रेषु मब सौम्गेत्युवाच हू 90 


(दा० रा० २।४६। ११ ) 

'है सौम्य ! शुम सावधानीसे घोडोंकी देख-भाल 
करो ।! भाजुक अक्ताणोंका उन पश्-पक्चियोंको, हन 
गत-नवियोंकों और लता-एुक्षोंको कृतपुणय-घन्य घस्य 
कदना टंक ही है; जिनके दिये स्वयं सगवानू--- 

कदाद पुनराग्य सरस्वा पुण्पिंते बने) 
मुगयं पर्यट्टिष्यामि मादा पिद्रा संगत: 0 
(वा० रा०२ | ४९०१३ १४ ) 

--कहकर उनसे पुनर्मिलनकी उस्कण्ठा दिखलाते हैं । 
निषादराज गुहका गुण-गानकर कौन अपनेको पवित्र करना 
नहीं चाहेगा। नगर-निवासी शिक्षित, सभ्य जनसमुदायसे 
दूर विकट घोर जंगल्षममे रहकर दिसावृत्तिसे जीवन-निर्वाह 
करनेवाले दयामाया-हीन मनुष्य भी परम नम्न और सेवा- 
भाववाले बनकर रामके दासोंमें उच्च गिने जानेवाले बन 
जाते हैं, यह सारी क्ञीक्षा अपने सगवत्‌-चरशणोंमें प्रेम 
और उनकी ( चरणोंकी ) दीन दयालुताकी ही हैं । एक 
अनावश्यक झोर हानिकर एवं निनदतीय पर रूढ़िंगत 
साधारण बातक! भी जहाँ हम छोदनेमें असमर्थ होते हैं 
वहाँ उन भीलोंका- जिनको हम जंगली कहते हैं-- 
स्वथा यदज्लककर अपने अतिथिकी संवार्मे हाथ जोदकर 
खड़े हुए डसकी आज्ञाकी प्रतीक्षा करना कितने आश्चयंकी 
बात है ? ज़िनपर 'डसकी” कृपा हा उनका देवता--नहों 
नहीं--स्वयं शक्ला, वत लाना भी कोई अनोखी बात 
नहीं, 'मसक्िं करइ बिरंच सम |” वह 'तो क्त' अकत्त' 
झन्यथा फर्त! समर्थ! है । 

अब भगवान गुहराजके साथ गंगाकों पारकर आगे 
बढ़ना चाहते हैं, सुमन्‍्तकों यदाँसे लौद जानेके लिये 
समझा रहे हैं। परस्तु सुमन्‍्तका राजा और राजमाता भोंके 
साथ-साथ उन पशुओं और घोड़ोंका भी दुःख स्मरण हो 
आता है भौर दह कहता है-- 

मम तावलियोगस्थास्व॒द्वन्धुजनबाहिनः । 
कर रथ त्वय! हीने प्रदक्तषन्ति हयोत्तमा: 
(वा० रा० रे । ५२१४७ ) 

“है रास ! ये घोड़े जिनकी देख-भाल मेरे अधीन है, 

आप बाग्थवोंकों दी ले चतते हैं। अब आप लोग कोई 


इस रथपर नहीं रहेंगे सब ये घोड़े रथको कैसे ले जायेंगे ?* 

सचमुच रामके जानेके बाद उनके वियोगर्मे घोड़ोंकी बड़ी 

बुरी दशा हुईं-- 

देखि दाखिन दिसि हय दिद्दिनाहीं | जनु बिनु पंख बिहँग अकुकाही 0 
नहिं तुन चरहि न पिञ्रहिं जरु मोचर्हिं कोचनबारि ६ 
ब्याकुर मंग्रट निषाद सब रघुनर-बाजि निदएरि 
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ब्यर फराहि मग अऊे न घारे। बनमुण मनहुँ आनि रथ जारे 
अदुक्ि परहिं फिर हर॒हिं पछे। रामबिये|ण बिक दुख तीछे ५ 
जो कद रामु कपन बेदेही। हिंकरि हिंकरे हित हरगहें ठही ७ 


बाजि-जिरद् गति कद्दि किमि जाती। बिनु मान फानिक बिकर जेहि मोती 


मंग्ड निषाद बिपादबस देखत सचिव नुरंग | 
बलि सुसेवक चारि तब दिए सारथी संग 


वे येचारे जिधर राम गये थे उधर देश-देख पंख-कटे 
पक्चीकी तरह विकल हो बार-बार द्विनहिनाने लगे | दुःखक 
मारे उनका खाना-पोनातक छूट गया। आँखोंसे अजस 
अश्रुवारा बहने लगी । राम-विरहाकुज्न घोड़ोंकी दशा 
देखकर उपस्थित लोग भी विषाद-मग्न दो गये। ये उन 
पशुझ्ोंको कृतकृत्य समकने क्षगे, जो श्रीरामकों इतना प्रेम 
करते हैं कि उनके वियोगमें अपने शरीर-प्रणकी भी 
परवा नहीं । 

घोड़े यह देुंखनेके लिये बार-बार फकतौटी उठाकर 
इधर-उधर देखते हैं कि कहीं किसी ओरसे रामचन्द्रजी 
आ तो नहीं रहे हैं था पास ही कहीं बोल तो नहीं रहे 
हैं। वे उनके दर्शन पाने और उनके वचनाझत सुननेकों 
व्याकुल दो रहे हैं। अशिक्षित जंगली जानवरोंको लाकर 
रथमें जोडनेसे उनकी जो दशा होती है वही इन चतुर 
घोडोंकी हो गयी है | चलते-चत्नते बार-बार पटक (ठहर) 
जाते हैं, और गदंन घुमाकर पीछेकी झोर देखते हैं कि 
एक बार फिर रामजीक॑ दर्शन हो जायें । रामका 
वियोगजनित उनका दुःख अपार है । थदि वे किसीके झुँहसे 
राम, लक्ष्मण और सीताका नाम सुन पाले हैं तो हुंकारकर 
उसकी ओर पेमसे देखने कग जाते हैं । उन घोडोंकी 
विकल दशाका वर्यान केसे हो सकता है ? थे मणिहीन 
सर्पकी तरह ब्याकुल हैं । जब निषाद डनको दशा देखकर 
अत्यन्त दुःखित हुए और बद सोचकर कि ऐसे धोडोंके 
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रथर्म बैठे सुमन्‍्तके साथ कुछ आदमियोंका होना अत्यन्त 


आवश्यक है, न मालूम रास्तेमें इन घोड़ोंको क्‍या हो जाय, 
उन्होंने रथक साथ अपने चार आदमी भेज दिये । 

पाठकों देखी अपने हन पशुद्योक विमल प्रेमकी दुर्लभ 
ऊाँकी । हम मलुण्य क्या इन पशु कहलानेवाले घोड़ोंकी 
बराबरी कर सकते हैं? वे परम धन्य हैं जो रामके वियोगमें 
इसप्रकार अपनी सुधि-ब॒धि खो देते हैं । 


अस्तु, किसी प्रकार गिरते-पढ़ते घोड़ोंने रथको 
अयोष्याजीतक पहुँचा दिया । सुमन्‍्त महल्वोंमें चले गये । 
फिर, ब्रेचारे घोड़े रामवियोगको और भधिक न सह 
सके । उनकी हस करुणापूर्ण दशाका ध्यानकर आरोकी 
बातका लिखना-पढ़ना कठिन हो जाता है, इसीसे बादका 


कुछ एसा नहों मिलता । न-जाने उन घोड़ोंने भो महाराज 


दृशरभजीकी तरह वियोगमें अपने प्राद्य खो दिये या 
पुनवृ्शनकी झाशासे भरत और कौसल्याकी तरह किसी 
प्रकार जीवित रहे । 

ऋक्त-बानरोंके प्रमकी बात तो भरावानने स्वयं अपने 
भीमुखसे कही है. उसके विषयमें हम क्‍या कहें । विहंगवर 
गीघधराजकी कथा तो प्रसिद्ध ही है, उनका रामपर 
इत्यस्त प्रेम था । 

यदि ये सबके परमप्रिय प्रापााराम न होते तो 
जीव चराचर याचत जही! क्‍यों कहा जाता । वे तो अवश्य 
ही सबके आत्मा होनेके कारण सर्वप्रिय हैं । 


जय ' स्वप्रिय श्रीराम और उनके प्रेंमियोंकी । 


+> मकर कीडिएक)०र ... 


रामायणके कुछ रत्र 


(हेखक-अ्रीयुठ रामायणशरणरो रमायणी) 
मंगर मवन अपरगेल-हारी । द्रवहु से दसरथ अजिर-जिहारी 


मर रामायणका महत्व भनिरवं चनीय है ! 
है महिमा जितनी गायी जाय उतनी ही थोड़ी 
हक हैं। में इस रामचरित-रज्ञाकरमेंसे कुछ रत 
रामायणाइके पाठकोंकी भेंट करता हूँ। कृपया स्वीकार करें । 
उपहार प्शोत्तरके रूपमें हैं । 

१--'भ्रीरामचरितमानस किस मन्त्रार्थपर है. 
जैसे श्रीमक्कागवत द्रादशाक्षर मन्त्रपर है और 
श्रीयाल्मीकीय रामायण गायत्रोके चौबीस अक्षरों- 
पर हैं?! 

'प्रोमानसशमायण 'ओश्रीरामाय नमः'-हस पड़ाक्षर 
तारक मन्त्रराज पर है। परन्तु गुप्त हैं। वर्शानां'! इस प्रथम 
झोकमें 'र'कार “अ'कार विन्दुसहिल रामबीज है और पाँच 
अक्षर पाँच कारदोंमे हैं, और अन्तका विसर्ग उत्तरकायडके 
इच्समें हैं । 

४--अस्थकारने इस ग्रन्धका व कारसे क्‍यों 
धारम्म किया ?! 

“अस्थके आदि और अस्तमें सी वकार ही है। वकार 
झम्ृत बीज है, इससे श्रीरामयरितमानसको “अमियमय* 
सूचित किया । जैसे अरछूत पान करनेवालेको दूसरे रस-पाग 


करनेकी अपेक्षा नहों, वैसे ही क्रीरामचरितास्स पान करने- 
बालेकों दूसरे साघनकी आवश्यकता नहीं हैं । 

३-- तुलसीकृत रामायणका श्रीराम चरितमानस 
नाम कैसे पड़ा ?' 

“इसका श्रीशिवजीन रखकर बहुत समयतक अपने 
मानसमें रक्‍्खा, फिर सुअवसर पाफर अशिवासे कहा हसी- 
से 'रामचरितमानस! नाम पड़ा ।! 


४--'शीरामचरितमानसभें गीतोपदेशका बणन 
कहाँ है ?! 

'झरीरामचरितम्रानसमें गीताका सावास्तर था समानाथंक 
वर्यान बहुत जराह मिलता है। विस्तार मथसे में यहाँ गहां 
लिखता । केवल मानसमें कितनी गीताएँ हैं डनके नास- 
मात्र यहाँ लिखे जाते हैं, सजनराण गमाययमें पदकर देख 
के । अयोध्याकाददमें ६१ दोहेसे £३ दोहेतक गिषादके 
प्रति श्रीजुअसशजोका उपदेश 'अ्रीखच्मणागीता' हैं | 
अयोध्याकायदमें दोहा १२३ से १६१ तक 'श्रीवात्मीकि- 
गीता! है। आरययकायद्मं पदश्लबटीमें दोहा १४ से १८ दोहे 
तक श्रीक्षब्मणाजीके प्रति श्रीरघुनाथजका उपदेश 'ओऔीराम- 
गीता! है । खट्टाकायहमें श्रीविसीषयके प्रति शीरशुनाथजीने 
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है। उत्तरायदढसें ४२ दोहेंसे ४६ दोदेतक शओरअ्रयोध्या- 
वासियोंके प्रति भीरधुनाथजीका उपदेश 'पुरजनगीसा” है । 
घुनः उत्तकागदके अन्तर ११६ दोहेसे ११८ दोहे तक 
'हासगीता*"और ११ श्दोहेसे १२० दोहेतक' भ्रो सक्तिगीता ' है। 
५---'मनरूपी दर्पणमें मल क्या है 
'काई विषय मुकुर मन कागी ।! 
६--'मनरूपी दर्णके साफ करनेका उपाय 
फ्या है?! 
“ओयगुरुरेवक चरणकमलकी रज ।! यथा-- 
जन सन मब्जु मुकर-मल हरनी ५! 
$३--'परमेश्वरका रूप हृदयमें केले आ सकता है!” 
'सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे। आवत हृदय सनेह बिसेखे ।३ 
८--'श्रीरामजीकी वश करनेका उपाय क्‍या है ? 
और किसने उन्हें वश किया ?! 
“सुभिरि एबनसुत पावन नामू । अपने बस करि रारहु रामू ७१ 
६--'भ्रीरामजी केस रीभते हैं ! 
'रोज्षत राम सनेद्द निसंते ५४ 
'तुम रीश्षहु सनह सुठि थेरे ७ 
'रीझ्लई देश तोरि चनुराई ५ 
१०--'पार्पोसि मुझ होनेके विषयमें श्रीरामचरित- 
मानसमें क्‍या कहा है ? 
*बिबसहु जासु नाम नर कहृही | जनम अनेक सचित अघ दहही ११ 
“'तौरथ अमित केटिसत पावन | नाम अखिल अच -पुब्ज नसावन १३१ 
'राज कि रहे नीति बिनु जनि | अघ कि रहे हरि-चरित बखाने ॥॥* 
'सनमुख होय जीव माहि जबहीं । जनम कोटि अथ नासों तबहीं ३? 
'सरदातप निसि ससि अपडरई । सन्‍्त-दरस जिपि पुतक टरई।॥॥* 


११--'श्रीरामायणमें सहज स्वरूप किसको 
कहते हैं ! 

'स्थूक, सूचम और कारण शरीर तीभोंसे परे या 
पआकोशादि तथा तीनों गुणयोंसे परे भिन्न, अथवा जाभत 
स्वत, सुपप्ति अ्वस्थाझ्ोंसे अतीस और तुशीय अवस्थामें 
प्राप्त पिसक्ष आनन्वकी राशि शुद्ध सम्रिदानन्दधनस्वरूप 
ही सइ्ज स्वरूप है । यथा-- 
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छेरे१ 
*इंश्वर अंस जीव अबिनासी | जेतन अमर सहज सुखरासी ५४ 
पप्रम दरसन फक परम अनू प्‌ ( जौद पाव निज सहज सरूपा ९! 
'सेकर सहज सरूष सैभारा ९ कामि सम्चि अछण्ड अपार (९ 
१२५--बैदमें फरमधर्म किसको कहा है !? 
“अति कह परम धरम उपकारा।! 
“परम चरम खुति विदित अहिंसा ।* 

"सिर चरि आयतु करिय तुम्हारा ६ परम घरम यह नाथ हमारा ३३१ 
१३६--'सनन्‍्त किसकी प्रशंसा करते हैं ?” 

'परदहित छामि तजें जे देही। संतत संत प्रस॑सीद तेही ७१ 
१७४--ईश्वरका प्रण क्‍या है ? 

'प्रन हमार सेवक हितकारी ।* मम प्रन सरनागत मगहारी 0४१ 
१५--कौन मनुष्य भवसागर में नहीं पड़ता *” 

“भव कि परहिं परमातम बिन्दक (१ 

१६--'भवसागर में कौन लोग पड़ते हैं ! 

+भवसिन्धु अगाघ पर नर ते। पद-पंकज-प्रेम न जे करते ॥! 
१७--संसारमें यश केसे मिलता है और अपयश 

केसे !? 

“पावन जस कि पुन्य बिनु है।ई। बिनु अथ अजस कि पवे कोई ३५१ 

१८--'संसारमें किसकी भक्ति बिना छुख नहीं 
मिलता !! 

“श्रुति पुरान सदग्रन्य कह्ाही | रघुपति-मगति बिना सुख नाही ११ 
१६--'जीव किसके विमुख होनेसे खुख नहीं पाता!” 
'राम-बिमुख सुख जीज़ न पांवे 
जीव न कह सुख हरि-प्रतिकूका |. 

“जिम सुख रहे न इंकर-द्राही ॥' 
२०---'जगतूमें किसको कोई पदार्थ दुर्लभ नहीं है?! 
“परहित बस जिनके मनमाहीं | तिनकहँ जग दुरकम कछु नाहीं ॥* 
'इरि-प्रसाद दुरकूम कछु नाहीं ३१ 
२१--जगतमें सबसे दुलूभ क्या है ?! 
सबसे दुरूकूम मनुज सरीरा |? 
'सत्संगति. दुस्कम सैसारा । 
२२--'मन॒ष्यको संसारमें सबले बड़ी हानि क्‍या है!” 


“हानि कि जग यहि सम कछु माई। ४ 
भजिय न रामहिं नर तनु पाई ॥ 


ह्रेशे 


& श्रीरामचन्द्रं शरण॑ं प्रपच ७ 
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२३--'परायी निन्‍्दा करनेका क्‍या फल है !?! 
“पर-निंदा-सम अघ न गरिसा ९ 
'सबकी निन्‍्दा ज नर करही। ते चमगादुर होइ अब॒तरहीं ।॥९ 
२४--'शोक करने योग्य कौन मनुष्य है ?' 
'छोचनीय सबही निधि सेई। जा न छोड़ि छठ हरिजन होई।॥१ 
२५--'भश्रीरामजी कब कृपा करते हैं 
पमन कम व चन छोंडे चतुराई  भजत कृष| करिहे रघुराई।० 
२६--'श्रीरामजीको स्वप्में भी कौन अच्छा नहीं 
लगता ९! 
'सिव पद-कमरू जिनहिं रति नाहीं (राम ते सपनेहु न सोहएह़ी १ 
२७--'श्रीरामभक्तके लक्षण क्‍या हैं ? 
'बिनु छक बिश्वनाथ-पद-नेहू | गम सगतकर रक्षण ण्हू 
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२८-- किस उपायसे जीव शोक-रहित हो सकता है (” 
'चहु युग तीन कार तिहुं रोका | भंये नाम जपि जीव असोका ३१ 
२६--'संसारमें अमागी कौन हैं 
“सुनहु ठमा ते छाग अमागं। हरि तजि ह(हिं वित्रय-अनुरागी ।३९ 
३०--बड़भागी कौन हैं !- 
'सोइ गुनग्य साई बड़ माती ' जे रघुबीर अरन अनुरामी ॥" 
समा 


रे 


बिशास राम अनुरागी । तजन बसन इबे नर बड़ भाग ७१ 
३१--श्रीरामजीका रूवभाव केसा है ? 
“अठि कोमछ रघुबार मुमाऊ। जद्यपि ऑम्िट कोककर राऊ ७+ 
मुनहु रामरूर सहज सुभाऊ। जन अमिमान न राख कक [६ 
*उम्ता सु भाव राम जिन जाना । ताहि नजन तजि माब ने आनः। * 
*अस सुमाव कहूँ सने न देखें; , केहि छूगेस गयुपति सम नेखे; ।॥* 
'मैं जानें; निज नाथ सुनाऊ | अपराधिदुपर कोह न काऊ।। 
धाम मुमाव सुर्निग देंदे ही; मणन प्रेन-जन-सुधि नहिं तह ॥॥९ 


'जामु सुमाव अरिदु अनुकुना ० 


३२-- लोक और परलोकर्मे छुखका क्‍या उपाय हैं 
जो परतोक इहोँ मुख अहहू। 
मुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहहू ४ 
“ुरुमन सुरद मारण यह भाई; 
अगति मोरि पुन झ्ुति गाई ० 
>--+ +-+-__००भततताएएाएककम०>०>-- - 
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केवटका अतुल प्रेम 


(छेखक-पं० औरामनारायणजी शुक्ल साहित्य-रत्न) 

न, आझो ! परम मनोहर भगवती भागीरथीके 
सटपर देखो कैसी रमणीयता है ? कया ही 
छुबाली छुटा छिटक रही है। कृपागार, परम 
उदार धोरामजी श्रीमिथिलेश-किशोरी और प्यारे 
जपयल्ालजी सहित पघारे हैं । चलो, उनका 
पावन अरण-रज्ञ मस्तकपर  धारणकर जन्‍म- 
जन्मास्तरोंके अनन्त कल॒प-पुअको थो डाऊें । सम्भव है 
कि आज इस तापस वेषमें ' बिनु सव। जो द्रवै दानपर राम- 
सरिस कोड नाहीं ।' से भी विशेष उदारता हो | 

वह देस्तो, वही हैं हमारे प्यारे राम ! वही हैं हमारे 
हृदय-पन !! जीमें झा रहा है कि चरणा पकड़कर जीभर 
रो में और उन कोमल अरुण चरणोंको प्रेमाश्रुभोंसे ही 
जो ढाकें ! पर नहीं, उहरों | इनका ठचित अधिकारी बढ़ी 
डत्कण्ठासे बाट जोह रहा है, उसका दृटीला मन मनमानी 
करनेको झातुर बेठा है ! चल्नें उसकी सीधी-सादी अमृतमयी 
वाणी सुने और उसीके कर-कमल्षोंद्वारा प्रेससे धाये हुए 
चरणामस्तका पान करें ! आज प्रेम-पारावार प्रभु मचले 
हुए भक्तक वश हो प्रेमका पाठ पढ़ायेंगें और अपने भब्य 
भाव प्रकटकर अवसागरसे भी पार लगायेंगे | 

याह रे मनचल्े बढ़ भागी केथट ! धन्य तेरा घनन्य प्रम ! 
धन्य तेरी निष्कपट भक्ति ! धन्य सेरा अनूठा हट ! तू-- 

हाफ वेद सब भांतेहिं ना : जानु होह छुइ ठेडहि सोच ।॥) 

- इस चौपाईको चरिताय करता टुथा भर सरकारसे खुले 
झछात्रफाजों में सीनाजो री कर रहा हैं। जिन्होंने सुर-भसुर सबको 
'प्रबदद्ध कर्मको दोरीमें' बाँध रक्‍्खा है, उन्हींकों आज तूने 
बातों ही बातोंर्मे बांध लिया, भर बॉघा भी ऐसा कि अपने 
पिसता-पितामह तकका बन्धन मुक्त करवा लिया ! धम्य है ! 

माँगी नाव न कवर आना + कहेसि तुम्ह् मरमु में जाना १ 

नाव माँगनेपर खुले शब्दोंमे साफ इन्कारो और 
फिर एक सुर्रा तानाखनीका सी 'तुस्हार मरग में जाना ।' 
क्या खूब ? कैसा सौम्य और सरक्ष भाव है ! जिस प्रभुके 
भुकुटि-बिल्षाससे ही सश्का कथ -विकाश होता है। जो झखिख 
वह्यायडका नायक हैं,राजराजेश्वर है, डसपर यह आप कि 
मैं तुम्हारी नीयत खूब आनता हूँ। सहजमें तुरदारी बातमें नहों 
आ सकता । फिर इसने पर सी चुप महीं रहा। कहने छगा-- 





७ फेयटका अतुल 
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पहि घाटतें थोरिक दूर अहै 
कटितीं जकू थाद् दिखाइहों 
परंसे पणगर्धुरे ठरे तरनी 
घरनी दर क्‍या समझाइहा! जु ५ 
तुलदी। अवकंब न और कछू 
मरिका केदि मौँति जियाइहों जू 
बर मारिए मेएहिं बिना पग था 
हों नाथ न नाव चढाइई जू ५ 
मद्दाराज ! गंगाजीमें जलफी गहराई कमरतक ही हे । 
आइये, में दिकटका मार्ग दिखला दूँ । आप उसी मार्गसे 
निकल जाहइये, नावकी जरूरत ही क्या है ? में तो सरकार 
अधम दोन हूँ, नाव ही मेरा रोजगार है--- 
"यहि प्रोतिपाक्ों सब परिवारू। नहिं जानों कछु और कबारू ७ 
यही मेरी जीसे प्यारी जीविका है ! न जाने आप- 
सरीखे कितने राजा-बाबू इससे उतर गये हैं। हमे किसीसे 
परिचय तो करना नहीं है,'खरी मजूरी चोखा काम' झापका 
अच्छा काम दोगा, थोड़ा बहुत इनाम-भकराम दे देंगे। 
जनन्‍्मभर तो हसीसे काम है, महाराज ! 
तग्निड मुनि-धरनी हैं।इ जाई बाट एं२ मेपरि नाव छड़ाई (६ 
ऐसा काम मैं नहीं करना चाहता | चल्षिये जरुद, 
आपको व मार्ग बसा तूँ, सुर तो अपना काम करना है 
और झापको भी बिलम्ब होता होगा। पर सरकार, में 
आपका यों ही नावपर नहों बेठा सकता । 
पात भरी सहरी, सकते सुन बार बोर, 
केदटकी जाति कछू बेद ना पढ़ाइहों । 
सब परिवार मंगे याही राणि राजाजू, 
हो। दीन बित्तहीन कैसे दूसरं! गढ़ाइही ७ 
गातमकी घरनी ज्यों तरनी तरेगी मेरी, 
प्रभुसतों निषाद हुके बाद न बढ़ाइहों । 
तुझसीके ईस राम राजर सो सॉ्चा कहों 
बिना पग घोए नाथ नाव ना चढ़ाइहों।॥ 
आप जानते ही हैं, झापके चरणकी धूल छूते ही मेरी 
भाव री बन जायगी। फिर बाल-बच्चोंक दो रोटी कडाँसे 
मिलेगी? हाँ, एक उपाय है-मुझे चरण धो छेने दंजिये। 
पदपदुम थोह चअद्ाइ नाव न नाथ उतराई चहों , 
मोदि राम राउरे आन दसरथ सपथ सब सौच्ची कहों (१ 
बरु तीर मारहु उखनु पे जबरूगि न पाये पल्लारिहों , 
तबकी न तुलसीदास नाथ इपाऊु पार उतारिदों ७ 
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और क्या कहूँ ? बड़े सरकारकी सौगन्ध करके कहता 
हूँ---नाथ, पैर घोये बिना तो पार नहीं उतारनेका । छोटे 
सरकार टेड़े-टेढे ताक रहे हैं, भद्दे ही पे बाण मारकर मेरे 
प्रास जे लें । मैं मारा जाऊँगा, पर बात बच्चों के लिये नाव तो 
बच जायगी। 


जों प्रभु पर अदासि ग। चह हू । मोदि एद-पदुम पखारन कह हू ॥॥ 

बाद रे 'पद-पदुम'क सच्चे पुजारी ! क्‍यों न हो, झाज 
तेरा प्यारा नाम प्रत्येक राम-भक्तके रोम-रोममें रम गया 
है। धन्य तेरा प्रेमाआह ! जिन चरणोंकों श्रीविदेदजीने 
अपनी जाइकी कुमारी सीताको अपित करके पसारा था.जिन 
चरणोंकी घूलि जन्मजन्सान्तर तपश्चर्या करके महपिगण 
कटठिनतास प्राप्त कर सकते हैं । आज़ तने अपने सरस्र 
प्रेमसे उनको प्राप्त कर लिया । 


आनन्दुकन्द श्री कौसल फिश।र शऔीराम अपने जनकी' प्रेंम- 
खपेटी अटपटी  वाद्दी सुनकर मन्द-मन्द सुसकराले हुए बोखे- 
बगि आनु जरू पाय पशारू। होत बिलेब उतारहि पारू ॥ 


बस, अब क्‍या था। भक्तने मनमाना पदार्थ पाया। 
वह प्रेममें विह्लल दो चरणोंपर गिर पढ़ा और ज्षगा 
प्रेमाश्रुओंसे ही पावन चरणोंको पखारने | उसके झनन्दका 
पार नहीं रहा--' जन्म रंक जनु पारस पावा ।? 

श्रीरामजीने कष्टा--'भाई, हमें देर हो रही है । यह 
क्या कर रहे हो । जल्दी पार उतार दो । प्रभुके बार-बार 
कहनेपर कंवट दोढ़कर कठौता ले आया और बोजा कि 
“नाथ | जल्दी न कीजिये | जल्दीका मार्ग तो मैंने आपको 
पहले दी बतल्ा दिया था ! जरा शान्ति रखिये। मैं आपको 
बुलाने तो गया ही नहों था, अनेक घाट थे, जल्दी थी तो 
हघर न आते | भव तो जक्ष्तक मेरा काम न होगा, तब- 
तक झापका भी नहीं होनेका । में जय रजक एक-एक 
करशाकों चरणासे छुड़ा लूँगा, सब नाव मिलेगी ।' भ्श्ु 
मुसकराये भौर वह--- 

अति आनन्द उमगि अनुराग) अरन-सरे।ज पखारन रागाए 

केवट परमानन्दर्मे मग्न हो धीरे धीरे प्यारेके चरण घो 
रहा है। अनन्य प्रेममाजन केवट, झाज तेरे सौमाम्यको 
देवगण भी लजक्षत्रा रहे हैं! जिन चरशोंकी पादुका- 
मात्रसे ही श्रीभरतक्ञालजीने नम्दीआममें पर्शंकुटी वनाकर 
१७ वर्षकी अवधि पार को थी। जो चरण श्रीशंकर 
अगवान्‌के हृदय-सानसमें सदेव निवास करते हैं, 


४२४ # ओऔरामचन्दहं शरण प्रपर्थ' ७ 
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तूने उनको इतना वशमें कर किया कि बार-आर कहटनेपर उतारी !” सरकार केघवटको टतराई देने लगे, पर 


भी नहीं घोकता | केबट बढ़ा चाल्राक था, उसने कह्दा--- 
देवगण आनन्दुसर्न पुष्प वर्षा करते हुए सुक्तकणठले नाथ आजु में काह न पावा। मिटे दोष-दुख-दारिद-दावा ॥ 
पुकार उढे-- भ 
'्महि सम पुष्यपुझ कोड नाहीं। बहुत का में कौन्हि भजूरी । आजु दौन्हि बिधि बॉनि मलि मूरी ५ 
केवटने खूब रगड़-रगढ़कर चरण घोये भौर फिर-- अब कछु नाथ न आहिय मेरे । दीनदयाक अनुग्रह तेरे ए्‌ 
फिरती बार मोहि जोइ देवा । सो प्रसादु में सिर घरे केवा ।॥ 


पद पश्चारि जरूपान करे आपु सहित परिवार । ४ 
पितर पार करि प्रभुहिं पुनि मुद्रित गयठ झेड पार ।) 'फिरती बार मोहि जोइ देवा । देखा, जाल विदाकर 


पार ले जाकर केवटने पुन: प्रणाम किया । प्रभु सकुचाये। कैसे फाँस लिया सरकारकों ऋघौदह वर्ष बाद भीक्रवध 
कुछ देना चाहिये, फिर क्‍या दें ? जगन्माता श्रोजानकीजीने. क्ौटते समय फिर इसी घाटपर आना होगा ! 
प्रभुक॑ सबका सकोच जानकर--'“सनि-मुदरों मन मुदित बोलो भक्त और भक्तव॒त्सल भगवानकी जय। 


०-७७ पकि-९कत-त-त 


रसने ! 
[ भक्ति-गान ) 
भजन कर ले. अरी रसना ! सरस हो , भजन कर ले। अरी रसना०। 
रामकी सुनके कथा, उससे कुछ सबक पा ले , 
तू भो भूतलूमें शुणोसे महा खुयश छा ले। 
चस्र चुकी खूब तो विषयोके विषल्ठे भोजन 
है सुधा जिसमें भरी अब वही भोजन खा ले ॥ 
भक्ति-सावोंले प्रमुका हृदय हर ले। 
अरी रसना ! सरस हो. भजन कर के ।अरी०॥१॥ 
पज्य कृतियोंका पूण मान करनेके लिये ; ज्ञान शुरु-गौरवका गान कर रसने ! 
रसिकेन्द्र' पवजोंकी आन, बान. शानपर; भक्तिभरी भावनाका दान कर रसने ! 
मुक्ति मिल जायगी, व्‌ पायगी अमर-पद्‌; सत्य, घरम-घारणाका ध्यान कर रसने ! 
सरस खुधाकी धार बरस रही है, बस;-रामकी कथाका रस पान कर रसने ! 
व्याप रही संसारमें रामायणकी शक्ति , 
पाता सिद्धि अभीष्ठ वह, करता जो वर-भक्ति 
राम रटके तू सागर अगम तर ले। 
अरी, रसना, सरस हो भजन कर ले । अरी० ॥र॥। 
जब-जब भमि-भार भारी भरपर होता , भतलमें पापों भरे घड़े भर जाते हैं 
तब-तब हरि अवतार ले पसार प्रभा , दानवोंकों मार भार भमिका हटाते हैं 
त्रेतायुगका पवित्र रामका चरिश् , मित्र, अबतक खुन-सुन भक्त खुख पाते हैं 
राजनीति-मर्म, न्याय, धर्म, पुरय-कर्म भरे, वीर, रणधीर राम-राज्यमें दिखाते हैं ॥ 


रामचन्द्र बल-धामके बल-विक्रमका गान , 
बरस वीर-रस, डाल दै--बेजानोंमें जान । 
भव्य भारत भी पहिली प्रभा भर ले । 
अरी रसना , सरस हो , भजन कर ले! जरी० ॥३॥ ---रसिकेन्द्र 


रामचरितमानस 


( छेखक--महात्मा गांधौजी ) 


भिन्न मिन्न मित्र पूछते हैं-- 

'रामायलश्षको आप सर्वोत्तम अन्य मानते हैं, परन्तु 
समझे नहीं आता, क्यों ? देखिये, सुक्सीवासजी-ने ख्री- 
झातिकी कितनी निन्‍्दा की है । बाकि-वधका कैसा समयथेन 
किया है। विभीषणके देश-प्ोहकी किस कदर प्रशंसा की है । 
सीताजीपर घोर अन्याय करनेवाले रामको अवतार 
बताया है। ऐसे ग्रन्थमें आप कौन सौन्दय देख पाते हैं ? 
तुब्कसीदासके काव्य-चातुर्यके लिये तो, शायद, आप 
रामायणको सर्वोत्तम ग्रन्थ नहीं समझते होंगे? यदि ऐसा 
ही है तो, कहना पढ़ेगा कि आपको काच्य-परीक्षाका कोई 
झणधिकार ही नहीं ।' 

उपयुक्त सब सवाक्त पुक ही मित्रक नहीं हैं, परन्तु 
सिज्न-भसिन्न मित्रोंने सिन्न-मिन्ष समयपर जो कुछ कद्दा है 
और लिखा है, उसका सार है । यदि ऐसी एक-एक टीकाको 
लेकर देखें तो सारी-की-सारी रामायण दोषमय सिद्ध की 
जा सकती है। सन्‍्तोष यही है कि हस तरह भ्रत्येक अन्य 
ओर प्रत्येक मनुष्य दोषमय सिद्ध किया जा सकता है। 
एक चित्रकारने अपने टीकाकारोंको उत्तर देनेके किये 
अपने चित्रकों प्रदर्शिनीमें रकक्‍्खा और नीचे हस तरह लिखा- 
“इसी लिश्रमं जिधको जिस जगद दोष प्रतीत हो, 
पह उस जगह भ्रपनी कज्षमसे चिह्न कर दे ।' परिणाम 
यह हुआ कि चित्रके अंग-प्रत्यंग दोष-पुर्ण बताये गये। 
सगर चस्तुस्थिति यह थी कि वह थित्र भ््यस्त कलायुक्त था। 
दीकाकारोंने तो बेद , बाइबल और कुरानमें भी बहुतेरे 
दोष बताये हैं , परन्सु उन ग्रन्थोंके भक्त उनमें दोपोंका 
अनुभव नहीं करते । प्रत्येक अन्थको परोक्षा पूरे ग्रन्थके 
रहस्यको देखकर ही को जानी चाहिये | यह वाह्य परीक्षा 
है | अधिकांश पाठकोंपर ग्रन्थविशेषका क्‍या अखर 
हुआ हैं यह देखकर ही अन्थकी आन्तरिक परीक्षा की जातो 
है । किसी भी साधनसे क्‍यों न देखा जाय रामायणकी 
श्रेष्ठ डी सिद्ध होती है । ग्रन्थको सर्वोत्तम कहनेका 
यह अर्थ कदापि नहों कि उसमें एक भी दोष नहीं है। 
परन्तु रामचरित-मानसके किये यह दावा अवश्य है कि 
डससे लाखों मनुष्योंको शान्ति मिली है।जों लोग 
इंश्बर-विमुख थे वे इश्वरक सम्भुख गये हैं झौर आज भी 

पथ 


जा रहे हैं । मानसका प्रत्येक प्रष्ठ भक्तिसे भरपूर है। मानस 
अनुभवजन्य शानका भयडार हैं । 
यह बात ठीक है कि पापी अपने पापका समर्थन करनेके 
लिये रामयरितमानसका सहारा छेते हैं, हससे यह सिद्ध 
नहीं हो सकता कि वे लोग रामचरितमानसमेंसे भकेले 
पापका ही पाठ सीखते हैं। मैं स्वीकार करता हूँ 
कि सुलसीदासजीने ख्रियोंपर अनिष्छासे थन्याय किया है। 
इसमें और ऐसी ही अन्य बातोंमें तुलसीदासजी अपने युगकी 
प्रचद्धित मान्यताधोंसे परे नहीं जा सके ये श्र्थात्‌ 
तुक्लसीदासजी सुधारक नहीं, वल्फि भक्त-शिरोमणि थे। 
इसमें हम सुल्लसीदासजीके दोपोंका नहीं परन्तु उनके 
युगके दोषोंका दर्शन अवश्य करते हैं । 
ऐसी दशार्म सुधारक क्या करें ? क्या इमको तुल्लसीदासजी- 
से कुछ सद्दायता नहीं मित्र सकती ? अधश्य मिल 
सकती है। रामचरितमानसर्म स्री-जातिकी काफी निन्‍्दा 
मिलती है, परन्तु उसी प्रन्थड्वारा सीताजीके पुनीत 
चरित्रका भी हमें परिचय मिल्नता है । बिना सीताके राम 
कैसे ? रामका यश सीताजीपर निर्भर है। सीताओी- 
का रामजीपर नहीं। कौशल्या , सुमित्रा आदि सी मानसके 
पृजतीय पाज्न हैं। शबरी और अ्रदल्याकी भक्ति आज भी 
सराहनीय हैं । रावण राक्तस था, सगर मन्दोदरी सती थी । 
ऐसे अनेक दृष्टान्त हूस पवित्र भगड़ारमेंसे मिल सकते हैं। 
मेरे विचारमें इन सब इृष्ान्तोंस यही सिद्ध होता है कि 
सुलसोदासजी ज्ञानपूर्वक स्थ्री-जांतिके निन्‍्दक नहीं थे । 
ज्ञानपूर्वक तो वह ख््री-जातिके पुजारी ही थे। यह तो 
खस्त्रियोंकी बात हुईं । परन्तु यात्रि-वधाविके बारमें भी दो 
मतोंको गुंजाइश है। विभीषणमे तो मैं कोई दोष नहों पाता 
हूँ । विभीषणने भपने भाईके साथ सत्याप्रह किया था। 
विभीषणका दृष्टान्त हमें यह सिखाता है कि अपने देश 
या अपने शासकरे दोषोंके प्रति सहानुभूति रखना 
या उन्हें दिपाना देशभक्तिके नामको लजाना है , इसके 
विपरीत देशके दोषोंका विरोध करना सच्ची देशभक्ति है । 
विभोषणने रामजीकी सहायता करके देशका भला ही किया 
था | सीताजीके प्रति रामचन्द्रके बर्ताव निर्दंयसा नहीं 
थी, उससें राजधर्म और पति-प्रेमका इन्द्रयुद्ध था। 


घ्श्् 


७ भ्रीरामचन्हं शरण प्रप्चे 


कट याम समर क कम 
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जिसके दिललमें इस सम्बन्धको शंकाएँ शुद्ध भावसे ही पठन-पाठन करें | परन्तु 'सबोरंभा हि दोषेण पूसेना- 


डठें, उन्हें भरी सलाह है कि ये मेरे या किसी औरके 
अथंको मन्च्रवत्‌ स्वीकार म करें। जिस विफ्यमें हृदय शंकित 
हो, उसे छोड़ दें। सत्य, भरद्दिसादिकी विरोधिनी किसी 
बस्तुको स्थीकार न करें। रामचन्जने छल किया था,इसलिये 
हम भी छुल्ल करें, यह सोचना झोंधा पाठ पढ़ना है । 
यह विश्वास रखकर कि रामजी कभी छुम् कर ही नहीं 
खकते, हम पूर्ण पुरुषका हो ध्यान करें और पूर्य अन्यका 





केवटका सवांगपूर्ण प्रेम 


प्लरिरिवाइता' भ्यायाजुसार सब अन्य दोषपूर्ण हैं, यह 
समभकर इंसवत्‌ दोषरूपी नीरको निकाज फेक और 
गुण-रूपी क्षीर ही अहल करें | इस तरह अपू्यण!्स 
सम्पूर्णकी प्रतिष्ठा करना , गुणदोषका ए्रथक्षरण करना , 
इमेशा व्यक्तियों और युगोंकी परिस्थितिपर निर्भर रहेगा । 
स्वतन्त्र सम्पूणौता केवल ईश्वरमें ही है और वह 
झकथनीय है । (नवजीवनसे) 


न 


( लेखक--प७० श्रीराधेश्य!मजी द्विवेदी ) 


रम पुनीत श्रीरामायणजीमें भक्तराज 
केवटका प्रेम-प्रसंग एक अद्ौकिक घटना 
है। यह प्रसंग शान एवं मक्ति-रस-सुधासे 
पूर्ण है। भक्तिसे आकर्षित होकर ही 
मर्यादा-पुरुषोसम सगवान्‌ भ्रीरामचन्त्रने 

यह चरित्र प्रद्शित किया, अन्यथा श्रीसमगवानकों तो 
नौकापर चढ़नेकी आवश्यकता भी नहीं थी, परम भगवद्धक्त 
भरीगोस्थामी तुल्ससीवासजीने कवितावकीमें तो केवटके 
मुखसे ही यह बात स्पष्ट करा दी है कि यदि आपको पार 
जाना अभीश है और चरण धुल्माना अभीष्ट नहीं है तो 
*एहि घाट ते थोरिक दूर अद्दै कटिलों जल थाह देखाइहों जू! 
अर्थाव्‌ 'नौकाके पीछे आप क्यों पड़ रहे हैं, इस धाटके 
समीफ ही भगवती सागीरथी केवल कटिपय॑न्त ही हैं, यह 
केवल कहदनेकी ही बास नहीं है, मैं स्वयं आपके आगे 
आगे चस्धकर बता दूँगा” इत्यादि । किन्तु श्रीभगवानको 
तो भक्तको विसल मक्तिके रससे तृप्त करना था, अतएव यह 
प्रसंग डसके अनोखे भावों को प्रदर्शित कराकर प्रकट किया है। 
कुछ सजनोंकी यह धारणा है कि निषादराज 

और अीचरणासरूस पान करनेवाका केवट दोनों एक ही 
न्यक्ति हैं। यह धारणा असंगत-सी प्रतीत होती है । 





केवट प्रसंग तो श्रीभमगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रजीसे सुमनन्‍्तके बिदा 
होनेके पश्चात्‌ू-- 
"बरबस राम सुमन्‍्त पठाये | सुरक्षरि तीर आपु अति आगे ५ 
माँगी नाव ने केवट आना ६९*' ०९०१०] 
इत्यादि स्थानसे आरग्स होता है और-- 
बहुत कीन्ह प्रभ्र कूखन सिय, नहिं कछु केवट रेड । 
बिंदा कीन्द् कझनायतन, भर्गीत बिमत बर देइ १ 
- पर समाप्त होता है । 'बिदा' शब्द भी इस बातका 
ज्वक्वन्त उदाहरण है| और निषादराजका प्रसंग-- 
“यदि सुचि गुद्द निषाद जब पाई'-से स्‍भारम्भ होकर 
तब रघुनीर अनेक बिच सखहि सिखावन दीन्ह । 
गम रजायछु सीस घरि गवन भवन तिन्द कीन्ह ५ 
-पर समाप्त होता है । पुनः दूसरे स्थानपर भी-- 
उतरे ठाढ़ भयगे सूर्सारि गेता। सीय गम गुद् ऊूखन समेता ७ 
कट उतरि दष्डवत कीन्हा [व जा नल न न 
हत्यादिसे सी यही प्रमाणित होता है कि केंवट और 
गुह दो स्यक्ति हैं। कारण कि पाँच व्यक्ति नौकास उतरते 
ईैं--सीता, राम, गृह, लचमण और केवट । केबट तो गुड 


( निषादराज ) की प्रजामात्र है। & 


# अध्यात्मरामायणर्म यद्द प्रसंग बालकाण्डमें अइल्योद्धारंक बाद ही जनकपुरके रास्तेमें गंगापार होनेके समय गाता है । 


4 


अइल्याका पापाणस ऋषिपक्षी हो जानेके कारण आसपास बढ़ा दो-इछा मच गया था, गाँवोंके रहनव/ल मरलू कोमोने यही समझ 
किया था कि रामके चरणा-रजसे पत्थर ही मी बन जाता है, अतएव वहाँ केवट कहता है-- 
क्षाब्यासि तब पादपंकर्े नाथ | दास्द्घदो: किमन्तरस्‌ । मानुपीकरणचू्णमस्ति ते प्रदयोरिति कथा प्रथीयसी ॥ 
पादास्वुज ते किसके हि झत्वा पश्चात्परं तीरमई नयामे । नोचेत्तरी सच्युवती मलेन स्ाओ्रोदिभों ! विद्धि कुडम्बहानि: ॥। 


॥ ,छए४९ 8२४४ 80029 ४७ है|. (302 2%)२ >& ४5 ४]०४७ 
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उच्च भक्तिका परयायवाली शब्द 'प्रेम' है, अतपुव 
इस प्रसंग मक्तिके स्थानमें प्रेमका हो विवेचन किया 
जाना उचित होगा। श्रेममें ग्रतुत, अकथ, अवौकिक शक्ति 
है इसी कारणसे यह प्रसंग अक्ौकिक है ! सबिवानन्दघन 
प्रभु भेमके वशीभूत होकर ही नाना अवतारोंद्वारा 
अमित विचित्न लील्ाएँ करते हैं । कभी पुत्र और कभी 
ज्ञासाता बनकर सेवा-शुभ्रषा करना, कभी अपने प्रेमियोंके 
यश होकर लृत्य करना, कभी विनय-निहोरा कर हा हा 
खाना, कभी भीजनीके जूँडे फक्ष खाना, कभी खगका 
आदू करना, कसी सानवतीके सनानेको परम सुन्दर घपु धारण 
करना, कभी ऊखजमें वेंध जाना, कभी रुदन टानना, 
कभी रथका पदिया खेकर दौद़ना और कमी अपनेको परम 
कृतकृत्य मालना इत्यादि सभी खीखाएँ भगवान्‌ अपने प्रेमी 
जनोंके प्रेमवश होकर ही करते हैं। वेद्‌-शाख्तर-पुराण सभी 
सगुण मक्कक प्रेमकी गाथा गाते हैं । ढीक ही कट्दा हैं-- 
जाकी मायाबस बिरोचि सिद नाचत पार न पा! ३ 
करतक तार बजाइ ग्वाल-जुर्वीनन तेहि नाच नचाये। 

भगवान्‌ नारदुजीने भी प्रेमक विषयमें यही कहा है 
कि-'अनिर्वचनीयं प्रेमस्वरूपम! ( ना०भ०खृ० ७१ ) 

देखा जाय तो समग्र नारतभकिसृश्र 'प्रेम' शब्दपर हो 
पक पूरा निमन्ध है| ऐसे अनिर्वेचनीय शब्दपर तो अन्यके 
ग्रन्थ भी अपर्याप्त हैं, उस प्रेमकी महिमा कहकर कौन पार 
पा सकता है ! प्रेमका स्वरूप, प्रेमकी शक्ति, प्रेमकी प्रधानता, 
प्रेमका साधन, प्रेमकी दशा इत्यादि प्रत्येक विषय ही गहन 
और छिखने ग्रोग्य हैं | किन्तु हन सवपर गदाँ थोवा थोड़ा 
लिखना मी कठिन है तथापि केवटक प्रेमको ठपयुक्त 
विषयोंम्ेंसे एक-आधपर घटाना असंगत नहीं होगा । 

'कंबटका प्रेस' शानमय है, कंदट और जश्ानक साइश्यका 
विचार करनेसे इसप्रकार तुझमा होती है कि ज्ञानका 
छत्तय, भवसागरस पार तथा अक्ष-जीवकी एकरूपता होना 
है। केघटका यह कथन कड्ा जाता है--- 

तुम केवट भवसाशर केरे। नदी नाजके हम बहुतरे ॥ 
तुम्दरी इमरी कस उतराई।नापित नापितकी बनवाई।॥ 
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इन शब्दोंसे तरण-तारण और साइश्यताका भाव 
भरा है, केवट शब्द ही शानका बोधक है-केचटक प्रेममें 
झशंकता, निर्ममता, रुदासीनता, ढोठता, निशुर्ता 
आदि शुण अजुपम साइश्यताक शोतक हैं। सुतरां 
केवटका प्रेस शानमस हे जो सक्तिका प्रधान काणद है । 
केवटका-सा सुधावना मंगलमय सुझ्रवसर भी संसारके 
इतलिहासमें इसे गिने व्यक्तियोंकों हो नसीब हुआ है। पक दिन 
मदाराज बत्षिको मिक्रा था, जब सोनेकी मारीमें जज भरके 
उन्होंने भीभगवानके पद-पहुज पखारे थे। फिर भगवान्‌ 
कसक्योनि विधाताने इन्हों चरणोंका प्रदान करके कोक- 
दिताथ उस पावन धरणारुतको निज कमरढलुमें मर किया 
था, सदनस्तर थोगरिराज विदेहको भी वह दिन दिखायी 
दिया था, जब उन्होंने-- 
बहुरि राम पद पंकज घोये। जे हर-दृदय-कमरमहें गाय ६ 
इन सब भाग्यनिधि महापुरुषोंने प्रभु-पएद्‌-सरसीरुद थोये 
अवश्य थे परन्तु इस केवटकी तो घोवनि कुछ और ही है । 
अवसक चरण धोनेवाले ही चरण छधुखानेवालेसे चरण 
घोनेका निद्वोरा करते आये हैं। किन्तु यहाँ तो चरण झुलाने- 
वाले -ही घोनेवाजेका विनय-निहोरा कर रहे हैं। सत्य है 
प्रेम या भक्ति क्रियासाध्य नहों है, शीराम-कृप!साध्य हैं । 
प्रेमकी दुशाएँ भक्तमात्में सावानुकूल, अमित कहकर 
प्रधानतः यारद बतलायी हैं । भक्तशिरोमणि महात्मा 
गोस्वासी भीतुलसीदासजी ने केयट-प्रसंगर्मे प्रमको बारहों 
ब॒शाएँ वर्यान की हैं | सबसे पहली प्रेमकी 'उत्त' दशा कही 
गयी है 
साइ कपः कबटहि निहें।श। जहि किय जम तिहुं पगते थारा || 
यहाँ केवटके प्रेमकी 'उप्त' दृशाका वर्यान है! “ठप्त' 
दुशार्मे साधक जब 'गुण-ग्राम-भ्रवणय-'रूप बीज बोता है तव 
व साज्षात्‌ नयनगोचर होकर साधकको कृतकृत्य करता 
है । अपने पूर्ध संस्कारके यलपर केव्टने स्वयं भरावानको 
वहाँ पा किया और देखते दी उसने पहचात दिया, जिससे 
चरण धोनेके मिससे उसने श्रीक्गवानसे प्रेम-विनोद 
प्रारर्मभ किया। प्रेमकी दूसरी 'यत! दशा हैे---'यत! शब्द 





वाल्मोकीयरामायणमे “चरण-पस्घारन! असंग नहीं है, परन्तु निषादराज गुदकी आशासे नाबिक (केवट) रोग नौका लाते हि 


और बहा औरामको पार उतारते हैं । निषादराज वहीं रह जाता है । इससे भी यही सिद्ध होता दे कि गृह और केवट दो व्यक्ति के । 
पैं प्रेमके सम्बन्धर्स विशेष जानना हो तो गाँताप्रेससे 'प्रेमयोग” नामक ग्रन्थ मेंगाकर अवश्य पढ़िये---सम्पादक 


७ शीरामथन्दं 


छंर८ट 


शरण प्रपद्ये ७ 
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का धर्थ है जो अर्थात्‌ जो पसतु वाम्छित है । टउसीकी चर्चा हैं, न्‍्यक्दार शुद्ध रहना चाहिये, कहाँ कतराई खेनेकी पूछते 


करना, उसीकी प्राप्तिका उद्योग करना 'यत्‌” दशा है । 
जो प्रभु अबासि पार गा अहहू । तो पद-पद्य पखारन कहहू ५ 
इसमें 'यत्‌' वाचक “ज्यो' शब्द है, उसका निवांह यहाँ 
कैसा सुन्दर किया गया है ध्रथांत्‌ को शब्दर्मे प्रेमकी 
“यद! दशा समायी हुईं है । तीसरी 'ललित” दुशा-मनको 
प्रसन्न करनेवाजी दशा है, जिससे गुरु-जनादिसे लज्ञा भय 
आदि दूर होकर प्रीतममें परायणशसा होती है । पीछे सुधि 
दोनेपर लज्य और भय प्राप्त होता है । 
जाछु नाम सुमिरत इकबारा। उतरहि नर मव-सिन्धु अपारा ५ 
तवधा--- 
पढ-पद्र थोह अढ़ाइ नावन नाथ उतरा चहों . 
मोहि राम राउर आनि दसरथ सपथ सब सांची कहों । 
बकू तौर मारते रूपन पे जबहगि न पाँद पखारिह , 
तब॒रूगिन तुझसीदास नाथ कृपाणु पार उतारिहों॥। 
हन शब्दोंमें प्रेमकी कितनी मनोइर दशा वर्णित की 
गयी है,यहाँ केवट अपने ध्यवसायकी वरावरोका दावा रखता 
हुआ बराबरका ब्यवदार निभाना चाइता है । शऔजचमणजी- 
का भय भी मानता हैं, और अपनेको दृद एवं सस्यप्रतिज् 
भी सिद्ध करता है | चौथी दशा 'दलिस” है--यह दशा 
विकल्नतासूचक है। यथा-- 
सअमित काझ में कोन्ह मज़री।' 
नया. 
'प्रिटि 
यहाँ केवट अपनी विकलित व॒शाकों प्रभुके सम्मुख 
बर्णम करता है।पाँचवीं “निलित' दशा है, भ्रथाव प्रीतमके 
संयोगका परमसुख 'मिद्धित' दशा है । 
अति आनन्द उमगि अनगंगा। अगन-सरोज पसारन क्ागा।। 
चरश-कमत्रोंके पसवारनेके अनुरागर्म केजटकों गोस्वामीजी ने 
कितना आनतन्दित चित्रण किया है) यह उदाहरण 
छुटी 'गलित' दशाममें भी घटित होता है जिसमें कि भक्त 
अपनेकों भूख-सा जाता है। सातवीं 'कल्ित' दशा है जिसको 
प्रापकर सक्त प्रेममें मप्त हो अपनपा विसारकर तस्मय हो 
जाता हैं। 
कहेट कृपाऊु रेड उतराई | केवट अग्न गहेंठ अकुसाई 0॥ 
कहाँ तो बरावरीका दावा था कि हम दोनों नाविक 


दोष. दुखदरिद पा! १: 


हो भ्रकुलाकर चरण गद छोता है। यह प्रेमकी' कलित' दशाका 
ही चित्र है | आठवीं 'छिलित' दशा है जिसमें स्मेहकी 
रगढ़से कभी-कभी भक्तका हृदय छिक्क जाता है। बया-- 
'कहेड तुमार मर्म में जाना?! 
लथा+-- 
“नि केवटक बेन प्रेम रूपटे अटपटे (१ 
सथा-- 
फिरती बार जो कु मोहि देवा । सो प्रसाद मं सिर घरि केबा ५ 

आदि वाक्य केबटके प्रेमकी छिल्तित-दशा सूचित 
करते हैं। सब कुछ पा लिया किन्तु वृप्त नहीं हुआ। पुनः 
छौटती यार भाकर जब देंगे तब सिरपर घरकर ग्रहण किया 
जञायगा । इतनेमें तो स्नेहकी श्द्धि हुई है. प्र मका नित्य नासा 
ओडढ़ लिया गया है। भगवानका पुछुना केवटके स्नेहाई 
हृदयको छीलता हैं जिसका कि आज प्रेमी उत्तर दे देता है । 
नर्वी 'चलित' दशा है, यहाँ चलना पारलौकिक यात्रासे 
सम्पन्ध रखता है । 

पद पख्यारि जण्पान करि आपएु सहित परिवार । 
पितर पारकर प्रसद्धि पुनि गंदित गयठ के पार ।। 

अर्थात्‌ प्रमका नाता जोड़कर उसने पुरुषों सहित 
अपनी परलोकयात्रा मिष्कयटफ कर ली है | दसवीं 'क्रान्त' 
बुशा है जिसमें तृप्त होकर प्रेमी प्रियलममें अपना मनोरथ 
पूर्ण समझता है और अपने भाग्यकी सराहना करता है । 


अब कछु नाथ न चाहिय मेरे । दीनदबर अनुग्नह तेर 
भाव स्पष्ट हैं। ग्यारहवीं 'विहत' दशा है जिसमें मनहरण- 
को प्राप्त करके भी सान न स्थागनेपर उसके वियोगमे मन 
विशेष हरण हो जानेसे पछुतावा होता हैं। बथा--- 
पद नख निर्राम्व देव सरि हरदी। सुनि प्रभु बचन मेहमति करती 


अगवानकों केवटके पे समें मस्त देखकर श्रीगंगाजीकों भी 
पछुतावा हुआ । बारहवीं 'संतप्तः दशा है जिसमें पूर्ण 
तृप्त होकर प्रेसी प्रमश्समें सम्यक ठप होकर मप्न बना 
रहता है | यथा--नःय आज इम काह न पाया |! इत्यादि _-- 

केवटके भ्रमित भाग्य और कृपालुकी अतुझ कृपालुता 
दोनोंकी महिमा ही अकथनीय हैं । धन्य केवट ! जिनकी 
झपार मसायाका पार विधि-हरि-हरने भी न पाया, ठन्‍्दें पार 
करना तुम्हारे दी जिसमे आया । 





मानस ओर व्याकरण 


( लेखक-पं० श्रीजगन्नाथप्रसादजी चतुर्वेदी ) 


छ क्ोगोंको प्रायः यह कहे सुना 
है कि कविताकाश-कल्ाघर कविवर 
है गोस्वामी तुलसीदासजीके'रामचरित- 
 क्। 48 मानस'में न्‍्याकरण-घिरुद्ध प्रयोगोंकी 

3 2“ प्रचुरता है । उसमें लिक्न-बचनके 
आस] व्यभिचारके अतिरिक्त 'ने' विभक्तिका 
बहिष्कार पद-पदपर दृष्टिगोचर होता है। गोस्वामीजीने 
भूलकर भो कहीं 'ने! विभक्तिका प्रयोग नहीं किया है।” पर 
यथाथंमें ऐसी बात नहीं है। जिन्हें हिन्दी व्याकरणका 
सनिक भी ज्ञान है, या जो उसकी बारीकियाँ समझते हैं 
थे ऐसा कभी नहीं कह सकते। हाँ, केवल पाणिनिका 
पाठ कानेवाले जो चाहें सो कह सकते हैं। सुम्ते तो 'रामचरित- 
मानस! में ध्याकरणानुकूल प्रयोग ही अधिकतासे मिल्षे हैं । 
उनमें न तो लिक्तन-बचनका ब्यभिचार ही हुआ है और न 'ने! 
विभक्तिका पहिष्कार ही। कहीं-कहाँ एकाथ स्थानमें शिथिल 
प्रयोग अवश्य है, पर उसे गोस्वामीजीके मस्थे मद़ना कवापि 
उचित नहीं, क्योंकि रामचरितमानसकी बढ़ी छीडालेदर 
हुई है! लेखकों और प्रकाशकोंकी कृपास दी गोस्वामीजी- 
पर ऐसा आक्षेप होता है। जिन ज्ञोगोंको गोस्वामीजो पर 
स्थाकरण न जाननेका सन्‍्देह है ठनका सन्देद दूर फरनेके 
लिये मैं यथाशक्ति प्रयत्ष करता हूँ । 

सबसे पहले मैं यही दिखानेका प्रयनन करूंगा कि 
गोस्वामीजीने 'ने! विभक्तिका प्रयोग किया है और अच्छा 
किया है। जिनका यह अनुमान है कि गोस्वामीजीके समयमें 
हिन्दी भापामें 'मे' का व्यवहार नहीं था, वह नीचे लिखी 
चऔौपाहर्याँ जरा ध्यानसे पढ़ें कौर दिचारें । बस, यही मेरी 
आर्थना है । अष्छा देखिये-- 

“अतुराई तुम्हारि में जानी/ 

इसमें “ने” का प्रयोग है या नहीं ? यदि कोई कहे 
“हों! तो में उसे दयाका पात्र सममूँ गा, क्योंकि इसमें “मे! 
का प्रयोग है, पर उद्य है। कवियोंको ऐसा करनेका पूर्ण 
अधिकार है | यदि गोस्वामीजी लिखते-- 

आतुराई तुम्हारि में जाना 
--तो अवश्य ही 'ने” का अभाव रहता, पर पहाँ पद 





बात नहीं है। यहाँ 'ने! साफ मालूम होता है। इसका 
अन्वय होगा-- 
मैं ( ने ) तुम्हारि चतुराई जानी । 
इसी सरह--- 
“कही जनक जस अनुचित बानी' 

--को समझना चाहिये। कोई कह्टे कि पेसा घुणाचर- 
स्यायसे हो गया है तो और भी उदाहरण क्ीजिये। यथाः- 
सत्संगतः महिमा नहें गाई | 
निज निज मुखन कही निज होनी। 
मल पोच्च सब बिघि उपजांग १ 
राय स॒ुमाय मुकुर कर लीन्हा । बदन बिकोकि मुकुट सम कीन्द्दा ५ 
कपट छुरी उर पाहन टई। 
कारन कबन कुटिकपन ठाना। 
सहे घरम-हित केटि कछेसा। 
मरन काझ बिधि मति हर लीन्हीं। 
परमुराम पितु आज्ञा राखी) मारी मातु कक सब साझी ५ 
प्रभु करि कृषा पावरे! दोन्‍्हों | सादर मरत सीस घरि हीन्ही ५ 
लहिमनहू यह मरम न जाना। जो कलु 'चरित रचा सगवाना 
से गोसाँदह विधि गति जे। छेकी, सके के! टॉरि टेक जो टेकी ॥ 

इत्यादि इसके प्रचुर प्रमाण हैं। विस्तार-भयसे कंबल 
अयोध्या और बालकाण्डसे ही कुछ चुने हुए उदाहरण दिये 
हैं। शेष पाँच काण्ड अभी छुए भी नहीं हैं। जिन्हें विश्वास 


न हो वद एक बार सानसरामायण ध्यानसे पढ़ जायें तो 
शाप ही विश्वास हो जायगा | 


झब लिम्अ-वचनका प्रयोग देखिये। यह भी बावन तोल्ले 
पाव रत्ती ठीक ही मिलेगा । 
'प्ति अति नीच ऊँचि रुचि आठछी। 
ऊँची अच्छी रुचि, क्या अच्छा प्रयोग है। और सुनिये- 
पकहि बार आस सब पुजी , अबकछु कहब जीम करे दूजी ५ 

छमब देबि बढ़ि चुक हमारी 
ब्लोर नौरि जिमि प्रगट न रेई 
चढ़ी अंग जनु से खिलारू। 


छी३० 


& श्रीरामयन्द शरणं प्रषधं ७ 





सीय मातु कद्द बिचि-बुचि बॉकी । 
बरसा बिगत सरद रितु अछे 
भूमि परत मा डांबर पानी ३ जिमि जौवहिं भाया छूपटानी ५ 
इनमें झास पूजी, लीस करे धूजी, यूक हमारी, चोर 
नारि रोई, चढद़ी चंग, विधि-दुधि बाँकी, सरद्‌ रितु आई, 
भा डादर पानी और माया ज़पटानी,, ये प्रयोग लिइुकी शुद्धि 
डंकेकी चोट बता रहे हैं। अब पचनकी शुद्धि देखिये- 
ते पितु मातु कहहु सक्षि केसे । जिन पठये बन बाकक ऐसे |; 
माता-पिता के लिये कैसे और याज़क (राम -- लक्ष्मण) 
के लिये ऐसे, कैसे व्याकरणसम्मत प्रयोग हैं। अच्छा 
ओर भी सुनिये-- 
सत्र मूऊ सब सुकृत सुहाये। 
और 
जाने सरद रितु खंजन आये ७ 
'सब सुकृत सुहाये' और खंजन आये देखकर 
भी क्‍या कोई गोस्वासीजीपर व्याकरण न जाननेका दोष 
छूगा सकता है ? 
कुछ लोगोंका कहना है कि गोस्वासीजषीने 'का, को, 
के! का व्यवहार न कर केवल 'कर' से ही काम चदाया हैं। 
पर यह बात भी अमसे खाती नहीं हैँ । रामायसममे दोनों 
प्रकारके प्रयोग मिलते हैं, यथा-- 
मोह-मगन मति नहिं बिदेहकी | महिमा सिय रघुबर सनेहकी।। 
सुर नर मुनि सबकी यह रेती 
मृत परे ककुस्की नाई । 
इसपर टीका-टिप्पणी व्यर्थ है। हाँ, एक चिन्तनीय प्रयोग 
भी सिल्ला है, पर मैं उसे गोस्वामीजीके मत्ये नहीं मना 
चाहता, क्योंकि यह निश्चय ही लेखकोंकी भूल हैं । यथा- 


खर-दुषनपह गई बिछखाता | धिक धिक तव पोझ्ष बरू श्राता॥॥ 


यहाँ “गई बिखखाता' न होकर बविलखाती होना 


चाहिये था । हसी तरह एक स्थानपर और सन्वेह हुआ 
था, पर अद पूर हो गधा । कया कोई सझशन 'बिस्खाता' 


का भी सन्वेह्द दूर कर देंगे ? 

सित्रवर पं०अम्विकाप्रसादजी वाजपेयी स्वतस्त्र 'सम्पादक 
से प्राथंना है कि बह अपने सूत्रोंके द्वारा हसका निर्ंय 
कृपाकर कर तें। हाँ वह सम्देहवाली चौपाई यह हे--.. 
मर्म बचन सौतः जब बोका। दरिप्रेरित कछिसन मन ढोरा 


गए ५. तप जल जे अतजन ०० >टजत अल थलधिन घना तल तट तन न अल जाके न नी फनी भ- ५० ५ 
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पर एक वूसरी रामायणमें नीचे लिखा पाठ मिल्षनेसे 

सन्देह् दूर हो गधा । 
मर्ण बच्चन सीता जब बोकी ६ हरि प्रेरित काछिमन मति दोढी ७ 

लेखकोंसे 'मति' का मन हो जाना असम्भध नहीं | 
मतिका मन होनेसे 'डोल्ती' का 'डोजा' और 'बोली” का 
'बोला' ह्वो जाना भी स्वाभाविक ही है । 

आशा है, गोस्वामीजीके व्याकरण-श्ानपर सम्देह 
करनेवाले सजन इतनेहोसे समन्तुष्ट हो जायेंगे और फिर 


सन्देह न करेंगे । 
वि ८, 


रामायण-सम्बन्धी यत्‌ किथित्‌ 


( लेखऋक--पं० भीसाबरमलगी शर्मो ) 
(१) प्राकथन 


न्वू-आतिके परमाराध्य मर्यादा- 
| हि | ॥ | पुरुषोत्तम भगवान्‌ भ्रीशामसन्द्॒का 
39| पुशुय-चरित चित्रित कर रामायणके 
की) रूपमें महिं वात्मीक जगतके 
लिये शिक्षाका अच्षरय एवं विपुक्र 
भयदार छोड गये हैं। रामायण 
केवल्ष राम-रावण युद्धकी मारकाट- 

>्नाकि कह का शुष्क इतिहास नहीं है, प्रत्युत 
यह सर्वोच्च मागनव-समाजका करतेंव्य-शास्तर है। दूसरे शब्बोंमें 
यों कद सकते हैं कि शमायण भारतपर्षकी धर्मप्राया झाय॑- 
आतिका सर्वस्व हैं। रामायणका विशेष माहात्म्य किखकर 
सममानेकी झावश्यकता नहीं । कोटि- कोटि अ्रद्धालु 
हिन्दुओंके हृदय-पटकापर अतिप्राचीन कालसे धात्मोकि- 
दामायणकी महिमा अछ्वित है। यहाँ शमायणका पटन- 
एाडन और अवण पुणयप्रद पृ्थ अ्रमीष्-फलदायक सममा 
जाता है। रामायणके प्रति हिस्दुओंकी जो घह अहट 
श्रद्धा हैं, यह धम-बुदिसे है, कोरे इतिहास था काम्पकी 
इश््सि ही नहों। रामायणकी महिसाका थोतन करनेके 
किये निश्लाह्वित कुल वचन ही पर्याप्त हैं--- 

वाल्मीकिंगरिसम्तृता. राम-सागरगामिनी । 
पुनातु मुबने पुण्या रामागणमहानदी ३ 


जे म रप 


९ 
हि (| 


2, 
हट 





ऋ इंटर" 





& रामायण 
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जो महापुरुष रामायलकी रचनाकर धन्य हो गये हैं, 
मिस्सस्देह वह सुनिश्चेष्ठ वार्मीकि हमारे प्रश्म्य पूर्व 
अ्रद्धासमन्वित भक्तिके पात्र हैं । 


(२) महर्षि वाल्मीकि 


वाल्मीकि अति प्राचोन महर्षि हैं। प्रचेता-तनय होनेसे 
उनका नामान्तर प्राचेत भी है। वह तपोनिष्ठ त्रिकालश 
ऋषि-भरेष्ठ महापुरुष थे | भरद्वाज-जैसे प्रस्यात ऋषि उनके 
शिष्य -समुदाय-भुक्त थे | क्ब्ध-राज्य भगवान्‌ रामचन्द्रका 
समस्त चरित प्रशस्त अथं-समन्वित विचित्र पदोंमे उन्होंने 
वर्णन किया है। आरम्भ उन्होंने पद्चशतसर्गास्मक छः 
कायडोंकी रखना को । सप्तम उत्तर कायड महफषिने पांडे 
बनाया ' 

जिस समय क्षो कापवाद-भयसे भरावान्‌ भ्ीरामने सगर्भा 
सीताका स्याग किया उस समय रामाशानुसार क्च्मणजीने 
सतीशिरोमणि सीताको गज्जाके पर-पारव्तों तमसा- 
नवी-तीरस्थ पुण्यकर्मा महर्षि वाल्मी किके स्वर्ग -तुल्य भ्राभम- 
में ही छोढ़ा था। यह वहीं मदरषिकी रक्षा्मे रही। उसी 
आश्रममें जन्मग्रहणपूर्वक ज्ञाक्षिस-पालित होकर सुस्वर- 
सम्पन्न परम मेधादी कुश और खबने मदृर्षिं वाल्मीकि- 
हारा रामायण-गानकी शिक्षा ज्ञाभ की थी | वाल्मीकिके 
आश्रममें दी शत्रुज्कको रामचरित अभ्रवणश करनेका सौभाग्य 
प्राप्त हुआ था। 

आधुनिक अस्वेषणकारियोंका मत हे कि 0॥5 
नामक एक नदो जो युन्देलस्यण्डसे होकर प्रयागसे थोड़ी 
दूरपर गज्जार्मे मिक्षती है, बद्दो समसा नदी है और इसी 
सक्षम-स्थानके पास वाल्मीकिजीका तपोवन था। 

महपिं वाद्मीकिके सम्बन्धर्मे यह प्रवाद भी भ्चक्ित 
है कि उनका पूर्ण नाम रजञाकर और दस्यु-इत्ति थी। रास- 


-सम्बन्धी यत्‌ किडखित्‌ ७ 





का टलटा भूलसे 'मरा' “मरा” जपनेके प्रभावसे कहॉश 
मदहदिं-पद पाया । किम्तु यह बहुत पीछेकी कल्पना मालूस 
होती है। इसका कोई प्राचीन प्रामाणिक आधार भी 


नहीं है। 
(३ ) रामायणकी शिक्षा 


रामायशक साथ संसारकं किसी भप्रन्थकी तुलना नहों 
हो सकती । इसका कारण यह है कि महर्षि वाल्मीकिने 
अपने हृदयके सत्यको रामायणके प्रत्येक छोकके साथ 
विजड़ित कर विया है । इस विशेषतासे रामायशका मह्य 
बहुत बढ़ गया है| वाल्मीकि-रामायणपर मनोनिवेशपृवेक 
विचार कीजिये | वद विविध रस समन्वित काब्य है, सत्य- 
घटनावलम्बित इतिहास हैं और है कर्तन्यविधायक सोदाहरण 
स्खृति । रामायणके द्वारा हो हमारे समझ समर्यादा-पुरुषोत्तम 
अग॒वान्‌ भीरामका झादश उपस्थित होता है, राचसराज 
रावणकी दुर्दान्त प्रददसि और कार्यप्रणालीका परिचय मिद्धता 
है । राम और रावणकी कार्य-पद्धतियोंका परस्पर मिल्लान कर 
हम भिन्न-शिक्ष परिणामोंकी शिक्षा रामायणसे पा सकते 
हैं। पिताके प्रति पुश्रका क्या कत व्य है, भाई भाईका 
परस्पर क्‍या सम्बन्ध है, क्‍या व्यवहार है, प्रतिशाका पाज्ञन 
कैसे करना चाहिये, प्रजाके प्रति राजाका क्या धर्म है, एक- 
पत्चीत्रतकी क्‍या महिमा है, लोकापवादसे किसप्रकार ढरना 
चाहिये, धर्म-विरोधियोंका शमन किस तत्परतासे किया जाय 
इत्यावि बातें हमें भगवान्‌ रामक आदशंसे मालूम होती हैं! 
इसके अतिरिक्त रामायण-वर्णित दशरथ और कौसद्या 
प्रश्शतिका अपस्य-स्नेह, कल्नह्रिय मन्यराकी परोत्कर्ष- 
असहिष्णुता, सीताका पातित्॒त, छक््मणकी निःस्वार्य सेवा, 
भरतका आतृ-भक्ति-प्रधान स्वार्थ-त्याग, सुप्रीवकी मैश्री, 
हनूमानकी एकान्त प्रभुभक्ति और विभीषणको शरयागतिके 
उदाइरण मानव-समाजके लिये शिक्षाके ठत्कृष्ट साधन हैं। 
रामायणसे जिन आदु्शोंकी शिक्षा मिक्ती है उन आदश्शोर्मे- 
से यदि कोई एक भी आदशंका पाज्षन कर सके तो उसके 
जीवनके धन्य द्वोनेमें कुछ भी सन्देद नहों। बह अपने लिये, 
अपनी जातिके किये--सभीके लिये उपयोगी हो सकता 
है। वह स्वयं आदश बनकर झपने समाजको आदश बना 
सकता है । जननी और जन्मभूमिकों स्वर्गस भी अधिक 
गरीयसी बताने बाला--जननी जन्मभूमिश्च॒ स्वगौदपि 
गरीयसी'--यह महामन्त्र महर्षि वाल्मीकिके हृदयकी हो 
मधुर ध्यनि है । 


ध्रे२ 


७ भ्रीरामसन्त॑ शरणं प्रपश ७ 





>न्‍जज+ ऑजन अओि+ घटक ७5 हर जफा-सन्कमयक 


(४ ) रामायणमें वर्णाश्रम-घर्म 
अगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके समयमें वर्शाअ्मस-धर्म पूर्ण रूपसे 
प्रतिष्ठित था | बाहण, अत्रिय, वैश्य और शूत्ध-चारोंवर्ण 
अपने-अपने धमंके दृढ़ अनुभागी थे | यथा-- 
क्षत्रे अद्यमुख अपसीदेदया: धत्रमनुद्रता: १ 
वृद्रा:. स्वकर्मनिसतास्लीन्वणोनुपचचारिण: ॥ 
( वा०रा०१॥5६।१६ ) 


झपने धर्मसे विपरीत शुद्ध शम्बूक तपस्या करने छगा 
था, उसका भ्रीरामचबन्दजीको वध करना पढ़ा । यहो नहों, 
श्राह्षण कोरा शुद्षको सन्‍त्र दान करनेपर पतित हो जाते थे । 
सुम्द्रकाणडके ८ वें सर्गके २ में छोकर्मे इसफा उत्स्ेख 
है। आाद्णोंके लिये यान और झासनादिकी स्वतन्त्र 
व्यवस्था थी । 


(५ ) रामायणकी विवाह-विधि 


रामाबणमें स्वयंवरका उल्लेख होनेपर भी कन्याको 
पति स्वयं वरण करनेका अधिकार नहीं था। थे स्वेषछा- 
चारियों नहीं थीं। वायंझुल्का सीताजीके स्वयंवरका 
आयोजन भी सीताजीने स्वयं नहीं, किन्तु राजा जनकने 
झपनी प्रतिशञाकी पूतल्तिके किये किया था । जब 
ओऔीरामचस्त॒का प्रदत्त पौरुष उन्होंने देख लिया-ठनकों और 
डनके भाहयोंको ठफ्युक्त पात्र समझ ल्िया-तव राजा 
दृशरयको दूसद्वारा सन्देश भेजकर बुलाया । राजा दशरथ 
अरत-शत्रुक्तको जेकर घसिष्टादि सहित जनकपुर आये। 
वहाँ कर-फ्ककी ओरसे इचवाऊु-कुल-पुरोहित भ्रगवान 
बसिहने वंशाव्जी सुनायी झोर कपू-पत्तका वंश कीतंन 
स्वयं राजा जनकने किया । इसके पश्चाव जनक दृशरथकों 
गोदान एवं पितृकायं ( नान्दीमुख भाद्ध ) करनेके लिये 
कहते हैं | यह कृत्य विवाहस पहले दिन सम्पन्न हुए । दूसरे 
दिन समम्त कर्तव्यकर्म समराधानपूर्वक राजा वृशरय 
ऋषियोंकों अग्रणी बनाकर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुक्रसहित 
राजा जनकके द्वारस्थ हुए । उसी समय वसिष्ठजीने आगे 
लदकर जनकको विवाहकी तेयारी करनेके साथ-साथ 
दशरथादिकों यज्ञागारमें आनेकी अ्रनुमति देनेके दिये कहा | 
जनक पहलेसे ही कन्याशों सहित तेयार बैठे थे । ऋषियों 
और पुत्रों सहित राजा दशरथके यज्ञ-मणडपमें पहुँचनेपर 
शाजा जनकने वसिष्ठजीसे कष्टा--“भाए ऋषियों सहित 
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ल्ोकामिराम रामका विवाइ-कार्य कराइये। इसके पतश्चात्‌ 
विश्वामित्र और शतानन्‍्द ने सकडपमें विधिपूर्षक वेदी-रचना 
की और-- 
अरुअकाए ता वेदि गन्धपुष्पै: समन्ततः 
सुबरणपालिकामिश्ल॒ चित्रकुम्मैश्न सांकुरै: ५ 
संकुराल्य: शरावैद्व धृषपात्र: संधुपकै: 
शक्कुपात्र: लुंबे: खुग्भिः पत्नैरष्यीदि पूजितेः ॥ 
काजचुणैंश्न पाशत्रीमिरक्षिरवि. संस्कृत: । 
दर्म: समे: समास्तीर्श विधिवन्मन्त्रपुर्बकम्‌ )॥ 
अप्रिमाधाय ते वेदों विधिमन्त्रपु रस्कृतम्‌ | 
जहादाग्रे। महांतज वसिष्ठे। मुनिपुन्ननः ७ 
ततः सीता। समानीय स्वोभरणभषिताम्‌ | 
समक्षमत्रेः संस्थाप्य राषवामिमुस्ले तदा। 
( वा०र०१। ७३ । २३-२५ ) 
हसके बाद राज जनक कौशल्पानस्वृवर्दंभ जीरामसे 
कहते हैं--- 
इये सीता मम सुत। सहचघर्मच्दरी तब । 
प्रतीच्छ चना भद्गे ते परणि गृह्दीष्व पाणिना ॥। 
पतिद्रता। महामागा छांयदानुश्ता सदा। 
बह कहकर राजाने मन्त्रपत जल छोड़ दिया / हसी 
सरह कच्षमण .मरत झोर शत्रुप्रक हाथमें क्रमालुसार उमिद्षा, 
मायदवी प॒व॑ श्रतिकीतिक टहंश्यसे जलनिश्षेपपृ्वंक राजा 
जनकमे सबको आशीवांत दिया--- 
सर्वे भवन्तः सीम्याश्ष सर्द मुचरतद्ताः 
पत्निभिः सन्‍्नु कारुत्स्था मानृत्कारस्य पसेय: ॥ 


नवनस्वर कन्यागृद्दी ताझोंने सीनवार अभिकी प्रदर्तिणा 
करके राजा सथा ऋषिधोंकी परिक्रमा की और थों विवाह- 
विधि समाप्त हुईं। यह भी रामायणसे सिद्ध है कि राजा 
जनकने बग़ा दहेज दिया था। इस विवाह-विधानकों 
कन्याओोंका स्वेच्छासम्मत स्वयंवर नहों कहा जा सकता । 
रामाययणामें यद् भी देखा जाता है कि विवाह सम्बन्ध 
कन्या स्वतन्त्र--स्वेस्छाचारियी नहीं, प्रत्युत अपने पिताके 
सर्वेया अधीन थों। इसका ठवादरया-- जहाँ बायु,कुशना भकी 
कन्पाओॉंसे भार्या बन जानेकी प्रायंना करता है वहाँ वे 





कन्याएँ उसको बढ़ी कढी फटकार यताती हैं और 
कहती हैं-- 
मा भृत्स काझो दुर्मेच: पितरे सत्मदादिनम । 
अवमन्य स्वचर्मेण स्वगबरमुपास्मदे 
पिता हि प्रभुरस्माकं दैवते परम चर स+ 
यस्म ने दास्यति पिता स नो मर्ता मविष्यति ५ 
( $३२॥२१-२२ ) 


हे दुबुंद्धि वायु ! अपने सत्यवादी पिताका अपमान 
करके हम अपनी हृच्छासे स्वयंवर करें, ऐसा समय कभी 
न झावे ; हमारे पिता कुशनाभ हैं| हमारे प्रभु और परम 
दैवत हैं वे जिस पुरुषके धाथ द्मारा विवाद्द करेंगे वही 
इमारा पति दह्ोगा । 

(६) रामायणकी कुछ फुटकर बातें । 

प्रायः चौबीस सहस्तर छोकात्मक सप्तकाणढ रामाययके 
वर्णित विषयों की चर्चा किसी एक लेख नहीं हा सकती । 
उनका शान मनोयोगसे पढ़ने या सुननेपर हं। डो सकता है। 
रामायणमें राजा दुशरथकी जिस राज्य-ब्यवस्थाका वर्णांन है, 
उसके साथ समुन्नतसे समुज्ञत राज्यकी ज्यवस्थाकी तुज्ञना को 
जा सकतो है। विपुत्र वैभवशाल्षिनी अयोध्याकी मनोदरताका 
खित्र भी रामायणमें अनुपम है। इसके अतिरिक्त रामायण में 
पितरोंके तपंण और आद्का भ्नीभाँति भ्रतिपावन है । 
प्रायोपवेशन (धरना) का भी उल्लेख मि्तता है । भरतजी 
रामचन्द्रजीको वापस ल्ानेके किये घरना देकर बेठ गये थे 
किन्तु रामचन्द्रजीने घरनेको त्षत्रियोंके क्षिये भनुचित बताकर 
उन्हें मना कर विया था। सीताको खोजमें जाकर जब 
अक्ञदादि वानर कुछ पता नहीं चल्का सके तथ्य उन्होंने भी 
प्रायोपवेशन करनेका विचार किया था। रामायदश-काल में 
संध्कृत बोल्चालको भाषाके रूपमें प्रचक्षित थी | हल्वल 
आह्ाणयका रूप घारणकर संस्कृत योखकर हो ब्राक्षणोंको 
निमन्त्रित करता था। दनूमानझीने श्री सर्वप्रथम भ्रशोकबनमें 
पहुँचकर सोताजीसे किसप्रकार वार्ताक्ञाप किया जाय--हस 
विषयमें बढ़ा सोच-विचार किया और अझन्‍्तमें संसकृतमें ही 
भाषण करना निश्चित किया । उस समय वेद्शास्तरोंके पढन- 
पाठनको सुब्यवस्था थी | घेदशाख्र-सम्पन्न आह्यण विद्वानोंका 
बढ़ा समादर था, उन्हें दान-दक्तिणा सी खूब मिलती थी। 
पशिडत लोग समाझओोंमें पहुँचकर विजय पानेकी इच्छासे 
शाखाथे सी किया करते थे | हवन पूर्व यज्ञानुष्टान सी बढ़ो 

णण 


छरेदे 


भूम-घामसे विधिपूर्वक सम्पश्न डोते थे। देवताशोंके उद्देश्यले 
कामना-सिद्धिके लिये स्तियाँ पूजा, प्राथंना और राज्रि-जागरख 
( रातीजगा ) सी किया करती थीं। 


"सश्यवा७ के हैढ? बडी सालल०त--- 


तुलसी-काव्य 
( केखक-भीदामोदरसदायसिंदजी, एक० टी०, “कृविकिंकर! ) 
(१) 
जानि परे मारग न छाये कुस कास उहाँ 
इर्हार्ट न सूके कछु भारग खुकावनों। 
सर सरितानको लछतानको चितान उहाँ 
हरे हरे सूझे इहाँ अन्ध-जस साथनो॥ 
'दामोद्र' दीननको शहतें विहीननकों 
एक दुखदाई दूजों दुजन दुखायनो। 
नातो साधुसज्जनके हेतु सब भाँतिन ही 
काव्य तुलसीके कैधों सावन खुहायनों ॥ 
(२) 
रामको जनमसो संजोगिनकों आनंद है 
राम बनबाससों वियोगिन दुखाचनों। 
दादहुगको सोर चहुँ ओर राम जस सोई 
रावनको जुद्ध रेन-रूपसों भयावनों॥ 
भायप भरतको अनूप हरियाली भरों 
खेतनमें नाज़ राम-राज़ मन भाषनों। 
पावनों मनोरथ नसावनो हियेकों सोक 
काव्य तुलूसीके केधों सावन खुहावनों॥ 
(३) 
राम रस अमल अम्ृतकी बिसद बूँदें 
भक्तसालि ऊपर सदाही बरसायनों । 
मरुभूमि मालवपे बायें दाहिनेपर सम 
जोग ज्ुकिकों हूं भक्ति-भावन शुलावनो ॥ 
राम स्यामताके छाये घन घनघोर सिया--- 
'दामोदर' दामिनी दमंक दमकावनों। 
हिय हुलसावनो नसावनों हियेकों पीर 
काव्य तुलसीके कैथों सावन खुहाधनो ॥ 


अ-++><+८जक २६० 


रामायणमें आदर्श आ्रातृ-प्रेम 


( ऊेखक--भ जयदयारूजी गोबन्दका ) 


अनुज-जानकी सहित प्रभु चआप-बान-धर राम । 
मम द्विय-गगन इन्दु इब बसहु सदा निष्काम 0 


रक्षक आजतक कोई वूसरा नहीं 
हुआ, ऐसा कहना अत्युक्ति नहीं 
होगा । भीराम साज्ञात्‌ परमात्मा थे, 
को) वे धमकी रक्षा और क्ोकोंके ठद्धारके 
न) किये ही अवतीर्या हुए थे। उनके 
ह ४८2 आदर्श ल्ोज्ञाचरित्रको पढने, सुनने 
ओर स्मरण फरनेसे हृदयमें महान पवित्र भावोंकी करें उडने 
लगती हैं और मन मुस्ध हो जाता दे | उनका प्रत्येक कार्य 
परम पवित्र, मनोमुग्धकारी और अनुकरण करने योग्य हैं । 
ऐसे अनस्त गुणोंके समुतर श्रीरामके सम्बन्धर्म मुरू-सरीखे 
स्यक्तिका कुछ लिखना एकप्रकारस लद़कपन हैं तथापि 
अपने मनोविनोदके लिये शाख्रोंके आधारपर यश्किश्वित्‌ 
लिखनेका साहस करता हूँ, विशजन क्षमा करें । आराम 
सर्वंगुय्याधार थे । सत्य, सुद्ृदता, गम्भीरता, क्षमा, दया, 
बदुसा, शघूरता, धीरता, निर्भयता, विनय, शान्ति, तितिा, 
उपरामसा, नीतिश्ता, तेज, प्रेम, मर्यादा-संरक्षकता, पक- 
पक्षीवत, प्रजारअकता, बह्यययता, मात पितृ-सक्ति, गुरुभक्ति, 
आतृपमस, सरबतता, व्यवह्ारहुशबता, अ्तिशा-सत्परता, 
शरणागत-वत्सज्षता, प्याग, साधु-संरक्षण, दुष्ट-विनाश, 
निर्वेरता, सख्यता, क्रोकप्रियता आदि सभी सद्गुणोंका 
औीराममें विज्क्षण विकास थां। इतने गुणोका एकत्र 
विकास जरातूमें कहीं नहों मिलता। माता-पिता,बन्घु-मित्र, 
खी-पुत्र, सेवक-प्रजा आादिके साथ उनका जैसा आ्ादशं 
बर्ताव है, उसको ओर ख्याल करते ही मन सुर्ध हो जाता 
है। आराम-जेसी छोकप्रियता तो आजतक कहीं नहीं 
देखनेमें आयी । केकेये और मन्थराको छोद़कर उस समय 
ऐसा कोई भी प्राश्ी नहों था जे श्रीरामक स्यवहार और 
प्रेमके बर्तावसे मुग्ध न हो गया हो । वास्तवमें कैकेयी भी 
भीरामके प्रभाव और प्रेमसे सदा सुग्ध थी। शम- 
राज्याशिषेकको बात सुनकर वह मन्थराकों पुरस्कार देनेके 
किये प्रस्तुत हुई थी, श्रीरामके गुझ्योपर उसका बढ़ा भारी 





गधान्‌ श्रीरामचस्दजीके समान मर्यावा- 


विश्वास था । वनवास भेजनेके समय शशज्रु धनी हुई 
केकेयीके मुखसे भी ये सच्चे उद्भार निकल पढ़ते हैं-- 
तुम अपराध जोग नहीं ताता। जननी-जनक-बन्घु-लुख-दाता ७५ 
राम सत्य सब जे कठु कह । तुम पितु-मातु-बचन-रत अहहू ७ 
कैकेयीका रामके प्रति अग्रिथ और कड़ोर बर्ताव तो 
अगवानकी इष्द्धा और देषवताझोंकी प्ररशासे ल्ोकहिताथं॑ 
हुआ था! इससे यद्द नदों सिद्ध होताकि कंकेयीकों राम 
प्रिय नहीं थे । दृव,मनुष्य,राचस और पशु पक्ती किसीका भी 
रामसे विरोध नहीं था। यशविध्वंसकारी रापसों और 
शूपंणखाक कान-नाक काटनेपर खर, दूपण, त्रिशिरा,रावण, 
कुम्भकर्णा, सेघनाद आादिके साथ जो घेर-भाव झोर युद्धका 
प्रसंग आता हैं, उसमें भी रहस्य भरा ईं। वास्तवर्मे 
रामकं मनमें उनमेंसे किसीके साथ बैर था ही नहीं। 
राक्ससगण भी अपने सकुटुस्ध-ठद्धारकं सिये ही उन्हें बेर- 
भावसे अजते थे । रावण और मारीचकी उक्तियोंसे भद 
ध्पष्ट है-- 
सुररंजन मेजन मद्दि भारा। जो जगदीस कौन्ह अवतार 
तो में आई बैर दृठि करिहे। । प्रमु-सरत मदसागर तरिह्दों॥ 
होइ मजन नि तामस देहा । मन क्रम बचन मन्त्र इढठ एह।) 
--न्‍रावण 
मम पाछे घर घावत, धर सरासन बान 
फिरि फिरि प्रभुद्दि निकाकिहों। घन्य न मेकतम आन ।॥ 
--मारीच 
इससे यह सिद्ध हैं कि श्रीरामके जमानेमें चराचर 
जीयोंका श्रीरामके प्रति जैसा आदर्श प्रेम था, वैसा झाजतक 
किसीके॑ सम्बन्धर्मं भी वेखने सुननेगें नहीं आया। 
श्रीरामको सातृ-भक्ति केसी आदर्श है। स्वसाता और 
अन्य माताझ्ोंकी तो बात ही कया, कठार-से-कडोर 
व्यवहार करनेवाली कैकयो्क प्रति भी श्रीरामने भक्ति और 
सम्मानसे पूर्ण ही क्तांव किया। 
जिस समय केकेगीने वन जानेकी आज्ञा दी,टस समय 
श्रोराम उसके प्रति सम्मान भकट करते हुए बोले, साता, 
इसमें तो सभी तरइ मेरा कश्याण है-- 


७ रामायणमें आदश स्रात-प्रेम ७ 
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मनिगन मिलन बिशेष बन सब्ि मोति हित मोर ७५ 
तेहिमह पितु आयसु बहुरि, सम्मत जननी तोर ७ 
ओऔीरामने कुपित हुए भाई खच्मणसे कहा-- 
यस्या मदमिषेकार्थे मानस परितप्यंते । 
माता नः सा यथा न स्मात्सविशद्वा तथा कुर ७ 
तस्या: शब्लामय दुःछ॑ मुह्तमपि नोत्सदे। 
मनसि प्रतिसेंजात॑ सोमित्रेडहमुणेक्षितुम ७ 
न बुद्धिपुदँ नात्रुद्ध स्मरामोह कदाच्यन 
मातृणां बा पिनुबोद कृतमरप अ विप्रियम्‌ 
(वा०रा०२। २२ । ६-८ ) 


“हे कष्रमण ! मेरे शाज्याभिषेकके संवादसे अत्यस्त 
परिताप पायी हुई माता कैकेयीके मनमें किसी प्रकारकी शक 
न हो तुम्हें बेसा ही करना चाहिये । मैं उसके मनमें ठपजे 
हुए शंकारूप दुःखकों एक घड़ीके किये भी नहीं सह 
सकता । हे भाई ! जहाँतक मुझे याद है, मैंने अपने जीवनमें 
जानमें या अनजान माताओंका और पिताजीका कभी कोई 
जरा-सा शअप्रिय कार्य नहीं किया ।! 

हसके वाद बनसे लौटते हुए भरतजी से श्रीरामने कहा--- 

कामाद़ा तात ' लोमादा मात्रा तम्यमिद कृतम्‌ 
न तन्‍्मनांसि कत्तंव्यं वरितन्य अ मातुबत्‌ 
( वाब्रा०२ | ११२ । १९ ) 

'माता केकेयीने (सुम्हारी दिल-) कासनासे था (राज्यके) 
को ससे जो यह कार्य किया, इसके लिये मनमें कुछ भी 
विचार न कर भक्तिभावसे उनकी माताकी भाँति सेवा करना।! 

इससे पता लगता है कि रामको अपनी माताओंके प्रति 
किसनी सक्ति थी । एक बार लक्ष्मणने वनसें कैकंषोकी 
कुछ निन्‍दा कर डाली । इसपर मातृभक्त और आठ प्रेमी 
ओरामने ओ कुछ कद्दा सो सदा सनन करने योभ्य है--- 

न तेषम्बा मध्यम तात गर्हितव्या कदचन ९ 
तामबेददाकुनाथस्य मगतस्थ कर्था कु 
( बा०रा० हे । १६ | ३७ ) 

हे भाई ! विचली माता ( केकेयीकी ) निन्‍्दा कभी 
मत किया करो । बातें करनी हों तो मरतके 
सरवन्धमें करणी चाहिये। ( क्योंकि भरतकी चर्चा मुमे 
बहुत डी प्रिय है ) 

इसोपकार उनकी पितृभक्ति भो अदुत है। पिताके 
वचनोंको सत्य करने दिये ओऔरामने क्‍या नहीं किया। 


५ 


पिताको दुखी देखकर जब ओरामने केकेग्रीसे तुःखका 
कारण पृछा तब उसने कहां कि “राजा मनमें एक 
बात है परन्तु थे तुम्हारे ढरसे कह्दते नहीं हैं, तुम 
इन्हें वहुत प्यारे हो, तुम्हारे भ्ति हनके मुखले अप्रिय 
वचन ही नहीं निकलते, यदि तुम राजाकी आज्ञापाक्षनकी 
प्रतिशा करो तो ये कह सकते हैं, तुमको यह कार्य अवश्य 
ही करना चाहिये जिसके किये इन्होंने मुधसे प्रतिक्षा 
की हैं ।* इसके उत्तरमें न्‍्लीरामने कहा -- 
अहे घिद्ट नाईसे दवि वक्त मामीददं वच्च: । 
अहं हि बचनाद्राइ: प्तेयमपि पावके ७ 
भक्षयदे दिए. तीदर्ण पंतयममपि चाएणब | 
(वा०रा० २ | १८ | २८-२९ ) 
'अह्ो मुझे घिक्कार है, हे देवि ! तुमको ऐसी बात 
नहों कहनो चाहिये, मैं महाराजा पिताकी आज्ञासे झागमें 
कूद सकता हूँ, तीचण विष खा सकता हैं, समुत्में कूद 
सकता हूँ ।! लच्मणने जब यह कहा कि ऐसे कामासक्त 
पिताकी आज्ञा मानना अ्रधर्म हैं, तव अ्रीरामने सगरपुश्र 
और परशुरामजी आदिका उदाहरण देते हुए कहां कि 
पिता प्रस्यक्ष देवता हैं, उन्होंने किसी भी कारणसे वचन 
दिया शो, मुर्के ठसका विचार नहीं करना है, मैं विचारक 
नहीं हूँमें तो निश्रय दी पिताके वधनोंका पालन करूँ गा ।? 
विज्लाप करती हुईं जननी कौसल्थासे ओीरामने स्पष्ट 
ही कह दिया था कि-- 
नास्ति शाक्तिः पितुर्वोक्य समातिक्रमितु मम 
प्रसादये त्वो। शिरसा गन्तुमिच्छाम्यह वनम्‌ १ 
(वा३ रा० २।५६।३०) 
'मैं चरणोंमें सिर टेककर प्रणाम करता हूँ, मुझे वर 
जानेके लिये आज्ञा दो, माता ! पितालीके वचनोंको टालने- 
की मुपतमें शक्ति नहीं है ।” 


श्रीरामका एकपलीबत ग्ादुश है, पत्नी सीताक प्रति 
रामका कितना प्रेम था, इसका कुछ दिग्वुशंभ सीताइरणके 
पश्चात्‌ ओरामकी दशा देखनेसे होता है। महान्‌ जोर 
बोर राम विरहोन्मत्त होकर अश्वुपूर्ा नेश्नोंसे कदर, बेल, 
अशोकादि शृक्षोंसे और इरिणोंसे सीताका पता पृछ्ठते हैं । 
यहाँ भगवान्‌ ओऔीरामने अपने “ये यथा मां प्रपचन्ते तांस्तवैव 
भजाम्यदम! के वचनको मानो चरिसार्थ कर दिया है। वे विल्ञाप 
करते हैं, प्रताप करते हैं, पागक्षकी साँति क्ायशन्य-से हो 


४रेद 





जाते हैं, मूधित हो पकते हैं,भऔर 'हा सीते दा सीते' पुकार 
डरते हैं| 
श्रीरामका सख्य-प्रेम भी आदर्श हैं। सुमीवक साथ 
मित्रता दोनेपर आप मिन्नके लक्षण बतताते हैं-- 
जन मित्र दुख होहिं दुखारी १ तिन्ह॒हिं बिकोकत पातक भारी १६ 
निज दुख गिरि सम रज करे जाना।मिश्रके दुख रज मेरू समाना ५ 
देत केत मन संक न धरदी | बरू अनुमान सदाहित करहीं ७ 
बिपतिकाल कर सतगुन नेहा १ खुति कह सत्य मित्र गुन पद ७ 


फिर उसे आश्वासन देते हुए कहते हैं--- 
सखा सोच त्यागहु बरू मारे । सब बिधि करब काज में तेरे ।। 


इसी प्रकार रामका आतृश्रेम भो अतुलनीय है। 
रामायण में हमें जिस आतृप्रेमकी शिक्षा मिल्वती हे, आतृप्रम 
का जैसा उच्चातिदध्य आदर्श प्राप्त होता है वसा जगतके 
इतिहासमें कहीं नहों हैं । पाणडदोमें भी परस्पर बढ़ा भारी 
प्रेम था । उनके आतृप्रेमको कथाएँ पढ़-छखुनकर चित्त 
द्रवित हो उठता ईँ और हम उनकी महिमा गाने बगते 
हैं, परन्त रामायणक आतृप्रेमसे उसकी तुलना नहीं हो 
सफती । रामायणकालसे महाभारतकालक आतृप्रमका 
आदर्श बहुत नोचा था | हस कालकी तो बात ही कया 
है, जहाँ बात-वातमें ज्ढ़ाश्याँ होती हैं और जरा- 
जगा-से सुख-भोगऊ लिये भाइयोंकी हत्यातक कर ढाली 
जाती हैं ! आज इस लेखमें श्रीराम प्रश्धति चारों भाइयोंके 
आनश्रेमक सम्बन्धर्म यथामति किल्वित दिम्दश न कराया 
जाता है । 

श्रीरामका श्राठग्रेम 


लड़कपनसे ही श्रीराम अपने तीनों भाहयोंके साथ बढ़ा 
भारी प्रेम करते थे । सदा उनकी रा करते और उन्हें प्रसभ 
रखनेकी चेष्टा करते थे । खेल्न-कुटमें भी कभी उनको 
दुखी नहीं होने देते थे । यहाँ तक कि अपनी जीतमें भी 
उन्हें खुश करनेके दिये हार मान केते थे और प्रेमसे 
पुचकार पुच्कारकर दाँव देते थे-- 
खत्त संग अनुज बाकूक नित जोगवत अनट अपाठ ! 
जीति हारि चुचुकारि दुकारत देत दिवादत दा ७ 
ओऔराम तीनों साइयोंकों साथ जेकर भोजन करते ,साथ है 
खेलते और सोते थे । विश्वामित्रजीके साथ दनके यज्षरक्षार्थ 
श्रीराम-लक्ष्मण वनमें गये। अनेक विधा सीखकर और 
राक्षसोंका विनाशकर मुनिके साथ दोनों आई जनकपुरमें 


पहुँचे । धनुष भंग हुआ । परशरामजी भागे और कोप करके 
घनुप तोदनेवाजेका नामधाम पूछने सगे, औरामने बडी 
नम्नतासे और लक्ष्मणजीने तेजयुक्त वचनोंसे उनके प्रश्रका 
उत्तर विया | लच्मणजीके कथपनपर परशुरामजीको बड़ा क्रोध 
झाया, थे उनपर दाँत पीसने कगे। इसपर श्रीरामने 
जिस चतुरतासे भाईके कार्यका समर्थनकर आतृप्रेमका 
परिचय दिया, उस प्रसंगके पढ़नेपर हृवय मुग्ध हो जाता है । 


तदनन्तर विवाहकी तैयारी हुई, परन्तु श्रीरामने 
स्वयंवरमें विजय प्राप्त कर भ्रकेले ही अपना विवाह नहीं करा 
लिया । लच्मणजी तो साथ थे दी, भरत-शत्रुझ्को घुलाकर 
सबका विवाह भी साथ ही करवाया । 
विवाहके झनन्तर अयोध्या लौटकर चारों माई प्रेमपूर्वक 
रहने कगे भौर अपने आचरणोंसे सबको मोद्दित करन 
ज्गे । कुछ समय बाद भरत-शत्र॒ुप्त ननिह्ठाल अल्ने गये ! 
पीछेसे राजा दशरथने मुनि वशिष्षकी आशा और प्रजाकी 
सम्मतिसे श्रीरामके चतिशीघ्र राज्याभिषेकका निश्चय किया । 
चारों ओर मंगल-बधाहयाँ बैंटने क्षयों और राज्याभिषेककी 
तैयारी की जाने लगी । वशिष्ठजीने जाकर श्रीरामको यह 
इर्ष-संवाद सुनाया ! राज्यामिपेककी बाल सुनकर कौन 
प्रसन्न नहीं होता परन्तु श्रीराम प्रसन्न नहीं हुए. थे पश्चात्ताप 
करते हुए कइने लगे 'अहों ! यह कैसी बात हैं, जन्मे साथ, 
खाना-पीना, खाना-खेलना साथ हुआ, कर्णंवध, जनेऊ झौर 
विदाह भी चारोंके एक साथ हुए, फिर यह राज्य ही सुझ 
अकेलेकों क्यों मिद्दना चादिये,हमारे निमंत् कुलमें यही एक 
प्रथा अनुचित हैं कि छोटे भाइयोंको छोड़कर भकेश्े 
बढ़कों दी राजगर्दी मिक्नती है--- 
जनम एक संग सब भाई । भोजन सयन काकि रारिकाई ७ 
कुनंबेंघ ठपबीत बिबाहा। संग संग सब भगठ उछाहा ७ 
बिमर बस यह अनुचित एका । अनुज बिहाइ बड़े अभिषेका 0 
करीरामका अकेल्ले राष्य स्वीकार करनेमें बढ़ा अनौचित्य 
प्रतीत हुआ । मनकी प्रसन्नतासे नहीं, परन्तु पिताकी झाशासे 
उन्हें राज्या सिषेकका प्रस्ताव स्वीकार करना पढा। परम्खु 
उनके मनमें यही था कि मैं सिर्फ यह प्रथा भर पूरी कर रहा 
हूं, बास्तवमें राज्य तो भाइयोंका ही है। सरत शम्नुझ्न तो 
उस समय मौजूद नहीं थे, अतः श्रीरामणीने खच्मयसे कहा--- 
सौमिय्े मुद्रठ्द भोगझत्वमिशन्राज्यफलानि च। 
जीदित॑ चआषि राज्य च त्वदर्शभभिकामंय ।। 
.. (जा० रा७ राडा४ंड ) 


& शामायणमें भादर प्रात-प्रेम ७ 
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फक्षका भोग करो, मेरा यह जीवन और राफ्य तुर्दारे 
दी दिये है।! 


इसके बाद डी इस क्ीला-नाटकका पट परिवर्तन हो 
गया । माला कैकेयीकों कामनाके अनुसार राज्याभिषेक 
घनगमनके रूपमें परिशत हो गया। प्रातःकाज़के समय 
जब भ्रोराम पिता वशरथकी सम्मतिसे सुमन्‍्तके ड्वारा कैकेयीके 
महतमें छुल्वाये गये और जब उन्हें कैकेयीक वरदानकी बात 
मालूम हुई तथ उन्होंने बड़ी प्रसलता प्रकट को, वें कहने 
छागे कि 'साता ! इसमें बात दी कौन-सी है, मुझे तो कंवल 
एक ही बातका दुःख है कि महाराजने भरतके अभिपेकके 


किये मुझसे ही क्‍यों नहीं कद्दा-- 
गच्छन्तु चदवानमितु दुताः शीप्रज॑वहय: । 
भरते भातुझमुरादव नृुषशासनात ॥ 


दण्डकारण्यमेषा5ह गच्छएबेव हि. सत्र: 
अविचाये पितुरवीक्य समा बस्नुं चतुर्दश 0 
(वा० री ० २। १० | १०-११) 


मडाराजकी झआजासे दूतगण अभी नेज घोड़ोंपर सवार 
होकर मासाजीके यहाँ भाई भरतको लानेके लिये 
जाएँ। मैं पिताजीके बचन सत्य करनेके लिये बिना कुछ विचार 
किये चोद वर्षओे लिये दृश्डकाःण्य जाता हूँ। प्राणप्रिय 
भाई भरतका राज्या(भिपेक हो, इससे अ्रधिक प्रसजता मेरे 
बिये और कया होगी ? घिधाता आज सब तरहसे मेरे 
अजु इक है-- 
भरत प्रार्नप्रिय पावहिं राजु । बिधि सब दिधि मोहिं सनमुख आजू 
जो न जाऊँ बन ऐसहि काजा। प्रथम गनिय मोहि मुठ-समाजा । 


अन्य है यह त्याग, आदिसे अन्ततक कहीं भी 
राज्यलिप्साका नाम नहीं,भऔर भाइयोंके लिये सर्वदा सर्वस्व 
स्थाग करनेको तैयार ! इस भसंगसे हमें थह शिक्षा ग्रहण 
करनी चाहिये कि छोटे भाइयोंको छोड़कर राज्य, धन 
या सुखका अकले कभी प्रहण नहीं करना चाहिये । योग्यता- 
बश कहीं अहय करना ही पढ़े तो उसमें भाइयोंका अपनेसे 
झणिक झधिकार समझना चाहिये, बल्कि सह मानना 
चाहिये कि उन्हों ज्ोगोंके किये मैं इसे म्रहदय करता हूँ 
ओर यदि ऐसा मौका आ जाय कि क्षव भाहयोंको राज्य, 
घन, सुख मिल्लसा हो और इसकिये अपनेको त्याग करना 
पढ़सा हो तो बहुत ही प्रसस होना चाहिये। 


“आई सौमित्रे ! तुम (क्ञोग) वाब्छित भोग भौर राज्य- 


इसके याद भीराम माता कौसलया और पत्नी सीतासे 
विदा साँगने गये। क्रीरामने भरत या कैकेयीके प्रति कोई भी 
अपशब्द या विद्वेषमुलक शब्द नहीं का | बल्कि सीतासे 
आपने कहा-- 


बन्दितव्याश्व ते नि्यं यान शेप मम मुतरः ५ 
स्नहप्रणयसभागे: समा हि मम मातरः 0॥ 
आतुपुत्र समो अएपि द्रध्च्ये! व दिशेषत+ 
त्वया भग्तशलुज्ञी ब्रांण: पफ़ियतरी मम ७ 
(वा० रा० २। २६ | ३े२-दे दे ) 
“मरी साताझोंको नित्य प्रणाम करना, सुमपर स्नेह 
करनेमें और मेरा ज्ञाड-प्यार तथा पालन-पोषण करनेमें 
मेरी सभी माताएँ समान हैं। साथ ही तुम भरत-शत्र॒प्तको 
भी अपने भाई और बेटेके समान सममूना, क्‍योंकि वे 
दोनों मुझे श्राणोंसे भी अधिक प्यारे हैं । 
यहाँ विशेष आग्रह और प्रेमके कारण सीताजीकों भी 
साथ चलनेकी अनुमति श्रीरामको देनी पढ़ी ,तव लचक्ष्मणजी ने 
भी साथ खलना चाहा । श्रीराम ऐसे तो पुरुष थे ही नहीं, 
जो अपने आरामके लिये लक्ष्मणसे कहते या उसे उभारते 
कि 'ऐसे अ्रन्याय राज्यमें रहकर क्‍या करोरे तुम भी साथ 
चलो ।! उन्होंने लक्षमणको घर रहनेके लिये बहुत समम्काया, 
अनेक युक्तियोंसे यह चेष्टा की कि किसी तरह जच्मण 
अयोध्यामें रहें, जिससे राज्य-परियारकी सेवा-सम्दाल हो 
सके, और लच्मणका वनके कष्ट न भोगने पढ़ें, परन्तु जब 
लच्षमणने किसी तरद् नहीं माना तब उसको सुख 
पहुँचानेके लिये श्रोरामने साथ ले जाना स्वीकार किया । 
श्रीराम छोटे भाई लच्मश और सीतासहित बनको 
चले गये। वनमें लच्षमणजी भ्रीराम-सीताकी हर तरह सेघा 
करते हैं और श्रीराम भी वही कहते और करते हैं. जिससे 
श्रीसीताजी और भाई क्क्मण सुखी दो । 
सीय-ढूषन जेहि बिधि सुख रूहही।सेह रघुनाथ करहिं सोइ कहहीं।। 
जुगवाहे प्रभु सिय-अनुजहि केस । परूक बिकेचन-गेकक जैसे ।। 
इससे यह सीखना चाहिये कि अपनी सेवा करनेवाले 
छोटे भाई और पक्षीकों जैसे सुख पहुंचे बैंसे ही कार्य करने 
चाहिये तथा उनकी वैसे ही रक्षा करनी चाहिये जैसे पलकें 
झाँखोंकी करती हैं । 
>< भ< >< 
भरतके ससैन्‍्य पनमें झानेका समाचार प्राप्तकर जब 


ओराम-प्ेमके कारण कच्मणजी चुब्ध होकर भरतके प्रति 


न 


छ्घ्द 


# भ्रीरामयन्द्रं शरण प्रपर्थ ७ 
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न कहने योग्य शब्द कद बेठे, तब श्रीरामने भरतकी प्रशंसा 


करते हुए कहा, 'भाई ! भरतकों मारनेकी बात तुम क्‍यों 
कहते दो, सुर्के अपने वान्धवोंके नाश करनेसे प्राप्त होनेवाला 
धन नहीं चाहिये, बह तो विषयुक्त अन्नके समान है-- 


धमेम्य च कामे अ पुशिदों चापि ऊक्ष्मण 
इच्छामि भवतामर्थे एतत्रतिशुणामि ते ॥ 
भार्तृणा संग्रहार्थ न सुखार्थ चापि लइ्मण १ 
राज्यमप्पहमिच्छामि. सल्लेनायुधमारूमे ।६ 
यद्विना भरतं त्वां च शत्रुज्न वाषि मानद | 
मंवन्मम सुख किश्विद्वस्त ततुझतां शिखी॥ 
मम्मध्ह मागता5 योध्यों मरते! भआ्रानुवत्सक 
मम्र प्राणात्‌ प्रियतरः कुरूचमंमनुस्मरन्‌ ४ 
श्रुत्वा प्रत्रजित मो. हि जटावल्करचारिणाम्‌ १ 
जानक्या सहित वार त्वया च॒ पुरुषोत्तम 0 
स्रदेनाकान्तहदयः. शोकनाकुल्सिन्द्रिय: । 
द्रष्टुमम्यागतो छोेष भरता नान्यथागतः ७ 
अम्बों चु केंकर्यों रुष्प मरतश्ाप्रिय बदन्‌। 
प्रसाद्य पितर श्रीमान्‌ राज्य में दातुमागतः ७ 
(व!०र० ३ । १७, ४-६ एव ८ १२) 


हे लक्ष्मण ! मैं सत्य झोर आयुधकी शपथ करके 
कहता हूँ कि में घमं, अर्थ, काम और सारी पृथ्वी तथा 
और जो कुछ चाहता हूँ, वह सब मुम्हीं क्ोगोंके किये ' 
राज्यकी हच्छा तुम्दहीं क्षोगोंके घन और सुखके लिये करता 
हूँ। भरत, तुम और शत्रुप्को छोड़कर यदि मुझ कोई सुख 
होता हो वो उसमें आग लगजाय। है भाई ! में तो 
सममता हूँ मेर प्राणप्यारे आतृक्‍तसक् भाई भरतने जब 
अयोध्यामें झाकर यह सुना होगा कि मैं जटा-चोर धारणकर 
तुम्हारे और जानकीके साथ वनमें चत्रागया हूँ तब वह 
कुक चर्मको सरण करके झति स्नेहके कारण ब्याकृुक होकर 
कातर और झप्रिय वचचनोंसे माता कैकेयोकों अप्रसक्ष और 
पिता दुशरयजीको प्रसन्न करता हुआ हम ल्ोगोंके द॒शंनके 
लिये तथा सुमे लौटाकर राज्य देनेके लिये ही था रहा है ।' 
यह मनसे भी कभी विपरीत झाचरण नहीं कर सकता । तुम्हें 
राज्यकी दृरछा हो तो में भग्तसे कहकर दिक्दादँगा। 
तुम भरतके सम्बन्धर्मे भूत्र समझ रहे हो ! भाई भरतकों 
कभी राजमद्‌ नहीं दो सकता-- 


सुनहु रूषन मऊ भरत सरी्ा । दिचि प्रपंचमहं मुनान दीखा।। 
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मरतदिं होइ न राजमद, निधि-हरि-हर पद पाई 
कबह-ँ कि कॉजी सीकरन्दि, छीरसिंधु बिनसाइ 0 

रूपन तुम्हार सपथ पितु आना। सुच्चि सुबंधु नहिं मरत समाना ७ 
सगुन छीर, अवगुन जरू ताता | मिक्े रचे परपंच् बिचाताए 
भरत हंस रबिबंस तड़ागा। जनमि कीन्द गुणदोष बिमागा।] 
गद्दि गुन-पण तजि अवगुन-बारी ; निज जस जगत कीन्ह उजियारी 0 
कहत मरत गुन सीक सुमाऊ। प्रेम-परयोषि मगन रघुराऊ॥ 
शऔीराम भरतका गुण गान करते हुए प्रेमके समुत्रमें 
निमप्न हो गये ! जक््मणजीको अपनी भूर मालूम हो गयी ! 
यहाँ भगवान्‌ श्रीरामने लच्षमणके प्रति को नीसियुक्त 
तीखे और प्रेमभरे बचन कहे, उनमें प्रधान अभिप्राय तीन 
समभने चाहिये। प्रथम, भरतके प्रति श्रीरामका परम विश्वास 
प्रकट करना, दूसरे, लक्षमणकों यह चेतावनी देना कि 
तुम भरतकी सरलता, प्रेम, व्याग आदिको जानते हुए भी 
मेर प्रमवश प्रमादस बालककी तरह ऐसा क्‍यों बोल रहे हो ? 
और तीसरें, उन्हें फरकारकर ऐसे अनुचित मार्गले बचाना । 
भरस झाये और 'हे नाथ ! रक्ता करो' कहकर दण्डकी 
तरह एथ्वीपर गिर पढ़ें । सरलहृदय श्रीलक्षमणाने भरतकी 
बाणी पहचानकर उन्हें श्रीरामके चरणोंमे प्रद्याम कश्से 
देखा हृदयमें आतृप्ेम उमड़ा, परस्तु सेवा-धर्म बढ़ा जधरदस्त 
है । अचक्षमणजीका मन करता है कि भाई भरतकों हृदयसे 
खगा लू परन्तु फिर अपने कर्तत्यका ध्यान झाता हैं तत्र 

भ्रीराम-सेवार्मे खड़े रह जाते हैं, हसप्रकार-- 


मिस न जए नहीं झुदर्त बनई। मुकवि कृपन-मनकी गति मनई)) 
रहे गाह्लि सवापण भार । चढ़ी अंग जनु छेच खारू | 
आक्िर सेवार्मे लगे रहना ही उचित समझा, परम्तु 


ओऔरामसे निवेदन किये बिना उनसे नहीं रहा गया--- 
कक्ष्मणजीने सिर नवाकर प्रमसे कहा--- 


मरत प्रनाम करत रघुनाथा ५ 
अगवान्‌ तो भरतका नाम सुमते ही विक्ुज हो गये 
और प्रेमर्मे अधीर होकर उन्हें उठाकर गल्ले क्गानेको उठ 
खड़े हुए । उस समय श्रीरामकी कैसी दशा हुई-- 
उठ राम मुनि ब्रम्न अचीरा। कहुँ पट कहें निरण घनुतीरा ॥॥ 
बरबस लिये उठाइ उर राम कृर्पानघान ७ 
मरत रामकी मिर्लाने रूक्षि बिसरे सदहि अपान ७५ 





यहाँ चारों साहयोंका परस्पर प्रेम देखकर सभी सुग्ध 
हो गये | भरतकी विनय, नम्रता, साधुता भर राम- 
मक्ति देखकर तो क्लोग तरू-मनकी सुधि भूल गये । श्ीरामको 
पिताके मरण-संवादसे बढ़ा दुःख हुआ। यथोचित शाख्रोक्त 
विधिसे किया करनेके बाद समाज जुदा | भरतने भाँति भाँतिसे 
झनेक युक्तियाँ दिखद्ञाकर श्रीरामको राजम्हयाके किये 
प्रायंना की । धशिष्ठादि ऋषियोंने, मन्त्री, पुरवासी और 
माताझोंने भी भरतका साथ विया। जब भगवान्‌ भीरामने 
किसी प्रकाश भी स्वीकार नहीं किया तो असरतजीने 
कहा कि में अनशन धत रखकर प्राण दे दूँगा। हसपर 
भीरामने उन्हें पदल्ले,तों घरना देनेक दिये फटकारा, फिर, 
विविध भाँतिसे समझाकर शान्त किया और भन्‍्तर्मे 
चरणों पद रोते हुए भरतको अपने हाथोंसे ख्ींचकर 
गोदमें बैडा किया और प्रेमवश कद्दने लगे--- 

है मरत, मुर्भे वनवाससे क्वौदाकर राज्याभिषेक करानेके 
लिये तुमको जो बुद्धि हुई है सो स्वाभाविक ही है, यह 
गुरुसेवा द्वारा प्राप्त विनय-विचेकका फक्ष है । इस श्रेष्ठ दुद्धिके 
कारण तुम समस्त पृथ्चीका पालन कर सकते हा | परन्तु -- 

रूषमी श्रन्द्रादपयादू। हिमवान्वा हिम त्यंजत्‌ ५ 
अतीयात्सागर] बढ न प्रॉनिशमहई पतु: ॥ 
( बा० रा० ३६/११२।१८ ) 

'ख्जमा चादे अपनी भी त्याग दे, दिमालय हिमको 
छोड़ दे, समृद मर्यादाका उल्लंघन करदे पर में पिताको 
प्रतिज्ञाको सत्य किये बिना घर नहीं द्यौट सकता | 

श्रीगुसाईजीने लिखा हैं कि श्रीरामने भन्तमें प्ेमविधश 
हो कर भरतजीसे कहा कि-- 

सैया ! तुम दुःख न करो, जीवकी गति ईश्वराधीन है, है 
भाई ! मेरी समभसे तो तानों काल और तोनों को को 
जितने पुण्य छाक पुरुष हैं वे सब तुमसे नीचे हैं। तुमकों णो 
मनमें भी कुटिल समकेगा, उसके लाक-परद्घोक विगड़ 
जायेंगे, माता कैकेयीको बदी ब्लोग दोष देंगे जिन्होंने गुरु 
और साधुभोंका संग नहीं किया है। में शिवको साक्षी 
देकर सत्य कहता हूँ, कि भाई ! अ्रय यह पृथ्वी तुर्दारे रक्‍्खे 
ही रहेगी। तुम झअपने मनमें कुछ भी शंका न करो | 
है प्यारे ! देखो ! मद्वाराजने मुझको त्याग दिया, प्रेमका प्रण 
निबाइनेके किये शरीर भी छोद दिया परन्तु सत्य नहीं 
छोड़ा । इसलिये सुकको उनके वचन टालनेमें बड़ा संकोच 
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७ रामायणमे आदश प्राठ-प्रेम & 


छइ६ 


हो रहा है, परन्तु डससे भी बढ़कर मुझे तुम्हारा संकोच है, 
गुरुजी भी कहते हैं, झतः झब सारा भार तुमपर है, तुम जो 
कुछ कहो, में वही करनेको तैयार हैं--- 
मन प्रस्ञ करि सोच तजि कहहु करों से। आज । 
सत्मसिन्धु रघुबर बचन सुनि मा सुखी समाज ॥ 


सोच छोड़कर प्रसक्ष मनससे आज तुम जो कुछ कह दोगे 
वही करनेको तैयार हूँ यानी मुर्े सत्य बहुत प्यारा है 
परन्तु उससे भो बढ़कर तुम प्यार हो। तुम्हारे किये सब 
कुछ कर सकता हूँ ।! इससे अधिक आतृप्रम और क्‍या 
होगा ? जिस सत्यके लिये पिता-माताकी परवा नहीं की, 
आज धनायास वही सत्य, लौटानेके किये आए हुए, भाई 
भरतके प्रेमपर छोड़ दिया गया ! 
झवश्य दी भरत भी श्रीरासके ही भाई थे। उन्होंने 
बड़ें भाई अंरामका अपने ऊपर इतना प्रम देखकर उन्हें 
संकोचमे डालना नहीं चाहा और बोले कि-- 
जे; सबक साहिब संके्चा। निज द्वित चह तासु मति पोची ॥ 
'जो दास अपने सालिकको संकोचमे डालकर अपना 
कज्याण चाहता है उसकी बुद्धि बी ही नीच हैं। मैं तो 
आपके राजतिज्षफके लिये सामग्री क्षाया था परन्तु अ्रब-- 
प्रभु प्रसक्ष मन सकुच तजि, जे जेहि आयसु देव | 
से सिर घरि धरे करहिं सब मिटिहिं अनट अब्र व 


प्रभु निःसंकाल होकर प्रसन्नतासे जिसको जो झआाजशा 
देंगे बह उसीको सिर चढ़ाकर करेगा, जिससे सारी उत्नकन 
आप ही सुलक जायगी।? अन्तमें श्रीशामने फिर कहा 'सैया ! 
तुम मन वचन कर्मसे निर्मल हो, तुग्द्ारो उपमा तुम्दों हो, 
बड़ोंके सामने छोटे भाईके गुणा हस कुसमयमें केसे बखानूँ ? 
भाई ! तुस अपने सूर्यवंशकी रीति, पिताजीकी कीति भौर 
प्रीति जानते हो, और भी सारी बातें तुमपर विदित है । 
अवश्य चौदद वर्षतक तुमको बहुत कष्ट होगा--- 
जएनि तुशहि मुदु कई कठेरा । कुसभय तप न अर्नुक्चित मोर 
होहिं कुठादे सुबंधु सहाये।आडि हाथ असनिके घांग 
हे प्यारे! में तुम्दारे हृदयकों कोमज़ता जानता हुआ 
भी तुस्हें यह कठोर वचन कद रहा हूँ परन्तु क्या करूँ ? यह 
समय ही ऐसा है, इस समयके लिये यही उचित है, 
जब बुरा समय आता है तव भल्ते भाई ही काम झाते हैं 
तल्वारके वारको बचानेके लिये अपने ही दाथकी भाड़ 
करनी पदती है ।” 
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भगवानके इन प्र मपूर्ण रह्स्यके बचनोंको सुनते ही 


अरत ओरामकी रुखको भत्ती भाँति समझ गये । उनका विधाव 
दूर हो गया । परन्तु चौदह साल निराधार जीवन रहेगा 
कैसे ? अत 
से अवरूम्ब देव मोदहि देवा ५ अवधि पार पाँदठ जहि सेवा ७ 
भगवानने उसीसमय भरतजीकी दष्छानुसार अपनी 
चरणपादुका परम तेजस्वी महात्मा भरतजीको दे दी ! भरतजी 
पादुकाझोंको प्रशामकर मस्तकपर धारणकर अयोध्या 
द्ौट गये। 
प्र है >< 
आरीरामने कुछ समय तक चित्रकूटमें निवास 
किया, फिर ऋषियोंक आश्चमोंमें घूसते घूमते पंचवरटीमें 
आये । वहाँ कुछ समय रहे। वनमें रदते समय भगवान्‌ प्रति- 
दिन ही त्चमणजीकों भाँति भाँतिसे ज्ञान-भक्ति-वैराग्यका 
उपदेश किया करते। एक दिन उपदेश देसे हुए 
डन्होंने कहा-- 
संत-चरन पंकज अति प्रेमा। मन-क्रम-बचन भजन दृढ़ नेमा ७ 
गुरु पितु मानु बन्धु पतिंदवा । सब मोहि कहें जाने इढ़ सेव: ॥॥ 
मम गुन गावत पुरूकि सरीरा। गद-गद गिरा नयन बह नीरा ५ 
कामादिक मद दंभन जाके। तात निरन्तर बस में ताके ॥॥ 
बन्बन कर्म मन मोरि गति, भजन करइ निष्काम। 
तिनक दछृदय कमर महें. करे सदा बिस्रान ७ 
इसप्रकार सतचर्चा और परम रहस्यके वार्ताज्ञापमें ही 
समय बीतता था। भाईपर इतना प्र म था कि श्रीराम उन्हें 
हृदय खोलकर अपना रहस्य समझाते थे । 
>< भर हि 
सीता-हरण हुआ, लद्ढापर चढ़ाई की गयी और 
भयानक युद्ध आरम्भ हो गया। एक दिन शक्तिवाणसे 
श्रीक्ष्मणके घायलत्व हो जानेपर श्रीरामने भाईक लिये मैसी 


विल्ाप-प्रक्ापकी ज्ञीजा को, उससे पता कगता है कि छोटे 


भाई लक्मणक प्रति श्रोरामका कितना अधिक स्नेह था। 
श्रीशाम कदने लगे-- 
कि मे राज्येन कि प्राणै युद्धे कार्य न बिचते 
यत्राय निहतः शेते रणमूर्चनि रष्मण: 0 
यथेव मां वन यान्तमनुयाति महाद्षुतिः 
अहमप्यनुयास्यामि. तथैबैने यमक्षमम्‌ ७ 
(वा० रा० ६।१०३ | १२-१३) 
“क्रव युदसे, राज्यसे या जीवनसे क्या प्रयोजन है जब 
कि प्यारा भाई ल्क्मण रणभूमिमें सो चुका है। भाई ! 
जिसप्रकार मद्दातेजस्वं। तुम मेरे साथ बनमें झाये थे डसीप्रकार 
मैं भी तुम्दारें साथ परलोकमें जाऊँगा ।' युसाइंजी लिखते हैं -- 
श्रीराम प्रत्ञाप करते हुए कट्टते हैं-- 
सकहु न दुखित देख मंएहे काऊ । बंधु सद। तब मुदुरू सुमा3. ॥ 
मम दवित रामि तजेहु पितु मात । सहेउठ बिपिन हिम आतप बाता ५ 
से। अनुराग कहाँ अब भाई । उठदु न सुनि मम बच बिकराई ७५ 
ऊं(जनेतर बन बन्धु बिछाहू । पिता बचन मनतेठ नहिं ओहू॥ 
मुत बित नारि भवन परिवारा॥ हैं।हिं जाहि जग बारहिं बारा ७ 
जथा पेस्त बिनु खग अति दीना | मनि बिनु फनि करिबर करहीनए। 
अस बिचएएरे जिय जागहु_ ताता। मिरूश न जगत सहंद॒र श्राता 0 
अस मम जिवन बंधु बिनु तेष्ही। जो जड़ देव जियवहिं मोदी ।॥ 
जैहकें अवध कवन मुँह लाई। नारि हेतु प्रिय बन्धु मेंवाई 
अब अपनोक से|क सत ते!श। सहिहि निदुर कठेर उर मोरा 0 
निज जननीके एक कुमारा। तात तासु तुम प्रान-अथारा ॥ 
सॉपेसि मोह तुम्हहिं गद्दि पानी। सबाबिधि सुखद परम हित जानी) 
उतर काह देहऊ ताहि जाई। उठे किन मोहि सिखावह भाई॥। 
बहु बिधि स्तच्त सोच बिमेछइन | खवतसकि राजिव-दर-रे।चन।]+ 


# येद्द भगवान्‌ अश्रीगमंदी प्रलाप-हौला मानी जाती हे, प्रलापमें कुछका कुछ कद जाना दा स्वाभाविक है । 'प्रमुप्रछाप सुनि 


कान!” आगेक दें।हके इस बाक्य/ भी अछाप ही सिद्ध दोता हे | भगवान्‌ शिवके श्न बचनेसि 


कि, "उम्र एक अखेड रघुराई । 


वर गति! भगत-कृपाल देखाई'? से भी साधारण मनुप्यवत्‌ प्राप ही ठटसता हे । इसमे अर्थान्तर करनेकी आवदयकत्ता 
नहीं, परन्तु यदि दूसरा अथ किया जाब तो उपयुक्त चोपाश्यॉरमें--'जों जनतेठें वन-वंधु बिछाहू। पिता बनन मनतेड़े नहिं आहू ॥! 
इस चौपाश्का अर्थ यह करना चाहिये कि यादि में जानता कि बने वन्‍्धुओम बिल्लेद्द हागा तो में (पिता बचन मनतर्े) 
पिताके वचन मानकर वनर्म तो आता, परन्तु ( 'नाई ओहू? ) लूदमणका आशथ्रढ़ स्वोकार कर उसे बनमें साथ नहीं छाता। 

इस प्रकार “निज जननीके एक कुम,रा | ताखु तात तुम प्रा अथारा? इस चौोपाईका अर्थ यों ऋरना चाहिये कि में 
जैसे अपनी माताका प्यारा इकश्रता येदा हूँ, बसे ई। अपनी माता सुमित्राक तुम प्राणाघार हो । 

इस चापाश्का अर्थ यह भी किया जा सकता है कि “में अपनी माताके एक हो लड़का हूँ और तुम उसके (मेर) प्राणाघार हो । 
अर्थात्‌ तुम्हारे जीवनसे हो मेरा जोबन है ।! 





राम-बिलाप | 
प्रभु-विल्ाप सुनिकान, बिकल भण बानरनिकर | 
आई गयेड हनुमान, जिमि करुना महं बीर रस | 


रजत नल जन ऑल वीक जज 


# रामायणम आदर्श भ्रात-प्रेम ७ 
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जो भाई अपने दिये घरडार छोड़कर मरनेको तेयार 
है, उसके किये विज्ञाप किया जामा उचित ही है परन्तु 
ओऔरामने तो विज्ञापकी पराकाष्ठा कर आहठप्रेमको बड़ी दी 
सुन्दर शिक्षा दी है । 

श्रीहनूमानजीके द्वारा संजीवनी दानेपर ल्चमणजी 
स्वस्थ हो गये । राम-रावण युद्ध समाप्त हुआ | सीता- 
परीक्षाके अनम्तर भीराम सबको साथ लेकर पृष्पक विमानके 
हारा अयोध्या कौटनेकी तेयारी में है । इसी समय विभीषय 
प्राथंना करने कगे-- 

“अगवन्‌ ! यदि में आपके अनुग्रहका पात्र हूँ, यदि आप 
मुझपर स्नेह करते हैं तो मेरी प्रार्थना हैं-भाप कुछ समय- 
तक यहाँ रहें, लक्ष्मण और सीता सद्दित आपकी मैं पूजा 
करना चाहता हूँ । आप अपनी सेना सथा सिश्रों सहित 
घर पथधार कर उसको पवित्र करें और यरत्किचित्‌ सत्कार 
स्वीकार करें । मैं आपके प्रति आज्ञा नट्टीं कर रहा हूँ, परन्तु 
स्नेद-सम्मान और मित्रताके कारण एक सेवककी भाँति 
आपको प्रसक्ष करनेको अभिलापा रखता हूँ | ( वा० रा० 
६। १२१ | १२-११ ) विनयका क्या ही सुन्दर सीखने 
योग्य तरीका हैं ! 

श्रीरामने उत्तरमें कदा-- 

न खल्वेतक्न कुर्यो ते दचन राक्षततइवर ! 
ते तु में आतरं द्रष्दु भरते खरंत मन: 
मां निदर्तयितु बे७र्स। चित्रकूटमुपागत: । 
शिरता गाचतो गसस्‍्थ बचने न कूते मया 

( वा० रा० ६ । ३२१ | १८-३९ ) 

दे रादसेश्वर, में इस समय तुम्हारी बांत नहीं मान 
सकता, मेरा मन भाई भरतसे मिलनेके लिये छुटपटा रहा 
है, जिसने चित्रकूटतक झाफर मुझे लौटानेके लिये बिनीत 
प्राथेना की थी और मेंने उसको स्वीकार नहीं किया था ! 
मित्रवर, सुम मेरी इस प्राथंनापर दुख न करना ! 

ते।र कोस गुह मेर सब, सझ बचनन मुनु तात ' 

दस मस्तकी छुमिरि मोहिं निम्रिष ककप सम जात ५ 

तापस बेष सरीर पुस, जपत निरंतर मोाहि। 

देखों नेगि सो जतन करु, सख् ! निहोरों दोहि ५ 

जे जैहों बीते अबधि, जियत न पाऊँ बीर । 

प्रीति मरतको समुझ्ि प्रभु,पुनि पुनि पुछुक सरीर ७ 
५६ 
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विभीषण नहीं रोक सके, विमानपर सवार होकर चल्ले | 
भराबानने अपने आानेका संवाद दनूमानके द्वारा भरतजीके 
पास पहलेसे हो मेजकर उन्हें सुख पहुँचाया | 
तद्नन्तर झनन्वशक्ति भगवान्‌ क्लीराम अयोध्या पहुँच- 
कर चणमें जीजासे दी सबसे मित्र लिये | 
द्रमातुर सब कार निद्दारी । कौतठुक कीन्ह कृपारु खरारी ७ 
अमित रूप प्र॒गंटे तेद्दि काका । जयाजेग्य मिक्ति सवद्दि कृपाका 
कृपादृष्टि सब कोग बिकोकी | किय सकक नरनारि बिसाकी | 
कछन महं सबद्धि मिंे मगबाना । उम्र मर्म यह काहु न जाना ।। 


भरतके साथ भगवानका मिलन तो भ्रपूर्व भानस्द्मय 
है। फिर शश्रुप्तसे मिज़्कर उनका बिरदद-दुःख नष्ट किया (राज- 
लिलककी तैयारी हुई। स्नान-साजन होने लगा। श्रीराम भी 
भाइयोंकी वास्सल्य-भावसे सेवा करने त्वगे। भरतजी बुल्ाये 
गये, झीरामने अपने हाथोंसे टनकी जटा सुद्ककाई | तद्नन्तर 
तीनों प्राणप्रिय भाहयोंको भीरामने स्वयं भपने हाथसे मत्त- 
समत्लकर नहज़ाया | भरत लक्षमण शत्रुन्त पितृतुल्य श्रीरामके 
इस वास्सल्य-भावसे मुग्ध हो गये । 
पुनि करुननिधि भरत हँकारे। निजकर राम जटा निरुवारे 
अन्हवाये प्रश्न तीनिं माई । मगत-गछकः कृपातु रघुराई 
मरत माग्य प्रभु कोमरताई । सूप कोटिसत सकहि न गाई ॥॥ 
शिवजी कहते हैं कि भरतजी ( भ्रादि भाइयों ) के 
भाग्य भोर प्रभुको कोमज़ताका बखान सौ करोड़ शेंपजी 
भी नहीं कर सकते । धन्य आदृप् स !! 
सगवान्‌ ओराम तीनों भाईयोंसे सेवित होफर राज्य 
करने लगे । रामराज्यकोी भरद्दिमा कौन गा सकता है ? 
भगवान्‌ समय समय पर अपनी प्रजाको हकट्ठा कर उन्हें 
विविध भाँतिसे लोक-परलोकमे उन्नति और कल्याणके 
साधनोंके सम्बन्धमें शिक्षा देते हैं। ऐसा न्याय और दया- 
पूर्ण शासन, सुन्दर बर्ताव, प्रेमभाव, ल्लोक-परल्ोकर्मे 
सुख पहुंचानेवाल्नी तथा मुक्तिदायिनी शिक्षा , सबप्रकारके 
सुख रामराज्यके अतिरिक्त अबतक अन्य किसी भी 
राह्यमें कभी देखे, सुने, या पढ़े नहीं गये ! 
तर >< ज् 
समय समय पर भाइंयोंको साथ सखेफर आराम बन- 
डपवमोंमें जाते हैं भाँति भाँतिके शिक्षाप्रद उपदेश करते हैं 
एक समथ सब डप्वनमें गये। भरतजोने भ्रीरामके लिये 
अपना दुपधष्टा बिछ्ठा दिया, भगवान्‌ उसपर विराजे, ततुनन्तर 


घर 


& श्रीरामचन्धं शरणं भ्पर्थ ७ 


बुर सरम का काम सूट मा आज 
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ओहनूसानजीके ह्वारा भरसजीके प्रश्न करमेपर भीरासने सब्स-_ बताकर झन्याय-मार्गसे बचाना, 


असन्‍्तके कदस बतलाते हुए अन्तमें जढ़ा ही सुन्दर 
डपदेश दिया- 
परहित सरिस धरम नहिं माई । परपीडा सम नहिं अधनाई ।॥ 
निरनय सकट पुरान बेद कर कहे तात जानहिं कोबिदवर 0 
नर-सरीर घरि जे परपीर।। कर्रहे ते सहहि महा-मवभीर। ६ 
कर्ाहें मोहनस नर अथ नान ६ स्वास्थरत परकोक नसाना ॥ 
काररूप तिन्हबई में भ्रात(छुम अरु अछुम करम फकदाता ॥ 
अस बिआरि जे परम सयाने। भजहं मोहि संसृति दुछ जाने ) 
त्याग्िं कर्म मु भामु म-दायक | भर्जीह मेएहिं सुर-नर-मुनिनायक 
कैसा सुन्दर सबके भय करमे योग्य उपदेश है ! 
ऐसे बड़े माई भनन्‍त पुणयवत्तसे ही प्राप्त होते हैं !! 
>< > हि 
आगे चल कर लवशासुरकों मारनेके लिये शत्र॒ल्के 
कहनेपर भीरामने उन्हें रणाहणर्म भेजना स्वो का रकर कड्टा कि 
'वहाँका राः्य तुस्हें भोगना पढेगा। मेरी आक्षाका प्रतिवाद न 
करना ।” शत ह्को राज्याभिषेककी बात बहुत घ॒री लगी परन्तु 
रासाज्ञा समभकर उसे स्वीकार करना पढ़ा । न चाहनेपर 
भी छोटे भाईकों वचनोमें बॉधकर राजसुख देना, राम 
सरीखछ्षे बढ़े माईका ही कार्य है 
इसके बाद तक्‍्मदा-यागका प्रश्ष झाता है, कुछ 
क्लोग इसको ओरामका बढ़ा ही निधुर कार्य सममते हैं । जिस 
भाईने राज्यका और राजाको दारुण ऋषि-शापसे बचाया, 
उसके ख्िये पुरस्काररूपम भी पहलेका विधान बदल देना 
उचित था, परन्तु ऐसा कट्टनवात्न लोग हस बातका 
भूल जाने हैं कि श्रीराम सत्यप्रतिज हैं, इस सत्यकी 
रक्षा लिये उन्होंने लक्ष्मणका त्याग कर दिया परन्तु 
घ्यारे भाई जदमणका वियोग होने ही भाप सी भरत 
शत्रुज्न और मजा-परिणनों को साथ देकर परम घामको प्रयाण 
कर गये ! 
शरीरामक धानृप्रेंमसका यह भति संधिस वर्णन ईं। 
ओऔरामको आनृवध्सखताका इससे कुछ अनुमान हो सकता 
है। भाईयोंके लिये ही राज्य ग्रहण करना, भाईकों गाज 
मिलनेके प्रस्तावसे अपना हक छोड़कर परम 
आनन्दित होता, जिसके कारण राज्यासिषक रुका 
उस भाई भरतकी साता कंकेयी पर भक्ति करना, 
सरतका गुणगान करना, धरना देनेक सल्य भरतकों 
और भरतपर क्रोध करनेके समय लक्ष्मणकों फटकार 


भरतकी इच्छापर अपने 
सत्यत्रतको भी छोड़ देना, लच्मणअीक शक्ति लगनेपर डनके 
साथ माण त्याग करनेको तैयार हो जाना, समय समयपर 
सदुपदेश देना, स्वार्थ छोरकर सबपर समभावसे पूर्ण प्रेम 
करना और खबणासुरपर झाकमणक समय जबरदली 
राज्यामिषेकक दिये शब्रुप्ससे स्वीकार कराना आदि भीरामके 
आदर्श आतृ-प्रेमपूर्ण कार्योसे हम सबको यथायोग्प शिक्षा 
ग्रहण करमी चाहिये ! 
श्री भमरतका आतृप्रेम 
छिय-राम-प्रेम-पिय५ पुरन होते जनम न भरतको। 
मुनि-मन-भगम जम नियम सम दम निषम करत आचइरत को 
दुखदाह दारिद देभ दुषन सुजत मिश्त अपहरत कीा। 
कुलिकाल तुरसीसे सठान्हि हठि राम सनमुख करत की 
अरतज्ीकी अपार महिसा है। रामाययार्म भरसज्लीका ही 
एक ऐसा टउ्श्शल चरित्र है जिसमें कहों कुछ भी दोष 
नहीं दोख पदता। भरतजी धर्मक क्ाता, नीतिश, ध्यागी, 
सदयुणोंसे युक्त, संयमी, सदाचारी, प्रभ और दविनयकी म॒र्ति, 
श्रद्धा मक्तिसग्पनन और बद बुद्धिमान्‌ थे। वेराम्य, सध्य, 
तप, कमा, लितिक्षा, दया, वास्सल्थ, घीरता, शान्ति, सरखता 
गरमीरता, सौम्बता, समता, मधुरता, अमानिता, सुदव॒ता 
ओर स्वामीसेया आदि युणोका इनमें जिकरूणया विकास था । 
आतप्रेमकी तो भाप मानों सजीब मृति थे। 


शीराम-बनवास अरह्ा ही हुआ, जिससे भरतजांका 
टठक्ष प्रेम-भाव जगतूमें प्रकट है गया । राभ-वियोग न होता 
तो विश्वको इस असुत्ञ प्रमकी सुधा-घागमें अवगाइम 
कर नेका सुझक्सर शायद ही मिक्षता । 

ब्रम अभिय मन्दर बिह मरत परयोथि गंभीर । 

मद प्रगंट सुस-साभु द्वित इुपासिन्थु रधुबीर (॥ 

राग्भीर समुत्॒सख्य भरतजीकों अपने बनवासरूपी 
मस्व॒राचस-पर्वतसे मथकर कृपासिन्धु रघुनाथज्ीने सुर- 
सन्सोके ह्िताथ्थ प्रेमरूपी अमृतको पकट किया है। 

श्रीराम-चगवास और वृशरथजीकी मृत्यु इोनेपर गुरु 
वशिष्ठकी झआज्ञासे मरत-शब्ुअका बुल्ानेके किये केकयदेश- 
को बूत जाते हैं। उघर अरतजीको दुःस्वप्न होता है, 
जिससे थे ब्याकृत्ष हो आते हैं भौर माता-पिता तथा भाई- 
ओऔजाईकी मक़ज़कासनासे दानपुरय करते हैं। दृतोनि 
जाकर गुरका सन्देश सुना दिया । भरतजीने कुशल पूछ्ली, 


& रामायपामें आदश स्राठप्रेस # 


डेडदे 





जिसके ठत्तरममे दूतोंने भी मानो भ्यकृसे ही कहा कि आप 


जिनको कुशल पूछते हैं वे कुशकसे हैं ।! मरतजी उसी दिन 
सत्र पढे । अयोध्यामें पहुँचकर उसे शरोह्टदीन देख बदे 
दुःखित हुए, उनका हृदय परिवारकों अनिष्ट आशंकासे भर 
गया, न तो किसीसे कुछ पूछनेकी श्म्मित हुईं और न किसी - 
ने कुछ कद्दा ही! कोग तो उस समय भरतजीकों रामवनवास 
और दशरथकी रूत्युमें देतु समककर व हुतदी बुरी दष्टिसे बेखते 
थे, झतः उनसे कोई अच्छी तरह बोलता ही कैसे ? आगे 
चलकर प्रजाने साफ कदा है-- 
मिथ्या प्रत्नाजिते राम: समागे: सहृराक्ष्मण: । 
मरते सक्लिबद्धा: सम संतनिके पशवे यथा ।) 
(आ० रा० २।४८।१८) 
'कृठा बहाना करके केकेयोने भ्रीरामको सीता 
जच्मणसहित घनमें भेज विया है । अब हम लोग उसी 
प्रकार भरतके अधीन हैं, जेसे कसाईके अधीन पहद्ध होते 
हैं! लोग सामने आते हैं भर दूरसे ही जुद्दार करके मुँह 
फेरकर चल्ले जाते हैं-- 
पुरजन मिठहिं न कहें कु गर्दाह जोह्रदि जाहि। 
भरत कुसर पूछि न सकहिं मय जिद मनर्माहिं 


धबराये हुए भरतजी पिताकी खोलमें माता कैकेयीके 
महत्वमें पहुँचे और 'पिता कहाँ हैं' ऐसा पूछने लगे, कैकेयी 
झपने कियेपर फूलों नहों समाती थी, वह समझती थी कि 
भरते भी मेरी कृति सुनकर राजी होंगे, अतः ठसने कठोर 
बनकर सटसे कह विया--- 
गा गति: सर्व मुतानों ते। गति ते पिता गतः । 
राजा महतत्मा तेजस्दी गप्यजुक: सता गति: 
( बा० रा० २:७२।०७ ) 
'सब भूल-प्राणियोंकी अन्त जो गति होती है वही 
तुम्हारे प्रिताकों भो हुई, महात्मा तेजस्वी और यज्ञ करने- 
शाल्े राजाने सत्पुरुषोंकी गति प्राप्त की है । 
यह सुनसे ही भरत शोकपीदित हो 'हाय ! मैं सारा गया! 
पुकारकर सहसा पद्चाढ़ खाकर प्रध्वीपर गिर पढ़े | भाँति- 
आँतिसे विज्ञाप करते हुए कइने खगे,'हाय पिताजी | म॒मे 
दुःखलसागरमें छोग़कर कहाँ चले गये-- 
असमप्यैंद माय राशे मां क गतोडसि भो ३ 
( अध्यात्म रा० २५ ७१६७) 


ड़ डभट गुणहकप्कलुत पक न 


है पिता, मुझे रामके हाथोंमें सोपे बिना ही भाप कहाँ 
चक्षे गये।! केकेयीने विज्ञाप करते हुए भरतकों उदाकर 
उसके आँसू पोंडे और कहा कि 'बेटा, धीरज रक्‍्खो, मैंने 
तुम्हारे लिये सब कास यना रकक्‍जा है -समाश्रसिद्वि भद्रे त 
सर्व सम्पादित मया। (म० रा० २।७।६८) परन्तु भरतजीका 
रोना बन्द नहीं हुआ, उन्दोंने कहा-- 
ये मे आता पिता बन्धुर्यस्प दासे।एर्मि समतः 
तस्प मो शीघ्रमाख्यादि रामस्यक्रिष्कर्मण: १ 
पिता हि भवति ज्येष्ठे; चर्ममामस्प जानतः १ 
तस्थ पादों गृद्दीष्य्णमे स दीदानी एतिमिम ७ 
घर्मविद्धमंशीकश्च महामागे। दृढ्द्रत- 
आये किमजवीद्राज| पिता में सत्यविक्रम- ७ 
पश्चिम साथु सन्दशरमिच्छामि श्रातुम/स्मनः १ 
(वबा० रा० २ ७२५३२-५५) 
यह सो शीघ्र बता कि मेरे पिता-तुल्य बढ़ें भाई सरक- 
स्वभाव यह श्रीरघुनाथजी कह हैं, जिनका मैं प्रिय दास हूँ । 
मैं उनके चरण-वन्दन करूँगा, क्योंकि अब वे ही मेरे 
अवलस् हैं। आरय-धरमके जाननेवाले लोग बडे भाईको पिताके 
सहश सममभते हैं । साता,यह भी बतला कि घंजश, ृदतत 
सत्यपराक्तमी मेरे ऐता राजा दृशरथने अन्त समयमें क्या 
कहा था,मैं उनका अन्तिम शुभ सन्देश सुनना चाइता हूँ ।! 
उत्तरमे कैकेयोने कहा -- 
रमति राजा विरुपन्‌ है सीत रूष्मणेति ऋ 
से महात्मा पर कक गते। गतिमतों दर: ॥॥ 
इतीमो पश्चिमां वाच्चे न्‍्याजहार पिता तब । 
कारकूचम॑ परिधि: परौरिद मद्दागज: 
सिद्धार्थीसतु नगा राममागत सह सीतया। 
रद्ममण अ महानाद द्रवयानत पुनरागतम्‌ ॥॥ 
( बा०रा०२। ७२ । ३६-श८ ) 
“बेटा ! बद्धिसानोंर्से श्रेष्ठ तेरे पिता अस्तफाकसे हा रास ! 
हा सीते !” पुकारते हुए परलोक सिधारे हैं। हाथी जिसप्रकार 
पाशमें बंघकर विवश हो जाता है उसी प्रकार काज्ष-पाशसे 
बेंघकर तेरे फ्तिने केवल यही कहा था कि हो ! 
सीसाके साथ कौटकर झाये हुए श्रोशाम-लक्षमणको जो मनुष्य 
देखेंगे, वही कृता्थ होंगे ।! यह सुनते ही भरतजीके वुःखकी 
सीमा न रही । 
तामाह मरते हे डरब राम: सन्तिहितो न किम्‌ 
तदानीं रूष्मणो बापि सीता वा कुम्र ते गता: )॥ 
( अध्यात्म रा० ३। ७ ७१ ) 


ठडडे 


७ भ्रीरामशम्द शरण प्रपर्थ ७ 





ट्रस्ट शत 5७ 


भरतजीने पूछा 'माता ! क्‍या उस समय श्ीरामजी, 
लचक्षमश या सीताजीमैंसे कोई भी नहीं था, थे सब कहाँ 
अद्े गये थे ?' अब वज्-हृदया कैकेयीने सारी कहानी सुनाते 
हुए कहा कि-- 
रामस्थ मोवराज्याण पित्रा ते सम्प्रम: कृत: ) 
तब राज्यप्रदानाय तदाषह विप्नमाचर म्‌ १ 
राज्ञां दत्त हि में पूर्द बरदेन बरद्यम्‌ 
यातित तदिदानी में तयोरेकेन तेडईखिलम 
राज्य रामस्य अकेन वनदासो मुनिद्रतम्‌ 
तत- सत्यपरों राजा राज्यं दत्त्व! तवैद हि ॥ 
राम सम्प्रषयामास वनमव पिता तब! 
सीताप्यनुगता राम. पातिब्रत्यमुपाश्रिता ३ 
सेश्रात्न दर्शयन्शममनुयाताइपि रुष््मण: | 
बन॑ गतेषु सर्वेष राजा तानद किन्तयन्‌ 
प्रकपन्‌ रामरामति ममार नुप्सत्तमः: । 
(अध्य!त्म रा० २। ७। ७२--७६) 
“तुम्दाारे पिसाने रामके राज्याभिषेककी बड़ी तेयारी की 
थी, परन्तु तुम्हें राज्य विलानेके अभिप्रायसे मैंने 
उसमें विज्न डाल दिया, वरदानी राजाने पूर्षम सुमे 
दो बर देनेको कह रक्‍्खा था, उनमेंसे एकसे मैंने 
तुख्दारें किये सम्पूर्ण राज्य माँगा और दूसरेसे 
रामके किये मुनि:प्रत-धारण-पृथंक चौदद साजक्षका 
वनवास मांगा । सुग्हारे पिता सत्यपरायश्य राजाने तुम्हें 
राज्य दे दिया, और रामकों वन भेज दिया । पतिश्ता 
सीता भी रामके साथ वन चल्नी गयी, और सद्या 
अआतृत्य व्खाकर लच्मण भी उन्हींके पीछे चत्न दिये । 
उन ल्लोगोंके वन जानेपर उन्दोंका चिन्तन करते हुए 
ओर “हा राम, द्वा राम! पुकारते हुए महाराजा भी परक्नोक 
सिधार गये !! 
केंकेयीके इन वचनोंसे मानो भरतजीपर बज्पात हो 
गया। वे पिताकी झुत्युको तो भूक गये और अपने देवुसे 
ओऔरासका वनगसन सुनते ही सहम गये, पके हुए घावपर 
मानो आगसी लग गयी | 
भरतद्वि बिसरेठ पिनु-मरन मुनत राम बन गोन 
हतु अपनपठ जानि जिय थकित रहे धघरि मौन ७ 
सुनि सुठि सहमेठ राजकुमारू ; पांके छत जनु काम अगरू ७ 


अरतजी ध्याकुक्त हो उठे और दाश्ण शोकमें सारी 
सुध-यध भूजकर माताको घिक्कारकर चित्ाते हुए कहने जगे- 


“धरी क्र रे ! तू राज चादनेवाली साताके रूपमें मरी शत्रु 
है, तृ पतिधातिनी और कुक्-घातिनी है,त्‌ घर्मास्मा अश्वपतिकी 
कन्या नहीं है, टमके कुलका नाश करनेवाली शक्षसी पैदा 
हुई है । तू जानतो नहीं कि औरासके प्रति मेरा कैसा साव 
है इसीसे तूने यह भ्रन्याय किया है, में राम-लच्रमणको 
छोवकर किसके यलपर राज्य करूँगा ? तूने मरे धर्माष्मा 
पिताका नाश कर दिया और मेरे भाहयोंकों गली गली 
भीख माँगनेके लिये भेजा है, एकपुत्रा माता कौसल्याको पृश्र- 
कियोगका दुःख दिया है, जा तू नरकमें पढ़ । तू राश्यसे 
अष्ट हो जा। भरी दुष्टे ! तू धर से पतित है, भगवान करें में 
मर जाऊँ भौर तू मेरे लिये रोया करे ! मैं इस समस्त 
राज्यको भाईके भ्रति अपंण कर दूँगा, जा सू अभिमें 
प्रधेश कर जा, जंगलमें निकल जा या गलेमे रस्सीकी 
फाँसी कगाकर मर जा। मैं सत्यपराक्रम रामको राज्य देकर ही 
अपना कल्नह धोऊँगा और अपनेको कृतकृत्य समझ गा !? 

(वा०्रा०२/७४) 
भरतजीने राम-प्रममें न|ति भूलकर शम्रुझ्ससे महातक 
कष्ट ढाला कि--- 
हन्यामहामिमा। पापा केंकेयी दुश्घारिषीम । 
यदि मां धार्मिकों रामो नासूयन्मातृघातकम्‌ । 
(बा० रा० २।७८।२२) 
'हे भाई ! इस दुष्ट आप्रणवाली कैकेयीको में मार 
डालता, यदि धर्मास्मा ओरास मात्हत्यारा सक्लककर 
मुझसे घछणा न करते ।' 
आखिर भरतजीने माताका सुँद देखना तक पाप समम्ा 
और बोले कि-- 
जाइसि साहस मुह्ँ मति काई | औखि ओट उडठि बेठहु जाई 
पर >८ >< 

इतनेमें कुबढ़ी सन्‍्थरा इनाम पानेकी झाशासे सजधजकर 
आयी । उसे देखते ही शत्रुन्लनीका क्रोध बढ़ा, वे त्गे उसे 
इनाम देने, परन्तु दयालु भरतजीने छुड्ा दिया। इसके 
बाद भरतजी माता कोसल्याके पास पहुँचे और उनकी 
दयनीय दशा देखकर ज्याकुल हो उठे । कौसणए्याजीने भी 
केंकेयी-पुश्रके नाते भरतपर सन्‍्देद करके कुछ कट शब्द कहे । 
कौसक्याजीके कट्ट वचनोंसे भरतका हृदय विदीर्ण हो गया, 
और वह मूरलित होकर कौसल्याके अरखणोंमें गिर पढें, जब 
होश आये सब ऐसी-पेसी कठोर शपथ खाने जगे, जिनसे 
माताका हृतय पसीज गया भरतने कहा-- 


कल्याणु +-+* 





कोशन्या भग्त । 


माता भरत गोद बेंटारे । आंखु पोंछि खुद बच्चन उचारे॥ 


७ रामायणमें आदश स्रातप्रेम ७ 


गाज 0 > सन आजा जज न जन हज अजआ ला मर हक हे आह व 


कैकेश्या महुते कर्म रामराज्याभिषेचने ६ 
अन्यद्वा यीदे जानामि सा मया नोदिता यदि 
पापे भेष्स्तु तदा मातद्वाहत्याशतोद्रवम्‌ 
हत्वा वशिष्ठ खड्ेल अरुन्धत्यासमन्वितम्‌ 0) 
(अध्यात्म रा० २। ७।८८-८९) 
'माता ! ओरामके राज्यासिषेकके विषयमें कैकयोने जो 
कुकमे किया है, उसमें यदि मेरी सम्मति हो था मैं उसे 
आामता भा होऊँ तो मुझे सौ वह्ादत्याका पाप लगे, और 
वह पाप भी लगे जो गुरु वशिष्ठजीकी अशन्थसीजीसहित 
तलवारसे हत्या करनेमें क्षगता है । 
कौसल्याने गद्दद होकर निर्दोष भरतकों गोदमें बिठा 
किया और उसके आँसू पोंछुकर कहने क्षणी -- बेटा ! मैंने 
शोकर्स विकल होकर सुकपर आह्षप कर दिया था। में 
जानती हूँ--- 
गम प्रानतें प्रान तुम्हारे | तुम्ह रघुपतिहिं प्रानते प्योरे 
विधु बिष चुवें सब हिम आगी ; हो बारिचर बारिबिरगी । 
भण ग्यान बह मिंटे न मेह्टू । ठुम्द राम्टिं प्रातिकृछ न होहू 
मत जुम्हार यह जो जग कहहीं से सपनेहु सुखु मुगति न कहहीं'। 
अप कह मातु सग्तु हिय रूगए/थनपय खर्वादं नयन जरू छाए ७ 
भरतजीके राम-प्रमका पता कौसल्याक इन वचनोंसे 
खूब लगता है । भरतका चरित्रवल और छथिर आधयरित 
आतप्रेम ही था जिसने इस अवस्थार्मे भी कौसल्याक द्वारा 
अरतको आतृप्रे मका ऐसा जो रदार॒ सर्टिफिकेट दिलया दिया। 
भर >< >< 
पिताकी शाख्लोक्त औष्व॑देद्दिक क्रिया करनेके बाद 
राजसभामें गुरु, मन्त्री, प्रजा और माताधझोंने यहाँतक कि 
माता कॉसल्याने भी भरतको राजसिद्दासन स्वीकार फरनेंके 
लिये अनुरोध किया परन्तु भरत किसो प्रकार भी राजी नहों 
हुए । उन्होंने अटक्षरूपसे कह दिया-- 
आपनि दारुन दीनता कहां सबहिं सिरनाइ। 
देख बिनु रघुनाथ-पद जियके जरनि न जाइ। 
आन उपाउ मोहि नं सूझा । को जियकी रघुबर बिनु बुझा ९ 
एकाहि आँक इंे मनमाहीं। प्रातकारू चकिहों प्रभुपाहीं 
जद्यपि में अन भर अपर घी १ भइ सोदहि कारन रूकरू उपाधी ७ 
तर्दापि सरन सन मुख मेएहि देखी। ठमि सब करइहिं कृपा बिसेखी।! 
सीक सकुचि सुठि सरक सुभाऊ। कृषा-सनेह-सदन रघुराऊ 0 
अरिहुक अनभल कीन्ह न रामा। में सिस्ु सेवक जद्यपि बामा | 


डेच९ 





भरतके प्रेम भरे वचन सुनकर सभी मुग्ध हो गये । 
रामदरशंगके दिये घनगमनका निश्चय हुआ | ससी चत़जेको 
सैयार दो गये | रामदशंन छोड़कर घरमें कौन रहता ? 
जेहि राखहि घर रहु रखबारी। सो जाने गरदन जनु मारी) 
फोठ कह रहन कहिय नहीं काहू | को न चहे जग-जौदन राहू ७५ 
जरो सुसम्पति सदन-सुख , सुद्दद मातु पितु माइ ७ 
सनमुख होत जे ग्मपद , ऋरइ न सहज सहाइ ५ 


भरसजीने भगवान्‌ रासकी सम्पत्तिकी रा करना 
कसेव्य समझकर जिम्मेदार करत न्यपरायण रक्षकोंकों नियुक्त 
कर विया और अयोध्यायासी नर-नारी चल्र पड़े । डस समय 
भरतके साथ नौ इजार हाथी, साठ हजार धजुर्घारी, एक लाख 
घुड्सवार थे। हसके सिवा रथों, माताओं और आक्षणियोंकी 
पाद्षकियों पुवं सदाचारी आाहमणोंकी ठथा फारीगरों एवं 
सामानकी बैलगाड़ियोंकी गिनती ही नहीं थी । 
भरतजीने वन जाते हुए मनमें सोचा--'औराम, सीता 
और लक्ष्मण पैदल ही नंगे पाँव बन-वन घूमते हैं 
और में सवारीपर चढ़कर उनसे मिलने जा रहा हूँ, सुम्े 
घिक्कार दे ।' यह विचारकर भरत और शत्रुन् पेंदल हो खिये। 
दोनों आद्भक्त भाइयोंकों पैदल चद्धते देखकर अन्य लोग 
भी मुग्ध होकर सवारियोंसे उतरकर पैदल अद्धने कंगे- 
देखि सनेह ऐेगंग अनुरागे | उतार चुके हथ गज रथ त्यणे ७५ 
यह देखकर माता फौसल्याने अपनी ढोली भरतके पास 
ले जाकर मधुर वचनोंमें कदा-- 
तात चढ़हु रथ बक्ति महतारी। होइहि प्रिय परिवार दुखारी ५ 
उुम्हरे चरूत चकिदि सब को गू। सकक सोक कस नहि मग-जो गु१। 
माता कोसल्यथाकी आज्ञा मानकर भश्तजी रथपर चढ़ 
गये , चलते-चलते “£ गवेरपुर पहुँचे । यहाँ निषाद्राजने 
भी भरतपर सन्देह किया परन्तु परीक्षा करके भरतका 
आचरण देख वह मन्सत्रमुग्धकी भाँति भरतकी सेबामें जग 
गया | इंगुदीके पेड़के नीचे जहाँ श्रीरामने 'कुश-किसक्षय 'की 
शय्यापर लेटकर रात बितायी थी, गुट्ठके द्वारा उस स्थानको 
देखकर भरतकी विचित्र दुशा हो गयी ! वे भाँति-भाँतिसे 
विलापकर कहने लगे 'हा ! यह बिखरी हुई पत्तोंकी शय्या 
क्या उन्हों श्रीरामकी है जो सदा आकाशस्पश्शी राजप्रासादमें 
रहनेके अभ्यासी हैं । जिनके मद्दज सदा पृष्पों, चित्रों और 
चन्दुमसे चचित रहते हैं, जिनके महल्लका दँचा चूढ़ा 
सृत्य करनेवाले पक्षियों ओर मथूरोंका विदारस्थत्न है, सिसकी 


छेद 


# शभ्रीरामचन्द्र शरणं प्रप्य ७ 
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सोनेकी दीवारोंपर विचित्र चित्रकारीका काम किया हुआ 


है, वही स्वामी राम क्‍या इसी इंगुदी पेढके भीचे रहे हें? 
हा ! इस अन्थंका कारण मैं ही हँ-- 
हा हतोषस्मि नुशंसो5स्मि यत्समार्य: कृते मम॒। 
ईइशीं राघवः शाय्याम्माघिशेत दानाथबत्‌।; 
सार्वभीमकुके जातः सर्वरोकसुखावह: | 
सर्वप्रियकरम्त्मकत्या राज्य प्रियमनुत्तमम्‌ 
बर्थमिन्दीवरठमामा रक्ताक्ष: प्रियदर्शनः १ 
सुखमागी न दुःखाहः शयितों भुवि राघवः ७ 
(वा० रा० + | ८८/१७-१५) 
हाथ ! मैं कितना कर हूँ, हा ! मैं मारा गया, क्योंकि 
मेरे ही कारण श्रीरघुनाथजीकों सती सीताजीके साथ ऐसी 
कटिन शरयापर अनाथको भाँति सोना पढ़ा। अ्ो ! 
चक्रकर्ता कुकमें उत्पन्न हुए. सबको सुख देनेवात्षे, सबका 
प्रिय करनेवाले, कमनोय-कान्ति, नील कमलके समान 
कान्तिवाज्ले, रक्ताक्ष प्रियदर्शन श्रीरामचन्द्रका, जो सदा ही 
सुख भोगनेके योग्य सथा इस दुःख-भोगक अयोग्य 
है, मेरे डी कारण हस जमीनपर सोना पढ़ा ।! 
तदनन्तर सरतजीने उस कुश-शस्याकी प्रशाम- 
प्रदर्लणा की-- 
कुस-साथरी निहारि मुहाई । कीन्ह प्रनाम प्रदज्छिन जाई । 
खरन-रे ख-रज औखिन्ह छाई | बनइन कटने प्रीति जचघिकाई ।॥ 
कनकर्विंदु दुई चारिक दखे। गे सीम सय मप्र करे 
यहाँसे भरतजी फिर पेंदल चलने खगे, जब सेबकोंने 
घोड़पर सवार होनेके लिये विशेष आप्रह किया तब आप 
कहने लगे--- 
गमु प्रयादेंह् पाय सिधचाए। हमकह रथ गज बाजि बनाए १ 
सिरमर जाई टचित अम मेरा | सबते मेदक श्रम कठोर ॥ 


भाई ' मुझे तो सिरके बत्न चखना चाहिये । क्‍योंकि 
जहाँ रामके चरण टिके हैं वहां मेरा सिर ही टिकना योग्य 
है । सीता-राम सीता-रासका कीतन करते हुए भरतजी 
प्रयाग पहुँचे । उनके पेरोंके छाले कमद़के पत्तोपर ओसकी 
बूँ दोंके समान चमकते हैं--- 

झकका झतकत पायन्ह कैसे । पंकजकाश आस-कन जेसे ४ 

तबनन्सर महाराज भरतजी मुनि भारहाजके आश्रममें 
पहुँचे। परस्पर शिशाचारके उपरान्त भरहाजजीने भी मरतके 
हतजपर मामो गहरा आघात करते हुए उनसे पूछा-- 
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कश्िज्त तस्थापापस्य पाएं कततुमिहेच्छति 
अकण्टक॑ मोक्तुमना राज्यं तस्यानुअस्य बल ॥॥ 
(वा० रा० २।९०।११) 

“क्या तुम उन पापट्टीन भीरामचन्हर और जट्ष्मणका 
वधकर निष्कयटक राज्य भोगनेको हरुछासे तो बनमें नहीं 
जा रहे हो ?' भरदहाजजोके इन वचनोंसे भरतजोका हृदय 
टुकडे-टु कड़े हो गया । वे कातर-कयटसे रोते हुए योल्षे-- 

इतो5स्मि यदि मामेन भगवानपि मन्यते ॥ 
(वा० रा० २।६०।११ ) 

“सगवन्‌ ! यवि बिकालदशोा होकर आझाप भी ऐसा 
ही मानते हैं तब तो मैं मारा गया । ऐसा कढोर बचन नहीं 
कहना चाहिये ।' 

क्केर्या यस्‍्कृत कमे गामराज्यबिधातनम ॥ 
बनवाप्तादिक वाषि नहि जानामि करिल्वन | 
मद्रत्पादयुग मेष्य प्रमाण मुनिसत्तम ॥ 
इत्युकस्वा पादयुगर्क गुनः स्पृष्टवर्तमानसः ॥ 
जशतुमईस मो देव श्॒दमंशा शुद्ध एव वा।| 
मम गाज्येन एक स्वामिन राम तिष्टति राजनि । 
किक्ूूगे5 हूं मुनिश्रेष्ठ रामचन्द्रस्य शाइदतः 
(अन्याः्म ग ० २  ८। ४६ ४९) 

'है मुनिश्रेष्ट ! कैकेयीने भ्रीरामचर्द् जी के राज्याभिपेक में 
विफ्न ढालनेके लिये ओ कुछ किया या राम-चनवासादिके 
सम्पन्धर्म जा कुछ हुआ, हस विषयमें में कुछ भी नहीं 
जानता, हस सम्बन्ध्में आपके चरणयुराक्ष ही मेरे ज़िये 
प्रमाण हैं ।' इतना कह सुनिके दोनों भरव्योंको पकशकर 
भरतजी कहने छगे, 'हे देव ! में शुरू हे था अशुद्ू, इस 
वबासकों आप भल्लीमाति आन सकते हैं। हे स्वामिन्‌ ! 
अ्रीरामजीक राजा रहते, मुझे राज्यसे क्या प्रयोजन है, में तो 
सदा-सर्वदा औरामका एक किंकर हूँ ।” 

इसपर भरद्वाजझीने प्रसक्ष ट्वोकर कहा 'मैं शुम्दारी 
सब बातें जानता था, मैंने तो तुम्हारे भाष दृढ़ करने 
और तुम्हारी कोति बढ़ानेके लिये ही तुमसे ऐसा पूथ 
लिया था । वास्तव तुम्हारे समान बद़भागी दूसरा कौम 
है, शिसका जीवन-धन-प्राय श्रीरामके चरणकमकल हैं-- 

से। तुम्हार जीवन-घन-प्राना ६ भूरि माण को तुम्हहिं समाना॥॥ 
मुनदु मरत रघुदर मनमाहीं। प्रेम-पात्र तुम सम काठ नएीं 0 
रूखन शाम सीतहिं अति प्रीती। निसि सब तुम्दाँहे सराहत बीती ५) 


७ रामायणमें आदश स्रात॒प्रेम ७ 


छछ$ 
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मैं जानता हूँ तुम राम,सीता, जच्मशको झत्यन्त प्यारे 
हो,बे जब यहाँ टइरे थे तो रातभर तुम्हारी ही प्रशंसा कर 
रहे थे। तुम तो मरत ! मानो ओऔराम-प्रेमके शरीरधारी 
अवतार हो । 
तुम तो मरत मोर मत पहू | घरे देह जनु रामसनेदू 
है भरत ! सुनो, हम तपस्वी उदासी बनवासी हैं, तुम्हारी 
खातिरसे मूड नहीं बोलते, हमारी समभसे तो इमारी 
समझ साधथनाप्ोंके फतश्वरूप हमें श्रीराम-सीता और 
जक्मयाके वृ्शन मिले थे और झव भीरामदर्शनके फल्न- 
स्वरूप हुम्हारे वृशंन हुए हैं, सारे प्रयागनिवासियों सहित 
हमारा बढ़ा सौभाग्य है--- 
भरत चन्य तुम जग जस कय ऊ (कहि अस प्रेममगन मुनि मयऊ।॥ 


इसके अनन्तर भरह्वाज सुनिने सिद्धियोंके द्वारा परम 
सम्मान्य अतिथि भरतजीका आतिथ्य-सत्कार किया, सभी 
प्रकारकी विज्ञास-सामग्री उत्पन्न हो गयी । सब ज्ञोग अपनी- 
अपनी इच्छानुसार खान-पान और भोगादियमें क्षण गये परन्तु 
भरतजीको रामके बिना कहीं चैन नहीं टै, थे किसी भी 
प्रज्ञो मनमें नहीं आा सकते । 
सम्पति बकई मरत चक माने आगमु खेूवार | 
तदि निसि आझूम पीजरा रखे भा मिनुसार 


भरद्ाजजोकी सिद्धियोद्वारा उत्पन्न सम्पत्ति मानो चकई 
है, और भरतजी चकतवया हैं, मुनिकी आज्ञा वद्देलिया है, 
जिसने उस शतक। भरतजीको आश्रमरूपी पिलरेमें बन्द कर 
रक्‍खा और इसी प्रकार सबेरा हो गया। चकई-पयकवा 
शातको नहीं मिल सकते | इसी तरह विद्धास-सामग्री और 
भरतजीका (आशअमरूपी पिज़रेमें) एक साथ रहनेपर भी 
मिक्षाप नहीं हुआ ! घस्य स्यागपूर्य आतृप्रेस ! 


है है. ०4 


रास्ता बसामेके किये मियादकों आगे करके महाराज 
अहतजी चित्रकूटको ओर जा रहे हैं मानो साक्षात्‌ भनुराग 
हो शरोर घारण करके चलन रहा हो | यहाँपर गुसाइजीने 
बड़ा ही मनोहर वर्णन किया है। भरतजीके न तो पेरोंमें 
जूते हैं और न सिरपर छत्र है। थे गिष्कपटभावसे श्रेमपूर्वक 
नियम-ध्रत करते हुए जा रहे हैं । भरती जिस मार्गसे 
निककते हैं उसीमें मानो प्रेमका समुद्र उमड़ पढ़ता है 
और वहाँका वातावरण इतना विद्युदड हो जाता है कि 
बहाँके जड़-चेतत जीव सरतके भवरोग-नाशक दुशेन 


3+ 3ट3टीिल पट टी ढक ली आटा हू. अऑऑिटऑनी अप्टआत पे पट आ 


पाकर परमपदुको प्रास हो जाते हैं। जिन रामजीका पुक 
बार भी नाम छेनेबाज़ा मनुष्य स्वयं तरता और दूसरोंकों 
तारनेबाल्ा वन जाता है थे ओऔराम स्वयं. जिन भरतजीका 
मनमें सदा चिन्तन किया करते हैं, उनके दुर्शनसे ल्ोगोंका 
बन्चन-मुक्त दो जाना कौन बढ़ी बात हैं ? 
भसरतजीके दशंनसे आतृप्रेमके भाव चारों ओर फैल रहे 
हैं, जब महाराज भरतजी श्रीराम कहकर साँस लेते हैं तव 
मानो चारों ओर प्रेम उम्रढ पढ़ता है, उनके प्रेमपूर्ण वचन 
सुनकर वच्च और पत्थर भी पिघत्ष नाते हैं, फिर मनुष्योंकी 
तो बात ही क्या है ? 
जबहिं राम कहि केह्ि उसास| | उम्रगत प्रेम मनहुँ चहुंणासा 0 
द्रवृद्दिै बचन सुनि कुलिस-पसान। । पुरजन प्रेम न जाइ बखाना 0 
सार्गके नर-नारी भरतजीको पैदल चलते देख-देखकर 
नेश्रोंको सफल्न करते हैं और भाँसि-भाँतिकी चर्चा करते हैं । 
बनको नारियाँ भरतओके शील प्रेम और भाग्यको सराहना 
करती हुई फहती हैं-- 
चलऊत पयादद्दि खात फक पिता दीन्ह तजि राज । 
जल मनादन रघुबरहिं मरत-सरगिस के आज ७ 
जायप भगति भरत आचरन्‌ | कद्दत सुनत दुष-दूधन हरन्‌ ७ 
अड्दो ! पिताके दिये हुए राश्यको छोदकर आज भरत 
फक्न-मृज्र खाते हुए पैदल दी भ्रीरामको मनाने जा रहे हैं, 
इनके समान भाग्यवान्‌ दूसरा कौन होगा? भरतजीके 
भाईपन, भक्ति और आधरथ्योंका गुण गाने और सुननेसे 
दुःख और पाप नाश हो जाते हैं (? 
भरतका ऐसा प्रभाव पढ़ना ही चाहिये था ! 
भरतजीसदित सबको छुभ सकुन होने लगे, जिससे 
प्रम और भो बढ़ा. प्रेमकी विज्ञलतासे पेर उल्टे-सीघे पड़ 
रहे हैं, इतनेमें रामसखा निषादराजने शैल्लशिरोमश्ि 
चित्रकूटकों दूरसे दिखलाया । भहा ! इसी पुण्यवान पव॑त- 
पर भेरे स्वामी रघुनाथजी रहते हैं, यह सोचकर भरतजी 
प्रणास करने लगे भौर सियावर रामचन्द्रजौकी जय-ध्वनि 
करने क्गे । उस समय भरतको जैसा प्रेम था, उसका 
वर्णन शेषजी भी नहीं कर सकते | कविके लिये तो 
यह उतना ही कडिन है जितना अहंता-ममतावाले मत्रिन 
मनुष्यके लिये ग्रह्मानन्द ! 
मरत प्रेम्ु तहि समय जस तस कहि सके न संषु ॥। 
कबिंहि अगम जिमि हद्बुसुख अह-मम-मक्ति-जनेषु ७५ 


बेंठं८ 


७ भ्रीरामचन्द शरण प्रपश ७ 





और सब लोगोंकों वहीं छोड़कर थे केवल शपन्ुप्त और गुदको 

साथ लेकर आगे-चले । यहाँपर भरतजीके मनकी वुशाका 

चित्रण ओऔगोस्थामीजीने बहुत ही सुन्दर किया है-- 
समुशि मानुकस्तब सकुचाही । करत कुतरक कोटि मनमाहीं ॥ 
राम-ऊषन-सिय सुनि मम नाऊँ। उठि जाने अनत जाहि तजि ठाऊँ॥ 


भातु मेते महँ सानि मेहहि जे बुछ कदृहिं से। शेर ६ 

अघ अबगुन रुमि आदरहिं समुझि आपनी ओर ॥| 
जो परिहरहि मकतिन मन जानी । जी। सनमानहि सेवक मानी ॥ 
मेरे सरन रामको पनही। राम सुस्वाम दोष सब जनहं[ 


धन्य भरतजी ' जानते हैं कि में निर्दाष हूँ, परन्तु जब 
अयोच्याके दूत, सब नगर-निवासी, माता कौसल्या, निषाद 
ओर त्रिकालदर्शों भरद्वाजजी तकने एक एक वार सन्देह किया 
तो यहाँ भी जचमण-सीता मसुझपर सम्देदद न करेंगे या 
ओराम दी मुझे मन-मज्िन समझकर न त्याग देंगे, हसका 
क्या भरोसा है? यह कौन मान सकता है कि माताके मतडे 
साथ मेरा मत नहीं था । जो कुछ हो, राम चाहे त्याग दें, 
परन्तु मैं तो उन्होंकों जूतियोंकी शरण पढ़ा रहूँगा । माताके 
नाते मैं तो दोषी हूँ ही। पर श्रीराम सुस्वाओी हैं, वे 
अवश्य कृपा करेंगे । 
फिर जब माताको करतूत याद आ जाती है तो पैर पीछे 
पढ़ने लग जाते हैं, अपनी भक्तिकी ओर देखकर कुछ आगे 
बढ़ते हैं और क्षय अरघुनाथजीके स्थभावकों शोर जृत्ति 
जाती हैं तो मार्गमें जल्दी-जल्दी पाँव पढ़ते हैं | हस समय 
सरतजंकी दुशा वैसी ही हैं जेसे जदके प्रवाइमें भेंवरकी होती 
है, जो कभी पीछे हटता है, कमी चक्कर खाता हैं ओर कमो 
फिर आगे बढ़ने क्गता हैं। भरतकं इस प्रमकों देखकर 
निषाद्रात् भी तन-मनकी सुद्ि भूल्गया । 
केरति मनहिं मातुझत खोरी । चरुत मर्गात बठ चीरज चोरी ॥ 
जब समुझत रघुनाथसुभाऊ। तत्र पथ परत डताउल पाऊ ५ 
मरतदसा तेहि अवसर कैसी | जकू-प्रवाह जरू-अति-गति जैसी 
देखि भरत कर सोच सनेहटू , भा निषाद तेहि समय बिदेहू ।) 
अरत-शत्रुन्न भ्रेममें विह्वल हुए अले जा रदे हैं--- 
स तत्र वजोकुशवारि जाजित ध्वजादिचिद्वानि पदानि सर्वतः ६ 
ददश रामस्य अुनेतिमगलान्यचष्ट पत्पादरजः सुसानुजः ॥॥ 


भरतजीने सारे समुदायसद्दित मन्दाकिनीमें स्नान किया. अहो ' सुघन्मोहममरानि रामपादएबिन्दाक्षितभूतरानि । 


पश्यामि यत्पादरजोविमुग्य॑ जद्भादिदेतरेश्वुतिभिश्च निल्यम्‌ 
( अध्यात्म रा० २१९२-०३ ) 
जहाँ शीरामके बच्ध, भंकुश, ध्यजा और कमतछ आदि 
चिन्दोंसे भंकित शुभ चरणा-चिह्ध देखते हैं वहां दोनों भाई 
डस थरणरअमम ज्ोटने कगते हैं झर कहते हैं कि भ्हो ! हम 
घन्य हैं जो भीरामके उन चरणोंसे चिह्धित भूमिका दृशंन 
कर रहे हैं, जिन चरणोंकी रज अक्लादि देवता और वेद सदा 
खोजते रहते हैं । 
भरतकी इस अधस्थाकों देखकर पशु, पक्षी ओर शृक्ष भी 
सुख्ध हो गये | पशु-पत्तोी जढ़ पापाणकी भाँति एकटकी 
कूगाकर भरतकी ओोर देखने लगे और दृक्ादि द्ववित हाकर 
हिलने-ढो कने क्षगे- 
दत न मुतकू माठ भरत$१ अचर सचर अर अचर करत कं; ७ 
भरत-शत्रुप्तकी यह दशा देख निषादराज प्रेममें तन्‍्मथ 
होकर रास्ता भूल गया ।दो पागलोंमें तीसरा भी पागल 
इानेसे केसे बचता ? तोनों ही मतवाले हो गये। देवताशोंने 
फूद्न बरसाकर निषादकों सावधान करते हुए राखा बताया। 
बक्षिहारी प्रमकी ! 
भर ल्‍ा >< 
हधर लक्ष्मणजीको सन्देह हुआ, उन्होंने समझा 
कि भरत बुरी नोयतसे झा रहे हैं, अतः वे नीतिको भुलकर 
कहने लगे, आज में उन्हें सल्लीभांति शिक्षा दूंगा-- 
राम निरादर कर फल पाई। से|बहु समर राज दोठ भाई ७५ 
आीरामने लच्मणजीकी नीयतकी प्रशंसाकर उन्हें 
भरतका मदर्व सममाया, जचक्षमणजीका चित्त शान्त ह। गया ! 


भरतका जीवन बढ़ा ही मामिक हैं। सर्वेदा साधु और 
निर्दोष होते हुए भी सबके सम्देहका शिकार बतना पढ़ता 
ई। सरतके सदश सर्वथा राज्यकिप्सा-शम्य घर्माप्मा त्यागी 
मद्दापुरुषपर इसप्रकारफे सन्देहका इतिहास जगतमें कहां 
नहीं मित्रता | इसनेपर सी भरत सब सदते हैं, ऊबकर 
आत्महत्या नहीं कर जेते । शाम्ति, भेंसम और सहिष्णुतासे 
अपनी निदोषसाका डंका अजाकर अगस्पूज्य बन जाते हैं। 


कुछ ही समय बाद श्री मरतजी वहाँ आ पहुँचे और 
दूरसे ही अतोपवासोंके कारण कृश हुए भीरामको तृण्के 
झासनपर बैठे देखकर दौढ़े और फूट-फूटकर रोते हुए यों 
कहने क्षगे-- 


& ओररामायणमें आदश ध्रातप्रेम ७ 


यः संसदि प्रकृतिभिभवेदुक्त उपासितुम्‌ । 
उन्यैमुगेशपासीन: सोडयमास्त ममाअजः॥ 
वासोगिबहुसाहरैयों महात्मा पुरोचित+। 
मुगाजिने सोइयमिह प्रवस्त घमेमाजरन 
अधारयझो विविधाश्रित्रा: सुमनसः सदा। 
सो5य जटामारभिम सहते रतन: कथम्‌ ९ 
अर्य यरैगधादिष्टेयुक्तो धर्मस्य संचयः। 
शरीरहेशसंमृते से घमे. परिमाणते 
चअन्दनेन महांईण गस्पाह्ुमुणसेबितम्‌ 
मलेन तस्यांगामिद॑ कथमार्यस्य सेब्यते ५ 
मत्तिमित्तमिद दुःख प्राप्त सम: सुखे।चितः 
घिग्जीवित नुशंसस्य मम लोकविगर्हितम्‌ 
(वा० रा० २।६६। ३१ से ३६ ) 
मेरे बढ़े भाई राम, जो राजदरबारमें प्रजा और सन्ध्रियों 
द्वारा उपासित होने योग्य हैं वे, भाज इन जंगक्ी पशु श्ोोसे 
उपासित दो रहे हैं। ज्ञो महात्मा अ्योध्याजीमें उत्तमोत्तम 
बहुमूल्य वस्योंको धारण करते थे वे आज धर्माचरणके लिये 
इस निर्जन वनर्मे केवल सूगछाला घारण किये हुए हैं। जो 
श्रीरघुनाथजी एक दिन अपने अम्तकपर अनेक प्रकारकी 
सुगम्धित पुष्पमालाएँ धारण करते थे आज वे इस जटा भार- 
को कैसे सह रहे हैं ? जे। ऋत्विजों-ट्वारा विधिपूर्वक यज्ञ 
कराते थे वे आज शरीरको अस्यन्त कलश देते हुए घमंका 
सेवन कर रहे हैं | जिनके शरोरपर सदा चन्दन लगाया 
जाता था भाज उनके शरीरपर मेल जमी हुईं है । हाय ! 
निरन्तर सुख भोगनेवाके ये मेरे बढ़े भाई श्रीरामजीको 
झाज मेरे लिये ही हृतना असह्य कष्ट सहन करना पड़ 
रहा है, मुझ करके इस कोकनिन्दित जीवनको घिक्कार हैं।! 
यों विज्ञाप करते और अझ्ासुओंकी अजस्न धारा बहाते हुए 
भरतजी श्रीरासके समीप जा पहुँचे, परन्तु अत्यन्त दुःखके 
कारण उनके चरणोंतक नहीं पहुँच पाये। बीच ही में 'हा आाय॑, 
पुकारकर दीनकी भाँति गिर पड़े । शोकसे गला रुक गया। 
वे कुछ बात नहों कद सके । हसप्रकार--- 
जटिकं चीरसन प्रपझकि पित भुदि। 
ददशे रामे दुर्दश युगान्त मास्कर यथा 
(वा० रा०२। १००! १) 
'जटा वल्कजधारी भरतको हाथ जोड़े हुए जमीनपर 
पड़े भीरामने देखा, भरतजीकी कान्ति उसी प्रकार मलिन 
हो रही थी, जैसे प्रखयकालमें सूर्ंकी होतो है। भीरामने 
डे 





विवरण और दुर्यक्ष भरतको बहुत ही कडिनतासे पहचाना 


और बढ़े आदरके साथ जमीनसे उठाकर उनका सिर सूँ न 
गोदमें बेडाकर कद | “भाई ! तुम्दारा यद्द वेश क्यों ? तुम 
जटा-बल्कल धारणकर राज्य ध्यागकर बनमें कैसे आये !' 
इसपर भरतजीने पिताकी सृत्युका संवाद सुनाया और कहा 
कि “मेरी मा केकेयी विधवा दोकर निनन्‍्दाके घोर नरकमें पदी 
है, में आपका बासाजुदास हैं, भाई हूँ, शिष्य हूँ, आप 
सुरूपर दया करें । 
एमिश्व सचिवै: साथ शिरस| याच्ितो मय[ 
अआतु- शिष्यस्थ दासस्य प्रसाद कर्तुमईंसि ७ 
(वा० रु० २।१०१। १२ ) 
क्तिका मश्यसंवाद सुनते ही श्रीशमकी अआंखोंमें 
आँसू भर आये । माताओं और शुरु वशिष्ठादि ब्राह्मणोंको 
प्रशामकर तथा सबसे मिज़्कर ओऔरामने मन्दाकिनीपर जाकर 
स्नान किया,तपंणकर पियडदान दिये । उस दिन सबने उपवास 
किया । दूसरे दिन सबलोग एकत्र हुए, तब भरतजीने 
राज्याभिषेकके लिये श्रीरामसे प्राथंना की और कहा कि-- 
राज्य पाकय पिशय ते ज्येष्ठस्त् में पिता तथा। 
क्षत्रियाणामर्य घर्मो यत्मजापरिषालनम्‌ ७ 
दष्टबए यशैबेंटुनिण:. पुश्ानुत्णथ तन्तवे १ 
रज्ये पुत्रे समारोप्य मामिष्यसि ततो बनम्‌ ७ 
इदानी. बनवासस्य कारक नेव प्रसीद मे 
मातुर्मे दुष्कृत किज्ित्‌ स्मतु नाहेसि पाहि नः ७ 
(अ०र० २।९ | २३-२० ) 
आप सबसें बड़े हैं, मेरे पिताजीके समान हैं, अतः भाप 
राज्यका पाक्न की जिये। प्रजा-पाज़न ही ज्त्रियोंका धर्म है । 
झनेक प्रकार यज्ञ करके एवं कुल-बद्धिके लिये पुत्र उश्पन्ष करके 
पुश्नकों राजसिदासनपर बेठानेके बाद आप वन पधारियेगा। 
यह वनवासका समय नहों है । मुकपर कृपा कीजिये, मेरी 
मातासे जो कुकर्म बन गया है उसे भूजकर मेरी रक्ता कीजिये। 
इतना कहकर भरतजी दणडकी तरह श्रीरामके चररों में 
गिर पड़े, श्रीरामने स्नेहसे उठाकर गोदर्मे बेडाया और 
आँखोंमें आँसू भरकर धीरेसे श्रीमरतजीसे बोले--“भाई ! 
पिताजीने सुम्हें राज्य दिया है, और मुझे वन भेजा है-- 
अतः पितुबंच:. कायेमावाभ्यामतियक्षतः 0 
पितुवेचनमुझ॒हनथ स्व॒तन्त्रा यस्तु बतैते। 
स जीवज्लेव मृतका देहान्ते निरय॑ हजेत्‌ ५ 
(अ० रा० २ ।९ )३१-३२ ) 


५० 


७ भ्रीरामचर्ढं शरण प्रपथ & 
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अतएव हम दोनोंको य्रक्षपर्वूक पिसाके वचनालुसार 
काये करना चाहिये ! जो पिताकफे वचनोंकी अ्रवहेजना कर 
स्वतन्त्रतासे बतंता ऐ वह जीता ही मरेके समान है और 
झत्युके बाद नरकगामी होता है । इसकिये तुम अयोध्या- 
का राज्य करो ।” भरतने कह---'पिलाजी कामुकतासे स््ीछे 
क्श हो रहे थे, उनका चित्त स्थिर नहीं था, वे टन्मतत्त-से थे, 
उन्सत्त पिताके वथनको सस्य नहीं भानना चाहिये ।” हसपर 
ओरामजीने कई्दा, 'प्रिय भाई ! ऐसी बात सुखसे नहीं कहटनी 
चाहिये, पिताजी न तो ख््रोके वशमें थे, न कामुक थे और न 
मू् थे, वे बढ़े डी सत्यवादी थे और अपने पहलेके वचनों- 
को सत्य करनेके दिये ही उन्होंने ऐसा किया। हम रघुवंशी 
डनके बचनोंको कैसे झसत्य कर सकते हैं ?” भरतजीने कदा- 
पयदि ऐसा हो है तो मैं भी झापके साथ बनमें रहकर 
कक्ष्मणकी भांति आपकी सेवा करूँगा, यदि झाप मेरी हस 
बधातको भी स्वीकार न करेंगे तो में ग्रमनशन वत लेकर 
शरीर-स्थाग कर दूँगा ।!” श्रोरामने उनका उल्ाहना देकर 
समकाया परन्शु अब किसी प्रकार भी भरत नहीं माने तब 
ओरामने वशिष्ठजीका हृशारा किया । शक्रीरासका इशारा पाकर 
गुरु बशिष्ठजीने भरतकों एकान्समें ले आकर कहा-- 
एकान्ते भरते प्राह वशिष्ठ। शानिनां बरः। 
बत्स ! गुद् शणुष्वेद मम दाकम सुनिश्चितम्‌ ५। 
रामे! नारायण: साक्षादूजक्चणा याचितः पुर। 
रावणस्थ वधथीय जाते। दशस्थएसज:)) 
योगमायापि सीतति जाता जनकनन्दिनी। 
शेषोडषि रुक्मणा जाते; रामनन्वेति सर्वदा ५ 
रावण हन्तुकामास्ते गमिब्यन्ति न सेशयः । 
तस्मान्यजाअह तात ! रामस्य विनिवतेने !१ 
( अध्यत्म ०रा० २, ९ | ४२-७६ ) 
बेटा ! मैं तुमसे एक निश्चित गप्त बात बसराता 
हूँ । भोराम साक्षात्‌ नारायण हैं, पूर्वकाकमें ध्रक्ताजोने हनसे 
रायल-्वधार्थ प्राथंना को थी तदनुसार ये दृशरथजीके यहाँ 
अवतीर् हुए हैं, जनकनन्दिनी सोताजी योगमाया हैं और 
क््मणजो शपजीक अवतार हैं को सदा रामजीक पीछे- 
पीछे उनको सेंवामें क्गे रहते हैं। आराम रापलकों 
मारनेक किये बनमें अवश्य जायेंगे, इसक्िये तुम इन्हें 
ज्ौटा छे जानेका हट छोद दो ।' 
ओीरामका अपने प्रति असाधारण प्रेम, अपने सेवाघर्म 
और पुरुके हन गुदा वचनोंपर खयाज़ कर भरतजी बापस 
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अयोध्या जौटनेको तेयार हो गये और झीरामकी चरण 


पादुकाशोंको प्रथाम करके बोले कि-- 
आतुर्देश द्वि वर्षीणि जदाऔरघरो कदम ७ 
फलमूलाशनो वीर मेवेय रघुनन्दन १ 
तबागमनभाकादछन्यसन्धे. नगरइहि: ७ 
तव॒पादुकओोन्मेस्थ राज्यतन्त्र परन्तप 
चतुददेश हि सम्पूर्ण बर्षेदहनि रघृत्तम ७ 
न द्रक्ष्यामि यदि त्वं तु प्रवेश्यामि हुताशनम्‌ । 
दभति अ प्रातिशाय वे परिध्वज्य सादरम ७ 
(बा०रा०२ | ११२ । २३-२६ ) 

'है आय रघुनन्दन ! में जटा-बल्कज भारण करूँगा, 
फल-मुक्ष खाऊँगा, सारे राज-काजका भार आपको अश्ण- 
पादुकाभोंकों सोंपकर आपकी राह देखता हुआ चौदद 
साक्षतक नगरक बाहर निवास करूँगा। चौददयपक पूर्ण 
होनेपर पन्‍हुहवयें वर्षके पदक दिन यत्रि आएक दशंग न 
होंगे तो अपिर्मे प्रथेश कर जाऊँगा।! 

शलीरामने सरतकी दृढ़ प्रतिक्षा सुनकर अत्यन्त प्रेमसे 
उन्हें हृदयस जगा लिया और टीक अयधिपर अयोध्या 
खोौटनेका वचन दिया । धर्मकज्ष भरतजीने श्रीरामलीके प्रति 
प्रशाम-प्रदर्षिणा करफे स्वरशंजवित पावुकाश्योंकों पदक 
मम्तकपर धारण किया और सदनस्तर उन्हें हाथीपर 
रखवाया ! वनतसे बयोध्या स्लौदकर नगरसे बाहर 
नन्विप्रासमें पहुँचकर कइ्टा--- 

एनद्राज्य मम आखा दत्त संन्यासपुत्तमम्‌ 

योगक्षैमवह अम पादुके. हम मषिते 0 
छत्र घारबत प्रिप्रमार्यशदाबिमी मतै। 
आम्यो राजम स्थितो धर्म: पादुका भ्यां गुरोर्मम | 
आरा तु मीय संन्यासती निक्षित:सोहदद यम ९ 
तमिम॑ पाकृयिध्याम राघवागम्न प्रति) 
क्षिप्र संयाजयित्वा तु राधवस्य पुन: स्वथम 
रण तो तु रामस्य द्रण्यानि सह पादुकौ ॥ 
ततो निश्चितमारा5ई गधेदण समागतः । 
निवेश उधरवे राज्य मजिष्य गुरुबतिताम्‌ ५ 
राघदाय अ सेन्यास दरसवेम वरपादक। 
राज्य केदमयेष्यो उच घुतपारों मवाम्गहम्‌ ७ 

(बा०रा० २।/११५११४-२०) 


'झ्रहो ! मेरे पूज्य भाईने यद राज्य सुझे घरोहररूप 
सौंपा है, भौर इसके थाोगश्षमक लिये ये स्वयं-पादुकाएँ दी 


के + ३ टन्‍ली जरीयटीक टीका * 


& रामाथणमें आदर्श प्वातप्रेम ७ 


छष्र्‌ 
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है। थे पादुका भगवानकी प्रतिनिधि हैं, क्रतः हनपर छुत्र 
धारदा करो, मेरे गुरु ओरामकी इन्हीं पादुकाओोंसे धमे- 
राउपकी स्थापना होगी ! मेरे भाईने प्रेमके कारण मुझे यह 
राज्यरूप घरोइर दी है, जबतक वे लौटकर नहीं आावेंगे 
सबथतक मैं इसछी रक्षा और सेवा करूंगा । मेरे क्येष्ट बन्चु 
झीरघुनाथजी लघ सकुशल्ष यहाँ पधारेंगे सब इन दोनों 
पाहुकाओंफो उसके चअरयोमे पहनाकर आनम्दसे वुशंन 
करूँगा । पादुकाझोंके साथ ही यह घरोहररूप राय उन्हें 
सौंपकर राज्यभारसे छूटकर में निरन्तर उनकी आशार्मे 
रहता हुआ उनका भजन करूँगा । हसभकार दोनों पादुका, 
रक््य, घोर अयोध्या उन्हें पुनः सोंपकर में कलइ-मुक्त हो 
छाेंगा ;* 
सदनस्सर पादुकाओंका झभिषेक किया गया, भरतजीने 
स्वयं छुश्र-धामर धारण किये । सरतजी शाजहुयका समस्त 
शासन-सम्बन्धी कार्य पादुकासे पूछुकर करते थे | जो कुछ 
सी फाये इाता था या भेंट झ्रासी थी सो सबसे पहले 
पाहुकाको निवेदन करते, पुनः उसका यथोचित प्रबन्ध 
करते और वह भी पादुकाको सुना देते ये। इसप्रकार 
पादुकाके अधोन होकर भरतजी नन्दिग्राममें नियमपूर्वक 
रहने छगे | ठनकी 'रद्दनी-करनी' के सम्बन्धर्मं गुसाइंजी 
लिखते हैं---- 
जटाजूट सिर मुनिषट घारी। मंद्दि खनि कुस-साथरी सवारी 
असन बसन बासन ब्रत नेम | करत कठिन रिवि-घरम सप्रेम[ 
भूषन बसन मोग सुख भूरी। तन मन बचन तजे तिनु तुरी। 
अबघराजु सुरराजु सिद्दाहदी। दसरथ-घन सुनि घनद रुजाहीं।॥ 
तेहि पुर बसत भरत निनु रागा। अंचचरीक जिमि चंपक-बागा।॥ 
रमाबिकास राम-अनुरागी । तजत बमन जिमि जन बड़ मागी 
श्र >< ओर भर 
देह दिनहि दिन दूबरि होई। चट नतेज बढू मुख-छांब सोई।, 
नित नव राम-प्रेम-पन पीना , बढ़त घरमदक मन न मरना 
जिमि जरू निघटत सरद प्रकासे। बिकसत बेतस बनज बिकासे।। 
समर दम संजम नियम उपासानख्त मरत हिय बिप्तक अकासा 
चुद बिस्वास अवधि राका-सी (स्वामिसुरति सुर-बीधि बिकासी।। 
रामप्रेम-बिधु अचक अदोझा | सद्दित समाज सोद नित चोखा।। 
अस्त रहनि-समुझनि कर तूती ५ मर्गति बिरति गुन बिमकू बिभूती 
बरनत सकर सुकलि सकु चाही | सेह-ऐेनस-गिरा गम नाहीं ७ 
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नित पूजत प्रभुपोवरी प्रीति न हृदय समाति १ 
मोगि मौंणि आयसु करत राजकाज बहु मोति ७ 
पुरूक गात द्विय सिय-रघुबीरू) जीद नाम जए कोन नीरू ५ 
रूखन राम सिय कानन बसहीं। भरत मवन बसि तप तनु कसहीं।। 
भरतजीकी इस वैराग्य स्यागमयी मन्झुत्ध सूतिका ध्यान 
और उनके आचरणोंका अनुकश्ण कर कृताथ हो जाहये ! 
इस प्रसंगसे हम जोगोंको यह शिक्षा अहय करनी 
चाहिये कि छोटे भादेकों बढ़े भाईके साथ कैसा स्याग और 
विनयपूर्ण बर्ताव करना चाहिये । 
>८ >< >< 
रादशपघके अनन्तर श्रीशम सीता, ल्च्मण, मित्रों और 
सेवकों सहित्त पृष्षक-विमानपर सवार होकर अयोध्या जा 
रहे हैं । उघर भरतजी महाराज अ्रवधिक दिन गिन रहे हैं। 
पक दिन शेष रहा है, सरतजीकी चिस्ताका पार नहीाँ है। 
वे सोचते हैं -- 
कारन कवन नाथ नहिं आए। जानि कुटिल प्रभु मोहि बिसराए। 
अहृद्द धन्य रकृछिमन बडभारे ३ राम-पदारबिन्द अनुरणी ७ 
कपटी कुटिक मो प्रभु चीन | ताते नाथ संग नें सीन्द्ा ५ 
जा करनी समुद्नह्टि प्रभु मोरी ) नहिं निस्तार करपसत कोरी )। 
जन-अबगुन प्रभु मान न काऊ। दीनबन्घु अति मुदुक सुमाऊ ७ 
मेरे जिय मरोस दढ़ साई । मिक्तिइर्दि राम सशुन सुभ दोई ५ 
बीतें अवधि रह जो प्राना। अधम्र कबन जग मोहि समाना ।१ 


ओोरघुनाथजी क्यों नहों आये ? क्‍या मुझे कुटिल समसझ- 
फर भुला विया धन्य है ब्रढ़भागी सेया लक्ष्मणको, 
जिसका रामके चरणकमलोंमें हृतना अनुराग है | मुझे तो 
कपटी और कुटिल जानकर ही नाथने वनमें साथ नहीं रक्‍्सा 
था (असल्ञमें कंकेयी-पुत्रके ्षिये यह ढीक ही है ) । मेरी 
करनी सोचनेसे तो सौ करोड़ कल्पोंतक सी उद्धार भहीं हो 
सकता । परन्तु भगवानका स्वभाव बढ़ा ही कोमल है थे 
झपने जनोंका अवगुण नहीं देखते । मेरे मनमें भगधानके 
इस विरद॒का शृढ़ भरोसा है, सगुन सी शुभ दो रहे हैं, इससे 
निश्रय होता है सगवान्‌ कृपाए्वंक झवश्य दर्शन देंगे। परन्तु 
यदि अवधि बीतनेपर भी थे अधम प्राण रहेंगे तो मेरे समान 
जगतमें दूसरा नीच और कौन होगा ! 

भरतकी इस व्याकुज्ष दशाकों जानकर उधर 'े यथा 
मां प्रपणन्त तांस्तववेव मजाम्यहम” की प्रतिज्षाके अजुसार 
भगवान्‌ भी ध्याकुष हो गये, उन्होंने सम्देश बेनेके लिये 


ढंपर 
इनूमानजीको भेज दिया। रामविरहके अथादह समुहमें भरतजी 
का सन ढूब रहा था, इतनेहीमें आह्ाणका स्वरूप घारणकर 
ओीहनूमानजी मानो उद्धार करनेके लिये जहाजरूप होकर 
आा गये। दनूमानजी रामगतप्राण, रामपरायण भरतजी- 
की स्थिति देखकर भुग्ध हो गये, उनके रोमाश्न हो आया 
और आँखोंसे आँसू बहने लगे। भरतकी कंसी स्थिति थी ? 
जैठे देलि कुसासन जरमुकुट कुस गात । 
राम राम रघुपति जपत रूदत नयन जरू जात ७ 
हनूमानूने भरतकी आँसू बहाती हुई नाम-अप-परायण 
ध्यानस्थ मूर्तिको देखकर परम सुखसे भरकर कानोंसें भग्टत 
बरसानेवाकी वाणीसे कहा--- 
जाएु बिरह सोचहु दिनराती । रखहु निरन्तर गुनगन पाती ॥ 
रघुकुल-तिरूक मुजन-सुखदाता।आगयंहु कुसरू देव-मुनि-श्राता ॥ 
रिपुरन जीति सुजस सुर गएत। सीता-अनुजसहित प्रभु आवत)) 
यह बचन सुनते ही भरतजीके सारे दुःख मिट गये। 
व्यासेकों अस्त मिल्थ गया। प्राणहीनमें प्राण आगमसे। 
भरतजो इर्षोन्‍्मत्त होकर पूछने लगे-- 
को तुम तात ) कहते आये । मोदि परमप्रिय बच्चन मुनोग ।। 
हनूमानजीने कहा कि-- 
मास्त-सुत में कषि हनुमाना | नाम मोर सुनु कुषानिाना । 
दौनबन्धु रतुषति कर किंकर |. »< हर पट 
भरतनीने उठकर हनमानजीको हृदयसे लगा लिया--- 
सुनत भरत भरटेठ उडि सादर 
प्रेम हृदयमें नहीं समाता है. नेत्रोंसे प्रमाशझोंकी घारा 
बह रही है, शरीर पुत्तकित हो रहा है। मरतजों कहते हैं- 
कपि तव दरस सकल दुख बीते , मिके आज मोहि राम पिरीते ॥॥ 
बार बार बूझी कुसलाता। ताकह दें काह सुनु आता ।॥॥ 
यहि सन्देश सरिस जगमाहीं । करि बिचार देखे कद नाहों ॥। 
नाहिन तात! उरन में तोहीं। अब प्र भचरित मुनावहु मोहीं ।। 
हनूमानजीने चरण-वन्दन कर सारी कथा संक्ञप्मे 
छुना दी । तदनन्तर भरतजीने फिर पूछा-- 
कहु कपि कब हूँ कृपा- गोसर्ऐ। मुमिरह्िं मेतहि निज दासकि नई) 
निज दास ज्यों रघुबेसमृषन कबहूँ मोहिं समिरन कस्या , 
सुनि मरत बच्चन बिनीत अति कपि पुरुकि तनु अरननि पस्थों | 
रघुनीर निज मुख जासु भुन-गन कदत अग-जग-नाथ जे। , 


कादे न होह बिनीत परम पुनीत, सदगुन-सिंध लाश 
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भीहनूमानजीने गद्गद्‌ होकर कट्टा-- 
राम प्रानत्रिय नाथ तुम्ह सत्म नचन मम तात ६ 
पुनि पुनि मिलत भरतसन हरव न दृदय समात ७५ 
भरत और हनूमान्‌ बार-बार गले लगकर मिलते हैं| 
इचंका पार नहों है । हनूमानजी वापस लौट गये, इधर 
सारे रनिबासमें और नगरमें खबर भेजो गयी। सभी ओर 
हर्ष छा गया । सारा नगर सजाया गया ! 
भगवानका विमान अयोध्यामें पहुँचा। भरतजी, 
शत्रुप्जजी अगवानीके लिये सब मन्त्रियों और पुरकासियों 
सहित सामने गये । विमान जमीनपर उतरा, भश्तजी 
विमानमें जाकर भ्रीरामके चरणोंमे लोट गये। और 
आनन्वाभ्रुश्योंसे उनके चरणोंको धोने लगे । भऔीरघुनाथजीने 
उन्हें उठाकर छातीसे लगा लिया | तद॒नस्तर भरतजी भाई 
जचमयणाजीसे मिले और उन्होंने माता सीताको प्रणाम किया । 
श्रीरामने भरतकों गोदमें बैदाकर विमानकों भरतके थाश्रम- 
की झोर जानेकी आज्ञा दी ! तदनन्तर नगरमें आकर सबसे 
मिल्ले । श्वीरामने भरतकी जटा अपने हाथोंसे सुलमाई । 
फिर तीनों भाहयोंको नहत्ञाया। इसके वाद स्वयं जटा 
सुल्षकाकर स्नान किया । 
तद॒नन्सर भगधान्‌ राजसिहासनपर बैठे । तीनों भाई 
सेवार्मे लगे । समय-समयपर भरतजी अनेक सुन्द्र प्रश्न 
करके रामले विविध उपदेश प्राप्त करने लगे। और अन्‍्तमें 
श्रीरामके साथ ही परमधाम पधारे ! 
झ्ीसरतजीका चरित्र विलक्षणा और परम आदर्श है। 
उनका रामप्रेम अरतुलनीय है, इसीसे कहा गया है कि--- 
भगत सरिस को रफ्म सनही ५ जग जपु गम. राम जपु जही 
वाम्तवर्मे भरतजीका आतृ-प्रम जगतके इनिहासमें एक 
ही हैं । इनका राज्य-स्याग, संयम, बन, नियम आदि सभी 
सराहनीय और अनुकरणीय है | इनके चरित्रसे स्वार्थस्याग, 
विनय, सहिष्णुता, रम्सीरता, सरलता, क्षमा, विराग और 
प्रधानतः श्रानभक्तिकी वही ही झनुपस शिक्षा क्ेनी चाहिये। 


श्रीलक्ष्मणका श्रातप्रेम 
अहृह धन्य ठछिमन बड़मागी । राम-पदारबिन्द-अनुरागी ॥॥ 
राम-मेघके चातक वाक्मणजीकी महिमा अपार है ! 
लचमसाजीका अवतार श्रीरामके चरणोमे रहकर उनकी सेया 
करनेके लिये ही हुआ था। इसीसे आज़ रामकी श्याम 
मूतिके साथ तच्मणक्की गौर सूर्ति भी स्थापित दोती है भौर 
रासके साथ कष्मदका गाम जिया (जाता है। राम-भरत 
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ट्ज्एमनए 


७ रामायणमें आदश शभ्राव-प्रेम ७ 


कहते हैं। श्रीक्षमणजी घीर, वीर, तेजरवी, मकचयंत्रती, 
इन्हियविजयी, पराक्रमी, सरल्ष,सुन्दर, तितिक्षा-सब्पत्त, 
निर्मंथ, निष्कपट, त्यागी, बुद्धिमान, पुरुषार्थी, तपस्थी, 
सेवाधर्मी, मीतिके जाननेबाल्े, सत्यध्षती और रामगतप्राय 
थे। उनका सबसे सुख्य धर्म औरामके चरणोंमें रहकर 
डनका अनुसरण करना था । थे श्रीरामसेवार्से अपने आपको 
भूल जाते थे । भरतजीका विनय प्र मधुरता युक्त गग्भीर 
प्रेम जैसे अनोखा है, बेसे ही श्रीक्दमणजीका बीोरतायुक्त 
सेचामूलक अनन्‍्य प्रेम भी परम आदर है। 
लड़कपनरमम साथ खेलने-खानेके उपरान्त पन्द्रह बर्षकी 
उम्रमें ४) लच्मणजी अपने बढ़े भाई श्रीरामजीके साथ 
विश्वामित्रके यज्षरद्ार्थ चढ्ने जाते हैं। वहाँ सब प्रकारसे 
भाईकी सेवार्म नियुक्त रहते हैं । इनकी सेच्राके दिग्दशनमें 
जनकपुरका वह दृश्य देखना चाहिये, जहाँ रातके समय 
विश्वामित्रजीके साथ श्रीराम-लक्षमण महाराजा जनकके 
अतिथिरूपमें डेरेएर ठहरे हैं।गुसाइंमी उनके बर्तावका 
इसप्रकार वर्णन करते हैं--. 
समय सप्रेम बिनीत भरति सकुच- सहित दे।उ भाई । 
गुरु-पद-पंकज नाइ सिर बंठे आयसछु पाह।) 
नि प्रबस मुनि आममु दौन्ह।। सबही सन्ध्या बन्दन कीन्हा ५ 
कहत कथा इतिहास पुरानी) रूच्िर रजनि जुग जाम सिरानी।) 
मुनिबर सयन कीन्ह तब जएई ( कंगे चरन चाँपन दोठ माई 0 
जिन्हके चरनसरॉरुद्द कामी। करत बिबिथ जए जग बिरागी ५ 
ते दे।ठ बंधु प्रेम जनु जीते | गुरुषद-पदुम परोट्धत प्रैते ७ 
बार बार मुनि आग्या दीन्‍्दी । रचुबर जाइ सयन तब कीन्ही ।) 
आॉपत चरन ठूषन उर लाए। सभय सप्रेम परम सचुभाए॥ 
पुनि पुनि प्रभु कद सोवहु तुता | पीढ़े धरे उर पदजरूजाता 0 
उठे कषन निसि बिगत सुनि अरुन-सिखा-घुनि कान । 
गुरुते पहिलेद्धि जग्तर्पति जागे राम सुजान। 
अदा, क्या ही सुख्दुर आदुर्श इश्य है ! श्रीराम-क्षक्मण 
नगर देखने गये थे,वहाँ नगरवासी नर-नारी और समवयस्क 
तथा छोटे बालकोंके प्रेममें रस गये, परन्तु अबेर होते 
देख गुरु विश्वामिश्रजीका उर खूगा। अतपव बालकोंको 
समझका-जुकाकर यह प्रिथिज्ञामोहिनी जगल-जोड़ी डेरेपर 
कौट आयी | झाकर भय, प्रेम, विनय और संकोचके साथ 
गुरु-चरणोंमें प्रणामकर दोनों भाई चुपचाप खड़े रहे, जब 
गुरुजीने आज्षा दी तब बेठे, फिर गुरुकी आकासे दीक समय- 


या राम-शत्रुत्त कोई नहीं कहता, परस्तु राम- लच्मण सभी 


डणरे 





पर सन्ध्याधन्दन किया । तद॒भस्‍्तर कथा-पुराण होते-होते 
दो पहर रात बीत गयी | तब झुनि विश्वामित्रजी सोये। 
अ्रव दोनों भाई उनके चरण दबाने ल्गे। मुनि बार-बार 
रोकते और सोनेके लिये कहते हैं पर चरण व्बानेके क्ाभ- 
को थे घोदना नहीं चाहते, बहुत कहने-सुननेपर श्रीशाम भी 
छ्लेट गये, अब कचमणाजी उनके अरणोंकों हृदुयपर रखकर 
भय-प्रेम सहित चुपचाप दबाने खगे । ऐसे चुपचाप प्रेमसे 
दथाने कगे कि महाराजकों मींदु आ जाय । श्रीरामने बार- 
यार कहा, तथद लच्मणजी श्रीरासके चरणकमलोॉका हृद्यर्मे 
ध्यान करते हुए सोये । प्रातःकाक् मुर्गेकी ध्वनि सुधते ही 
सबसे पहले लक्षमणजी उठे, उनके बाद श्रीरामजी और 
तदबननन्‍्तर गुरु विश्वामित्रजी | इस आदर्श राध्रिचर्यासे ही 
दिनचर्याका भी थनुमान कर कीजिये । धाण ऐसा इश्य 
सपनेकी-सी बात हो रही है। इससे अनुमान हो सकता 
है कि श्रोक्षद्मशजी रामकी किसप्रकार सेवा करते थे । 
धर >८ भर 
श्रोलक्मणजीकी आतठ्भक्ति अनतुजनीय है। थे सब 
कुछ सह सकते थे परन्तु श्रीरामका भ्रपमान, छिरस्कार और 
दुःख उनके किये असह्य था। अपने लिये-अपने सुखोंके 
लिये उन्होंने कभी किसीपर क्रोध नहीं किया। अपने 
जीवनको तो सर्वथा स्थागसय ऋौर रामकी कठिन सेघामें ही 
लगाये रक्‍्खा, परन्तु रामका तनिक-सा तिरस्कार भी 
उनको तलमल्ला देता और वे भयानक फाल्ननागकी भाँति 
फु'कार मार उठते | फिर उनके सामने कोई भी क्‍यों म 
हो थे किसीकी भी परथा नहीं करते । 
जनकपुरके स्वयंवरमें जब शिवघनुषको तोढ़नेमं कोई 
भी समर नहीं हुआ, तब जनकजीको बढ़ा कलश डुआ, 
उन्होंने दुःखभरे शब्दोंमें कद्टा-- 
अब जनि कोठ माखइ मट मानी। बीर-बिहौन मही में जानी ७ 
तजहु आस निज निज गृह जाहू। किला न विधि बैदेहि बिबाहू') 
जो जनतेठें बिनु भग मददि माई! तो पन करे होतिडे न हँसाई 0 
जनकजीकी हस वाणीको सुनकर सीताकी ओर देख- 
कर लोग दुखी हो गये । परन्तु लच्मणजीके मनको कुछ 
दूसरी ही अवस्था है । जब जनकके मुँहसे 'अब कोई वीरता- 
का अभिमान न कर! थह शब्द निकल्ने, तभी थे अकुजा 
उठे, उन्होंने सोचा कि श्रीरामकी उपस्थितिमें जनक यह 
क्या कह रहे हैं, परन्तु रामकी आजा नहीं थी, चुप रहे 
लेकिन जब जनकजीने बार-बार धरणीको वोरविद्दोन 


झंपछे 


# थरीरामचन्धं शरण प्रप्य ७ 
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बतजाया तथ कक्ष्मशलीकी भौहें टेढी और आँखे लाल 
हो गयों, उनके हो४ काँपने छगे, आखिर उनसे नहीं रहा 
गया, उन्होंने श्रीत्तमके चरणोंमें सिर तवाकर कहा--- 
रघुबेसिन्दमहँ जहँ कोठ होई। तेहि समाज अस कहृह न कई 
कह्टी जनक जस अनुचित बानी | विद्यमान रघुकुकमनि जानी!) 
जदाँ रघुवंशमणि भीरामजी थेठे हों वहाँ ऐसी भगुचित 
वाणी कौन कह सकता है ? उ्तमय कहते हैं कि 'हे 
भीराम ! यति आपकी आज्ञा हो तो में स्वमावसे ही इस 
शह्ायढकों गेंदको तरह हाथमें उठा लूँ और-- 
काले घट जिमि डारों फोरी। सके भेरु शृरुक इव तोरं १ 
फिर आपके प्रतापले इस थेचारे पुराने धनुष्की तो 
बात ही कौन-सी है, झाशा मिले तो दिखाएं खेल-- 
कमऊर-नाऊ जिमि अाए अढ़ाऊँ। जोजन सत प्रमान रूइ चार्के ॥ 
तोरडें छत्नकदण्ड जिमि तब प्रताप बल नाथ । 
जो न कर प्रमु-पद-सपथ पुनि न घरठें घनु द।थ । 
खच्मजजीके इन वचनोंसे पृष्ची कांप उठी, सारा 
राज-समाज डर गया, सीताजीका सकुथाया हुआ हृर्य - 
कम खिल उठा, जनकभी सकता गये, विश्वामित्रसद्धित 
सब मुनिगणों और श्रीरघुत्रीरजोकों इर्षके मारे बारम्धार 
रोमाश् होने लगा लक्ष्मणजीने अपनी सेवा बजा दी, रामका 
मदद क्ोग्रोंपर प्रकट हो गया। वीररसकी जीसी-जागती 
सूि देखकर झोग विमुर्ध हो गये । परन्तु हस थदोररसके 
महान्‌ चित्रपटका श्रीरामने एक हो सेनसे पलट दिषा-- 
सयनहिं रघुपति रुपन नियारें। प्रेमसमेत निकट बैठारे 
तहनम्तर शिवजीका धनुष गुरुकी आश्ासे भीरामने 
संता कर दिया। परशुरासजी आये और कुपित होकर धनुष 
तोडनेवास्ेका नाम-घाम पूछने खगे । श्रीरामने प्रकारान्त रसे 
धनुष सोदना स्वीकार किया । 
नाथ संभु-घनु सेजनिहारा । होइ्ाहि काठ एक दास तुस्हारा ) 
यहाँ परशुराम-लक्मशका संवाद थदा ही रोचक 
है। लक्ष्मणने ब्यंग-भावसे श्लोरामकी महिमा सुमायी है 
और श्रीरामने भाई छत्षमणकों उक्तियोंका प्रकारास्सरसे 
समर्थन किया । मानो दोनों साई अन्द्रसे मिज्रे छुए ऊपरसे 
दो प्रकारका बर्ताव करते हुए. एक दूसरेका पक्ष समर्थन 
कर रहे हैं। झाखिर श्रीरामके रूदु गृढु वचन सुनकर 
परशुरामजाकी आँखें खुल्ों, सब उन्होंने कहा--- 
राम रमापति कर घनु छेहू। खँचहु बाप मिट्हि संदेहू ७ 
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चशुष हाथमें खेते ही आपसे आप चढ़ गधा--- 
छुबत चाप आपह्ि अढ़ि गयऊ। परसुराम मन बिसमय मयझ 0 

भगवानूका प्रभाव समझ परदुरामजी गव्राद्‌ हो 
गये और उन्होंने श्रीराम-जक्मणको प्रशामकर सपना 
शासता सिथा | 

चारों भाहयोंका विवाइ हुआ । सप अ्रपोक्या खौटे । 
राज-परिवार सुखके समाणस्रे पूर्ण हो गया। भाताएँ 
आनय्यूर्मे भर उठीं । 

ञ् अर )< 

सदनम्तर श्रीभरत-शन्नुज्ञ भभिद्दाक्ष चछ्े गधे । परस्तु 
छत्मणजी महीं गधे । उन्हें ननिह्ठाल ससुरारकी, भगर- 
इअरणयफो कुछ भी परवा नहीं, रामजी साय चाहिये। 
शामके बिना जच्मण नहीं रह सकते | छाया कायासे झलग 
हो लो लत्रमय रामसे अक्षर हों, उन्हें रातके समय न तो 
रामके बिना नोंद आती है और न रामके प्रसादको छोदकर 
और छुछ खानेको कभी जी ही चाहता है-- 


न च्द तेन विना निद्रा रूमत पुरुषोत्तम: )॥ 
मुष्टमन्रमुपानीतमदनाति न हि ते विनाश 

राम-राक्या भिषेककी तेयारी हुई ,कच्मणजी के ्यामस्दका 
पार नहीं है। श्रीरामको शजसहासनपर देखनेके स्लिये 
लच्षमश कितने अधिक खस्ालायित थे, इसका पता 
राजसिहासनके बदले वनवासकी झाशा होनेपर जक्ष्मणजीके 
भमके हुए क्रोधानलको देखनेसे ही क्षण भासा 
है।जो वात सनके जितमी अधिक प्रतिकूल होती हे. डसपर 
डतना ही अधिक क्रोध आता है । 

जब श्रीराम वनवास जाना स्वीकार करके कैकेयी और 
वृशरथकी अणाम-प्रवरक्चिणाकर माता कौसल्यासे भाशा 
जेनेके किये महतसे बाहर निकल्रे, सब खच्मणनओी भी 
क्रोधमें भरकर झअश्न॒पूर्ण नेत्रोंसे उनके पीछे-पीछे गये । थे 
हर हालतमें श्रीरामके साथ हैं । 

दोनों भाई माता कौसल्याके पास पढ़ुँचे। भीरामने 
सारी कथा सुनायी । माताके दुःखका पार नहीं रहा, 
साताने रामका रोकनेकी चेश् की, परन्तु औराम न माने | 
ओऔरासका यह कार्य जच्मणजीकों नहीं रुचा, थे श्ीरामके 
पूर्ण अजुयायी थे परन्तु शीरामकों अपना हक छोड़ते देखकर 
उनसे नहीं रह गया। ताचमझकज्ीके अरित्रमे यह एक 
विशेषता है, ये जो धात अपने मनमें जैंचती है, सो थे 


& शभायणमें मादश स्रात-प्रम॑ ७ 


शपथ 
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जोरदार शब्दोंमें रामके सामने रखते हैं, डनकी उक्तियोंका 


खशड़न करते हैं, कभी बिह्ृुप्त होफर विज्ञाप नहीं करते | 
पुरुषत्व तो उनमें टपका पढ़ता है, परन्तु जब ओ्रीरामका 
अन्तिम नियांध जान खेते हैं, सब अपना सारा पक्ष सर्वथा 
घोड़कर शमका सर्वतोभावसे अनुगमन करने खंगते हैं। 
दृशश्थजी और कैकयीके इस भाचरणसे दुखी हुई माता 
कौसल्याको विलाप करते देख आतृप्रेमी जक्मणजी मातासे 
कहने लगे-- 

अनुस्कोइस्मि मंबिेन आतरं देवि तत््वतः | 

सत्मेन घनुषा 'चऔैद दर्तेनेटन ते शपे 0॥ 

दीघक्रमप्रिमरण्य व यदि राम: प्रवेश्यति । 

प्रविष्ट तत्र मो देवि त्वे पुवमबधारण 0 

हरामि बीर्यादुदुःखू ते तमः सूर्य इदादितः । 

देबी पढ्यतु मे वीय॑ राघवशैव पद्यतु 0 

(वा० रा० २। २३१ | १६-१८ ) 

'ह देवि ! में सत्य, घनुष, दानपुयय और इृष्टकी शपथ 
करके कहता हूँ कि में यथार्थ ही सब भ्रकारसे अपने यढ़ 
भाई श्रीरामका अनुयायी हूँ । यदि अोराम जत्बती हुई 
अप्रिमे या घोर बनमें प्रवेश करें ता मुझे पहले ही उनमें 
प्रवेश हुआ समको ! दे माता ! जैसे सूर्य उदय हं।कर सब 
प्रकारके अन्धकारको हर ल्ेसा है उसी प्रकार मैं अपने 
पराक्रससे आपके दुःखको दूर करूँगा । आप और 
श्रीरामचन्डह मेरा पराक्रम देखें ।! इन बचनोंमे आतृप्रेम 
किसना छुखकता है ! 

इसके अनस्तर थे भ्रोरामसे हर तरइको बोरोचित 
बास फहने खग--'दे झाये ! भाप तुरन्त राज्यपर अधिकार 
फर छों। श्राप किसी सरहका स्य न करें, मैं घनुष-वाण 
हाथमें लिये झ्ापकी सेघा और रक्षाके लिये सर्वदा तैयार 
हूँ। में जब कालरूप इं।कर आपको सदायता करूँगा तव 
किसकी शक्ति है जो कुछ भी थिज्न कर सके ? अयोध्या भरमें 
पक केकेयाका छोड़कर दूसरा काई भी आपके विरुद्ध नहीं 
है, परस्तु यदि सारी अयोध्या भी दो जाय सो मैं अय।्या- 
भरको अपने सोक्षण वायोंसे मनुध्यद्ीन कर डालूँगा। 
अरतके मामा या उनके कोई भी दवितेषी मित्र पक कवगे तो 
उनका भी वध कर डालूया | केकेयीमें झासक्त पिताजी 
यदि कैकेयीके उभाढनेसे हमारे शत्रु होंगे तो उनको कैद कर 
सूंगा या सार डालूँगा | इसमें मुझे पाप भहों खगेगा। 
इास्थाय करनेबास्तरोंको शिक्षा देना मे हे ।' 


लगा औद मया अब झत्द! वैरमनत्तमन । 
काउस्य शक्ति; आये दातुं भरतायारिशारून ७ 
( वा० रा० २१२१।१५ ) 
'हे शत्रुसृदून ! आपसे और मुझसे बेर करके किसको 
शक्ति है जो भश्तको राज्य दे सके !? 
श्रीशमने लक्षमणको सान्तथना देते हुए कहा-- 
तदठष्मण ) जानामि भयि स्नेहमनुत्तमम | 
विक्रम चैद सर्द ऋ तेजश्न सुदुरासदम्‌ 
घर्मो, दि परमो रोके धर्मे सत्॑ प्रतिष्ठितम्‌ ५ 
घर्मेसभ्रितमप्येदापितु बेचनमनुत्तमम्‌ 0 
साइह न शक्ष्यामि पुर्नानेयेगमतिवर्तितुम्‌ ६ 
पिनुर्दि बचनाद्वीर ! कैंकेय्याई प्रचेदितः ७ 
ठंदेतां विसुजानायों कत्रवमीक्रितां मतिम्‌ ॥ 
घरममाश्रय मा तैदण्म॑ मदूबुद्धिरनुग्म्यताम्‌ १ 
( वा० रा० २२१।३९।४१।४३।४४ ) 
'ज्च्मण ! मैं जानता हूँ, तुम्दारा मु में बड़ा प्रेस है 
और यद्ट सी जानता हूँ कि तुमे अपराजेय पराक्रम, तेज 
और सर्व है, परन्तु भाई ! इस कोकरम धमे दी सबसे श्रेष्ठ 
है, धर्ममें ही सत्य भरा है । पिताके वचन घम और सत्यसे 
युक्त हैं। हमें उनका पालन करना चाहिये! दे वीर ! सत्य 
झौर धर्सको श्रेष्ठ समझनेवाला में कैकेयीके द्वारा प्रास हुई 
पिठाकी आज्ञाका उज्लंघन करनेमें समर्थ नहीं हूँ । तुम भी 
इस क्षाश्रधमंवात्वी उम्र हृत्तिको छो| व दो और इस त॑ी चस्ताका 
त्यागकर विशज्वुद धंका झाक्रय को मेरे विचारका 
अनुसरण करो | 
हे भाई ! तुम क्रोध भर दुःखको छोड़कर धैयं धारण 
कर, भएमामको भृक्षकर इपित ह। जाशो। पिताजी सत्यकादी 
ओर सत्यप्रतिज्ञ हैं, वे सत्यध्युतिके भयस परद्धोकसे डर रहे 
हैं, मेरे द्वारा सत्यका पात्न होनेसे वे निर्भय हो जायेंगे । 
मेरा अभिषेक न रोका गया तो पिताज्ञीका सत्य लाथगा, 
जिससे उनको बढ़ा दुःख होगा और उनका दुखी होगा 
मेरे किये भी बड़े ही दुःखको बात होगी । हे भाई ! मेरे 
वनबासमें देव हो प्रधान कारण है, नहीं तो जो कैकेसी 
माता सुझेपर इसना अधिक स्नेद्द रखती थी वह मेरे दिये 
वनवासका वरदान क्यों साँगली ? उसकी बुद्धि दैवने ही 
बिगाड़ी है। झाजतक कौसल्या और कैकेयी झादि सभी 
माताओंने मेरे साथ पुकन्‍्सा बर्ताव किया है । केकेयी मुम्ऐे 


चंद 





कभी कट्टु वचन नहों कद सकती, यदि वह प्रवल दैबके 
वशमें न होती । अतएवं तुम मेरी बात मानकर दुःख- 
शह्दित हो अभिषेककी तैयारीको जरदी-से-अरूदी हटवा दो ।! 
झ्रीरामके वचन सुनकर कुछ देर तो सलच्मखने सिर 
नीचा करके कुछ सोया परन्तु पुरुषार्थकों सूति जच्मणाफों 
रामकी ग्रद वृक्षीक्त नहीं जेंची, उनकी भौहें चढ़ गयीं, 
सिरमें बल पढ़ गया, वे क्रोधर्मे भरे बिखके सॉपको तरह 
साँस केने श्गे और एथ्वीपर हाय पटककर वो ज़े--'झाए ये 
अभको-सो बातें कैसे कट्ट रहे हैं, भाप तो मद्दाबीर हैं. - 
विकृुबे। दीयेहीनो मं स दैवमनुवतेते 
दौरा: संभावितत्मानों न देव पर्युपासते॥ 
दैद॑ पुरुषकोरण यः समर्थ: प्रबाधितुम्‌ । 
न देवेन विपल्ञार्थ: पुरुष: सोष्वहीदति॥। 
द्रवर्थान्त त्वश्न देवस्थ पे(रुष पुरुषस्य च ९ 
देवमानुषयोग्य ब्यक्ता व्यक्तिमविष्यति ५ 
५ बा७० २० २ २३.१६-१: ) 
'दैक देय तो यही पुकारा करते हैं जा पौरुषद्धीत और 
कायर होते हैं। जिन शूरवीरोंके पराकम की जगसमें प्रसिद्धि है, 
वे कमी ऐसा नहों करते । जा पुरुष अपने पुरुषाथंस देवकों 
दबा सकते हैं, उनके काय देववश असफल होनेपर भी 
उन्हें दुःख नहों होता। हे रघुनन्दन ! आज देव और 
पुरुषाधंके पराक्रमकों छोग देखेंगे, इनमें कोन बल़्बान हैं, 
इस बातका आज पता छखग जाबगा ।' 
अतएव दे भाये--- 
ग्रवीहि कोषचैद मय! वियुज्यता तवासुदरृग्ाणपञः सुदृ स्तनेः 
दथा! ठुंद पे दमुचा दशा मंदेत्तमव मो शापे तदास्नि डिंऋर: )) 
(आा० ग० २२३१३? ) 
'मुझे आक्षा दीजिये कि में झ्रापके किस शत्रुका आज 
प्राल, भश और मित्रोंसे अखरा करूँ (सार डालूँ )। प्रभो ! 
मैं झ्ापफका किक हैं, ऐसी आला में जिससे इस सारी 
प्स्दीपर आपका अधिकार हो जाय ' हतनता कहकर 
लच्मशजी शाम-प्रेममें रोने खगें। भगवान्‌ औरामने अपने 
हाथोंसे डनके आँसू पोशुकर उन्हें बार-बार सान्‍्त्थमा देते 
हुए कहां कि 'साईं ! तुम निश्नय समको कि माता-पिताकी 
श्राजश्ा मानना ही पुत्रका उशमोत्तम धर्म है, इसीकिये मैं 
पिताकी आज्ञा माननेकों तेयार हुआ हैँ | फिर इस राज्यमें 
रक्‍्ला ही क्या है, यह तो स्वप्नकी रश्यावत्रिके सदश है. 
मदिदं दृह्यते सर्द राज्यं देददांदिक॑ चर यत्‌ । 
यदि सत्य मंवेत्तत् आमश्स: सफकद्ध ते | 


# श्रीरामचन्द्र शरणं प्रप्ध ७ 


भोगामेघनितानस्थ बिद्युकेसेव चथअऊाः १ 
आयुरप्यग्निसंततकोहस्थजर्ताबिन्दुगदू. ७ 
ऋोघमुके! मनस्ताए: क्रोच: संखारबन्धनम्‌ १ 
घर्मक्षमक र: कोघस्तस्मात्पो परित्यज 
तस्मान्छाल्ति भजस्वाद्य शब॒र्व मंबेन्न ते ३ 
दहेन्द्रियमन -प्राणबुदभादिम्ये। विरृक्षण: ४५ 
आत्मा शुद्ध: स्वमयंज्योतिरविकारी निराकृति: ३ 
यावहेदेन्द्रियप्राऐमिन्नत्व नात्मने। विदुः)) 
तावत्सैसार दु :खोधै: पीक्यन्ते मृत्युसय॒ताः । 
तस्मात््य सबेदा मिननमएमान इृदि मादय ३ 
(अध्यात्मरप्तायण २।४) 

'यदि यह सब राज्य और शरीरादि दृश्य पदार्थ 
सस्य होते तो उसमें तुम्हारा परिश्रम कुछ सफल भी हो 
सकता, परन्तु ये हम्व्रियोंके भोग सो यादलोंके समहमें 
बिजलीकी धमकके समान चब्नल हैं गौर यह भायु भ्रपिसे 
नपे हुए लोहेपर जलकी व दके समान क्षणविनाशी हैं । 
भाई ! यद क्रोध ही मानसिक सन्‍्तापष्टी जब है, क्राचस ही 
संसारका वन्‍्चन ढ्ाता ई. काथ घर्मका नाश कर डालत! हैं, 
अतपुृय इस क्राधकों स्यागकर शार्सिका सेश्वन करों, फिर 
संधारमें तुर्हारा काई शत्र नहीं है | प्ाग्सा तो देह, इग्िय, 
मन. प्राण, दि आदि सबसे विज्षकरा ही हैं। वह भाष्मा शुद्ध, 
स्कयंप्रकाश निविकार और निराकार हैं| हदतक यह पुरुष 
आस्माको देह, इरिद्वव, ध्राल श्रादिम झख्बग नहीं आनता, सब 
तक उसे संसार अन्म-मृस्य-जनित दुः:ख्ोले पोकित होना 
पढ़ता है, अतएव दें लक्ष्मण ! तुम अपने हृतय में आत्माकों 
समा-सर्ववा इनसे एथक (इनका ध्रष्टा) समझो !' 

भर भर 

आराम बन जानेको तेयार हो गये, सीताजी भी साथ 
जाती हैं, अब लक्षमणजीका क्रोध तो शास्त हैं परस्तु ये 
अओीरामके साथ जानेके लिये ब्याकृस्त हैं, दौषकर भीरा सके 
चरणों बट जाते हैं और राते हुए कहते हैं--'मे रघुनत्वन 
आपने मुझसे कहा था कि यू सर विचारका अनुसरया कर, 
फिर आज झाप मुरू छोइकर क्‍यों जा रहे हैं 

न देवकेकफऋमणे नानरत्श्ई बुण | 
पश्वय चाप शोकानी कामये न त्वया बिना ॥ 
(बा०रा० २।३ ११२) 

है भाई ! मैं आपको शोदकर स्व, सोच या संसारका 

कोई मी पश्व्ं महों चाहता ।!' कहाँ तो क्षचमणकों वह 
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# रामायणमें आदश स्ास॑-प्रेम ७ 


तेजोमयी विकराद मूर्ति और कहाँ बह माताके सामने 
अरणवबेदी-सी फरिवाद ! यही तो सच्मवाहीके अातुप्रेमकां 
विशेषता हे । अऔरामबी भाई लचमझके इस ध्यवद्ारसे 
मुग्ध है गये और उन्हें छातीसे क्याकर बोखे--- 
ल्निग्पे धश्रतों चीर: सतते सत्पथे ध्थितः ९ 
ब्रिय प्राणसमो बढये। विदयकऋल संस अ में ॥ 
(बा० १० २।११॥१०) 
भाई ! तुम मेरे स्नेही दो ,घमेपरा यय, पीर ,सदा सस्मार्ग- 
में स्थित हो, सुमे प्राशके समान प्रिय हो,मेरे वशवतों इ, 
मेरे आशाकारों हों और मरे सित्र हो ! इसमें कुछ भी 
सम्देह नहीं है, परन्तु तुम्हें साथ के खलनेसे यहा दुसी 
पिता और शोकपरीबिता माताभोंका कौन सान्थना देगा [ 
मात-पि।(-गुर-स्वामि सिक्ध लिए चरि करहि छुमाव । 
लह्ेड राम तिन्द जनमकर नतद जनम जग जाम! 
अछ जिय जएने सुनहु सिल्ल माई। करदु माजु-पितु पद सेबकाई 
रदहु करहु सब कर परितोपू | नतझ तात होइदि बड़ दोष 
बढ़ी ही शुभ शिक्षा है,परन्तु चातक तो मेघकी स्वाति- 
ब बुकी छोहकर गंगाकी ओर भी नहों ताकना चाइता, एक- 
निष्ठ तच्मण एक बार तो सहम गये प्रेम-वश कुछु बोस भ 
सके, फिर अद्ुल्ञाक' अरणोमे गिर पद और आाँसखुओोंसे 
चरण धोते हुए बोले - 
दीनह मे।हि लिख नीक गासाई - कर्ण अगम मोरी कंदराई।।) 
नरबर थीर घरम-भुर-चारो। निगम नीति कई ते अधिकारी ५ 
में तित प्रमु-सनेह प्रतिपाला। मंदर मेरु कि लइ मराठा।। 
गुरु पितु मातु न जान काहू। कहे सुमाठ नाथ पतियाहू॥॥ 
जहूँ कमि जञत सनह सगाई । भ्रीति प्रतीति निगम निज गाई 0 
मेरे सर्बाह ०७ तुर्द स्वार्शी ३ दौनबन्बु उर अन्तरजामी ७ 
घरमनीति टपंदस्तिय ताही ९ कीरति, भृति,मुर्णत प्रिय जादी ५ 
मन क्रम बच्चन अग्नरत दोई । कृणसिधु एप हरिय कि सेई ।) 
अगवानने देखा कि अभ्रव जच्मण नहीं रहेंगे, तब उन्हें 
(आशा दी, भध्छा-- 
£ माँगहु बिंदा मातुसन जाई, आवहु थेगि अऊहु बन माई 0 
खचमण दरते-से साता सुम्िश्नाजीके पास गये कि कहाँ 
माता रोक न दें। परन्तु बह सी खक्षमअकी ही मा थीं, 
डम्होंने बढ़ धमसे कहा 
राम दक्षरर्ण विद्ध मां बिद्धि जनकात्मजामू 
अयोध्यामटर्दी दिड्धे गघ्छ ताद यथासुरूम्‌ ७ 
च््८ट 
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जाओ बेटा | सुखसे बतको जाझो, श्रीरामकों दशरथ, 
सीखाको मु्रे और बनको अय।ध्या समझना । बेटा ! 
अदघ तह जहँ रामनिवाद्‌ ९ तह दिदत जहँँ मानुप्रकासू ९ 
अस जिय आनि संग बन जादू । केहु तात जग जीबन राहू 0 
तुम्दोहि माग राम बन जाई । दूसर द्वेतु तात कछु नाहीं 0 
पुद्दती जुबती जग साई रघुपति-मगत जायु मुत होई (। 
नतरु बोझ मलि बादि बिमानी। रान-बिमुर झुतते बडे हानी ६ 
सच्मश्का मनचाहा हो गया, वे दौद़कर आओरामके 
पास पहुँच गये और साताओ साथ दोनों भाई अयोध्या- 
बासियोंका शद्घाकर वबनका शोर अत्न दिये । 
> अर >८ 
एक दितकी बात है. बने अद्धते-चलते सस्न्‍्या हो 
गयी। कभो पैदल चस़नेका किसको अभ्यास नहीं था, 
तीनों जने थक हुए थे, चनमें चारों ओर काले सांप 
धूम रहे थे। खच्मशने अगह साफकर पक पेढ़के नोचे 
काम पत्ते बिंद्दा विये। श्रीराम-सीसता उसपर बैठ गये । 
जच्मणजी!ने मोजनका सामान जुटाया। श्रीराम इस कश्टको 
देखकर स्नेहनश द्क्ष्मणसे बार-बार कहने करगे कि 'साई ! 
तुम अयोध्या कौट जा श्रो,बर्यां जाकर माताझोंकों सान्ववना 
दो । बढाँके कष्ट सुकको और सीताकां ही भोगने दो ।! 
इसके ढक्तरमें क्मणने बढ़े है भार्मिक शब्द कह्दे-- 
न चअ्‌ सीता त्यया हीना न अआहमपि राघद | 
मुहूतेमपि जीवावो| जलान्मत्स्पाविनेद्चुती ॥ 
नहि ताते न शत्रुभ्न न सुमित्रा परन्तप ! 
द्रष्यमिच्छे यमद्याहई स्वगे चापि त्वया बिना ॥| 
( व/० रा० २।७३६।३१-३ २ ) 
'है रघुनन्दन ! सीताजी और मैं आपसे झक्तर रहकर 
उसी तरइ नहीं जी सकते,जेसे जलसे निकाज्नेपर मक्ठ त्षियाँ 
नहीं जी सकतों । है शत्रुदाशन ! आपको छ। इकर में माता, 
पिता,भाई शत्रुझ्न और स्वर्गको भी नहीं देखना चाहता।' 
धन्य आरातू-प्रम ! इसीकिये तो श्रीराम भी लक्ष्मणके 
साथ प्राण देनेको नेयार हुए थे ! 
जिस समय निषाद्राज गुहके यहाँ श्रीराम-सीता रासके 
समय लक्षमशतीीके द्वारा तैयार की हुई घासपत्तोंकी शब्या- 
पर साते हैं उस समय आऔीछ च्मणा कुछ दूरपर खड़े पहरा 
दे रदे हैं, गृदक झाकर कहता हे 'झापको लारनेका झम्पास 


चप्ट 





नहीं है भाप सो जाइये | मैंने पहरेका सारा प्रवन्ध कर 
दिया है।' इस बातको सुनकर भीलक्ष्मणजी कइने लगे 
कं द्शस्थौ भुगो। शयाने सह सीतया। 
शक्या निद्रा भया लब्चु जीवितानि सुछानि दा ॥ 
(बा० 7रा० २८६१० ) 
'दृशरयनन्दन औराम सीताके साथ अमीनपर सो रहे 
हैं, फिर झुमे कैसे तो मोंद आ सकती है झौर कैसे मेरा 
ओवन सुखकर हो सकता हे ?” 
बनमें श्रीलक््मशजी हर तरहसे भ्रीराम-सीताकों सेवा 
बरते हैं | चित्रकूटमें काठ ओर पत्ते हकट्डे करके लच्मलतने 
ही कुदारसे मिट्टी खोदकर सुन्दर कुटिया बनायी थी | फल्न- 
मूल छामा. इवनकी सामग्री हकदो करना, सीताके गहने- 
कपबोंकी बाँसकी पेटी तथा शखाखस्तरोंकों उठाकर भद्ना, 
जादेको रातमें दूरसे खेतोंमेंसे होकर पानी सरकर काना । 
रास्ता पहचाननेके छिये पेढ़ों-पत्थरोंपर पुराने कपद ख्पेट 
रखना, काद, देना, चौका देना, बेठनेके किये देदी बनाना, 


जम्ानेके लिये काठ इंघन इकट्ा करता और रातसर कार 
कर पहरा देते रहना, यह सारे काम लक्षमशजीके जिसमे 


हैं और बढ़े इधषके साथ ये सब कार्य सुचारुरूपसे करते हैं । 
प्बहिं रुखन करम मन बानी । जाई न सौऊ सनेह बखानी ॥ 
सेबहिं रपन सीय-घुबीरह । शिमि अडियेद्की पर५ सरीशहि ॥ 
हे पु ५. 
आश्ाकारिताममें तो कच्मणर्जी बइ हा ग्रादर्श हैं। 
कितनी भी शिपरीन आज्ञा क्‍यों न हो, ये बिता 'किन्सु- 
परन्‍्तु' किये चुपचाप उसे सिर चढ़ा छेते हैं, झाजा-पाजनक 
कुछ इष्टाल्त देक्षिये - 
१-वनवासके समय आपने आज्ञा मानकर लबदनकों 
सारी इच्छा एकदम छोद दी । 
२-भरतके चित्रकूट आनेके समय बढ़ा गुस्सा आया, 
परन्तु श्रीरामकी झाझा होते ही तथ्य समझकर शास्त हो गये । 
दइ-आअर-दूषणसे युद करनेके सम्रय भीरामने झाशा 
दी कि 'मैं इनके साथ थुद्ध करता हूँ, तुम सोसाजीकों साथ 
ले आकर पर्वंत-गुफामें जा बेटों !! बचमजा-सरीम्बे सेजस्दी 
बीरके लिये शदाईक मेदानसे इटनेकी यह आशा बहुत ही 
कही थी, परन्तु उन्होंने चुपचाप इसे स्दीकार कर किया । 


# भ्रीरामयन्दं शरण प्रषयो &# 
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-भीसीताओ अ्रशोकवाटिकासे पालकीरम आरही 
भों। भीरामने पेदक्क क्वानेको विभीषणको आशा दी हससे 
खच्मणजीको पक बार दुःख हुआ, परन्तु कुछ भी नहीं बोले । 

२-भीरामके द्वारा तिरस्कार पायी हुई सीताने जब 
जिता अद्घानेके किये कच्मणजोकों आाशा दी, तब 
ओऔीरामका इशारा पाकर मम-वेदनाके साथ इन्होंने चिता 
तैयार कर दी ! 

६ -सीता-धनवासके सम्पष भीरामदकी  झाशासे 
पत्परका-सा कक्षेजा बनाकर अन्तरके दुःखसे दग्घ होते हुए 
भी सीताजीको बनमें शोर आये। 

इनके जीवनमें राम-झाजञा-भंगके सिर्फ दो प्रसंग आते हैं, 
जिनमें प्रथम तो, सीतारो अकेल्षे परयंकुटीमें छोड कर साया- 
खूगको मारनेके दिये गये हुए श्रीरामके पास जाना और 
दूसरा मुनि दुर्वासाके शापसे राज्यकों बचानेके लिये अपने 
स्यागे आतेका मदान्‌ कष्ट स्वीकार करते हुए भी दुर्घासाकों 
अीरामके पास आने देना। परन्तु ये दोनों दी अवसर 
झपवादस्वरुप हैं । 

सीताजीके कटु कचन कहनेपर लच्मखने उन्हें समझाया 
कि 'माता, बह शब्द मायावी मारोचके हैं, श्रोरामको 
विभुवमर्स कोई नहों जीत सकता, झाप जेय॑ रक्‍्स्थे। में 
रामकों आज्ञाका उल्त्ंघत कर आपका अकेख! तोदकर नहीं 
ज्ञा सकता ।' इतनेपर भोजब उम्होंने तमककर कड्टा कि 'में 
समकसो हूँ, तू भरतका दूत है, तेर मनमें काम-विकार हैं, 
तू मुझे प्राप्त करना चाहता हैं,में आगमें शक्ञ मरूँगी परन्यु 
तेरे और अरतके दाथ नहीं था सकती ।' इन गचन-वास सि 
पवित्र-हृदप जशितेस्थिय छच्षमतका हृदूय विय गया, उन्होंने 
कहा, 'हे माता वैदेंईी ! आप मेरे लिसे देवस्ककूप हैं, इससे 
में आपको कुछ भी कह महीं सकता, परस्सु में भापरे 
शब्दोंकों सहन करनेमें झसमथ हूँ। है वनदेबलाओं ! आप 
सब सादा हैं, में भपने बढ़े आई रामको झाज्षामें रहता हूँ, 
विसपर भी माता सीता छी-स्थसावसे मुझपर सम्देह कासी 
हैं। मैं समझता हूँ कि कोई सारी संकट आनेवादा है। मारा ! 
आपका कल्याण हो, बनदेदता आपकी रहा करें । में जाता 
हैं।! इस अ्रवस्थामें कच्मरका बहाँसे जाना दोक्षाकह नहीं 
माना जा सकता | 

दूसर प्रसंग तो क्क्मदने कुटुम्बसहित भाईको और 
साईके साम्राश्यको शापसे बचानेके किये ही यह व्थाग 
किया या। 


& दरामायणमे आवदश स्रात-प्रेम ७ 
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कुछ ज्ोग कहते हैं कि श्रीक्षमशओी रामले हो प्रेम 
करते थे, भरतके प्रति तो उनका विद्ेष बना दी रहा,परन्तु 
यदद बात टोक नहीं । रामको अवज्ञा करनेवालेको अवश्य 
ही थे उमा नहीं कर सकते थे, परन्तु जब उन्हें मालूम दो 
गया कि भरत दादी गहों हैं तव ककसमझके अम्तःकरयमें 
अपनी कृतिपर बढ़ा ही पश्चाताप हुआ और नें भरतपर 
पूर्ववत्‌ अद्धा तथा स्नेह करने लगे । एक समय जादेकी 
ऋतु बनके अन्दर शीतकी भयानकताको देग्वकर लचमणती 
नन्दिप्रामनिवासी भरतकी चिन्तर करते हुए कहते हैं-- 
अस्मिस्तु पुरुषब्याप्र काझे दुःरूसमन्वितः॥ 
वपश्चरति घर्मात्मा त्वद्धकत्या भरतः पुरे ७ 
सकता राज्यञ् मानअ मेगंश्व विविधान्‌ बहुन | 
तफस्‍दी नियताहर: शेते शीते महीतके 0 
सो$पि वेकामिमों नृनममिषेकार्थ मुश्त- 
बृतः प्रकृतिमिनिर्क प्रयाति सरयू नदीम्‌।) 
अत्यन्त तुखसंदद्ध,.. मुकुमारों' हिर्मारदित: 
कथ त्वपररात्रेस.... सरयमबगाहते ७ 
पदापत्रशण: ठयाम: अ्रीमाह़िस्दरों मद्दान्‌ 
घर्मश: सथवादी अ हीनिषेया जितन्द्रिय: १ 
ब्रियासिनादी. मधुरे। दीवंबाहुररीन्दमः 
सन्त्यज्य (हिविधार नोा|गानाय सबत्मना अतः ७ 
जिते। स्वर्गस्तव सश्रात्रा भरतेन महात्मना| 
पनस्थमि तापल्‍थे यस्वामनुविधीयते , 
( १०२० ३११६।२५ झे३ ) 
'है पुरुषश्र्ठ ! ऐसे अत्यन्त शीतकाक्र्मे धर्माः्मा भरत 
आपके प्रमके कारण कष्ट सहकर तप कर रहे होंगे । अहो ! 
नियमित झाहार करनेवाले सपस्वी भरत राज्य, सम्मान और 
विविध अकारके भोग-विज्ञासोंकों त्यागकर हस शीतकालमें 
ढंढी जमीनपर सोते होंगे। झदो ! भरत भी इसी समय उठकर 
अपने साथियको लेकर सरयूसे नहाने जाते होंगे। अत्यन्त 
सुखमें पक्के हुए सुकुमार शरीरबाले भरत इतने तदके सरयूके 
झत्यन्त शीतत्ष जलमें केसे स्नान करते होंगे ? कम्रलनयन 
श्यामसुस्दर भाई भरत सदा नीरोग, घर्मेश, सत्यवादी, 
लजावश परसखतीकी ओर कभी म ताकनेवास्ने, जितेन्द्रिय. प्रिय 
इतैर मधुर-भाषी भर लम्बी भुजाशोंबाल्षे मदात्मा हैं। भद्दा ! 
सरतने सब प्रकारके सुखोंका श्यागकर सक प्रकारसे आपका 
ही झाशय जे किया है। महात्मा भाई सरतने स्वर्गंको भी 


हेड रे अजीज अल 


जीत जिया क्‍योंकि आप वनमें हैं इसद्विये वे भी आपकी ही 


भाँति तपस्दी-घर्मका पालनकर आपका अनुसरण कर रहे हैं ।, 
इन वचनोंको पढ़नेपर भी कया थद कट्दा जा सकता है 
कि छचमणका सरतके प्रति प्रेम नहीं था ? इनमें तो 
उनका प्रेम टपका पदता है । 
>< >< >< 
वच्मणजी अपनी बुद्धिका भी कुछु घमयदढ ने रखके 
ओीराम-सेवामें किसप्रकार अपित-प्राण थे, इस बातका पता 
तब तद्षगता हैं कि जब पश्चवटीमें भगवान्‌ भ्ोराम अच्छा-सा 
स्थान खोजकर पर्ंकुटी तैयार करनेके किये लच्मणको 
आशा देते हैं। तब सेवा-परायण लक्ष्मण हाथ जोड़कर 
अगवानसेकहते हैं कि दे प्रभो ! मैं अपनी स्वतन्त्रतासे कुछ 
नहीं कर सकता | 
परवानस्म काकुत्स्थ त्वसि बर्षशत स्थिंते । 
स्वये तु सीचेर ढशे क्रियतामिति मां बद 0 
“दे काकुस्त्थ ! चाह सेकड़ों वर्ष बीत जायें पर मैं तो 
आपके ही अधीन हूँ । आप दी पसन्द करके उत्तम स्थान 
बताव।' 
इसका यह मतलब नहीं है कि लच्मणजी विवेकहीन 
थे। वे बदे बुद्धिमान और विद्वान ये एवं समय-समयपर रामकी 
सेथाके ज़िये दुद्धिका श्रयोग भी करते थे किन्तु जहाँ रामके 
किये कामपर ही पूरा सन्‍्तोष होता वहाँ दे कुछ भी नहीं 
बोलते थे। उनमें तेज और क्रोधके भाव थे, पर वे थे सब 
रामके दिये ही! । लद्रसण विलाप करना, पिद्वल दो ना,डिगना 
और रामविरोधीपर कमा करना नहीं जानते थे। इसीसे 
अन्य दृष्टिसे देखनेवाल्षे लोग उसके चरित्रमें दोषोंकी 
कएपन! किया करते हैं परन्तु लक्षमण सर्वथा निर्दोष, 
हामप्रिय, रामरहस्मके शाता भौर आदर्श आता हैं। इनके 
ज्ञानका नमूना देखना हो तो युहके साथ इन्होंने एकान्तमें 
जो बातें की थी, उन्हें पद देखिये | जब निषादने विषादवश 
कैकेयोका बुरा भला कहा और श्रीसीतारामजीके भूमि-शयन- 
को देखकर दुःख प्रकट किया तब लक्ष्मणली नश्नताके साथ 
मधुर पाणीसे उससे कहने लगे--- 
काहु न कोठ सुख-दुखकर दाता निजकृत करम मोग सब अता ७ 
जाग बियाग मेण मर मेंदा। हित अनहित मध्यम अभ फंदा ५ 
जनम मरन जहँ रुगि जगजाठू । संपति बिपति करम अर काठू )। 
घरनि घाम घन पुर प्रिवारू। सरग नरक जह टुगि न्यवद्दारू॥) 
देखिय सुनिय गुनिय मन माही | मोह-मूक परमारथ नाहीं७ 


६ ७ 


७ भशीरामचन्दं शरणं प्रपथें ७ 





श्म्कन्काम्फामकाक 


सपने होइ मिखारि नृष रंक नाकपति होइ। 

जांगे हानि न राम कछु तिमि प्रपञ्ञ जिय जाइ ७ 
अस बिच्ारि नहिं कीजिय रो ए्‌ । काहुहि बादि न देइय दोष । 
मेहनिसा सब सोवनिदारा। देखिय सपन अनेक प्रकार) 
एहि जग-जामिनि जाग जागी। परमारथी .प्रपश्वियेगी।) 
जानिय तबहिं जीव जग जागा। जब सब बिषम-बिरास बिरागा।। 
हो।ए बिबेक मोदहअ्म भागा। तब रघुनाथ-चरन अनुराग 
सखा परम परमारथ पहू।मन-क्रम-बचन राम-पद-नेहू 
राम अछ्ू परमारथ रूपा। अबिगत, अलख,अनएदि अनूषा .) 
सकक विकार-रहित गठभदा । कहि नित नेति निरूपहिं बदा।॥ 

भगत मूमि भूसुर सुरक्षि सुरहित राणि कृषार। 

करत चरित धरे मनुजतन सुनत मिट॒हिं जग-जाऊू ७ 





सखझा समुझि अस परिहरि मोह + सिय-रघुबीर-चरन रत होहू 0 


अीलच्रमलअजोकी मद्मा कौन गा सफसा है ! इनके 
समान परमाथ और प्रेमका, शुद्धिमता और सरवत्ताका, 
परामश और चाजश्ञाफारिताका सेज और मैत्राका विजकर 
समन्वय हन्हींके चरित्रमें है । सारा संसार श्रीरामका 
गुणगान करता है, श्रीराम सरतका गुण गाते हैं शौर सरत 
लकमस के भाग्यकी सराइना करते हैं। फिर इम किस 
गिनती में हैं जो जच्मणजके गुणों का संच प में बखान कर सकें ! 


श्रीश्षत्र॒प्तका आआातृ-प्रेम 
रिपुसूदन पद-कमछ नमामी ; सूर सुलील मास अनुगामी :। 


रामदासानुदास अं शत्रन्नजी भगवान्‌ भ्रोगम और 
सरत-खच्मण के परमप्रिय और आज्ञाकारी बन्धु थे» शत्र॒प्जी 
मौनकर्मी, प्रमी, सदाचारी सितभाष, सस्यवःही, विषय- 
बिरागी, सरल, सेजपुर्य, गृरुजनोंके अनुगामो, बीर और 
शब्ुतापन थे । ओरामाय सा में इनके सम्बन्थमें थिशिच विवरस 
शहीं मिलता परन्तु को कुछ मिल्नता हैं, टसीसे हनकी 
महत्षाका अनुमान हो जाता है| जैप श्रीखचमशाजी भगवान्‌ 
ओरासके चिर-संगी थे, इसीध्रकार खच्ममणानुज शयप्नरी 
श्रीमरतजीकी सेवार्मे नियुक्त गहते थे । भरसजीके साथ ही 
आप उनके ननिष्ठाल्ष गये थे और पिताकी रृत्युपर साथदी 
खोटे थे | अयोध्या पहुँचनेपर कैकेयीजीके द्वारा पितामरण 
और राम-सीता-व्च्मणके वसवासका समाचार सुनकर 
इसको भी बढ़ा सारी दुःख हुआ । भाई जच्मणके शौयंसे 


८९०७-७५ +3+०१५८-७+७५७३५३५०५/०९००९७५०८०९५३%८०७४९-०३५०३५८+५०७०७३५:०९०६-२७-१७३७००७४९०१५/-०९००५०९०० ५०७८४७४/५० ६८७०० ०७१६५ घतऊटी ८५ अत पर धिए 3 ७२३० ५०७८/७०५८०४०: 


आप परिचित थे, ऋतएवं इन्होंने शोकपूर्या हृदयसे बड़े 
आश्रयंके साथ भरतर्जीसे कहटा-- 

गतिये: संबभृतानां दु.ल कि पुनरात्मनः | 

स राम: सत्त्वसम्पत्न: स्तिया प्रद्ाजितो बनम्‌ || 

बरुदान्वीयेसम्पत्तो रुक्ष्मणे नाम या5प्पसै । 

कि न मोचयते रामे हृत्वापि पितेनिग्रहम्‌ । 

(बाग्ग० २ । ७८ | २-ह » 
'औीरास, जो दुःखके समय सब सृतप्राणियोंके आश्रय 

हैं, वे इमजगोंरे झाभ्रय तो हैं ही, ऐसे महावव्बान्‌ राम 
एक ख््र। (कैकेया)के प्ररणासे दी पनमें चत्ले गपे ।अहवां ! 
अओक्षच्मण तो बलबान्‌ और महापराक्रमी थे, उन्होंने 
पिताका समझाकर रामका धन जानेसे क्यों नहों रका [' 
इस समय शय्रन्नजी दुःख और को पसे अरे थे, इसमेमें राम- 
विरद्से दुस्वा एक द्वृ,रपालने आकर कहा कि 'है राशकुमार ! 
जिसके पड़यन्त्रसे ओोरामका बन जाना पढ़ा, और 
महाराजका छत्यु हुईं, वह का पापिनों कुडजा बस्चा मूषणोंसे 
सभी हुई खड़ी हैं, भाप उचित समझेंतो उसे कुछ शिक्षा 
दें ।' कुब्जा भरनजीसे इनाम जेने भा रही थी अंर ठसे 
दरवाजे पर देखते ही द्वारपातनने अन्दर आकर शपत्रुप्से 
ऐसा कह दिया था, शत्रुक्तका बढ़ा गुस्सा आया, उन्होंने 
कुशा का चाटी पकदकर उस घसाटा, उसने ज़ोरसे चंस्य 
मारी । यह दशा देखकर कुब्मार अम्प सम्बियाँ 
सो दोड़कर श्रीकौसज्याशीके पास चअत्नी गयीं, उन्होंने 
कहा कि झव अधुरमातिणी, दयामयी कौसस्याके शरश 
गये बिना शब्रक्ष इमक्रोगोंकोी भी नहीं छोग़ंगे। कैडयी 
छुड़ाने आयों तो उनको भी फटक'र दिया . आस्विर भरसने 
झाकर शत्रुआसे कह्दा-- माई ! स्था-जाति अावध्य हैं. नहीं 
सो मैं ही कंकर्थीकों मार दाजता-- 

इमामपि हता कुब्जा यदि जानाति रादव: । 

त्वो अ मो खत चर्मीत्मा नाम मा्िध्यत भ्रुदम 

(बा०रा० २, ७८: १३ ) 


आई. यह कुद्जा बदि लुम्हारे हाथसे मारी जायगोंतों 
झोराम निश्रय ही तुमस और मुमन्से बोखना छोढ़ देगे ।' 
अरतजीके बचन सुनकर शत्रझ्जीने उसको छंद दिया । 
यहाँ यड॒ पता खगता हैं कि प्रथम तो रासकी भर्मनीनियें 
क्-आतिका किलना आदर था, स्त्री ऋवध्य समझी आाती 
थी। दूसरे, शोकाकुश मरतने इस अबस्थामें सी भाई 


कल्याण ७छरश्ििशणआश 





सानाज्ञांका आम्रिनपराद्ता * 


विशुद्धभावां निष्पापां प्रतिगृह णीष्च मैथिलीम्‌ । 
न किल्षिदर्भिधातत्या अहमाजक्नापयामि ते ॥ 


रामायणमें आदर स्रात-प्रेम # 


डंदे१ 
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शत्रुक़्को ऋतृ-प्रेसके कारण रामकी राजनीति बतलाकर 
अधमंत्रे रोका, और तोसरे, रोषमें भरे हुए शत्रुपने भी 
तुरन्स भाईडी थात आन की। हमसे दसछोगोंकों 
यथायोग्य शिक्षा अहस करनी था हिये। जो कोग यह आचचेप 
किया करते हैं कि प्राचीन कालमें भारतीय पुरुष स्ति्योको बहुत 
हुछ बुद्धिस देखते थे, उनको इस भरसंगसे शिक्षा प्रहण 
करनी चाहिये। 
नि व 4 

इसके अमम्तर शत्रुरुजी सी भरतजीके साथ अ्रीरामको 
लौटाने बनमें जाते हैं, और वहाँ भरतजीकी आक्ासे 
रामकी हटिया ढ्ेंढते हैं। अब मरतजी दूरसे श्रीरामको 
देख कर दौड़ते हैं, तब श्रीरामद्शंनोत्पुक शत्रुप्त भी पीछे- 
पीछे बौढ़ जाते हैं, भौर--- 

शत्रुन्नश्लापि रामस्य बवनंद अरणी रुदन । 
तावु मी 'च समाएींग्य रामोप्पश्रण्यवतैयत्‌ ॥॥ 
(बा०रा० २१३४ । ४० ) 

-वे भी रोते हुए अरशामक चरशोंर्मे प्रभाम करते हैं 
ओरास झासनसे उठ अपने हाथोंसे उन्हें उठाते हैं, फिर दोनों 
छादोवे वियद जे हैं। हसा प्रकार शप्रुत्त अपने बढ़े भाई 
लक््मणज!से भी मिलते हैं---भटर लखन खलकि लघु भाई | 

इसके याव श्ोराम भरतके संवादमें लचमणा-शत्र॒प्का 
बीचमें वबखनेका कोई काम भहीं था | दोनोंके अपने-अपने 
नेता बडे भाई मौजूद थे। शबत्रुप्ने सो अरतकों अपना 
जीवन सौंप हो दिया था। इसीसे भरत कह रहे थे कि-- 
सानुज पठइय मेरे छन . कीहइुय सर्बाह सनाथ 
शत्रुप्नजा की सम्मति न होती था शयरुप्नके अमृप्रेमपर 
भरोसा न होता तो भरतजों ऐसा क्थोंकर कष्ट सकते ? 
पावुका क्षेकर क्लौटनेके समय श्रीरामसे दोनों भाई 
पुनः गले खगकर मिलते हैं। रासकी प्रदढिणा करते हैं । 
क्त्रमण जो की भाँति शत्रुकजी सी कुछ तेज थे, कैकेयाके 
प्रति डनके सनमें रोष था, औीराम इस बातको समझते थे, 
इससे वनसे विदा होते समय ओरामने शत्रझजीको 
बास्सल्यताके कारण शिक्षा देते हुए कह्ा-- 
मातरं रक्ष कैरेयी मा रोष कु ठां प्रति । 
मया अ सीतयाश्ैद शप्ता५सि रघुनन्दन॥ 
( बा०्रा०९ | ११२ । २७ ) 
हे भाई, तुम्हें मेरी आर सोताकी शपथ है शुम माता 
फैकेयीके प्रति कुछ भी क्रोध न करके उनकी रक्षा करते 
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रहना ।? इतना कहनेपर उनकी अंखें प्रेमाश्रुओंसे भर 
गयों ! इससे पता खगता हैं कि भ्रीरास-शत्रुप्॒में परस्पर 
कितना प्रेस था! 

इसके बाद शजझजी सरतजीके साथ अयोध्या खौटकर 
उनकी आज्ञानुसार राज और परिवारकी सेवा रहते हैं 
सथा श्रीरामके अयोध्या क्वौट आानेपर श्रेमपूर्ुेक्क उमसे 
मिलते हैं 'पुनि प्रभु हरपि शज्ुहन मेटे हृदय लगाए ।' लद॒नम्तर 
डनका सेकामें क्षय जाते हैं। श्रीरामका राज्याभिषेक होता है 
और रामराज्यमें सबका जीवन सुस्त और घधमंमय बीसता हैं 

एक समय ऋषियोंने आकर औ रामसे कह्टा कि कतयासुर 
नामक राचस बढ़ा उपद्व कर रहा है. वह प्राशिमाश्रको--- 
खास करके तपस्वियोंको पकड़कर खा जाता है । इम सब 
बढ़े ही दुखी हैं। भीरामने उनसे कहा कि 'आप भय न करें में 
डस राक्षसकों मारनेका प्रबन्ध करता हूँ ।! तदनन्तर श्रीरामने 
अपने माइयोंसे पूछा कि 'लवणासुरको मारने कौन जाता है ?! 
सरतअंने कद्दा 'मदाराज ! आपकी आशा होगी सो मैं चला 
जादँंगा :! इसपर क्षवमयाबुज शब्रुप्तजीने नम्नतासे कहा--- 
'है रघुनाथजी ! आप जब बनमें थे तब महात्मा भरतजीने 
बढ़े-वढ़ु दु:ख सहकर राज्यका पालन किया था. ये नगरसे 
बाहर नन्दीयाँवरमें रहते थे, कुशपर सोते थे. फकमूल 
खाते थे, और जटावल्कक्ष धारण करते थे । अब मैं दास 
जब सेथामें उपस्थित हैँ तब इन्हें न भेजकर मुर्झे दी भेजना 
चाहिये ।' भगवान्‌ श्रीरामने कह्ा--'अच्डी बास है तुम्दारी 
इच्छा है तो ऐसा दी करो, मैं तुम्हारा मधुदेत्थके सुम्दर नगरका 
शाभ्याभिषेक करूँ गा, तुम शूरवीर हो, नगर बसा सकते हो, 
मछुरादसके पुत्र त्वणशासुरका मारकर घमं-जुसिसे वहाँका 
राज्प करो । मैंने जो कुछ कहा है, इसके बदलेमें कुछ भी ने 
कहना, क्योंकि बढ़ोंकी आजा बालकों को माननी चाहिये ! गुरु 
चशिष्ट हुर्टहारा विधिवत्‌ अभिषक करेंगे भ्रतएक मेरी आश्ञासे 
तुम उसे स्त्रीकार करो ।' ओऔरामने अपने मुहँसे बढ़ोंकी 
आज्ञाका महस्त इसीलिये बतज्ाया कि वे शब्र॒ज्की त्याग- 
छृकिको जानते थे | ओराम ऐसा न कहते तो थे सहज 
राज्य स्त्रीकार न करते | इस बातका पता उनके उत्तरसे 
छगता है । शत्र॒ुप़्जी बोले -- 

'है नरेश्वर ! बढ़ भाईकी उपस्थितिमें छु टेका राज्याभिषेक 
होना मैं झ्रधर्स समझता हूँ । इधर आपकी आजशाका पालन 
भी झवश्य करना चाहिये आपके द्वारा ही मैंने यह धर्म 
सुना है। आमरतजीके बीचमें सुकूको कुछ भी नहीं बोलना 
आहिये था-- 
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ब्याइत दुवअ घारे हन्ताइस्मि रुद्॒ण मुधे 
तस्थैद मे दुरुकस्यथ दुर्गतिः पुरुषर्षभ ॥। 
उत्तरे नहि वक्तव्य ज्येष्ठनामिहिते पुनः 
अधघरमसहिते चैबव परलोकविवर्जितम्‌ ७ 

(वा० रा० २।६ढेे/ढन्‍ज ) 

'है पुराषअष्ट ! 'लबणासुरको मैं मारू गा! मैंने ये दुर्वंधन 
कहे, इसोसे मेरी यह दुर्गति हुईं। बढ भाइयोके बीचमें 
कभी नहीं बोलना चाहिये। ऐसा करना अधर्मयुक्त और 
परक्तोकका नाश करनेवाला है।' धन्य शत्रुप्तजी, आप 
राज्य-प्राप्तिको 'दुर्गंति' समभते हैं ! कैसा आदश त्याग है ! 
आप फिर कड़ते हं कि 'हे काकुस्स्थ ! एक दयढ़ तो मुझे मिल 
गया, अब आपके बचनोंपर कुछ बोलूँ तो कहाँ दूसरा दणड 
न मित्र जाय, अतपएव मैं कुछ भी नहों कहता ! आपकी 
इच्छानुसार करनेको तैयार हैं !! 

भ्रगवानकी आज्ञासे शत्रुप्का राश्याभिषेक हो गया, 
सदनस्तर उन्होंने खवशासुरपर चढ़ाई की, औरामने चार इजार 
घोड़े, दो हजार रथ, एक सौ उत्तम हाथी, कष-विकय करने- 
पाले ज्यापारी, खच्ंके किये एक जाख स्वरंमुदाएँ साथ दीं । 
और भाँति-माँ तिके सदुपदेश देकर शब्रुक्लको विदा किया। 
इससे पता कराता है कि शज्रुप्तजी ऑरामछों कितने 
प्पार थे ! 


शस्तेसें ऋषियोंके आश्रम ढहरते हुए थे जाने छागे 
बारु्मी किजज के आश्रम भी एकरात इहरे, उसी गातका 
सीताओके व्ूव-कुशका जन्म हुआ था। अतः वह रात 
शत्रु लीक लिये बई भानन्दकों रह! शब्रुप्र्/ने मधुपुर जाकर 
जवलासुरका वध किया | देवता ओर ऋषियतनि आशंी्याद 
दिये | सदनन्तर बारह साज़तक मधुपुरोमे रहकर शत्र॒क्नजी 
वापस ओरासदुर्शनाथं क्षौटे । रास्तेमे फिर बाल्मीकिजार 
आअमर्मे टदर | अब क्व-कुश बारह वर्षके हो गये थे । मुनिने 
डनको रामायणका गान सिलकला दिया था। अ्रतपव मुनिकी 
आाशासे तव-कुशने शत्रुअजीको रामायशकां मनोइर और 
करूखोत्पादक गान सुनाया राम-मदिसाका गान सुनकर 
शत्रुअ मुस्ध हो सबे-- 
श्रुल्ला पुरुषशादक विसेशों बाष्यलोअनः | 
स मुहूर्तेफ्रिदासंडे: दिनि श्वस्य मुद्ुमुंदद:।६ 
( बाब 7० ७।७१११७ ) 
“उस गरानको खुनकर पुरुपसिद् शत्रझ्की ऑँस्तोस 
शाँसुद्योकी धारा बह चत्नी, और वे बेदोश हो गये । उस 


वेहोशीमें एक घड़ी सके उनके जोर-ओरसे साँस चछता 


रहा !' धन्य हैं ! 

इसके झनम्सर उन्होंने शायोध्या पहुँचकर ओरामसहिलत 
सथ भाहयोंके दर्शन किये । फिर कुछ दिनों बाद अधुपुरी 
खौट गये । 

भर अर भर 

परम धामके प्रयाणका समय झाया, इन्दियविजयी 
शबत्रुप्कको पता खगते ही वह अपने पुश्नोंकों राश्य सोंपकर 
दौढ़े हुए श्रोरामके पास आये और चरणोंमें प्रशामकर 
गद्रद्कदठसे कहनेल्वगे--- 

कृत्याभिबिक॑ मुतयोर्दये। राघदनन्दन: 
तवानगमन गाजन्‌ ' विद्धि मो कतनिश्षमम्‌ ॥। 
न आन्यददा वक्तब्यमते! गौर न शासनन्‌ 
विहन्यमानमि्छाम मदिधन बिठेशत- 
(शा० ?रा० 3। १०८। १४-१२) 

'है रघुनन्दन ! ई राजन ! में अपने दारनों पुत्रांकों 
राश्य सोॉपकर आपके साथ जानेका निश्चय काके आया हैं । 
है बार! आज झाप कृपाकर न तो दूसरी बात कहे और 
न दूसरी आज्ञा हीं दे , यह में हसलियें कह रहा हूँ 
कि में खाससौरपर आपका आजाका उल्लंघन नहीं करना 
आहता ।' मसलब यह कि झराप कहीं साथ दतोवफकर 
यहाँ रहेको आशा न दें दे जिससे मुझे आपका 
आशा अंग करनी पद, हो मेने आज तक नहीं को । 
अन्य हैं आातृप्रम ! 

भगवानने प्रार्थना ल्यीकार की और सचने मिलकर 
औीराभमके साथ रामधामकां प्रयादा किया | 

उपसंहार 

बह रामायणक धातों पूज्य पुरुषों आदर्श आतप्रमका 
किस्वित्‌ दिग्दर्शन है। यह केस विशेषरूपसे आतृ-प्रेमपर 
ही ख्िखा गया है। अन्य वर्शान सो प्रसंगवश भ्रा गये 
हैं, असएव दूधपरे उपदेशपद झादर्श विषयोकी यथोचित 
बर्चा नहीं हो सकी है। इस खेखमें धिकांश भाग बाल्मीकि, 
अ्ध्यास्स और रामचरितमानसके आश्ारपर सिखा गया हैं । 

वास्तवमें श्रीराम और ढणके अन्धुभ्रके अगाघ अरितिकी 
थाह कौन पा सकता है; मैंने ता अपने बिन।दुक किये यह 
सेट की है, ब्रुटियोंके लिये बिशजन क्षमा करे । आराम धौर 
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उनके प्रिय बन्धु भ्रोके विमज्ञ और आदर्श चर्सिसे हमलोंगोंको 


पूरा क्षास उठाना चाहिये। साक्षात्‌ सद्िदानन्दृबन सगवान्‌ 
होनेपर भी डन्होंने जीवनमें मनुष्पोंकी भाँति कीजाएँ 
की हैं जिनको आव्श मानकर हम काममें का सकते हैं। 

कुछ छोग कहा करते हैं कि 'श्रीराम जब साइात्‌ 
भरवान्‌. थे, तब उन्हें अवतार धारण कफरनेकी क्‍या 
आवश्यकता थी , के अपनी शक्तिसे यों ही सब कुछु कर 
सकते थे ।' इसमें काई सन्देह नहीं कि भगवान्‌ सभी कुछ 
कर सकते हैं, करते हें, उनके ज़िये कुछु सो भ्रसम्भव नहीं 
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है, परन्तु उन्होंने अवतार घारदकर ये आवदु्श ल्ीज्षाएँ 
इसीलिये को दें कि इसजोग उनका गुणानुशद्‌ गाकर 
और अजुकरया कर हृतार्थ हों, यदि वे अवतार घारणकर 
हमलं।गोंकी शिक्षाके लिये ये दीत्वाएँ न करते तो 
इसमलजोगोंका आदर्श शिक्षा कहाँसे और केसे मिल्वती 
झब हम जक्ोगोंका यदों कतंव्य है कि उनकी लीलाओंका 
अवदा, सनन और अनुकरण कर उनके सके भक्त बनें! 


लेख बहुत बढ़ा हो गया दें इसलिये यहीं समाप्त किया 
जाता हैं | 


न 


श्रीरामचरितमानसका महाकाव्यत्व 


( लखक---श्री विन्दु जाप्मचारोजी ) 


ध्यमें कवि केवज्ञ अपनी दुशाओंका 
वर्णन करता हैं, नानाधिध कल्पना भ्रो- 
के द्वार वह अपनी भावनाओंकों 
प्रकट करता हैं और मदाकाब्य वह हैँ 
जिसमें यह सम्पूर्ण समाज और 
समस्त देशकी संस्कृति, भावना, रीति- 
नीति तथा सानव-प्रकृतिके सभी शुभाद्युभ रूपोंका चित्रण 
करता हैं। उसके महाकाप्यमें जगड़झके वशंन ढोले हैं। 
भ्रीमह्रोस्वामि तुल संदासजी महाराजका श्रीरामचरितमानस 
ऐसाही मद्दाकाब्य है। उसमें नायकत्वक सर्वक्र्ठ पुरुषात्तम- 
रूप, नरावके दिल्‍्य श्रादशके साथ-साथ आसुरभावक भी 
पूर्ण विकाशका उत्कृष्ट प्रदर्शन हुआ है। इसीसे उसमें प्रत्येक 
प्रकृति और दशाके अनुकूल उक्ति मित्र जाती हैं. भार 
डसका समाजमें सहजभावसे ब्यवहार होता है। अब हमें 
यह देखना हैं कि औरामचरितमानस महाकाध्य केंसे है 
ओऔर उसके सम्पूर्ण लक्षण उसमें केसे घटित हैं ! 
साहित्यदर्पणमें महाकाण्यके कण इसप्रकार दिये हैं- 
सगबन्दे! महाकाम्य॑ तत्रेकी नायकः सुरः। 
सदूंशः क्षत्रियो वा$पि चीरोदात्तमुणान्बितः ॥ 
एकवेशमवः भुष: कुकूजा बहवोडपि बा 
शक्लरवीरशान्तानामका इड्रीरछस इृष्यंते ५) 
अर्एनि सर्देदपि रस: सर्वेनटकसन्धय: ६ 
इतिहासेद्धवे दुत्तमन्यद्धा सजनाभ्रयम्‌ 





चत्वारस्तस्य बगी. स्युस्तेध्वक॑ उ्‌ फर् मंबत्‌ ६ 
आदी नमस्क्रियाशीवां बस्तुनिर्देश एव बा। 
क्वज्चिजिन्दा खझादीन सता अ गुणकीसनम 
एकवु त्तमये: पद्ैरवसानअन्यवुत्तकै: । 
नानिस्वत्पणा नातिदार्थी: सर्मा अश्धिका इह 
नानावृत्तमय: क्दापि सर्मः कश्नन रदयते | 
सर्गान्त माविसर्गस्प कभथाया: सुचन भदेत्‌ ॥ 


सन्ध्यामूर्यन्दुरजनी . प्रदोषध्वान्तवासरा: 
प्रातमेध्याइ मु गया शैंकतुबनसएरा: ॥ 
सम्मेगदेष्रतम्भीत्द. मुनिरूदगेपुराध्द्रा: 


रणप्रयाणेषयममन्त्रपुत्रेद यादय : | 
वर्णनीय! यथायाग साह्ोपाह्ा अमी इह + 
कवेज त्तत्य वा साम्ना नायकस्मेतरस्य दा॥॥ 


मानसमें इनकी चरिताथंता-- 
ध्रीरोदात्तनायकत्व--धीरोदात्त नायक उसे कहते 
हैं जिसमें ्याव्मरलाघा न हा, चमाशोल एवम अत्यन्त 
गम्भीर हो, इष-शोकसे जो अभिभूत न हो, गये भी जिसका 
पिनयाष्छु्तन हो और जो दृदघत हो, यथा--- 
अविकत्यन: क्षमाबानतिगग्भीरों महासत्तवः। 
स्थेयाह्िगूढमानो घीरोदात्ते दृढद्रत- कथित: ७ 
अनात्मश्लाघा--- 
समय बिस्तेके कोण सब अएनि आनकी भौर 
हृदय न दरव-निषाद कझछु बोके अ्रीरघुबोर ५ 
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माय, सम्मु-धनु मेजनिहारा। होइहि कोठ एक दास तुम्हारा ॥ 
आयसु काह कहिय किन मोही।॥ 
राममात्र रुघु नाम हमारा, परछु सहित बड़ नाम तुम्हारा ५ 
देव एक गुन घनुद हमारे। नव गुन परम पुनीत तुम्हारे ५ 
सब प्रकार हम तुमसन द्वारे। छमहु बिप्र अपराध हमारे 0 
खिते सब॒निपर कीन्ही दाया । बोझके मुदुक बच्चन रघुराया 
तुम्दरे बल में रादन मारा | तिकक बिभीषन कई पुनि सारा 0 
गास्भीय्यातिशय--बधा-- 
राम कहेठ रिस तजिय मुनीसा । कर कुठार अंगे मद सीसा ७ 
मुगुपति बकहिं ऋुठःर उठाए। मन मुछुकाहिं राम सिर नाए ।१ 
क्षमा--बथा-- 
कौन्ह मोह बस ट्रोह्द ज्यपि तेकर बच उचित १ 
प्रमु छाड़े करि झोद्द को कषाएु रघुदीर सम ७ 
इत्यादि । 
मद्दासस्वत्व-- 
प्रसक्ततां या न गतामिदेकत: 
तथा न मम्झ बनवासदुखतः 
मुशग्बुज प्ररघु नन्दनस्प मे 
सदालु सा मम्जुकमज़ऊप्रदम 0 
पितु आयलु मृषन बसन तात तज रखुदीर 
निसमय-हरघ न दृदय कु पहिरे बस्‍कर चीर ।। 
मुंख प्रसक्ष मन गम न रोपू १ 


मूष सजेठ अभिषेक समाजू | चाहत दून तु्माहे जुबरजू | 
गुरु शिव देइ राम पह गयऊ | राम दृदम अस्त बित्मय मयऊ ५ 
जनमे एक सह्ू सब भाई। ताजन-छयन-क शि-्शरिकाई ।) 
करनबेध उपबीत बिदहा। संग-संग सब भर साहा ७ 
बिमर बेस यह अनुचित एक । बन्धु विद्ाय बढ़ेहि आऑलनिषकू ६ 
बिमातासे बनवास-प्र सक्ष सुनकर --- 
सब प्रसक् रघुपतिदि सुनाई, बेठि मनहु तनु घरि नितुराई 
मन मुसुकाहि माजुछुट सानू | राम हज आनन्द-निधानू ५ 
स्थैयं-- 
प्रात कह्दा मुनिसन रघुराई। निर्मेय जग्य कर हु तुम जाई ।; 
होम करन कांगे मुनि झारी | आपु रहे मझकी रसतबारों॥ 
मुनि मारीअ निसाचर कोड़ी , के सहास घाबा मुनि-द्रादी ५ 
बिनु फर-बान राम तिदि मारा। सत जोजन गा सागर पाग ।॥ 
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पावक सर सुबाहु पुनि जारा। अनुज निप्ताअर कटक सैंह ११ 
मारि अछुर द्विज निभयकारी। अस्तुत्ति करहिं देब- मुनि झारी ७ 


निगूढ़मानता-- 
छुबताह टूट पिनाक पुराना। में केदि देतु करों अभिमाना ५ 
जो हम निदरहिं बित्र बदि सत्य सुनहु मुगुनाथ | 
तो अस को जग सुमट जेदि भगबस नाबहिं माण ३ 
देब-दनुज-मपति-भट नाना | समबरू अधिक होठ बरुबाना १ 
जो रन हमहि प्र न्‍रे कंऊ। रू सुखेन कार किन दोऊ ७ 
छतश्निय तनु घौरे समर सकान[। ऋुक-करठुझड तेहि पांबर जाना ७ 
कहीं सु माव न कुरृदि प्रसेसी । कारुहु डराह न रन रघुनेसी ॥ 
निम्रबंधकै आति प्रभुताई | अमय दवोइ जो तुम्हद्दि ढराई ७ 
इृदशतता-- यथा - 
राय राम राखन-हित रामी। बहुत उपाय किए छल त्यागी 
कही राम रुक्त रहत न जाने । चरम-थुरन्धर घीर सयाने ॥ 
मातु बचन मुनि अति अनुकूला । अनु संनह सुर्तरक फूका॥ 
सुख-मक एन्‍द मेरे औमुझा। निरमि राम-मन-मैंदर न मुला ७५ 
जौ नहि फिरदिं घार दोठ माई। सत्य-सन्ध इद्ढ्त रघुराई ॥॥ 
वनवासको स्वीकार कर किया, फिर झनेक प्रेमानुरोध 
ओर करुणा-प्रार्थ नाझंपर भी विच्वक्षित नहीं हुए ! 
बनमें मुनि्योका ऋष्थि-समूह देखकर -- 
निसिअर हीन क्रो महि मुज ठठाय पन कौन्ह। 
बालियध-प्रतिशा--यथा- 
सुनु मुप्रीय में मारिदों बारिहि एकहिबान। 
ब्रद्य -रुद्र-सरनागत हू. गए न टर्बारहिं. प्रान 0 
उन रघुकुस तिलक घीर-बीरशिरोमझिने जो कुछ 
कहा, बह कर दिखाया, जिसका अज्जु कार और स्वीकार 
कर लिया, अन्ततक सब प्रकार उसका नियांह किया। 
अत्नियोंके सर्वक्षेत्त एविश्र सूर्पंशमें, परमप्रतापी सार्यभौस 
चाह़रती-कुसमें अवतार घारण किया। रुूप,शीक्ष,रुछ, 
बयस ,गुण,गौरव, विधा ,प्रति सा,विगनप , बच , विक्रम तेज , शौप॑ 
पेश्वये, माधुयं तथा कस्णातवि निखिख कत्याशगुणशवारिति 
इोनेसे दशरथ-राजकुमार ओोशामचम्जुर्ओ मायकत्थक विध्य 
झाद्श पयम्‌ पुशप्रोसमस्थकी अम्ज मर्यादा हैं। जले ये 
नृपत्वमें अक्रवर्ता हैं, वैसे ही गावका्मो साथ मौसम अतपुव 
घीराशाक्त नायकरथराके शुत्रपति राजा मर्यादापुरभोत्तम हैं । 
( कमरा। ) 





रामायणमें आदर्श पितृभक्कि 


(लेखक-राजाबद्दादुर राजा ओलक्ष्मीनारायण हरिचन्दन जगदेव विद्यावाचस्पति, पुरातत-विशारद टक्काली ) 


पिता द्वि परम: स्वर्ग: पित! द्वि परम तप १ 
पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्त सर्वदेवता: ७ 

“स्वरगकामे! यजत! इत्यादि बेदप्रतिपादित वास्योंसे 
सकल-सुख-समन्वित, ज्ितापशून्य, पुणयकर्मा पुरुषोंकी 
भोग्यभूमि तथा प्रवित्र-चरित्र-देव-बृन्दुके आवास दिव्य 
स्वर्गंकी कामनावाब्षे मनुष्य यक्षके द्वारा यक्षपुरुषकी 
अराधना करते हैं | उसी स्वर्गकी प्राप्तिके लिये 
पुराया धतिपादित मार्गमें अग्रसर दोनेवाद्दे लोग तीर्थ-सेवन, 
भजन-पूजन करते हैं, तथा उपनिपदोर्म श्रद्धाशील-मनुष्य 
तसत्वज्ञानका साधन करते हैं। मीमांसाके अनुयायी बेद- 
प्रतिपादित यज्षकर्ममें तर्परताकों ही उपासना मानते हैं। 
इन सब धमंशास्रानमोदित मार्योपर चकनेवाले साथक 
विभिन्‍न शास्त्रोक्त साधनाओं द्वारा जिस जो कफो उत्तम समम- 
प्राप्त करना चाहते हैं और साहिस्यामृतसेथी चरम कच्य 
कर जिसकी झोर एकटक देखते हैं-वह स्वर्ग क्‍या हैं? 
कहाँ है ? कैसे पहचाना जाता हैं? और उसे घाप्त होनेवात्ते 
मनुष्य वहाँ क्‍या सुख भोगने दें ? इन पश्नोंके उपयुक्त 
उत्तर स्वाजते समय महर्षि वेदध्यासरचित महाभारतका 
उपर्युक्त श्लोक स्मरण हो आता है, जिसका ताश्पर्य यह है 
कि स्वगंप्राप्त पुरुप जिस खुखका उपभोग करते हैं, उसको 
उपलब्धि पितासे ही होती है । पित्सेवी तीनों तापोंसे 
छूट जाता हैं। तपके प्रभावसे जो कुछ प्राप्त होता हैं, 
पितृभक्तकों वह भी अनायास मित्त जाता है। पिताको 
सन्‍्लुष्ट रखनेवाले पुरुष्से समस्त देवता भी सन्नुष्ट रहते हैं। 
इश्टन्तके लिये रामायणका नाम जिया जा सकता है जिसे 
इस विशद्ध पितृभक्तिका आदर्श ग्रन्थ समझते हैं। इस 
प्रस्थके नामकरयामें भी पितृभक्तिका भाव व्यब्जित है । 
राम :< अयण--रामायण अर्थात्‌ परमपित्भक्त श्रीरामका 
स्थान; ताध्पर्य यद्द है कि वह ग्रन्थ जिसमें झआादुर्श पितृभक्त 
क्ीरामके चरित्रका निर्देश हुआ हो। 

अतः उपयुक्त चारों प्रश्नोंके उत्तर इसप्रकार दिये 
जा सकते हैं-- (१) पएितासे स्वर्ग भिन्न नहीं है अर्थात्‌ 
पिता ही स्वर्ग है। (२) वह पिता इमारे समीप रहते हैं । 
(३) हमारे हम्शगत वस्तुकी तरह वे इमारे अ्रघोन रहते 

प्र 


हैं। (४) उनके सन्तोषसे आश्ीमात्र प्रसन्‍न हो सुखकी 
शृष्टि करते हैं । 

झादिकविने पित्सक्तिका स्वरूप-निदर्शन करनेके 
पूर्व पितृस्वको य्थेष्टरूपसे दिखाया है। यथा-- पुत्रप्रासिके 
किये राजा दृशरथकी चिन्ता, श्रीवशिष्टजीके परामशेसे 
पुश्रेष्टिका समारम्भ, ऋष्यश्टक्ष्को चुलानेके लिये सुमन्‍्तका 
डपदेश तथा ऋषिका भागमन और यश्ञारर्भ प्रभुति विभिन्‍न 
सन्दर्भोका उद्घन्थन किया गया है। मधाराज वशरथके पुत्र 
प्राप्त होनेके पश्चात्‌ ऋषिवरय विश्वामित्रने अयोध्या पधार 
कर प्रवक्ष पराक़रमी विविध मायाविशारद मारीच, ताढका, 
सुबाहु झादि दुर्दान्‍्त राचसोंके विनाशार्थ महाराजसे उनके 
पश्चदश वर्षीय पुत्र श्रीरामकों माँगा। इच्छा न होने- 
पर भी मद्ाराजने श्रीरामको विश्वामित्रकं मख-रक्षा्थ अरण्य- 
गमनके किये आशा दे दी और श्रीरामने भी राजकुमारों चित 
सुख-सम्भोग-स्पृह्दाको उपेकाकर अरद्धा और सक्तिपूर्वंक 
विश्वामित्रका अनुगमन किया। यहाँ विचार करनेपर यह सहज 
ही जाना जा सकता है कि श्रीरामको राश्यसुखसे अरशण्य- 
गमन झधिक सुखकर था। कहाँ तो ओोरामका युद्धकल्लान- 
मिक्ष पल्चद्शवर्षाय सुकुमार वालक कहा जाना और कहाँ 
उनका ही दुर्दोन्‍्त भयंकर राहसोंस निविद भरणययमें अकेले 
युद्धके किये भेजा जाना । कैसा भयक्वर व्यापार है ? परन्तु 
चस्वुतः भीराम कलानभिज्ञ न थे क्‍योंकि उनके लौकिक छान 
तथा विशेष अभिशताका कविवर वाएमीकिजीने खूब वर्णन 
किया हैं | पितृ-आदेशक प्रति ऐसी अद्धाका कारण, उनके 
सुकामल झन्‍्तःकरणमें पितृभक्तिका जो अह्रोहम हो रहा 
था, निःसंशय वही था । 

श्रीराम निःसन्देद्द यह समकते थे कि पिता हमारे 
परम देव हैं उनकी झाशा पाजन करनेसे हमें अवश्य ही 
सब प्रकारसे सुख-सौभाग्य तथा समुन्नतिकी प्राप्ति होगी । 
डनके हृदयमें ऐसा विश्वास ट्ोनेपर उसमें भक्तित॒ताका 
संवर्धन भी सहज ही होने कगा, जिसके फलस्वरूप दुर्दान्त 
राचसोंका वध, विश्वामित्रकी मस-रक्षा, शस्त्रार्र-प्राप्ति, अनेक 
विषयोंमें अभिशता, अहस्योदार, शिवधनुभंग, विशुदा 
कीति-रूपिणी जानकी देवीका लाभ तथा परशराम-गर्व- 
इरण आवि झनेक आश्रयंजनक कार्य सम्पन्न हुए। अतः 


धदद 


यदि पित-भक्तिकी पराकाहासे उनका हृदय परिक्ञाबित न होता 


तो थे विश्वामित्रफे मखकी समासिपर अपना काय' समाप्त 
हुआ समझ ऋषिकी थाज्षा प्राधघकर अयोध्या खौट सकते थे 
किन्तु ऐसा इोनेसे पूर्वाक्त अभीष्ट-परम्पराकी प्रासि केसे 
होती ? इसपर विचार करनेसे ज्ञात दो जाता है कि बेंद- 
ब्यासकृत उपयु क्त पिठृपशस्तिमें तनिक भी अध्युक्ति नहीं है। 
यदि कहाँ फल्लर्म ब्यतिकम दीख पई तो समझना चादिये 
कि वहाँ पितृभक्तिमें आरम-विशुद्धि नहीं है, अन्यथा आदि- 
कवि अपने ग्रत्थमें पितृभक्तिके अखणड फल्षभोगका निर्देश 
ही नहीं फरते । 
राजा दृशरयने जजरित देह सथा वाद्धक्यके कारण 
हाश्यभारकों अपने कन्येसे उतारकर सर्यगृ्य-युक्त ज्येष्ट 
पुत्र शीरामको जब युवराज दलानेका निश्चय किया और 
अयोष्याके नागरिकों और राजनीतिश्ोंने भी अब इसके 
जदिये आग्रह किया, सब विशासिनी मनन्‍्थराने कैडेयीको 
राजा दृशरथसे दो कटिन वर साँगनेके लिये उसकाया | 
फल्षत: कैकेयीने पक वरसे श्रीरामझे जिय सोदह वर वन- 
बास माँगा और दूसरे से भरतको यौवराज्य देनेके बिय राजासे 
कहा ! सस्यनिष्ट परम जार्सिक महाराज दशरथ अपनी 
पूर्व प्रतिज्ञाका स्मरणकर केंकेयीके इन वद्शतुल्थ यथनोंको 
सुन स्तब्ध हो गये। तब “मोन रम्मविल्द्मणम! के आजु- 
सार रानीने उनके प्राल-प्रत्तिम रामको वनवास जामेका 
आदेश किया । सूर्यवंशके हस घोर विप्लवके विपयर्म 
रामायण-रचयिताके अभिप्रायकी विवेधना करनेपर यह 
श्पष्ट हो जाता हैं कि रामाथणार्मे पिदृशक्तिका आदर्श 
दिखानेई हेतुसे ही प्रन्थकताने इस प्रसड़का उल्द्रेल् किया 
है। पक भोर ओऔीराम नवयुवक राजकुमार हैं जिनकी 
राग्यलाज्षसा, विजञास-बैभवादि-सुख-संभोगस्णद्ा तथा 
पुरबासियोे स्नेद-सम्मभाषणादि झभसीश योग सर्वदा 
अमिद्पणाय हैं झौर टघर पाठक्यसे जर्जरित स्रीवशतापन्न 
राजा दशरथका कठोर वनरामनादेश--वढ़ भी थक दो 
विनके किये नहों, सुदीघ चौव॒द वर्षोके किये जटा-बज्कत्य- 
भूषित वनचारी-वेषधारण कर परिअ्रमण करमा, कितना 
बिरोधसूचक है! साधारया पुरुष तो यह सुनकर ही विप्प्राय 
हो आयना, हसमें कुछ भी चम्युक्ति नदों। परन्तु भ्राश्ये 
तो घद है कि श्रीराम स्वत्यववयस्क होते हुए भी घीर, 
स्थिर तथा प्रसन्न चित्तसे डस झआाजाक पाढकन करनेमें तत्पर 
होते हैं। वहाँ पाठकोकों ओरामकी पदिश्न अस्क्षानोक्तिका 
डुपस्‍ार अवाग करता सुसंगत होगा-- 


& ओीरामजमन्पं शरणं प्रषये ७ 
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अनाजह्तोप कुरिते पितुः कार्य स उत्तम: 
उक्त: करोति यः पुत्र: स मध्यम उदाइतः ७ 
उक्तोषि कुस्ते नेब स पुत्रे सू दच्यते 


'हाज्षाके बिना ( केवल झाशय समभाकर ही ) पिताका 
काये सम्पादून करनेदाल्ा पुत्र उत्तम है। आाक्ा पानेपर 
जो पिताका कार्य करता है वह मध्यम पुत्र हैँ और को 
आजा पानेपर भी उसका पावन नहों करता बद तो मज- 
स्वरूप है।' ऐसा कट्ककर उसे चरिताथ कर देनेमें औीरामके 
गम्मीर अन्त:करसणका सुन्दर परिचय मिलता है। 
मांसास्थियुक्त शरीरधारी कौन ऐसा पुरुष है जो थों कर 
सके यदि कोई शहा करे कि श्रीराम और कर ही क्या 
सकते थे ? तो उत्तर यह है कि सामान्य राज्यके छिये 
फौरय-पायदव जड़ गये। हेसनीय रमणी-सम्पर्से प्रधज 
पराकास्त बीरे रद शस्भ-निशुस्भमें आत्विद्ेष दत्पत्न हो रधा । 
ऐसे दी कितने विद्वेंधानत् प्रश्वक्षित हुए. जिनसे इस संसारके 
कितने बंश तथा बल्वराशि-समम्धित साम्राज्य भस्मसात्‌ 
हो गये। भिस्ुसे फ़ेकर आाकृशतक प्रत्येक प्रादी अपने 
स्वाके लिये क्‍या नहीं करता ? प्रतिदिन उसी अनभिष्ट- 
सन्तापसे क्या ध्राणीवर्ग सन्‍्तस नहीं हा रहे हैं ? फिर भी 
नये-नयथे सुख-सम्भोगकी प्राप्रिके लिये लग जाते हैं, यह तो 
प्राक्षीसात्रका स्वभाव हैं इस दिपयरमे अद अधिक विस्तार 
अयुक्त है । 

झव हम लॉस्के प्रकृत विषयको देखा जाय सो पता 
खत्तता हैं कि पिताके शझ्रादेशकों ध्यनत-मम्सक दो मदहण 
कर, भाणप्रियसमा जानकी और प्राशप्रिय जमकर साथ 
पिसू सक्ताग्रणी मक्वयस्क श्रीरामने चौवृद वर्षातक अरणयओ 
तापस बृत्तिसे काल्ातिपात किया। इनना ही नहीं, महाराज 
दशरथके देहास्सके उपरास्त भरते आाग्रदई करनेपर 
भी पिव-झआादेश उदक्लंघम करनेकी कय्पना उनके अनर्मे 
स्वप्नग्रे भी उदित नहीं हुईं। शवार-राज गृहने जब 
अपने राज्यमें बसनेक लिये श्रीरामल अनुरोध किया था 
तब वहाँ भी राश्याडम्बरके साथ कालचप करना पिताके 
अभिप्रायके विर्द समझ उन्होंने उसे अस्दीकार किया । 
दुयडका रयथसें अप शूपंतला, सर-वृषण तथा श्रिशिशदि 
राक्षसोंके घोर अस्याचारसे पीढित हुए । सद भी 'पितृ-आदेश- 
का पान करना कष्टकर है! यह ठनके सन गहीं आया । 
सतीशिशेमशि प्राशप्रिया आनकीके अपहरण दोनेंपर 
भी पितृ-भादेशके पात्नके नियमोसे श्कमाय भी कमी 


#& झीराम-नाम ७ 


दे 





ही लीक की दव ली चडिल ही के पड नल - टन न 


नहीं हुईं । यह पितृ-भक्ति धन्य है ! कौन कह सकता है 
कि ऐसी पितृ-मक्ति सफल्ा नहीं होती ! 


पिसाझे जीवित रहनेपर उनको आश्ञाका पालन 
करनेवाले बहुत मिल्लेंगे, पर पिताके मर ज्ञानेपर भरी 
उनकी आशापर हसप्रकार डटे रहनेका उदाहरण भीरामके 
सिवा अस्थश्र नहों मिलता ! 

धर्मादर्श वीरेंन्द्रयुबामणि अ्रीरामने जद्टाकाण्डके 
अन्समें झपनी प्राण-प्रिया सीताके अपहार-जनित दोपके 
परिहारके लिये अपक्‍्नि.परीक्षा करायी। पर अप्लिपरीक्षाके 
अनन्तर भी उनके सनरभे सीताका निर्दाप होना नहों 
जँचा, तब उनके पिता श्रोदशरथने स्वरगंद्ोकसे आदेश 
किया - जानकी सती-शिरोमणि है इसमें सम्देह नहीं'। 
ओरासने पिताकी इस झाक्राशवास्ीकों सुनते ही अपना 
बामाइ सीताक लिये समपित कर दिया । 


चलुदृशवर्ष -वनवासके बाद अयोध्या लौटकर राजअदय 
और प्रजापाढनन प्रभ्रति कार्य भी क्रीरामक जीवनमें पिलृ- 
आदेशके द्वारा ही हुए थे। इसप्रकार भगवान्‌ भीरामका 
सम्पूर्ण जीवन पितृ-आदंशसे भोतप्रोत था ! 

जगतमें रश्यमान देव-देवीगण जो देवातयोंमें विराजमान 
हो रहे हैं वे सब स्थूलत: घन्तःप्राण हैं, उनको प्रतिदिन- 
की पूजा-झर्चना हमलोगोंके भ्रधीन है। भरश्यमान-- 
स्व -स्व-धामस्यित देव-देदोगण मानव-चचुके अगोचर हैं। 
काल्पनिक कशानइष्टि-गोचर देव-दविय्योक अभीशप्रद इोनेसे 
भो ठन दछोगोंसे हम क्ोगोंकी अभिद्ञापा-सिद्धि अति दूर 
है । परन्तु पितवेव इन सबोंमें श्रेष्ठ हें, इसमें कुछ भी 
अध्युक्ति नहीं । हमसे अपराध होनेपर भी बे हमें शाप 
नहीं देंते। आराधना नहों करनेपर भो वे ध्रसन्तुष्ट नहीं होते 
अपितु वे सवा-सर्वदा पुश्रको उच्नतिक लिये सचेष्ट रहते हैं। 
झातः ऐसे पित॒वेवकों उपासना इस जगतमें सानवसात्रको 
झवश्य करनी चाहिये। इसप्रकार हमें पित-आराधनाममे 
तत्पर कर उन्नतिपयर्मे पहुँचानेके लिये झ्रादिकविने रामायण 
सामक वेदोपस ग्रस्थकी रचना करके हसारे झभिवन्दनीय 
स्थानको प्राप्त किया है। इस विषयको अधिक दृ्दोभूत 
करनेके किये इस प्रदन्‍धके शीर्पवकके नीचे लिखे डुए्‌ 
'ंपेताहि परमः स्वर्गं:' दृत्यादिकी पुनराशुसिकर दस लेखकों 
समाह करते हैं। 


+++--+०ग्कर>कककिकनपक.ाुक००--- 


श्रीराम-नाम _ 


( छेखक-महात्मः गांधीजी ) 


ऐम मनामके प्रतापसे पत्थर तशने लगे । रामनामके 
शा) ६ यद्धसे वानर-सेनाने रावणके छक्के छुड़ा दिये। 
॥ रामनामके सद्दारे हनूमानने परत उठा दिया 
72 और राचसोंके घर अनेक वर्ष रहनेपर भी सीता 
अपने सतीत्वको बचा सकी। भरतने चौदह 
सालतक प्राण घारण कर रक्खे, क्योंकि उनके कणटले सिवा 
रामनामके दूसरा कोई शब्द नहीं निकक्धता था। इसीकिये 
तुलसीदासजीने कहा है कि कलिकालका मसल थो इडांजनेके 
लिये रामनाम जपो । 

इसप्रकार प्राकृत और संस्कृत दोनों प्रकारके मनुष्य 
रामनाम क्षेकर पवित्र होते हैं। परन्तु पाथन होनेके किये 
रासनाम दव॒यसे केना चाहिये। जीम और हृद्यको एकरस 
करके रामनाम जेना चाहिये। 

भर ञ्र ञ्र 

रामनामके गीत यानेके लिये यदि कोई मुझसे कहे तो 
मैं सारी राठ गाया करूँ । सो यदि झाप अपनेकों दुरवी 
झौर पतित मानते द्वों-और इम सब पतित हैं-तो सुयदद, 
शाम और सोते समय रामनासका रटन करो और 
पवित्र होओ | 

भर >< भ्र्द 

मैं अपने उन पाठकोंके सामने भो इसे पेश करता हूँ 
जिनकी दृष्टि धुँघक्की न हुई हैं! ओर जिनकी श्रद्धा बहुत 
विद्वत्ता प्राप्त करनेसे मन्‍्द्‌ न हों गयी हो! बविद्धत्ता इमें 
जीवनकी अनेक अवस्थाझोंसे पार लें जाती है, पर संकट 
ओर प्रो भनके समय बह इमारा साथ विरुकुक्ष नहीं देती । 
डस हालतमें झकेली श्रद्धा ही उदारती है) रामनाम उन 
दोगोंके लिये नहीं है जो ईश्वरकों हर तरइसे फुसल्ञागा 
चाहते हैं और हमेशा अपनी रक्षाकी आशा उससे लगाये 
रहते हैं । वह उन लोगोंके दिये है जो ईश्वरसे ढरकर चलते 
हैं और जो संयमपूर्वक जीवन बिताना चाहते हें पर 
अपनी निर्यबलताके कारण उसका पाक्नन कर नहीं पाते । 

>< भर >्र 

इसकिये पाठक खूब समर लें कि रामनाम हृदयका 

बोज है। जहाँ वाचा और मनमें एकता नहों, वहां वाचा 







सा 


धंद८ 


& ध्ीरामचन्द्ं शरणं प्रपधे & 





केवल मिध्यात्व है, दस्भ है, शब्दजाल है । ऐसे उद्यारणसे 
चाहे संसार मजे घोखां खा जाय, पर वह अन्सर्यामी रास 
कहीं धोखा खा सकता है ? सीताकी दी हुईं माजाके मनके 
इनूसानसे फोढ़ डाले क्योंकि वे देखना चाइते थे कि अन्दर 
रामनाम है या नहीं? अपनेको समझदार सममनेवाले 
सुमटोंने उनसे पूछा-'सीताजीकी मणिमाज्ञाका ऐसा 
अनावृर ?? हनूसानने जवाब दिया-'यदि उसके अन्दर 
रामगास न होगा तो सीताजीका दिया होनेपर भी वह 





दार मेरे क्षिये भारभूत होगा ।! तब उन समभझवार सुभटोंने 
मुँह बनाकर पूछा-'तो क्या तुम्हारे भीवर शमनाम है !' 
हनूमानने छुरीसे तुरस्त अपना हृदय चीरकर दिखाया और 
कहा-' देखो अन्दर रामनामके सिया भगर और कुछ हो 
तो कहना » सुभट लजित हुए, इनूमानपर पुष्पष्ष्टि 
हुईं और उस विनसे रामकथाके समय हजूमानका आवषाहन 
आरस्स हुझा । 
( नवजीवनके पुरान अंकोस संकलित ) 


श्रीरामकथामें एक अद्भुत पाठान्तर 


( लेखक--म्रोयुत जी ० एन० बोधनकर एम० ००, एल-एल ० ब०) 


यः सभी प्राच्य विथा विशारदोंका मत हैं 
कि शिन्दुओंके सहाभारत,रामायण इत्यादि 
पुरातन अन्थोंके जो पाठ इस समय 
विद्यमान हैं बे ज्योंक त्यों मूलप्रन्थके 
न्िक बयाय॑ पाठ नहीं हैं, उनमें बहुत कुछ 
(कर्क 20 उतटफर हुआ है। रामकयाकी भो यह 

# 2६ ्र झवस्था हैं। गारेसियोका बंगलिपिवदध 
कु पाठ, मार्शमैन, श्लीगेल भौर वर्जिन 
प्ाइम री ( जिसके दो संस्करण मारतमें हो चुके हैं) के 
संस्कृतराउ--सभीर्म कुछ-न-कुछ पराठभेद अवश्य पाया 
आता है । इसी प्रकार ब्रस्वईम प्रकाशित वाल्मीकीय 
शमायलके झ्राघारपर 'प्रिफिप' का पद्यमय अंगरे जी अनुवाद 
तथा गोरेंसियोंकी प्रतिसे 'हिपाोक्िट फ्रांश' का फ्रंच 
रूपान्तर भी पाहलंदसे मुक्त नहीं हैं । वात्मीकि- 
रामायल, भप्यात्मरामायक्ष और सुज़सीके रामचरित- 
मानसमें भी कथा-सेदसक पाया जाता है । कुछ दिन हुए 
ग्रियसेन साइबने किसी काश्मीरी लेखकके एक ग्रन्थकी 
खोज की थी, जिसमें खिला था कि भ्रीसीता्जी मन्दोदरीकी 
ओऔरस कन्या थी शोर माताके परिस्याग करनेपर जनकने 
डस्हें पाक्ा-पोषा था | बंगलाओे अरुत रामाययार्मे सी यह 
कया इसी प्रकार ब्खित है | पर सर्वधाधारणा्मं सीताजीके 
भूमिसे उत्पन्न होनेकी याया डी प्रचक्षित है।हसी प्रकार 
ओर भी विभिन्न परास्तोर्मे अनेक कथा-सेद्‌ सिन्न सिश्ष ग्रस्थोमि 
प्राप्त होते हैं, कहाँ डम सबके विवरणकी झावर्प कता नहीं। 
यहाँ तो केवज रामकथाका एक अझुत पाटान्तर उपस्थित 
करना डी इसारा उद्देश्य है । 





का ७ 


का, 





“'ल्लोकापवादके भयसे सीताजीका परित्याग करनेके 
बाद अोरामचन्यजीने उन्हें पुनः स्वीकार नहों किया। 
बाल्मी कि सुनिके झआश्रमसे क्ौटनेपर श्रीराम-सभामें सबके 
सामने अपने दिव्यश्वका दिखलाकर सीताजीके निम्रधाम 
प्रयाण करनेपर क्रीरामचन्द्रजीने सीसा-विरहित विगारा- 
बसिसे अवशेष जीवन स्प्तोत किया )' यहां कथा सर्वश्र 
प्रचल्षित हैं! पर महाकवि भवभूतिने अपने 'ठत्तररासचरित' 
नाटकके 'सम्मेज्ञनाइ' में श्रीसीताजी और श्रोरामजीका 
पुनमिज्ञन वर्यान किया है । 


यहाँ सदज ही यद प्रश्न उठता है कि ऐसे विद्वान तथा 
मद्राकविने श्रीरासकथाममं इतना यहा परिवर्तन क्यों भौर किस 
अआाधारपर किया ? क्‍या हम इसे कविकी मिरी भिरंकुशता 
कहेंगे अथवा नाटककों सुख्खान्त बनानेके क्षिये उनका ऐसा 
करना उपयुक्त था ? कुछ विद्वानोकां मत हैं कि संस्कृत- 
नाटधशाख्के वियमोंके अनुसार शोक-पर्यवसायी नाटकोंकी 
इचना एक काम्य-दाप समझा जाता हैं । कदाचित इसी 
दोपके परिहारके लिये भवभूतिने अपने नाटकर्मे 'सम्मेख् नाइु' 
की आयोजना की हैं)! यह कफ़्पसा सथ्यपूर्ण हो सकती हैं 
क्योंकि संस्कृत साहित्थमें सासकषिकें नामपश प्रसिद्ध 
“त्रिवेन्तरम्‌ सिरीज! के एक शोकाम्त नाटकके अतिरिक्त और 
किसी शोकास्त नाटकका उछल नहीं मिलता । पर अब 
पता अला है कि इस बहुअुत, विज्ञान और कविश्रेष्ने शो 
यह महस्वपूर्ण कथास्तर उपस्थित किया हैं डसका आधार 
प्रसिद्ध अन्य 'बृहत्कथा' है।ढा० बूखरके (20078) 
सतानुसार इसकी रचना ईसाकी प्रथम था द्वितीय 


& श्रीरामकथाम एक अरूस पाठान्तर & 
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शवाषब्दिमं हुईं थी । हेमेस्क दासव्यास, सोमभष्ट तथा हैं। एक दिन ऋपनी नगरीगें गृप्वेशर्म घूमते हुए प्रभु 


झन्यान्य कवियोंके कथनानुसार यद प्रस्थ वैशची भापामें 
खजिखा गया था| वाणभट्ट, सुवन्धु, दृशढी प्रस्नति महा- 
कवियोंके उल्लेखते पता चलता है कि बह अन्य इंसाकी 
पाँचवीं या छुटों शताब्दितक प्रचक्षित था । इस अन्धके 
छायाश्वरूए तोन ग्रभ्य संस्कृत-भाषामें और एक ग्रन्थ 
तामिल्षमें आज सी विधमान हैं। संस्कृत-प्रस्थोर्मे काश्मीरका 
'वृहदरकथा-छोक-संग्रह' सबसे पुराना है। प्रसिद्ध विहान्‌ 
|. ],9८०६० ने हसका सम्पादन किया दै। दूसरा भ्रस्थ 
इंमेस्द्रदास व्यासकृत 'शृहरकथामझरी' है, जिसकी रचना 
१०३० ई०के लगभग हुई । और तीसरा प्रन्थ काश्मीरी 
कविश्रप्ठ सोमदेवमहकृत 'कथासरिव्सागर' नामक दृदस्मन्थ 
है जो १०७० ई०के लगभग भ्रश्यीत हुआ माना जाता है | 
यद्यपि भ्रन्तिस दृ।नों, क्मन्द्र औौर सोमदेव समकाद्ीन ही 
थे तथापि उन्होंने अपने-अपने ग्रन्थ स्वतन्थ रीतिसे ही 
रखे हैं  'बृदस्कधामसरी' एक छोटी पुस्तक है, परन्तु 
'कथासरिस्सागर' तो एक विशाल अन्थ है| इन सब ग्रन्थों- 
में 'कथासरित्सायर' विशेष उल्लेखनीय है, क्योंकि स्वयं 
ग्रन्थकर्ता ने कहा है--- 
गया मद तरेगत्‌ू ने प्रना्ष्यतिकम: ॥ 
ग्थाजमस्ता सं +पमाश्न भाषा डे विशते ॥ 
(कथा ० स० सा० १११॥१०) 
इससे सहज ही भग्रनुमान किया जा सकता है कि 
'क्थासरिस्सागर! में वशिंत कथाएं उ्यों-की-्यों पहले 
'बुहत्कथा' में रही होंगी । और साथ हो यह भी सिद्ध होता 
हैं कि सहाकयि भवभूति, जो ईसाको ७» थीं और ८ यों 


शताब्दीके सन्धिकालर्म उपस्थित थे, 'बदरकथा' से पूर्णतया 
परिचित थे । 


अब इम उत्तररामचरिसके 'सम्मेज्नाक! के आधारका 
निदुशंन करते हैं। कथासरिस्सागरके 'अलऊझ्वारवती लम्बकमें' 
'काक्ननप्रभा' नाम्नी विद्याधरी भपनी कन्या अलक्कारवतीके 
विरद्ानलसे सन्‍्तप्त अपने भावी जामाता नरवाहनकी 
सान्खना करती हुई क्रोरामकथाका बर्णेल करती है । इसी 
कथामें सीताराम-संयोगका विवरण प्राप्त होता है, साथ ही 
कुछ और अनोखी बातें हैं जो सर्वतलाधारणको शत नहीं । 
झतः उस कथाका सूझ दम पाठकोंकी सेबार्से डपस्यित करते 


श्रीरासने देखा कि, एक पुरुष--- 

इस्ते गुहीत्वा गृद्दिर्णी निरस्यन्त निजात गृहात्‌ 

परस्णेये शुहमगात्‌ इति दोषानुकीर्तनात्‌ 
--- झपनी रस्तीको हाथसे पकड़कर अपने धरसे निकाल रहा 
है और यह दोप दे रहा है कि तू दूसरेके घर गयी थी।' 
इसपर वह री कट्ठती है-- 


रक्त यृहेमिता सीता रामदेवेन नेक्िता। 
अयमर्भ्यचिका ये मामुज्ज्ीत ज्ञातिवेदमगाम ॥ 


“पत्यक्ष शत्रु और तिसपर भी तमोगुणके अवतार 
राचसेश्वरके घर रहनेपर भी सीता निर्दोषा रहो झोर मु 
बस्धुके गृह जानेपर भी हतना लाल्छित किया जाता है !! हसे 
देखकर श्रीरामचन्द्रजी विचारते ढैं- कहाँ एक साधारण पुरुष- 
की खत्रोके सर्वथा उपतणीय सामान्य अपराधके लिये दुग ढ--. 
गृहनिर्वांसन और कहाँ प्रजाके आदश्शभूत, मर्यादापुरुषोत्तम 
कहलानेवाले राजषि रामचन्त्रका सीतापर ऐसा उत्कट प्रेम ! 
श्रीरामचन्द्रका आदर्श हृतना गिरा हुआ है ? ऐसा कदापि 
नहों दो सकता !' यद्द विचारकर लोकापवादक भयसे 
प्रभुने अपनी प्राएप्रियाका परित्याग कर डाला और जनक 
नब्दिनी वाश्सीकिके श्राश्रमकी ओर आश्रय पानेके लिये 
अग्रसर हुई । सीता दुर्देंवके फेरमें पड़ी हुई थी । जो ऋषि- 
मुनि श्रीसीता-रामके गुण-वर्ण नर्मे जीवनकी सफलता मानते 
थे, वही लोग उस सत्तीके सतीत्वपर शह्ञा करने लगे--- 

नुने सीता सदोषेय त्यक्ता मत्तीन्यथा कथम्‌। 

“झ्वश्य ही यह सीता सदोषा है नहीं तो इसके पति 
इसे क्यों स्यागते ?' हा ! विधि-विधान कैसा विलक्षण हैं ! 
आज ऋषिगण संताको पापसूति समरकर ठदरने नहीं 
देते हैं कौर कहते हैं 'डितोयं॑ कििद।अश्मन्‌' झर्थात्‌ किसी 
दूसरे आश्रमको चली जाओो! आईह ! इससे अधिक 
दुःखदायी बात श्रौर क्या हो सकती है ? परन्तु सहखनरस्मि 
सूर्यको अन्घकारका भय कैसे हो सकता है ? सीता निर्भय 
होकर कहती है--- 

भगवन्ते यथा वित्थ तथा शोधयतह माम्‌ 
अशुद्धाया: शिरदछंद निम्रह: क्रियतों मम ५ 

“भगबन्‌ ! आप कोरगोंको मेरे विषयर्मे जो सम्देह है 

डसकी जाँच कर कें, यदि में अशुद्धा होऊें तो दृदडस्वरूप 
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मेरा सिर काट ढाला जाय ।' ऋषियोंने सतीकी सत्य-परीक्षा यह विशेष गुण है । ताप्पयं यह कि ओसोताजीने 


करना निश्चित किया और कह्दा--- 
अस्त्यत्र टिट्टिमसरो! नाथ तीे महावने १ 
टिट्टिमी हि पुरा कापि मत्रान्यासहर्शाह्ना 
मिथ्यैद दूषिता साध्वी चकन्दाशरणानुबन्‌ ॥ 
लोफपाशोश्व तैस्तस्था शुद्धायथे तादनिर्मितम्‌ (| 
तत्तेवा राधवदधू. परिशुद्धि करोतु नः' 

+इस महावनमें टिट्टिस-सर नाम्फा पुनीत सरोवर है । 
प्राचीन काकमें एक टिटिहरीके पतिने अन्यासज्ञ होनेकी 
शह्ासे झूठे ही उस साध्वीको दूषित ढदराया था | इसपर 
बह टिटिहरी अखिल भूमणडलम शरद पानेके किये विह्ताती 
फिरी, अन्‍्तमें ज्ोकपालोंने उसकी शुद्धिक लिये इस 
सरोवरका निर्माण किया ! उसी सरके किनारे इस राघव- 
पत्कीको परिशुद्धि मी की जाय ।' फिर क्‍या था ? जगन्माता 
श्रोसीताजी तत्काद्व उस सरोवरक तट पहुँचा और इसप्रकार 
विभुवनकों थर्रानेवाल्ञा शपयोलार किया-- 

यदार्य पुवादन्यत्र॒ न स्वेश्नप"् मना मम। 
तदुत्तर्य सरस' पारमम्ब बसन्बर। 

'यदि मेरा मन आर्ंपुत्र श्रीरामसे अन्यत्र स्वपा््मे भी 
न गया हो तो है माता वसुर्धरे ! इस सरोजरकों मैं पार कर 
आए ।' इतना कहना था कि आसोताओं उस अगाध 
सरको दीजासे पर कर गयीं । 

इस दिल्य रश्यका ऋषियोे ऊपर अद्भुत प्रभाव 
पढ़ा । उनका सम्देह समृक्ष नष्ट हो गया। और तत्पत्नात्‌- 

ततस्ता ते महासा्य! प्रणममुनमेईखिल: । 
राधद शप्तुमैन्छेश तत्पित्याग मन्युना$। 

--वे अखिल मुनि उस महासाध्यी अंसीताजीकों 
प्रशाम करने ज्ञगे और क्रोधित हा सीताकों परिस्याग 
करनेके कारण साक्षात श्रीरामकों शाप देनेंके खिये ठ्ात 
दो गये ।' वात उचित थी | क्ोकापथाद-भचसे ही क्यों न हो, 
पूर्ख किप्पापा सतीके साथ व्यर्थ जुज करनेबादे रामचअन्दृको 
भी दशद क्यों न दिया जाय ? पर यह टोक नहाों । शिसके 
पुबष-प्रभावले ओर सत्तीत्वकी अमोघ शक्तिके बखसे आये 
संस्कृतिकी प्ताका झाज सारे संसारमें फइरा रही है 
और भकिष्यमें भो फहराठी रहेगी वह आयं-छी पातिबतसे 
कदापि वियवद्धित नहों हो सकती, बह सदा 'पतिद्वितेरता' 
और सखी पति-कः याय्कर्त्नी बनी रट्ेगी । डखका सतीत्य 
ही उसके पतिका सभा ₹कक है| भारतीय महिलाभोका 


आविश्वस्दको शापोचत अवस्थासे विरत करते हुए कष्टा-- 
युब्शानेरायवुश्॒स्थ न ध्यातव्यभमंगरूम्‌ ।! 
आप ल्ोगोंके लिये आयंपुत्रके झमझलका ध्यान करना 
भी उचित नहीं, फिर शाप देना तो और भी भनुचित है ।! 
सतीके पतिप्रेमका यह सर्वोच झादर्श अवश्य दी दादरणीय 
है। उन्होंने ऋषियोंसे स्पष्ट कद्दा-'शप्तुमहय ममेव! हार्थात्‌ 
'शाप देगा हो तो आप मुस्े शाप दें ।” आयं-ख्रोके मुख- 
कम्तसे ये शब्द केसी शोभा दें रहे हैं ? दोष स्वेधा 
रामक्‍्डजीका है और प्रायश्वित्त सती सोता अपने मारे ले 
रही हैं! सच है,अगत्‌्को सिखा वन देने बाले जनक और मयावा 
पुरुषोत्तम श्रीरामफी पक्षी ऐसा न करे तो और कौन स्त्री करेयी? 
अस्तु, कुछ दिन बीतनेपर सीताजीरे लव नामक 
पुत्र उत्पन्न हुआा । एक दिन सीताज़ी उसे खकर खस्ाम 
करने चली गयों । उनको अनुप स्थितिमें ही वाज्मीकिजी 
आश्रममें लौटे और लवको दिदोलेस न पा बढ़ चिस्तित 
हुए । उन्हें भय दुआ कि कोई हिखर पशु बालकको उठा तो- 
नहीं ले गया । सोताके भपसे तत्काद्व दी ऋषिने तपोबलसे 
कुशद्ारा एक वालककछी रचना की और उस कुश-बालककों 
दिोद्षेमें सुजा दिया । इसप्रकार सीताजीके कब और 
कुश दूं पुत्र हो। गये । 
एक दिन इन सीताकुमारोंने - - 
अखएग च वात्मीके शकर: कोड नीवकत्‌ ७ 
'दाल्मीकि सुनि्के भचतीय शिवक्षिक्रोको क्ीदाकों 
सामप्री बना ढाछा ।' उसके इस दपक परिदारके छिये 
मुनिने परम दुर्घट प्रायश्रित्त खुनाया--- 
हवा हु. बरसास, स्वटपद्मास्यानय कब: ॥ 
तेदु झानः शव मन्दार पृष्पण्यानयत्‌ दुतम्‌ १ 
शैस्तो आतादततू. संगमचंयतामुभा,। 
'कुवेरसर जा कर छब स्वर्ण पश्मोको और उसी उयानसे 
अस्दार पुक्पोको लाबें और दोनों भाई शिवलिज्नकी 
पूजा करें ।' इसे सुनते ही वंढ़ बालक कुवेस-सर पहुँचा 
और बढाँके रचक वक्षोंकों मारकर स्वर्गांपंध्ध तथा मस्वार 
पुरप खेकर लौटा, शस्तेमें एक दृइके भोजे विज्ञाम करने 
छगा, इतनेमें--- 
तत्रान्तर अ रामस्य नग्मेत्र सुझक्षणम्‌ ९ 
जिन्दन्‌ पुरुषमागस्‍्छल तेन मार्गेश टइम्ण: 


७ ओऔरामकथामें एक अद्ुत पाठान्तर # 


डक? 





स कूदे समराहुते मोहनास्रेण मोदितम्‌ 
क्षात्रधर्मेंण बच्चा वे अयोध्यामानयतपुराम्‌ 
“ओऔरामक नरमेधके हेतु सुन्दर लच्षस्योंसे युक्त पुरुदोंको 
ईँढ़ले-हूँंढ़ ते लचमणजी दसी मार्गसे छोटे और लबको युद्धके 
लिये लखकारकर उसे मोहनाझतसे मोहित कर थाँघ करके 
अयोध्यापुरी जेगये ।' पाठक विचार कर सकते हैं कि इस 
समय सीताकी क्या दशा दुई होगी १ पर सर्वज्ष वाल्मो किजी ने 
कुशको दिग्य शख्ताक्त देकर अयोध्या आकर खबको 
छुद्टा खानेकी आक्षा दी। कुशने तुरन्त अथोच्याके किये 
प्रस्थान किया और वहाँ जाकर-- 
राष्यमानामयध्यायां यज्ञभुमि ररो सः 
अयोध्यामें घोर संप्राम हुआ | पर सीताजी-जैसी 
पतिबता-शिरोमणिको, लोकापकाद तथा धघर्मके नामपर, 
निर्वासित कर देनेवाले राम भौर लक्ष्मण, साक्षात नारायणके 
अबतार भी उस जैसी महासतीके पुत्र और ऋषिवर याज्मी कि- 
के परमभक्त ग्रिभुवनत्रिजयी थीर कुशके सामने कैसे <हर सकते 
थे ? चणमात्रमे कुशन उन श्िभुवन-कर्पी वीरवरोंको पराख- 
कर दिया । अन्तर्मे रामचन्व्रजीके पूछुनेपर उसने कहा-- 
कुशम्नतो 5जवैत्‌ बद्ध्या रूष्मणनाग्रज मम ) 
आनीत इंद तस्थाई मोचनार्थेमदहागतः ७ 
आबो रूब-फु्शों। रामतनयौ इति जानकौ। 
माता ने! बक्ति चत्युकत्व! तदउत्तान्ते शशंस मः ॥ 
लच्षमण मरे बड़े भाईक। वाँधकर यदाँ लाये हैं। में 
उनके चुड़ानेके लिये यहाँ आया हूँ | हमारी साता जानकीने 
बतक्ाया दें कि एम दोनों लव-कुश ओरामके पुश्र हैं । 
हस तृत्तान्तको सुनकर शीरामका हृदय भर झाया और 
उन्दोंने उन बाज-वीरोंको पकश्कर हृदयसे छगा द्धिया--- 
अथ सीता प्रशेसत्सु दौरोडपणयर्सुदी शिक्ष । 
पैरेषु मिम्तिष्वत्न स तो रामोड्ग्रहीत्‌ सुतै! 0 
आनए्य सीतदेव! अ दाल्मीकेरात्तप्ाततः १ 
तय सद्द सुर तस्थे। पुश्नन्यस्तमरोध्य सः | 


ओऔीरामचस्द्जीन सीताकी प्रशंसा करते हुए और उन 
दोनों अपने शिशु पुश्रोंको देखते हुए नगरनिवासियोंके साथ 
 आनन्दसे उनको अहर॑ किया भौर वाल्मीकिजीके दाअमसे 
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सीता देवीको बुलबाकर पुत्रोंके ऊपर राज्यभार छोदकर 
ये सुखसे जीवन घ्यतीत करने सगे । 

यही 'कथासरित्सागर' में कही हुई कथाका संझ्षेपरूप 
है। अब पाठक सहज ही देख सकते हैं कि इस वर्णन 
और द्ोक-विश्युत रामायणो कथामें कितना भेद है ? 
उपयुक्त टिट्टिसम-सर और नीर-परीक्षाका वृत्तान्त रामायणमें 
गहीं पाया जाता ! रावज-वधके पश्चात्‌ सीताजीके अप्ि- 
प्रदेशक्ष कथा सबको विदित है। पर सीताजीकी यह 
सरोवरप्रवेशकी वात एकद्म अनोखी है। हाँ, सीत्ताजीका 
मदी-प्रवाहके मार्गका बदल देने या नूतन गंगधाराको उत्पन्न 
करनेक्ी कथाएँ प्रचक्षित हैं परन्तु सत्य-परोक्षाथं सीवाजीका 
सरोवर--भ्रवेश करना एक बिल्कुछ नयी बात है । वैसे इस 
कथामें, नरमेंघका उरलेख भी कम शभाश्रर्यजनक नहीं । 
सख्रीरामके अश्वमेधकी बात तो प्रसिद्ध ही हैं. पर श्रीरामके 
समय नस्मेधकी राचसी प्रथा प्रचलित था यह अस्यन्त ही 
असगम्भव प्रतीत होता है । & तीसरी बात, इस कथा 
कुश-खचमणका अयोध्यामें युढ होता है। रामायणीय कथाके 
अनुसार यह युद्ध वाल्मीकिके आाध्रमके समीप हुआ था | 
कहों-कद्ों तो इस थुद्धके वार्मीकि-धाभ्रमके समीप होने 
और कुश-लबके हारा श्रीराम-लच्मणके पराजित होनेकी 
दात मिल्नती हँ। पद्मपुराणमें भी इस युदकी भूमि 
आाभधमके समीप ही बतलायी गयी है। इस कथामें कुश 
अपने माता-पिताका नाम स्पष्ट कद देते हैं और वात्मीकि 
सथा अध्यास्म-रामायण्मं दानों बालक अपनेकों मुनि-कुमार 
और वाल्मीकिजीके शिः्प कहते हैं ओर राम-सभामें राम- 
कथाका सुस्वर गान करते हैं। ऋषियोंका प्रभुको शाप 
दनेके लिये उद्यत होनेकी ओर लवबके स्वर्णंपञ्न लानेकी 
कथा भी उल्लेखनीय हैं। एक और कथाभेद इसमें यह 
है कि जदाँ अन्य स्थलर्में श्रीरामचन्द्रको सीता-सम्बन्धी 
झपवादको कथा दूतोंड्वारा प्राप्त होती है वहाँ इस कथामें 
डसे श्रीराम गुप्तवेषमें अयोध्यामें घूमते हुए स्वयं सुनते 
हैं। इस कथार्म सती सीताके एक ही पुत्र होनेका वर्णन 
है और रामायणमें जव-कुश दोनोंके जानकीजीके गर्भसे 
उत्पन्न होनेकी वात पायी जाती हैं। कुश-से कुशकी 
डरपक्तिका वर्णन अध्यात्म रामायण में भी नहीं पाया जाता। 
सथापि यह कथा समस्त भारतमें ध्रचक्षित है। इस कथा 
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सीता निर्वांसनके पत्मात्‌ सीता-रामका पुनः संयोग 
गया है | यह कथा राभायणीय कथासे बिल्कुल विसू्द है | 
वाल्मीकीय रामायणमें सीता-निर्वालथका उल्लेख तो 
मिल्षता है पर सोताराम-संयोगकी वात नहीं सिल्वती । 
और “कथासरित्सागर'में स्पष्ट लिखा है--- 
तया सह सुख तस्थों पुत्रन्यस्तमरेडथ सः 
सोमदेवके कथनाजुसार यह भनुमान किया आता है 
कि यह कथा देसी द्वी 'यृदत्कया' में वश्ित होगी । यद 
सग्भव नहीं कि सोमदेव-जेसा बहुअुत और चिट्ठान्‌ कवि 
रामायणकी कथा ( सीता-निर्यासन और मुनि आभ्मसे 
जौदते ही भ्रीसीताजाक निज धाम-गमन ) से अपरिचित 
हो ओर साथ ही यह भी सम्भव नहीं कि उन्होंने 
“सरिस्सागर” के आधारभूत बृहस्कथार्मे वश्चित राम-कथाके 
विपरीत ऐसा फेरफार किया हो । अतः सोमदेवके 
कथ नानुसार ही वृददकथामें श्रीसीता-रास-संयोग अवश्य ही 
वर्णित रहा होगा । साथ दी यह भी निस्सन्देह है कि 
भ्रवभूति इस प्रसिद्ध मंदान्‌ अन्यसे भवश्य परिचित थे । 
दणडी, बाण. सुवन्‍्धु अ्टृति कवियरोंके कथनानुसार इंसाकी 
छुटों. शताडिदमें यद ग्रन्थ प्रचल्षित था, अतः भवभूुतिका 
इससे परिचित हाना नितान्त सम्भव हैं। प्रोफेसर ल्ेदीका 
भी यह सन हैं कि भवभूतिने माकतीमाधवका कंथ्रानक 
बृहत्कयार्की उस मूल कथासे लिया था जिसक अाधारपर ही 
सोमदवने कथासरित्मागरम सदिशावतीकी कथा लिसतरी थी। 
3, [.७८०६० द्वारा प्रकाशित बृहरकथा-छोक संग्रह' 
की विप्यसूचीर्म उपयुक्त रामकथाका वर्शान नहीं है, पर 
चमेसद्वककी 'कृदतकथा-मभरीः में रामकथा अति संक्षपमें 
वर्णित हैं तथा यह कोक भी उसमें पाये जाने हैं-- 


टिट्टिमोइन्चितंटे जायो दृष्ट्वज्येन सप्तागताम ६ 

प्रतिश्रयार्थिना भर्तेधिया निव्योज मानसाम्‌ 
पत्रों कुशरवामिल्यो उक्ती दात्मीकिना स्वयम्‌ । 
दो प्राष्य रामोदगितो विशुद्धामानिनाय तामू ७ 


'स्कवयं वाल्मीकिजीके कहने पर कि ये कुश-लव नामके 
दोनों आपके पुश्र हैं, शओोरामचन्वजीने उन्हें ग्रदण करके उस 
अपनी विशुद्धा भार्मा असीताजीको बुला भेजा! इहस- 
प्रकार हृदत्कथाके आधारपर लिस्बे गये तीन संस्कृत- 
ग्रम्थोर्मेंसे दो प्रन्थोंमें श्रीसीता-रामक पुनः सम्मेलनका 
वर्यान मित्षता है । हतना ही नहीं, कथासरित्सागरके 
अन्थकार तो यहाँतक कहते हैं. कि 'यथा मठ तथपेदश्न 
मनागसध्यतिक्रम: +” इससे यह अनुमान सुदद होता है कि 
बृहस्कथामें भीसीता-राम-सम्मज़्नकी कथा अवश्य वरणित 
थी और क्योंकि यह प्रन्थ इंसाकी छुटों शताब्दीमें प्रचलित 
था | अतः वहुऋत विद्वान्‌ू भवभूतिन इस कथासे परिचित 
होनेके कारस उफ्तरामचरितक सम्मेंज़ना|क्षकी रखना करते 
समय इस कथाका अपने मनअजुरक सामने अवश्य रक्‍्खा था। 


साथ ही यह बात भी याद रखने योग्य हैं कि रामकथा- 
जैसी एरम प्रसिद्ध और परम पुमीत कथयामें, नाठ्यरचनाओे 
लिये ही क्यों न हो, सइसा ऐसा विपर्यास करना भी सटज 
नहीं । और नाटककी स्तोकप्रियताक छिपे भी ऐसा करना 
तबतक उचित नहीं समझा जाता, जयतक कविका उसके 
लिये तत्कालीन साहिस्यमें कुछ आधार न सिल जाय। अन्नमें 
हम यह भी कह तेना चाहने हैं कि टपरयुक्त सामदेवका 
कथासे मिक्षती-जु्ती कथाएं झन्यत्र भी पायी जाती हैं । 


७०002... 3९७ ऋण 


दोनों &< ५ 
दोनों लोकोंका पन्‍्थ 
बेदनको मंद बेदब्यासने बखान्यों सोई , 
सरल सुबोध भापाबद्ध करि गायी है। 
रामायन बाल्सीकि आदि गुरू ग्रन्थन के . 
भाव भरि कीन्‍्हों सार-संग्रह सुदायों हैं ॥ 
पान करि पावन सुजान-अनज्ञान, ऐंसो 
बानीमय पावन पियूष बरसायीं हैं। 
दाख तुल्सीने प्रथ मानसके व्याज मानो , 
पंथ दुहु छाोकनकों पाथरों बनायो हैं॥ 
-- भजुनदास कैडिया । 


तुके अपंण करें 

लाोचन रखे तो लगे तेरा ही अनुप रूप , 

चाणी जो करे तो करे तेरे शुण गानका । 
श्रवण सुने ता सुने तेरे ही मधुर बेन . 

तेरे ही तनू की गन्ध सुरध करें घ्राणको | 
त्वचा भी छुए तो छुण तेरी ही चरण-घूलि , 

मन भी सोचे तो सोचे नेरे गुण-सानको । 
हृदय तेरा ही छोमी तेरा ही आरक्त बने . 

अपंण तुमे ही करे “चंद्र” प्रिय प्राणकों । 

--ताराचंद प्रांझ्या बो७ ४७० “चंद्र” 





परसत पद पावन साकृर-नसावन प्रगट भइई नपपुज सही। 
दस्त गघुनायक नमन -सुख-दायक सनमुख द्वाइ कर जोरी रहीं ॥ 
के रह. शु&| 8५ वअभ६:२।६. 


अहल्याका पद-बन्दन 


राम-ादनयदुम-पराय पर्स | 


ऋषि-तिब तुरत त्याये यराहन-तनु छब्रसय देह घर्स ॥ 
ग्वल्ल पाप पति-साप-दुसह-दव दान जरानि जरी | 

कृपा-गृधा सिचि विद्रध वा ज्यों फ्रिरि सुख-फरनि फर्र ॥ 
वियम-अयम मरते महेस-मर्ति-जुबाति बरसय बरी | 

सोट सराति महू जानि सेयन-प्थ छक टकतें न टर्रा ॥ 


बरनाते दृदय सरूप-सीलि-गुन-प्रेम-प्रमोदर 


भरा | 


तुलामदास अस केहि आरतकी आराते श्रम न हरी ॥ 


प्रीमोस्रार्मी तुलसीदासजीकी स्रकथित जीवनी 


फलिखका-साहि यरज्न पं० अ्ीविध्यानन्डजा जतिपाटी ) 


जा उर। विकुल-चढामणि, धर्मप्राण, सकल्ष-शा्त्र- 

है तथध्ज्ष, भगवद्धक्ताप्रगदय श्रोगोस्वामी 
८90" तुलसीदासजीका परिचय देने की कम-से-कम 
लि ए९ || ट्विन्दी जाननेवालोंके जिये कोई ब्रावश्यकता 
नहीं हैं। आपको काशी-लाभ हुए केवल 






जीवनीके विषय्रम बहुन कुछ खोज होनेपर भी कोई विशेष 
जानकारी नहों प्राप्त ह। सकी बल्कि अ्रम और भी बढ़ 
गया। इनके माता-पिताके नाम, हनकी जन्मभूमि शादिके 
विपयमें ऐसा घोर सतभेद है कि जिसवा सामअस्य होना 
नितान्त असम्भव-सा हो गया है। अभ्रीवे्णीम:घवर्राचित 
'गोसाईं चरित” का नाम बहुत दिनोंसे सुनने झाते हैं, 
परन्तु वह पुम्तक बहुत खोज करनपर भरी प्राप्त नहीं हुईं । 
पेसी अवस्थामें कतिने स्वयं अपने विपयर्मे प्रसंगानुसार 
कहीं कहीं जा कुछ कट्ट दिया ई उसीके संग्रहसे सन्‍्तोष 
करना है | यह कविजी भी ऐसे विरक्त थे कि अरने जिपयमें 
गौरवकी यात तो कहना ही नहीं चाहते थे, बहुत नाराज़ 
हुए तो कह उ5-- 
"मरी जाति पौँति न चढू काहूक। आति पति . 
भरे कीऊ कामका, न है। काहूके कामव। । 
साथु के असाथु भल्ता के प्रोच सेच कहा . 
का काहूँके ढर प्रो, जो है। से! हो रामक ७ 
3 249%070: 


लतबथ,--- 
बुत... कहीं। अवभृत... कही 
ग्जयत कही, जोकहा कहा कक । 
काटूकी बठोसी बटा ने ब्याहब . 
काहुके। जात... विगंगन सोडा 0 
तुलसी सरनाम गुकाम हू रामका 
जकं। रूच से कहे कक केक 
मेक. खेबे। मजीतकं। संएबा . 
कझेबेकिी एक. ने देबको. दोझ॥ 


परन्तु इसमें सन्देंह नहीं कि गोसाइंजीने किसी पदवरिश्र 
प्राह्मण-कुल में जन्म अ.्टण किया था यदि ऐसा न होता तो 
वे रजपूत कदनेसे न सिदते | दूसरें, उन्होंने स्त्रयं लिस्ा है 
जिलों सकल ननन्‍्म शारोर सुख्र इेतु जो फल चारिकों।' इससे 
यह बात भी घिछ होती है कि गोस्वामीजीका शरीर भी 
सुन्दर था। नागरी-प्रचारिणी-सभाके प्रबन्धसे छुपे हुए 
रामायणर्मे-जैसा बेढड्ा चित्र दिया हुआ है, उनका शरीर 
चैंसा नहीं था । 'सुन्दर' पदसे तो स्वद्भविज्ञास-प्रेस बांकीपुरमें 
छुपे हुए रामचरित्तमानसभमें जिस प्राचीन चित्रकी प्रतिलिपि 
दी हुई है वही समीचीन जैंचतो है, और यही प्रतिल्निपि, 
गोस्वामीजोके श्रखाड़ेके पाश्ववर्ता स्वर्गीय विन्ध्येश्वरी प्रसाद 
पणदाजीके यहाँ गोस्वामीजीका जो प्राचीन चित्र है, उससे 
मिलती जुलती है । 


चैंख्ड 


& शभ्रीरामचन्द्र शरण प्रपर्थ & 





गस्वामीजीके माता-पिताने इनके जन्म लेते ही - चाहे 
अभुक्त सूलमें जन्म लेनेके कारणसे ही हो- इन्हें स्याग दिया 
था, और ये बहुत दिनोंतक बहुत ही दुग्बी अवस्थार्मे 
भटकते फिरे थे। यधा--- 
जाये करू मंगन बधघ:से। ना बजाया 
भये णरिताप पाप जननी 
बॉरत कूणात 'बरेकाणत द्वार द्वार दीन 
जानत हूं; ज्ञारि फडः चार ही चनकऊझा ॥ 


जनकको ) 


तथा-- 
मानु. पिता जे जाय तज्यी 
विधिहु मे शिल्ये' का भार भर । 
नीच. निराठहम नाजन.. कादर 
कक टुकन. शाम ह्शई 


परन्तु बचपन हमें इन्हें किपी श्रच्छे महास्माका सस्संरा 
हुआ, और उन्हींका शिव्यस्व प्राप्त होनेसे ये राम-रंगमें रंग 
गये, यथा “- 


पे पतनि नेज गरुमन सुनें कथा झुसकर क्षेत्र । 
ममाहिए नहीं तक बमपन रच अत रह >चत 
तदाद करी थ रू बाप हि बंध । समझमादि पर का मत अरखाा। 


गोम्वा्मजीक हदयमें नैसी गुरुभक्ति थी, उससे उनके 
गुरुजीके अलौकिक सदगृुणोंका परिचय मिलता हैं, और 
उनके सम्मंगसे गोस्वामीज! में मेसे सदगुण, श्रद्धा, विधास, 
झान, बेराग्य और भक्तिका उदय हुआ, उससे भी कहा जा 
सकता हैं कि गुरुदेव बचमय शक्ररूप ही थे ! 
गोस्वामीजीका नाम चाहें उनके गुरुजीने रक्या ह।, 
अथवा उनके रामनामकी ग्टनकों सुनकर लॉगोंने ही रा 
लिया हो-रामबाला था, जिसका उललेग्व गोम्वामीजी 
अमिमानके साथ्र किया करते थे, यथा हम: डा नाम £ 
पुरा मास से, दिकी' फिर विनयपत्निकार्स कदते हैं कि 'रामवो 
सलाम नाम रामबाला रगम्य राम , 
सोस्वासमीजीकी अ्रपर्ना सातभूसिके प्रति कैसी अक्ति थी, 
उसकी छाया श्री गम कस्ज जी से अयध्याका वर्णन करवानेमे 
आगयी है. यथा-- 
जन्म तमि मत एव सह लान 
जल्यपि सब जकुप्ठ उस्ान | बंद 
अवध सरिस माहि लय नहीं सोट। यह प्ररूंण शंमे कोट केऊ।। 


3ज्ता दिस बह गय % परवानि ॥ 
जान 34) बरतें जन जान ) ६ 


गोस्वामीजी स्वयं जिस भाँति चित्रकूटका वर्णन करते 
हैं और वहाँके को ल-किरात, वेलि-विटप, तृणकी भी भरद्षिमा 
कहते हैं, इससे उनके चित्रकूट-प्रान्तर्मे जन्म ग्रहण करनेकी 
बात युक्तियुक्त मालूम होती है। चित्रकूट जाते समय-- 
कि अतखित गति बच बिरागी। सन ऋतष बचन राम अनुराभी७५ 
-“बदुका श्रीरामचन्दसे सिलना और फिर उसका एथक 
न होना, भ्रीरामचरितमानसभ एक ऐसी विचित्र घटना है, 
जिससे उक्त स्थक्कों उनकी जन्म-भूमि माननेके लिये 
बाध्य द्वोना पढ़ता है । 
गोस्वामीजीके मन्धों के श्रवल|कनसे यह यान स्पष्ट मालूम 
हं।ती है कि पारलौकिक साधनके उपयुक्त शास्रानु भवके 
होते हुए भी, गोरस्पामीजीकों गुहस्थाअ्रमका पूरा अनु भव 
था, उन्होंने झवश्य हां गृहस्थ जावन निर्कोद्द किया था, 
ओर उसके मर्मको उनकी कुशाम बुड्धि ने अच्छी तरह समभ 
लिया था । विनय्में तो उन्होंने स्वयं स्पष्ट स्वीकार 


ही किया है--- 


पिया दीनी उच्चन चित अचउलाः ओऔमे। अाय। 
बन प्र 353 पट काल जग बाप अरब न आम । 
इत्यादि । 


परन्तु ऐसे महापुरुषोका बहुत दिनोतक सृहस्थीक 
ज्ञालमें फेंस पढा रहना अ्रसस्भव था | निमित्त कारण चाहे 
कुछ भी हुआ हो. पर इसमें सन्दें महों कि अवसर पाते 
ही रुका हुआ्रा बेंरस्‍्यका सोना फूट पडा, और 
ब३४ विष 
-को चरिताथ कर दिग्यत्ञाया । 
गोस्वामीजीक रामानरदीय सम्प्रदायी ( वेशागी ) 
होनेके भनुकल अनेक प्रमाण पाये जाते हैं। हस सत्प्रदायके 
गुहम्ध शिव्यका बिरक्त होने किसी विशेष संस्कारफी 
आवश्यकता नहीं पहली | घरड़ा सव्याग देना ही पयांप्त 
समझा जाता है. गृद्षस्थीक समयकी ली हुई दीचा ही 
ग्थेष्ट होनी है । मालूम होता हैं कि गोस्थामीजीने भी ऐसा 
ही किया था, यथा-- 
में एुनि नित्र गुगमन सुनी ऋथा सुमका छत १ 
समझ नहों तखि बाकूपन तब अति रहे अचेत १ 


वंधय सनहू भा मे नाश बम, 


दूसरे वैरागीस्माज अपना अब्युत गोत्र बतलाता है 
और गोसाइंजी भी कहते हैं- - 


& गोस्वामी तुलसीदासओझीकी सरुवकथित जीवनी & 


'39(4 





अतिही अयाने उपलानेंटू न बृक् टोग 
साहिबके गोन गेत होत है गुरामको । 
इस पदसे अच्युत गोश्र ही ध्वलित होता है । वेष्णव- 
सम्प्रदापमें स्मार्त सम्प्रदाय केवल वैरागियोंका है, और 
गोखाइंजीके स्मातं-वैष्णव दोनेमें कोई सन्देद नहीं है। 
सं्षेपतः गोस्वामीजी की सम्पूर्ण जीवनी नीचे लिम्बे 
हलुमानबाहुकऊ दो कवितोंमें आ जाती है, यथा -- 
बलपन सच मन राम सनमुख भये।, 
_ शम नाम टेल माँगि खान टक-टाक हो । 
पायी *.करीतमें पुर्नाति प्रीति रामराय , 
माह-चस नेठ वी तेरि तरक तराक है ४ 
खे& सेट आचरन आचरत अपनायो 
अजनीकुमार सोध्ये! गमपानिषाक है 
तझ्सी गासाई भया, नोडे दिन मुक्ति मये।. 
ताके। फेक पाठत निदान परिषाक हैं।॥। 
तमन-बमन-ईन जिषम विषाद लीन 
दांख दीन दूबा। करें न हाय हाय के 
जरी। अनावझ्े सनाथ रयुनाथ किये 
दिया फेर साक सिन्‍्बु आपने छु नायक 
नीच वह बीच पति पर भरआईगा 
बिहाय प्रभु नगन बचन मन कायके। । 
तने तने पतिम्त चार बरतेता भमिम्े 
हु 'होटे निकसत कोण गम-गजदेत ७ 
साधु-पेपणारी होनेपर गेस्वामीजीने अ्रपनी भरूत- 
मर्यी वाणोंसे रामरस बरसाना आरम्भ किया और इनकी 
महिमा दिगनतमें प्रसिद हुईं । ऐसे सगवद्धक्तका करामाती 
होना भी कोई आश्चयंकी बात नहीं हैं, यथा-- 
सही 
निदान इनका नास बढ़ा परन्तु मद्रापुरुष सरल दोते हैं, 
अपनी कछी-पककी सब कद दालते हैं। यथा -- 


रामप्रत।ए जा कह कोंठ शिका ररोरूर जएये।। 


घर घर मेँगे टृछ पुनि भूषति पुज पथ । 
ने तु तब राम बिनु ते जब राम सहाय ७ 


गोस्वामीजी बहुत दिनों तक अयोध्यामें रहे और वहीं 
रासचरितमानसकी रखना संवत्‌ ५६३१ को रामनवसीको 


झारस्भ की । इस समय गोस्वामोजीको परिपक्रावस्था थी । 
चथा-- 
मो सुमानस सुथिर शिराना। मुख्यद सील रूचि चाठ चिराना।) 
आप प्रयागराज, उन्दावन, जनकपुर, हिमालय, 
चित्रकूट आदि तीथौंकी यात्रा भी करते थे और इन 
तीथोंका वर्ण न सी इनके प्रन्थोंमें पाया जाता हैं। रामचरित - 
मानसके निर्माणशके ४६ वर्ष बादतक जीवित रहनेसे तो 
यही अनुमान होता है कि गोस्वामीजीके विशेष नहीं, तो 
शतायु होनेमें काई सन्देह ही नहीं है । 
यध्चपि गोस्वामी जीके नामसे बहुत-से अन्ध देखे जाते 
हैं, परन्तु बारह ग्रन्थ तो गोस्वामीजीद्वारा रद्ित होनेमें 
सब एकमत हैं। (१) रामचरितमानस (२) रामलला- 
नहछू ( ३ ) चेराग्यसंदीपनी ( ४ ) बरवे रामायण ( २ ) 
पावतीमंगल ( ६) जानकीमंगल ( ७ ) रामाज्ञा प्रक्ष 
(८ ) दोह्दावली ( £ ) कवितावली (१० ) ग्रीतावज्ली 
( ११ ) श्रीकृष्णणीतावली और (१२) विनयपत्रिका | 
इन्हीं ग्रन्थरूपी स्मारकोंने गोस्वामीजीका नाम अमर 
कर दिया हैं। इन ग्रन्थोंकी देंखनेसे गोर्वासीजीके भ्रगाद 
पाणिइत्य, लाकोत्तर कविस्व, अनन्य रामापासना, सरल 
स्वभाव,निश्चल विव्वास,डच्च उदारसभाव आदिका पता चलता 
हैं। ये अन्थ ऐसे हैं कि इनको वेंदणव, शंच, शाक्त सभी 
स्ाननन्‍्द पदते हैं, और किसीकफे हृदयपर ठेस नहीं लगने 
पाती । अ्रहतवादी, विशिश्वाहंतवादी और हंतवादी सभी 
मनन करने दें और किसीका अरन्तुद नहीं बोध होता । 
पामक #एननकी रोज प्र/न सुद्ी सब, 
सबसे सनेहा सबहीके सानम्णनय 
इस पदको गोस्वामीजीने कार्यमें परिणत करके 
दिखला दिया हैं और अपनी रचनाकी फल-अ्रतिमे जो 
गोस्वासमीजीने कहा हैं कि-- प 
भादत बेद पुरान अष्टदस . छवो शाख सब सन्यनफों रस . 
मुनि जन घन सन्तनफी समस , सार अल सब बिधि सबहीकी ।॥ 
सो बिल्कुल ठीक हैं । 
अपनी रचनामें गोस्वासीजीने सम्पूर्ण शाखोंका 
सामश्षम्य कर दिखाया है, एक वाममार्गका साम क्षर्य करनेमें 
गोस्वामीजी असमर्थ रहे | इतना ही नहीं, गो म्वशमीजी बाम- 
मार्यको श्रुति-सम्मत नहीं सानने थे, यथा- 
तज्नि श्रुति पंथ बाम पथ अरही। भेचक विरीच ध५ जग भरहीं ॥। 
रावणके प्रति अंगदकी उक्ि है--- 


छेद 


& भ्रीरामचन्द शरणं प्रपषय & 





कौऊ काम बस कृषपिन विपृढ़ा। अति दरिद्र अज्सी अति बूढ ७ 
जीवत श॒त्र समान ये प्राणी 
गोस्वामीजीने अखिल वेदुमूख़क बादोंको, अभिकारी 
भेदसे ठीक माना है। अ्तवादकों ग्रोस्वामीजी परम 
अधभिकारीक लिये ढक मानते हैं, यथथा-- 
मोहि परम अधिकारी जानी | 
कांग करन जहर उपदेसा | अज अद्वत अगए हृदय ॥॥ 
अर अनीह अनाम अरूपा $ अनुभवग्गय अखेड अनुपा (१. 
'जेरबिकार निरबाधि सुखरासी। मनमेतीन अमर अबिनासी 
सं ते तोदहि ताहि नाहिं भदा। बार दीखिदव सार्िं बेद। ६ 
झौर जब मुशुयिह्जीने उस उपदेशकों नहीं साना. 
तब मुनिजीसे क्रोधपूर्वक कट्टलाते हैं कि-- 
मूठ परम सिख देउें न मानसि। उत्तर प्रस्युतर बहु भनसि .। 
सुदयुण्डिजी इसी प्रकरणका उल्लेख करते हुए गरुइजोसे 
कहते हैं कि 'भकतिक्ष दठ करि रहेंउ दीन महामनि ६१" 
यहाँ भी भुशुगिदजीका हट कहकर भ्रद्डतकादकों 
उत्कृश्या दिशवलायों है। शानदीप-प्रकरणमे तो से हर्मानः 
इति वृत्ति अखण्श” कहकर स्पष्ट अ्टतयादका स्थापन करते 
हैं, परन्तु सामान्य जीवके दिये इसे नितान्‍्त दुष्कर सममकते 
हैं | हसभांति अदतवादकों गोस्वामोजीने आनसमार्गक 
मामसे उक्त किया हैं। 
विशिशईस मध्यस अधिडारियोंके लिये माना है, 
यथा-- 
मायात्रस परिछेन्न जद जज कि ईंस समान 
अवया-- 
सबक सेव्य भा३ जिन भव न तहिय ड4गर्तर । 
इस बादुकों गोस्वासीजी सकतिमार्मके नामसे टक्त 
करते हैं । मक्ति-मशिके प्रकरणमें जानकी दुष्कर्ता और 
अक्तिके सुकुरताको बहुत स्यष्ट करके दिलवलाया हैं, और 
इसभाँति क्ानपर सी भक्िकी प्रयानता दिखलायी है । 


सब सिद्धास्तांको आदर देते हुए देखकर छोगमि अमन 
डतल्न्न होता है कि स्वयं गोस्वामीजीका कौन-सा सिद्धान्त 
था? और इसपर वादू-विशद उपस्थित हो जाता है। 
परन्तु विधारणीय बात है कि अशेष वादोका अथास्थान 
आदर तथा पश्चरेवोपासम सिवा अ्रद्नेतवादके और कहा 
सम्मय है? 


प्रामाणिक रोतिसे यह भी पता अछ़ता है कि इस 
सम्प्रदायके परमावाये भरगव।न्‌ रामानन्दजी ज्योसिमंद्के 
अक्षचारी थे । बारध वर्षतक गिरनारपर तए करके उन्होंने 
सिद्धि प्राप्त की थी | इनके सम्प्रदायमें मजनका प्राधाम्य 
है। इसोसे लोगोंको इनके विशिशफ्रेतानुयायी होनेका 
भ्रम हो जाता हैं। परन्तु वस्तु-स्थिति ऐसी नहीं है, शहर 
सम्प्रदायवाल्े भी निरुपाम्ि-शानको ( उपासनाहीन ) 
अकिश्वित्कर मानते हैं। स्वयं नासाजीने मक्तमालमें भगवान्‌ 
शइराचायकी अक्तोर्म गणना की है, यथा--'आचारज 
झइुर सुभर' निदान रामानन्दीय सम्परदायमें वादृवियादकी 
झअभिशसि कभी भी नहीं रही £ गुर-परर्परासे मौखिक 
उपदेशकी ध्रथा गोप्वामीोजी तक चली आयी, और 
गोध्शमीजीने उसे लिपि करके रामशरिसमानस नाम 
रझाबा । झतण्व यह उक्त सरप्रदायका एक मात्र साम्प्रदायिक 
अन्थ है | इसके मृलसउप्रदायप्रवर्तक भी शहर ही मान गये 
हैं यधा-- 
गति मर््स नि हें रालुम र!३:7+ राई हुसमय मिशन माप! ६ 
से सिर राग नमुंडिद् दोन्ह।। गाम-मगत ऊर्चिकारी ईज्का।। 
भहि सन जाप्वकिक पनि पता तिन एनि माद्वार ब्रति खाता 
जग्राज दर नगत जाना कह हैं सुना समझ! चिनि नाना) 
में बलि निज हुरूमन सुनी झथा सुमका खत । 


7555 आपाघद्ध करत में. सेंड १) 


कविताथक्कीमे गोसाइजीने कहां है कि 'वेष विरागव। 
एग भा मनु ।' इससे उनका यैरासी होना सिद्ध होताईें 
और हंसवच भी कहा है, यथा वर इसकी बंप कडों सब 
कदायित्‌ वेरागियोंके देषकों 
हंस-वेष और संस्थाधियोंके वेप्फी परमहंस-केप मामा हो । 


से दे बकरे आायसझी आऋ्ली 


गंस्वामीजीकी सरत्तता, साधुला और सजनका संसार ने 
भी ऐसा आदर किया कि उाँ-हहाँ ढसका बास-विश्ञाम 
हुआ ये सब स्थान तीर्थंटप माने रये, और वहाँ अम्दिर- 
अखाई बने हुए हैं। 
जामु नामब ८ सह्ढर कासी १ देट सब्हिं सम गति अबिनासी ५ 
इस विश्वासपर गोस्वासीजी काशीमें आ बसे, और 
यहों- 
सम्बत संकरह से भर्ती, असी मंगके तक १ 
सावन स्थाम तीजली दुझुखीं बजे तगीर ॥ 
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झामकलका प्रचलित पाठ है कि- 


सजन गुदा 


के 


सप्तप्ती तुझसी तज्यों सरीर | 


-परन्‍्तु यह पाठ नितान्त अशुद्ध हैं। भ्टरके कई 
वोहे 'सावन शुद्ध सप्मी! परक हैं, यथा-- 


साजन शक्रा मसपहर्भी जी गरने अधिगत, 
तथा- 

सावन शुक्ला सप्तत्ती उदय न देस्ििथ मान । इत्यादि 
अतः सावन शुक्रा सर्प्रमो लोगोंके जुबानपर थी, 


और साउन इयामा योज का अर्थ भी डसना सीधा नहीं 
है। अतणव प्रमादसे इस पदके स्थानकों भी सावन श॒क्षा 
सप्तमीने दखल कर लिया । 

गोस्वामीनीके अ्ख्ाड़ेका कई पुश्तसे सेवक हे।नेडे नाते 
में श्रर॒द्डी तरद जानता हूँ कि 'सावन श्यामा तीज' पाठ ही 
शुद्ध है। गोस्वामीजीऊे अ््वादेम तथा टोदरमलके (जिनके 
यहाँका पश्चनामा गोसाइंजीके हाथका लिखा श्रीमान 
काशीनरे शके यह) सुरक्षित है) चंशन चोधुरी लालबहादर 
सिंहके यहाँ भी यही तिथि सान्‍्य हैं। 

यह सुनकर भी कष्ट होता हैं कि किसी महाशयने, 
सम्मवत:ः डाक्टर मरियसनके अनुमानका अनुसरण काने 
हुए कविनावलीसे यहाँतक सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है 
कि उस समय काशांमें प्रेग फैा हुआ था। यथा 


सेपर महा मा नारि ना बदेचा 
! २अन्स | रे 
बिक्रक कट महाशरी भार आई । 
एक तो कगाण ऋषशिक्षस्मणम मा, तप, 


कोढ़मईी खाज शी सनीचरी है मानक । 
अतः गोसाइजीको भी श्लेग हों गया, फोड़ा हुआ 
बाहूम पोड़ा हुई, यथा 
पागयद। पर एप 
मेरे जे 


बाहूर्प[ 
सरणझ . सरीः 


मुझेपीर 
पं।(म३ री 
बहुत-मे देवी-देबता मनाये गये, जब नहीं भ्रच्छे हुए 
सब यह कहां कि 'होंह रहा धनदो बये! से। आन वानय 
और देहान्त हो गया । 
शरीरीका शरीरसे वियोग किसी-न-किसी हेतुसे होता 
हो है, फ्रेगका हेतु होना काई आश्र्क्री बात नहीं है । 


परन्तु जिस समय काशीमें प्रेग फेज्ञा था उस समय 
कवरिताबलीके ही अनुसार मीनकी सनीचरी थी, और यदि 
वोहावक्षीकी सहायता ली जाय तो यह भी सिद्ध होता है 
कि उस समय रुद्बीसी भी चल्न रही थी, यथा--- 


अपनी बीसी आपने पुरद्ि रुगाये। हृएव 
केहि बिचि बिनती बिद्वक करें| बिव्वके नाथ | 


अत: मीनको सनीचरोी और रुद्रत्ीसो दोनों संबत्‌ 
१६७१ में ही समाप्त हो जाती है, और गोसाइजीका देहावसान 
संवत्‌ १६८० में हुआ, अतः गोसाइंजीके देहावसानका 
कारण पज्लंग प्रमाशित करनेके लिये इतना यहा साहस करना 
किमीनको सनीचरी तथा रुहबीसीकों भी £ वर्ष आगे 
तक स्वींच ले जाना उपयुक्त नहीं मालूम होता | 


वेच्-डाक्टरोंके पूछनेतते पता चल्लेगा कि बाहुपीर वाहु 
मलसे उठकर उँगल्षियों तक जाती है, और भ्रनि सह वेदना 
पैदा करती है, अतएवं बाहुमूलकी पीर प्लेगकी दोतक नहीं 
है, और न यरतोर का अर्थ प्लेगकी गिलटी हैं, और न 
हो ह री मान बये से जानि लनिये! यह पद ही कविता- 
बलोकी प्राचीन लिपिमें मिलता है, अतएवं उनका क्षेगसे 
मरना नयी ख!|जके प्रयल्लमें शाबाशी पानेवालोंकी कपोल- 
कल्पनाके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हैं । 

सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि यदि उक्त रोगसे गोस्वामीजी- 
का देहावसान हो गया हं।ता, तो हनुमानवाहुकका 
अनुष्टान रशकी निवत्तिके लिये कदापि न किया जाता। 
हमुमानवा हुकके अनुष्टानकी परिपादटीसे हो यह बात सिद्ध 
हैं कि गोस्वामी इस रचनाके बलसे इतनो बड़ी पीरखे 
बिनिमुक्त हुए । 

गोस्वामी जीकी लिखावट 

गो स्वामीजीके अक्षर सुन्दर और पुष्ट होते थे। संवद्‌ 
१६६६ में उनके भक्त टे.डरमलके घंशजोंमें संप्ति-विभागके 
लिये झगड़ा हुआ । गोस्वामीजीने विभाग कर दिया और 
उसे दोनों पक्षोंने प्रमाण माना | तदनुसार पत्चनामा लिखा 
गया, उसमें दो छोक और एक दं।हा गोस्वामीजीके हाथका 
लिखा हुआ है। स्वरगंवासी महाराज इंश्वरीनारायशर्सिह 
काशिराजने उस पश्चनामेको टोडरमलके बंशज़ोंके यहाँसे 
अपने यहाँ मेंगवा लिया, और वहीं अबतक भौजूद है। 


छे9८ 


श्रीरामचन्द्रं ह॥ ०. 
शछ्ध् शरणं प्रपषथ & 





दूसरी लेखरूपमें गोस्वामजीके हाथकी लिखी हुई 
बाल्मीकीय रामायण सातों काण्ड पं० राधाफान्त पाण्डेय 
नवाबगंज काशोीके यहाँ थी, जिसमेंसे उत्तरकाण्ड इस समय 
कीन्स कालिजकी लाइबरीमें है. उसमें 'लि० सुलसी- 
दासेन अ्रन्तमें लिखा हुआ है, दो काण्ड और भी कहीं 
चल्ने गये. शेष तीन कायढ पणितजीके यहाँ मौजूद हैं। 
इस ग्रग्यके अद्तर और पश्चनामेके अच्चर बिल्कुल एक-से हैं । 


इनके अतिरिक्त गोस्शमीजीके क्लेखका पता नहीं 

चक्तता। राजापुरकी प्रति भी यहुत प्रायीन है, पर डसके 

झच्चर बसे मेल नहों खाते जैसे कि पश्चनामा और उपयुक्त 
वाल्मीकीय रामायणके अत्तर मिल जाते हैं 
गोखामीजीकी रचना 

गोस्वामीजीके उपयुक्त १२ ग्रन्थोगेंसे कह एक तो 


् 


गोस्वामीजी लिखित चा० रामायण उत्तरकाणडका प्रथम पृष्ठ 


अश्शोशापनम।. जितरगावता ते तददरिएा लीक थारिएायिनेन विष्वरुए विधशेन्याण कला त्ममा २ 
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गोस्वामीजी लिखित खा० रामायण उत्तरकाराडका अन्तिम पृष्ठ # 
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गया 
॥ /कमसका ॥ 420) 


प्याममशअथसन विश! न रा छझतव' खरगी हा वी ए! उन द्रवैवासफ्टते॥ #एत्पाधिस ता पऐवि ता 


तचेदमढदाका दौगीराप्रायपा। 


अत 4 लेशाइ भू निएशा रष्पद छाप 


॥ 'श्षवत्‌१ ६४१सप्र 


ध्गरि >खेोतिलुलसारामन॥ 


एरसमीसुरणा एीमर नम3र्ल ३ शियाद मा दि भिष् घटा दासग्रीक' ७7 
छतनापुरर्पोपुर्यापुराए/ र्षी( >प्रेबमत, क्या ५7 हम कप ्ब्‌ः 


तीसरी मिथिलाके किसी पशचिइत-घरानेमें कोई चीटी हैं. 
जो गं।स्वामीजीके हाथकी क़िम्पी हुईं कही जाती है परन्तु 
उसके दर्शनका सो भाग्य मुझे नहीं प्राप्त हुआ । 

चौथी मलीहाबादकी गमाययणा भी गोस्वा्मीजीके हाथ- 
की लिखी हुई कहो जाती है, परन्तु विश्वम्त सूत्र पता 
चला हैं कि यह बान गलत है 


आारस्भसे अन्ततक क्रमपृर्वक रखे हुए हैं, और शेष उनकी 
विभिन्न समयकी कविताओंके संतहमाश हैं । परग्थोंके 
मार्मोसे भी परिवर्तन हुआ हैँ,रूपमें भो परिवर्तन हुआ है । 
इस विवयमें जहातक मुझे पता चलता हैं, सर्वसाधारयाक 
सामने उपस्थित करूँगा, जिसमें इस विप्यके स्वाजने- 
बालोंकों ठनके प्रयक्षमं सहायता मिले । 


>ौघ7+-+  +-+ < >२०ााशीक>--न आह." 3 क-न>- लिन 


झ ये कानों छावायित्र कस कालेज ही लाइओअरीक उत्ताकाएद्ल लिये सेये है। इस कृप'के छिये हम ले इमरियत महीदयका ददयमसे 


थन्‍्यवाद करते हई ---मम्पादक 


तें इते विषयर्म आपका लुखमीकूत ग्रन्योके झुद्द पाठ़की खोज शीर्पक लेख मिल गया है। स्थानाभावमे इस अछुर्म से छप 


सका। किसी अगले अडुम छानका विचार ई | --सम्पादक 


श्रीहनूमानर्जाका महत्त्व 


(लेखब---भरीयुत रमचन्द्र शॉकरजी टक्की महाराज बो० ए० ) 


जय देव, जय देव,जय मारुनिराया, श्रीमारुतिराया १ 
आरति ओवाएँ 
कझ्डरूपी 

बुद्धी सीता 
अगाब. शर्की 


तुऊ. भक्तथामुत प्याया 
काम- कें।चा जाऊुनिया 
शुर्द्ध, करिसी कपिवर्यी ५ 
कण 
रक्षीसी .] 
फाइुनि मणि ताता। 
शिकबरिसी 

आइकरे; 
अर्बुन रथी 
उडी तद ओढ़े, जधि तू मंदिरीया । 
शशेकर धन 


तुझी, न करे 
द्रेणागिरि तू उचतुनि, ओपषा 
दबंडुनि ग६डगबी. 
दास्य मक्तो 
नद्काएड 


अआक्हा. हनुनता ७ 


परग्णी, ज्ञन ९ 
केकाप उस 
कस तोँच 


चाजिमि 


ः ढ़ 
पुनराप्‌ पुणे ७ 


गम, हम तब पा्मप्त 


20 क्व:3£ स दिन सुझे उपयुक्त आरतीकी स्फूर्लि हुईं 
।क्‍ उ / ओर मैंने गोपालकों तुलाकर इसे लिखता 
५५ज्छुक ९ लिया । भाज श्रोहनमानकी प्ररणासे उच्प 
आरतीका स्पष्टीकरण करनेफा अवसर श्राप्त हुआ हैं । 
श्रीहनुमान कौन हैं, उनका क्या अ्रथिकार है ? प्रशृति प्रश्नोंके 
उसर जान तोनेपर अरतीका श्रभिप्राय सहज ही दृदयक्म 
हो जायगा ६ श्रतः भारतीय पौराशिक साहिस्यके श्रवतरण 
देकर में हस विपयको स्फ्ट करूँगा । 

केसरी तथा अ्र्ती वानर-युग्मसे वायुदेवताके प्रसादसे 
एक पुत्र हुआ. वही बालक हनूमान्‌ नामसे प्रख्यान हुआ। 
श्रीहनुमानजी रुदांश लेकर अवतरित हुए थे | इनका जन्म 
चैत्र-शुक्ल १४ को हुआ | 

जिस दिन यह सूर्यके विश्श्रको पकड़ने आकाशमें उड़े, 
उस दिन सूर्यग्रहण था। जब यह आकाशमें तीन सौ 
योजन ऊँचे उड्गय, तब सूर्य घबरा गये। सब देवता 
दौड़े आये। पर इनके सामने किसीकी एक भी न चली | 
तब हन्द्रने इनपर वज्जप्रहार किया, जिससे हनु भंग 
होनेके कारण ध्ीदनमानजी मूछित होकर गिर पढ़ें । इस 
प्रसक्षकों देखकर इनके पिता वायुदेवने सब्र वेषसाओों के 


प्राणवायुकों प्राकपंण कर लिया, जिससे सब घबराकर 


१ जम्बूदापिक एक खण्डका नाम किपुरुषव 


उनकी शरण गये और इनूमान्‌का सचेतकर उन्हें बहुत-से 
वरदान दिये । इन्द्र वद्नसे हनु-संग हो जानेक कारण इनका 
हनमान्‌ नाम पढ़ा । यदद अम्यन्त बुद्धिमान, तेजस्वी सथा 
पराक्रमी हैं । इन्होंने श्रीरामचन्द्रस सुभीवका सख्य कराया, 
सोताके अस्वेषणका कठिन कार्य भी इन्होंने किया, 
रावणका गये नष्ट किया और श्रीरामचन्द्रजीकी अन्य अनेक 
प्रकारसे सहायता को | यह एकनिष्ट रामसक्त हैं । 
किंपुरुषवर्षमें रहकर श्रीगरमझो उपासना करने हैं। थे अमर 
हैं। अर्जुनके रथपर महाभारतयुद्धमें यही बठे थे । इनके 
मारुति, महावीर, अअ्षनिनन्दन धादि अनेक नाम हैं । इनकी 
रामायण-रचना 'नाटकरामायण' या 'हनुमपझ्नाटक' के 
नामसे विख्यात है । 

श्रीहनूमान॒का जन्म चेत्र-शुक्ला पूणशिमाकों होनेका 
कारण यह है क्िि सद्क्त सगुण मोज्ञ-प्राप्तिके लिये प्रतिपदासे 
नव दिन नवधा भक्तिकी साथना प्रारम्भ करता है । पहले 
दिन अश्रवण-भक्ति करनेके उपरान्त फिर क्रमशः प्रतिदिन 
कीर्तन, नामस्म रण, पादसेवन, अर्चन, वन्दुन, दास्थ, सख्य 
लथा आरत्मनिवेदन आदि भक्तियोंको निष्काम बुद्धिस करके 
तथा उन सबका ईश्वर:पंण करनेपर उसे नौमीको रामदशेन- 
का लाभ होता है। अर्थात्‌ अस्तिम भक्ति करनेसे सदगुरु 
कृपासे उसे स्वरूप-बोच होता है । 

श्रीदनमान्‌ यह देखकर कि, स्य रुप ज्ञानकों राहुरूप 
अज्ञान अस रहा हैं तथा यह जानकर कि, ज्ञान-अज्ञान 
दोनों ही मायानिर्मित हैं | अक्षमावसे यह उनपर ऋपट 
पढ़े । उस समय उनका विरोध करनेके लिये इन्द्रादिख्प 
कामादि पडग्पुओंने अपनी वज्नरूप शक्ति उनके हलनुरूप 
भूमिकापर डाली, किन्तु वह केवल स्पर्शकरके ही गेंदकी 
तरह उदुल् गयी । 

अग्र उपयु क्त आरतीकी मीमांसा करते हैं-- 

लजयदेव, जयदेव, जय मारुतिराया ।!' मरुत अर्थात्‌ 
वायके प्रसादसे इनका जन्म होनेके कारण उन्हें मारुसि या 
घायुसुत कहते हैं। इसमें श्रीहनूमानजीको प्रेमपूर्क गौरव 


छेट० 
प्रदानकर ज्ानयुक्त सक्तिका झास्वादृग करनेके लिये 'श्रारती 
ओवालू” यद पद दिया गया है । 
लंका दहन 
“लड्ढा रूपी कान क्रगथ जाउुनियोँ। बुद्धि संता मुद्धि करशिति कपिययो 
एस पदसे लक्गावदन तथा सीता-शद्धि -अर्थात्‌ 
श्रोहनूमानआकी इन दोलाझोंमें जोबोंके सत्वरूपी दुर्षशका 
रज-समरूप लेप नष्ट हो जानेपर चित्तशुद्धि-योगसे प्रतिविस्य 
दिग्बमें सिद्ध जानेपर सद्‌ पुरुद्धी कृपासे 'तरवमसि' बास्यका 


ज्ञान केसे प्राप्त होता है, यह वतज्ञाया । इस ल्लालाका 
वर्यान आपटे महोदय बालरामायणमे इसप्रकार किया है 


'सोताको भ्रनुकुल करनेके लिये रावणने उसे बहुत 
मनाया, परन्तु सीताने उसको एक बात भी नहीं खुनी ' 
पश्मांत्‌ राज्यने रातसियोंके पदरेमें रखकर सीतासे छल 
किया । इसपर भी उसके वशमें न होनेके कारण उसे एक 
बर्षकी अवधि दी ओर उस झवधिके ब्वीतनेपर यदि बह राजी 
न हुईं तो उसे मार डालनेकी घमकी दी । इस अवधिमें 
अब दे ही माप बाकी रह गये थे ! सीता बार॒स्मवार श्री रामका 
स्मरण करती हुईं महान्‌ दुखी हो रहा थी । उसे प्रश्न-जल 
भी अच्छा नहीं लगता था। इस दशामें प्रचानक हनुमान जीने 
झाकर ओरासबन्द्रकों दी हुई अंगूटोका स्खृतिचिह्न दे 
ओराम-जच्मशक्के कुशलयुक्त होने भोर शीघ्र ही घाकर उसे 
छुड। ले जानेका समाचार निवेदतकर दाद दिया । इस 
समय अ्रीजानकीकों जो आनन्द प्राप्त हुथवा, ठसका वर्णन 
नहीं किया जा सकता | उन्हें ने इन्मानका यड कहकर विदा 
किया कि शीघ्र जाका श्रीराम-जच्मणका ले आाशो । 
आोहनूमानने वहाँसे जाते समय अशाक-बनकोा विध्यंस कर 
डाला । ग्रह समावार पः राइस दो दे आये, पर उन सश्को 
भी उन्होंने मार दला। तव राजयने अपने पुत्र अक्षय तथा 
इस्हजीनकों भेजा | जिनमें भ्रदयका तो हनसानजीने पछाड़ 
दिया, पर इस्यजीतके आप स्वयं ही अधीन हो राये | नय 
रादस इनडे दाय-पर बॉयकर रायणके समीप को गये । 
राबथने उन्हें मार दाइने को आज्ञा दी, परन्तु विभीषणके 
राजघम समकानेपर उसने उनकी पूं छुमें चिथदे लपेट तेल 
डाक्षकर आग तकगानेकी आज्ञा दी | रावणकी दस भ्राफ़ाा 
पालन होते ही इनूमानजी उच्ुले और इस्होंने एक 
धरसे दूसरे घरपर पूदते हुए सारो कह्टाको जला दिया। 
पश्चात्‌ समुड्र पारकर अंगवादि वानरोले आ मिले झौर 
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सबके साथ रामचन्द्रजीके समीप गये । श्रीहनूमानजी 


चिददछे लिये भ्रोसोताजीकी वेशीकी दिव्यमणि लाये थे 
उसे भ्रीरामचन्व्ृजीको दिखलाकर सब्र वृत्तान्त निवेदन 
करने लगे । तब श्रीरामको अत्यन्त हर्ष हुआ और उन्होंने 
अत्यन्त प्रेमसे श्रीहनुम।नूजाकों छातोीसे लगा लिया। 


द्रोणगिरि लाना 


ध्रोइनूमानजीके दे णगिरि उठा लानेकी कथा श्रीवैधकृत 
रामायणमें इसप्रकार है - 

'सुपक्ष रामसेन्यका वानर ). झोरामकों सान्वना देते 
कहता है- - 


“महाराज, लवप्मण मरे नहीं हैं, ऐसा मेरा 
विश्वास हैं । इनका सुख निम्तेज्ञ नहीं हुआ है । इनके 
करतल पद्म-पत्रके समान शंतल और सुखस्पर्श ज्ञान पढ़ते 
हैं। हदयकी चुकभूकी चल रही हैं। श्वासेचछु वास भी 
मन्द-मन्द चल्घता प्रतीत होता है । इस समय यदि स ज़ीवनी 
विल्त से तो में इन्हें तुरत सचेत कर सकता हूँ । 
तब  श्रीहनूमानजी आगे बटका बोल, हे सुप्रेश 
सलझोवनी कहाँ मिलेगी ? कत्ताओ, में उसे एक चणमें 
ले शा सकता हैं । सुपेयाने कहा. 'हस दुष्कर 
फार्यकों करनेवाला से ही हैं, और कोई नहां। जा, 
दिमालयपर केज्ासक दक्िण झआक्रपर सख्ंवनी सदौपधि 
है, और वहीं विशज््यकरणी लथा खाव्शकरणी नास्नी 
ओझोपधियाँ हैं. उन्हें शीघ्र ला ।' यह सुनते ही 
श्रीषनमानजी उड़े श्योर थ हे डी समयर्म हिमालय-पर्वत- 
पर पहुँच केंलासपवंतडे दक्षिण शरहृपर ओपषधि दूदने 
लगे, पर उन्हें फ्चान न सके । फिर यह सोचकर कि 
खोजने विशेष विल्र्ध हो जायगा, श्रीहनमानजी 
उस सम्पूर्ण शक्षकों ही उस्पाद का उसे गेंदकी तरह हाथमें 
ले हिमाज्षयसे उड़ और दाड्वामें सुपणक समीप उतरे । 
सुपेण श्रहन्मानूजाफ इस अकूत पराक्मकों देखकर दलों 
तले ढें गर्ल! दवा कर रह गया और उसने ध्रतिप्रेमसे उनको 
पीठ ढठोंकी । किल्वित्‌ विश्राम करके हनूमानने कहा--'हस 
ध्कपरका आपणिया श्राप पहचान लोजिये, में पहचान नहीं 
सका और विज्ञर्प हो नेके भयसे इस श्रड्ञकों ही लेते आया।' 
सुपेणजीने झायश्यक ओपधिय का रस निकाल श्रीक्षममणनी - 
के नाकमें छोड़ा जिससे वे तस्‍्काल सावधान हो उठ वैंठे । 
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पराथके ग्थपर हनमःनज़ों 


ध्रीहनूमानजो पर इन्द्रका वज्ध गिराना 


# ओीहनूमायजीका महस्य ७ 
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गरुड़-गर्व -हरण 

गरुइके मनर्भे अपने परम पराक्रमी होनेका महान 
गये आ । यह जानकर ओविष्णु भगवानने भाजशा 
दी कि-'हे सुपर, वू, बढ़ा पुरुषार्थो है, तेरे-जैसा 
घुरुषा्थी तीनों खोकमें और कौन होगा ? अब तू शोध 
बनमें जाकर एक बम्द्र पक कर ला | तू अकेला ही पकद़ 
खायगा या अपने साथ कुछ सेना भी लेता जाधगा  ' बद्ध खुन 
कर ररढ़ बड़े आवेशमें आाये कौर डन्होंने श्रोहरिसे कहा--- 
“मैं तो गिरते हुए भ्राकाशको भी अपने बद्से जारण कर 
सकता हूँ, सुझे यही आश्रय मालूम होता है कि आप सुरू- 
जैसे पराक्रमीकों धन्दर पकइने क्यो भेज रहे हैं? हे सभासदो ! 
देखो, में अभी बनन्‍्दर पकद जाता हूँ। पेसा कहकर 
श्रीदरिको चरण-कम्दना कर गरुड आाकाशरम्म उड़े | शीघ्र 
ही बनमें पहुँचकर उन्होंने देखा कि हनूमान्‌ उनकी ओर 
पीट किप्रे हुए बेठ हैं भौर कौतुकसे फल खा रदे हैं; साथ- 
साथ मुँहसे रामनाम-की्सन भी कर रहे हैं । यह देखकर 
गरुदने फहा--- रे वन्दर ! तूने सारा थन नष्ट कर डाला 
और सारे वनचरोंका भ्रगा विया। अरे पामर ! तूने ता 
सब फल भो खा डाले | तु बड़ा अम्यायी हैं, में हुमे दर्ड 
दूँगा (' यदइकी इस बातकों सुनकर हनमानजीन मुसकरा- 
कर कहा कि-- तुम अपना नाम हमें बता ओ्रो | तुम्हें किसने 
भेजा ह ?! गरुइने कहा कि “मेरा पुरुषार्थ तीनों लोकोंमें 
प्रसिद्ध हैं। मैं कश्यपसुत, ओहरिका दूत पश्िराज गरुढ़ 
हैं। मेंने सब देवताओंकों परास्त कर अपन पुरुषा्थसे 
अरत प्राप्त किया है। मेरे भससे नागराज़ प्रथिवरीके नोचे 
जा छिपे हैं ।' इसपर दनूमानजाने कहा -'जा अपने 
मुइसे भ्रपनी भ्रशंसा करता है वह सौ मुख्य की अपेक्षा 
भी अधिक अज्ञानी है। बल, यश, कीति, धर्म, पुरुषा्थ तथा 
अपनी परम विद्याको जो अपने मु दसे प्रशंसा 
करता हैं, यह वास्तव वैसा नहीं होता ।' इसपर गरूढ़ने 
ईंसकर कहा कि, 'रे बन्द्र, सालूम होता है, मरते समय 
सेरी तूती बोलने करी है।' हनूसानजीन भी बेसा 
ही उत्तर दिया, जिसे सुनकर गरुढने आकाशमें उड़कर पेसी 
प्रबल गजेना को कि सकद्ष अणढज वनचरादि जीव भयभीत 
हो गये। तब धअ्रकस्मात्‌ गरद हनूमानजीपर रूपटा और चोंच 
मारने लगा | पर इनूमानजी जरा भी न हिल्ले। पर्वतपर 
अमर, बड़े पेढपर मक्‍्खी था हाथीके कम्पेपर ऑंटीका 
जैसा भार होता है जैसा ही गरुढ़का भार इनूमानजीको 
मालूस हुआ। 'हसयमर ऐसो जीजा करनेके उपराम्त 

दरें 
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हनुमानजोने गरुढ़को पांवोर्मे दबा गठन पकड़कर उठाया, 
जिससे गरुइ धबरा गया, उसको आंखें निकलने द्यगों, 
तब उसको पकड़कर हनूभावजीने समुद्धमें फेंक दिया । 
ओीहनूमानने गरुइको ओ द्वारकासे फेंका तो यह साठ 
सहस्त्र योजन दूर जाकर समुत्र्मं गिय और छुटपटाकर 
डूबने लगा, फिर साँस रोककर वह पानीसे ऊपर झाया 
और सनमें कहने छूगा कि 'मैंने जो दरिके सामने अभिमान 
किया था, उसका पूरा फल्ष मिल गया। संसारमें कोई विद्या- 
मदसे मस्त है तो कोई घनमदमें उस्मत्त है, पर भगवान्‌ 
जरा भी अभिमान करनेसे उन्हें दण्ड देते हैं ।” झब 
गरुढजी अ्रोहरिका स्मरण करने लगे । उन्होंने कहा-'हे 
अक्तवतसक्ष ! आप मुकपर क्‍यों कोप करते हैं?” गरुढ़को 
दिशाअम हो गया, इतनेमें उसने द्वारकाका प्रकाश देखा । 
तब ओीहरि-कृष्शका नाम जपते हुए वह आकाशमें उड़ा 
ओर सनमें सोचने दगा कि “यदि फिर उसी वनसे जाऊँगा 
सो कह बन्दर मुझे फिर पकढ़ लेगा, अतः वह दूसरे मांस 
ही लौटा । किसी प्रकार द्वारकाके महाद्वारपर आया 
आंर वहाँ मूछित हो गिर पढ़ा। सेवकोंने यह समाचार 
श्रीहरितक पहुँचाया और गरुढ़को भी उठाकर श्रीहरिके 
आअरणोपर रख दिया | सब भरीहरिने कृपापूर्वक उसके नेश्रोंमे 
जल छ्वगाकर उसे सचेत किया । 
भीम गव॑-गंजन 

कथा है कि एक यार जोटे-बढ़े ऋषि रक्षकी थातद्ियों- 
में देव-दुलंभ पटरस भोजन कर रहे थे, उस समय 
भीमने आहझ्यणोंस इसप्रकार कठोर वचन कड़े--' हे 
बराह्यणो ! देखो, पात्रमें आप कुछ भी उस्छिष्ट न छोड़ 
सकंगे । यदि पऐसा करेंगे तो में उसे आपकी 
चोटियोंम बाँघदूँगा। जितना आपके पेटमें शेंटे उतना 
माँग ले । थाक्षोमें अधिक लेकर छोड़ देना ठीक नहीं 
होगा। मेरा स्वभाव आप लोग अच्छी तरह जानते ही हैं।! 
भीमके भयसे ब्राक्षण अत्यक््प आहार करने लगे, जिससे 
ये बेचारे दुर्बवज्न हो गये । यह बात श्रोहरि ताद गये और 
भोमसे बोल्े-तुम शीघ्र जाकर गन्धमादनसे ऋषियोंको 
घुला आओ, उनकी बढ़ी आवश्यकता है ।” भीमके मनमें 
अपने यलका गय॑ था अतः वह तेजीसे उन ऋषियोंकों 
काने चले। मार्गमें वृद्ध वानरक धेशर्मे महान पर्वतकी 
तरह अपनी पूंछ मार्गम। झअदाकर इलुमानजी बैठे 
थे । उनसे पीमने ग्जेकर कद्टा--'रे धानर ! रास्तेमेंसे 
रूँछ हटा, मसुर्के शीघ्र ऋषिदर्शन करनेकी आवश्यकता 
है । इसपर शरोइनूमानजीने नज्तापूर्वक कहा--' दे 
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भीम, में अब शरद्ध हो गया हैं, परन्तु तुम तो भहावत्री 
भीमसेन हो, अतः तुम ही जरा पूँ छको हटा दो !” भीमसेन 
राजी हो गये और दस सहसख दाथियोंका बल्च लगाकर 
पूँछ इटाने त्गे, पर वह जरा भीन इटो तथा पकतकी 
तरह अचल पड़ी रही । भीअसेनको हतबल देख हजूसानजी 
जोरोंसे हँस पदं और बोले कि 'हे घर्माुज ! तू गयंको 
छोड़कर झीकृष्णका भजन कर । तव तो भीमसेन 
शौदनूमानजीकी इसप्रकार स्तुति करने लगे । 'हे भगवन ! 
आप श्रीरधुनाथके प्यारे हैं, आपने राबणके बल-दरपको चुर्य 
किया और आओओोसीताक शोककों दूर किया है।” भोमको 
निरभिमान होसे देखकर श्रीह्नूमानूर्जीने अपनी पूछ हटा 
ली, तब भीम गन्धमादन-पर्वत उसे गये । 
हार फोडना 
शरीघरस्वामी अपने रामविजय मे लिखते हैं, 'क्षीसीताने 
वान२-बृन्दकों वखालइारादिसे गौरवान्वित करनेक॑ उपरान्त 
ओहनूमान को अपने कयटका दिन्‍्प रत्-हार दिया ) वह हार 
अद्वितीय था,तीनों लोकोंस भी उसका मूल्य नहों चुकाया जा 
सकता यथा ! ठसकी एक एक मणि इस प्रध्दीकी कीसनकी थी। 
श्रीजानकीजीन ऐसे हारको हनुमानजीक गलेमें दाज़ दिया। 
आहनूमानजो द्वार पहन कर एक पेद्पर चढ़ राौये और एक-एक 
मखिको दाठसे फोड़्कर देखने ख़गे । पर किसी भी मखिमें 
उन्हें राम नहीं दिग्वापी दिये, तब उन्होंने व्यर्थ पापाण' 
कहकर उनको फेक दिया । यह देखकर खोसोंने कहा कि 
'ज्यथं ही द्वार क्यों नष्ट कर रहे हो ।! श्रीहनूमानज: ने कहा 
कि ' इसमें राम नहों दीखता” तब लागोंने आस्प किया 
कि क्या मुम अपने दृदयमें भी राम दिखा सकते हो १ 
यह सुनते ही भ्रीहनुमानओन अपना हृदय चॉीरकर 
दिल्द्वाया । उसमें उन कोगोंने, जिस प्रकार बाहर 
झीरामचन्ड सिंहासनपर विराजमान ये, वैसी ह। सृति देंस्डी। 
तथ सबने उठकर श्रीह नूमानजी का दयदवत किया। 
श्रीहनूमानके प्रति श्रीगामचन्द्रजीका प्रेम 
आोवैद्यूुकृत रामचरित्रमें लिखा है कि 'अब सुप्रीवादि 
आरोराम चन्द्र जीसे अक्षर होने लरों तो भगवानने सुय्रीच, 
विमोफ्ण, जास्वबन्त, सेन्‍्द, द्विविद, अज्द, हनूमानादि 
सब ल्ोगोंकों रक्ष-आभूषण आदिसे सरकृता किया और 


& श्रीरामसन्द्र शरणं प्रषध् ७ 





उन लोगोंसे विनयके साथ कहा कि "हमें आप लोग याव 
रखियेगा, तब उन सब खलोगोंकी आँखोंसे भश्वु धारा 
बहने छगी और वे श्रीरामचन्द्के 'धरणोंपर शीश 
घर उनकी प्रदक्षिणा कर बिदा हुए । सबसे पोछे 
आओीहनूमानजी ने जिदा दोते समय विनती की- 'हे 
महाराअ ! मेरा प्रेम, मेरी भक्ति आपमें निश्चल रहेगी, 
अन्यश्र कहीं भी न जायगी । जबतक इस जगवमे रामकथाका 
प्रचार रहेगा तबतक मेरे प्राया इस वेहमें रहेंगे । मैं नित्य 
झापके गृणानुवाद सुना करूँ गा और इसोसे मेर विरह-दुःख- 
का शमन होगा ।” श्रोहनमानजोकी इस विनयकों सुनकर 
अगधानका शरीर रो मा झिल हो गया और शी घर ही सिहासनसे 
उठ उन्होंने हनमानजोकों €द झ्ारजिगन करते हुए कहा - 'हे 
इलनूमान ! तुमने मुकपर इसने उपकार किये हैं कि मैं उनमेंसे 
एकका भी बदला नहीं चुका सकता । पर मैं यहो चाहता 
हैं कि तेरे डपकारका जोक मेरे सिरपर ही रहे झौर भर्थुपकार 
करनेका कोई प्रसक्र ही न आवे, ऐसी मेरी इच्छा! है। तेर 
कथनानुसार जवतक खोरा मेरी कथाका गान करेंगी तबतक 
तू जीविसल रहेगा और तेरा यश सर्वत्र फेलेगा। ऐसा 
कह भीरासने अ्रपन कणटका नवरत्ञोंका हार उनके गलेमें 
डाल दिया । 
शआनापदेश 

अ्रीहनसानजंको भगवान्‌ श्रोगमने अक्षागढ़-पुरासमें 
जोव-ईश्वरकी एकताका जञानोंपदेश किया था, वहां पार्थ का 
गीतामें और उद्धतका भागवनमें किया था | श्रीहनमानजी 
अनन्यशरख और परम जानो भक्त थे। 

जो पवनसुत श्रीहनूमानूजी सदा श्रीरघु नाथजी के ध्यानमें 
रहते हैं तथा जो क्रीरामक मुख्य प्राण हैं ऐसे अश्नितनयकी 
जो सेदा करते हैं उन्हें आरा मचन्द्र स्वयं प्रफर होकर दर्शन देते 
हैं, अतः अपने मनमें उन हनुमानका चिन्तन करो। उन्होंके 
ददयसे राम-भक्ति प्रवाहित होती हैं। जो उन कप्िश्रेष्टका 
अनमें स्मरण करता है वह धन्य ई । जहाँ श्रीराम गुलगान 
होता है वहाँ श्रीहनमानर्जी गान और सृस्य करनक खिये 
डपस्थित हो जाते हैं, उन्हें अ्रीरामचरह्को प्रोसिक सिवा 
ओर कुछु भी भ्रष्ध्धा नहों लगता । ऐसे श्रोशनमानकी जो 
चन्‍्दुना करने हैं वे धन्य हैं ।* 


# मल लेख मराटनायामे आया बा, लेख वंदान्सके बहुत सुरर सिड़ानलोस पूर्ण आर बहुत ह। बड़ा था, छेखम मराठो भाषाक 
पद्म भी बहुत ही उदूधूत कि बथ थे। केस बहुत बढ़ा इन और अधिकाश काव्यमय होनके कारण पूरा अनुवाद नह दिया शया । 
केबल अइनूमानूजाके जोवनसम्बन्धी कुछ बाने दे दी गयी हैं । इसके लिये श्रद्धेय हेखक मदादय्स में कमा चाइता हैँ। आपका मृस्ठ 
मरार्टी लेख मैंने ध्यानपूवक पढ़ा ६, बहुत ही उपादिय और सुन्दर है। -- सम्शदक 
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रामायणकालीन भौगोलिक दिगदशंन 


(लेबक--श्री वी० एच० बंडेर बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० आ२० ०० एस ७ ) 


2 छे समयसे रामायण एवं महाभारत 

 प्रभति ऐतिहासिक काव्य और पुराणोंकी 
(औ विद्वानोंमें लाँच-पढ़ताल और तुलनात्मक 
बुढ्िसि भी विवेचन होने लगा है। 
रामायण महाभारतकी ऐतिहासिक 





प्रमाणोझी रष्टिसे महद्रासी लेखकोंने विशेष चर्चा की है । 
कर्णाटक, महाराष्ट्र, बंगाल आदिमें भी श्रन्यान्य दृष्टियोंसे 
पौराणिक ग्रन्थोंका श्रध्ययन हुआ आर हो रहा है | परन्तु 
भोंगोलिक दृष्टिसे इस विषयका जितना विवेचन होना चाहिये 
उतना अभी नहों हो पाया है। इस लेखमें हम मुख्यतः 
रामायणक भौगोलिक विषय पर ही विचार करना चाहते हैं । 

भगवान्‌ श्रीराम चन्द्रन वनवासके चौददह वर्ष भारतके 
किस-किस भागमें भ्रमण था निवास करके बिताये, इस 
विषयमें प्राचीन ग्रन्थोंमें क्या प्रमाण मिलते हैँ, इस लेखमें 
हमें विशेषकर हसीपर विचार करना हैं । 


पिता दशरथकी आज्ञ| लिर चढ़ाकर श्रीराम सीता 

ओर लकष्षमणई साथ वैशास् शुक्ता $ को रथमें सवार 

होकर बनको चले । वे सतब्रसे पहले वेदश्रति नदीके 

तटपर आये | हससे ऐसा प्रतीत हं।ता है कि उस समय 

अयेध्या नगरी सरयू श्रथवा घाथरा नर्द!क॑े दक्षिण तटपर 

बसो हुई थो। सरयूक दक्ति' को ओर सबसे पहले 

मिलनेवाली नदी वेदश्रुति ही है जिसका वर्तमान नाम 

ताॉनिसा या तमसा है | महर्षि वाल्मीकिका आश्रम जिस 

तमसाके तटपर था, वह तमसा दूसरी थी और गंगाके 

: दक्षिण की ओर बहती थो । तानसा  वेदश्रति ) और 
; गोमतीके सध्यर्मे दूसरी कोई नदी ही नहीं है। इस तमसा 
? (बेदअआति) और सरयूके नटोंको महाराज दशरथने 
यक्षमण्ढपों और वैदिक मन्त्रोंस सुशोमित एवं पवित्र किया 

था। कालिदासके रघुवंश ( ६१७ ) में इसका वर्गान 

मिलता है । इससे भी तमसाका 'वेदश्रुति' दोना सिद्ध 

है। शोयुत दीकितने अपने भारतवर्षाय प्राचीन भू-बर्णनमें 

वेदशुति और तमसाको दो बतलाया है, परन्तु हमारे मतसे 


यह डीक नहीं । तमसाके तीरपर अर्थात्‌ अ्रयोध्यासे 
पन्‍द्रदद मीलपर श्रीरामजीन पहला मुकाम किया था, 
दीवितजीका यह कथन अ्रयुक्त है । किसी भी ग्रन्थमें इसका 
कोदहे आधार नहीं मिलता | 

वरेदअुति पार करनेके बाद दक्तिणमें पहल गोमती 
मिली, उसक अनन्तर स्यन्दिका या आधुनिक सह नदी 
मिली । गोमती तो आजकल प्रसिद्ध ही है। स्थन्दिफा (सई) 
उस कोशल-देशकी दक्षिण सीमापर थी, जो वैवस्वत भनुने 
अपने पुत्र इचवाकुका दिया था । भ्रीरामने सीतासे यही 
बात कही है । 

इसके अनन्तर स्यन्दिकार्क दक्चिणकी और स्थित छोटे- 
छोट भोज-शज्योंको पार करते हुए श्रीरामका रथ गंगा 
निकट पहुँचा, यहाँ सुमन्त्र सह्दित सभी लोग रथसे उतर 
फ्ड़े । यह प्रदेश राम-सखा निषाद गुहक अधीन था । गुट्की 
राजधानी श्टगवेरपुर थी, जिसका वर्तमान नाम सिंगरौर है। 
यह गाँव प्रयागसे १८ मील वायब्य दिशामें गंगा-तटपर 
बसा हुआ है। रातसर यहाँ ठहरकर दूसरे दिन सबेरे गृहकी 
सहायतासे गंगापार करके श्रीराम दक्तिण तटपर पहुँचे । 

श गवरपुरसे आगे पृर्वंकी और गंगा-यम्युनाके संगमपर 
आये । मार्गमें पक बड़ा वन समिल्ला (वा० रा० २६४२) | 
गंगा-यमुनाक संगसक पास भरद्वाजजीका आश्रम था और 
वहीं प्रयाग क्षेत्र था | वहाँ एक रात टहरे और वहाँ रहनेकी 
इच्छा न होनेक कारण भरद्वाजक उपदेशानुसार वहाँसे 
दश कोसपर स्थित चित्रकूट-गिरिपर जानेके लिये दूसरे 
हो दिन श्रीरामचन्द्रजी रवानः हो गये । प्रयाग पास 
यमुनापार करनेके बाद एक कोंस जानंपर नील-कानन 
नामक वन मिला । चित्रकूट नीचे चित्रकूटा उर्फ मन्दाकिनी 
नामको नदी बहती थी। इस चित्रकूट-पर्वतयर ही श्रीरासने 
अपनी पर्णकटी बनायी । 

श्रीरामचन्द्रके वनगमनक छठे दिन पुश्रशोकक कारण 
राजा दशरथका स्वरगंवास हो गया । उस समय भरत-शश्रुन्न 
अपने ननिहाल केकय-देशमें थे | केकय-देशकी राजधानी 
“गिरिबज” थी। देशको विना राजाके रखना विपत्तिमूलक 
सममकर दुशरथके मन्धन्रिमणदक्षने मुख्य पुरोहित बशिष्टसे 
कहा और वशिष्टनें भरत-शत्रुक्कको लिया लानेके लिये 
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वूतोंको केकय-देश सेजा ( बा० रा० २।६८।११ ) | डस 
समय कंकय-देशमें अश्वपति नासक नरपति शासन करते थे । 
आचीनकालमें चन्द्रवंशमें अन्नि गोज्ोस्पलन केकय नामक एक 
राजा हुए थे। उन्होंके नामपर देशका नास केकथ पढ़ 
गया था। उन राजाका वंशहुक्ष इसप्रकार है 
बयाति 
घ्च 
व । 
| | | 


सभानजर पस् परपक 


कालानक 
हम 
शो 
जनसेजय 
गम आ 
हि (चक्रवर्ती) 
डशीनर निलिच्ु 
| | |+|/ | 
सूग कृमि नव सुब्रत शिवि ड्शद्रय 
| 
|, | | | देस 
सृषदभ सुवीर सतक केकय | 
सुतपा 
| 
बकी आह 


| | | 5 

अंग गा कलिंग सुक पक आर्य बालन बढ, 

शिवि, दृषदर्भ, सुदीर, मद्र, कंकेय एवं अंग, यंग, 

कलिग, सुझ, पुथद, आस आदि राजपुत्र जहाँ बसे, डन 

देशोंके नाम भी उन्हींके नामानुसार पढ़ राये। ( वायु- 
युराण ६१/२४--३३ ) 

रामायणके अयोधष्याकादहमें मरतको जानेके खिये दूत 

किस मसार्ससे गये छऔर भरत चतुरंगिश्शी सेना लेकर 


4 शाहमली-चन्दर मागाकी सहायक नदी | 


० टच अल अल धनी त 5 शी अाकिशीयन सचिव 
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झायोध्यातक किस मार्गसे आये इसका बर्शन देखनेसे मालूस 
होता हे कि वे दूत विपाशा अर्थात्‌ आधुनिक व्यास शसथा 
शाल्मल्ी * सदीको देखते-देखले गये । पश्चात्‌ चिनाव-नदीके 
डउसपार विसस्ता ( बेहात या सक्षम ) मद़ीके पास केकय- 
देशकी राजधानी गिरिकज ( राजगृह ) मिलती है । इसका 
नाम गिरिग्रज भी पाया जाता है । मुसक्मानोंके शासनकालमें 
पिस्ेकका नास बदलकर जलाखपुर पढ़ा है| सिरूम्दर और 
पोरसकी लबाई इसी गाँवके पास हुईं थो। जनरल 
कनिंगहमने अपने प्राचीन भारतके भूगोक्र्मे हस प्रभकी 
विशेषरूपलसे समीक्षा-परीक्षा करके यह निर्शय किया है, 
कि गिर्कक गिरिकका अपभ्रश है। श्रीवशिष्टजीके भेजे 
हुए दूत जरूदीके कारण नजदीकके रास्तेसे ही गग्ने। थे 
प्रथम अपरतातज देशके पश्चिमकी ओरसे प्रलस्वदेशके उत्तरमें 
बहनेवाली माकिनी नदीके तीर परसे उत्तकी ओर जाकर पुनः 
पश्चिमकी ओर छौटे। प्रलग्ब झाजकल्षके मदांवर या मंडोरका 
नाम था | यह गाँव पश्चिम रुहेक्लसथड़में बिजनौरके 
उत्त आठ मीजपर बसा हुआ हैं। भो० नन्‍्दजाल दे 
अपनी 'दी ज्योग्राफीकल डिक्शनरी भाफ एन्श्यश्ट 
एयड  मेडिएक्ल इंडिया' / 7॥0 (00६78 |))एस) 
छंलाकाशयनहए तई क्रा।लीेहडगा कावे ॥6वे€४थ) त)9 
नामकी पुम्तकर्मे लिखते हैं कि मात्िनी नदी पदश्चिममें 
अलम्ध-प्रान्स और पूवमें अपरताल देशके बीचमें बहती 
हुईं अयोध्याकें ऊपर २० मीजलपर सरयू अर्थात धाघरा 
नदामें म्रिज्ञती थी । हसके तटपर शकुम्तलाके पालक पिता 
कब्वऋषतिका आश्रम था | प्रीफिस साहबकी रावसे 
आजकल जिसे चुका नदी कहते हैं, वही मालिनी नयी है | 

तदनन्सर के दूत हस्तिनापुरमें गंशा-नदी पार करके 
पश्चिमकी ओर मु्दे । हम्तिनापुर-शहरकी स्थापना पुरुषंशज 
कौरव-पायडवोके पूर्वज हम्ती राजाने की थी । गंगा-मदीकी 
इाति यदल जानेके कारणा इस प्रा्रीन शहरके 
अवशेष कहाँपर हैं, यह निश्चित नहीं किया जा सकता। 
फरस्तु पुराखास्तर्त वर्यांनये यह पता चत्नता है कि यह 
शहर मेरटठके इंशानकोशर्मे २९ मीलपर गंगा-नदीऊके दाहिने 
सटपर था । वहासे आजकक्षका बिजनौर शहर पास 
है | फिर पा६श्माल (उत्तर) कुर्आजज आदि देशोमेंसे 
डोते हुए शरदयड़ा-लदीक किमारे-किनारे अमेक नगी- 
सरोबर पार करके कुलिंग (कुजिस्द) नगरमें ये जा पहुँचे। 


कल्याण 
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मानचित्रकार--श्री वी०एच०वड़ेर । 


७ रामायणकालछीन मौगोलिक दिगदश न ७ 
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टफाकनुपनुस हेजल जटिल 


पाछयस देश डसरी और दस्िणी भागोंमे पीछे विभक्त 
हुआ होगा, जिनमें उत्तर पाआाज अर्थात्‌ रदेलखणडकी 
राजधानी अध्विक्षत्र थी। कुरुआाज्ुणा प्रान्त इस्तिनापुरके 
वाबब्यमें वत्तेसमान सरहिस्दुभागका अरश्य प्रदेश है | 
कुरखेतर्मे हस कुर-आक्ल्का समादेश था पर श्रीरामचन्त॒के 
समयमें इस प्राम्तको कुशआकल था करुड्षेश महीं कहते 
होंगे | कुलिन्द विज्ञोके उत्तरमें स्थित सहारनपुर जिला है । 
शरदबडा नदी कौन-सी थी यह निश्चय गहों किया जा सकता। 


ससपथात्‌ थे अभिकाज़ तथा तेओमियवन गाँव और 
इचमती मदीको पार करके आगे बढ़े । इक्षमती नदीको 
ग्राजकल काज़्ी नदी कहते हैं। वह कप्नौज ( काम्यकृब्ज ) 
के पास गंगासे मिलती है। आगे यमुना पार किये 
बिना हो वे वाल्हीक (पक्माव) को ओर मुददे। 
सुदाम-पर्वतके पाससे विपाशा (ब्यास ) तथा शाहमली- 
नदियोंकों देखते हुए गिरिबज ( गि्मेक ) मगरमें पहुँचे । 
सुदाम-एवंतके आधुनिक नामकां पता नहीं चलता । 


भरतके साथ चतुरंगिणी सेना होनेके कारण उनको 
कुछ दूरका मार्ग स्त्रीकार करना पड़ा था। इसका वर्यान 
अयोध्याकाथड सर्ग ७१ से आगे मिलता है । उनको क्रमशः 
सुदामा, दादिनी और शत नदी मिली । सुदामा 
चनद भागा (चिनाब) नदीका ही दूसरा नाम हो सकता है । 
द्रादिनी नदीका पाट झत्यन्त विस्ती्ण था। हसपरसे 
झनुमान किया जा सकता है कि घह वर्तमान रावी (हरावती) 
नदी होगी । भस्तिम शसत्र्‌ ( सतत्वज ) तो प्रसिद्ध ही है। 


नतवूनस्तर ऐलान और उसके समीप बहनेवाली 
शिक्षावहा नदी सिद्ली । पश्चात्‌ विशाल पर्वतोंकों पार करके 
भरत सेश्ररथ वन आ पहुँचे और आगे पशिमको ओर 
बहनेवाली सरस्वती नदी मिक्की ! 


शिक्षावहा नदीका टीक-टीक पता नहीं मिलता । तथापि 
सरस्वती ( सुरसुट्टी अपवा घरघर ) नवदीमें उत्तरसे था 
मिलनेवाली अरुणा और कोौशिकी नवियोंमेंसे बह एक हो 
सकती है । अम्बाजा जिलेके पूर्व भागका नाम चेन्ररथ वस 
होगा । आगे सुलक्ष तथा सीता-नदीपरसे शोते हुए एवं 
जख्नो श्री गाँवके पास जा करके सरतजी द्चिणको ओर मुददे । 

काश्मीरके उत्तर यारकस्दमें लो सुचझु और सीता 
नामकी गवियाँ बहती हैं, वे मिल हैं । हमारी रायमें इसी 
नासकी नदियाँ अज्लोश्ीके पास भी बहती होंगी। 


इसके बाद भरत वीरमत्स्व-देशके उत्तरमें स्थित प्रदेशमें 
होते हुए भारुणढ् नामक वनमें आ पहुँचे । इसके आगे 
अलमेपर कुलषिंगा उर्फ वेगिनी नदी मिलो और दादिनी 
नदीको पार करके भरत यसुता-नदीक पास आ पहुँचे । बहाँ 
यमुनातीरपर उन्होंने सेनासहित विश्ञाम किया । यस्ुना पार 
करनेके उपराम्त अंशुधान नामक धामक पास रांगाकों पार 
करना असम्भव देख भरत प्राग्वटपुर आये और यहाँ भरतने 
ससेन्य रंगाको पार किया | इसके अनन्तर वे कूटिकोश्टिका 
नदीके समीप आये । 

कूटिकाष्टिका नदी रामगंगासे मिलनेवाली अयोध्या 
आस्तकी कोह नदी है, यह कोहकूटिका नदी पूर्वकी ओरसे 
रामगंगारमे झआ मिलती है और इसीका दूसरा मास कोशिला 
भी है। कूटिकोश्टिका नढ़ी ससेन्‍्य पार करके भरत घमेवधेन 
गाँवको गये और तोरण म्राम$ दियकी ओरसे जम्बुप्रस्थ 
गाँवमें पहुँचे । इसके वाद बरूयथ भामक गाँव भिला । 
इसके आगे रम्यवनमें वास करक भरत पूर्वकी ओर चत् 
पड़े भर उजिदाान नगरमें पहुँच । फिर वाहिनी नदीकी 
ओझोर चलकर तथा सर्वतीर्थ नामक गांवमें थोड़े समय निवास 
करके उन्होंने उत्तरगा नदीकों पार किया तदनन्तर हस्तिएष्टक 
गाँवमें आा पहुँच। श्रनन्तर कुष्टिका नद्ीको पार करके 
लाहिन्य ग्राममें कपिवतती नदीकों पार किया । झागे एकसाल 
आसके समोप स्थाणुमती नदी उतरकर विनतगांवक 
पास गोसती नदोका पार किया और कल्निग नगरक पास 
साल्नवनर्म आ पहुँचे, एवं रातोरात उस वनकों पारकर 
अरुशोदयक समय अयोध्यामें आये। मार्गमे कुल सात रातें 
व्यतीत हुईं | वा० रा० २।७१ | १७ तक ऐसा वर्णन 
मिलता है और वा० रा० २।७७। २२ में उस दिन 
दशरथ राजाके देहान्तके पश्चात्‌ तेरहवें दिनके प्रारम्म होनेका 
उस्लेख है । 

तद्नन्तर भरत श्रीराम-दर्शनाथं चतुरंगिणी सेना- 
सहित निकले। उनके साथ कैकेयी, सुमित्रा तथा कौसल्याजी 
थों। जिस मार्गसे श्रीरामचन्द्र चित्रकूट पहुँचे ये, उसी 
मार्गसे भरत भी चित्रकूट-सिरिपर रामचन्दकी पर्याकुटीपर 
गये । चित्रकूट-गिरि भरदह्वाज-झाभ्रम अथोंत्‌ अयागसे 
३॥ बोजन अर्थात्‌ २४-२९ मीलपर था। जी. आई. पी. 
रेलवेके चित्रकूट स्टेशनले ३॥ मील दूर यह पवेत है। 
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# श्रीरामचन्द शरणं प्रपर्ध ७ 


हन्स ज5८' अक, 





आजकल इसका नाम कामतानाथग्रिरि हो गया है। 
चित्रकूटके उत्तकी उपत्यकापर जो एक चौकोन शिला है 
वही सीतालेज है (वा० रा० २। ३२६) । यह स्थान 
जी. आई. पी. के बदौसा स्टेशनके समीप ही वृत्तिणमे है। 
इस पहाढमें बहुत-सी खोदो हुई इमारतें हैं। अस्त, 
ओरामके दर्शन कर चुकनेपर श्रोरासको आकझ्ञासे भरत 
अथोष्या लौटकर नम्दिआमम रहने कगे। इधर जब 
शलोरामजी चित्रकूटपर वास कर रहे थे, तब खर नामक 
राकसकी जनएद्के सब तपस्वियोंकों भगाने और सतानेकी 
शिकायत उनके पास झायी । अतएव उसका नाश करनेके 
जिये भ्रोराम्नचन्द्रजी अश्रि-आभ्रमको छोर चल पढ़े । इससे 
स्पष्ट है कि अत्रियुनिका आश्रम वन-प्रदेशमें था। बनमें 
प्रवेश करनेपर पहले विराध नामक राकस मिला । इसके 
पिताका नाम जब और साताका शतहंदा था | विराधकी 
बाहोंकों काटकर राम-लच्मणने उस पराम्त किया और 
गाइकर उसे मुक्ति दी । 
विराधकी समाधिसे प्रतापी शरभंर मुनिका भ्राध्रम 
१०-२० मीज़पर होगा । छोराम सीता और दक्ष्मण सहित 
डस आश्रसकी ओर पधारे। मार्गमें रामने लक्षमणकों 
इन्द्र-थ रिखल्लामा । तस्पश्चात शाभंग ऋपिसे मिलकर 
उनकी आश्ासे राम सुतीचण मुनिके आश्रमकी ओर जानेके 
लिये रवाना हुए । इसके पूर्व ही शरभंग ऋषिने रामके 
समक्ष अश्ि-प्रवेशक द्वारा देहत्थाग करके स्वर्ग प्राप्त किया ! 
सुतीतण् मुनिका आ्राश्रम मन्दाकिनी नदींके उद्रसकी 
और था । 
उपयुक्त वर्शनके अनुसार विराणकी समाधि, शरभंग 
मुनिका ब्राश्रस तथा सुतीक्ण मुनिर्क आश्रमका वर्तमान 
पूर्व बुन्देलसबडके पन्ना रियासतमें होना स्पष्ट प्रकट होना है । 


सुतीचश मुनिने रामसे कहा,-- हे राम ! वानप्रस्थोंक 
विशाट समुदाय$ नाथ आप होते हुए भी भ्रनाथोकी तरह 
राक्षस उसका वार्म्थार घात करते हैं इसलिये आप उनका 
संरचणा करें ।' ओरामने सुतोक्ण मुनिक आश्रमके मार्गमें 
सुमेरक समान एक ऊँचा पर्वत देखा (या० रा० ३।७)। 
मुनिका भ्राअम एक घोर वनमें था। इस बनको दयदकारणय का 
डत्तर भाग मान छेनेमें कोई आपत्ति नहीं है । 


तत्नम्तश श्रीशमचम्न्‍्जोी समझ वृण्डकारणय तथा 
उसमें वास करनेवाले ऋषियोंटे आभ्रम-दर्शनाथं विदा 
हुए । भारांमें उन सोनोंने ८ बर्गसीलका एक महान 
सरोवर देखा । डस सरोबरक मध्य सांगसे सुस्वर गायनकी 
आझावाज आती थी | घर्मगट्रत नामक मुनिने रामचम्डसे कहा 
कि 'यह सरोवर माण्डकर्ण मुनिने दस हजार वर्ष घोर 
तपथर्या करक॑ मिर्मोण किया है और इसका नाम पञञप्सर 
सरोवर है एवं यह सार्वकालिक है |! 


इस पश्माप्सर सरोवरक बारमें भो ०मम्दखाल में अपने 
भौगोलिक कोप पृष्ठ ६४ में छिखते हैं कि, छोटा नागपुरक 
माण्डलिक रियासत उदयपुर नामक स्थानमें यह सरोथर 
था। इस सरोधरका अधिकांश सूस्य गया हैं और यहाँ 
कपु, बन्धनपुर आदि गाँव बस गये हैं। इस पश्चाप्सर तीथथंके 
आसपास अनेक मुनिर्योके ग्राश्षम थे। श्रोरामचन्डजी 
सब आशध्रमोर्म थोड़े-थाे समयतक रदे | कहीं दस महाँने, 
कहीं साल भर, कहों चार महीने, कहाँ पाँच था छः 
महीने, और कहीं साख दं। सालसे भी अधिक रहें। 
हस्पप्रकार धीर!मके दस वर्ष मुनिय कि श्रा श्रमोम सुखसे बीते । 
तब रामचन्द फिर सुती चस मुनिके झा श्रमक! खौट आये । वहाँ 
कुछ दिन रहनेके बाद उन्होंति अरस्प मुनिके भ्राश्रमर्की औोर 
प्रस्थान किया । सुतीक्षण मुनिक आलमस दक्षिशकों ओर 
चार योजनपर अगस्त्य ऋषिक अन्धुका आश्रम था और 
उसके दचिखर्से एक योजनपर झंगरू्य ऋषि वास करते थे । 


वहाँ कुछ काल व्यतीत करके ओरामसग्त सीता और 
लक्ष्मण सदित अगस्त ऋषिकी आकहज्ञानुसार पशबटीकी 
आर रहनेके किये रवाना हुए । यह प्रदेश अगस्त्याश्रमसे 
दो योजनक अन्तरपर था। इस प्रदेशवर राच्सोंका 
बारस्वार भ्राक्मश होता था । पद्चबटी जाते हुए श्रीरामकी 
एक महाकाय गीध पत्ती से मर हुईं। अनन्‍्सर दे तीनों पश्चवटी 
पहुँचे । इस ब्रदेशका बर्णन वा० रा० मे | ११ में ई। 
इनके साथ अटायु भी था। पश्वर्टीमे पर्यशाला बनाकर 
डस्होंने एक चआतुर्मास व्यतीत किया | तत्पश्मात हेमस्स: 
आतुका प्रारस्म होनेपर एक दिन आतः:काल रावणकी भगिनी 
शुर्पकषक्ता उस आश्रसमें पहुँची, और सीताकां मारनेक 
लिये नैयार हानेपर लच्मसने डसके भाक-काम काटकर 
उसे निकास बाहर किया । 


कल्याण स्चस्ट 


रामायणकालीन भारतवषे नं ०३ 





मानचित्रकार--भ्री वी०ण्च०चडेर | 
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इसपर यह सर-वृषश्यके पास जाकर उन्हें श्रीरामसे युद्ध 


करनेके दिये प्रोश्साहित कर अपने साथ के आयी । चौदद 
हजार सेना क्ेकर खर और दृषय जनस्थानस चल्े 
खर-दृषदा रावया-राक्यके सीमा-रक्षक थे ( था०रा०२॥३१)। 
सदा शख्तक्ष श्रोरामने उस चौदृह हजार राद्सोंसहित खर, 
दृषण, त्रिशिरा आदिका रणमें वध कर ढाका | उपयुक्त 
पद्चवटी, जनस्थान झादि प्रदेशोंका झभी तक सन्‍नोपजञनक 
नियंय नहीं हुआ हैं। बहुत-से विद्वानोंके मतानुसार 
जनस्थान और पश्चवटी वर्तमान वस्बई प्रास्तके नासिक 
शहरके समीप गोदावरी नदीके उद्गम स्थानके पास ये । 
किन्तु कुछ विद्ञानोंके मतानुसार प्राचीन समय गोदावरी 
नदीके मुखके समोप उसके उत्तर-दृद्धिण तटपर स्थित 
आनभ्र प्रान्तके एक विभागका नाम जनस्थान था। पार्जीदर 
झपने '॥00॥६ 0ंंज्ा) 500740प ]+0॥॥000” 
नामक पुम्तकके पृष्ठ २७८ में लिखते हैं:-- 
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[७0४ हॉनए ९१) 


श्रोरामचन्जके कांजमें दक्षिण भारतमें सभ्य अर्थात्‌ 
झाये॑ लोगोंकी ग्रावादी केवल जनस्थान और किव्किन्धामें 
थी। उस समय पायड्य खोगोंकी आावादी नहीं थी । उसी 
प्रकार कोल (कुल्य), चोल, केरल आादिको भी आबादी 
नहों थी। यह पार्जोटर साहबका मत है । इससे हम 
सहमत नहीं हैं क्योंकि ययाति राजाके पाँच पुत्रों तुर्बंधु 


नामक पुश्रकी वंशावक्ती प्रायः सब पुराणोंमें निश्वल्रिखित 
प्रकारसे वर्णित है । 
ययाति 


| 
पा 
वद्धि 


|... भर्ग (भागवत&।२३।१ ६) 
गोभानु ( भानुमान ) 


सा ( ब्रिभानु ) 


[१ 


कर घधम 


पक ( पौरष ) 
शब्य 


जनापीड 


| 


| 
पायढय ही 


कुल्य (कांज़्) चोल 
तष जनपदा: कुल्या: पाण्ड्याश्रे|का: सकेरझा: १ 
( बायुपुराण ५० | ६ ) 
अथात्‌ इन राजपुश्नोंने अति प्राचीन कालमें दक्षिण 
भारतमें अपने नामपर आवादी कायम की थी । प्रो० 
नन्दलाल देके अनुसार औरक़ाबाद भथवा देवगिरि 
( दोलतावाद ) के समीपतर्तो भ्रदेशका नाम जनध्थान था। 
इस मतको न माननेक निम्नल्षिखित कारण हैं--- 

(१) 'भनधं-राघव' के कर्त्ता मुरारोका काल 
शालियवाहनका ७ वा शक हैं । उसने अपने नाटकर्क चौथे 
ओऔर पाँचवये अड्डोर्मे ऋष्यमूक पर्वतको जनस्थानके पास ही 
वतलाया है। ऋष्यमूक-किव्किन्धा दक्चिणमें तुझभन्ना नदीकं 
दक्षिण तटपर थे, ऐसा 'अ्सन्न-राघव'-नाटककार जयदेव 
कविने स्पष्ट बतलाया है । ज्यदेव कवि शाल्वाहनको 
तेरहवीं शताब्दिमें ह। गये हैं। इसीप्रकार शालियादइनको 
आाठवों शताब्दिमें हुए बालरामायणक कर्त्ता राजशेखर 
कविका भी यदी मत है | 

(२ ) 'उत्तररामचरित'कार प्रसिद्ध कवि भवभूतिक 
'मरद्दावीर चरितम! झट २ से भी निन्नज्ञखित बातें स्पष्टत: 
प्रकट होती हैं-- 


चेट८ 


७ श्रीरामचन्द शरण प्रषय. ७ 
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अनस्थान, पञ्मवटी , जटायुका निवास-स्थान,प्रसवण गिरि 
आदि सब स्थान गोदावरीक सुहानेके निकथ्वर्तों प्रदेशमें थे 
ओर जनस्थानके मध्यभागमें प्रसकषय गिरि था । (महावीर 
चरितम्‌ ९।१२) 

(३) एंत ते कुद्रेयु कुइरेपु गहयदनद० आदि छोकोंसे 
गोदावरी नदीके संगमके समोपका प्रदेश जनस्थान सिद्ध 
होता है । 

(४) कालिदासके रघुवंश (६।६२) के अनुसार 
जनस्थान पायदयदेशकी सीमाके बिल्कुल समीप था । 
किंबहुना दोनों प्रदेश एक दूसरेसे मिल्ते हुए थे। कदाथित्‌ 
गोदायरी नदीका दृक्षिश तीर पाणडढयदेशकी उत्तर सीमा हो | 

(९) शालिकाइनकी तीसरी शताब्दिर्मे विमत्चन्द्सूरि 
नासक पक जैन अन्धकार हुए हैं। उन्होंने रामचरित्रपर 
“पद्म चरित्र' धथवा 'पऊम चरिय! नामक अन्य लिखा है । 
डउसीके आधार पर हेमचनने अपने 'जेन रामायण' नामक 
अन्थकी रचना की है । जैन रामायण लिखा है कि 
दुण्टकारस्यान्तगंत कशणंरवा-नदोके तटपर जब भ्रीरामचन्त्जी 
पहुँचे, सब बर्षा ऋतु समीप झा गयी थी, इस कारण 
ओऔरामने छृक्मणको समुद्र तटसे न तो बहुत दूर भौर न 
बहुत पास किसी प्रशान्त स्थानमें कुटो बनानेकी आशा दी । 
बह चातुर्मास उन्होंने क्रौ्मवा नदीपर बिताया। इससे 
स्पष्ट है कि जनस्थान गोदावरीके मुद्ानेके समीपके प्रदेशका 
नामया। कर्शरवा नदीके दक्षिणमें अनस्थान और किप्किन्धा 
थे और कशणंरवा नदी नंद कोर ताप्तीके दक्षिखर्से थी। 
जनस्थान जानेसे पहले मार्गंमें समुद्र पढनेका वर्णन जैन- 
रामायशष्मे है । इससे भी उपयुक्त सिद्धान्तका समर्थन होता 
है । खर राचसका निदसस्थान समुब्ब॒तटपर था और 
जिस स्थानपर रामचन्धने खरका वध किया, वह गाँव अब 
भी 'लरवाही” के नामसे असिद्ध है और पूर्वी किनारेपर 

अक्लोलके उत्तर < मोलकी दूरीपर है । वहाँ खर-वध सम्बन्धी 
बहुत-सी आ्रचीन दुन्‍्तकथाएँ भी ग्रचद्धित हैं । 

जनस्थानसे तीन कोस चक्नेपर क्रौद्ाररय मित्वा । 
रोहिल पर्वंतको टउप्त्यकापर रामने सुबर्श सुगका वध किया, 
और जटायुकी अन्त्येष्टिकर गोदावरीके तटपर पहुँचे। रायश्यके 
सीतापहरझ करनेपर  भ्रीरामचन्जजीने इन्हें खोजनेके 
ख़िये जनस्थान छोड़ा) कोश्लारदयके पूर्व तीन कोसपर 
सतंगाक्षम बन था ! आगे एक गहरे वररेंमे ढन्‍्हें 
अवोमुली राकसी मिल्ली । उसे मारकर ओीराम-करमयने 
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गान बनसें प्रवेश किया । वर्दां एक कोस लम्बे शरीरयाजा 
कवन्ध राचस मिक्ता । कवन्धको मुक्ति देकर रास-लक्‍मण 
डसकी सलाहसे सुमीवसे मित्रता करने गये । अस्पु, 

” बेब्वारीसे पू्को ओर समुत्र-तटतक, छोटे-बड़े परव॑शोंदी 
पृव॑ंसे पश्चिम ओर फैली हुई श्रेणियाँ हैं। बेज्ञारीके पूषे छः 
मोलपर लोहाचल नामका एक पर्वत है,उसे प्राचीन समयमें 
कौस पंत कइते थे | वहाँ एक तीथथ हे। उस चेश्रमे 
प्राचीन कालमें अरस््य ऋषि आये थे | कौओआरणय असि 
गहन था, ऐसा रामायथमें वर्णन मिलता है। हृष्णा 
नदीके दक्षिण तटपरके गुयडकल्ञ और नंदयात्ष भ्रदेशोंको 
प्राथीन समयमें क्रौारणय कइते होंगे। 

क्रौ्वरवा नदी कौन-सी थी, यह निश्चित नहीं बताया 
जा सकता । परन्तु वह गोदावरीके द्धिणर्मे होनी चाहिये, 
इसमें सन्वेद्द नहीं। भाचीन ग्रम्थोर्म कृष्णा नदी का नामकदीं भी 
दिखिलायी नहीं देता । आधुनिक कुछ प्रन्थोंर्मे कृष्णावेसीके 
नामसे इसका उल्लेख मिलता है, कदाचित ्ौौद्धरबा 
कृष्णा नदीका ही प्राचीन नाम हो। रामायस्य तथा विमदत्व 
सूरिके ग्रन्थान्सर्गत वर्णनसे ऐसा माननेमें कोई शापत्ति 
नहीं प्रतीस होती । 

तत्पश्नात्‌ श्रीराम-क्षक्मणने फल-फूलयुक्त उत्तर कुरु 
देशके सश्श नन्‍दनवमके समान एक सुन्दर वनमें प्रवेश 
किया और दे पम्पासरके पश्चिम तटपर जा पहुँचे । पर्पासरके 
सामने ऋष्यमुक पव॑त था । फ्पाके पश्चिम तीरपर उन्होंने 
कुछु कालतक निवास किया । वहाँ शबरी शरीरामके चित्रकूट 
छोडनेके समयसे उनकी प्रतीक्षमें आश्रम बनाकर रद्दतों 
थी। उस अवेशका नाम 'मतक् वन! था । उपयुक्त 
'मतझ्ञाश्रम-वन' इस विसारस दूसरा है होना चाहिये। 
इस “मतक़् वन' में मतक् ऋषिने अत्यकस्थल्री वेदीकी स्थापना 
की थी | वहाँ उस मुनिके प्रभावसे एकत्रित होकर आये 
हुए सप्तसागर शबरीने श्रीरामको दिस्तल्ाये। उस सप्तसागर- 
सीर्थमें क्षीरासने बढ़ी अद्धास स्मासकर पितृ-तर्पण किया | 
(वा० रा० ३॥७४।२६ तथा ३।७२।४) 

सीतादेवीका हरण करके रायस पम्पासरतक पतश्चिमकोी 
और सुंद करके गया, पश्रात्‌ डस सरोवरकों पार कर खेनेपर 
बह खड्आा-नगरीकी ओर अर्थात्‌ दिणामिसुख| होकर चने 
छागा | तदनब्तर रावश अपनो कासनारिनी सीसाको गोवमें 
लेकर धनुषसे छूटे वादकी तरह आकाश-मार्ंसे नदी, पंत 
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और सरोवरोंकों पार करता हुआ सरांदेस निकल गया। 
वह लिपि नामक सत्स्य और नक्रोंके तथा वरुणके अत्य 
निवासस्थान-सागरको द्ाँघता हुआ चढा। (बा० रा० 
३॥३१४।१-८) 

मध्य भारतर्म रोवाँ प्रान्सके द्षिणमें सौ मीलके भन्दर 
ही जड़ा थी, पेला झआाप्रदपूबेक सिद्धू करनेवाले महानुभावोंने 
वाल्मीकीय रामायणान्तर्गंत उपयुक्त वर्णनको जरा भी 
सह न देकर मध्यभारतमें जो एक बदा दल्वदल था, 
डसीको सागर मान किया हैं । उसी प्रकार वे रामायणोक्त 
समुद्रको दूरो और दाग्बाई-चोढ़ाई तथा कद्वाकी जग्वबाई- 
चौढ़ाई्ं वर्णनको भी अतिशयोक्ति कहकर वाल्मीकि 
आार्ष कास्यकों अछझुत कथाझोंका उपन्यास सानते हैं । 

अस्टु, पर्पासरके समीप ही परपा नदी बद्दती थी । 
बेज्ञारो जिलेका हम्पी छषेत्र ही परपा है और परपा नदी उस 
चअत्रके पाससे बहती हैं। जिसप्रकार काटियावाद और 
मारवाइकी आापामोे 'स' के स्थानपर 'ह' के उपयोग 
करनेको परिषाटी है, उसो प्रकार कनाढ़ी भापामें 'प! के 
स्थान 'ह' का प्रयोग होना प्रसिद्ध है । 

श्रोरामने एक वसन्‍्त ऋणु ऋष्यम्‌क पर्वतपर वितायी। 
वहों रहते समय हनूमानजीक॑ प्रेरणासे उनकी सुग्रीबर्के 
साथ मैन्री हुई | वालिके भयसे सुधीव माल्यवान पर्वतपर 
रहता था, और वाक़ि किप्किम्था नगरीमें रहता था । 
वालि इतना बलवान था कि ब्राह्म मुद्दर्तमे उठकर पश्चिस 
समुक्से पूर्व समुद्सक तथा दु्तिण समुद्धसे उत्तर समुद्र- 
तक प्रतिदिन चकर कगा आया करता था । 

सुमीवका कार्य करनेके लिये रामचन्द्रजीन ऋष्यमूकसे 
किप्किन्धा जानेका निश्चय किया । सप्तजन-सुनिके 
आश्रमसे किष्किस्था विशेष दूरीपर थी। सप्तजन मुनिका 
आश्रम तथा सप्तसागर ठीथ एक हीं प्रदेशर्भे थे । व्ासे 
आऋष्पमुक पर्यत करोब ही होना चाहिये | श्रीरासजी उस 
पर्बतसे सुप्रीयको साथ जेकर तथा अपना भ्रचणढ धनुष 
लेकर रवाना हुए | उनके साथ हनूमान्‌, नल, नीज और 
तार मामक वीर-बानर भो थे । मार्गमें निर्मेल नीरवाहिनी 
समुद्॒गामिनी नदियोंका ठग्होंने श्रवल्लोकन किया। रास्तेमें 
एक अत्यम्त आश्चर्यजनक वन उन्हें मरिक्षा। उसो बनमें 
सहतन-सुनि सतत जल्षमें शोपांसनसे (सिर नीचे और पर 
ऊपरकर) तपश्रर्या करते थे, ओशाम उनको बन्दुवाफर 
आगे बढ़े । ( था०रा०४।१३।२६ » 

घर 


इसके पश्चात्‌ बाकि-सुभीवका युद्ध हुआ और औरामकी 
कृपासे वाद्धिका वध हुआ | वालिकी अन्येष्टि ओरामने 
एक नदीके तीरपर अंगदद्वारा सम्पतक्ष करवायी । निःसंशय 
यह नदी आधुनिक तुझमसदा ही थी । बालिका दहन जिस 
स्थानपर किया गया था, वह स्थान आजकूल्ष भी देखनेकों 
मिल्षता है । 

पश्चात्‌ श्रीरामने सुअवके राज्यासिषेक तथा अंग्रवके 
यौवराज्यासिषेक करनेकी हनूमानको आजा की, और 
घर्पाका प्रथम भास श्रावण शुरू हो जानेके कारण प्रसव 
गरिरिपर वास करनेकी अपनी दस्छा सुओवस प्रकर की । 
सुमीवने वर्षाकाल समाप्त होनेपर अर्थात्‌ कार्तिकर्मे 
रावणवधके लिये यक्ष करनेका क्रीरामको शाश्वासन दिया | 
श्रोरासने प्रस्नचण-पवंतके शिखरपर एक महान्‌ विस्तीयं 
गुदामें निवास करनेका निश्चय किया । उस गुहाके पास 
एक रमयीय सरोवर था और एक अत्यन्त निर्मेत्र जलवाली 
पूर्ववाहिनी नदी बहती थी | रमणीय किष्किन्धापुरी बहाँसे 
बहुत दूर नहों थी | (वा०्रा०४। २७ ) 

डपयु क्त बल मसे किप्किन्धा-नगरोका विन्प्य पव॑ंतके 
समीप होना किसी प्रकार भी नहीं माना जा सकता, 
क्योंकि विन्ध्य पव॑ंतके पाससे पर्वकी ओर बहनेवाल्ली कोई 
नदी नहीं है, उपयुक्त नदी निःसंशय सुक़मत्ा नदी हो 
हैं। ऋष्यमृक, पम्पा, माल्यवान पर्वत, प्रखवण-गिरि, 
किप्किन्धा आदि सब स्थान आज भी हस्पी चषेत्रके आस- 
पासके अदेशमें प्रसिद्ध हैं | और निःसम्देद यह प्रदेश अत्यन्त 
आ्रादोनसम प्रतीत होता है। उसी विभागके पास हो 
प्राचीन विजयनगर राज्यकोी राजधघानीके भप्मावशेष झब भी 
इष्टिगोचर होते हैं। 


'एक विद्वान॒का मत है कि (५) किष्किन्धा विन्ध्य पर्वंतके 
उत्तरमें गंगा-यमुनाके पश्चिम और चित्रकूटके ने ऋत्यमें थी तथा 
रियासत रीवाँका कन्पधो नामक ग्रास दी प्राचीन किष्किन्धा 
है और (२) अमरकणरटक दी प्रसवण गिरि है।' इस सतक विरूद 
एक दूसरे विद्वान्‌ लेंखकने वत्मान अनागोंदीको ही प्रयत्न 
प्रमाशोंसे किष्किन्धा निश्चित किया हैं । इसी जेखकने 
यह सिद्ध किया है कि किष्किस्धा, हम्पी (पम्पा), अनायोंदी, 
विजयनगर, विद्यानगर आदि सब एक ही प्रदेशर्म तुझभद्राके 
तीरपर थे । परसप्रागत जानकारी भी इसी मतको पुष्ट 
करती है । झनागोंदीसे पम्पासर दो मील पर है | माल्यवान- 
पंत पास ही दै। पस्पा (हम्पी) गाँवसे चार मीक् दूर 
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अनागोंदी (किल्किन्धा) है और सा्गमें चक्रतोथं है । 
विरूपाच-छेन्रकी सीमाके अन्दर किल्किन्धा, पम्पासर, 
माल्यवान-पव त, ऋष्यमृक-पव त, इन सबका समावेश हो 
जाता है। झअजनी पबत भी करीय ही है। झनागोंदीसे वालिकी 
गुदा १ ॥मीलपर है। प्रसवण पर्वत माल्यवान्‌ पवेतर्से सटा हुआ 
ही था। जयदेव कविका अभिप्राय भी ऐसा ही है। प्रसक्लराधव' 
नाटकके चर्णनसे ऋष्यमूक-पर्वत और किष्किन्चाका 
तुक़भव्रा नदीक दर्तिखमें डो ना संशयातीत है। बालरामायण- 
कार कवि राजशेखर ( शक ८०५- ६०० ) ने रामवनवासका 
बहुत दी व्यवस्थित वर्ण न किया है। उससे भी किप्किन्धाका 
निःसन्देद तुकुभवाक समीप द्ोना ही प्रमाणित होता हैं । 
प्रसिद्ध कवि भवभूतिका ऐसा स्प्ट अभिप्राय मिलता है कि 
किलप्किन्घ[-नगरी विन्ध्य-पत्र ते और गोदावरी नदीके दक्षिण 
बहुत दूर थी । 

जैन-कवि विमलसू रिका भी यही मत है कि दर्डकार एयके 
आग्नेयमें समुत्रके पास तथा कर्णरवा-नदीके दक्षिणमें बडुुत 
दूर जनस्थान था और कर्यारदा-नदी नर्मदा तथा ताप्ती नद्य कि 
दक्षिणमें थी, और किप्किन्धा उसके भी दक्षिणमें थी । 

वराइमिहिरकी बृहत्संहितामें वर्णित भूवर्ण नम आरनेय 
देशोंकी सूचीमें किष्किन्धा-देशका नाम दिया हुआ है। 
पर उससे टीक निश्चय नहीं हो सकता । 

महाभारत ( सभापषव ) में दक्षिणके देशोंकी सच्ीर्मे 
किप्किन्धाका नाम आया हैं । अतः किल्किन्धा-नगरी 
तुझुभद्वाके तट-प्रास्नर्मे थी, यह बात सिद्ध होती हैं । 

प्रो० डायसन भी किप्किन्धाकों दक्तिण भारतके मंसर 
राज्पर्म बसलाते हैं। ( (४53ल्पों गिलाणजिबाक ए 
सातवेप औै७४४॥00 छ&४,(7९०४/७४७7४ 0९६९८. ।'822९055/ 

इसी प्रकार सीतान्वेषणके लिये श्रीराम-लच्मण जब 
दकशिखको आर चले तब मार्गमें उन्हें पह्चिभ्रष्ट, मरणो न्मुस्व 
जटायु मित्रा। उसने रावणका आआकाशसार्गसे सीनताकों 
दक्षिझकी ओर क्षे जानका समाचार श्रीरामसे निवेदन किया । 
जटायुकी अन्सेष्टि क्रिया ओऔरामने स्वयं सम्पन्न की । जिस 
स्थानपर यह घटना हुईं वह स्थान आजकल मद्रास-प्रान्तके 
गयटर-जिलेमें विनुकोंढा-प्रामक॑ समीप एक पहाड़ीपर 
कतलाया जाता है | विनुकोंदाका अर्थ 'समाचार मिल्नेका 
स्थान! है । (?70णाालांब्वो (7207 2ए॥68 ता शतक, 
90-88 स्‍7€80त072५, /१8726 280.) झागे श्रीराम 
क्रौद्यारययमें पहुँचे जिसका वर्दाग ऊपर दिया जा चुका हैं । 


विस्तार-भयसे वहाँरे समस्त भूगोत्-वर्शनका विस्तृत 
विचार यहाँ करनेकी हमारी इच्छा नहीं है। अम्य किसी 
लेखमें ह्सपर विचार किया जा सकता है | अस्तु । 
सुग्रीवकी आशासे गये हुए बानर वीरोंको एक मासके 
अन्दर खोज करके लौट आनेकी विशेष आशा थी। तबतक 
राम-लद्मण प्रसलवण-गिरिपर ही वास करते थे ! सीताकी 
स्वोजमें गये हुए वानर वीरोंमें हनूमान॒के सिवा और किसीका 
विशेष वर्णन रामायण नहीं मिक्षता | अज्नद तथा तारकों 
लेकर हनूमानजी चलने थे दे दूर जाकर विन्ध्य-पर्यत ढूँढने कगे, 
यहाँ कर दुनामक ऋषिसे उनको सेंट हुई । ढ्वेंढ द्वेंटकर थक जाने - 
पर वे वानर विन्ध्य पर्वतक नेऋत्यम आये । उन्हें वहाँ 
ऋत्तबिल नामकी प्रचण्ड गुहा मिली । उस विवरमें 
मेरसावणिकी स्वयंप्रभा नाज्ी कन्या, जो हैमा अप्सराक 
स्थानकी रका कर रही थी, उन्हें मिल्ली। यह वानरबीर जब 
उस युफामें थ, वी उन्हें मित्रा हुआ एक मासका समय 
समाप्त हो गया, जिससे सब वानर बहुत ही घबडा गये । 
तब उस स्वयंप्रभाने अपने योगबलसे सब वानरोॉफकी उस 
विवरके बाहर विन्ध्य-पर्बंतकी उपत्यक्षापर पहुँचा दिया। 
अक़दन कहा कि आश्विन( अश्वयुज ) महीनकी अवधि 
समाप्त हो गयी । ( बा० २० ४.३३:६ ) 
आगे हनूमानके मुखसे यह वाक्य निकलते हैं कि 
'राजा सुग्रेवको श्राज्षके कारण सोताका पता लगाये 
बिना जब यहाँसे लौट जानेपर हमारी जान जाना निश्चित 
ही है तो इस यहां प्रित्र समुद्र-तीरपर अ्न्न-जल त्याग 
करके क्यों न प्राण दे दे ।! ( था० रा० ४।५३)२० ) 
इसपर सब यानर अनशन करनेके निश्चयसे जब बैंठ 
गये, तब जटायुका बलवान भाई सम्पाति वढ़ोँ आब! और 
वानररूपी अपने स्यका देखकर बढ़ा प्रसक्ष हुआ । पर 
अज्ञदके मुखसे जटायुका किस्सा सुनते ही पूर्वनिहास 
सुननेको उसे प्रयत्न इच्छा हुईं। अक्दने उससे जटायुवधकी 
तथा कुल रामकहानी सुनायी । इसपर उसने सोताका छत्तान्त 
तथा राबणको खझ्ाका कृत्तान्त वानरोंसे निवेदन किया--- 
इते। द्वीपे समुद्रस्थ सम्पृणे शतमाजने । 
तर्मिंलदु।पुरी रम्या निर्मित: विश्वकमणा | 
(बा० गा० ४ । ५८ | २०) 
आर लक्कामें राचणके अन्तःपुरमें सीसाके रहनेका स्थान 
वतलाया ; चाक्षष्सती विशद्याके योगसे वह सौ योजनसे 
दूरका दृश्य भो देख सकता था और उसी विद्यासे प्राप्त 


& रामायणकालीन भौगोलिक दिगृदश न & 
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विध्य दृष्टिके कारण यह पता उसने बसलाया था। पश्चात्‌ 
सम्पाति् निवेदन करनेपर वानर उसे समुम्अतटपर छे आये, 
और वह खुपारव पक्षीसे उसे जो संवाद प्राप्त हुआ था उसे 
कहने खगा-- 

'सुपारब महेस्त-पर्वतका द्वार अवरुद्ध करके अपने 
अचयकी अतीक्तामें जब बैठा था तब रावण सीसाको से जा 
रहा था और रावश के गिड्गिढ़ानेके कारण उसने उसे जाने 
दिया ।' तदनन्तर जटायुक नामसे समुद्-तटपर तप॑ण करके 
सम्पाती जब फिर पयतपर आ बैठा, तब उसने कहा-- 
'यह वृक्धिव समुदके तटका विर््य-पर्वत है, यहाँ पर एक 
निशाकर ऋषि आधशध्रममें तपश्नयों करते थे, उनके स्वर्ग 
सिधारनेके पश्चात्‌ झ्राठ हजार वर्ष मैंने हस पर्वत पर बिताये।! 
( बा० रा० ४६०।८ ) 

सम्पानोकों हुस रामकार्यक करने ही पहड्ढ आ जानेका 
वरदान मिला हुआ था। अतः वानरोंसे सीता-समाचार 
कहतेही उसके पहल फिर श्रा गये तक वे सब दक्षिण समुद्र 
उत्तर तीरपर जाकर टहरे । 

ठपर्यक्त वर्णनसे यह स्पष्ट हैं कि भारतकी दष्चिण 
सीमापर जो पर्वत था उसका नाम विन्ध्याद्ि था। नमंदा 
नदीक॑ उत्ताका विन्ध्यात्रि उत्तरविन्ध्याद्रि है। अज्भदका 
यह दल और सम्पाती कुमारी-अन्नरीपक प्रदेशमें हरे थे, 
ऐसा वाल्मीकीय रामायणसे स्प्टट होता हैं। म्होन्द्र- 
पद तर्क शिखवरपर चंदकर हनूसानने सौ योजन विस्तीर् 
उस ससुद्रकों लाँघनेकी तैयारी की । यह प्राणवायकों 
हृदयमें निरुद करझे उड़े और प्रचशइरूप धारण करके 
आकाशमार्गसे जाने लगे । उस समय समुद्रपर जा उनकी 
छाया पढ़ी, वह दस योजन चौड़ी तथा तीस योजन लम्बी 
थी । ( वा० रा" ६११७४ ) हनूमानजी जब आकाशमार्ग्स 
प्रयाक्ष कर रहे ये, तब इृचराकुकलाधिपति सगर राजाके 
द्वार बढ़ाये हुए समुद्रने उसी कुलमें उत्पक्ष रामको 
सडायता करनेका उत्कृष्ट विचार किया | तब उसने अपने 
जन्मे ग्राष्यादित सुबर्णमय पर्वनश्रेष्ठ मेनाकका हनूमानकी 
सहायता करनेके लिये उदकके याहर आनेका कहा। 
झयानक मैनाक-पर्वतके बाहर निकलनेके कारण हनूमानको 
धह एक विप्म प्रतीत हुआ और हनूसानने अपने वक्षःस्थलके 
चअक्से उसे नीचे गिरा दिया । 

तत्पश्रात्‌ सुरसा नाजञ्नी मागमाताक मुखर्मे जाकर अजु- 
प्राय देहले बाहर निकतक्षकर तथा उसके गवंको मिशाकर 


उनकी छाया पकड़ ली | तब हनमानने अपना शरीर बढ़ाया 
ओर फिर छोटा रूप धारण करके ये उसके मुखमें गये और 
सुँंहद फाडकर निकल आये ! पश्चात-- 
ददकी ते पतक्तेव विविधदुममभुष्तिम्‌ 
दीप शाखामुग्पंष्ठे। मरूंयेपबनानि 0 
(वा० रा० ५ । $। २०४६ ) 
आकाशमार्गमें उड़ते हुए दनूमानने सौ योजनके 

अन्तर्म एक वनपंक्ति देखी और नाना प्रकारके कच्चोंसे 
सुशोभित द्वीप और उसमें ठपवन देखे। इसके बाद नदियोंके 
सुख भी देखे | तद्नन्तर हनूमान्‌ शरीर छोटा करके उस 
द्वीपके श्रिकृटाचल-पहाढ़के त्म्ब नाभी शिखरपर उतरे 
ओर वहाँसे क्रह्स्‍ा-नगरीका निरीक्षण किया। त/्पश्रात्‌ 
सीतादवीके दर्शनकर हनूमानने उनसे राम-लक्ष्मणका सारा 
घृत्तान्त निवेदन किया और उनको आश्वासन दिया। 
श्रीरामचन्द्रके लिये सीताका सन्देश तथा मिलनका चिद्ध 
( सद्ददानी ) लेकर हनूमान्‌ बहाँसे लौटे। लौंटती बार 
राक्षस-बीरोंको अपने वाहुबल्का ययेच्छु पराकम दिखलाकर 
वीचमें अरिष्ट नामके एक श्रेष्ट पर्वतपर आरुठ हुए (वा० 
रा० ४।१६।२२५)। वह पंत ४० कोस (८० मील ) चौड़ा 
तथा १२० कोस ( ४० मील ) ऊँचा था । यहाँसे उड़नेके 
किये प्रचद्त रूप धारणकर हनमान्‌ आकाशरूपी समुद्रमें 
तरने लगे और कुछ समयके बाद महेन्द्र-पवंतके टस शिग्वरपर 
आ पहुँचे जहाँ जाम्बवन्त, अज्भदादि वानर थे और वहाँ उनको 
लड्टाका सब हाल सुनाया। वहाँसे राम-दर्शना्थ चले 
ओर सुग्रीवर्के संरक्षित मधुचन नामक चनमें शआ्रा पहुँचे । 
वहाँसे प्रस्तवण-गिरिपर जाकर हनुसमानने सीतरकी स्वोज एवं 
लड्गदहन आदि सब समाचार रामचन्द्रसे निवेदन किये तथा 
सीता देवीका दिया हुआ चिह्न देकर उनका वृत्तान्त कहा । 
इसके पश्चात्‌ राम-रावण युद्ध हुआ आर उसमें राजणका 
बध करके श्रीरामने सीताकों छुड्ा लिया । 

उपयेक्त बाल्मीकीय रामायणके विस्तृत वर्णनमें बानर 
राजा किस प्रदेशपर राज्य करते थे तथा लट्ढा-नगरी कहाँ 
थी, इसका पता चल जाता है। लड्ढाके सम्बन्धमें 'रावणकी 
लड़ा कहाँ थी ?! शीर्षक प्रबन्धर्मे हमने लड्ठाका स्थान- 
निर्णय-सग्बन्धी अपना मत प्रकट किया है. पाठक उसे 
ध्यानसे पढ़ें । 

रामायणमें जो और भी भौगोलिक दृत्तान्त मिलता 
है, उसे हो सका तो दूसरे ज्लेखर्म देनेका विचार करके 


हनूमान्‌ आगे बढ़े तब उन्हें सिहिका राक्षसी मिक्नी जिसने हम इस क्ेखको समाप्त करते हैं । 


रामायणकालीन स्थान-परिचय 


( झेखक ओयुत वी० एच०७ वड़ेर बी० ए०,एक-एक७ बाँ०, एम० आर० ए०एस७ ) 


अगस्टाश्रम-यह आश्रम रोहिश-पबंतपर स्थित है। 
यह पूर्वो-पश्चिमी धाटोंके नीचे दक्षिय-भारमें कार्डमम- 
पर्वंतसे नीचे स्थिस हे । यह पए्थित्रीतक्षले ६९०० फीट 
ऊँचा सूच्याकार पर्वतश्क् है। अगस्त्यजी यहीपर वास 
करते ये । कार्डमस-पवव॑त श्रावनकोरकी सीमापर अवस्थित है । 


(॥'70 एाएंपों (९0/7म]१ए 06 808: 


अगस्तिपुरी-यह मासिकत्ते २७ मीख दक्षिण-पूछ॑क 
कफोयापर है ! 

अजितवती-छोटी गणडक 

अधरंग-कावेरी । 

अपर तारू- इसे नकशेमें दिग्बलाया हैं ( देशान्तर ७६ 
अक्तांश २६-३० ) 

अपर जिदेह-रकुपुर तथा दोनाजपुर । 

अभिमरी - उत्तरी पञाबका इजारा जिला ! 

अखि-आश्रम-दृशहका रययकी सीमापर 

अनुद- आबू परवंत 

अयोध्या- प्रसिद्ध है । 

अरूणकुण्ड पत्र -वारजफुसख 

अदवतीर्थ -गंगा तथा काली नदीका संगम । 

अहिच्छत्र - उत्तर पाश्बाल ( सड़े लखणद ) की तासकालिक 
राजघानी । 

अग- यह प्रान्स मागलपुरके समीप था| इसकी शाजघानी 
अग्पापुरी गक़ाके तीरपर थी । हसकी प्रश्रमिमीय सीमा 
गह्ना तथा सरयके संगमसक थी । 

अवन्ति-आधुनिक उज्जेनसे पूवेंकी शोर एक प्राचीन 
मगर | 

अलज्ुमती-यमुना नदीका एक प्राचीन माम । 

अज्थान-गक्का नदीके किनारेका एफ गाँव । 

आनते मालवाफका कुछ भाग तथा गुजरात 

इश्रुमती-रहेखखण्डस्थ काकलीमदीका आचीन नाम । 

इल्दर-पुछोरा 7]॥0/8-- निजामराज्यके दोखताबाद- 
मगरके समीप पहाढ़ोंकों काटकर बनायी गयी सुफाओंर्स यढ 
श्पत्ष प्रसिद्ध है 


उककधेत्र-देखिये 'सोरों' । 

उजनक-उज्जैन, यह स्थान काशीपुर था गोविष्यसे 
१ सीख पूव की ओर या मदायरसे दक्षिण-पूर्वकी ओर ६७ 
मोलपर है । 

उत्कक-डड़ीसा या टड । 

उत्तमा नदी-उत्तानिका नदी- हन नदियोंकों आजकल 
रामगंगा कहते हैं । बद अवध-प्रदेशर्मे होकर यहती हैं । 

उश्ीनग- दक्षिणी अफ़गानिस्तान । 


ऋक्षवान, पर्वत -गौहवाना पद तश्रेशी । यह प्व॑स 
बिन्थ्याचलका पूर्वोय भाग है । इसका विस्तार बजक्ालकी 
सखाडीसे लेकर नमंदा नदीके डद्गमस्थानतक है । 

ऋष्यमुक पर्दत यह प्र'स सद्भास-प्रान्सके बेज्ञारी- 
जिलास्तर्गत परुणा या हाम्पी ([80॥४ )के समीप है । 

ऋष्यमृड्स्‍ा।म-- भागलपुर जिल्लाम्तर्गत माजी पुर सहसपी ल- 
में सिद्देश्वर स्थानपर था। 

एकमाल भ्थाणुमती नदीपर स्थित एक ग्राम । 

एकघान - शिक्षावढ़ा सदीपर स्थित एक बस्ती । 

आकार्नाथ इसे आजकल इमरखर कहते हैं ।यह 
जमंदा-नदीपर स्थित महेश नामक स्थानल £ मीक्ष पूष की 
ओर मंडलेश्वरके समीप है । 

कण्ब-आश्रम माह्िनी-नदीपर स्थित बिजनौर | 

कपफिथ - दे स्विये 'संकास्या |! 

कपीदनी नदी-मंगु-नदी यह गामसगंगा नदीकी पक 
शास्रा है । 

ऋरूप-विहारप्रान्तास्त्गंत शाहाबाद जिक्केका पूर्वीय 
भाग इस नामसे प्रसिद्ध था। इसके पश्चिमी भागकाों मलतद 
कहा जाता था | 

कर्ण - प्रचीनकालमें वुछिया-भारतका एक आस्त। 
आजकलक बेलरगाँव, धारबाष, बीआपुर, बेज्ञारी तथा 
इसके आखपासकी सभी देशी रियासत इसीमें हैं । 

करमैनाणा- सह गंदी विह्रभान्तास्तगंत जिला शाहाबाद- 
की पश्चिमी सीमापर है । 


७ रामायणकालीन स्थान-परिशय ७ 
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करतोमा नदी-यह रक़्पुर तथा दिनाजपुर जिलोंमें बहती 
है इसका दूसरा नाम “सदानोरा है । 

किक देश-वकीसासे दक्षिण तथा जविब देशसे उत्तर 
पूर्वीधाटपर एक प्रदेश । 

कष्टहारिणी घाट-मुँगेरमें है । 

का ची -चिक्ुलपट जिल्ेमें। झाधुनिक 'काओवश्स | 

कान्यकुबन्ज-आधुनिक कस्नौज मगर । 

कागपर्ए-कम्पिल्- यह फर स्वायाद जिसके फनेहगद 
(यू० पी०) से २८ मील उत्तर-पृथ' है । 

कामरूपं: श - आसाम प्राल्स | इसको राजधानी प्राग- 
क्योतिषपुर थी, जिसका वत मान नाम गौहारी है । 

कारापथ -कालाबाग भथवा काराबाग । यह सिन्धुनदी- 
पर हैं। श्रीरामचन्द्रजोने श्रीक्षइमणजीक पुत्र चन्द्रकेतुको 
यहींका राजा बनाया था । 

कॉलिन्दी नदी। यमुना नदीका एक प्रायोन नाम। 

कांवरी- प्रसिद्ध नदी है | अ्र्धंगज़ा भी कहते हैं । 

क्रिप्कन्च। ( आनागोंदी ) विजयानगर-वाज्यास्तर्गत 
लुक्रभवा-नदीपर म्पित हैं। जिला बेज्ञारीमें होस्पेटसे £ 
मील सथा हामपी (पन्‍्पा) से ४ मीलकी दूरीपर हे। 

कुट्टिकानर्दी इसे कौसिला नदी कहते हैं| यह अवध 
प्रास्तकी रामगंगाकी पृर्वीय शाग्त्रा है । 

कुमक्षतर -नाथ वेस्टन रेजबेक करुद तर स्टेशनक समोप 
एक प्राचीन नगर | 

ऋमजोगरू -यह स्थान हस्तिनापुरसे उत्तर पश्चिमकी 
और सरहिन्दमें है । बौद्धकाजमें इसे अ्रीकषट देश कहा 
जाता था। यह क्रुक् त्रका पक भाग था । 

कुकिंगपुरी - विज्लीसे उत्तका सहारनपुर जिला । 

ऋुशस्थली - द्वारका, हारावती । 

कुटिकाष्टिका नदी-अकषघप्रास्समें शमगंगा नदोकों एक 
छोटी-सी शाखा । 

केकय- केलम तथा चेनाव नदीके मध्यका प्रदेश | 
यदाँका राजा अश्यपति था| 

करत -इसमें आजकल्क तीन प्रदेश हैं, कनाडा, मज्ा- 
बार तथा टायनकोर | 

कोंसर--अवध्षपरास्त । 


कौशिकी नदी-रुशीनदी । यह गंगामें मिलती है । 

ऋयकेशिका-बरार-प्रदेशान्तगंत प्योष्णि नदी । 

कृष्णवेणी-बतंसान कृष्णानदी । 

को्यारण्य-हस विस्तृत जंगलका प्रसार मद्रासप्रान्त्क 
समस्त साम्दूर राज्यमें हे। यह जिला बेज्ारी, गुस्तकल्न, 
नास्दथाल तथा पूर्वीय घाटपर स्थित आंगोले तक फेला 
हुआ है । जनस्थानसे तीन कोस दूर हैं । 

गड़ए नदी-अखिद्ध है 

गन्धरव दश-कुनार तथा सिन्धु-नदीके श्रीच काबुल 
नदीकं-किनारे किनारेका प्रदेश । 

गर्मौश्रम -रायबरे ली जिल्लेमे गंगाके पार असनीके ढीक 
सामने । 

गांधिपुर-कन्नौज । 

गारवाश्रम-जयपुर (. ९७४० से सीन मीजकी दूरोपर है। 

गिरिव्रज-चेनाव (लन्हभागा) नद्ीपर स्थित केकयदेश- 
की राजधानी ! सम्प्रति मेलमसे उत्तर-पश्चिमकी ओर ३० 
मीलपर गिरकक या जलालपुर । 

गोकर्ण पवंत-गोकणक्षेत्रके समीप पश्चिमी घाटपर | 

गोदावरोी नदी प्रसिद्ध है। हसे रेवा या मुरला-नदी और 
दक्षिया-गज़ा भी कहते थे | इसोके किनारे जरायुकी औष्च'- 
देहिक क्रिया की गयी थी । 

गोप्रतार-धाट- यह फैजाबादमें सरयू नदीपर है । यहाँपर 
शक्रीरामचन्द्रजी परमधास पधार थे । 

गोमती नदी-यह नदी झाजकल्ष भी हसी नामसे प्रसिद्ध 
है, इसीपर लखनऊ नगर अवस्थित है । 

गौतमाश्रम-तिरहुतमें, जनकपुरसे २४ मील दक्षिया- 
पश्चिमकी ओर परगना जरेलके झहियारी गाँवमें अहिल्या- 
स्थान । 

घग्गर नर्दी-श्पट्टती नदी | 

चन्द्रिका पुरी-देखिये 'आवस्ती' । 

ऋा्पा-चम्पानगर-चम्पापुरी- भागलपुरके पास चस्पा 
शरर । यह अंगकी प्राचीन राजधानी भी है| 

रुयदनाश्रम- शाहाबाद जिलेके अन्तर्गत चानसा या 
चयनपुर । 

अर्मण्दती नर्दी-आधुनिक चम्बल नदी। 

चित्रकूट पर्वेत- यह चित्रकूट स्टेशनके समीप है। आजकल 
इसे कामतानाथ-गिरि कहते हैं। विराध यहां सारा गया था। 


श्ध्छ 


# श्रीरामचन्द्ं शरणं अपने ७ 





चित्रकूट नदी-देखिये मनन्‍्दाकिनी नदी ६ 

चर- एक समय इसके भीतर ट्राबनकोर, मलाबारका 
कुछ हिस्सा, तथा कोयम्वटूर था। 

औन्॒रथ बन -चित्राल । 

चेक अथवा द्वविद् देश -कारोमण्डल-किनारे पर, #ष्णा 
तथा कावेरी नदीके मध्यका प्रदेश । इसकी राजधानी 
कांचीपुर अथवा कांची था -- 

जनस्थान-महाकवि भवभूतिको इश्टिसे जनस्थान तथा 
पश्चकटी दोनों ही गोदावरी नदीके मुहाने हैं। झाजकल 
यहाँ खरवाड़ी बस्ती है । यह दण्डकारण्यकी दक्षिण सीमा 
पर है। (साथका नकशा देखिये) यहीं खवर, वृषण, त्रिशिरा 
आदि रहे थे । 

जन्हु आश्रम-भागलपुरसे पश्चिमककी ओर हें. आई० 
रेज्वेपर स्थित सुल्तानगंजमें | इसी स्थानपर अब गेंबीनाथ 
महादेवका मन्दिर है । 

जमदभ्नि-आश्रम- गाजीपुर जिल्लेमे जमानिया नामक बम्ती। 

जाआरि-पद्रण- जबलपुर । 

तश्कशिर। -आजकलका सचित्नाग्राम । 

तमसा। नदी- यह नदी अयोध्यासे दक्षिण सरयूनदो 
और गोमतीनदी के बीचमें है । 

ताम्रपर्णा नदी आजकल यह तिश्नेवेत्नी जिलेंगे ताम- 
बरवारीके नामसे प्रसिद्ध है। कृष्णानदीकी एक शाखा है । 

दक्षिण ऋंसर अध्यभाउतकां गोंइवाला ज़िला | 

दक्षिण गड्ा गोदावरी न! । 

दक्षिण मशरा मदुरा । 

दा्डक्राग्प्ण यह वन खित्रकुट-पर्यवतस लेकर जनस्थान 
धयवा गोदावरी-नदीके मसुहानेतक फेला हुआ था । 
( बविमजसरि ३०० ध्० डी० ) 

दब्णाण मध्य भारतकी घस्सान ( [0/8४5०७7) नदी । 

दृ्बौसाधथण यह आगलपुर-जिल्लान्तगंत कदकगॉँव 
((0०:४07४) शहरसे एक मीजकी दूरीपर इसी नामके 
एक पर्वतपर स्थित था। अधवा---राया जिखेके नयावा 
तहसीजमें रजौज़ौसे ७ मील दद्चिश-पू्वंकी ओर इस 
आम्रमका स्थान है । 

दणदूती नदी-घम्गर नदी । 

दरबिड् देश- देखिये “चोल” 


घनुषकाटि ( आरत सथा सीलोनके मध्यका पसवन 


धनु:तीर्थ ( नामक जल-माग । 
घर्मपट्टण-दे खिये झावस्ती । 


घमोरण्य-सत्य अथवा कृतयुगर्म बिहार, बंगाल तथा 
उत्कल्लमें आर्योका अधिनिवेश (सगवान्‌ भीरामके समयसे पूर्व) 


( बूढ़ी रापती । 
घबरा नदी 


भुमेला नदी / सीताप्रस्था ! 
* बाहुता । 
धोषायपुर सुखतानपुरसे १८ सील दस्तिण-पूर्वकी ओर 
गोमती -नदीपर स्थित है । 
नन्‍्दीग्राम जन्विगाँव--अयोध्यासे एक कोस है । 
नर्मदा नदी श्रसिद्ध ही है । 
भाजकल हसे सीमस्वार कहते हैं । 
नीमसार यह ओ० झआर० आर० के सणढीला 
झयवा-- ( स्टेशनसें २४ मील की दूरीपर तथा गोमती 
नामतार ण्य.. नदीके वायें किनारपर स्थित सीतापुरसे 
२० मीलकी दूरीपर है । 
पंअदटो आ्राधुनिक नासिक । अधहाकति भवभतिके 
अनुसार यह गोदावरी नदीका सुहाना हैं। विमजलसरिके 
अनुसार सह जनस्थान, जो दफ्टकास्ययके दृक्तिण पूर् 
है-में था। (३०० ए० डी० ) 
प्रशाप्म सरोवर छोटा नागपुर राज्यके उदयपुर जिक्षेसे 
है। श्र०. २२ दे० ८४* के पास हैं। (श्रीनन्दलाल दे) 
पर्णाश नदी बस्रास नदी । 
प्रम्म्य मुदोावर या मुन्दोर, पश्चिमों रहेंलस्थशडर्से 
विजनौरसे ८ मील उत्तर हैं । 
प्रयाग प्रसिद्ध #। यहाँपर भरद्राज-भाश्रम था । 


पम्पासर इसे 'हारपोी” भी कहते हैं । यह मह्रास-प्रान्सक 


बेज़ारी जिल्लान्त्गत होस्पेटके पास हैं । अ्नागोंदीसे 
२ मील है । 

पगरम्दिनी नदी देक्ियें 'मन्दाकिनी नदी ।? 

पाशाक सहेलसगशद। 


वाण्क्य जनपट - यहाँ भ्राजकलक तिनेबेसकी तथा मदुरा 
जिले हैं। पूर्वाय किनारे पर स्थित जागपट्टण तथा किसी 
समय मदुरा राजधानी थी । 

पुष्कक/बती- स्वात नदी तथा काडुल् नदीके संगमपर 
स्थित पुकंछावर्ती गाँव । 


& रामायणकालीन स्थान-परिचय & 
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प्रछषण परत-हुक़्भत्रा नदीक पास है । 
प्रप्ज्योतिष-कामरूप अधवा कामारुया | कामरूपकी 
प्राचीन राजधानी । 
प्राग्यर पुर- गज़ा-नदीपर एक नगर । 
प्र।डोनवािने: नदं। ( जाइबीतुल्य ) किल्किन्धाके पास 
ब्रताशिल। - देखिये 'रामगया ।' 
फरएु नदो- प्रेतशिक्षा आदि पर्वतोंक पास बहनेयाद्षी 


नदी । श्रोरामचन्दजीक शापक कारण कोष हो गयी है। 
इसे मधु नदी सी कहते थे । 


भहजनि पर्वत ( अद्ययोनि ) यहो गयशिर पर्वत है। 

ब्रद्मर धर्मारणयर्मे है । 

बहुदा नदी चला मंदी - भव इसका नाम धुमेला 
अथवा बृढ़ी राफती है। यह अवधमें रापतीकी एक शाखा है । 

अएह्रीक झाधुनिक बलम्ब-प्रान्त | 

बिन्दुसार गड्लोत्तरीसे २ मोल द्धिण है । 

भाव | | प्रयागमे है । 

मफ़्ण्ड दग बोश्मस्स्प देशसे उसर । 

मोमाथी भऔमा नदी 

(५ #भ्रम बलिया--यह राजा तथा सरयूके संगमपर 
है । बम्राश्रम भी इसीका नाम हैं । 


मनह्े-आश्रम, भत;-छादर- मद्रास प्रान्सके बेज्ारो 
जिल्लेमें पपा नदोके पास | कोश्लारण्यसे ३ कोसके भीतर 
हैँ (बा० रा० ३२। ६६ । ८) 

मत॥-इन- परपाके पश्चिमी तीरफर । 

मतिपुर मदावर--बिजनौरसे ८ मीज़को दूरीपर हैं। 


मधु नर्द-प्रेतशिक्ला आदि पर्वंतोंके पास बहलेचाल़ी 
नदी । श्रीरामश्चस्तृजीके शापके कारण इसका कोप हो 
गया है । 

मधुपुरी - -भधुरा-- इसे शम्रुझ्जीने सधुके पुम्र कयद को 
भारकर बसाया था। सथुरासे दक्षिण-पंश्रिमकों ओोर 
मसाहोखी नामक स्थान है। यही आचीनकालमें मधुपुरीके 
नामसे प्रसिद्ध था । 


मन्दराचरु-सागल्षपुर जिलेके दाँका तहसीकमें बौसीसे 
३-३ सीख । 


मन्दाडिनी नदी- खित्रकूटा नदी अथवा पयसिविनी नदी । 


यह ऋष्यवान्‌ पर्वतसे निकत्ककर चित्रकूटमें बहती हुईं 


कुछ आगे जाकर यमुनामें मिल जाती है । 

मडद -जिद्वारान्तर्गंस शाहाबाद जिलेका पतश्चिमोय भाग । 

महूदेश पञ्मावब-प्रास्तका सु़तान जिला । लक्ष्मणके 
पुत्र अक्षदको भ्रोरामचस्बजीने इस स्थानका राजा बनाया था। 

महानदी- प्रसिद्ध हैं । 

मंदन्द्रपव॑त-पूर्वीय घाटपर गश्माम जिलेमें है । 

मार्कण्डयश्रम कमायूँ लिक्षेमें, बागेश्वरके पास सरयू 
तथा गोमती-नदीके संगमपर स्थित हैं । 

मात्यवान्‌ पथत-अनागोंदीकं पास हैं । 

मिनी नदी ( संदिग्घ)-प्र्तस्त्र तथा भ्रपर-त्ताल नामक 
प्राचीन जिक्षोंके मध्यमें वहनेवात्ती चुक ( शुक ) नदी, यह 
नदी अयोध्यासे »०मील ऊपर सरयू नदीमें गिरती है । 
ऋषि कशवका झाश्रम इसी नदोपर स्थित था। 

माहिफ्ती। नमंदा-नदीपर स्थित ्राधुनिक माणइल्ा ) 

शिथिका-(१) बेजयस्त नगर (२) विदेहमें जनकपुरसे 
दक्षिण एक नगर । 


मेखऊ-[क) अमरकथटक पर्वत जो कि नमंदा-नदीका 
उद्गम स्थान हैं ! 

मेन|क पवत- शिवालिक-पर्वतमाक्ा । 

यगुना प्रसिद्ध जमना नदी । 

यवद्वीप- जावा द्वीप ; 

रत्१२ मध्यभान्तमें छत्तीसगढ़ प्रदेश दक्षिण कोसल- 
की राजघानी । 

रान्तिपुर- चस्बल नदीपर रमतास्थर लगर 

रामगया, रामशिक। अद्ायोति पर्वतके पासकी अन्य 


पहाड़ियाँ । यहाँपर श्रीरामने पितृ-आद़में पिण्डदान द्यि 
था। ( वायुपुराण ) 


रामनाद-रामेश्वरके पास एक नशर। रामनादका 
राजा सेतुपति-बंशकी सन्‍्तान था । जड़ासे लौटते हुए 
श्रीरामचन्द्जीने रामेश्वरपर सेतुकी रक्षाके स्िये जिन सात 
ब्यक्तियोंको नियुक्त किया था, उनमेंसे एक रामनाद था। 

रामेश्वर- प्रसिद्ध ही है । 

शमदबर-संगरम चग्बद्ध तथा वश्ास नर्दीका संरामस्थान। 


छ६६ 


#& भरीरामयन्द शरण प्रषथा ७ 


दिल अध थम लग खचिटच चल डर 





शेदतास-ससरामसे ३०मीज दक्तिशशाहाबाव 
जिल्वेमे है । इसको राजा दरिश्रग्द्के पुत्र रोहिताश्वने 
बसाया था । 
शाहण पर्वत- सीछोनमें सुमनकूट पर्वंतको कइते हैं । 
आजकल यह ऐदम पोक (804॥),8 7८४) के नामसे 
प्रसिद्ध है । 
ऊष्मणावती-लकनौती, यह गौढ़का दूसरा नाम है, 
इसका सग्नावशेष सालदाके पास है । 
रूवपुर- ल्ूबकोट, लववार अथवा द्ञाहोंर है। इसकी 
स्थापना भगवान्‌ छरीरामके पुत्र लवने की थी । 
रा इगुरकी-राजपूतानेकी लूनी नदी । 
कोमशणिरि -यह गया जिलजान्तर्गंत नपादा 
डिवीजनके रजौछली स्थानसे ७मीक् ठत्तर हे । 
सोमशात्रम-छोसशसिरि पर है । 
रे।ह-अफुगानिस्तान । 
शेहिसगन-कीवती नदीपर स्थित हैं । 
एं।हित्यसागर--बंसालकी साड़ी ! 
केहिया-नर्द!-अक्षपु्र-नदी । 
वतस मृध्रि-अयागसे पश्चिम एक जिला | इसकी राजधानी 
कौशाम्बी थी । 
बानीरमाशिनी नदी घर्मारण्यकों नदी । 
बाल्मीकि-अक्रम--समसा नदीपर । गंगासे दक्षिण । 
प्रयागसे ३० कोस । 
वाहिएुह -अनायोंदी स्थानसे ५॥ सीछ दूर हईं। 
बितसता नदी- पंजाबकी झेलम नदी । 
विद ने -बरार । 
विदिशा - मध्यभारतका भिलिसा गरम । 
विंदह- आधुनिक तिरहुत-- इसे मिथित्षा भो कहते हैं । 
विनतआम-गो सती नदीपर एक आम । 
पिन्ध्याद्वि-प्रसिद्ध है । यह पर्वत भारतवर्धकों उत्तरी 
तथा वृढियो दो भागोंमें विभक्त करता है । 
विनुकोड-गन्दर जिल्ेमें इस नामका एक नगर तथा 
एक पवेत है, इसका अर्थ 'सुननेका पबंत! है। परम्परा 
से यह बात चक्को आती हैं कि हसों स्थद्वपर ओरामचन्जजोने 
सीवा-हरणका समाचार सुना या । 
बिपाश नदी-पञ्ञाबबास्तको स्थास नदी । ( वेदोंकी 
आजीक्या नदी ) 


विरूपाण क्षेत्र-( हाम्पी में सन्दिरि ) । इसके अम्सर्गत 
किब्किन्धा, परपासरोवर, सारा, माल्यवान्‌ तमा ऋष्यभुक 
परबंतावि हैं। - 

बेदअुता नदी तमसा था सानसा नदी । 

बैडूर्यपर्दत-सतपुरा पर्वत । 

बेतरणी नदी-यह नदी कक्षिक्ष प्रान्तमें बहती हुई बज़ाज- 
की खाढ़ीमें गिरती है ! 

बेशाली हाजीपुरसे $८ मोल डत्तर गयढइक नवोपर 
स्थित बेसारग्राम । 

बेग-बंगाल । किसो समय यह पाँच प्रास्तोर्मे विभक्त 
था | १-पुणड २-समतसट ३- कासरूप ४-ताम्रलिप्त तथा 
२ कर्णंसुवर्ण । 

शतद्रु नदी- प॑श्रावकी सतत्ज नदी । 

गामंग-आश्रम डक्यपुरमें। अजश्रि-आश्रससे दुश्िब् 
दिशामे । 

सरयु नर्द)- सरयू या घाघरा नढ़ी-- गला नदीकों एक 
शास्त्र। इसीके किनारपर अवध या कोसलकी तत्कालीन 
राजधानी अयोध्यापुरी हैं । 

शिवि-सिविस्तान । सिन्ध नदोके किनारे सिस्धप्रान्तका 
एक भाग । 

शुक्रश्ेत्र देखिये 'सोरों' । 

शुपीरक - बस्वई प्रान्तमे श्सईक पास सोपारा नामसे 
प्रसिद्ध है । 

अएए-सान नदी । यह गंगा नदोमें गिरतो है। इसका 
एक नाम दिरण्यवाह भी हैं । 

शुदवा पुर - आधुनिक सिंगरीर । प्रा च्चोनकालमें यहाँका 
राजा युह था । 

श्रावण - उ्नावसे २० मोख दक्षिखपूर्वकी झोर तमसा 
नदीएर स्थित है। इसी स्थक्पर राजा वृशरथने भूकसे 
अवण अथवा सिन्धु-ऋषिकों भार दाक्षा था । 

श्रादस्त -सूर्यबंशी राजा आवस्तने इसे बसाया था । 
झाजकका रापती अथवा ईरायसी नदीके द्चिश तटपर 
सददेत महेतके नामसे प्रसिद्ध है। यह अधोध्यासे <८ 
मोद्य दत्तको ओर है | प्राचोनकासखमें मह उत्तर को सज़को 
शराजथानी थी । इसके तीन नाम हैं १- भमंपध्य २-- 
चम्द्रिकापुरी ३-सहेत-मद्देत । 

सदानीरा नदी-देखिये 'करतोया' । 


७ रामावयतार-रहस्थ ७ 


६ 








स्यन्दिका नदौ-अवज-प्रदेशको झ्राजुनिक सई नदी। 
गोमती और गंगाके बीचमें कोसल-पेशकी वृक्तिय सीमा- 
पर बहती है। 

सरस्वती नदी-आजकस इसे सरस्वती अथवा पम्गर गदी 
कहते हैं| यह उत्तर राजपूतानेकी रेतमें छुछ हो गणी है । 

सद्देत-मद्देत-देखिये 'आावस्ती' । 

लिद्वाश्षम- थोरा तथा गंगा नदीक संगमके पास शाहाबाद 
जिश्षेमें दकसरके मामसे प्रसिद्ध है । 

सीता नदी-पारकरद अथवा अजरफ़्शाँगदी । इसीपर 
यारकन्त शहर बसा हुआ है । 

सीतासेज-कार्लिजर पवंतकी एक पहाड़ी ( साधारण 
दुँचा पथरीज्ञा भाग ) 

सुतीधण-आश्रम- शरभंगा अमसे दक्षिण । 

सुवर्णदीप-खुमात्रा । 

सुदामा नदी-रामगंगा नढ़ी । देखिये 'डत्तरगा नदी! । 


से।मगिरि-हाखा पर्षतका दक्षिी भाग । 

सोरो--शुककेत्र या उकलपेश्र---यदद स्थान पूटासे २७ 
मीक्ष ड्तर-पूजको ओर है। कइते हैं हसी स्थानपर हिस्दीके 
पूजनीय महाकवि तुलसीदासका वाल्पकासर्मे पालम-पोपण 
हुआ था। 

संकास्मा-फर खामाद-जिश्षान्सगंत फतेदगढ़से पश्चिमकी 
ओझोर २३ मीलपर इचुमती-नदीपर कपित्थके नामसे प्रसिद्ध है। 

हृलाहरण-हरदोईसे २८ मीक दृक्षिण-पृषंकी ओर 
कल्यालमठके पास है | 

हरद्वार--गंगापर प्रसिद्ध नगर है । 

हस्तिनाएुर -अथ्ुना गक्रा-मधीक दाहिने सटपर स्थित 
एक भाम | यह दिल्ली सथा मेरठसे ठत्तर-पृथे तथा विजनौरसे 
दक्षिश-पश्चिमकी ओर है । 

हएएक-झउक ( सानसीखके पास अबदढेस स्थान ) 

हारीताश्रम-पृककिंग । राजपृतानेके डदयपुरसे ६ मीज 
ड्त्तर। 

दिरिष्पबती- छोटी गण्डकी | 

दिरण्यवाइ-देखिये 'शोख नदी । 

६३ 
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निश्चखिखित स्थानोंके वाम रामायणर्म आते हैं परन्तु 

इनके सम्बन्धमें डोक-टीक पता गहों ख़गता ।--- अभिको दस , 
अभिकाल , आंगवती, इचुसागर, उजिहान मगर, 
आचभ-पव॑ंत, कवर वन, कलिक्नगर,काजमट्टी नदी,कुलिस्द, 
कुल्य, च्ीरसागर, गिरिग्ंग, अम्यूप्रस्थ आम, जातरूपशोीक्ष 
पव ते, तेजो सिवन, तोरण ग्राम, दूधवाह आअभ्रभ, घमंवर्धन, 
प्रभास, प्रत्यवस्थक्षी बेदी, मणिसान्‌ पवस, महाग्राम, 
रौप्पक दीप, बरूथ आम, वाहिनी नदी, पीरमत्स्य देश, 
शरदणडढा ,शवरी झाभ्रम, शस्यकपंथ, शाएमली नदी शिक्षाषदा 
गद्दी, शिशिर पद 'त, सप्तजनमुनि-ज्याअम, सप्सागरतीर्थ॑, 
स्थाशुमतो नदी, सुचक नदी, सुदर्शन सरोवर, सुदामा नदी, 
सोरोन, दस्तिए्टक आम, दादिनी नदी भादि । 


>>नक>क>4क+>-- 


रामावतार-रहस्य 
( एक नवीन दृष्टि ) 


(लेखक--श्रीमोतीलाक रविशंकर धोड़ा,नी ० ए० , एक-एक ० बी ०) 


[भा है दोनों दिन्दू-समाजको गृदस्थाश्रम और 
कचददीह राजपर्मका अद्वितीय आदर्श दिखला रहे हैं | 
६ इस वातको कोई भी अस्वीकार नहीं कर 
सकता । पर श्रस्तुत छेख हस आवर्शकी 
इष्टिसे नहों लिखा जाता है। यह लेख एक नवीन दष्टिसे 
खिला आता है, इसलिये यदि किसी पाठककों कुछ 
अनुचित प्रतीस हो तो इम पहलेहीसे कमा माँग देते हैं । 


ओरामचन्भृजीको इस परमाप्मा, ओविष्यु भगवानका 
झबतार मानते हैं, हमारी इस आत्तिक जुद्धिके नातेसे तो 
हमें किसो प्रकारकों शंका नहीं करनी है। भवतारबादपर 
इस एक भिन्न रृह्टिसे विचार करना चाहते हैं, इसलिये 
पक नवीन विचार सृष्टि करनेका प्रयास किया जाता है। 


' झवतारबाद और विकासवाद इन दोगोंमें कु&-कुछ समाजता 


है, और ये दोनों ही बाद बुद्धिकाचक होनेके कारण विचारके 
योग्य ८5इरते हैं । 


डे६८ 


# श्रीरामचस्तं शरणं प्रपर्य ७ 
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हमारे पुशखलोंका अ्रध्यथन करनेसे पता लगता है कि 
इन अन्‍्थोंकी रचनामें किसी अदधुत युक्तिका उपयोग किया 
गया है। यह भी प्रतीत होता है कि इनमें वर्णित कभथाओोंको 
क्लोकोपकारक बनानेके दिये, उनके मूल शुभ अंशोंके 
आाधारपर उन्हें नये वस्तामूषणोंसे सजित किया गया है । 
इसके अतिरिक्त, यथा पिण्डे तथा जक्माण्डे' हमारे इस सास्विक 
सूत्रमें निद्चित मुख्य भावको सपेथा चरितार्थ करनेकी भी 
चेष्टा पुराण कारोंने की है । 
पुराणोंके पाठफको सूचम टश्टिसे कथाप्रोंका पर्यवेत्रण 
करना होगा। क्योंकि अवताररूपसे माने हुए देव-दानवोंके 
अरित्र चित्रण करके ही पुरायाकार चुप नहीं हो गये हैं, 
उन्होंने उन देव-दानवोंका एक ओर ज्योतिश्रक्द्ी रष्टिसे 
ओर दूसरो ओर आध्यात्मिक इष्टिसे भी वर्णान किया है । 
इस व्यानके द्वारा उन्होंने आधिभौतिक, आाधिदेविक और 
झाध्यात्मिक विषयोकी एकार्थता सिद्ध कर दी है। मतक्ब 
यह कि हमारी पुराण-कथाएं ऐसी हैं कि उनको हम मिश्न- 
मिश्र अरथोर्मे घटा सकते हैं, और इसी दृष्टिसे यह ल्लेख 
लिखा गया है । 
बेदमें “यज्ञ! "विष्णु! चर सूय! ये तीन शब्द एक ड्दी 
झार्थमें व्यवह्त हैं, इसके झतिरिक्त उदय होते, केन्द्रमें 
स्थित रहते और अम्त होते सू्यंफी जिन तीन अवस्थाओोंकी 
इम यार-बार आदृत्ति देखते हैं, व तीनों ही विच्छुके 
पएुकके बाद एक झवताररुपसे समझी गयी है, ऐसा भी 
वेदादि अन्थोंके आधारपर कहा जा सकता है। अन्य 
अवतारोंके सम्बन्धर्मं यहाँ कुछ नहीं कडना है । रामासस्तके 
आधारपर हम ओऔरामजीको सूर्यवंशी मानते हैं । हससे 
शऔीरामका सूर्यके साथ सम्बन्धित होना सिद्ध है। रमाने 
थानी आनन्द प्रदान करनेवाजेकों राम कहते हैं। ऐसे 
सेजस्वी पुरुष ही 'सूययंवंशज राम! हैं, यद सीधा अर्थ 
किया जा सकता है । प्रखर किरणोंदाल सूर्यका परशुराम 
उम्रस्थरूप है,ठसक फुकनेपर (पराजित होने पर ) जो नया स्वरूप 
( सूर्ंका ) जनता है उसका अल्प उप्र होकर त्ोकमात्रको 
सुख पहुँचानेवाल्ा होना स्वाभाविक ही है (ठस्ते हुए सूयंका 
स्वरूप उग्रतामें कम और सुखकारक दोता है ) | शीरामके 
अन्मकातसे ही कोकमात्रका झ्ाननन्‍्द होता है परस्तु आनस्द 
तो यही हैं लो होता ही रहे | रामका यय उ्पो-स्थों बढ़ता है 
स्यों-दी-त्यों भाननद भी बढ़ता जाता है, पर कहाँ सक और 
किस अमाझमें ! राम अपनी पिया श्रीसीतारूपी शझुतिका 
स्थाय करके भी सोकमात्रकों भ्सस्र करनेसे नहीं चूकते । 
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ओीरास झपना पराक्रम दिखाकर जो सीताका वरण 
करते हैं, बह बात भी उतनी ही रदस्पपूशं है। परशुराम, 
संकान्तिकालके सूयंका स्वरूप होनेसे अर्धक्राम्तिदुसिरूपी 
चनुपका संग करनेवाले शामरूपी सूयंसे पराजित हों, नष्ट हों, 
इसमें आये ही क्‍या है । रामकी पत्नीका नाम सीता है। 
“सीता! शब्दका अर्थ 'शुद्ध” था 'इलरेशा' होता हे, और 
बह चुतिरूप भो है, तथा सौम्य भी है। घनुष-मंग करके 
रामरूपी सूययं सीसारूपी चुतिका बरण करते हैं। इसका 
अथे यह करना चाहिये कि रामरूपोी सूर्यका तेज जोक- 
मात्रकों सह्ा है। उस्तरायणका सूर्य दिन बीतनेके साथ ही 
दष्धिसायनका होने जगता है; यह वास ओरामके अपनी 
पत्नी सीताके साथ दछ्धिय-गमनकी कथासे इतनी अधिक 
मिखती है कि राम-कथा और सूर्य-कथाको हम परस्पर प्रथक 
नहीं कह सकते | रामकी शक्तिरूपा सीताका रावणने हरण 
किया, इस कयाको जो इस सूर्य के भ्रन्य अवतारों-- नृ्सिद 
या वामनकी कथाके साथ तुलना करते हैं तो तस्वतः उन 
सबसे एक दी अथका दोध दोता है। सूर्यकी भपनी वास्तविक 
श्‌ तिरूप पत्ञीको केंद कर रखनेवाल्ले 'तेजोमणढज' रूपी 
हिरिदयकशिपुका जैसा नृसिहरूपी विष्णु भगवानने ध्यंस 
किया था,ठसी प्रकार (वायुपुराण के अनुसार) दिरण्यकशिपुर्के 
झअबतार रावणका,--- जिसने रीताकों केँदू कर रक्खा था- 
रामरूपी सूर्य --विष्शुद्वारा प्वंस हुआ और परिणाम 
रामरूपी सूर्यकों सीतारूपी झुतिकी पुनः प्राप्ति हुई । 
मतकब यह कि रामायश्यान्तर्गत राम-कथाका हम 
स्योतिविदयाकी रष्टिसे अन्यरूपसे भी अर्थ कर सकते हैं 
ओर ऐसा करनेसे अवश्य ही रामायशी कथाका प्रयोजन 
भी नष्ट नहीं होता ! 
३. 
वरमाये देत 
छाये दैस छोर छोर साचनी घटा-सी छटा. 
दुष्टन जयास कोरि भोरि भरसाये देत । 
बिजजु सी परत घाय पातक-पहारन पे. 
चातक विश्वुध उर भक्ति सशखाये देत | 
दास तुलसीके छंद गरज्ञत मेंघ जैसे, 
भक्त मंज्ञु मानस मयूर हरसखाये देत । 
राम यश पावन खुहावन हूँ धारा धर, 
जगमे पियूष बारि घारा बरसाये देत । 


जगन्नाअभसाद दिवेदी 


श्रीरामनामकी महत्ता 


( कछेखक-विविध-विद्या-विशारद पं० जानन्दघनरामजो तासगोंवकर ) 


ति आचीन काजसे श्रीरामनाम-सरसकी 
0 ओ इतनी मदिसा चलती आयी है, इसका 
कट) कारण क्या है ? यह रामनामका सरण 
है, हमारे ऐदिक था पारमाथिक कल्याणमें क्‍या 

है. और कंसे काम आता है, यद जानना 
८ + आहिये । रामनामका यह प्रचार केवल 
पुरानी लीक पीटते चल्के जानेका ही एक 
नमूना है था इसमें कोई गग्भीर विचार भी 
है, यह जाननेके लिये इस नामकी महिमा जिरहोंने बतायी 
है डनकी योग्यता क्या और कितनी थी यद देखकर आज 
लिन भाविभौतिक शास्प्रेंडी हसनी उद्चति हुई है उन 
झाधिभौतिक शास्तरोंकी कसौटीपर कसकर यह देखना होगा 
कि इस रामनासकी महिसा कितनी उज्ज्यज़ है और उससे 
कितना बढ़ा ठपकार हो सकता है। ऐसा करनेसे 
आधुनिक कालके सुशिक्षित मजुष्यको हस विपयमें कोई 
सन्देह नहीं रहेगा और यह इसका उपयोग करके अपना 
व्यावहारिक और परमाथिक छाभकर लेगा । 


उपनिषदोंम वर्णित महिमा 


रमन्त येणिनोइनन्त नित्यानम्दचिदए्मनि । 
इति रामपेदनासी परे अद्याभिधीयंत ५ 
---रामपूव॑ ता पिन्युप निषदू 
'योगीज्ीग जिस अनन्त नित्यानन्द चितवात्मार्मे 
श्मसाण होते हैं उसोका रामपवसे बोध होता है। उसीकों 
परबक्ष कहते हैं ।' 
मन्त्रे5य बाचको रा वए-य: स्पादछोाग एतये+ ९ 
फरद व सर्वे! साधकानों न संक्षय:॥॥ 
--रामपूर्वता पिन्युलिपद 





'यह मन्त्र रामका बासक है और राम वाच्य हैं। 
इस दोनोंका जो बोग है वह सब प्रकारके साधकोंको 
फल देगेवाजा हे, इसमें कोई सम्देह गहों ।! 

मुणुकचेदेशिणे कर्णे बस्य कस्यापि दा स्तमम्‌ ६ 
उपदेदयसि मन्मत्र: स मुक्तो मबिता शिव 


स्वयं. श्रीशामचर् भगवान्‌ शंफरसे कहते हैं--- 
है शिव ! मुमूषु के दादिने कानमें जिस किसीको 
राममन्त्रका उपदेश हो और जो कोई इसप्रकार जप करे 
वह मुक्त होगा । 
गाणपत्येपु होदेपु शाक्तसारेष्वमैद्द 
वैष्णवेध्दपि सर्वेषु राममन्त्र: फदाथिकः ७ 
--रामोंत्तरतापिन्युपनिषद 
धारणेश, शिव, शक्ति, सूर्य और विष्णु इन सब नामोंके 
अपसे होनेवाद्दे कल्याणकी अपेक्षा रामनाम-मन्त्रके जपका 
फक्ष अधिक है !ँ 
इसप्रकार रामनामके अपकी महिमा उपनिषदोंने 
गायी है। अब मन्त्रशाखत्तकी दृष्टिसे राम हन अच्तरोंके 
उचारणमें क्या शक्ति है, यह देखना चाहिये। 


बर्णोचार-गुण-बर्म-वर्णन 

'९” बर्ण दाहकर विकृतिकर है । 

“झ' स्वर सर्वंगत और आकर्षक है । 

'म? बर्ण विजेषी मोहनकर है । 

--अक्षमालिक पर्निपद 
बीजाक्षर गुणवर्णेन 

१! झप्मिबीज है । 

झा! वायबीज है । 

'स! झाकाशबीज है । 

प्थ्वीबीज स्त्मक, आपबीज शान्तिकर, तेजबीज 
दाहक, यायुवीज चालक भोर आकाशबीज संत्तेपक है । 
इन झकरोंके मिश्रोश्वारणका परिणाम विकृत पञ्ष महाभूतों- 
को स्थृत्ष सष्टिपर तथेव अपन्वीकृत पश्च महाभूतोंके सूच्म 
स्वरूपपर भी घटित होता है। भाकाशसे एथ्बीतक आानेमें 
जैसे सूझससे स्थूत्वमें आाना होता है वैसे ही स्थूलको पुनः 
ल्लौटाकर पृथ्वी और आपको अप्रि, वायु और आकाशमेंसे 
होकर इनके भी परे जो सूुल्लस्वरूप अर्थात्‌ प्रहमस्वरूप है 
उसमें ले जानेकी सामथ्यं भी हन्हों श्रधरोंमें भर्धात्‌ राम- 
नाममें है। देखिये, गुसाई तुलसीदासजी, क्या कट्टकर 
शामनामका बन्‍्दुन करते हैं-- 

बंदों रामनाम रघुबरके । हेतु झसानु भानु ह्विमकरके ५ 


९६७७ 
शरीरमें प्राश्ोंका कार्य चत्ानेवाली जो इडा, पिगल्ा 
और सुपुम्ना माढ़ियाँ हैं उनके अधिहाता देवता इस शम- 
नाममें आ जाते हैं। कृशानु (अपि) सुपुझाके, भानु (सूबे) 
पिंगलाके और द्विकर (चम्द) इडाके अधिष्ठाता देवता 
हैं। इन देवताधोंको जगाकर, भ्रास-प्रशासको सम करके 
प्राशको सुपुक्ना-नाड़ीमें के जाकर समाधि-सुखमें उसे 
पहुँचानेकी सामव्ये हस रामनामम है; यही नहीं, प्रत्युत 
अखिल अक्लायडको चलानेवाली जो थे अभि, सूर्य और 
सोम-शक्तियाँ हैं इमपर भी स्वामित्व स्थापित करनेकी 
सामध्यं इस रामनामर्मे है, इसीखिये इस रामनामका 
बम्दुन करते हैं । 
रामनामकी इस अऊ्धुत सामस्येका रहस्य भी तुल सी दास- 
जीने रहस्यमय सापाके हारा ही कयन किया है । कहते हैं- 
एक छत्र एक मुकुटमनि, सब बरनाने पर जोठ १ 
तुरुसी रघुबर नामके, बरन बिराजत दोड।॥। 


'एक छुत्च और एक सुकुट मनि! यानी अ्रघ॑सात्रा और 
उसपर बिस्‍्दी । इनके साथ सब बलों सहित अथवा किसी 
अक्षरयुक्त बर्ंसदित जिस “अझ' छारका योग होता है और 
उस अकारके बोगसे इसप्रकार जो झकारस्थरूप है 
वही 'राम' इन दो क्लोंमें शोभायमान हैं। रामनामका 
डच्चार 5>कारका ही ठलखार है। रेफस्योप्यां गति: ।”'मोउमुस्वार:।? 
ये वचन और सूत्र अ्सिद्ध हैं।₹” कार रेफ चिटह्ध सूछित 
करता है, वही छ॒त्र है। 'म' कार बिन्दु चिह्न सूचित 
करता है, वही मुकुटमणि है और दोनोंको जोगनेवबाला 
शा! है जो 'अ' का ही दीर्घस्वरूप है। इसलिये र्‌ ञझ्रा म- 
'राम! “कारस्वरूप ही है । <>कारके अपका ओ कुछ 
महात्म्प वेदों और उपनिषद्धोंमे बताया है वही माहास्म्य 
रासनामके जपका है । रामनामके अपका स्वयं अनुभव प्राप्त 
करके तुखसीदासअीबमे डसकी इसनी मद्दिमा गायी है। 
परन्धु शब्दादि प्रमाश्ोपर जिनका विश्वास नहों, शम 
आादुनिक नवशिक्षितोंका हतनेसे समाधान न होंगा। 
उन्हें आाधिभोतिक शास्ीय पदतिसे ही राममामकी महिमा 
जैंचा देगी होगी । 


आधिमौतिक पदतिसे विवेचन करनेके खिबे, इस 
विरयको ध्यनि-शाखकी दृष्टिसे देखना होगा! ध्यति- 
निर्माण करनेवाजी इस्त्रियोंके सम्बन्धसे हशितिय-विशान भी 
देखना होगा । फिर शरीर और सनका सम्बन्ध होनेसे 


& भ्रीरामचन्द्ं शरणं प्रपया ७ 
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शरीरबिज्ञान और मानस-शाखक्ी इशिसि भी इसकी जाँच 
करनी होगी। 

इस शरीरमें मिश्र-मित्र का करनेवाले पर साथ ही 
परस्परावकम्बी जनगेक साग हैं-- (त्वचा, स्नाथु, नसें, हड्डी, 
शानतस्सु इत्याति) इन सबके संधोगसे शरीर बनता और 
अत़ता है।एक ही शरीरके अम्यर थे मिश्र भिन्न स्यूल और 
सूचम शरीर ही हैं। इनमें क्ामतन्तु सबसे सूचम है | इन सबके 
अन्दर कोई चाखक शक्ति है जिनके बिना भे शरीर अपना 
काम नहीं कर सकते । शरीरके हम भिन्न-मित्र आागोंकी 
स्थूल और सूक्ष्म किया-शक्तिके कामके लिये इनके कुछ 
खास भाम शक्‍्खे हैं---अढ-इसगिविमसमूह शरीरको जड़ अथवा 
स्थूल देह, शुद्ध मानस-शक्तिको कारण-देह और आर्मशक्ति- 
को महाकारणदेह कहा है--- 

इस देहका इस अखिल अज्ञारडके साथ निकट सम्बन्ध 
है | अज्वाणटके पश्र महाभूतोंके अंशसे ही यह शरोर बना 
है। और अज्ञादटकी उचष्यता, विद्युत और प्राश्व इन 
शक्तिबोंसे ही वह कियायुक्त हुआ और कार्य कर रहा है | 
इतनी बातें सामने रखकर झज हम यह देखे कि मुखसे 
गिकक्षनेवाश्े शब्द था ध्यनिका क्‍या परिणाम होता है । 

(१) छ्वगिसे प्रकम्पन होता है | यह प्रकस्पन ह्पष्ट या 
अस्पष्ट, चीमा था तेज, इस्थ या दीध॑ जैसा होगा वैसा 
बह बातावश्लर्म ग्रान्दोज्षम उत्पन्न करके फैडने खगेगा । 

(२) इस आाम्दोलगसे वाताबरणमें. कम्पके 
वर्सु़ञाकार रूप उत्पन्न होते हैं । 

(३ ) फिर इन वलुलोके मिलमसे विशिष्ट आकृतियाँ 
बनती हैं | 

(४) कम्पके उस वायुमण्ढलमें जो सूचम और स्थूल 
दब्य हों उनपर उन आहृतियोंका परिणाम होता है । 

(२ ) इसप्रकार सूचमरूपसे होनेबाला यह झुशिक 
परिणाम योग्य संस्कार होनेसे सतत कार्य करता रहे तो 
डससे स्थूल्न कार्य निर्माण होता है । 

(६ ) इस ध्यगिकम्फ्का परिणाम हथर मामक (जिसे 
प्रणहवायु कहते हैं)अत्यम्त स्स्म जस्यपर भी होता हे और 
डससे डसकी समतामें भी प्रकम्पन-खय जारग्म होता है | 

(७ ) इथरमें होनेवाओी बह कम्पन-क्रिया दी आल- 
तेज ( 00८ ॥20६ ) है । 
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के रूपमें त्थवक और नेत्रके द्वारा शात दोनेकी कदामें भा 
जाते हैं तभी उन्‍हें भ्यवह्वारमें तेज और उष्णता कहते हैं। 

इसप्रकार इथरपर होनेबाल्े ध्वनिके परिणामका 
विचार हुआ । अब शरीरके किन-किन भागों और द्रष्यों- 
पर क्या परिश्ाम होता है, इसका विचार करें । 


मुँदसे मस्त्रोध्वार करनेके पुरे उस उद्लारका अपने 
मम्मे उत्पन्न होना आवश्यक होता है । मनमें उत्पन्न हुए 
विना वह सुँदसे निकल ही नहीं सकता। पर मनके भी 
पूर्व ट्सका अपने मस्तिष्क किसी सूच्म अनुद्भूत-सी 
अवस्थामें होगा जरूरी है । मस्तिष्क होनेसे ही वह 
मन उत्पन्न होकर भुखके द्वारा बाहर निकलता है ! 


पिर्टमझारडका शाश्रत और व्यापक वस्तुस्वरूप सथा 
विदारस्थरूपका बोध करानेवाले ओऔीराम-सन्प्रके करप 
( ५व0४%(४078 ) मस्तप्कके अन्तर्भागर्क सूचम-सृच्मतर 
तस्तुझंकों कस्पित किये हुए वहाँ अनुद्भूतरूपमें रहते हैं! 
बदि ऐसा न हो तो उन कम्पोंका कहीसे उत्यापन नहों हो 
सकता। इन अनुद्भूत कम्पोंका उत्थापन होनेपर ये कम्प बहाँसे 
जश्ञानवान्‌ नाडी-जाश्ष (5५77902/720८ ९४४८) में, फिर 
यहाँसे ज्ञाने रिदिय नाढी-आद (5९:8079) के बाग्‌-नाडी- 
जातमें रहनेवाले शब्दोत्पादक ((797].02)0888) ९7०४९) 
गशिवान्‌ ()(/०।07 २०८९८) ज्ञान-सस्तुझोको प्ररित करते 
झौर जीमको करिपएत करके मम्त्रका स्पष्ट उच्चार कराते 
है | राममन्त्रके कम्प इसप्रकार याहा बातावरखपर 
पवित्र और समर्थ परिणाम करके फिर छौटकर शरीरक 
अस्तर्भागोंपर परिशाम करते हुए मूल उत्पक्ति-स्थानमें 
आ पहुँचते हैं। सश्टि-शासत्रका यह अदाधित सिद्धान्त 
है कि, ओ-न्‍जो शक्ति जिस-जिस मूक स्थानसे तठकर 
करियामें प्रदत्त होती है बड़ शक्ति फिर उसी मूल्ष उत्पसशि- 
स्थानमें आकर झपना बतुंल ( (70०४४४०॥ ) पूरा करके 
ही कयको प्राप्त होती है। इस नियमके अनुसार रास- 
नामक जो करप अपने मूल्ल स्थानसे उठकर सुँहतक धाकर 
बाहर निकलते हैं भौर फिर बतुंख प्रा करते हुए लौटते 
हैं, थे शरीरमें अस्दरकी ओर जाते हुए जीसक॑ स्नायबुओमिंसे 
होकर गतिवान शानतस्तुओ में जाते हैं, बहाँसे शाण-तम्तुओंके 
शबइजामरज्जू ( 30707707५ ०८००८ ) में कम्प उत्पन्न 
करते ब्युक्कम रीतिसे शानवान्‌ शानतम्तु-जालमें कमिपित करते 
हुए अब आगस वन्यमें जाते हैं सभी वे अपने और 


# श्रीराममामकी महशा ७ 


(८) इफरमे होनेबाओे थे सुक्त कप तेज और उच्चता- 
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दूसरोंक शरीरके शब्दका स्वरूप पकड़ सकते हैं, वहीं उनके 
अधैका कार्य निर्मांश होता है और ओरामस्वरूप 
तेज अवतरित होकर मस्तिष्क पिणडान्त्गंत अक्ददय 
( 8८०४८ ०/ (6 50प! ) में बिल्लीन हो रहता है। इस 
प्रकार यह पूरी क्रिया प्रत्येक जपमें ह्ोतो है। और राम- 
सअन्‍्त्रके जपले, स्थूल् और सूचम क्रियास्वरूप संस्कारसे, 
मानस-शक्िमें, विद्य त्‌ और प्राणर्मे प्रकम्पन उत्पन्न होते हैं 
और उनके संघ तथा संघसमुश्षयसे सृत्षम और शाम्त 
तेजोमय आकृति निर्माण होती है । 

इस तेजोमय देवताकृतिमें उष्णता नहीं, शाम्सि होती 
है (सृकोटिप्रतिकाश॑ चन्द्रकोटिसमप्रभ)। इस आक़ृतिकी 
निर्माणक्रियामें मस्त्र शब्दोजार, मस्त्र अर्थाकार और भावना- 
स्वरूप जितना ही समर्थ और इृठ होगा उससे उसने ही 
अधिक तेजस्वी और बज्वान्‌ मानिसक तेज-कर्पन और 
खैतम्य विद्य्‌ त-कम्पन होते हैं ओर उसी परिमाणसे युक्त डस 
देवताका सूचम अथवा स्थूज्ञ देह निर्माण होता है। सन्‍्त्र- 
शास्त्रके नियमानुसार इसग्रकार अपके द्वारा उस देवताका 
वह झाकार इसारे मानसिक वन्यमें उक्ष भूमिकापर सूचम 
रूपसे तैयार होने ्यता है और जैसे-जैसे इसका संस्कार 
सतत जपसे द॒ढ होता है बेसे-वेसे हमारे सम्पूर्ण शरीर और 
अनसें पवित्र शुद्ध भक्ति फेजकर बह मनुष्यकों इसी मलुष्य 
देहमें देव घना डाखती हैं, उसे शानयुक्त भक्त और मुक्त 
बना देती है। श्रीरामनामके अपमें इतनी सामथ्यं है । 
सम्तोंकी वाणीसे, मन्त्रशास्त्रसे, शरीशशास्श्न और मनो- 
विज्ञानसे तथा ध्वनिशास्त्रसे श्रीरामनामक जपकी अपार 
महिसा सिद्ध डोती है। श्रीम्गवद्गीता्म भगवानने कहा है- 

ध्यज्ञानां जपयशेउस्मिः 

इसप्रकार जपन्‍यश सब यशोंमें श्रेष्ठ हे ही, पर इसमें 
रामनामके जपको महिमा सबसे अधिक है, यद्ट ऊपरके 
विवेचनसे पाठकोंके ध्यानमें झआ गया होगा | इस इशछिसे 
रामरत्षास्तोत्रमें जो यह कहा हे,वह बथाय॑ ही है कि- 

राम रामेठि रामति सम शामे मनोरभे । 
सहस्तनाम तत्तुल्थे रामनाम बरानने ॥ 

यहाँतक जए और राममन्‍्त्र जपकी महिसाका दि्वृशंत 
करनेके पश्मात्‌ क्रय मन्त्र-जपकी कमपदसिका विवरण भी यहाँ 
दे देना भावश्यक मालूम होता है। 

मालिक जप-हस जपकेदों अंग हैं--प्रथम बाथिक और 
झगम्तर उपांष्ठ। जोरसे स्पष्ट डल्यार करते हुए तालबद स्वरके 
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साथ जिसके झावत न होते हैं उसे वाचिक अप कहते हैं; भौर 
जिसमें होंठ और जीभ हिलते हैं पर स्थर इतना धीमा होता 
है कि अपने ही कानमें वह सुनायी दें, शब्द बाइर न 
आय उसे उपांशु जप कहते हैं । इन वाचिक और उपांशु 
अपोंसे वाणी और शअरवणक।! कार्य करनेवाले स्नायुओं और 
ज्ञानतन्तुओंमें गति निर्माण होती है और उससे अन्तर्वाहा 
जंगतपर वेखरी वाणीसे गतिशील प्रकम्पन उत्पन्न होते 
हैं। इनसे अस्तर्वाह्य सृष्टिमं इृष्ट परिवत न होता हे । 
मानसिक जप-हस जपमें होठ या जीभके हिलनेका काम 
नहीं है। मनसे मनो मय शब्दका मन-दी-सन स्पष्ट उच्चार करना 
होता है। यह उच्चार शब्दाचारप्रेरक जझ्ञान-तन्तुओोंमे होता है 
और उससे कानोंके शब्दक्ञान तन्‍्तु कम्पित होकर मनसे हो ने - 
बाला रफ्ट उछ्चार मनको ही सुनायी देता है | इसप्रकार जो 
जप होता है उसे मानसिक जप कहते हैं। यह मानसिक जप 
मध्यमा वाणीसे ज्ञानतन्तुओंमे सूचम गति उत्पन्न करके 
इथर आदि सूक्षम उन्योंमें कम्प निर्माण कर पियड-अह्यायदके 
सूरम शरीरपर परिणाम करते हैं । 
ध्य[न जप-यह जप पश्यन्तो वाणीस मानस तेजाकार 
देवता मानस प्रत्यक्ष करके स्वतन्त्र शानवान्‌ ज्ञानतन्तु-जाल 
( ६४७॥१074/॥6 ४९ ९7४६ ४छा९॥॥ -' और नादीचक 
(९९८४ए०प४ 42500प६ को सूच्म गति देकर हथरखे भी 
सूझम प्राणवन्यमें प्रकम्पन उत्पन्न करता है और उसका 
पिणड़-अरद्यायडके कारण शरीरपर परिणाम होता हैं । 
अनन्य जप-यह जप परावा णीसे कुयडलिनी नाड़ीमें तेज 
टत्पन्न करके जीवास्मतेजमें सुक्मतर गतियुक्त प्रकग्पन उत्पन्ष 
करता है और पिण्दमक्मायइके महाकारण देहपर परिणाम 
करके जीवारमरूपी लघु केन्द्रका परभार्मरूपी बृहरकेन्द्र 
बनाया करता है | 
यह मन्त्र -नपकी क्रमपद्धति हैं | प्रथम उद्चस्वरसे राम- 
साॉमका ओ जप करता है, ठसे उसके अनजानते ही, जस- 
जैसे अभ्यास बढ़े, वैस-वैस, उसको प्रकृति आप ही इसका 
ज्ञान करा देती है, और वह वासिक जपसे मानसिक जपमें, 
मानसिकसे ध्यानमें और ध्यानसे अनन्य जपमें पहुँच कर 
इंश्वररूप हो जाता है । जिसको इस रामनासका एक बार 
शसास्वाद मिक्षा और बह इस रामनाम-चक्रमें अटका कि 
फिर बह और कोई प्रयत्ष किये बिना, उसकी गतिके बेगक 
साथ आप ही झागे बढ़ता जाता हैं और स्वमावतः ही 
अजुष्यत्थके परे पह़ुँचकर श्रराम-प्रभुवको प्राप्त होता है । 


«--्पदन्यहदक<लिकीद तय 2७45६०००० 


. श्रीमानसकी चोपाश्योके विनोदी अर्य 


( झेखक-कविसम्रार पद्माभवाचर्पति प० वाबूरामजी शुरू ) 


सबकर मत खग नायक एहा | 
करिय राम पद पद्ुज नेहा ॥ उ० का० 
(१ ) सब कर मत (सबह्ीके मत---समप्रदाय) ख शूम्य 

अथाव कुछ नहों, सार हीन हैं। गना यक एटा ( यह एक 
झर्थात्‌ अझ गिना गया है कि करिय राम पद पकुंज नेहा 
(हरिभक्ति करसेव्य है) भाव, बिना अड्के शून्य व्यथं होते 
है, ज़ब अद्ू साथमें हो, सब शून्य साथक होता है, इसी 
भाँतिसे हरिभक्तिसे योग विराग आदि सफल्ञ होते हैं, ० 
या ०० था ००० -- कुछ नहों पर १० >> दश और “०१ -- 
बे. | रामनामक अटू है, सव साधन हें सून | भर गये कब 
द्वाथ नाहि, अड,, रदे दशा गून ॥ तुलसी सतसई 


(२ ) संबकर (सबह्दी कुछ करनेवाला) हैं खगनायक ! 
मन एहा (हे गरुद यह मत है) कि-कारिय रामन्‍पद पहु न नहा 
(इरिभक्ति करे) 

(३ ) है खगनायक ! सव कर (सबही धर्म अर्थ काम 
मोक्की कल्न) मत !.एा (यह सम्प्रदाय हैं) कि करिय राम१३ 
पहु> नेहा (हरिप्रेस कर) 

(४ ) हे खगनायक ! सरक (सकल सश्टिके शिरपर) एहा 
रमत (यही रमता है) कि करिय र'मपद पहन नहा (हरिपद प्रेस 
करे ) क -+ सिर जैसे दृशकन्घर- दश शिर धारण करनेवा सा । 

शझह्ाा--किस रूपको भजे ? उत्तर 


(२ ) स (सश्वगुखस) व (बासुदेव हैं) र (रजोगुणसे) 
के (यक्षा है) त (तमोंगुणस) मर (शिव हैं) पर--करिय राम- 
पद पहल नेद्ा शेसा ही अरीमद्भागवतर्मे कहा है. सत्य रजरतमः 
इत प्रकुलशुखार लढ पर: पुरुष एक उद्घास्य घत्त । ग्थित्यादय 
इरिविरखिदेशसि सदर अयसि तत्र खल मत्यननोनूणा स्य: । 
क---अद्या मे -- शिव । संस्कृत कोष देस्वा 


#झआप शक अर जीपाश्यक पदोंका अये करनेमें बढ़े हा 
लिद दस्त है अ.पर्की विद्तापर मुस्ध होना पढ़ना; है । रामायणकों 
चापाश्य।क ससब-्धमें अपने एक बढ ठेग्य भेजा है । नमूनेके ती रपर 
उम्राका एक छाटा-सा अंश पाठकोंके विनोद। थे दिया जाता है । पूरा 
रेख न छाप सकनेके किय सम्मान्य शुकुती महाराज कृपापूर्षक 
क्षमा कर्म | --सम्पादक 


तुलसी-रामायण 


( झेखक--श्रीविनोबाजी भावे ) 


रतीय साहित्यके इतिद्ासमें सुखसी- 
दासजीके रामायणका एक स्वतन्त्र स्थान 
हा, है। हिन्दी राष्रमापा है और उस 
॥| भाषाका यह सर्वोत्तम ग्रन्थ है, अतः 
राष्ट्रीय दृष्टिसे तो हुस ग्रन्थका स्थान 
अद्वितीय है ही पर भारतके सात आट 
करोड़ कोग हसे वेद-तुल्य प्रामाणिक 
मानते हैं, यह नित्य परिचित तथा धर्म-जाग्ृतिका एकमाम्र 
झाधार है; अतः घमंध्ष्टिसे भी हसे अ्रद्टितीय स्थान प्राप्त 
हुआ है। रामभक्तिका प्रचार करनेमें, 'शिष्यादिच्छेत पर जयम्‌? 
इस न्यायसे वाल्मीकीय रामायण परतजयका आतनन्‍्द देने- 
वाला यह ग्रन्थ हैं भतः भक्तिमार्गंके रष्टिसे भो यह अद्वितीय 
है; है (तीनां दृश्टियोंका ऐक्य करके यदि हुसपर विचार किया 
जाय तो यह अभनन्क्यालंफारका उदाद्रण प्रतीत होता 
है | राम-रावणके युद्धकी उपमा जेसे राम-रावण युद्ध हं। था 
वैसे ही तुलसीरामागणकी तुलना भी तुलसीरामायण हैं । 





प्रथम तो रामायण मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजीका 
चरिश्र हैं और फिर तुलसीदासजीने भी उसे विशेष मर्यादा- 
पूर्वक ज्िखा हैं, हस कारण यह ग्रन्थ छोटे बालकोंके भी 
हाथमें देने योग्य पविश्र और निर्दाप बन गया हैं। इसमें 
काम्यके सब रसोंका वर्णन नेतिक मर्यादाकी रक्षा करते हुए 
किया राया है। स्त्रयं भक्तिको भी नियमासे नियन्द्रित किया 
गया है। अतः सरदास-जैसी मस्त भक्ति इसमें देखनेको नहीं 
मिज्ती । तुलसीदासर्ी भक्ति नियमित थी। नियमित 
ओऔर मम्स अक्तिमें वही मौलिक भेद है जो औराम-भक्ति 
और अ्रीकृष्ण-सक्तिमे दे । पर यहाँ भी सुलसीदासजीकी 
कुछ विशेषता हैं ही । 

तुलसी-रामायणका वाल्मीकीय रामायणको अपेत्ता 
अध्याप्मरामायणसे अधिक सम्बन्ध है। बहुतेरे वर्णनों- 
में--विशेषतः सक्तिके उद़्ारोमें तो भागवतको छाया दीख 
पहती है, गोताको छाया तो है हो। महाराष्टीय भागवत- 
धर्मावजम्दी सम्तोंके प्रन्थोंसे जो परिचित हैं उन्हें तुलसी- 
रामायण में कहीं सी कठिनाई नहीं प्रतीत होती | वही नीति, 


वही निमेत्र भक्ति, वही संयम है | सुदामाजीको अपने म्राभमें 
लौट आनेपर भी जैसे भ्रम हुआ था कि हम फिर द्वारकार्मे 
ही पहुँच गये हैं, उसी प्रकार सुलसी-रामायण पढ़ते समय 
महाराष्ट्रीय सम्त-मणढलीके बचनोंसे परिचित मनुष्यको ऐसी 
शंका दोती है, कद्दों इस चिरप्रिचित वचन तो नहों पढ़ रहे 
हैं। मदाराष्ट्रीय सन्तोंमें भी श्रीएकनाथका तुत्नसीदाससे 
विशेष साम्य पाया जाता है। श्रीएकनाथके भागवत और 
ठुजसी-रामायणर्मे तो अत्यन्त साम्य दिखलायी पढ़ता है । 
श्रीएकनाथने भी रामायण लिखी है पर उनके आरमाका 
प्रतिविम्ध दिखलायी पढ़ता है, उनके भागवतमे ! श्रीरानादेको 
इसो भागवतने पागज्न बना दिया था। नाथ कृष्णभक्त थे तो 
तुलसीदासजी रामभक्त थे। नाथने कृष्ण-भक्तिकी मस्तीको 
उतारा, यह उनकी विशेषता थी। ज्ञानदेव, नामदेव, 
तुकाशम,एकनाथ आदि सबक सब कृष्णभक्त तथा सयादा- 
शीक्ष थे ! 

सुलसीदासजीकी मुख्य करामात उनके अयोध्याकाण्डमें 
दिखलायी देती ६ । उस काण्डकी रचनामें उन्होंने विशेष 
परिश्रम किया, पेसा दिखकायी देता हैं। झयोध्याकाण्दर्मे 
भरतकी भूमिका अदभुत है। भरतजी तुलसीदासजीकी ध्यान- 
मुति थे | इस ध्यानसूनिक चुननेमें झचित्य प्रतीत होता है । 
बकच्षमणजी और भरतजी दानों ही श्रीराम परम भक्त 
थे. पर एकको संयोगका सौभाग्य प्राप्त हुआ था तो दूसरेको 
वियोगका । विद्योग भी 'सौसाम्प' स्वरूप हो गया क्योंकि 
उसमें भी भरतजीने संयोगका अनुभव किया। हमारे 
भाग्यमें परमेश्वरके वियोगमें रहकर काम करना बदा है, 
लक्षमणजी की तरद्द संयोगमें रहकर कार्य करनेका हमारा 
अहोभाग्य नहीं है, अतः वियोगमें रहकर भी हमें सौभाग्य 
किस तरह प्राप्त . सकता है, यह जाननेके लिये भरतजीका 
झाद्श हमारे दिये बहुत उपयोगी है । 

शारीरिक संयोगकी अपेक्षा मानसिक संयोगका विशेष 
महत्व है। शरीरसे सब्चिकट रहकर भी मनुष्य मनसे दूर रह 
सकता है। दिन-रात नदीकी झओदनी झओोदकर सोया 
हुआ पत्थर आद' तासे विश्कुल भज्िप्त रद सकता है । इसके 
विरूद्ध शारीरिक वियोगमें सी मानसिक संयोग रह सकता 


५०७ 


७ भ्रीरामचन्दं शरणं प्रप्ये ७ 





बढ़ती है | यदि आनन्द हो देखा जाय तो प्रत्यक्ष स्वशज्य- 
प्राप्तिके आनन्दकी अपेक्षा स्वराज्यआपछ्तिके प्रससोंमें जो 
आनन्द मिलता है, वह कुद और ही है, केवल उसके अनु भव 
करने योग्य !रसिकता होनी चाहिये। अक्तोमें यश रसिकता 
होती है अतः वे सुक्तिको इच्छा म करके मक्तिमें ही सुखी 
रहते हैं । मक्तिका अर्थ दे वाद्य वियोगमें आन्तरिक ऐस्य। 
यह कोई मामूली भाग्य नहों, यह तो परम भाग्य है। मुक्तिसे 
भी बढ़कर अहोभाग्य हे । भरतजीका यही सौभाग्य 
था। दत्रच्मणजीका भी भट्दोभाम्य था। पर प्रथम तो वह 
इमें नसीब नहों और दूसरे वह वास्तविक है भी नहीं । 
इसका कारण 'झंगूर खट्टे हैं” यह महों बल्कि “उपयास 
मीठा है! यही है ! भरतजीके भाग्यमें उप्वासको मधुरता है। 
'संस्यासीको मी मोक्तका त्लोभ होता ही है ।” गीता- 
रहस्थमें क्वोकमान्यने ऐसा आप किया है , पर इमारे 
साधु-सस्तोंने इस भासेपसे बचनेका भी तरीका ढूँठ निकाला 
है । उन्होंने जोभको डी संन्यास दे डालना | स्वयं 
तुलसीदासजी भी भक्तिको नोन-रोटीपर राजी हैं । मुस्िकी 
मिजमानीका उन्होंने तिरस्कार किया | तुलसीदासजीने स्पष्ट 
ही कहा है मुकति निरादरि भगति लोमान ; ज्ञानवेव महाराजने 
भी 'भोग-मोश्च निबलोण परायातली ।' 'मोक्षाी सोडी बाँची 
करी! 'चहुं पुरुताबा शिरी । मारे जैसी ” आदि बचनोंमें 
मुक्तिको सक्तिकी चेरी बनाया हैं और साथुवर सुकाराम 
महारामने तो “नकों हृह्मयहशान आत्मम्थितिभाव' कह करके 
सुक्तिको इस्तीफा ही दे ढाका हे। औएकनायने सक्तिको 
सुक्तिसे कई स्थानों श्रेष्ठ बतक्वाया हैं। गुजरातके नरसी 
मेहता तो “हरिना जन तो सुर्ति न मारे! की ही रटम्त बगाया 
करते थे । साशंश, कि सब भागवस-घर्मीय वेध्याब-सक्तगश 
सुक्तिके ज्ोभसे पूर्णतया मुक्त रहे हैं। इस व व्यव-परर्परा- 
का उत्म मक्तशिरोमणि प्रह्दसे है। 'नेस:न्‌ विद्याय कृपणान्‌ 
विमुमुश्ष एकः! अर्थात्‌ 'हन गरीबंकों छोड़कर में अकेसा 
ही मुक्त होना नहीं चाहता' यह सूखा जवाब प्रह्मदने 
फसिहजीको दिया था। कक्ियुगमें औरत, स्मातं, संस्यास- 
आर्गकी स्थापना करनेवाक्षे ओशंकराचार्यने सी--- 


अक्षण्यावाय क्माणि कर ्यक्त्वा कराति यः ९ 
“हँस गीताके कोकपर साध्य करते हुए 'मंगे व्यकन!! 


है। इसमें संयम कसौटी है। सक्तिकी तीवता वियोगसे अर्थांव्‌ 'मोकेपपि फले संगं त्यक्वा'--मोक्षकी भी आसक्ति 


घोड़ करके'--अपनी तरफसे ऐसे शब्द ओड़कर प्रतिपादन 
किया है | तुखसीदासजीके भरत इस अक्ति-भाग्यकी साक्षाव्‌ 
मूर्ति हैं। मरतजीकी माँग देखिये-- 
अरथ न घरम न काम शब्ि, गति न अहर् निरबान) 
जनम जनम रते रामपद, मह बश्दानन आन 0 
इसप्रकार जोकमाम्यके आश्षेषका सस्तोंने पूर्णतया 
उत्तर दिया है | 
भरतजीमें वियोग-भक्तिका उत्कपं दिखक्कायी देता है, 
इसी कारण थे तुलसीबासजीके झादर्श बने । भरतजोीने 
सेबाघमंका उत्तम रीतिसे पालन किया, नेतिक मर्यावाका भी 
पूणं परिपाक्षन किया, हेश्वरका विस्मरण कभी न होने दिया, 
ईंश्वरी आज्ञा मानकर ही प्रजापालन किया और इस सबका 
अय ईश्वरकों अपसय करके स्वयं सदा अज्धग रहे । जनपद 
रहकर अरस्य-वासका अनुभव किया । वेराग्ययुक्त चित्तसे यम- 
नियमादि विषम धर्तोका पाक्षन करके आत्पाको ईश्वरसे वृर 
रखनेजाल्े देहके परदेको पततजा कर ढाज़ा | तुल्सीवासजी 
कहते हैं कि वदि भरतजी-जैसे भक्त पेंदा न होते तो मेर- 
जैसे पतितको रामके सम्मुख कौन करता ?--- 


छिय-राम-प्रेम-पियृष- पन होते. जनस ने भरता) । 
मुनि-मन-अगम-जम-निमम-सम-दम बिषम अत आयरन की (६ 
4ुख-दाह-दागिद-द म-दूषन मुजस-मिक्त. अपहात . का। 
कठिकार तुलणी-स सठहिं होंठ राम-सनमुख ऋगन कं।॥ 


रामाययामें राम-सखा भरत, भारतमें शकन्सल्ाके पुत्र 
पराक्रमी भरत और सागचतमें जोवन्सुक्त जढ भरत, ऐसे 
तीन भरत प्राचीन इतिहासमें प्रसिद्ध हैं। हिन्दुस्थानकों 
“सारतब्ष संज्ञा शकुम्तकाक वीर भरतसे मिली होगी, पेसा 
पेतिहदासिकोंका अनुमान है, श्रीपएकमायजीन जड़ भरतसे 
यह संशा प्रास होना बतज़्ाया है और तुलसीदासजी 
कदायित्‌ इसको शामभक्त मरतसे प्राप्त बतखाते होंगे। 
कुछ भी हो पर आजके वियोगी भारतके दिये भरतअजीकी 
वियोग-मक्तिका झागशं सब प्रकार अनुकरणीय है ! 
तुलसीदासजीने हस झआद्शंकों पवित्र अनुभवसे प्रदीकत 
करके हमारे सम्मुख रखा है । उसके अनुसार आचरण 
करना इमारा कर्तव्य है । 


वतत+-++->--+>->---् नि लिकिकदीक0880००७०-००००-- 


॥ अड॥5 धाए 





प्रार्थना ! 


साचेदानन्द सनातन रूप | 
अगुण अज अव्यय अलख अनूप ॥| 
अगोच्र आदि अनादि अपार | 
विश्वच्यापक विभू किश्वाधघार ॥ 


न पाता जिनकी कोई थाह | समझकर विषवत्‌ सारे भोग-- 
बुद्धिबल हो जाते युमराह ॥ त्याय, हो जाते स्वस्थ निरोय। 
सन्‍त श्रद्धालु, तर्क कर त्याग | एक बस, करते शग्रियक्ी चाह । 
सद। भजते मनके अनुराग ॥ बिचरते. जगमें बें-परत्राह / 


घरा घन धाम नाम आराम | 
सभी कुछ राम विश्व-विश्राम || 
देखते सबमें, ऐसे भक्त । 
सतत रहते विन्तन-आसक्त || 


प्रम-सायरकी ताॉक्ष्णया तरंग | प्रंम-चश़ा विद्वल हो श्रीराम | 
बॉध मयदाका कर भंग ॥ भक्त-मन-रंजन अति अभिराम ॥ 
बहा ले जाती. जब शूति-धार | दिव्य मानक-शरीर-बर॒ घार- 
सन्‍त तब. करते प्रम-पकरार |। अनोखा, हरि लेते अवतार ॥ 


मदन-मन-मोहन, मनि-मन-हरण । 
सुरासर सकल भपिश्व सख-करण ॥ 
मधुर भम्जुल मूराति ब्तिमान्‌ | 
वितिधष कीॉडा करते भगवान्‌ ॥ 


दयावज् करते जय-उद्धार | जिन्हें गा-सुनकर॒ सब संसार | 
प्रेमण, तथा क्रिसीकों. मार || सहज होता भव-वाशिधे पार ॥ 
ब्रिविध लॉला विज्ञाल शावे चित्र । तोड माया-बन्धन जय-जाल | 
अल्ोकिक सुखकर सभी विकवित्र ॥ देखता 'सीय-राम' हर-हाल ॥ 


वही सुन्दर मुदु वुयल-स्वरूप | 
दिखाते रहो. राम रघु-मूप ॥ 
“सकल जग सीय-राममय' जान । 


करूँ सबको प्रणाम तेज मान || 
अफिश्वन 


द्ड 


रामायण हमें क्‍या सिखाती हे 


१-घद सशिदानन्द्घन एक परमात्मा ही सर्वत्र स्याप्त 
है और भखित्न विश्व एवं विश्वको घटनाएँ उसोका स्वरूप 
ओर लीज़ा हैं । 

२-परमात्मा समय-समयपर अवतार धारणकर प्रेम- 
हारा साधभोंका और दण्डद्धारा दुष्टोका उद्धार करनेके 
लिये लोककल्याणाथ झादशं ल्लीला करते हैं। 

३-भगवानकी शरणागति ही उद्धारका सर्वोत्तम 
उपाय है | उदाहरण--विभीषण । 
-. ४-सत्य ही परम धर्म है, सत्यके लिये धन, प्राण. 
ऐश्वथ सभीका सुखपूर्वक त्याग कर देना चाहिये । 
डदाहरण--श्रीराम । 

३-मलुष्य-जीवनका परम प्येय परमात्माकी प्राप्ति 


करना है और वह भगवत्‌-शरणागतिपूर्थक संसारके 
समम्त कम ईंश्वराथं ध्यागवृत्तिसे फल्ासक्ति-शूल्य होकर 


करनेसे सफल हो सकता है । 
६ वर्णाभम-घमका पालन करता परम कर्तंब्य है । 


७ माता-पिताकी सेवा पुत्रका प्रधान धर्म है | 
उदाहरस--भ्रीराम, श्रीअवदकुमार । 

८-ख्तियोंके लिये पातिवत परम धर्म है। उदाहरण 
शीसीताजी । 

६-पुरुषके लिये एकपत्नी-घतका पावन अति आवश्यक 
है। उदाहरण श्रीराम 

१० - भाइय के ब्िये स्वस्थ स्यागकर उन्हें सुख पहुँचाने- 
की चेश करना परम कत्तंग्य है। उदाहरण श्रीराम, भरत, 
कद्मया, शत्रुघ्त । 

१६-धर्माश्मा राजाके किये प्राण देकर भी उसकी 
सेवा करना प्रजाका प्रधान कत्त व्य है। टदाइरण -( १ ) 
बनरमनके समय अयोध्याकों प्रजा । ( २ ) जड्के युदधमें 
बानरी प्रजाका आत्मवलिदान । 

१२ - अन्यायी अधर्मी राजाझे अम्यायका कभी समर्थन 
न करना चाहिये। सगे भाई ह्ोनेपर सी उसके विरुद्ध खडे 
होना उचित है । उदाहरण-- विभीषण । 


१३-प्रजारअनके लिये प्र।ण-प्रिय वस्तुका भी विस्जेन- 
कर देना राजाका प्रधान धर्म है। उदादरण-श्रीरामजी हारा 
सीता-त्याग । 

१४- प्रजाहितके जिये यज्ञावि कर्मोर्मे सवेरत्द दान दे 
डालना | उदाहरण- दशरथ और श्रीराम । 

१३ - धंपर अत्याचार भौर ख्रीजातिपर जुल्म करनेसे 
बढ़े-से-यढ़े शक्तिशाली सम्राटका विनाश हो जाता है | 
उदाहरण--रावण । 

१६ -मित्रके लिये प्राणशतक देनेकों तैयार रहना तथा 
उसके सभी कारय करना । उदाइरण--भरीराम सुओव और 
झीराम-विभीषण | 

१७- निष्काम सेवा-सावसे सद्रा सर्वदा भगवानके 
दासस्वरमे लगे रहना । उदाहरण-- भ्रीह नूमानजी । 

१८-सौसके पुश्रोंपर भी प्रेम करना। उदाहरण 
कौसज्या, सुमित्रा | 

१६ प्रतिज्ञा-पाज्ननके लिये सगे भाईतकका उसके 
प्रति दृदयमें पूर्ण प्रेम रखते हुए भो त्याग कर देना | डवाहरण 
झरीरामके द्वारा लचमया-स्थाग | 

२० यात्राण-साधुओों का 
करना | उदाहरण अीरास । 


सदा दान-सानसे सरकार 


२१ - अवकाशके समय भगवश्चर्ता था सच्िन्तन करना । 
उदाहरण श्रीगम आदि भाहयोकी बातचीत । 
“. २२- गुरु, माता, पिता, बढ़े भाई आदिक चरणोंमे निश्य 
प्रशाम करना । 
२३ पिसरोंका अरद्धापृर्वक तपंगा-भ्राद करना । 
' २४७ अन्यायका स्वंदा और सर्वथा प्रतिवाद करना | 
उदाहरगा-- जच्मण । 
. २० घर्मपातनके लिये बढ़े-से-पढ़ा कष्ट सहन करना । 
उदाहरण -- श्रीराम, ख़च्मण, सीता, भग्त । 
२६ -ट्विजमाश्रकों नित्य टीक समयपर 
आहिये। 
* २७ सदा निर्भय रहना चाहिये। डदाहरण श्रीराम- 
लक्ष्मण । 


सम्ध्या करनी 


# चित्र-परिचय % 


“- २८-धहुविवाद कभी नहीं करता चाहिये। ठदाहरण-- 
शीराम | 
२३-साधु-सन्त-महात्माझ्रोंके धर्मकार्यकी रक्षाके लिये 
सदा तैयार रहना । उदाहरण - श्रीराम-लच्ष्मण 
>३७०--हझपना बुरा करनेवाज़ेके प्रति भी अच्छा दी 
वर्ताव करना । उदाहरण -भीरामका वर्त्ताव कैंकेयीके प्रति, 
श्रीवशिष्ठका वर्साव विश्वामित्रके प्रति । 
-- ३१ खझीफ लिये परपुरुषका किसी भी अ्रवस्था्म 
जानवूककर स्पर्श नहीं करना | टदाहरण-- लक्षामें सीताने 
हनूमानकों पीडपर चढ़कर जाना भी श्रस्वीकार कर दिया। 


“३२ पुरुषोंकों परस्रीक अऊह्ू नहीं देखना चाहिये। 


७०% 





डवाहरण-लक्ष्मणजीने बरसों साथ रहनेपर भी सीताके 


अंग नहीं देखे, इससे वे उनके गदने तक नहीं पहचान सके । 
३३-साधारण-से-साधारण जीवके साथ भी प्रेम करना 
चाहिये। ठददादरण -श्रीराम । 

' ३४-भगवानक चरणोंका आश्रय खेकर प्रेमले उनकी 
चरण-रज मस्तकपर धारण करनेसे जढ़ भी चेतन्य हो 
सकता है । उदादरण-अरद्द क्या । 

३४-बर्दोक॑ जीचर्म अ्रनधिकार नहों बोकना | 
उदाहरण-शत्रुप्त | 

३ ६-नाम्तिकवा द किसीका सी नहों मानना | उदाहरण- 
अआरामने जावालि-सरीखे ऋषि और पिताके मन्त्रीकी बात 
नहीं मानी । 





चित्र-पारिचय 


उद्धाग्कर्सा भगवान ( रंगीन » अन्दरका मुस्य- 
पृष्ट यह चित्र गीता ह्र० १६ क्लो० ६-७ के आधारपर 
बनाया गया हैँ । विशाल मवसमृद्रमें धनकी गँठरी 
बाँधे और भोग-विज्ञासमें रत र्वो-पुरप गोते खा रहे 
हैं। भगवानका अनन्य भक्त भगवानकोी ओर मन और 
नेश्रोंको कगाये भवससुद्रमें डूबने हुण ज्ञोगोंको उबारनेके 
लिये निष्काम प्रयक्ष कर रहा हैं, भगवान्‌ स्वयं सुन्दर सुध्द 
नौकापर स्थित हैं और भक्तकी यांह पकदकर उसे पार ले 
जानेके ल़िग्रे नौकापर चढ़ाना चाहते हैं । 

क्रीराभपशञ्ञायतन (रंगान ) प्रष्ठ $ सगवान्‌ श्रीराम 
सीताजो-सदित सिंहासनपर विराजमान हैं, भरतजी और 
ज्रष्मणजी चेंवर दुला रहे हैं, शत्र॒प्तजी भेंट लिये खड़े 
है, भीइनूसानजी चरण दवा रहे हैं | 


श्रीरामगीता-- पष्ट ४ क्री राम' शब्दर्म सारी राम- 
गीता लिखी हैं । 


सोहे रामसियाकरी जोरी--ए४ २० -युगज् जोबीका 
ध्यान करनेबाल्षोके लिये बहुत ही सुन्दर चित्र है। 

क्रीपरशुराम-राम ( रंगीन ) एष्ट ३६ -विवाहके बाद 
अयोध्या कौटनेके समय परशुरामजी रास्तेमें मिलते हैं, उन्हें 
देखते ही दृशरथजी धत्मन्त ढर जाते हैं, मुनि वशिष्ट और 
विश्वामित्र शास्त ख्दे हैं, ओजलच्मणजी तेजसे भर रहे हैं, 


श्रीराम हाथरसे भलुष लेते ही चढ़ा देते हैं, परशुशामजों 
अन्यन्त विस्मित हो जाते हैं । रामायशाह ए४.्ट१६ देखिये । 


सीता-वनवास प्ष्ट ४४-गंगाके उस पार कच्मण- 
जीने रोते हुए, सीताको रामका सन्देश सुनाया, सुनते ही 
सीताजी सदम गयीं, लच्षमण रोने लगे, बढ़ा ही करुणा- 
जनक दृश्य है ! सित्र बहुत सुन्दर भावपूर्ण है। रामायणांक 
पृष्ठ €२ और धा० रा० ७।४८ देखिये । 

श्रीरा म-सीताकी गुपतमन्त्रणा - ए४ २६४ (रंगीन)--- 
सीताजी एकान्तर्म श्रीरामको देवताओंका सन्देश सुनाती 
हैं। रामायणाह एष्ट २२ देखिये । 


श्रीरामके चरणोंमें भरत (रंगीन) पष्ट ६६- श्रीराम- 
सीता चित्रकूटर्मे पणकुटीके बाहर वेदिकापर बेड हैं, 
लक्ष्मणजी पास खड़े हैं, कुटियामें दोनों भाइयोंके धनुष-बाण, 
तलबार-ढाल भादि टेंगे हुए हैं। इतनेमें भरती झाकर 
दृरसे ही 'हा आर्य !' कहकर गिर पते हैं, यहाँ श्रीराम 
और लच्षमणके साव देखने दी योग्य हैं। शत्रुत्तजी पीछे 
खड़े चररोंमें गिरना ही चाहते हैं। निधादराज इस माँकीको 
देखकर झानन्दर्म भर रहा है। रामायणांक प्ृह ३१६ 
वा० शरा० २ । £€£ देखिये। 

केकेयीकी क्षमा-याचना, (रंगीन ) एष्ट ८२- 
चित्रकूटके एकान्त स्थक्ष्मे केकेयीजी औरामसे क्षमा माँग 


७०८ 


& श्रीरामचन्द्रं शरण प्रप्ध ७ 
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रही हैं, भीराम उन्हें सानव्वना दे रहे हैं । रामाययाह़् एष्ट 
मरे तथा भ्रध्यात्म रा० २ देखिये । 


श्रीराम-प्रतिशा-( रंगीन ) एष४्ठ ५१३--ऋषियोंकी 
इड्डियोंका ढेर देखकर झ्लीराम राक्तसोंको मारनेकी प्रतिज्ञा 
आजा उठाकर कर रहे हैं | श्रीलक्ष्मणाजी मुग्धभावसे यह श्श्य 
देख रहे हैं, सीताजी सोच रही हैं, मुनि प्रसन्न हो रहे हैं । 


भक्त-प्रवर॒ रामाज़ी-पएृष्ठ १२४-भाषका संक्तिप्त 
परिचय कक््याणमें निकल चुका हैं। रामायणाहु शृष्ठ 
१२४ देखिये | 


श्रीसीवाराम-( रंगीन ) एप १२२-वनवासका 
निश्चयकर शओरोराम सीसाजोके महतमें जाकर उन्हें यह 
स्वाद सुनाते हैं. सोताजी साथ चलनेकों बड़े हो प्रेम भौर 
आतंमावसे आयंना कर रही हैं । बा० रा० २।३० देखिये। 

अ्रीशिव-परितछन-( रंगीन) एड्ट १७६- शिवजी 
बारात लेकर पहुँचे हैं, गिरिजाकी माता दमादका परतुन 
करने स्वर्य-थाल् लेकर ख्तरियोंके साथ दरवामेपर आयी है,परम 
तरंगी भूलोंको देंश्वकर स्तलियाँ ढर गयी हैं. मैनाजीके चेहरेपर 
दुःख, परिताप, भय, निराशाके भाष खूब चित्रित किये गये 
हैं, शिवजी गग्मीर हँसमुस्प खड़े हैं, वराती देवता और भूल- 
प्रेत दद्वाका मारकर हँस रहे हैं । गोसाइंजीके रामायणका 
वाल्काणद देखिये ! 

आओराम-शबरी-( रंगीन ) एछ १६८ परम प्रमिका 
तपर्विनी शवरीजी श्रीरामको चुने हुए फन्न यड ही प्रेमसे 
खिला रही हैं, चित्र दर्शनीय हैं । 

श्रीसीता-अनुसूया-( रंगीन ) एछ २११ - अत्रिमुनि- 
के झाश्रमका अन्तःपुर है, श्रीसीसाजी मुतिपत्ी अ्रनुसूया- 
जीके चरणोंम गिर रही हैं, धनुसूयाजी आशीवांद देकर 
पतिभक्तिका उपदेश करती हैं । गुसाइजीकी रामायण 
झअशण्यकायद दे म्ये । 

क्रीविश्वामित्रकी रामभिक्षा-एष्ट २२४-दशरथ- 
जीके दरबारमें श्रीविश्वामित्रजी राम-कच्मयाको माँग रहे हैं, 
दशरथ चिन्तामप्त हैं, श्रोराम-लक्ष्मण सुसकरा रहे हैं। 


श्रीरामजन्म-एष्ट २३९-पह प्राचीन चित्र श्रीकौरल- 
किशोरजीसे प्रास हुआ है । 

भ्रीराम-पादुका-पूजन (रंगीन) एष४्ट २४८-- 
श्रोराभकी चरसपादुका स्वश्सिहांसनपर सुसझित है । 
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ऊपर छुत्र है, मरतजो ध्यानस्थ हुए स्वयं पंखा मेल रहे हैं, 
नीचे धूप जल रही है ।मानस उप्तकाणड देखिये ! 
श्रीरामायण-गान-शिक्षा--शष्ट २६६--महर्षि 
वाण्मीकिजी सीतापुत्र बाकक क्षव-कुशको सुरन्‍्तावके साथ 
रामायणका वही गान सिखा रहे हैं जिसको गाकर दोनों 
बालकोंने रामछी सारी सभाको मुख्य कर दिया था। 
सदाप्रसन्न भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र-( रंगीन » 
पृष्ठ २८० यह ध्यानझे यं।ग्य बढ़ा ही मनोदर चित्र है । 


श्रीराम और काकमुशुरिड-(रंगीन) पृष्ठ ३०४- 
सगवानकी वाललीलाका झानन्द लूटनेके लिये शभोभुशुणिढ- 
जी छोटेसे कौए बने हैं | शराम मालपूश्रा दिखा रहे हैं, 
कौन उड़ना चाहता हैं और पीछेकी ओर ताक रहा है । 
बढ़ा सुन्दर जित्र है। तुलसीरामायण उत्तरकाणड गरुह- 
भुशुणिड संवाद वेखिये | 

खुबेल-पहाडपर श्रीगामकी फाँकी (रंगीन ) एृष्ठ 
३४६- परिचय उसी एष्ठमें छुप्री रामायणकी चौपाइयोंमें 
देख्िये । 

श्रीगोसाइ तुलसीदासजी एछ ३४० । 

श्रीरामायण-द्र म॒ एटड्ट रे८८ परिचय चित्रसे इी 
जाना जा सकता हैं, हसके प्रपक पं» श्री भगव दा सजी मिश्रकों 
अनेक धन्यवाद | 

अजैय-रथ-पृष्ट २० : - जब रावण युद्धके किये आया 
सब झरीरामका रथ-विहीन देस्वकर विभीषणने कहा--'हैं 
नाथ ! आप यिना रथ रावल्का कैसे जीत सकेंगे ?! 
श्रीरामने उत्तर दिया-- सम्ब ! जिस रथसे विजय भराप् 
होती है वह रथ ही दूसरा है।' हसके बाद भीरामने 
जिस रथका वर्णन किया. उसीके श्राघारपर यह चित्र बनाया 
गया है। मानसका लड्ढाकाणह देखिये | 


श्रीसीताजीक गहने (रंगीन ) पृष्ठ ४१५ सुधीबके 
दिये हुए गहने पहचाननेके लिये श्रीरामजी भाई कच्मणको 
दिखा रहे हैं, शोफसे भरे लच्तमणजी कहते हैं--मैं हमको 
नहीं पहचानता | रामायणांक पृष्ठ ४३६, बा० रा० ४। ६ 
देखिये । 

श्रीराम और कंबट-एष्ट ४२६-गंगांके तोरपर 
भाग्यवान केवट श्रीरासके चरण बडे चावसे थो रहा है, 
केवटका चेहरा आमन्दपूर्ण है, भीराम कृपाइश्टिसे उसको 


# चित्र-परियय ७ 





ओर देख रहे हैं। देवतागण पृष्प-हृष्टि कर रहे है | रामायणांक हे 


पृष्ट ४२३ देखिये । 

श्रीराम-विलाप-एछ. ४४०-लक्ष्मशके . शक्ति 
खगनेपर भगवान्‌ विल्ञाप कर रहे हैं, सुषेण वैद्य पास बेटे 
हैं| इनूमानजी ्रोशगिरि उठाये आ रहे हैं | 

श्री कीसल्या-भरत -(रंगीन) प्ष्ट ४४४-मरत-शज्रप् 
ननिदादक्षत्ते क्ौदकर माता कैकेयीसे मिलनेके बाद 
कोसल्या जीसे मिदलसे हैं, मरतजीको सच्चा प्रेमी और दुखी 
जानकर माता गोदमें ले छेनी हैं, दोनों मां-बेटे रो रहे हैं 
रामायणाहु एछ ७७ और वा०रामायय तथा तु०रामायण में 
देखिये । 

श्रीसीताकी अप्लि-परीक्षा ( रंगीन ) एष्ट ४६०० 
सीताकों लेकर अप्निदेवता जलती हुई लपटोंमेंसे प्रकट 
होकर श्रीरामकों सीता समर्पित करते हैं। श्रीराम-लच्मण 
आनन्द भौर शाश्रयंमें निमप्त हैं, उनके सुख और शरीरपर 
अ्रिका प्रकाश पढ़ रहा है। रामायणाहु पृष्ठ <० नथा 
वा० रा०६ । ११८ देखिये 

अहबज्याका उद्धार प्ृष्ट ४७७३, कथा प्रसिद्ध है । 
तुलसीरामायण-यालकायद देग्विये । 


अ्रीसीताका-पाताल-प्रवेश-पएष्ट १०० प्रथ्वी माता 
स्वयं प्रकट होकर सीताको लेकर पातालमें प्रवेश कर रही दें । 
भ्रीराम-क्षक्मणा, मुनिगण और लघ-कुश आश्चर्य और शोकमे 
डूब रहे हैं| रामायबाहु ए्ट <४ देखिये | 
मानस-सरोचर (रंगीन) प्रष्ठ २०५ श्रीरामचरित- 
मानसके आ रम्भसे गोसाइलजीने मानस-सरका यद्षा हं। सुन्दर 
रुपक बाँघा है। उसीके आधारपर यह सुन्दर शिक्षाप्रद चित्र 
बनाया गया हैं। सानस-बालकाणइमें यह प्रसक्॒ देखना 
चाहिये । 
श्रीहनूमानजीक चित्र ७ 
लड्टा-दाहके ढाद सीता चरण वन्व्‌न 
शोशगिरि खाना बह वह 
गरुड-गय -हरण * 
दार तोदमा और हृदय चोरकर दिखाना 
झीरामका ज्ानोपदेश 
पायं-रथपर श्रीहनूमानजी | पृष्ठ ४८१ 
ओहनूमानजीपर इस्द्रका बज गिराना 
इनका परिचय 'भरीहनूमानजीका मदत्त्त' शोप॑क लेख पृष्ठ 
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४७६ मे देखिये। चित्र सेजनेके द्धिये श्रीसक्षक्तिपससारक 
मण्डस्ी अंधेरीको अनेक घन्यवाद ! 

माननीय काशीनरेशकी अभतप॒र्व परमसुन्दर 

रामायणके सित्र-३० 

मूल्ल चित्र रंगीज बढ़े ही सुन्दर हैं, सारी रामायण 
चित्रोंसे भरी है, उन्हीं चित्रोमेंसे ३० चित्रोंके छाया- 
चिश्रोंके ब्लाक बनवाकर चित्र छापे गये हैं! ये चित्र 
यादू क्रीकौसलकिशोरजी दो०ए० एल्त०टी०से हमें प्राप्त हुए 
हैं। हसके लिये हम माननीय महाराज काशीनरेश और 
श्रीकोसलकिशो रजीके बढ़े ही कृतक्ञ हैं। चित्रोंके परिचयके 
किये प्रत्येक चित्रके नीचे घटनाक्रमको बतज्ानेवाद्षी चौपाई 
या दोहा दे दिया गया है, उसीके आसपासका पूरा चित्रण 
पस्येक चित्र है, भ्रीरामचरितमानसकी कथा निकाज्ञकर मित्ान 
कीजिये । प्रत्येक वित्र कथाके श्राधारपर ही बना है ! 

क्रीअयोध्यापुरीके चित्न--३१ 

ये लित्र हमें सम्मान्य रायबदादुर भ्वधवासी लाला 
सीतारामर्जी बी० ०० और उनके सुपुश्र बावू कौसल- 
किशोरजी वी० ए० पएुल० टी० की कृपासे प्राप्त हुए हैं। 
इसलिये हम उनके परम कृतज्ञ हैं। चित्रोंका पूरा परिचय 
बावृसाइव लिखकर भेज न सके । लालाजी लिखित 
'श्रयोध्याकी माँकी' पुम्तकरूपमें प्रकाशित होनेपर प्रायः 
सब शिश्रोंका ऐेतिहासिक परिचय पाठफोंकों मित्र सकेगा । 
पुम्तक तैयार हो रही हैं । 

श्रीज्षनकपुरधाम, शित्र--६ 
श्रीजानकीजीका नौलखा मन्दिर- यह - 
मन्दिर महाराजा टीकसगढ़का बनवाया हुआ 
हैं। कहा जाता है, महाराजने सत्रह लाख | 
रुपये व्यय किये थे, जिसमें केवल इस । ५240 
मन्दिरके. निर्माणर्मे नव लाख रुपये खर्च | 
हुए । ४ 

श्रीजामकीजीका सिहासन-( श्रीज्ञानकी- मन्दिरके अन्दर 
यह चांदोी-सोनेका सिंदासन है, यह भी राजा टीकम- 
गढ़ने ख़राासभग ४० हजार रुपये रयाकर अनवाया था। इसपर 
श्रीराम-जानको की सुन्दर मूर्तियाँ विराजमान हैं | पृष्ठ ३२८ 

शरीजानकी मन्दिरके भीतर ओऔजगमोहनमम्व्रिफा 
पूवीं इश्य पृष्ठ २२८ 

श्रीराममन्दिके सामनेका धलनुषकेन्नसे पूर्वी धश्य- 
पृष्ठ ३२६ 


५१० 





श्रीराममन्दिरमें प्राचोम सूर्तियाँ-प४ ३२६ 
ओीरामजीके मन्दिरका पश्चिमी श्श्य सेठ रामदासजीकी 
डिस्पेंसरीसे-पृष्ठ ३२६ 
ओऔलक्ष्मणका मन्दिर जानकी मन्दिरसे उत्तर-पृष् ३२६ 
ये खातों चित्र श्रीरघुनन्दनप्रसाइसिंदजीकी प्रेरणासे 
जनकपुरवासी सेठ श्रीरामदासजीकी हृपासे प्राप्त हुए हैं। 
सेठ्जीने फोटो उतारनेतकका खर्च अपमे पाससे दिया है । 
इसके लिये इस उनके कृतज्ञ हैं । 
श्टगधेरपुरके चित्र ४ । 
शान्तादेवीका मन्द्रि-- शान्ताजी भगवान्‌ श्रीशम- 
की यढ़ो बहिन ऋष्यश्ज्ञको ज्याही गयी थी। एृष्ट ३४१ 
शओीशक्रीकषपिकी समाधि--शान्ताजीके मन्दिरिके 
पश्चिम एक सन्दिर बना हुआ है, इसीको ऋषिकी समाधि 
बतताते हैं। एृछ-३०१ 
ओऔीरामके सोनेका स्थान--कहा जाता हे कि वन 
जाते समय यहाँ भगवान्‌ सोये थे । 
श्रीमौरीशहर-पाठशाज्ञा--यह पाठशात्रा. श्रीमती 
बदुआाइन योधाऊुँशरिजी श्रानापुर स्टेटने अपने पत्िकी 
पुययस्मृतिमें स्थापित की थी। एृष्ट ३४१ 
यही स्थान निपादराजकी राजधानी और ऋष्य/कुका 
निवासस्थान बतल्ाया जाता है। भाजकत्न हसका नाम 
सिंगरौर है । कहते हैं यहींसे श्रीराम, लच्षमण, जानकाने 
ताएस वेष घर गंगा-पार किया था । ये चित्र और विवरण 
श्रीयुत सहेशअसादजी आद्िमफाजिलने कृपापूवक भेजा हैं, 
इसके लिये उन्हें हादिक घन्यत्राद है । 
लिश्रकूटकक चित्र--२२ 
ये चित्र भी श्रदेय लालाजी और वाबू कौसल किशो र जी - 
की कृपासे ही मिल्रे हैं इनका परिचय ज्ासाजी लिखित 
/चित्रकूटकी ऋाँकी' नामक पुस्तकरमे शीघ्र ही प्रकाशित होगा । 
भरद्वाज आश्रम (प्रयाग)--रा० ब*०्लाजा सीता- 
रामजी हारा प्राप्त । पृष्ठ-३ ७७ 
नासिक पश्चवटी, लित्र--८ 
जासिक गोदावरी इश्य १, नासिक 
गोदावरी ध्श्य २,ठाइका-नाजा, पश्चबटीमें | ४०६ 
अंरामसन्दिरि (यह! प्रधान मन्दिर है) 


& श्रीरामचन्द शरणं प्रप्य & 





व्यम्वकेश्वर मन्दिर (बाहरी दृश्य) यह 

प्रसिद्ध पीठ गोदावरीसे १८ मील दूर है । 

ग्रोदावरीका पुक्त 

रामकुणढ और गंगामन्विरि-इहसी कुण्डमें स्वान 

किया जाता है । 
इन आठ चित्रोंसे तोन बाबू कौसक्षकिशोरजीको 

कृपासे और शेष 'मुमुक्ष सम्पादक-पं० लक्ष्मण रामचर्द्र 

पांगारकर बी० ०० की कृपासे मिले हैं। एतद््थ धन्यवाद ! 


,७+--+->3म्>«्गा०+»»»» तन 


०७ 


तल 


सेतुबन्ध रामेश्वरम्‌-चित्र--६ 


इन छः चित्रोंस तीन बाबू घमंचन्द्र खेमका रंगन 
प्रवासीसे भर शेष बाबू कौसलकिशोरजीसे मिले हैं। इस 
ऊपाऊे ल़िय धन्यवाद । 


ध्रीकाशीक खित्रू--८ । 


प्रद्दादधार. पं० गंगारामजों जोशीका घर । 


हम है ४७६ 
पं० गंगारामजी जोश के घरका बाहरी दृश्य । | 


गोस्वामीजी पहलेपइल काशीमे प्रह्मादघारपर 
मारवादी पुष्करणा ब्राह्मण पं० गंगारामर्ज जोशीके घर 
रहते थे, जाशीजीसे आपका बढ़ा प्रेम था । जाशीजञीके 
पास जहाँगीर आदशाहका बनवाया हुआ गोस्वार्सीजीका 
एक चित्र था जो झव उनके उत्तराधिकारी पं०रणहलोटलाल- 
जी ब्यासके पास हैं। व्यासजीने प्रथत्ञ करके गोस्वामजीकी 
एक मृति बनवाकर स्थापन कर दी है । 


विनयपश्रिका लिम्बनेका स्थान | 28 ५08 
सुद्सीधाट ! 
श्रीहनूमानजी का मन्दिर । 

पृष्ठ ४७७ 


संकटमो घनका भीतरी दृश्य । 
संकटमी चनका बाहरी दृश्य । 
संकटमोचन हनूसानजीकी स्थाएना गुसाइजीने छी थी । 


है 
गोस्वामीजीका चित्र | | 
| 
॥ 
रे 


ये चित्र हित्दू स्कूलके हेडमास्टर पं० रामनारायणणी 
मिश्र बी ०ए० की प्ररणासे उनके विद्यार्थी श्रीवेवनारायणजीने 
बदे परिश्रमसे ठतरवाकर दिये हैं, एसवर्थ दोनों समनोंको 
इनेक धन्यवाद ! 
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कल्याण ््छ्ट 


रामायणकालीन भारतवर्ष न० ५ 





(मानविश्रकार श्री वी०एच०बह़ेंर) 


श्रीरामकी ज़नकपुर यात्रा 


सज्षमा-याचना 


गवान्‌ क्रीरामका चरित्र लोक-परलोकर्मे 
नित्य परम कज्याणकारी है। इससे 
इृदमोौकिक मनवाम्छित सुख और परम 
आनन्वस्थरूप श्रेयकी प्राप्ति सहज ही 
हो सकती है। साक्षात्‌ सथिदानन्दधन 
परमाप्माके घराधामर्मे मानवादि रूपोर्मे 
छावता्ण धोकर विचिध क्ोलाएँ करनेका 
एक प्रधान कारण यह भी है कि मनुष्य उन लीलाझोंको 
गाकर, उन्हें पद-सुनकर, उनका अनकरणकर अविशाको 
अनादि ग्रन्थियोंसे मुक्त हो जाय और विश्वमय केवल 
एक अगधानक ही द्शनकर तद्व,पताको प्राप्त हो जाय । 
कल्ियुगी जीवोंके लिये तो दुःखोंसे छूटनेका प्रधान साधन 
भगवानके गृणोंका गान करना ही हैं। गोस्वामीजीके 
अनुभवके वचन हैं-- 





कणिजुग-सम जुग आन नें. जो नर कर विस्वास । 
गए राम-नुन-गन जिमर, भव तर जिनहिं प्रयास 


भारतवर्षमें लाखों बर्षोंसे हस काव्यरूपमें प्रकाशित 
सच्चे इतिहास रासायणशका हतना प्रचार और आदर हसी 
पारमाधिक द्ष्टिसे है। इतिहास और काध्य तो बढुत-से हैं, 
पर उनके कथन-ध्रवणके प्रभावसे जन्म-रत्युका चक्र नहीं 
छूटता, अविशाकी फाँसी नहीं हटती; किन्तु श्रीगम और 
श्रीकृष्ण के चरिश्रांस पूर्ण पुणय-अन्यथ रामायण, महाभाग्त 
और मागवत आदिमिं यह विशेषता हैं! इनके कथन- 
अवणसे पुण्य-ज्ञाभ होता हैं, लौकिक फामनाएँ सिद्ध 
होती हैं, सदाचारकी दृद्धि होती है, देवी-सम्पत्तिके गु्णोंका 
विकास होता हैं और कंवल्य मोक्ष तथा परमाध्माके 
अनन्य और विशुद्ध प्रेमतककी प्राप्ति हो जाती हैं। इसी 
विश्वासके कारण हिन्दूजाति इन प्रन्थोंको पूजती है और इसी 
विश्वाससे कल्याण-सबम्बनालकोंका भी यह उद्र प्रयास हैं। 

इम सबके भावोंका आदर करते हुए तथा सर्वच्यापी, 
सर्वात्मा, विश्वरूप परमात्माके एवं यथायोग्य डुद्धिकी 
विशाज्षताके नाते सबको पूम्य और वन्दनीय मानते 
हुए नम्नतापू्वंक यह निवेदन करना चाहते हैं कि इम 
प्रोराम और भरीकृष्णको साक्षात्‌ पूर्शश्क्ष परमात्मा मानते 
हैं योर अ्द्धामक्तिपूथ'क उनके अलौकिक गुण-कर्मोको 


गाने और सुननेमें ही अपना परम सौमाम्य समझते हैं। 
अपनी झौकिक और विषय-विभोहित भनिश्चयात्मिका 
तुरछ्ष बुद्धिके द्वारा भगवान्‌ श्रीराम और श्रीकृष्ण के खीजा- 
घरित्रोंकी समाक्षोचना करने और उनके उश्िताचुचितकी 
मीमांसा करनेका हम अपना अधिकार नहीं सममते । 


किसो सी यहाने भगवानको क्लीजाझोंका स्मरण और 
उनका गुण-गान होना हमलोगोंके लिये परम कशल्याणप्रद्‌ 
है, इसी निश्चयसे रामायणाक् प्रकाशित करनेका प्रयास 
किया गया हैं। हम इस बातकों खूब समभते हैं कि 
रामायणांकके सम्पादनकी योग्यता हममें नहीं है । न तो 
झ्राभ्यन्तरिक रहस्य सममनेके दिये हृदयमें श्रीरामकों भक्ति 
ही है और न वाह्य परीक्षणके लिये विद्या ही है, इसीसे 
मनमें कई बार स्फुरणा हो नेपर भी पूरा साहस नहीं होता था। 
इसके अतिरिक्त विज्न भो अनेक आये। इस काय में प्रधान 
सहायक थाबा राधवदासजीको सरकारने मेदमाव 
यना लिया, एक दूसरे सहायक भी सत्याग्रह-संप्राममें चल्ने 
गये, एक निषुण चित्रकार डीक समयपर बीमार पड़ गये, 
ब्लाक बनानेवाले और चित्र छापनेवाले कारीगर भी 
बीमार हो गये, एक बड़ी मशीन टूट गयी और मनमें भी 
अनेक प्रकारकी तरंगें उठीं, परन्तु 'तरे मन कछ ओर है 
करताके कछु और ** श्रीरामको यह कार्य कराना झरभीष्ट था, 
इसीसे हो गया। हम जब अपनी ओर देखते हैं तो हमें 
निस्संकोच यह सत्य मुक्तकयरसे स्वीकार करना पहता 
है कि हमारी शक्ति, हमारी योग्यता, हमारी इच्छा और 
हमारी लगनके बलपर रामायणांक नहीं निकला हैं । श्रीरामने 
प्रेरणा को, कृपालु और प्रेमी मिन्रोंने कृपाकर वारंथार 
उस्साद दिलाया, लेखक मद्ोदयोंने कृपापूवक लेख भेजे, 
सुयोग्य चित्रकार मित्ष गये, ती्ोंके चित्र-संग्रहमें सम्मान्य 
रायबदादुर लाला सीतारामजी बी० ए० तथा आपके 
सुपुत्र लाला कोसलफिशोरजी बी०ए्‌०एल० टी०, भुमुक्त-' 
सम्पादक झऔीलच्मण रामचन्द्र पाञ्ारकर बी० ए०, चौघरी 
शीरघुमन्दनप्रसाद्सिदजी, श्रीयुत मह्देशप्रसादजी प्रो० द्विं० 
वि० विद्यात्य,पं० रामनारायणजी मिश्र बी ०ए० सैन्ट्ल हिन्दू 
स्कूल काशी, सेठ रामदासजी, श्रीधर्मंचन्दजी खेमका, पं० 
अशवद्ासजी अयोध्या आदिसे सहायता प्राप्त हुई, ब्जाक 
बनवाने भौर चित्रादि छुपवाकर मेजनेमें न्‍्रोबजरंगलालजीने 


की 4 र्‌ 





हमक्ोगोंके उ्नाइने सहते हुए भी बढ़ी मदद की । इस- 
प्रकार सारा सामान जुट गया। यद्यपि यह साग कार्य 
झरीरामकी भेरणासे ही हुआ तथापि हमें ता इन कृपाल 
सज्नोंका कृतक्ष होना ही चाहिये । चित्र-संग्रहमें जाका 
सीतारामजी और बावू कोसल किशोरजीने जिस परिश्रसर्के 
साथ सहायता की है उसके लिये तो हम उनके बड़ हीं 
कृतक्ष हैं । अयोध्या, वित्रक़ट, प्रयाग और कार्शा रामायण- 
के सभी चित्र आपसे दी प्राप्त हुए हैं । 

इसके सिवा लेसादिक संग्रहमें तथा अन्‍न्य।न्‍्य 
प्रकारसे अनेक सजनोंने सद्ायता दी है, जिनमें निम्नलिखित 
नाम विशेष उल्लेखयोग्य हैं अलएव _हस उन सभी सजनोंव: 
प्रति हादिक कृतज्ञता प्रकट करते हैं -- 

पं० जीवनशफ्ूरजी याज्षिक ण्म० ००, श्रीरक्ननाथ 
रामचन्द्र दिवाकर एस० ए० एल्र-एल० बी०, श्री घी० 
एच० चड़ेर एम० ए०, एल-एस० बा०, रायसाहइब बाबू 
श्यामसुन्दरदासर्जी बी० ए०, श्रीशइरनोरायण ऐयर 
बी: ए० बो० एल्त०, कीजनक्सुताशरण शीतलासद्षायर्जी 
बी ०००एल-एल ० बी० सम्पादक मानसप!यूप ,साहित्यर क्षल 
पंथ विजयानन्द्शी त्रिपाईी, आऋामहलदेवजा शार्ो 
एस० एु० पी-एच० डोी०, स्वार्सी अ्खणदानन्दजी, श्रीयुतत 
रामचन्द्रकृष्ण कामट, सत्नक्तिप्चागक सगइत्तो-अन्जरों, 
श्री टी० बा० काास्वामाराम सम्पादक 'नध्वमुनिदास , 
कीयनारसीदासमभ! चनुर्बदी स्ग्पादूक 'विशाल-भार्ता, 
करीगौरीशइरजी गोयनका, प५ रामनरेश्जी विपार्टीा, (० 
छचमयणनारायगाजी! गये समपादक' श्री क्रापन्पन्देश', सदास्झ 
बालकरा मर्जी विनायक कनकभत्रन प्रयाध्या श्ादि प्यादि 

रामायणांकक लिये हिन्दी के अतिरिक्त सादा, गुजगरनी, 
बरगाला थौर अंग्रेजोर्मे भी बहुत-/ जख आये थ जा अनुवाद 
करके प्रकाशित किये गये हैं ! क्षबकारे युक्तप्रान्त, बात, 
बिहार, उदीसा, गुंरान, सहारा, करराटक, सजास, 
पंजाब, राजपूताता आदि विसभन्न प्रान्तीय विद्वालोके सिवा 
इंगलेयडके मो कुद विद्वाल हैं! इनसे द्विम्द, सुसक्षमान, 
पारसरी, ईसाई आदि सभी हैं । इससे रामायणकी क्षाक: 
प्रियलाका भा पलसा कराता हैं । 

इम अपने कृपालु लेखकरें ध्यीर कवियोके प्रति हरदिक 
कृतन्नता प्रकट करते हुए अुटिवाके लिये उनसे शशाथ 
जोडकर उुसा-याचना करते हैं। कई जेखामे स्थानाभाव 
ओर झन्यान्य कारणंसे काट- दाँट की गया हैं, कई अधूरे छुपे 


& श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपधे & 





है, कुछका केबल अंशमाश्न ही छुपा है और कुछ लेख देरसे 
आनेके कारण तथा स्थानाभावसे इच्छा रहनेपर भी विल्कुक 
नहीं छुप सके हैं । गत वार 'गीतांक' बहुत बड़ाहों गया था 
जिसके कारण घाटा भी रहा और कुछ विशिष्ट मित्रोंने इस बार 
आकार कुछ छोटा करनेके लिये अनुरोध भी किया था, 
इससे गामायणांक क्षगभग ४०० प्ृष्का निकालनेका 
विचार किया गाया था परन्तु लेख इतने अधिक झा गये 
कि विवश होकर आकार बढ़ाना पढ़ा- -तिसपर भी 
सैकदो! लेख रह गये । तेग्ब न छाप सकनेके अपराधके 
जिये लेखक महं।दय क्षमा करें, स्वीकृत लेख आगामी 
अंकोमे छापनेका विचार है । 

गमायणांककी सूचना हापकर विभिनज्ञ मापा 
देशी एवं विदेशी सहयारियाने जा कृपा का हैं उसके लिये 
धम उनके ऋण हैं 

टूस अंकके लिये लितने विषय सोचे गये थे 
उनमेंसे बहुत-से रह टाथे हैं ऐसे-सस कई अंक हों तो 
रामायरणके सब विपयापर कुछ कुछ प्रकाश डाला जा सकता 
है; ब्द अंक तो रोरामकी कृपा जैसा कूल छन सका में 
आपलोगकी खेचास उपस्थित किया जाना है, कैंसा हुआ 
हैं, इसका निर्णय इतर ही करें । दृभ्-सरयस्त विद्या और 
कन्नाहीन अज्क-पसि ब्य किया का समपादकके भापनपर पटना 
पच्ि खयारोंंसि शामित इनके समान हास्यास्पट हं। है और 
साम्तकम बडे सकाचका पघिपय | किन्‍नू अहोंकी पाक्षा छोर 
मि्रोके अमसे यह नि जता स्व॑)कार करनी पढ़ी डे रफक्तन, 
मराष्मा, झानी, भगवजमी, रामायरपक मार्मिक विद्वान 
आर विधश्ञाद खग्पादवगश हस पए्रद्ठता। किये कमा करें । 

हैं रा / अन्त नर वरतितपावन आशा यह ब्रिनीन 
प्राथना है कि इस अकमे झअनक जगह प्रमादवश तेरी 
अवज्ञा हुई ड्ोगा, व्‌ उयाल है अपनी ध्यार देग्यकर छमा 
कर । तेरी कृपासे हंसी बहाने तेरे कुछ नाम आ गये है 
ओर तेरी शोकारे प्रदन-समकनेका किड्ित सौंमास्थ मितता 
है । यह सब नेरी ही कृपा, हच्दी और प्ररणसे हुआ हैं। यह 
नेरी चीज तर ही चार चर्णांम अप है । दर्स ता दया: 
कर सू गला बना ले कि जिसमें हमार सन सदा नेर ही 


तन 


चररण कमान के अमर चलते मे और तन-मनकी सार! 
क्रियाएँ कंबल तेरी ही प्रेग्णासे नरे दी अर्थ हों 
ज्वास्टाप्रसाद कानाहिया । _. 


दी के पारों ] संयुक्त गरपा <च 
हनुम/नपरसाद ड्रार ) 





ओपरमाध्मन नमः 


गीताप्रेस गोरखप्रकी पृस्तकें 


ग्राहकोंके लिये नियम 
(१ ) 'कह्रयाण' के साथ पुस्तकें और चित्र नहीं भेजे जाते इससे 'गींता-प्रेस! को अलग ल्टिलक्कर सब 
पुस्तकें ख्िध्र आदि अलग मैंगवाना चाहिये । 
(४ ) पत्ममें नाम, पता, डाकघर, ज़िला बहुन साफ देवनागरी अक्षरोंमे स्टिखें 
(३) अगर १० दिनमें पत्रका उत्तर था मात्द न पहुँच तो दूसरा पत्र साफ साफ हटिंग्य । इस 
स्पुलि पत्रमें अपनी माँग आदिका उदलेंसत फिरसे करना चाहिये । 


(७ ) शीमरूगबदढ्ीता किस किस्मको, किसने दामकी, और' उसकी छितनी का्पियाँ लाहिये यह 
अ्योरेयार निसमा चआहिये । 


(५ ) अगर किलाने मालगा दी या रेल पासल तल में वबानी हो तो रेछवे स्टेशनका नाम जरूर ख््वि । 

(६) घी पी० में कुछ मल मातम हो तो प्रासछ लछीटादें नहीं; छुड़ा के । ल्टिखनेपर बादकों भूल 
दुमम्त कर दो जाती हैं । माल दस्त दिनतक पोस्ट आफिसमें भी रूकता स्तकते हैं| 

७ ) ज्ञा सज्लन आाइरके मुताबिक माव्य मेंगवाकर बिना कारण लौटा देंगे, उनसे स्तैदानेका कुन्ट 
खला लिया जा खकता हें | 

€ ८ ) एक मपयेसे कमकी बी+० पी० भाय; नहीं मेजी जाना, इसस्र कमकी कितलाबओंंके लिये डरक- 
महसूस और गजिस्टी लश्साहित दिकट सेजें। खत ने मिलनेंसे पुस्तक नहों भेजी जाती । राजिस्टीके दास 
जे मिलनेल खोयी हुई पुम्तकीक फसिय हम जिस्मेयार नहों हे । 

( # 3) कमीशन-र इस्पप्रषार हैं।--ण) से १०) तक १ शा) सकड़ा, फिर ू०) तक +८॥) इससे ऊपर 
०») खैकडा । इसस् ज्यादा कमोशनत्े फ्टिये स्टिलरापड़ी न कर । *») से नीचे कमीशन नहों है । 

५९%) पुस्तक रवाना कर नेनेके पहले हा ने भेजनेकी सूचना मिलमेसे माल न सेजा ज्ञायगा पर 
मात भेजञ्ञ दैनेके बाद यदि ऐसी सूचना मिलेंगो तो दोनों लगफका किराया आदि खच्च ग्राहकके जिस्से रहेगा । 

( २५ ? शक या रेल्गाडीऐं खराब हुई या खोयी हुई पुस्तकोंके छिये हम जिस्मेयार नहीं हैं । 


बड़ा सर्चीपत्र मेंगाइये ! 
(१) श्रीमद्भगवदगीता [सचित्र] 


पाचदा सम्करण 


हल्की टीका इतनी खरल है कि साधारण पढ़ शिदे ससप्य भो बिना अधिक परिश्रमके इल समन 
अकने हैं ।शछीकंकि ठोका ठीक अनुवाद, पदच्छेद भौर पन्‍्वयके कारण विद्यार्थियोंके स्वयि भी यह बडे 
एमकी सीज हैं। इसकी खबसे अधिक ेशपता यह हे कि अधमें कहों सी खोंचातानी नहों की गयी है । 
पल्येक संस्कृत शब्दके सामने उसका अथ ने दिया गया हैं. जिससे कुछ दिनोंके अमभ्याससे केंटल जल 
पाठ्य ही अथका बाद है! सकता है। त्याग सायत्थासि-चिप्रयक अनुमव-पृण निवन्‍्ध भा इसके अभब्तमें 
जड़ दिया गया है। प्राग्स्सम गोला प्रधान ओर सक्ष्म विषय भी दे दिये सगे हैं। इसकी छपाईसे 
शज्धलाका बहुत अधिक खबाद २खा गया है। एसी शज्ञ छपी और सख्ती गीता बहुत कमर मिलतों हैं । 
उन्लर बहुत बड़ औश छपाई साफ है, कागज अच्छी लगाया गया है . हाथ-कर्मेक बने परे कपड़े की अच्छी 
मज़बूत जिदद छूतायी गयी है | ७७० पृष्ठ हैं। किवाबका आकार डिमाई ८ पेजी हैं। चार तिरंगे किन्नर 
दाम खिफ ४) हैं। इतसी ससस्‍्सी पेंखी गीया शायद और न सिल सके | थोड़े ही दिलोंमें हस पर्तकका 

क्र 


(२) 
छ५ हजार प्रतियाँ छप चुकी हैं। 3) वाली १ अति सीता थी० पी० से मँगानेवालेकी 0) डाक 
पैकिंग -) और सनिआइर फीस |) कुल १५॥७) पड़ेगा । इसलिये ख़थाल करके आडंर दे 
ताकि लीशाना न पढ़ें! 
न च क. प्की +. कं सोलह हे पेजी गी्‌ 
(२) छोटे टाइपकी २२०३० माइजकी सोलह पेजी मकोली गीता (सबित्र) 
इससे दह विडोचला हैं कि प्रत्येक स्छोकके साथ किनारेपर ही सूक्ष्म घिषय दे दिया गया हैं। यह 
एक प्रकारसे कराकका सारांश हैं | प्रधान चिपय हर अध्यायके आरम्भमें रक्‍्खा गया है ।_म विशेषताओं 
के सित्रा शेप बातें गीता तं+ १ के अमुलार ही हैं । पू० ४६८: सल्‍्य घिसा जिल्‍्द ॥ह) सजिदंद ॥०) : डाक 
महसूल्‍ल एक प्रतिका ।-3, दोका ॥) और तीनका ॥) 
(३) छोट साइजकी गीता (सचित्र) 
| स्तवा सेस्‍्करण | 
इसमें श्कीकोंके साथ सापाटीका भी है । नियमिल झुपसे अर्थशहिल पाठ कश्नमेबारी समझन्तेंक किये 
यह गीता बड़ी उययोगी है । छपाई. सफाई खुन्दर और कागज बढ़ियर है। ऋवरपर भगवान अ्रीकृष्णका 
रंगीन खिंचर दिया गया हैं  पृष्ट-संस्य्या ४५७२०. फिर भी मृत्य केबल ४) सखजिकद %)॥॥ अबतफ इसवी 
दो लाख सीसहजार परतियाँ छप चकी हैं । 
(०) केवल भाषा-गीता (सचित्र) 
संस्दत को न पढ़े सकतेयात्टोके लये बड़ी उपयोगी हैं! छोने अक्षरोंसे अिनकी जाँसोमि पड़ा 
होने लगती हें वे इसतल अधिरक लोन उठा सकते हैं, क्‍योंकि इपके अक्षर बडे और रहरे हैं । खिम्रोंके स्िय 
इसे विशेषरूपले मेंतवानेकी सिफारिश है एक लिर्ंगा चित्र तैनेपर भी इलका सस्य ऋखाड ) कलर सदा 


है। समिल्द |) 
(५) केवल मूल गीता (मित्र) 
इस्तका टछप खूब मोटा रकखा राया है । नी लिखिये बान्कों भीर फिक्ष्योंकि घिये यह अवक्य में गमारी 
खाहिये। जिनके नेश्रोंकी दरष्टि कुछ कम है. जो छोटे अक्षर नहीं पढ़ सकते है उनको यह मूत्) रीता प्राटक ज्यि 
अपने पास रखने साहिये। श्रीभग वानका एक सुस्दा सिरदूत लित्र मो दियाजाया हैं। सूच्य ।-) खाजिस्द कक्ष 


छः ताबीजी 
(६) गीता तावीजी साइज 
देखमेमें बड़ी मनोहर हे पराकेटके एक कोर्मेंस २कसवी जा सकती हैं । भ्रक्षर सुस्दर और साफ है । 
आकार ० 4५+ इश्ली, प्र« २६६. सरजिक सल्य फेचल #) इसने कम दासमे ऐसी खुस्दर गीता दुसरी कोई 
नहों है। पर्द्ट हजार पुस्यके ऋष चुकी हैं | दारस्मर्म एक सादा खित्र भी है 
(७) मल गीता और विष्णुमहखनाम (सचित्र) 
| छड़ा शेम्कड ते | ह ह 
मल शटीकोंक धतिरिकत घिप्तास्सटखनाम भी इच्समें छाप दिया है। चार ख़ुस्दर निजओॉलि सुस्पक्लित 
१४० पृष्ठीक्री सजिल् पुस्तकका सूस्यथ केय्श ह) | केलल पाट करनेयास्टोंफे कामकी चीज हैं। 


- (८) गीता झयरी 
ग्रदे अत्येक गृहस्व, प्रत्येक किशा्थों भौर प्राय: हर धिसागक मनुष्य के पास रहने शोग्य है। सम्त- 
मदात्माओंक गसूस्य वचन, सरकारी विभायोकि धतिदिन व्यवहार में मानियाजे मुस्त्य-मुख्य नियम, असाधारण 


ह (६) 
थीमारियोंके अशुभवपर्ण सोधे साईँ-जुसले आदि इसके भारस्ममें दे दिये गये हैं। हिन्दी पर्च, ब्यवहारिक 
गणितओे कुछ चुने हुए हिसाब भौर १ जनवरी ते हिन्दी, अंगरेजी और बंगल्शा तिधियोंके सित्रा सच्चे 
महत्वपण बात यह है कि आपको सम्पूर्ण गीता भी इसीसें मिल्ेगी। एक पन्‍थ दो काज। इससे 
अधिक और लाम क्या हो सकता है? इसपर भी सथ्य केबर्ट )) सजि्द >) 

बड्डे बड़े प्रख़निद विद्वानों और पत्र-सम्पादकोंने इसकी मुखकण्टले प्रशंसा की है | 


(६) प्रेम-योग 


लेखक -प्रोवियोगीहरिजी, घिरेष वित्ररण पृष्ठ £ में देखिये। मूल्य श) सजिल्द ५॥) 


| का. 4 
(१०) तचाचन्तामांणे 
लैखक-ओजवदयातओ गोयन्दका, विशेष विवरण पृष्ठ 9.८ में देखिये । सूल्य ॥-) सर जल्द १) 
फ (११) भक्न-बालक 
लेखक -अ्रड्युमानप्र लादजी पोदार, विवरण पृष्ठ १० में देखिये | सूसय ।-) 
(१२) भक्न-नारी 


के बक "प्रहनुमास व लाद जो पदार, विशेष विवरण पृष्ठ १९० में टेलिये | घल्य ।-) 
(१३) पत्र पृष्य (मित्र) 
कम्याण-लस्पादक श्रीहमु मानक्सादजी पोड़ारके हृदयस्र निकडे हुए. फ्रेमसूर्ति प्रभुक्के खरणोमि 


खमपित खुल्दर पच-पुष्पोंका संग्रह है। टखके अन्य प्रत्यक मनुप्यके हाश त्यागने और ग्रहण करने 
योग्य बआालोँका सी विश्तुत उद्लेग्ल कर दिया गया देँ। पृष्ठ £६ मूल्य »»।| सज़िसद 7॥ 


रे 
(१४) मानव-धर्म 

लेखक अीतनु मानभ्लादजो पोड्ार, विशेष विचरण पृष्ठ ८ में देखिये । सुरुय #) 
१४ साधन-पथ 


मेखक- क्रीहजुमानप्साद जी पोडार, विशेष विधरण पृष्ठ ८ में देखिये । सूल्य >)॥ 


(१६) मजन-संग्रह (परम भाग) 
दूसरा मरक्षरण 
मक्तराज्ष नुलसीदासओ, सूरदासजी, कवोरजी भोर मोराबाईके सरस, भावष्ण और 
प्रमभरें खुनें हुए भजनोंका अच्छा संप्रह हैं। पहला संस्करण बहुल जल्दी बिक गया। पाकेद साइज. 
मुल्य केत्रक्क #) 


3 ७, 
(१७) श्री-धमप्रश्नोत्तरी 
इसके ऋेखक हैं 'कल्याण के सुयोग्य सम्पादक श्रीदनुसानप्र वाद पोद्ार | कई प/ठशाल्यओंमे यह 
पाठयवुस्तकके रूपमें पढ़ायी ज्ञा रही हैं। बतमान समाजक डार्वांडोल और दूधित वायुम५इछको दवृष्ठि- 
कोणमें रखते हुए यह पुस्तक प्रेमी सजानकि विशेष भामहसे लिखवायो गयी थी। कल्याओंक कोमर इदयोंमें 
इसके निरम्तर पाठसी बहुत अच्छा प्रभाव पडनेकी सम्भावना है। सघवा खियोकि घमका बड़ी रोचक 
शेलीस विशव धर्णन किया गया हैं। पति-सेचाके-दिव्य-वतका पालन करती हुई सृह'देवियाँ किस भकार 
मजुष्य-जन्मके सरम छक्ष्य सगवत्पराप्तिके मार्गमें तत्पर, भप्नसर और सफल द्वो सकती हैं इसका सप्रमाण 


(४) 
उन्मीव कशरे छेममकने गायरमें स्रागर सर दिया हैं । विधवा-धमका निरूपण भी उपस्तमतायवंक किया 
गया है। प्रश्नोक्तरके रुपमें होनेंस यह पुस्तक बड़ी राजक वत गयी है । दास्पत्य-्प्रेस और शुहस्यादशको 
ट्ल्वूघरोंत देखनेके व सछुक्को की इसका प्रचार विशेषरूपसे करना चाहिये। पृष्ठ ५६ मस्य #) 


(१८) मचा सख और उसकी प्राप्िके उपाय 
साथधकीक! इसका अध्ययन अवष्य ऋरता चाहिये। 
साकार शोर निराकारके ध्यानांदिका रहस्थप्ण भेंद और सरल विधि जा इच्लछकोॉकी इसे 
, पढ़ेमेक लिय हमारा विशेष भनुरोधत्र हैं । मत्य ०) 


(१६) गीतोक़ मसाख्ययोग ओर निष्काम कमयोग 

हंस गीताके उक्त दो विष्योपर बड़ी चिठत्तापण व्याख्या की गयी है। प्रायः प्रत्येक ससप्य इसे 

समभकर छाव उठा सकता है । सत्य केवल ०)१ 
(२५) मनुस्माति द्वितीय अध्याय सीक 

इसमे समुहम् लिके दूसरे अध्यायके मुझ सडक और सरक ट्विन्दीमैं उनका उछुताव्‌ है । बड़े कामकी 

पुस्तक हैं | मूल्य “॥। 
(२१) आमडूगवशताक कुछ जानने याग्य विषय 
इस कम्यक हैं>भ्री जयदयाटजी गोयरदका । विशेष विच्चस्ण पृष्ठ । ० भे वसिय | सह्य -॥ 
#्द् ् रन ख् ५ 
(२२) मनका वश करनक 3पाय धसांचत्र) 

डिक धीहनुमानप्रस्याद सी पोड़श-- मनका स्यदूये कटा है, राधदाकी एके आकमणीका किम 
प्रक|र सामना करता पहला है तथा) अस्त! खबर किम प्रकार विश्य प्राण की जा संवला श- शत्यादि 
जानने थग्य बालोंका उल्लेख बढ़ी रोचक ही लो स किदा गया # का ०) 

आजयदयाहजी गोबन्दकान चित अन्य उसे पुस्त, 
/ण 59 आफ गीताका सत् विपय 
(२३) गीताका सत्तम 5 
इ्पम गोलाके प्रत्येक ठााकका खेर लिस्दीम खा खिया सगे! है। वे झट रतज समझ ०) 
न तप हा भ ०. कृ 
(२४, आपमभाक्मकाश 

मनकोा उसकी कयाटयर्ण प्राधनाओंक लिये जी वास्स।न धरा वत्मूना, सगवानओे अधानका पापा 
के; रापम कथन तथा साकार ईउयरकी सानखिक पा ादिका बी गॉचिक शम्टीगर शरणन किया # । 
क्रीधिए्तु भगवातके दो संगीत लि6त्न देनेंपर भी मल्य केकरेट ०) हो रमश गया कै । 

श्र त्यागतर हि अगपृः ब्यूसाब.. प्र 42 
(२2४) 7 व्याप्त 

गृह्थम रहला हुआ भी मठुाय जिन खान प्रकारके न्यागोंके फ्म्नष परमात्माकी प्राभि कर 

खकता है उनका प्रतियादन इसमें किया गया हैं। मत्य ट) 


हल च््य 
50 बंद चर 
फम्यक आकम्याण -स्बम्प।दक ध्राशनमात म रादजा परादार + खक्रश्नसंयक महरूद शा उस्प्के रद 
सह्योपर घड़े मामिक विवेचन किया गया है । सुल्य ०) 


६७) 
भग स्पा 
(२७) भगवान क्‍या हैं 
भगवानके विषयमे मतष्योंकों अधिकतर जा शा होती है उनका स्शाधान सीनादि शास्त्रों 
और अपने असभ बकक आधारपर किया गया है संगपद व्यानकी विखिया सी लिखी गयी हैं । भाषा 
सरल हैं ! मस्य “) 


(२८) समाज-सघार 
कर दिया गया हैं। मय “) 


खसमाजके जरडिल प्रश्नापर अच्छा प्रकाश डाहा कया ह्ृ ६ स्वधारक प्रधान साथनाडा इल्ल्ट भा 
है हे री 


(२६) एक सन्तका अनुभव 


९ | 
पधकों भीर सन्‍्से सख के अभिका पियोंके लिये बहत ही कामकी छीज 
( 


डुत ही। कामकी चीज है । मत्य -) 
(३०५) म्वार्मी मगनानन्दर्की जीवनी 


थे तन्‍्छे संन्धासों हो गये है इनक जीवनी बहन डी उपरदेशप्रद हैं । मत्य «) 


2 दरशममजन 


अकी दी मालछाएं है मुक्ण )॥ 


हु 
जन 
ईे्ल पुम्लकेते उपदेश और ३६ नामीके 
(३२९) आाकेंणशमहलनाम 
ध्कर गाहुस 
चाज गे , पझूत्य 


सह यिध्यमाहस्पनाम, गदका साहिज गादे धक्षर, समवानक चित्र्साहन पाठ करनेबालोक किये 
मः 


श्‌ 


खु्भानल 


ह 23) आमीताराम भजन 
गश्व्भमे सलाह जीक देधशपका सुन्दर सम है, फिर ध्रीलीता!रामकी दस माताओंक 
€ । अर्थ | 


(३४४) श्रीशंकराचायजीऊत प्रश्नोत्तरी सर्णक 
"कमी पराशऋरशा साय जी की ५ भय करो आर) 


मन्त्र छपें 
2 कर 


हैं । इर्स्स उलाक मून्‍्य झटके जोर अनुकाद है । मत्य )॥ 
हो 0. ] सर: प्या 
(४४ सन्प्य 
सम सरत्याक मन्त्र भे!र खबर लिईु में उसकी सिथ छाोधी गयो है | महय )४ं 
कक हा 
(45) बालवश्वद वलाध 
शुर्करकि ः सखप कऊेलऊओआ पास्त्‌ जुडेए पा मा 
भदय )॥ 


जज लव 


मब्ज फोर कश्लकी धात३ माटे कागजपर छपी छ्ट 
(3७9) पातक्षतयागदशन (मल 
इसमें ल्ारो पाीक खभी सत्र शाद सापबक ख्रापगये हे | सत्य )! 


(उप) पम् क्‍या ६€ 
नामल हो पुंस्सकके विधयका पता लग जाता हें! अश्वात्तरके ढंगधर होनेसे यह पुस्तिका बड़ी 
रोचक बन गयी दे । महय | 


( ४36 ) द्यधस्द्स 


भी मसिस्ठ सकती दे । 


धनमान समयक दॉलिक यगर्म किस उपायल शाध्र भगयनस-प्रा हा सकतों हैं, इस पास्तकामे 
एन यालक संरसश उपाय बन छायथ गये है । मय ) बह गुन्नक शूजअराला, मराठा, दगला भार जराजाम 


(६) 


००) श्रीहरिसंकीतेनकी घुन 


इसमें भ्रीटरिसंकीतनकी ४२ तरहकी घुमि छापी गयी है, कीतंनके प्रेमियोंके लिये बडे कामकों . 


चअज है । सत्य ॥।! 
(४१) गीता दूसरा अध्याय सटीक 
श्रीमद्भगचद्रीताका दूसरा अध्याय मनन्‍्ट श्छोंक और सरल हिन्दी अनुवाद प्रचाशर्थ छापा गया 
हैं । मरुय )। 
(४२) लोभमें पाप रहता हे 


महामारतके एक अध्यायका अनुवाद दे। वहुत खुन्दर उपदेशको च्रीज्ञ है। मृलय आधा पैसा । 


(५३) गजल गीता 
लड़कोंके गाने लायक सरल हिल्दीमें गज़लके दंगपर गीताक बारहयें अध्यायके ऋछ उपदेशोंका 
अजुबाद है | लडके इस बहुत पसन्द करते हैं। मस्य आधा पेसा। 
(४४) भगवज्नामाक 
यह कर्याणका एक विशेवांक हैं. इसमें रंग-विरंगे ४५ खित्र है। पष्ठ संख्या २२०  मत्य करू) 
५ ८ है #ई 
(४५) बंगला गाता 
मल, पदच्छोद, अन्यय, साथारणतापा और रिप्पणियॉसहिन। मरूय १) खजिल्द 7) (यह 
8) बारी गीताका उन्तथा हैं|) पृष्ठ "४०, चित्र ७. छपाई सफाई सुन्दर हे । 


(४६) भक्राक 
यह भी कल्याणका विशेषांक है, इसमें रंग विश्ये "५ चित्र और २६०० पृष्ठ, म० |) सारज़ितंद:#) 
हसवें कप्राशन नहों हैं । 
(०७) गौतांक 
पृष्ठ संख्या ५०६ चित्र संख्या २७५ मत्य "वर खेद ३०) इसमें थी कमीशन नहां है । 
रे हे ० 
(४८) रामायणांक 
इसी वषका ऋत्याणका विशेषांक पृष्ठ ०० चित्र १9०के लगसग मत्य २४०४ ४समे भी कमीशन नहीं कै । 
4 पक 
विशेष सभीता 


तक स्वाथ स्थ्रिक मगानवाले प्राइकाका डाकमहसूछ और पेकिंग नहों देसा पहेगा। 

म्पिरीज्ष सं» ? पुस्तक नेप £ सज़िल्द और पुस्सक तें० २ से नं* ४४ तक. अजिस्द कुछ 
84 पूस्लेक रण टपाल) में । ' | 

सिरीज मं० » पुस्मक मे> ८ तेया ८ से १० तक अभिरद कुछ छ पुस्तक #० 5) में । 

सिरीज ने० ४ पुस्तक भं० ३ और ८ सथा संब् १५ से ७३ तक कुछ २५ पुस्तकें रे ४०) में 

सिर्रोज्ञ नंए ४ पुस्तक में: दे आर में० १० संजिल्द गया सें+ १६१००७४-१७१६६ अंजिलद यूँ 


७ पुस्तक कूष शा-) में । 


ज-3+3+++>क 0 3नन्व्का 2 + पीते यकमपक- ५. ५ननल>>क- 


(५७) 
आध्यात्मिक संखारका अजुपमेय प्रस्थ 


कत्क-चिन्तामाणि 
इस महान्‌ अस्थके छेखक हैं--भ्रा जयदयात्टजी गोयन्दका, 


पृष्ठ ३९३ पीटा एण्टिक कागज मूल्य ॥॥“) सजिल्द १) दो सुन्दर रंगीन चित्र 


कल्यारशके पाठक और पाठिकाएँ आपके नामसे विरपरिखित हैं। ऐसे सजनके अन्धपर हमारी ओरसे विशेष 
सिश्वतेकी आवश्यकता नहों दीखती । हिन्दी, सशदी, बंगला, अंग्रेजीके विद्वान पत्र-सम्पादकोंकी हस तात्तिक अन्सपर | 
कया सम्मति है इसका पता मिक्ञल्तिख्ित कुछ अबतरणाये लग सकेगा[ः--- 


आपूवे शान्ति 


'हुक लेखोंके पढ़नेसे पाठकके हृदय में अपूर्वे शान्ति और विरक्ति तथा ईश्वरके प्रति आस्थाकी साथना बढ़ती है । 
लेर करे स्वयं साधक होनेसे लेस्गोंकी महत्ता और सी बढ़ जाती है ।--कर्मचीर 


आवन-स्षेत्रमें सफलता 
यह पुस्तक अधामतल: गीताके आधारपर जीवन-तत्वकी व्याश््याः करती हैं। इसमें फ्रियाश्मक जीयनके विभिन्न 
स्वरूपीकि वर्णन हैं और जीवनके विभिन्न थे रोग सफलता प्राप्त कानेके लिये आवश्यक भाँसि-साँतिके घर्मोका निर्देश 
किया गया है। इस पुस्तकर्म चलाया गया हैं कि किस प्रकार गीतोर् आदर्श धर्मका वाखिज्य -प्यापारमें भी उपयोग 
ही खकता है और किसप्रक/र इन व्यवहार द्वारा भी एस्मार्य प्राप्त किया जा सकता है । यह पुस्तक वस्तुतः अपने 
प्रथिकारीक्े हाथमें शागकी कसौटाके समन है ।: “- अंग जी मराठा, पना। 


अच्छा लाभ 


गोर्खपुरस कल्याण नामफ मासिक पथ्च प्रकाशित होता हैं । उसमें जयद॒बालजी गॉयनदकाके समय-समयपर 
(किस्म ०8 नियन्‍्धोंका इस पुस्त कमें खंग्रद् किया गया है । क्ञानीकी अनिद्नचर्नाय स्थिति, भगवान्‌ क्या हैं, अनन्‍्य प्रेस 
दी भक्ति है, उपालनाका तरद, धर्म क्या है, कर्तका रहस्थ आदि निबन्धाके नाम से ही पुम्तककका प्रतिपाण विपम ध्यान 
आने योश्य है। शामिक ग्रस्थ पढ़नेकी मिनकी रुचि दो उनको हस ग्रन्थके ठाचनसे श्रच्छा क्वाम हा सकता हैं दिशेषनः 
हिन्यी भाषाले परिचय ग्राप्त करनेके लिये प्रस्तुत पुस्तक बहुतोंकों उपबु क्त सार्यत्रदर्शक है! ज्ञानप्रकाश मराडी,पना। 
2 तामणि ज्या कस आर पे 
तच्व-विस्तामणि ज्यानिस्तम्भ है 
8 गोबम्दकालीकी 'साइचिस्तासणि/ प्रिलली । मेरें लिये बहुत कामकछी साबित हुई है। गोयन्दकाजीक: उुस्तकफा सेरेपर 
धहुस गहरा प्रभाव पद है, हम्रप्रकार्की कृतियाँ जन लोगोके लिये उस्ोतिस्तस्भस्वरूप हैं मिनको दस्तीर्य मौचन-सागरमें 
उचित मार्ग बतानेवात्ा कोई रक्षक न हों। ' “-तारा्चन्दगाय एम० ए०, प्रोफेसर बर्गल्न मुनिव्रर सिटी । 
की जह कक तत्त्व #“ ५. चर «पु म 
चन्‍्ताका देर करनेबाला तत्वाचन्तासाण 
' लक चिम्तामणि ' फासार्थ ग्रम्यमालाका प्रथम पृष्प खिला है : इसके २६ घुशोमित दलोके ऊपर पेंखनेवाले 


तबद जअिज्ासुको प्रत्यक्ष भगवान ही लड़े होकर अउते प्रश्क्लित तेजसे तखकी सिम्ताको दूर करनेदांणा विन्तासणि/' 
ख्र्य ही पाठकन्पारिकाशोंके गेम बॉच देते हैं। क्मसपूर्व रश्य चजर आता हैं। इसमें कुछ सम्वेद नहीं । 


( मिक्ष-भिन्ष अस्सीके लखण नवीन और प्राचीव विषयोपर शसाणिक पुस्सके किखनेताले महाराटरक 
सदात विद्वान ) “+पँ० आनन्द्धन रामजी, ताझनगांत । 


(<३ 
यह गीताकी ही सुन्दर व्याख्या है 
'तश्वचिस्तामणि' पढ़कर बहुत उृत्ति हुईं। इसमें सरस हिन्दीमे साथताका पथ प्रदश्शित किया गपा है। चास्तवर 
यह औमद्भगवद्गीताको दी सुन्दर व्याक्षया है।''*"““साधनतत्त, प्यामंतत्त, अपतरव आदि अति सुस्दर भाक्से 
प्रतिपादित हुए हैं। साधतमार्यमें चित्तढद्धि प्रसतिके किये. ऋमंकी जो आवश्यकता है, भद. सुस्वुर भादसे 
विखक्ञायी गयी है ! छपाई झौर कागज उत्कृष्ट है। मूल्य नाससाच श्राट)''""घर्मजिशास दिन्दूसात्रके खिब्रे इस 
पुस्तकका पठन करना कर्मध्य है ।--अंगला हिलनादी, कलकत्ता, | 


-मानव-घर्म 
ु पष्ठ-सं० १०७ सूड्य कैंवक ८ 

महच्चपर्ण पुस्तक 
०-“इसमें छर्मकी आवश्यकता, धृति, क्षमा आदि विषयोपर प्राखीन गाधथाओंकोी छेकर अच्छा 
दिवेखनन किया गया है | “ पाठकोंका ध्यास धर्म एवं आालरणकी ओर कराया गया है।' घर्मका 


खाहिस्यले उचित सामझजस्य कराया है ।“साषा बहुत ही सरस है। ऐसी महस्थपर्ण पुस्तकोंका प्रसार: 
इस्त समय खूब होना चाहिये) अन्‍्समें भी मनोरअक कहानियों द्वारा ही घमझा उपदेश दिया गयां है । 


आशा है कि ऐसी पुस्तककों हिल्दी-प्रमी क्पनानेममं देर ले करेंगे 7 
“हिन्दी -साहित्थ-सम्मेलनकी मुखंफएतरिका सपसमेंलनपॉत्रिका! 


पार्मिक जीवन 


यह प्रुस्तक मतुस्णनिरमें बताये हुए अमके देश हक्षणोंक्री ब्य।रूया है। इन दस्त शुर्णोकी मली 
भाँति सममनेसे. इनके अनुसार खल्नेस धामिक जीवन होना निश्चित हैं। बदि इस पुस्स करा पाठशाडा ओंमें 
अत्येक हिन्दू-बालककों पाठ पढ़ा दिया जाथ तो उसे अपने अ्रमका बहुल कुछ जान हैं! जाय और च्ग्ध्रि 


_मी खुघर जाय। -+ओदर्रिमजी पगटेय--- घर्मोपवेशक-- हिन्दू-विश्वविद्याखय, काशी । 
साधन-पथ 
पृष्ठ-सं3 ७२, भरवानका एक अत्यन्त मनोमोहक सनन्‍्दर अडुरंगा खित्र, पम्ध केवट उभ| 
स्थामी चिह्रानहंसलजी लिखते हैं--- 





साधन-पच पढ़कर अत्यम्त आनन्द हुआ । लापका परिध्रम और घियार बहुत ही 2 33 वी हैं । 
पश्चकीके छिये सका पथ्च-पंदशक हैं । 7 अवश्य ही अपने पाल रखकर सदा अध्ययन आला 
खआाहिये ! 
हिन्दू विश्वविद्यालय काशीके जर्म-शिक्षक किखने हैं-- 
साधनमें कड़ी सहायता देनेवाली हैं। ऊेवक बड़ें अनुभवी पुरुष जान पड़ते हैं ॥7“* पढ़कर 
यही विचार मेरें मन उठा कि ऊेसक महाशयने उसे सनब्र ही वातोंकी बता दिया सिनको साथल-पृथदें: 
पथिककों ध्यानमें रखता चाहिये । 
पुरुतक इतनी खुन्दर है कि व्व; बराटीके मालिक पत्र सी हाथी हाथ कप गयी है । 
नजर 2 अप प्राक क्‍-+++--+ 


६ ॥ ४॥.:- 


पवित्र प्रेमकी अपूर्य झाँकी 
इृदथकफी कछियाँ खिला देनेवाला 


प्रेमयोग 
लेखक -हिन्दी संसारके सुपरिचित श्रीवियोगी हरिजी 
द्दी खरड, पृष्ठ ३६८, अहत सीटे एरिटक कासस, मनोहर रंगीन चित्र सहिस, मृत्य १) सजिल्‍्द १॥) 

हिन्दी-सांदित्व ऊगत्‌ भ्रोवियोगी हरिजीके नामसे अपरिचित नहीं है। आपषट्टीकी सावुकतापूर्य लेखनीसे लिखा 
हुआ यह प्रभ्य अपने दंशका पक ही हैं। लजीय भाषा और दिव्य भार्षोसे सना हुआ पह प्रेमयोग प्रेम-साहित्यका एक 
पूर्ण भ्रभ्थ कहा जा खकता है। हिन्दू, मुसछसान, इंसाई आदि प्रायः सभी घर्मावक्षम्तियोंके प्रेम-विषयक आदुर्श 
अलुभवों भौर मनोहर सूक्तियोका विचित्र संप्रह ई। सम्तों, महात्माओं, सक्तों और अहुमवी ऋवियोंके प्रेमपर निकले हुए 
हवथह्दारी उद्भारेका अभूतपूर्ष पेसा आजोचनाप्मक दिशद्‌ संग्रह मिस्‍्सन्देश पदनीय है । 


आचार्य श्रीकी सम्मति 


“भापकी मेज हुई तीनों पुसुकें प्रिक्षी हैं--प्रेमघोग, मानवघर्म और साधनपथ | परमार्शथविषयक इतनी 
अरुधी पुस्तक हिस्दीमें मैंने यही देखीं। इस तरहकी पुस्तकोंका अकाशन करके आए सर्वसाधारणका बड़ा ही उपकार 
कर रहे हैं। जो तत्व भौर ज्ञान संस्कृतके बड़े-वर्द अन्धोंमे निहित हैं उसे आपसे समोके लिये कौडोमोल सुक्षम कर 
दिया । अष्यान्म और सवायारजिपयक इतनी सुश्दर पुम्तके निकालकर आप अ्रक्षय पुण्यकी प्राप्ति कर रहेंहैं और साथ 
हीरे शोरडी भी हिस्‍्की जाननेकास्टोंकों. कल्यत्कमारयकी शोर भी ले जा रहे हैं। आप वन्य हैं । शापकी ये पुस्तकें 
रखता हैं ।" ... महावीर प्रसाद ठियेदी 

हिन्दीके पुराने महारथी पं० रूखआारामजी मेहताकी लम्बी सम्मतिका कुछ भ'श पढ़िये-- 

/ अेम्न-जैसे गहन गध्मीर और पवित्र विषयक प्रत्येक अंगका मित्र -मिश्र शीर्षकर्स परतिपादन करने अवियोगी- 
दरिज्लीने सफल प्रयक्षकर कमाफ़ कर ढाल़ा है । और तो सत्र टीक ही है, किन्तु महात्मा सूरदशसजी और 
॥ स्वामी सुल्लसीदासओीके वास्सरय-रसके दिगदश नवाने पेंतोस पृष्ठ पहनेसे मेरी जो द्शा हुई हैं उसे मरा हृदय ही 
जानता हैं । प्रत्येक दो-दो चार-आार पंक्तियाँ पढ़ते समय मेरी आँख़ोंसे घाराप्रवाह आँसू बहते ये, आार-बार ऐनक 
इंटा-हद्ाकर में उन्हें पोछ्चिता था और फिर आगे बढ़नेका प्रयक्ष करता था। कई बार इच्चा हुई कि किसी दूसरी बार 
कलेलेको कह करके इतने एपट्रोका अवक्रोकन करूँथा, परन्तु पोथी छोड़ना भी नहीं बन सका ।!' 

लोकमान्य सिलकद्रारा प्रतिष्ठित और श्रीकेलकर जीद्वारा सम्पादितअसिज महार)प पत्र केसरी 
पी उठ्लार सूनिये-- 

पेसका अर्थ कामक्रीडा नहीं ।अभ्रेका स्वरूप सो हससे कितना हो उच्च हैं। वह फैसा है ? इस पृम्तकर्म 
आंवियोगी हह्जीने उत्तम और विशद प्रकारसे दिखाय! है। 'जो मेस शरीरके साथ कीड़ा करता है वह प्रेस नहीं,मोद है। 
उस स्यकों सेश्कने भरती प्रकार दिखाया हैं 77 प्रेसके विविध स्वरूपोंका मार्मिक विवेचन किया गया हैं । दूसरे 
“पंपडमे विश्व क्या है! थढ़ दिखाकर सूरदास, तुलसोदासके कान्योमें बाल्पत्थ रस फेसा श्रोत-प्रोत है यह दिखा 
जगृभ्नक्ति और स्वद्ेशमेमके स्वरूपका दर्शन किया गया है। पुस्तक पड़नीय हैं |" 

बेदिक-अन्येषणकारी श्रीपाद दामोदर सातवलेकरजीक बैदिकथम की सम्मति-- 

“बदि इश्त जगत कुछ विष्य वस्तु है तो केयत्र प्रेस ही है । यदि इस स्थूह्न जगसमें रहते हुए चैतरप अगवका 

भव जगा है तो झपने झम्वुर प्रेसकी ृद्धि करनो चादिये। सा उच्च और वैवी प्रम कौनसा है, और घातक मोह 


!॒सा है, बद साधारण मसुष्य नहीं जान सकता । जो यह 'प्रेमयोश' पुस्तक पढ़ेंगे वे झच्चओरस और हीन 
का अखार जान सकते हैं। पुस्तक गीसाप्रेस ग्ोरखपुरसे प्रकाशित हुई है, इतना कहनेसावसे इसकी प्रधसताका 
जय हो सकता है । 


भ्ड्ु 


(१९ 3 | 
नयी पुम्तकें ! का चीडरि! # नयी पुस्वकें | 


दो बहत ही सुन्दर साचित्र पुस्तकें 
(१) भक्न-बालक | (२) भक्त-नारी 
पृष्ठ ८०, मोठा कागज, पुष्ठ टाइटल, ४ रंगीन + पृष्ठ ८०, मोटा कार्यज, धुष्ट टाइदछ, 2 रंगीन 
और १ सादा! किलर, पुस्तक सबके पढ़ने योग्य मोटे और ३ सादे चिह्न, पुस्तक सुन्दर मोटे ठाइपमे छपी 
हश्पम कर्मी है, दाम केलल ॥2। है, दाम केवल |“) 
इस्तमें भत्त चल्द्रपस, सुधस्था, मोहन, सोविल्द ... इसमें भक्िमिती शबरीज़ी, सीटबाई, जवायाई, - 

और घत्ताकी सरस एवं भक्तिरससे भरी हुई कथाएँ » करमैतीयाई और तपस्थिमी रपियाकी प्रेममकिसे 
हैं ।पढके-पढ़ते रोमाश्ष और अश्रपात होने छूगता : पर्ण बड़ी ही रोचक और उपदेशपर्ण जीवनियाँ हैं । 
है। बार-बार भगवान और उनके प्रभावका स्मरण ' पढ़ते-पढ़ते हृदय आनब्-दसे भर जातो है। चित्त 
होता है सगवानकी ओर तेजीसे दौंडने लगता हैं । 

सगवाजके प्यारे भक्तोके जीचनकों मीढी-मीठी बातोंकों पदने-सुननेसे झानन्द तो होता ही है, साथ दी हृदयर्क 
मल +छ होकर उसमें भ्रगवानको प्रेमा-भक्तिका अंकुर भी दढतासे जम जाता हैं। दोनों पुस्तकोंमे ऐसी हं। जीपनियाँ 
है । सर्ववाधारणसे इनके मधुर और पवित्र पदमसे अपने सम-मन-वचनको अफुदधित करनेकी प्राधला हैं । 

बप्नत अन्य नयी पुस्तकें अन्य नयी पुस्तकें व» 
5 श्रीमद्भगवदगीताक॑ जाननेयो [ 
(३) गीताक कुछ जाननेयोग्य विषय 
लेखक- कल्याण'-पराठकीके सुपरिचित श्रद्धेय श्रीजयदयारूजी गोयन्दका 
बुल्दर मोटे टाइपर्मे छपी हट, प्रष्ठ-सेस्या ४३ मल्य-भ॥॥ दाकखच अख्य । 

चुम्तकका विफ्य नामले ही जान पड़ता हैं। इसवरें सरल खुबोत्र सापामें गीताक कुछ विफ्य 
समभानेकी चेष्ठा की गयी हैं। जैस जोचनसुक्तका स्वरूप, जीव, इश्वर और बघहाका भेंद; कम. बिक 
और अकर्मका स्वरूप; क्षण, अक्षर और पुरूपोस्तम; सीता सायावाद मानती है या परिणासधाद, कानयोग 
आदि शब्दोंका पृथक पृथकू अर्थमें प्रयोग | पुस्तक सवके समन करने योग्य है। इसकी अनेक बिढ़ानोनि 
मूरी-मरी प्रशंसा की हैं। यह पुस्तक 'गोता-परीक्षा समिति की परीक्षा रकखी गयी है । 

(४) पक सन्तका अनुभव 

ऋषिकेशनिबासी त्यागी सत्त क्षीवारायणस्थवामीने कृपाकर भपने जीवनमें जो साधन किये हैं, 
उन्हींकी अपनी हीं डैेखनीसे खिल दिया है। साथकों और सच्चे सुल्रक अभिलापियोंक लिये अहुत ही 
कामकोी सीज हैं । पस्मकर्का उप्धीशिताकी देखकर महाराषरके प्रसिद्ठ पिद्वान श्री आर ज्के० कामरने सगाटी 
अनुवाद ऋरनेकी अनुप्रति माँगी है । पुस्तक वित्य अनन करने योग्य है । ख्वरीदकर ब्लाघुमोम 
बॉटनेल बहुत छाम हो सकता हैं । सूल्य ०“) हाकलल अल । 


गुलराती गीता, प्रहलादचर्रित्र, वेदास्तचम्दावली, आचार्य सडुपदेंशा खिह्रकूटक्की मकी आदि पुस्तव 
शीलड़ी निकलसंवाली हैं । 


- बहुत बड़े. 
सस्ते चित्र 
सगवान्‌ श्रीकृष्ण, श्रीराम, श्रीक्षिवजीके दिव्य दशशन 


जिसको देग्वकर हमे भगधान यांद आयें, चह वस्तु हमारे लिये संग्रहणीय है। किसी मो उपायसस 
हमें सगजान सदा स्मरण होते रहें लो हमारा चघन्य माग हो | भरकों और सरावानके स्वरूप एबं उसको 
मधुर मोंहिनी लीकाअओंके सुन्दर दृश्य-लित्र हमारे स्समने रहें तो उन्हें देखकर थोड़ी देरके लिये हसारा 
सन भ्रगयत्‌-स्सरणमे लग जाता है, औद हम लांखारिक पाप-तापोंकों मूल जाते हैं। 

मनिश्चलिखित खुन्दर चित्र किसी अंश इस उद्देश्यको पूण कर सकते हैं | इनका स्वंश्नटकर प्रमस्स 
जहाँ आपकी द्वष्टि नित्य पदलती हो वहाँ घरमें, बेंटकर्मं और वेबप्लयोंमे लगाइये एवं सित्रोके बहाने 
अगना सकी यादकर अपने मतन-प्राणकों प्रफुल्ठित कीजिये। भगवानकी मोहन-स्निका ध्यान कींशगे। 


चित्र [का 
सूची 
साइज १० इश खोदा १५ इस त्म्वा ( साधारणसे दुरसुना ) 


प्रस्येक चित्रपर श्रार्थना या परिचय भी छपा है 


£ अवनारायण  बहुरंगा ) ०) १६ कीराम-जरटाशखु € दो रंसा ) )॥ 
+ श्रीशएशर्थी फरावाल विष्णु (६... ) ८“) ोूर देवदेस मसवान महादेवजी ( बहुरंसा) -) 

३ मुरलीमतोहर ९ ) “) १३ काशी-छुक्ति (दारणा) 3७ 
५४ कृन्दरावन-विहारी ( . ) -) ६४ खुभा पढ़ावस राणिका तारी (बहरंगा) -) 

७ भक्त-मेन-सखीर ( . ) “) १७ भ्रीक्रीचेतन्य महाप्भु ( . )-; 

८ गोवाल-कप्ण (्‌ ) ०») . १६ हरिनाम-संकीतन ( . )०) 
$ ध्रीक्षण्याज्ु न ( .. ) ८“) #*१७ हरिनाम-चितरण ( दी श्गार 3) 3३ 
- प्रमोन्‍्मादिनों बिदुख-पत्षयी ( .,. ) ४) १८ गीस्वामी ललसीदालजी .. (€ बहुग्गा) -) 

म कीशल्याजाराय्ण (्‌ ) ०») #६ मीराबाई (डी रंगा) ॥॥ 
5० अहल्योदधार (्‌ >>) 





विज्ञप सुभीता 


' घी सेट पक साथ लेलेयालॉको उन्कीसों चित्र ६) में मिलेंगे । परकिश #। इाकलरण ०) अख्श। 
“कषन्त हैए' हालतमें आलकका लगेगा। 
विकीके लिये एक साथ अधिक संख्यामें लेनेबालोको २५) सखकड़ा क्माशन दिया जायगा 


पुस्तकें और चित्र मिलनेका पता-- # 
गीताप्रेस, गेरखपुर 
# शिय और पुस्तकोंके लिये 'कल्याण कार्यालयकों न पत्र दिग्पे और त इनके चन्देके साथ पैसे था स्टागए भेजें; 


(१) सुरली मरोदर हं० १ 

(२) श्री श्रीचेतन्थ महाप्रभु 

(३) सुरली सनोहर नं० २ 

(५) मभिलनीके ओर 

(२) सुरक्षीघर 

(६) गो० स्व१० शीतुल्नसी- 
दासजी । 

(७) अजामिक्ष 

(८) क्रीसीशावाई 


(+) माली भौर सब्स 
(२) काशी-मुक्ति 
(३) बंधन-मुक्ति 
(४) सदन-दहदर 
(५) अरण-पंरखारन 
भरत-पुह-मिलाप 
(६) भक्त विभीषण 
(५) भीहृष्ण-कृष्ण 
(८) युधिद्ठिर और अ्रीकृष्या 
(६) नारद और व्याध 
ब्याचसे बातमीकि 
(३०) महाराज रम्तिदेव 
(११) आदृण छोर सजा चोल 
आह्ाण और चाणडाल 
(१३०२) भक्तदस्पसि रकाबरांका 
(१३४) माहझबयकों भ्ररवईर्शन 
रासदयालुओं नवटिपा 


१०० खिल 


॥ै७फ ७ 


39% 


8 शक 


गीता प्रेसके अन्य चित्र 


यहुरंगे खित्र साइज १० ७ दास प्रत्येकके )॥ 


. (8) अफ्त-अनचोर (१७) भक्तमोहन,गोपासभाई| (२३) दीन झुदामा 
(१०) कौशल्या नाराययथ । (१८) खूआ पढ़ावत | (२२) शोणाचार्षे 
(६१) कृष्णकी बाल-क्ीज़ा गणिका तारी : (२६) भीषापिताभद 
(१२) भीक्कान्तमणयि.._ (१३) कृष्ण वन-भोज | (१७) दानवीर कर्य 
(१४) गोपालकृष्ण : (२०) समढी बाक-लीला , (२८) मक्तभावन ओरीक्ृष्ण 
(१४) भक्त-प्रतिज्ञाउक्षण. | (२१) ज्ञान वैराम्य भक्ति: (२६) बालरूप 
, (१४) क्ानेश्यरीके कर्तों ! (२२) माखन-म्रेमी कृष्ण शीरामचण्दजी 
भक्त झानदेवजी.... (२३) भवसागरसे उद्धार ' (३०) चस्वदर्शंन 
(१६) बिदुर-पजी करनेयाले आ्रीकृष्णष (३१) दुम्द्राबमबिहारी कृष्ण 
सादे चित्र साइज १० 2८ आ। दाम प्रत्येकके ॥। 
मारतेन्दु हरिश्रिश्त. (२२) देवी रविया, कैयेतित (३६०) परमदंस महलमायजी 
: (१४) अक्रिकको भगवहर्शन . (२६) अनस्तप्रभुजी, स्‍्वा० उत्तमलाथजी 
(१५) भक्त सुघन्या ह रामबक्षजी : (2३) देशवम्धु दास 
(१६) बलि और वासन_. (२७) भ्रीयादबजी,पं ०बिफ्जु- ज्लोकसान्य दिखक 
(१७) मदात्सा सूरदासजी द्सम्वरजी रामसामके. (३४) महात्मा शांघीज्ी 
(५४८) श्रीसामानुजाचायंजी आदतिया बाजज़ी प्रं७ मालदीबजी 
(१६) ग़मदास और शिवाजी सहारा, रामशक्र (३२) श्रीडड़िया व्यधाजी 
(५०) भ्रक्तिके चार प्रधारक मोहनछी ! (३६ क्षीराधारमण दे 
शंकराचाय, शयानुआयाय, (२८) श्रीक्नस्ताचार्यज्ली.. (श७) भक्त सेडलयनारायखजी 
वक्लमाचार्य, निम्भका चाय, - श्रीगोकुलभायजी सचमी नावायण जी 
(२१) अक्तिके बारह धझ्ाच्ाये , (२३१) आऔरांकराचायंजी) रामदयाल्त जी 
(२२) साल्िकका दास अर अर अेश्यरध बस जी अएलेन्दू बरयू हरिक्ररत 
(२३) स्वाप ख्रीडसमनाथली गौरेरवराचार्य -- 9॥ » '* सादे नि 
(+ ४) परमइंस रसकृष्ण की , सचुसुदनजी दाम प्रत्येक १ 


स्वा० विवेकानन्त 
दिजपकूटण , कर्ीर | 


भ्क 
७. #£#) 


४३०) सेकढा | ५०० ,, 
फकदा । 


(३०) सम्त सुकारामशो 


(१८) गोपाल कंघ्ण बरेंट 


(६१) स्वामी सान्करानम्दज्ञी (३६) सोपाज कृष्ण खदे 
घर. बेटक, मन्दिर, देैवालय सजाने, घर्मार्थ बॉटनेवालॉक सिये और चित्र-विक्रेताओंके लिय खुमोता। 
एक दर्जन एक साथ लेनेपह कमीशन ४२) सेकबा । ४५ चित्र एक साथ केनेपर २२) सैकदा । 


॥क 


$ा 


४०) सैंकढा । 


जस्दी कीजिये स्टाक समाप्त हो जानेपर मिलमा कटिन है । 


खास रियायत 
रंगीन वचित्रोकी सम्पूर्ण सेट जेलेसे ५०१) के बदले २६५) कमीशन काटी आापगी ! 


सादे चित्रोंकी सम्पूए सेट 


०. 


अऑनेसे 


१२४) के बदज्श ३६१०)! कमीशतलस काटी जावसी । 


भोर:--(१) सब चित्र न लेनेबालों अर्थात चुनकर जैनेदालोंके साथ यह स्थायत न होगी । 
(२) पैकिस, मतरो, डाकलस आदि कुक खर्च ग्राइकोके जिसमे हैं । 


पता- मीताप्रेस, सोरख पुर 


२८४5४2/८थें 0. 6. ]724. 





| श्रीरामायणकी आरती । 
आरति  श्रीरामायणजीकी | | 
कीरति कलित ललित सियरपीकी ॥ टेक ॥ | 
/? गावत बद्यादिक मुनि नारद , 
ट् वाल्मीकि विज्ञान विसारद । 
सुक सनकादि सेप अरु सारद 
बरनि पवनसत कीरति नीकी ॥१॥ 
संतत गावत संभु भवानी , 
!् ओपघट संभव मुनि विज्ञानी । 
् व्यास आादि कविपुंग बखानी « 
काकभुसंडि गरुड़के ठियकी॥२॥ 
चार वेद पुराण अष्टदस , 
छह साम्र सब ग्रन्थनकों रस । 
तन मन घन संतनकी सर्वस , 


पु मार अंस मम्मत सबहीकी ॥।३॥ 
कलिमल-हरानि विषय-रसफीकी , 
सभग मिंगार मुक्ति युवतीको । 
हरनि रोग भव मृरि अमीकी , 
न्‍ तात मात सवविधि तुलसी'कों ।४॥ 


ञ 

३०३ 

6 “रा 
९ 

५7 है ३: 

ह 





कं: जा त्त ल्‍ ) ५२, 
४५.१. 


बा 


ऊँ 
॥॥ 





8 


5०७ ७ ७ ओर फल 


है 


3४० 


हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे | हरे कृष्ण हरे कृष्ण कष्ण कृष्ण हरे हरे !! 
जयति शिवा-शिव जानकिन्‍राम ! जय रघुनन्दन राधेब्याम ॥| 
रघुपति राघव राजा रास | पततितपावन सीताराम || 
जय जय दुगा जय मा तारा | जय गणेश जय शुभ-आगारा ॥ 


अजय पावक गब्रि चन्द्र जयति जय. संत चित आनेद श्षमा जय जय । 
जय जय विश्वर्प हारे जब, जय अखिलान्मन जगमय जय ! 
जब बिगट जय जगन्‍पनतें, गोरीपति जय ग्मापने |! 
बापिक मसल्य--भरत नमे ४#) चिहेंशर्म ":-) एकश्वांतकः सलय ८) इस्प 'पड़ुका मुल्य ॥) 
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3-भवतर या पाय । (स्वामीजी श्री भो लेबाबाजी ) '* 


5 
श् 
शा 
६28 
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२ अ्र)वात्मीकीयका रास वन-गामन । 


( पं» आ्रीप्रभुदत्तजी शह्माचारी ) न #३9 (अं! अवेष्णव पं०भ्रीरामदइलदासजी) ..'' २७६ 
ल्‍ हु २४-रामायण-संख्या । प् * #एर 
३० मर्यादा-पुरुषो्तम रास पल है ला लक 
( कविराज पं० श्रीगयाप्रसादजी शाख्री पर # कप न्‍आ आर उच्योगका कि न्‍ 
साहिस्याचाय, आयुर्वेद-वाचश्पति 'ध्रीहरि!) * ४४९ 'कोयुत वी ०एचण्चइर,एम०ए० एल-पुलण्थी ०) ६८३ 
३ $-रामायण [किबिता]। (श्रीगंगाविष्णुजी पाण्डेय) ४४७. 7 माउटारक कारण 
रच मत र्स्स दा सजी दर ६ ब्न्न द४ ७ न] 
१२--रामचरितमानलसकी विशेषता । (श्रीबनारसीद 9.) ८४ 


२८-वाल्मी कीय रामायणका आधार और काल । 


(श्रीवामादरसहायसिंहजी, 'कविकिकर )  ' «णए्८छ ४ ४ 
१३ - आराम चरितमान सका महाकाच्यग्व । ( श्रीगा विन्दनाराय णर्जी झआसापा दाधांच 
( श्रीविन्दुह्मचारी जा)... *४ इशर३े बी०ए००, एम० आर० ए० एस ० ) 5 #य< 
$४ रामायण और तुलसी । [कविता] -+ सौताजीके पूर्वजन्मका वृत्तान्त! (शुद्धाईतभूषण 
(भ्रोगौरीशंकरजी टिवेदी 'शझूर') न #ड३ घं० श्रीज्पेष्ठारामजी हरिजीवन शास््री) *'' ८झद६ 
१६% अआरसुतीचशाजीकी प्रेमा-भक्ति । ३०-रामायणर्मे शिवानुशासन । *'* *+ इम७ 
(पं० श्रीजयर मदासजा 'दीन' रामायणी ) *** ४२६ ३१-रामचरितसानस और भ्रध्यास्मरामायण । 
१६ हनुमानजी [हनुमन्‍्त] ! (रायबद्ादुर अ्रवधवा सी ( भ्रीब्योहार राजन्द्र सिंहजी ) *** ईद८ 
जाता श्रोसीतारामजी बी- ए० ) - ४६० ३२ चित्र-परिचय । ५ *** औइ२र 
$->-सीतान्वेषण ( रंगीन ) न" :४ 2 ** ६१३ 
२--सुतीच्ण का प्रमोन्‍्माद न न +४« ३४६ 


इ--क्व-कुशका धनुर्वदे शिक्तण 5४8 528 ** देपर 


कल्याणके नियम 


उद्देश्य 
भक्ति, ज्ञान, वेराग्य, धर्म और सदाचार-समन्वित 


सेखोंद्रारा जनताको कल्याणके पथपर पहुँचानेका ग्रयत 
करना हसका उद्देश्य हैं। 


प्रशरन्ध सम्बन्ध! ।तयम 

(१) यह प्रतिमासकी कृष्णा एकादशीको प्रकाशित 
होता हैं । 

(३ ) इसका डाकस्यय और विशेषांक सहिल श्रप्मिम 
वाबिक सूल्य भारतवर्ष में ६८) और भारतवर्षस बाहरके लिये 
४) नियत है। एक संरयाका सृतय |) हैं । बिना अभ्रिम 
मूल्य प्राप्त हुए, पत्र प्रायः नहीं भजा ज्ञाता; नमृना 
मिल्लनेपर भेजा जाता है । 


पु 


( ३ ) एक चर्से कमके आहक नहीं बलाये जाते । ग्राहक 
प्रथम अंकल १२ वें अंकतकझे हो बनाये जाते हैं। एक सालके 
बोचके किपी श्रुसे दूसरी सालके उस अड्ट तक नहीं 
बनाये जाते । 'कल्याण का वर्ष श्रावगसे शुरू होता 2 । 


(४) इसमे व्यवसायियों के विज्ञापन किसों भी 
दरमें स्वीकार कर प्रकाशित नहीं किये जाने । 

( € ) कार्यालय ते 'कत्याश' दा तीन बार जाँछ करई 
प्रत्येक प्राह कक नामसे सजा जाता हैं । यदि किसी सासका 
“कवयाक! ठोक समयपर न पहुँच सो अपने टाकप्रसे 
ब्रिखापदी करती चाहिये! बहाँस हो उनरे मिलते. बंद 
अगज़ा भइ्ठ निकत्ननेक कम-सेनक्स सात दिन पड़े सके 
कार्यालय पहुँच जाना चाहिये । देश हो नेसे या हाकप7 का 
जबाए शिकायती यत्रके साथ न श्रानेसे दूसरी प्रति बिना 
मृल्य मिलनेर्मे बी श्रद्थन होगी । 

(६) पता यदलनेक्री सूचना ( टितददी ) महानेका 
कण प्रतियदाऊके पहले पहले कार्योलयर्मे पहुँच जानी 
घाहिये। लिखते सगय प्राहक-संत्या, पराना और नया 

नाम उता साफ साफ खिलना चाहिये । मदन दा महोँरनो- 
के हिये पदजवाना हो नो अपने पोस्टमास्टरकों ही लिख- 
कर प्रचन्ध कर हेना चाहिये | 


लेख-सम्बन्धी नियम 

अगवज्ञक्ति, भक्तचरित, ज्ञान, बेराग्यादि हँश्वरपरक, 
कल्याणमार्गरस सहायक, अध्यात्मनिषयक्त व्यक्तिगत भाक्षप 
रहित लेखोंके अ्रतिरिक्त श्रन्य विषयोक लेब भेजनेका 
कोई सजन कष्ट न करें । लेखोंको घटाने बढ़ाने भर 
छापने शभ्रधवा न दापनेका अधिकार सम्पादककों है । 
अप्लद्वित लेख विना माँग ल्ौटाये नहीं जाते ! स्टेस्तोमें 
प्रकाशित मत लिये सम्पादक उत्तरदाता नहीं हैं । 

आवश्यक सूचनाएं 

(१) आहकोंका अपना नास पता स्पष्ट लिखनेक 
साथ साथ ग्राहक नम्बर अवश्य लिखना चाहिये । 

,२; पद्रक हन्तरक खिये जवा्! काई या टिकट 
नेज्ञना श्गवश्यक है । 

(३ शहकोंबा चन्दरा मनिश्याईर ह्वारा भेजना 
चादिये क्योके ब।८ पी के रुपये प्रायः देरोंसे पहुँचते 
है, कभी कभी नो) जेट दा मर्दीनोनक नहीं मिलने । 
हससे निश्चय नहीं दाता किब्री| पी७ छूद्दी या नहीं । 
स्पये ने मिलने तक ग्राउक्रोर्मे नम नए लिखा जाता, 
समिलनेएर पे आगके अडद न जात ईं खर्चा दाने 
एक है हई परन्तु पाला श्र्यस्त सुविधाजनक और दुसरा 
असुधिधा हैं। जिनका रुपया आता हैं उ्दंको कवयागा 
पहले भेजा जाता हैं । 

/ ४) प्रेश-खिभ्ास और कल्याए-विभाग पनग-अताग 
समझकर इलग अलग प्र्यवद्रा काना और स्पया 
आदि भेजना बाडये । कल्याण सक्यक साथ पुम्तका था 
चित्रोंका मूल्य या श्लौर अधिक पसे नहीं भेजने य्राहिय। 

(१) सादी लिट्टीने टिकट कभी नहीं भजनी चाहिये। 

।5६) मनिश्चाइं7के कूपनपर, रूपयोकों सलादात, रूपये 
सेजनेका मसत्वव, ग्राहक नम्बर, एूएा पैसा आदि सथ बॉर्से 
साफ-साफ लिखनी घाहिये * 

(3) प्रबन्ध-सम्दत्धी पत्र, आहेक होनेकी सूचना, 
ममिआईर आदि व्यवब्था पक ' कल्याण 'गोरखपुर' 
के. लामसे और संम्यादकोों सम्बन्ध रखनेवाहे पथादि 
मम्पादक कल्याण" गोरखपुर ' के नामसे भेजने 
चाहिय । 


ड़ ९ 

डा ७ शक आ ब्बे जि 
हब 2 अर फल आई 

के ड़ नी गहन 

४ के हक ७५४ ३५ के 


-अन्चेषण ! 
पर 


& ५ 


स्ाता 
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पर 5 बढ 
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मर 22 3. 


<* पूर्णमदः पृर्णामेदं पृणोत्यृ्णमुदच्यते । 
पूर्णल्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 





मायातीत॑ माधवमाद्य अगदादिं, मानातीत॑ मोहबिनाशं झुनिवन्धम | 
योगिध्येये योगविधानं परिपूर्ण, वन्‍्दे राम रक्चलितलोक॑ रमणीयम्‌ ॥ 


बाय कसया २ 
खण्ड ? | भाद्रपद कृष्ण ११ संवत्‌ १९८७ अगस्त १९३० | पूर्ण सं० ५० 
एक रामतें मोर भल 


राम मातु पितु बंधु सुजन गुरु पृज्य परम द्वित | 
साहेब सखा सहाय नेह नाते पुनीत चित ॥ 
देस कोस कुल कर्म धर्म घन घाम पराने याति । 
जाति पॉवि सब भाँति लागिे रामाहें हमारि पाति ॥ 
परमारथ स्वार्थ सुजस सुलभ रामतें सकल फल । 
कह तुलसिदास अब जब कबदूँ एक रामतें मोर भल ॥ 


--गोमसाईजी महाराज 


५१४ 


& श्रीरामचरन्द्र शरणं प्रपधे & 


[भाग ५ 





गमति धर्मात्मा भरतजी चित्रकूट 







» आँखुओंसे उनके चरण धो रहे हैं, 
८(- भरतका घेष तपस्वियोंका-सा दे, 
है की अत्यन्त शोकके कारण थोड दी 
दिनोंमें उनका शरीर सूखकर काँटा 
फल होगया है। भ्रीरामने प्रेमसे उठाकर 
भरतकों हृदयसे लगा उनका मस्तक सघा और 
गोदमें बेठाकर बड़ प्यारसे उनको इस दशाका 
कारण पछा | पदले तो पिताजीके सम्बन्धमें प्रश्न 
किये फिर वे राजधमके विषय में पछने लगे | श्रीराम - 
जीके प्रक्षोस यह स्पष्ट हो जाता है कि उस समय 
राजधर्म कैसा था ? धरीरामजी ने भरतकों विषादमय 
देखकर कहा-- 

'हे सौम्य | तुम अभी बालकके समान हो, 
तुम्दारे हाथसे कहीं राज्य तो नष्ट नहीं हो गया : हे 
सत्यपराक्रम तुम पिताजीकी सेचा तो करते हो ? 
भाई अपने इष्वाकु-कुलके आचाय धर्मप्रेमी, 
विद्वान मद्दातेजस्वी महर्षि वशिष्ठज्ीकी पूजा तो 
करते हो * माता कौसल्या, खुपुञ्र उत्पन्न करने- 
वाली सुमित्रा ओर आया देवी कैकेयो तो तुमसे 
प्रखश्ष हैं ? विनयी, सर्वशास्त्रक्न, क्मंकाण्ड-निपुण, 
असूयार हित, कुल्गुरु चशिष्ठजीके पुत्र, जो तुम्हारे 
पुरोहित हैं, उनका भलीभाँति सत्कार तो करते 
हो * बर्ड बुद्धिमान, वेदविधिके ज्ञाता, अत्यन्त 
बिनयी गुरुपुञ्न सुयक्ष, जिनकी तुमने अश्निकाय के 
लिये नियुक्ति की हे, हवनके प्य और हचनके पश्चास्‌ 
तुम्हें उसकी सूचना ता देने हैं ? तुम देवता, 
गुरुजन, पितर, पिताके समान पूज्य बडे बूढ़े छाग, 
चेद्य, ब्राह्मण और नौकरोंका यथायोग्य सत्कार 
तो करते हो ? इसी प्रकार शखस्त्राख्रक्रे प्रयोग 
जाननेवाले, अथ-शाखक विदान , राजनीतिधिशारद 
घनुवेंदके शाता खुधन्वा पण्डित आदि सत्पुरुष 


! श्रीरामका राजधर्मोपदेश 


तुम्हारे द्वारा आदर तो पाते हैं! तुमने अपने समान 
विश्वासी शूर, विद्वान, जितेन्द्रिय, कुलीन और 
ऊपरकी चेष्टासें ही मनके भावकों समझ जानेवाले 
लोगोंकों तो अपना मनन्‍्त्री बनाया है ? क्योंकि 
शाखक्ष और मन्त्रकी रक्षा कर सकनेवाले मन्नत्रियों के 
द्वारा सुरक्षित मन्त्र ही राजाओंकी विजयका मल 
कारण है |! 

तुम जागनेके समय सोते तो नहीं हो ! 
रातके पिछले पद्दर उठकर अपने कार्याकी सिद्धिका 
उपाय ता खोचते द्वों ! अकेले हो तो किसी बातका 
मनमाना निश्चय नहीं कर छेते ? अथवा यहुत-स 
अयोग्य आदर्मियोंके साथ मिलकर तो निम्चय नहीं 
करना चादते * तुम्हारे स्थिर किये हुए विदचारका 
काम परा होनेके पहले ही छोगोंको पता तो नहीं 
लग ज्ञाता ? थोर्ड प्रयललस बडा फल उत्पन्न 
करनेवाला उपाय निश्चय कर लेनेपर फिर उसके 
अनुसार काय करनेमें विल्म्य तो नहीं करते 
तुम्हारे सामन्‍त राजा तुम्हारे किसी विचार्का 
कार्यके सिद्ध होने या सिद्धिके समीप पहुचनेके 
पहले ही जान तो नहीं लेते ? तुम्हारे निश्चित 
विपयोको तुम्हारेद्वारा या मन्त्रियोंद्रारा कहे जानेस 
पर्व ही अनुमान, तक. युक्ति आदिके द्वारा कोई जान तो 
नहीं लेते? परन्तु तुम ओर नुम्हारे मन्‍्त्रीगण दूसरोंक 
निश्चय किये हुए विषयोको अनुमान, युक्ति और तकेके 
हारा जान ता लेते हो ? हजारों मू्खॉकी अपेक्षा 
एक पण्डितकों तुम अपने पास रखना अच्छा 
समभते हो न * क्‍योंकि संकटके समय पण्चडित ही 
उक्तमोत्तम उपाय सोचकर राज़ाका महान कल्याण 
करता हैं। राजा चाहे हजारों लास्तरों मस्त्रोकों अपने 
पास रकक्‍्खे, उनसे समयपर कोई सहायता नहीं 
मिलती, पश्षान्तरमें एक ही बुद्धिमान, शर्बीर, 
दक्ष. व्रिचक्षण मन्त्री राज़ाया राजपुत्रफों विशाल 
सम्ृद्धिकी प्राप्ति करषा सकता हैं। तुम उत्तम 
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सेबकोंकों उसम कार्यपर, मध्यमको मध्यम कार्यपर 


और छोटे सेवकॉंकों छोटे कामपर यानी जिसके 
लायक जो. काम हो, उसको उसी कामपर नियुक्त 
करके सबकी ठीक व्यवस्था तो रखते हो * बड़ -बड़े 
कार्मोपर सलीभाँति परीक्षा किये हुए, बाप-दादोंके 
समरयके मन्त्रियकिे वंशज, निष्पाप, ऊँचे चिचारवाले 
लोगोंकों ही नियुक्त करते हो न? तुम किसीकों 
ऐला उम्ददण्ड तो नहीं देते, जिससे दुस्ती होकर 
प्रा या मन्त्री तुम्दारा तिरस्कार करते हों ? हे 
भाई ! जैसे कुलोन ख्री पर-खीमें आसक्त पुरुषका 
लिरस्कार करतो है वेले ही यक्ष करानेवाले ब्राह्मण 


तुमपर काई अपराध लगाकर तुम्हें यक्षकें योग्य 
नहीं समफकर तुम्हारा अपमान तो नहीं करते ? 
घनके लोभसे राज़ाकी बीमारी बद़ानेवाले वेद्यक्ो, 
राजाके ऐश्वर्यका श्रण्ठ करनेके लिये विश्वासी 
सवझहोकी फाडनेवालेसवकक्ों जो राजा प्राण-दण्ड 
नहीं देता बह रूवय॑ ही मारा जाता हैं। द्वे भरत ! 
तुम्हारा सेनापति तुमे सदा प्रेम करनेवाला धूर- 
वीर. धीर, बुद्धिमान, पवित्र, कुल्लीन आर चतुर 
तो हैं न? युद्धकलामें निपुण. बरूवान, बीरतामें 
परीक्षा किये हुए प्रधान योद्धाओंकोी तुम सदा 
सम्मान-दानस प्रसन्न तो रखते हो न: सनाको 
अन्न और चेतन प्रतिमास दीक समयपर सिल् 
जाता हैं न इसे कायमें कुछ भी देर तो नहीं 
होती ? क्योंकि सैनिकोको अश्न ओर वेतन समय- 
पर न मिलनेसे वे विद्रोही हा। उठते हैं ज़िसस बड़ा 
अनर्थ हो जाता है। तुम्हारे कुलके प्रधान लोग 
तुप्रपर प्रेम ता रखते हैं न? वे तुम्हारे हितके लिये 
समयपर स्वेच्छास सदा प्राण देनेकी तेयार तो 
रहते हैं न? हे भाई! अपने ही देशके विद्वान, 
चतुर, प्रतिभाशाली, जसा कहा हो चेंसा दो कहने- 
वाले पण्डितोंकों ही तुमने दूस बनाया है न ! 

है भरत! एक दुसरेको न पदचाननेवाले तीन-तीन 
गुमदूतोंढ्ारा तुम अपने राज्यके पन्द्रद और दूसरेके 
राज्यके अठारद तीर्थोंका परा पता तो रखते हो न ? 
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ण्श५ 


१ मन्त्री, २ पुरोहित, ३ युवराज, ४ सेनापति ५ 
दारपाल, ६ रनिवासका रक्षक, ७ कारागृह-अध्यक्ष 
(जेल-खुपरिण्टेण्डेण्ट), ८ खज़ाओ,६ राज्यकी आक्षा 
सुनानेवाला, १० चकील, ११ न्यायकर्ता ( जज्ञ ), 
१२ व्यवद्दयार-निर्णायक (पश्च या जूरी), १३सेनाको 
वेतन चुकानेवाला,१४ कर-संप्रहकस (तहसीलदार) 
१०७ नगराध्यक्ष, ( स्थुनिसिपलिटिका चेयरमंन ) 
१६ राष्ट्रास्तःपाल ( सीमारक्षक ), १७ दुष्ट्रोंको 
दण्ड देनेवाला, और १८ जल, प्चत और वनोके 
किलोंकी रक्षा करनेवाला, ये अठारह तीथ हैं, 
इनमें मन्‍्त्री, पुरोहित और युधराजकों अलग 
कर देनेपर पन्द्रद बचते हैं। इन सबके कार्योपर 
राज़ाकों जरूर निगरानी रखनी चाहिये। हे 
शत्र॒दमन ! देशका अहित करनेवाले जिन लोगोंको 
तुमने देशसे निकाल दिया है. वे यदि देशमें फिर 
आ बसते हैं तो तुम उनको दुबंछ समभकर उनकी 
उपक्षा तो नहीं कग्ते ! तुम नास्तिक ब्राह्मणोंका 
संग तो नहों करते ! परलोक-ज्षानल शून्य 
अनर्थपरायण, पाण्डित्याभिमानी छोगोंस बहुत 
बुराई होती है। ऐसे दुबु द्धि छोग प्रामाणिक घम्म- 
शास्त्रोंके विद्यमान रहनेपर भी शुप्क तक-बुद्धिसे 
अथ हीन उपदेश किया करते हैं। भाई ! हमलोगोंके 
वीर पू्॑जोंके द्वारा सचित यथार्थ अयोध्या (जहाँ 
युद्धाथ कोइ भो शत्रु नहों आता) नामचाली ओर 
मजबूत दग्वाजोंचाली. हाथी, रथ और घोड़ोंसे भरी 
हुई, अपने-अपने कममें लगे हुए जितेन्द्रिय उत्साही 
और उत्तम हजारों ब्राह्मण क्षत्रिय और बेश्योंसे युक्त, 
अनेक प्रकार बड़े-बड़े सुन्दर महलोंवाली, अनेक 
प्रकार के विह्ान और घन-ऐश्वयसे परिपर्ण विशाल 
नगरीकोी भलीभाँति रक्षा तो करते हो न! है भाई ' 
जिसमें अनेक देव-मन्दिर हैं, अश्वमेधादि यज्ञ करने 
योग्य अनेक स्थल हैं, जो बुद्धिमान्‌ मनुष्योंसे पर्ण है, 
नदी, तालाब आदि जलाशयोंसे युक्त है, जिसमें 
सभी खी-पुरुष सुप्रसन्न हैं, जहा अनेक सभाएँ और 
उत्सव हुआ करते हैं, अच्छी लेती होती हैं, पर जो 
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बादलोंपर निर्भर नहों है, जो गो आदि पशुओंसे भरा 
है, जहाँ पशुद्दिसा बिल्कुल नहों दोती जहाँ दिख पशु 
नहीं हैं अर्थात्‌ दिलक पशु भोने हिंसा छोड़रक्‍्ली दे. 
किसीको छिसी प्रकारका भय नहों है. अनेक 
घातुओंकी खानें हैं, जहाँ पापा! मनुष्य नहों रहते, 
ऐसा अपने पूथष॑जोंदारा सुरक्षित सम्दद्धिशाली देश 
तुम्हारे शासनमें खुली तो है ! हे भाई ! अपने देशमें 
रहनेघाल खेती और गोरक्षापर आजीविका 
चलानेचाले बैश्योंपर तुम प्रेम तो करते हो न ? खेती 
और व्यापारमें छगे हुए घश्योंकी सारी इच्छाओंकों 
पूर्ण करके तुम उनका भलीभाँति संरक्षण तो करते 
हो न! देशमें बसनेवाली प्रजाका पालन 
करना राजाका धर्म दे तुम स्थियोंका किसी प्रकार 
अपमान तो नहीं होने देते हो ! स्त्रियोंका भली: 
भाँशि सन्‍्तोष तो कराते हो ? घे तुमसे सुरक्षित 
तो रहती हैं! तुम उनके वचनोपर अतिविश्वास 
सो नहीं करते ! और उन्होंको इध मानकर अपनी 
गृप्त बात तो नहीं कह देते हो 


है भारत ! जहाँ बहुत-से हाथी उत्पन्न होते हैं 
ऐसा अपना हाथीवन तो सुरक्षित है ! तुम 
अच्छे हाथी, हथिनी और घोडोंके संप्रहमें तृप्त 
तो नहीं होते ! तुम प्रसिदिन प्रासःकाल राजमार्गों- 
पर जाकर प्रज्ञाको अपने सुसज्ञित शरीरले दर्शन 
तो देते हो ! नुम्दारे कमंचारी, निशडूः होकर 
तुम्हारे खामने बेअदबीसे तो नहीं आते ? अथवा 
तुमसे डरकर या तुम्हें अभिमानी समझकर तुम्हारे 
सामने आनेमें सड्भोच् तो नहीं करते ? कर्मचारियों - 
को न तो बहुत पास रब्यना चाहिये और न बहुत 
दूर ही। बीचका मार ही अच्छा हैं । है भाई, तुम्हारे 
सब किले घन-धान्य, हथियार, जल, अनेक प्रकारके 
यन्त्र-शिल्पी और धनुधारी यीरोंसे तो भरे हैं ? 
तुम्हारी आमदनी खचसे ज़्यादा तो है ! तुम्हारा 
अन नासने गाने और खुशामद करनेवाले अपात्रोंमें 
तो खर्च नहीं होता ? राजाको आमदनीसे खख 
कम करना थाहिये और यह भी प्रशाको अज्, 


जल, वायु आदि दैयी वस्तु ओंसे यथायोग्य खुल 
पहुँ चानेवाले देवों, प्रजाके झखुखाकांध्षी पञ्य पित 
गणों, विद्यादान देनेवाले ब्राह्मणों, पक््य अतिथियों 
राज्यरक्षक योद्धाओं, सम्बन्धी और प्रिय मित्रोंके 
पोषण करनेमें ओर प्रजाके खुखके कार्योमें करना 
चाहिये । 

है भाई ! तुम्हारे राज्यके स्थाथधाधौश, किसी 
सदाचारी साधुरर कोई भूठा पपराध लगनेपर 
घमंके शाता पुरुषोंके हारा निणय कराये विना 
ही घनके लो भसे उसे दण्ड तो नहीं दे देते ! अथवा 
घरके मालिक या तुम्हारे सिपाही द्वारा पकड़े हुए 
कोरकी, उसके चोर सिद्ध हो जानेपर एवं चोरीका 
माल पकड़ा जानेपर भी लोभसे छोड़ तो नहीं 
देते ! सारांश कि राज़ाकों यह खयाल रखना 
चाहिये कि जिसमें उसके राज़्यमें निरफ्रशाथी 
प्रजा दण्डितल न हों और अपराधी छूट न आय ! हे 
भाई ! तुम्हारे शाखक्ञ मन्त्रीगण घनी और गरोाबके 
मामलेमें लोभ छोड़कर निष्पक्ष यथार्थ न्याय तो 
करते हैं ? क्योंकि राज़ाके अन्यायके कारण बिना 
अपराध दण्डित हुए मनुष्योंकी आँखोंसे जी आँसू 
गिरने हैं वे भोग-विलासके लिये राज्य करनेवाले 
राजाके पुत्र और पशुधनको नए कर डालते हैं । दे 
प्रिय | तुम बृद्धों, बालकों और प्रधान ब्द्योका दान, 
स्नेह और मधुर वचनोंसे सन्‍्कार तो करते हो ? 
इसी प्रकार देवताओं, शुरुजनों, ब्ृद्धों. तपस्थियों, 
अतिथियों, दैेवमन्दिरों और तपस्था आदि द्वारा 
पचित्र हुए ब्राह्मण आदिको प्रणाम तो करते हो !? 

भाई ' प्रातःकालका समय धर्मोपानका है. 
उस समय अर्थोपाजनके कायम लगकर धममंका 
बाध तो नहीं करते ? ऐसे ही मध्याहुकाल राज-काज 
वेखनेका यानो अथ-संग्रह कर नेका हे, उस समय 
घमकायमें लगकर अर्थका थाध सो नहीं करते ? अथवा 
इन्द्रिय-सोंगा्थ, कामके वश हो धर्म अर्थ दोनों- 
की बाधित तो नहीं करते हो? समयका उचित 
विमार करके ही धर्म, अर्थ और कामका यथा- 
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योग्य आयरण करते हो न ? भाई ! देशके विद्वान सिंहासनसे उठकर उसे प्रणाम न करना ये चौवद 
प्राह्मण और समस्त प्रजाजन तुम्हारा कल्याण तो राजदोप समझे जाते हैं, तुममें इनमेंसे एक भी दोष 
जाहते हैं ! तो नहीं हे न ! 

नास्तिकता, असत्य, क्रोध, प्रमाद, दीघंेखूजता हे बुद्धिमान भरत ! दशवर्ग', पश्चवर्ग, 
झ्ानियोंका संग न करना, आलस्य, इन्द्रियॉंके वश सप्तवर्ग', चतुयर्ग', अष्टरर्ग”, और अजिवर्ग, 
होना, महत्त्थपूर्ण काय का अकेले ही बिचार करना, को तो तुम तस्वसे जानते हो ? त्िविध विद्या“.की 
विपरीत दृष्टियाले अयोग्य पुरुषोंकी सलाह लेना, ओर तो तुम्हारा ध्यान है न * बुद्धिले इन्द्रियोंको 
निश्चित किये हुए कार्यका आरम्भ न करना, ग्रुप जीतनेका उपाय, पड़्गुण', देवी आपक्ति'*, मालुषी 
मन्त्रणाओंका भेद खोल देना, प्रतिदिन प्रातःकारल आपक्ति' , राज़-कर्तव्य'', बीसधर्ग', पाँय प्रकृति”, 
नित्यकर्म न करना, सब ओरके शनत्रुओपर एक ही राजमण्डरू”, पश्चयात्रा , दण्डविधान, एवं सन्धि 
साथ चढ़ाई कर देना, और महापुरुषोंको आते देख. और विग्नरह, ये सब नीसिशाखके तस्व हैं । इनमें 








-शिक्षार, जुआ, इिनमें सोना, ब्यये बकबाद, अति ख्ो-संग, मदिरा आदि नशेली चोजोंका संवन, नांचना, गाना, * 
बाज बजाना ओर ब्रेमतलब सटकना । यह कामस उत्पन्न होनेबाला 'दशवमं! है । 

२ पाँच प्रकारके किले बनाना--समुद्र, नदी, तालाब आदि जलरूम्थानमें, पर्वतपर या पृतोंके बीचमें, वृक्षोपर या 
दृक्षोसे भेरे जंगलमें, ऊपर जमीनमे (रणक्षेत्रमे) और हृथियारोंक बीचमें | यह पजवर्ग है । 

इ-रजा!, मस्त्री, राष्ट , कि, सजाना, सना और सहायक बन्धु, यह सप्ततर्ग है, इनकी पररपर सहायतासे राज्य सुड़दर होता है । 

इ-साम, दान, मद भर 2०्ड यह चलुव॑र्ग है । 

५-चिड़ना, दुःसाहस, ह्रोह, ईंपघा, असया, अयंदोंप कचनक्की कठोरता और कठोर दण्ड, यह अष्टरर्ग है।यह क्रोयसे 
उम्पन्न होनबाल दोषोंक' समृह है । 

६-भ्रम, भर्य ओर काम यह शिवर्ग 6 । उत्साह, प्रभु और मन्त्रकों भी जिवर्ग कहते हें । 

७-पैदिक पर्मशान, खेती-ब्यापार आदि वृत्तिका शान और राजनोनिका ज्ञान। 

८-बम, नियम, आसन प्रणायाम और विचार विवेक आदि योग और शानके साथन । 

९ -मन्पि, विश्रह, यान, आसन, इघोभाव और आश्रय । 

६७० - अग्नि, बाद, क्ऋाल, भूकग्प, वजपात, अनापृष्टि, महामारी आदि | 

११-चोर, टाकू, शु , राजद्रोही अधिकारी, और राज्यलेभी आदि मनुष्योके द्वारा प्राप्त होनेषछो विपत्तिया । 

१२- शन्नपक्षकें लोभी, अभिमानी, क्राधी और डरपोक मनुष्योंकों घन मान देकर, प्रियकार्य कर और भय दिखलाकर वशमें करन' । 

१३ -बालक, वृद्ध, दौर्धकालका रोगी जातिबहिष्कृत, दरपेक, डरपेक साथियेबालछा, लोभी, लोमी साथियोंबाला 
बैरागी, अत्यन्त विषयासक्त, चञझ्लल, देव और डाद्मयोका निनद्क, अभागी, प्रारब्धवादी, अकालपाडित, सनाहीन, 
अयोग्य स्थानमें निवास करनेबाला, बहुत शत्रुआवाला, कालपीडित, और सत्यधर्ममें प्रौति न रखनेवाला | यह वीसवर्ग है । ऐसे 
शत्रुझंसेि सस्धि करनेकी आवश्यकता नही, क्योकि श्नधर विजय प्राप्त करना सहज है। 

१४-मन्‍्त्री, देश, किला, खजाना और दण्ड, यह पाच प्रकृति हैं । 

१८-विजिगौपु, शहर, मित्र, शबुका मित्र, मित्रका मित्र, छजुके मित्रका मित्र, पाब्णिआह, आक्न्द, पराश्णिप्राहासार, 
आकन्दासार, मध्यस्थ और उदासान, ये द्वाइश राजमण्डल हैं | 

१६-विशृष्ययान (बड़ी सेना साथ लूकर जाना) संधाययान (जिस शज्ुपर आक्रमण किया था, उससे सन्धि करमेके बाद 
दूसरे शाथुपर हमका करने जाल। ) संभूययान ( शूरबौरोंको साथ केकर जाना ), प्रसंगतोयान ( जिसपर हमला करने जा रहे थ, 


उसको छोड़कर बीचर्मही दूसेरे शजुपर इमला करना) और उपेक्ययान ( जिसपर चढ़ाई की थी, उसे बलवान समभकर 
उसके प्रित्रपर चद्ाई करना ) 
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टनक्कृष्कमण ञ धन्य हनन न कक 


कुछ ग्रहण करने योग्य, कुछ त्याग करने योग्य 


और कुछ प्रतीकार करने योग्य हैं । तुम इन 
खबके सेंदों की समझते हुए यथायोग्य ग्रहण, त्याग 
और प्रतीकरार तो करते हो न 

हे बुद्धिमान! तुम शाखानुसार तीन चार निपुण 
सन्नत्रियोंसे एक साथ या उनके मनकी बात जाननेके 
लिये अलग अलग राय लेकर तो सारे कार्य 
करते हो न ! वेदोक्त क्रियाओंकों करके तुम वेदको 
सकल तो करते हो ? नुम्हारे सारे राज्यकार्य सफल 
तो होते हैं ? उत्तम आचरण करके तुम श्रवण किये 
शाखोंकोीं तो सफल कर रहे हो ? धर्मपरायणा और 
सनन्‍तानवती होकर स्त्रियाँ तो सफल हैं ? भाई भरत! 


मेरे कथनासुसार ही तुमने आयु, यश, धर्म, अर्थ और 
कामको प्रदान करनेवालो सदुबुद्धिका आश्रय ले 
रक्‍खा है ने ? तुम अपने पिता-पितामहाविके 
व्यवहारके अनुकूल ही व्यचहार बरते हो न ? क्योंकि 
वही शुभ और सत्पथा वृत्ति है । तुम स्वादिष्ट भोजन 
अकेले तो नहीं खाते ? अधिक प्रेम होनेके कारण 
भोजन चाहनेबाले मिश्रोकों यर्थेय्ड भोजन तो दैते 
हों न? इसप्रकार धर्मानुसार शासन करनेवाला 
राजा अपनी प्रजाका पालन करके समस्त पृथ्वीपर 
अपना आधिपत्य स्थापित करता है और सृत्युके 
अनन्तर स्वर्ग या परमधामको जाता है।' यह वर्णन 
बाल्मी किरामायणके आश्वास्पर ल्िस्वा गया है। 
-- शमायण-प्रेमी 


के ५ हे नाजिफिख ना ली ते नम तक 
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श्रीरामायणकी अनुष्टान-विधि 


( लखक १० ग्ौरीशंकरजी द्विवदी ) 


स्वामीजीने रामचरितमानसमें जो भक्ति- 
) सुधा-सरिता प्रवाहित की हैं उसका जेत्र 
अवसारवाद और भक्ति है, यद् सवसम्मत 
' है।शद परमात्म-ज्ानभानुफे आज़ोकर्स 
उसके चमस्कृत होनेके साथ ही उसका 
2, उद्धम आंर अवसान उस सनानन-तब्य 
(४४ सन्त्रमें होता हैं जिसके बिना यह सारी 
रचना अपूर्ण रह जाती हैं । यह है राम-नाम-जपकी महिमा। 

मन्श्र-जप सन्त्र-शाखस््रका मूल है। तान्त्रिकोंकी साटी शक्तिका 
केन्द्र मन्‍्त्र-जपमें ही होता है। तन्त्रमें हमारी धद्धा आदिकालसे 
है | बदसे लेकर आधुनिक काजके नानापुराणनिरामारामसस्मत 
रामचरितमानसतक जितने अन्ध सनातनधर्मंपर लिखे गये 
हैं लव तस्व्रका प्रभाव है। हसकी शक्तिके विपयमें 
गोस्वासीजीने स्वयं कट्ा हैं-- 






मंत्र परम रूघु जामु बस विधि हार हर सर सन । 
महामत्त गजराजक्ट बस कर अंकुश स्वत 0 


मंत्र महप्मणि विषय व्यातके | सटत कठिन कुअंक मातके १) 


इसप्रकार मन्त्र-माहात्म्यके द्वारा सस्त्रशारत्र (आगम)का 


सार रामनाम श्रीशमचरित्तमानसका प्राण हैं । इस प्राणकी 
प्रतिष्ठा कथाके द्वारा हुई हैं। ज्ञान और भक्ति दो पारणष- 
सहकारी हैं । 

इसप्रकार प्राण-प्रनिष्ठा हो जानेके 'अतन्‍्तर मन्यका 
यजन-पूजन सनातन कृस्य है, जो 'गर्ता 4 ४४:' के अनुसार 
पैदिक युगके यज्ञ-विधानके उपरान्त पौराशिक काखके 
नवधाभक्तिके एकीकरणमें व्यक्त होना है। इसीका प्रस्यक्ष 
स्वरूप पौराणिक कथाओंके माह़ास्स्थर्मे प्राप्त दोता है । 
इन कथाओंका अ्नुष्ठात,इनकी पूजा-पाठ-विधि आारतके प्र्येक 
प्रान्सोसें पार्यी जाती है । हल कथाझ्रोके द्वारा तम्त्रशास्थ- 
विहित अन्श्-देवकी प्राण-ग्रतिष्ठा, यजन-पूजनांदि विधियाँ 
समारोहके साथ की जाती हैं, इनमें मुख्यरूपेश भक्ति 
और गौणरूपसे लान-चर्चा होती हैं । समाजकी 
नेतिक और आध्यात्मिक दशाकों सौस्य भौर समुम्रत 
यनानेमें हन अ्रनुष्टानोका बड़ा हाथ बहा है और इनके हारा 
संस्कृतिकी रक्षा भी हो सकी है। यहाँ रामायणशकी 
अनुष्टा न-विधिपर कुछ जिखा ज्ञाता है। परम भागवत 
नारवमुनिने भीसनरकुसारसे ध्यानपूर्वक जो रामायणपाठकी 
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विधि बतलायी थी उसीका यहाँ संछेपमें दिग्दुशंन कराया 
जाता है । 

परम पुनीत चैन्र, कातिक या माघमासमें श्रीरामायणकी 
कथा नो दिगतक नित्य अद्धापूवंक कइलावे | शुक्-परुूमें 
पत्बममीसे कथारस्म करें | प्रतिदिन अपामार्गकी शाखा ल्ले 
दन्त-संशुद्धि कर स्नानादि करे और शुद्ध शुक्षवस्त घारणकर, 
नारायणका नाम-स्रण करता हुआ आझाचमन करके अपने 
बन्धु बान्धवोंको दुल्लाका रामभक्तिपरायण हो स्वम्तिबाचन 
करे । पश्चात्‌ सहझृल्प करके अक्तिभावसे पतन्चदेवताओआंकी 
अचंवजाकर श्रीमद्रामायशके पुम्तककी अ्र्थना कर | प्रोराम, 
छकक्‍्मण झोर सीताकी सूत्ति स्थापित करे और हनूमानकी 
भी भतिमा रक्खे । आवाहन करके आसनादि प्रदान करे 
ओर गन्घ, पुष्प, धूप, दीप, ने वद्यसे भक्तिपूवक श्रीनाराययकी 
पूजा करे और प्रत्यह एक बार, दो बारया तीन बार जितना 
दो सके अपनी शक्तिके हनुसार होम करे। तदनन्तर 
फर्मनिष्ट उत्तम आड्ाणसे श्रीरामायणकी कथा आअवणश फरें । 
इसीप्रकार नव दिनतक निसय कथा सुने । नवे दिन कथा 
समाप्त द्वोनेके पश्चात कथावाचक व्राक्षणका गया, वख्च, 
दष्यादि यधाशक्ति प्रसक्षतापूर्वक भक्तिभावस दान करे और 
अ्मदामायणकी पुस्तक अपनी शक्तिके अनुसार विद्वान 
आदायणोंमे बाटे। 

श्रीरामचरितमानसके नवाद्धिक पठका क्रम हसप्रकार है 

प्रथम दिवत बालकायडके "नो सुमिस्त साव ८-३! इस 
सारठेसे कैकर 'दृ८दप ५८मा(' हस दोहेतक । 

द्विवीय एवस 'सुनु शुत का भवान हस् सोरदेसे 
पसंतानन: पद बॉ ४५. इस दोहेतक । 
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दुतीय दिवस-'सीय स्वयंबर देखिय जाई” इस चौपाईसे 
'कोन्द्र शौच सब सहज शुत्र' इस दोहेतक | 

चतुन दिवप्त-'भूप बविलोकि लिए उरलाई! इस 
बाजलकाणटकी 'चदौपाईसे “इयामरू गोर किशोरवर! इस 
अयोष्याकायदके दोहेतक | 

पश्चमम द्विस-'के ८ मनोन लजावाने धा*' इस चौपाईले 
दाम टोल शोभा (नर! इस दोहेतक 

धए दिवुस-तब फंवर उँच चांद पाई इस अयोध्याकायढ- 
की औपाईसे 'टारि परा खल बहुत विधि' इस दोहेतक | 

सघम दिवस- “हि वध कपट कुरंग/ग इस आरण्यकाणड- 
के दोहेसे लंकाकाणइके (कह माग्तमुत सुनदु प्रभ' इस दुह्देतक । 

अष्टन दिवस-'प्बनतनथक वचन मुनि! इस छड्ठा- 
काणडके दाहेले उत्तकाणदके जहँँ तइ घावन पठश पुनि! 
इस दोहेतक | 

नवम दिवस 'अवधपुर अति सिर बन.६' इस चोौपाईसे 
उत्तरकायढके अन्ततक | 

इसप्रकार श्रीरामायणका पाठ समाप्त ट्वोनेपर प्रतिदिन 
आरती करे और मज्द्वगान कर तस्पश्मात सुमन धर्षाकर 
अ्रीनारायण-गुण-गानकर कथा समाप्त करे । जबतक कथा द्वो ती 
रहे तबसतक भगवान्‌ श्रीराम भर शिवजीका नाम-जप करता 
रहे। इसप्रकार रामायणकथाका वाचन करवानेसे ऋद्धि- 
सिद्धि, सुख-सम्पत्ति और परमधाम तक, अपनी-अपनी 
भावनाके अजुसार मनचाही सभी वस्तुएँ प्राप्त हो जातो हैं। 


दीजे समति 
'दशरथज्ञी' के ' छाल ' 'जनकर्जा ! के ' जामाता ' । 
फ्वीताजी' के ' देव, 'भरतजी' के वर ' श्राता!। 
पूज्य, 


' रावण ' के “अरि' प्रबल, 'खुरों' के 'बरछ' निष्कामी | 


'झंकरजा' के म्रास्तीज्ी के. स्वामी! । 
'तुलसी' के स्चस्व “प्रभु, विध्र “गुणाकर' की विनति। 
चरण--कमलमे होय रति, यही राम दीजे खुमति। 

झुखराम चौने 'गुणाकर! 
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अर्थात्‌ 
रामराज्य ओर प्रजासन्तोष 


( लेखक-भी ० सी ० एस ० त्रिवेदी महोदय) 


स्येक देशकी, देशवासियोंकी, समाजकी 
झोर समाजके प्रस्पेक व्यक्तिको आाथिक, 
शारीरिक, भौद्योगिक, मानसिक और 
आध्यात्मिक उन्नति प्रधानतः डनको 
राज्यन्यवस्थापर अवसम्वित है । चारों 
द्शाभोंके प्रायः सभी देशोंने इस सर्व- 
मान्य सिद्धान्तका अनुसव किया है और इसीलिये वे झपने 
झपने यदाँ आ दश राज्य-व्यवस्थाकी प्रतिष्ठाके लिये प्राण पणशसे 
प्रयक्त कर रहे हैं । 

एक या अनेक कारणोंसे बढ़ते हुए दुःख, दारिज्रय, 
बेकारी और असनन्‍्तोपषके कारण साधारण प्रजाकों जीवन- 
निर्वाहके भावश्यक साधनोंकी प्रासिमें भी उत्तरोत्त कठिनता 
बढ़ती जा रही है । आरम सम्मानकी सम्सान्य भावनाका भी 
सहक्षर्म पोषण नहीं होता । इसप्रकारके अनेक कारणोंसे 
प्रत्येक देशकों श्रधिकांश प्रजाका जीवन क्रमश: मधुरिमा- 
शून्य बनता जा रहा हैं। उनमें तीत्ता और कटुता बढ़ रही हैं। 
इस प्रदृत्तिने कई जगह तो राजा-प्रजामें कटता उत्पन्न कर 
दी है। प्रजामें बढती हुई हस असन्तोपकों भावनाने 
झानेक सख्राटों झौर राजाओंका निर्धासित करा दिया हैं भौर 
झनेक साम्राज्पोंके सिद्ासम दुछ्या दिये हैं। 

कैसी राज्य-व्यवस्थासे प्रजा सुखी, ससतोषी, सरपत्न 
और आस्मबलयुक्त हो सकती हैं, इस प्रर्नने जरातके 
सदापुरुषोंकों भी चक्षरमें ढाल्व रक्‍्ला दे. हस।जिये यूरोपक 
छूथक्‌ शयक देशर्मे भिन्न-भिन्न प्रकारकी राज्य-भ्यवस्था 
((707%78 ०07 00५2९७790770) का प्रयोग हो रहा है । 
करोड़ों मनुष्योंके सुख, सम्तोष और जीवनकी आवुतिसे 
गाड़ी आनेवालो हन राउप-ध्यवस्थाओं में कौज-सी उपादेय है, 
इस बातको असी पाश्चिसात्य प्रज्भा एकस्वरसे निअधरूपसे 
नहीं बतजा सकी है। उसने अभम।तक अपनी राज्य-ध्यवस्था- 
का भ्ादर्श भ्र्थाव्‌ आदश्श राज्यम्यवस्था ([008] ठप 
० 0०४८०४7१८॥६) मतिष्ठित नहीं की है । 

समुचित स्पष्ट आदशंके अमावसे पाशआ्नत्य देशोंकी 
स्थिति-डन रास्योंकी स्थिति भुगद्दीन अहाजझे सइश है। 





ध्येय या आवुर्शके अभायके कारदा, ध्येयप्रासिक साधनोंपर 
भी झावश्यक विचार नहीं किया जा सकता। साधनका 
समुचित निर्देश किये बिना राज्य-स्यवस्थाके सिद्धान्तका 
निश्चय न होना स्थाभावषिक ही हे । 

सौमाग्य-वश इस विषय भारतकी स्थिति पाश्रिमात्य 
देशोंकी अपेद्षा अच्छी हैं । स्वराज .]णाह [१9०) 
स्वतन्त्रता ([7000%207॥8९7700 ! ओर आऔपनिशविक स्वराक्य 
॥+ [07स्‍70॥ 0४६08 ४ आदि पारिमाषिक शब्दोंको पक 
ओर रखकर भारतके जनसाधारणसे राउप-प्यवस्थाका झादुर्श 
पूछा जाय शो वे तुरन्त 'रामराज्य' का नाम लेंगे । 


खगभरा समम्त सारतह्वारा स्वीकृत और समस जगत 
ड्वारा सहज ही आदृर्घरूपमें आदरित रामराज्यकी इसनी 
यशोगाया क्यों गायी जाती है ? इस प्रश्नका उत्तर पानेके 
लिये सम्पूर्ण रामायणको भिन्न-भिन्न दृष्टिविन्नु झोंसे पढ़ 
जानेकी आवश्यकता है। विभिन्न धर्मावलम्बियोंकी दृष्टिमें 
भी रामायण पर्म्रम्थकी हेसियतसे एक सर्वसान्य ग्रन्थ है । 
किसी भी दृसरें धघर्मग्रन्थकी अपेक्षा हसका पठम-पाठन 
अब भो अधिक होता है । परन्तु राजनीतिक। 2'0॥/2व) 
9687)070)॥7 ? दृष्टिसे इसका अभ्यास करनेवाल्ले नहोंके 
बराबर हैं। यदि इस प्रन्थका राशनोसिक दृष्टिसे बारोकीके 
साथ अध्ययन किया जाय और बह लगतके सामने रक्‍्खा 
जाय तो आज जैसे रामराश्यके किये भारत तत्तमज्ञा रहा 
है, रामायया-वरण्यथित राज्य-व्यवस्थाके लिये वैसी ही तज्मलाइट 
सारे जगत हो जाय, इसमें तनिक मो सन्‍्देइ नहीं है । 
प्रत्येक शम्यमें राजा 'टिपतह ?0.6९7-9०४९४८ट्टा 
धप०णा९ / और प्रज्ञा ( रिएोटव 5००३८८६ ) थे दो 
मुख्य वर्ग होते हैं । राजाका प्रभापर और प्रजाका राजापर 
असर  7(278८007 / होता है! राजाका भज्रा बुरा 
होना उसको शिक्षा  700८8/0०7 ) और आसपासके 
वासावश्य (५४770 0]725 पर झबल्स्वित है। भीरामकों 
एक राजकुमार ( 7770० ) की हैसियतसे जेली शिक्षा 
मिल्ली थी और उसके आसपास जेसा वायुमशढस्त डपस्थित 


संख्या २] 


# आदर्श शाज्य-व्यवस्था & 
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किया गया था, वेसी शिक्षा और वैसा वातावरण दो तो 


आज भी ओोराम-सरीखे राजा हो सकते हैं और रामराज्यकी 
स्थापना हो जा सकती है । रामराज्यकी प्रजामें उस समय 
जैसा सम्तोष, सुख और आवादी थी वैसी ही स्थिति भाज 
भी उत्पन्न की जा सकती है। इस इश्सि देखनेपर पता 
चक्षेगा कि यह रामायण राजा और प्रजा दोनोंके किये एक 
बढ़ा ही उपयोगी राजनीतिक-शास्र है । 


जैसे समद्टि ( 502207 ) का सुख्य आधार व्यष्टि 
( [7व ९00४8 ) है, वैसे इी राज्यका मुख्य आधार पक 
कुदुम्ध है। भादश कुटम्ब (0९8| (009 ) आदकश्शे 
राज्यका प्रथम सोपान है । यद आवश कुटुम्ब यदि राज- 
कुटुम्ब होता है तो उसका प्रभाव सारे समाजपर बहुत ही 
शीघ्र पदता है | रामायणका अथे हैं एक आदर्श राज्य- 
कुटुम्बका इतिहास | दशरथ, वशिष्ट, विश्वामित्र, राम, 
सीसा, कक्षमण, भरत आदि इस आदर्श राश्य-कटुम्बके 
ध्यक्ति हैं | हनूमान, अंगद पसिद्ध राज्य-सेवक हैं । झादुशं 
राजाके प्रति झादुर्श राज-मक्तिके सूर्तिमान सिद्धान्त 
रामायणके पश्ने-पत्में भरे हैं । 


रामायण जनताके सामने केवल्न राम, सीता, लक्ष्मण, 
दशरथ, भरत, विश्वामित्र, हनूमान आदिके आदर्श 
' [06७]3 ) चरित्र ही उपस्थित नहीं करतो, वह इस उच्च 
आदशंके साथदी देनिक जीवन-व्यबद्वारमें ५ ०(घ०) 0४९४१ 
0४४ )॥0: आनेवाजे कितने ही साधारण और सांसारिक 
भोगइश्वाक्षे पात्रोंको भी उपस्थित करती हैं । कंकेयी, 
मन्थरा, शुपंणखा, यालि, रावण आदि हसी श्रेणीके पात्र हैं। 


'पहल्ेेका समय अच्छा था । उस समय ख्ोग भी 
भ्े थे । भय इस घोर कलिकालमें तो चरित्रका माहात्म्य 
ही नहीं रहा।' इसप्रकार कहनेवाझ्ोंकी रामायश खूब 
मुंदतोद जवाब देती हे । कम्ियुगर्म नहीं, श्रेतायुगर्मे भी- 
किसी विदेशी राज्यमें नहीं, साक्षात्‌ रामराज्य और खास 
सगवान्‌ रामचण्जजीके मइलोमें भी भव्बे भौर बुर दोनों 
ही तरहके सनुष्य थे, नेकी-बदी , ऋष्छे-दुर और पुण्य-पापकी 
भावना सष्टिके आरग्भसे ही चलती आती है और सृष्टि 
विनाशके पूर्व उसका सर्वथा विनष्ट होना भी कठिन ही है । 
यह सत्य सभीको जान रखना चाहिये। पापका-दुशत्माशों- 
का सबंध अभाव तो असस्भव है। हाँ, राम जैसे पुण्यशील 
अरित्रसे पापास्मा मनुष्य भी अपना चरित्र नि्मत्ष और 
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झमर कर सकता है। दुष्टकी--पापकी--केवल् निन्‍दा 
करने में नहीं, भपने चरिग्र-विकाससे ही डसका पराजय 
करनेमें मलुष्यकी महत्ता निहित है, सगवान्‌ भरीराम चन्द्र जीके 
अरिश्रसे यदी शिक्षा मित्रती है । 


सगवान्‌ रामचन्तजी किसप्रकारकफी शिक्षा और किस- 
प्रकारके संयोगोंसे एक झादश राजा, आदर पुत्र, आदर्श 
पति, आदर्श शिष्य और आक्रों स्वामी हो सके थे, इसका 
तस्व जाननेके लिये तो रामायणका यहुत ही सूच्षम दष्टिसे 
अच्ययन करना आवश्यक है, परन्तु सगवान्‌ रामचन्द्लीके 
जीक्षनके कतिपय मुख्य-मुख्य प्रसंगोंका सहज विईंगावद्ोकन 
(8708-29०-ए९७:) करनेसे भी चरित्रके विकासमें--- 
राज्य-व्यवस्थामें-भादर्श राश्यके संगठनमें बहुत कुछ 
सहायता मित्ल सकती है । 


महाराज दशरथके दृद्धावस्थामें चार पुत्र हुए। हन 
चारों पुत्रोंमे उनकी रामचन्द्रजीपर अधिक प्रीति थी। 
राजकुमारके पन्‍्वद-सोलह वर्षकी किशोरावस्थाकों पूरी 
करनेके पहले ही मद्ृ्णि विश्वामित्र-राज्यके एक प्रजाजन-मे 
अपने यशकी रक्षाके लिये राजासे उनको माँगा । 


तपसस्‍वी मुनियोका--सप्पुरुषोंका-राज्यकी सदाचारी 
प्रजाका यथायोग्य संरक्षण करना राज्यका सर्वेप्रथम कतंव्य 
है, महाराज दशरथ इस बातको भर्तीभाँति जानते थे। 
अतः उन्होंने राम-लच्मणको विश्वामित्रके साथ भेज दिया। 
रामराज्यकी राश्य-व्यवस्थाका-प्रजाके प्रति प्रेंमका-१जाके 
उत्तरदायित्वके शानका -प्रजाके दुःख सुनकर उसे निर्भय 
रखनेके लिये राजाकी तत्परताका यह एक अमूल्य उदाहरण 
है। दृशरथजीके दरवारमें शूरवीर सेनापति भी थे, परन्तु 
प्रजाका संरक्षण करनेके लिये राजा अपने लाइले पुश्रोंको 
राक्रसोंके साथ लड़ने भेज देते हैं, यह रामराज्यकी महत्ता 
है । जो राजा अपनी प्रजाके संरक्षणकी वेदीपर भपने प्यारे 
और कोमल अंगके बच्चाको दोम देनेमें जरा भी नहीं 
मिस्रकता, उस राजाके श्रति भ्रजाकी कितनी और कैसी 
अक्ति होगी ? इसका अनुमान सभी कर सकते हैं | 

विश्वामित्रके आश्रममें रामचन्द्रजीने क्‍या किया 
उन्होंने ऋषि-मुनियोंको यक्ष करनेके लिये कहा और स्वयं 
उनकी पण॑कुटियोंके पहरेदार यने । जन्मसे ही राज्यवैमवर्म 
पक्षे हुए इन दोनों बालकोंको ऋषियोंका संरदर्य करते 
देख प्रञ केसे इषोत्मत्त न हो ज्ञायगो ? रामनक्षटमणकी 
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स्वधर्सपराययणयृत्ति, सुख-स्वाथंके व्यागको शक्ति और 
झुनि-शश्ुपाकी उत्सुकता महान्‌ सपसस्‍्वीके तपसे सी विशेष 
डञ्म थी । 

शब््यकी ओरसे विश्वा मित्रजी को जो संरक्षत्ष 2706९८६४07) 
मित्रा था, थे भो उसका बदला चुकाये बिना रहनेवाले 
व्यक्ति नहीं थे। प्रजाके प्रति वात्सल्यभाव दिखानेवाल्े राजा 
दशरथके प्रति महर्षि विश्वामिशत्र भी राज्रभक्ति दिखकब्ञानेमें 
पीछे नहीं इटे । राज्यके कलुषित बातावरणमें जिन सद्गुयणों- 
का विकास नहीं हो सकता, ऐसे सदगु्णोका विश्वामिश्रजीने 
ओीरामचन्द्रजीमें विकास कर दिया । शओराममें महान 
शारीरिक शक्तिआ गयी। संयम (('०7५70) रहित शक्ति 
बिना लगामदाज़े घोड़े जैसी है । इस बातको मदर्षि भली- 
भाँति जानते थे । अतएवं भगवान्‌ रामचन्द्रजीके अरिश्रमे 
इन्होंने संयमकी शक्तिका भी विकास कर दिया । 


श्रीरामकों सीता-स्वयंबरमें जे जानेवाल्ले भी विश्वामिश्र 
ही ये । इजारों योद्धाधोंसे जो शिवजीका धनुष नहीं हट 
सकता, रामचन्व् जीने उसीकों तोड़ शाला और परिशाम- 
स्वरूप सीता-रामके शुम विधाहका शुभ सुयोग उपस्थित 
हुआ । इन सबका शेय विश्वामित्र-जंसे मदर्षिकों ही है । 
वाम्तवर्मे यह प्रज्ञा-रम्षनका ही पुरय प्रभाव था । 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी तथा सती सीनाजोके भाग्यमें 
अभी राश्य-वैभवका सुख नहीं था। अभी उन्हें महान 
संकटोंके पहाड़ लॉघने ये। रामचन्दजीको युवराज पद देनेकी 
तैयारी इोते होते दी एक दुश्श दासी की बुरी सब्ाइसे सौसेदी 
माता कैकेयी उभद पही और डसने रामचस्तजीकों बन और 
अपने पुत्र भरतकों युवराज-पद देनेके रिये महाराज दशरथसे 
प्रायंना की। राजा बचनबद्ध थे । कैकेयीकों दिये हुए 
वचनका पिलाजों पाज़न कर सके और कृठुम्भका केश दूर 
हो, इस विचारसे श्रीरमचन्दजीने स्वच्छासे ही यह 
निर्वासन- वनवास स्वीकार किया। राजसिंदासनके लिये किये 
जामेबाले काले कारनामोंके नो सेकड़ों रष्टान्त इसिहासमें 
हैं परन्तु ऐसे मदान्‌ स्वार्थस्यागका उदाहरण तो कोई 
विरज्ा दी होता है । 


रामके इस स्वार्थ-स्यागसे- संयमसे- राजा दशरथ बहुत 
दुली हुए । कैडेयीके अत्याचारले प्रजा तिबरमिज्ञा डटी, सो 
भी अगवान्‌ ध्ीरामचन्द्रजीके हृदयमें केकेयीके प्रति बेर था 
हषके विचारकी एक ल्दर तक नहीं उठी । 
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अगधन्‌ रामचसख्जी और सती सीताके किये तो यह 
प्रसज्ञ बहुत ही दुःखका था; परन्तु यह दुःखद घटना न हुई 
इोती-रामचन्ड्ूजी वनमें ज जाते सो रामकी रामायण भी 
शायव्‌ नहीं दिखी जाती । सत्यके जिये- परमारथके जिये-राजा 
दृशरयकी शाम्तिके किये किये गये स्वार्थ-व्यागने डस स्वार्थ 
स्थागीको सपसथी बना दिया और उसके इस सपपरमेंसे 
एक ऐसा तेज प्रकट हुआ ऊिसने अखिल विश्वको 
प्रकाशित कर दिया ! यद सिद्धान्स सगवान्‌ रामचस्पृजीके 
दिये जितना ल्वागू होता है ठतना ही सश्िके प्रस्येक प्राणीके 
दिये भी होता है । 

आराम चन्द्रजीके वनवाससे समस्त भ्रणा दुखी हुई, 
परन्तु उन सबसे सदसे अधिक दुखी भरतजी थे। जिस 
राज्य-पै मबके किये कैकेयीने यह दावानल सुकगाया था 
टस राज्य-सैभवको सरतजीने ठुकरा विया | अम्यायसे प्राप्त 
राज्यके राजा या शासकके प्रति प्रजाका भक्तिभावष या प्रेस 
कभी नहों हो सकता। भरतर्जी इस बातकों भक्षीभाँति 
जानते थे | प्रजाका प्रेम धर्मोस्मा रामचन्द्रजीके प्रति था । 
प्रजाके झान्तरिक प्रेमकों भरतजीने वाह स्वरूप विया | वे 
राश्य-वैभबका ध्यागकर स्थयं भगवान्‌ रामचन्द्रजीके पास 
चित्रकूट गये । 

वाल्मीकि रामायणके अयोप्याकाथटके ३० ०-१ ०१ सर्गसे 
भगवान्‌ रामचसदजीके साथ मर तके मिजापका बग़ा ही सुन्दर 
शिक्षाप्रद्‌ वर्शन किया गाया है । उस समय श्रीरामजीने अपने 
दुःखके सम्दन्धमें या केंकेयीके प्रति ड्रेपभावकों लेकर एक 
शब्द भी उच्चारस नहीं किया | 

बनमें रइनेपर भी प्रजाके प्रति रामचन्द्रजीका कितना 
प्रेम था, इस वातका पता उठने प्रश्नोसे कम आता हैं जो 
(इन सर्योगे) शीरामने भरतजीसे किये थे ? 


शासकपर कैसा और कितना भारी विशाक्ष उत्तर- 
दायिस्थ है, हस बातका पता श्रीरामकी उक्त प्रशावक्षीसे 
अक्षीभाँति कम जाता है । राजाका अथ पजापर भारी कर 
लगाकर ठसका धन चुसकर सौज-शौकके लिये विदेशों 
रहनेवाल्ा मनुष्य नहीं। राजा यह नर-इल हैं जो प्रजासंरक्षया के 
लिये अपने राज्य-सुस्य और वैभवकों स्यागकर, आवश्यकता 
पहनेपर अपने को मजाक वाजकोंकी भी--प्रजाके सुर और 
सम्तोपके किये--बत्ति देनेको तैयार रहते हैं। राजाका यह 
आवु्श ([009)) जगतकी किस प्रजाको आम भी मसाम्य 
जन होगा 
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राज्य-प्पवस्थामें कौन-कौन से मुख्य दोष हैं , बह वात 
भो भगवान्‌ रामचतद्जी भरतकों समम्ताते हैं। भगवान्‌ 
रामचन्तजी कहते हैं कि--हे बुद्धिमान सरत ! नास्तिकता, 
झूठ, फोध, प्रमाव, दीर्धसूत्रता, विद्वानोंका भ्रपमान, नित्य 
करने योग्य कमरे झालस्य , चक्ष आदि पाँचों इन्द्रियों- 
के वश दो जाना, राउप-सम्बन्धो बातोंका अकेखे मनमाना 
विचार करना , जिसको सम्मति छोेना डित नम हो, 
उस किपरीत दष्टियालेके साथ मिलकर विधार करना, 
सस्त्रीके साथ निश्चित किये हुए कार्यका आरम्म करनेमें 
विकग्यम करना, निश्चय किये हुए कार्यकों गुप्त रखनेमें 
असावधानी करना, प्रातःकालके निष्यकर्ममे आलस्थ, 
चारों ओरके शश्रुओंको वृष्ट देना और महापुरुषोंको 
झाते देख खडे न होना, यद राजाओोंक दोष हैं। 
इन दोपोंसे प्रत्येक राजाको वूर रहना चाहिये । 
संयसका! बल ही यथार्थ बल है, यद भगवान्‌ रामचन्दजी- 
के जीवनसे सिद्ध है । सुख-भोगकी जोलुपतासे नहीं. दुःख- 
सोगकी सन्‍्परलासे ही भगवान्‌ रामचन्द्रजी देव-कोटियें 
गिने जाते हैं । स्वार्थ सिद्धिसे नहीं, परमार्थकी पूरी लगनसे 
हो थे परमास्म-पदको प्राप्त हैं । 


सनुष्यकी उन्नति पशु-बलसे नहों, भाप्मवजसे इाती है, 
पह सिठान्त राम-रावणके युद्धसे स्पष्ट हे | भगवान्‌ 
राम चस्मजीसे रावण ( खो कर शिसे ) शारीरिक बल़में अथवा 
बुद्धियलमें किसी प्रकार भी कम नहीं था । वह भगवान्‌ 
महादेवशीका परम भक्त था ! सर्वे शास्रेका असणद 
अभ्यासी था । बेदपर भी उसने भाष्य दिखे थे और युद्ध- 
कल्चामे तो पूर्ण मिपुणा था हो। परन्तु वह नेंतिक बल--- 
गआसमवल राययाममं नहीं था, जो क्रीरामचन्द्रजीमें भ्रखणद 
था। भगधान्‌ रामचरद्रजी पएकपलनीवतधारी थे और रावण 
कत्पट था; रामचस्जजी प्रजापाक्षनकों परम धर्म मानते 
थे, तो रागण प्रजाको पोद! पहुँचानेमें दी शाननद मानता 
था । गुरु, आचार्य, विद्वान पुद कृद्धेंके प्रति रामका पृज्यभाव 
था, परन्तु राजण विभीषण छोर सती मस्दोदरी-जेसे 
हितेषियोंकी भी अधिकांश सम्मतियोंका तिरस्कार करता 
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था। अज्चान, अधरे, विपयत्षस्पटता, इन्द्रियलोलुपता, 
उच्च खलता और अभिमान यह रामचन्द्रजीको छू भी नहीं 
सकते ये, पर रावण अन्दर तो इन झवगुणोंने धर ही कर 
रकक्‍ला था। ऐसे राज़ाका--ऐसी राज्य-ब्यचस्थाफा विगाश 
होगा स्वाभाविक ही था और हुआ भी वैसा ही । 

पिलृभक्ति, गुरुअक्ति, मातभक्ति,स्वायेस्याग, संयम, एक- 
परनीम्रत, महान्‌ संकटोंको सहन फरनेकी तत्परता,क्रेकेयी-सी 
दुःसह माताक प्रति भी वेरभावका असाव और स्नेह- 
आवका सद्भाव , राज्यवेभवका तिरस्कार, प्रजापालनका 
प्रेम, दूसरोंक दुःख देखकर उतर्भे भाग ल्लेनेफी उत्सुकता, 
दुष्ठोंको दण्ड देनेकी शक्ति और तत्परता एवं भ्रपने ऊपर 
धानेवाले अनेक दुःखोंकी लापरवादी आदि सूदगुण 
श्रीरामचम्त्जी में रामायणक पन्ने-पन्नेममे देग् जाते हैं । 

भीरास गये, रावण गया, हजारों वर्ष बीत गये, 
परन्सु आय॑ प्रजाके मुखमेंसे राम शब्द सहों गया और न 
काक्वान्तरमें कभी जायगा | जहाँतक श्राये-प्रजाके हृदयमें 
राम हैं, राम-भक्ति है जहाँतक पतितपरावनी रामाग्रण 
श्रीरामचन्दजीके चरित्रका वर्णन करती है, वहाँतक राम 
ओर रामराश्यके स्थापनकी हृच्छा श्रार्यावतसे कभी दूर 
नहीं की जा सकती ! 

जैसे एक दीपकसे हजारों दीपक जलाये जा सकते हैं 
बैसे ही रामायणके रामचरित्रकी एक दिव्य उयोतिर्मे से हजारों 
राम-नरवीर-धमंवीर-पेंदा करनेकी शाक्ति झार्यावत॑में है। 
प्रभो ! आयं-प्रजा ((४32९व छ0)१े५/ को इजारों रास 
पैदा करनेका सामथ्य॑ दीजिये । उसे राम -राज्य-स्थापन 
करनेफी शक्ति दीजिये। उसकी इस शक्तिकों आवश्यक 
सुयोग झौर सावकाश दीजिये। आर्यावर्तकी प्रजाकी--- अखिल 
विश्वकी प्रजाकी जगश्नियन्तासे यही प्रार्थना है । सती-सीता- 
सारी दुनियाँ--समस्त विश्व-जनता आज वरमात् हाथमें 
किये खड़ी है और शिवजीका धनुष तोड़कर अपने शारोरिक 
झौर मानसिक संयम शक्तिका निश्चय करानेवाल्षेकी-भगवान्‌ 
रामचन्द्रणीके भवतारकी, धर्मराज्यकं स्थापनकी उस्सुकतासे 
बाद देख रही है। 
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श्रीरामायणद्वारा जगतका कल्याण 


( रेखक-स्वाभीजी ओचिदात्मानन्दजी ) 


सी भी ग्रन्थकी परीक्षा बहिरंग 
ई् | और अन्तरंग दो ही प्रकारसे हुआ 
करती है, ग्रन्थकी रचना किस 
समय हुई, ग्रन्थका विषय 
ऐतिहासिक घटनापर निभर है 
या केवल कल्पना है, साहित्यकी 
दृष्टिले उसमें क्या-क्या त्रुटियाँ और क्या-क्या 
मदहस्व हैं, कवितामें कौत-कोन-ली विशेषताएं हैं 
और कौन-कौन-सी न्यूनताएँ हैं. इन सब विषयोंका 
परीक्षण 'बहिरंग-परीक्षा' कहलाती है। अन्‍्तरंग 
परीक्षामें इन बातोंका ब्रिचार न कर समालोचकका 
ध्येय केवल यही रहता है कि ग्न्थका मन,बुद्धि तथा 
आत्मापर केसा प्रभाव पड़ता है. अन्थके चिचारसे 
जीचन समुश्नत होता है,.या अधोगतिकी ओर खिंचता 
है| उसके नायक-नायिकाओंके चरिश्रोंस खित्तमें 
शान्ति, उदारता तथा आत्मबलको वृद्धि होती हूँ 
अथवा पाशविक वृत्तियाँ जाग॒त होती हैं.प्रन्थकत्ताने 
किस ध्येयकों सामने रखकर उसकी रचना की है 
ओर उसका वह उद्बं श्य सफल हुआ दे या नहीं ! 
इत्यादि । रामायणकी समालोचनामें हम बहिरंग- 
परीक्षाक्री घुद्धिमान ताकिक महानुभावोंके ऊपर 
छोड़कर केवल अन्तरंग-परीक्षाकी ओर ही अग्रसर 
होते हैं | क्योंकि दमें तो बगीचेके खुमधुर पौष्टिक 
फरलोंको खाना और खिलाना ही रुचिकर है जिन 
विहानोंकों केवल पेड़ गिननेमें रूचि हो वह भले ही 
ऐसा किया करें| 

इसमें कुछ भी सन्देद नहीं कि रामायणके पाठ 
करने और मनन करनेसे अद्भुत शान्ति और मामन्द 
प्राम होता हैं। मानसिक स्थिति देवीसम्पत्तिसे 
परिपर्ण हो जाती है, भ्रद्धा-मक्तिकी वृद्धि होती है, 
तथा आत्मबल और आत्मज्ञानका उदय होने लगता 
है। रामायणसे दआरों जीवोंका उद्धार हुमा है 





और आज भी इस अपूर्य अन्थके भकतगण भक्ति 
और शानका भास्वादन कर जीवन सफल कर रहे 
हैं। वास्तवमें श्रीमद्भनवद्वीता और रामायणादि 
ग्रन्धोंने ही भारतमें आध्यात्मिक विचारोंका सश्ञार 
कर इस देशकों धार्मिक बना रक्‍्खा है। ये प्रन्थ न 
होते तो सम्भवतः धमंका निताग्त लोप हो जाता, 
पाशविक वृक्तियाँ बढ जाती और अधर्म- 
परायणताके कारण इस पतित्र भारतकी सनन्‍्तान 
भी विपयवासनाओमें लम्पट होकर अक्षानके गहरे 
अन्धकार में ठोकरें खाती फिरतों। इन्हींके प्रतापसे 
भारत इस गिरी दशामें भी आज घमंके कुछ अंगोंकों 
पकड़े हुए हैं । 

यद्यपि आज़ देशकी परिस्थिति बढ्ी शोचनीय 
है परन्तु जयतक  रामायण-जेस  प्रन्धोंमें 
हमलोगोंकी रुलि है. हम उन्हें प्रमलले पढ़ते हैं और 
डनके विचारोंपर गम्भीरतासे मननकर जीवनकों 
घधमके साँचेमें दालनेका प्रयास करते रहने हैं तब- 
तक निराशाका कुछ भी कारण नहीं है। खेद रस 
बातका हैं कि आजकल बहुत से लेखक और 
पत्र प्रमाववश ऐसे साहित्यकी रखना कर 
रहे हैं, जिससे हमारे प्राची न सा द्ित्यके आध्यात्मिक 
ओर घामिक प्रभावोकों बहुत बड़ी हानि पहुँच रही 
है। क्या बुराश्योंका तथा गन्दगीका नंगा चित्र 
खोचनेसे समाजकी किसी प्रकारकी भी गंदगी 
कमी घुल सकती हे ? कीलडको कीचडसे धोना 
जैंसे निष्फल और व्य्थ है वैसे ही जाति-देशके 
अजुवित आयार-विचारों और व्यवह्ारोंका शोधन 
उन्हींकों सामने रखनेस नितान्त असस्मय है मन 
सूवभावसे ही चश्चल और विषयोर्मे रुचि रखनेवाला 
है, उसकी दुष्ट वासनाओंको नए करनेके लिये उस- 
के सामने उद्द विचार और धार्मिक भाव रखने 
चाहिये, तभी यह धरमंपरायण दो सकता है। हमें 


संब्या २] 


प्रसन्नता है कि 'कल्याण' की यह धार्मिक सखेधा 


देशमें सराह्दी जा रही है और इसके प्रेमियोंकी 
संख्या दिनों-दिन बढ्तो जा रही है। इससे सखित 
होता है कि जनतामें घर्म-प्रेम अभी मौजूद है, इस- 
लिये नेराश्यका कुछ भी भय नहीं दहै। निःस्वार्थ 
दैेशसेया कभी निष्फल नहीं हुआ करती | 

संस्कतके आदिकति मदर्थि वाल्मीकि और 
दैश-भाषाके छुब्िखच्यात कवि भक्तप्रवर गोस्थामी 
तुललीदासजीने रामायण रखकर जगत्‌का जो 
महान्‌ ऋलयाण किया है, उनसे मनुष्य-जाति कभी 
उऋण नहीं हो सकती | ऐसे महात्माओंके बरूसे 
ही धर्म-स्तस्म खड़ा रहता है,इन्हों जैसे विश्वोपकारक 
महालुभावोंके कारण भक्ति, ज्ञान और वेराग्यकी 
प्रभा जगतूमें प्रकाश फेलाये रहती है | वह मनुष्य 
धन्य हैं जो इस प्रभाके सहारे अपना मार्ग दूढ़ लेते 
हैं भर निर्दिष्ट स्थानपर जा पहुं बने हैं। रामायण 
दासस्‍्तवमें एक ऐसा अप भ्रन्थ है, जिससे मानय- 
जीवनकी यथार्थ समुन्नति होती है, इसमें बहती 
हुई सक्ति और शानकी निर्मल और कल्मपनाशिनी 
धारा मानसिक कूड -कर्कटको बहा ले आकर आत्मा- 
को डज्ज्वल बना अन्तमें मुक्त कर देती हैं । 
इसमें ताकिक गोरखधन्ये नहीं. दाश निक युक्तियोंके 
गहन जालल्‍ूमें बुद्धिका फंसानेकी कोशिश नहीं । 
इसमें तो केघल मयादापुरुपोँ्तम भगवान्‌ श्रोरामके 
उन आदर्श चरिश्वोंका वर्णन है, जिससे साधारण 
खुद्धिका मनुष्य भी अपने जीवनकों विशाल बना 
सकता है, शान्ति और सद्या सुख प्राप्त कर सकता 
है एवं प्रेमाणवर्में अवगाहन कर जन्म-अन्मास्तरके 
मलोंकों निःशोपरूपले थो सकता है । 


भणवान्‌ श्रीरामने दाश निक युक्तियोंद्वारा 
जगत्को उपदेश न दैकर मलुष्यमातजके सम्मुख केवल 
अपना सश्चरित्र रक्‍्खा दे। इससे मनुष्य जीवनपर 
जैसा प्रभाव पड़ता है.घेसा सैकड़ों दश न-प्रन्थों और 
हजारों युक्तियोंसे मी असम्भव है। मद्दा पुरुषोंका यही 
मदस्य है कि वे अगतूका उपकार अपने जीवनका 
आदश सामने रखकर ही किया करते हैं। उनमें 
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अगाध प्रेम होता है, थे परम ट्यागकोी मूर्ति होते हैं, 


चैयं, पुरुषार्थ और आत्मबलसे पापियोंका भी उन्हें 
डउद्धारकर परमधामके अधिकारी बना देते हैं, अपने 
भरोंको परमानन्द्‌ प्रदान करते हैं। समता ही 
उनका स्वभाव है; शात्रु-मित्र, पापी-पुण्थात्मा, स्त्री- 
पुरुष, बाल-धुद्ध, सभीके लिये कर्णघधार बन उन्हें 
संसार-सागरसे पार कर देते हैं। संसारमें सदव देखा 
जाता है कि भनुष्योंको सन्‍्मागंपर ले जाना उन्हों 
खत्पुरुषोंका काम है जा बहुत वाक्‌-पटुता न दिखा 
अपने सदुपरदेशोंकों के जल अपने जीवनमें ही चरितार्थ 
कर ज़नताकों जीता-जागता आदश दिखा जाते हैं। 
प्रायः देखा जाता है कि अनेक लोग घुरन्धर 
व्याख्यानों और सुन्दर रसील लेखोंड्रारा अध्यन्त 
ख्याति प्राप्त कर छेंते हैं परन्तु उनके परिश्रमका 
कोई स्थायी प्रभाव देशवासियोंपर नहीं पड़ सकता । 
वास्तविक चिरस्थायी प्रभाव उन्हों महापुरुषोंने 
देशमें फेलाया है और सत्य घधर्मकी विद्यत्‌ उन्हीं 
इने-रिने महात्माओंदारा सश्वरित हुई है. जो स्वयं 
परमत्यागी थे, निमश्चयात्मिका बुद्धिवाले और 
आत्मनिष्ठ थे, जिन्हें अपनी ख्याति और स्वार्थ- 
साधनासे अत्यन्त घृणा थी और जो समस्त जीवोंसे 
आत्मवत्‌ प्रेम करते थे। ऐसे मह।त्माओंका केवल 
ज्ञीवन ही जगत-कल्याणक लिये काफी है। ऐसे 
सत्पुरुषोंके उपदेशों और चरिश्रोंमें कोई अन्तर नहीं 
हुआ करता । 


महान्‌ उत्कृष्_ जीवनका रहस्य त्याग ही है। 
जिसमें त्यागकी जितनी अधिकता है. उसके 
आत्माका उतना ही अधिक विकाश होता है ।मोह 
और विषयासक्ति ही बन्धनके कारण हैं, यही 
अज्ञान है । आत्मा वास्‍्तवमें नित्यमुक्त, शानस्थरूप 
है। अज्ञानके आवरणके कारण मेंघाउछादित रुखवि- 
मराडलकी भाँति परिच्छिन्न-सा दीख पड़ता है, 
वह आधरण वेराग्यदडारा जितना क्षीण होता है 
उसना ही आत्माका प्रकाश विकसित होता आता 
है । अज्ञानान्थकारके नाश होते ही जात्माकी 
अप्रमेय शक्ति तथा ह्लानका प्रकाश पणंतया 


प्श्द्‌ 
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प्रस्फुटित हो जाता है,फिर आत्मा और परमात्माका 
सेद्‌ भी नष्ट हो जाता है । 
मर्यादापुरुषोक्तम भगवान श्रीराम नित्यम्रुक्त 
परात्पर ब्रह्म निज महिमामें स्थित जगतके हिताथ 
अपनी अचिन्त्य माय'शक्तिके द्वारा भमण्डरूपर 
अवतीर्ण हुए । निजञ्ञानन्दरम ख्ित भगवानमें भ्रहण 
और त्यागका आभासमात्र भी नहीं हो सकता! 
जो स्वयं मायाधीश हैं वह किसका ग्रहण करें और 
किसका त्याग करें । सब कुछ उन्हींकी विभति है । 
वे निर्विकार, शुद्ध, पर्ण और आनन्दस्वरुप हैं। 
“ माया या प्रकृति उन्होंकी अचिन्त्य शक्ति है। वे 
स्वयं ही अपने नाना कल्पित रुपोंमें छोला कर र दे हैं। 
जब-जब धमंकों ग्लानि होती हे,समयानुकूल भौतिक 
देह घारणकर अपने भक्तोंकी आनन्द और श्रममें 
मझ कर उद्धार करते हैं तथा मायाबद्ध दुष्टबुद्धि- 
वाले विषयासक पाप-निरत प्राणियोंकों भी अपनी 
अप्रमेंय दयाके कारण दण्ड देकर पापमुक्त कर 
परम धामके अधिकारी बना देते हैं । यह सब उनकी 
लीलामात्रहे | श्रीर।मावतारमें जगत्‌में धरममर्यादा 
ध्वापन करना उनका उद्देश्य था। परम त्याग क्‍या 
बस्तु है। इससे आत्मिक बल कितना विकसित 
होता है। सब अवस्यथाओं में रहते हुए भी किस प्रकार 
निजञानन्दर्म किडिन्मात्र भी कमी नहीं हो सकती. 
समस्त जगतके जीवॉसे प्रेम और शत्रु-मित्रों में समभाव 
कैसे रहा करता है. निमयता, सहनशोलूता तथा 
थेय देहधारियोंमं कैले होने चाहिये, मालत-पित 
भक्ति. श्रात-प्रेंम तथा दाम्पत्य-जीबनका आदृश 
क्‍या है. प्रजा-रक्षक राजाका धरम क्‍या है. राजाको 
किस तरह आसक्तिरहित बुख्िसि खापम्राज्य- 
घमव भोग करते हुए. भी केवल प्रजाके हिसार्थ 
अपनी प्यारी-से-प्यारी तस्तुको भी त्याग करनेमें 
किशिन्मात्र भी संकोच नहीं करना चाहिये. इत्यादि 
सकूाबॉकी स्वकर्मोंस चरिताथकर दिखाना भगवान 
श्रीरघुनाथजीका उद्देश्य था। 
सलिवलॉपर बलवयानोंका अत्याचार होते देखना 
और दुष्टोंका जलल्‍्म सदसा महान कायरता है और 
एक ब्रकार नपुंसकता हैं| ऐसा तमी होता हैं अब 


मनुष्य इन्द्रियोंका दास और विषय-चिलास-चिमढ़ 
होता है, विषयासक्तरमं निमभंयता और मानसिक 
तथा शारीरिक बलका अभाव हो जाता है ऐसा 
कायर महुण्य अपने ही आत्माका नाश नहीं 
करता वरं॑ अपने ऊपर अत्याचार करनेवाले 
प्राणीके आत्माके पतन होनेमें मुख्य सहायक 
बनता हे | इसप्रकार कायर मलुप्य दो पापोंका 
भागी हो जाता हैं | श्रुति भी कद्दती है कि 
“जायमात्मा बल्हानन रूभ्य: ।' जिरूमें शारीरिक, मानसिक 
और आत्मिक बल नहीं वह मनुष्य नितान्त निकम्पा 
पृथ्वीपर भाररूप ही है, अपने ही इन्द्रिय-सुखोप- 
भोगमें रूम्पट रहकर ऐसा प्राणी मनुष्यत्वका 
अधिकारी नहों बन सकता | भगवद्धक्तका लक्षण 
यही है कि वह सर्वथा निभथ और विपषयासक्ति- 
रहित रहे | दुष्ट कमोंकी प्रयृसिक लिया उसे और 
किखीसे भी भय नहों होता क्योंकि वह समस्त 
जगसकों भगवानका रूप ही देखता है। फिर 
भयका कोई कारण ही नहीं रह जाता | एक मनुष्य 
रात-दिन चाहे मगवानके घिभ्रढके सामने घण्टी बजा- 
बजाकर मुँ हस दिखाऊ स्नोतष-पाठ करता रहे परन्तु 
याद उसमें पाप रहने हैं और उसके हृदयमें 
निर्भयता और दुष्ट बलवानोंके भत्याचारोंस लोक- 
हितार्थ असहिष्णुता नहीं हैं तो उसका पूजा-पाठ 
केवल दोंगमात्र है । ऐस ही अद्वेत ज्ञानक्ा अधिकारी 
पुरुष भी फायर नहों हो लकता। श्रीर घुनाथओकफे 
चरिश्र्स हमें यह शिक्षा मिलती हैं कि दुष्ट्रोके 
अन्याययुक्तपाशविक अत्याचारोंका प्रतोकार न 
करना आत्मनिष्ठ घीर पुरुपके लिये असस्भव हो जाता 
है । भगवानने पापात्मा दुष्ट राक्षसोंक घार जुल्मोंसे 
प्रजाकी रक्षा कर न्‍्याय-राज्यकी स्थापना की थी! 
नाजाप्रकारके परिश्रम और कट सहकर भी केवल 
अर्म स्वापन करनेके अभिप्रायसे ही भगवानका वह 
उद्योग था! राधक्षसोंकी घन-सम्पक्ति तथा राज्य 
जीतकर भी उन्होंको घापस सौंप देना “रघुपति 
राजा गाम! का ही फास था। भहापुरुषोंके सस्‌ 
कमॉका यही स्वरूप है, ये कोई भी कर्म स्वार्थके 
उद्देश्यसे नहीं किया करते। इतना दी नहीं, धर॑ 


संकथया २] 
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ट्रंप न ककुपनुसकुकनुफनज्यूपक 


श्रीमगवानने रणमें प्राण दे देनेपर रावणादि प्रति: 
पक्षियोंकी सद्गति भी प्रदान की | उदारचरित 
द्यानिधि प्रभुका यह कर्म उन्होंके योग्य था। 
खरदासजीने एक पदमें गाया है कि 'एक लोहा पूजामें 
राखो एक धर बचिक परो | पारस गुन अवशुन नहें चितवे 
कंचन करत खरो ७! पतिसपाचन भगवान्‌के रुपर्श- 
मात्रसे राक्षसोंके उद्धार होनेमें कुछ आश्थय नहों। 
समत्त जगत्‌ विशेषतः पाश्चात्य गौरांग-देशोंके 
लिये भगवान श्रीरामकी महान उदारताका 
अनुकरण करना ही हितकी बात है। जबतक 
बतमान स्वार्थपरायणता और अभिमान हमारे 
हृदयकों जकड़े हुए हैं तबसक किसो प्रकारके 
पैक्ट कानफरेंस फलीभूत नहीं होंगे। नीच भावोंके 
रहते संसारमें सक्यी शान्ति नहीं फैलेगी । मायाकी 
प्रबल महिमा है.जो मनुप्य अपने आपको सभ्य मानते 
हैं, थे ही घोर सुवार्थ-वश केवल अपना ही नाश नहीं 
कर रहे हैं, वर जगतकों भी अशान्तिकी अप्निमें 
भून रहे हैं। प्राणिमात्रले निःस्वार्थ प्रेम बढ़ाये 
बिना और सबके हितमें अपना हित माने बिना 
न अपना ही कल्याण है और न जगतका ही। 
प्रीरघधुनाथजीके विशाल प्रेमके प्रभावने वानर, 
भालु आदि पशु-जातियोंको भी सहायक और मित्र 
बना लिया. फिर मनुष्योंकी तो बात ही कौन-सी है ? 
मलुप्यमात्र आजतक भगवानके गुर्णोका स्मरण 
करने आनन्द में विभोर ही जाने हैं । भारतवासी तो 
उनके खरित्रोंत्री कथा सुन सुनकर अपना जीवन 
सफल मानते हैं आर ध्रीरामकी जन्म-भम्रि भारत- 
देशमें जन्म लेतेकोी अपने परव-जन्मोंकी खुकूतिका 
फल मानकर अपने जीवनको घन्य समभते हैं । 


जिस महापुरुषमें भहिंसा और त्याग परिपक 
अबस्थापें वतमान है, चद सदेव निर्मय तो होता ही 
है, उसके हृद्यमें म्राणि-माश्रक्ते प्रति अगाध प्रेम भी 
होता है, 'आत्मवत्‌ सर्वभूतिप” उसका अटल स्वभाव बन 
जाता है, चह अपने समस्त जीवनको जगतके दिताथ 
न्‍्यौछावर कर दैता है। 'परोपकाराय सता विभूतय:” ऐसे 
महात्मा जिस कामकों आरम्भ करते हैं, तन-मन- 
घन सब कुछ उसीमें लगा देते हैं, एक लक्ष्य होकर 
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अधिचलित-भावसे निष्काम कम करना ही उनका 
ध्येय होता है! 

चिशवृक्तियोंका समुचित निरोधकर पकाग्मतासे 
कम करना योगीका लक्षण दे । दमलोंगोंके 
काय इसीलिये अधूरे रह जाते हैं कि विविध 
कामनाओंमें हमारी बृश्चियाँ बिखरी रहती हैं 
निम्धयात्मिकां बुद्धि नहों होती, संशय घेरे रहते 
हैं, घ्य का अभाव रहता है और इसी कारण 
एकाग्रता नष्ट होनेसे किसी काय में सफलता नहीं 
होती | श्रीरघुनाथजीने जगत्‌के मनुष्योंकों अपने 
चरित्रोंद्वारा शिक्षा देनेके अभिप्रायले परम-त्यागका 
आदर्श दिखलाया है, त्यागसे ही महान आत्मबल 
प्रात्त होता है, जिस आत्मबलके प्रभावसे महा 
कठिन कर्म भी सुगम हो जाते हैं। इसी परम 
त्यागसे अनासक्त-बुद्धि प्राप्त होती है, फिर अपनी 
प्रियसे प्रिय वस्तु भी त्याग करना उसके लिये 
अन्यन्त खुलम हो जाता दे! 


रघपति श्रीरामचन्द्रका शासनकाल पक 
अद्भुत आदश है। 'रामराज्य! एक विस्यात कद्दावत 
बन गयी है | ऐले धर्मयुक्त प्रजा-्पालनका 
उदाहरण संखसारमें शायद कहीं भी आजतक नहीं 
मिलता, भगवानके शासनमें स्वार्थका लेशमात्र 
भी नहीं पाया जाता | उन्होंने अपना समस्त 
जीवन केवल प्रजाके द्िताथ ही समपंण कर दिया 
था। श्रीराम-राज्यका वर्णन करते हुए श्रीवाल्मीकि 
मुनिने रामायणमें लिखा है कि 'रामराज्यमें 
सब लोग सत्य-धमंपर भारूढ़ थे, सभी खुखी 
थे, राजा रामकी भाँति कोई क्रिसीको सताता 
नहीं था। सारी प्रजा अपने-अपने चर्णाधम-धर्मंको 
प्रसन्नतासे नियाहती थी, किसीकी अधर्ममें रुचि 
नहीं थी, सभी सदुगुणोंलि खुशोमित थे । 


अध्यात्मरामायणका कथन है कि यद्यपि भगवान 
राम साक्षात्‌ शुद्ध-त्रह्म ही थे. आत्माराम और नित्य 
मुकस्वभातर थे तथापि लोक-संग्रहाथ असंख्य घन 
ख् करके उन्होंने अश्वमेघादि अनेक यक्षयाग किये। 
उनके राज्यमें कोई विधवा नहीं होती थी, किसीको 
सर्पादि हिंल जीवोंका भय नहीं था कोई भी रोगादि- 
से पीड़ित नहीं था | चोरी आदिखे किसीको हानि 


ज्श्ट 
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नहीं पहुंचती थी, पाप-कर्ममें कोई भी रुचि नहों 
रखता था | रामके राज्यमें पिताके जीते 
खन्‍तानकी झृत्यु नहों होती थी । आयालषूद 
श्रीरघुधीरको दृष्टदेच मानकर डनकी पञा करते थे। 
समयपर वर्षा होती थी। समस्त राज्य घन 

चान्यसे भरपूर था। सबलोग स्वधर्ममें निरत और 
सदुगुणसम्पन्न थे। राघव भी अपनी प्रजापर पुश्रवत्‌ 
प्रेम करते थे ।' क्‍या वर्तमान समयके राज्याधोीश 
श्रीरामके शासनका अनुकरणकर संसारकी दिनों- 
दिन बढ़ती हुई अशान्ति और अधर्मपरायणता 
नष्टकर स्वयं खुली होंगे और प्रजा को सन्तुष्ट करेंगे ? 


रघुपति राजा रामके अनेक अपव चरिदत्रॉमें 
श्रीजानकोी मद्वाराणीके परित्यागपर बहुत-से लोग 
आक्षेप करते हैं, वह लोग उनके और सारे 
चरित्रोकों बड़े आदर-भावसे खसराहते हैं परन्तु 
उनकी समभरमें उनका यह कर्म अत्यन्त निनन्‍्दनीय 
और कठोर है । पर गम्भीर विचार 
करनेले सरीता-परित्याग ही उनका सर्वोत्क् 
मद्दान चरित्र है। सौतेली माताकों इच्छापर 
पिताके बचनकों सत्य करके निष्क्टक राज्य 
परित्याग कर वनवास स्वीकार करना इतना 
महत्वका नहीं, जितना अपनी परम प्रिया वेदेहीका 
परित्याग करना है प्रजाके सन्‍्तोषके हेतु, राउयमें 
शान्ति बनाये रखनेके अभिप्रायले भगवानने एक 
ऐेसे महान त्यागका उदाहरण विषयासक जीयोंके 
सम्मुख उपस्थित किया है जो उन जैसे महाप्रभु 
आत्मारामसे ही बन सकता था। प्रत्येक मनुप्य 
अपनी अपनी मानलिक स्थिति और बुद्धिके 
अनुकूल ही व्रिचार किया करता है। विषयासक्त 
मलुष्योंके द्वारा भगवान्‌का यह कर्म भयद्लुर और 
निनन्‍्दनीय माना जाना कुछ भाश्चयक्री बात नहीं, 
क्योंकि ऐसा परम त्याग उनकी बुद्धिकी सीमासे 
परे है। पर उन लोगों को यद्द स्मरण रखना चाहिये कि 
भगवान्‌ रामचन्दर भौर जगज्जननी श्रीसीता महाराणी 
साधारण विपयासक्त मनुष्य तो थे दी नहों, जिन्हें 
छोटी-से-छोटी चस्तु भी त्यागना मद्दा कठिन होता 
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हे | ऐसे महान त्यागके तारतम्यकों परखनेके लिये 


कसौटी भी घैसी ही पचित्र होनी चाहिये जेला कि 
यह अपूर्थ कर्म था । दोनों पति-पत्नी सांसारिक 
प्रलोभनोंसे विरकक और अपनी निजी महिमा एवं 
निजानन्दमें परिपर्ण थे। जिन्हें राज्य-बेभव और 
वनस्थ जीवन समान था । स्थितधी मनुषच्यके यही 
तो लक्षण हैं। गीतामें कहा है-- 
दुःखेष्वनुद्विग्नमना: सुखेणषु विगतस्पुदद: ६" 
बीतरागभयक्रोध:.. स्थितचीरमुनिरुष्यते ७ 

ऐसे स्थितथी महात्मा शारीरिक वियोगको 
घियोग नहीों समभते | प्रजारक्षक महिपालका धर्म 
ही यह है कि वह अपने राज्यको निजी सम्पत्ति 
न मान भप्रजाके हितार्थ और उसके सन्‍्तोषके निमित्त 
अपना सर्वस्व समपंण करनेसे भी न मिकके। ऐसे 
त्यागका प्रभाव प्रजाके हृदयपर खूब ही पड़ता 
है। यही कारण था कि अयोध्यावासी भगवान 
श्रीरामक ऊपर तन मन घन भ्योछावर करते थे । 
राज्यमें सब भाँति शान्ति और आनन्द विद्यमान 
था। 'यभा राज तथा प्रजा! यह सॉलहों आने सनन्‍्य 
उक्ति है। परित्यक्ता श्रीजानकीजीका रघुनाथके 
प्रति सन्देश भी बड़े गौरवका हैं। वह कहती हैं-- 
'है लक्ष्मण ! महाराजल कहना कि 'आप सघन हैं, 
इसलिये आप मलीभांति जानते हैं कि में निच्पापा 
हैं । सदेव स्रापकी अनुगामिनी और भक्ता हूँ । में 
जानती हूँ कि आप लोकापबाद और प्रजञाके 
हितार्थ ही मेरा परित्याग कर रहे हैं। राज़ाका 
धर्म सब प्रकारसे प्रजाकों सन्‍्तुष्ट करना है। में 
अपने शशीर-सुखकी इतनी परवा नहों करती, 
जितनी आपके सुख्याति और यशकी । खीके लिये 
भर्ता ही परम दैवयता हैं, वही उसका मिश्र और वही 
उसका गुरु है, इसलिये सदेव स्रीके लिये पतिका 
कार्य पुरा करनेमें सहायक बनना परम धर्म है ।' 

घनन्‍्य माता | यद भाव तुम-जैसी नारी-रखके 
ही दो सकते हैं। तभी तो भारतवासो स्प्री-पुरुष 
तुम्हारे पतच्चित्न नामका नित्य स्मरण कर अपना 
जीवन सफल करते हैं ' 
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भवतरणोपाय 
अबधूृत ओर रामदासका संवाद 


( लखक-स्वामी भी श्रीभोलेबाबाजी ) 


शममस्त्राषदिष्टार राममन्लैकजाएकम्‌ । 
रफम्स्म सवर् संब्य सॉझन अ नमः शिवम्‌ ५ 


ज्ञीमें रामदासने सुना कि यमुना-किनारें 
एक अवधूत झाये हुए हैं, वह कुछ फल 
जेकर उनके दृशंनकों गया तो देखा कि 
लंगोटी लगाये एक वावजा-सा मनुष्य 
हाथमें इंट किये बहुत-से क्लोगोंके पीछे 
लाज-जाल झाँखें किये दौड़ रहा 
है भौर वे सब हरके मार भागे चलने जा रहे हैं । जब लोग 
बहुत तूर निकल गये तो पगद्धा भी बमुनाजीकी तरफ 
आता गया। रामदासका उसके पास जानेकी हिम्मत नहीं 
पढ़ी, वह घर लौट झाया। दूसरे दिन फिर गया, अवधूत 
रेतीमें बैठा हुआ कुछ गा रहा था। रामदासको गाना 
सुननेमें तो रस आया परन्तु समझा कुछ भी नहीं । उसने 
पास जाकर अवधुतके सामने फल रस्व दिये । अचधूतने 
पाँच-चार फक्ष आप खा किये और शेष रामदासकों दे 
विये, पश्चात्‌ वह रेतोर्मे ही त्लेट गया और शामतक पढ़ा 
रहा--कुछु भी नहीं बोक्ा, रामदास दिनभर बेटा रहा,जय 
शाम हो गयी, तो घर लौट आया। नीसरे दिन फिर 
उसी समय गया और फू सामने रखकर बेड गया, 
झवधूतने कुछ फल आप खा लिये ओर कुछ रामदासको 
देकर खानेके लिये कहा। जब रामदास खा चुका तो 
अवधूत कह ने क्षगा- 

बला ! क्‍या याहता है? रोज क्यों झाता है? मेरे 
पास धम-दौलत तो घरी है नहीं, खुद ही ल्ंगोटी लगाये 
बेटा हूँ. । दुनिया आती है. कोई जन माँगता हैं, कोई 
सम्तान माँगता है, काई ददः पूछता दे, दस नाकसें आ 
गया है, तुझे भी यदि किसी संसारी वसस्‍्सुकी इच्चा हो, 
तो तुरस्त भाग जा और पिर कभी आना नहीं | 

रामदास-- ( हाथ जोड़कर ) महाराज ! में संसारका 
कोई वस्तु आपसे नहीं माँगता, मैं तो भणसागरसे तरनेका 
उपाथ आपसे पूछुना आहता हूँ, यदि आप जानते हों और 
मैं डस उपायको कर सऊूं, तो हुपया बताइये ! 

5 





अवधूत एकद्म खिलखितलाकर हँस पदा और 
रामवासकी परीक्षा छेनेके कियग्रे कहने कगा-- 


बच्चा ! भवसागरसे तरना चाहता है ? सागरसे 
झाजतक तो कोई तरा नहीं, विद्वानोंने बड़े बढ़े जहाज 
और स्टीमर आदि सागरके पार जानेको बनाये हैं, परन्तु 
पार तो कहीं है ही नहीं, फिर कोई कैसे जा सकता है ! हाँ, 
एक टापूसे दूसरे टापूकों चत्ने जाते हैं, पार तो कोई अबतक 
जाने पाता ही नहीं है। तू सागरके साथ 'भव' विशेषय्य 
ज्गाकर कहता हैं कि भवसागरसे तरना चाइता हूँ,तो बता 
भवसायरका स्वरूप कया है झौर तू क्‍यों तरना चाहता है ? 
तुमे क्‍या दुःख है ? बुढ़ें-बूदे क्रोग जिनके मुखर्म दाँत नहीं, 
पेटमें भरांत नहीं-मेरे पास भाते हैं और भव-सागरमें 
फसनेका ही उपाय पूछते हैं, तरनेका उपाय तो कोई 
नहीं पूछता ! तू तो अभी बच्चा है, बीस वर्षसे अधिक 
उम्रका नहीं जेंचता, तुरपर असीसे कौन-सा संकट आा 
पढ़ा, जो भवसागरसे तरनेका उपाय पूछता हैं ? 

मवसागर 

अवधूतका प्रश्न सुनकर रामदास भवसागरका वर्णन 
करने झगा- 

महाराज ' मैंने संस्कृत नहीं पढ़ी है, पोड़ी-सी 
हिन्दी जानता हूँ, मैंने एक पुस्तकर्मे भवसागरका वर्णान 
इसप्रकार पढ़ा है भोर ऐसा ही मेरा अनुभव भी हे कि 
यह भवसागर ब्रह्माजीका बनाया हुआ है | जैसे सागर 
अगाघ होता है,पैसे ही इस सवसागरमें झाशारूपी अगाधता 
है। वह आशा इतनी गहरी है कि उसकी गहराईका पता 
ही नहीं चलता | तीनों छोकोंके प्राप्त होनेपर भी आशा 
पूर्ण नहों होती | इन्द्र तीनों लोकोंका राजा है, वह भी 
जब किसीको तपस्या करते सुनता है तो उसका तप भंग 
करनेके लिये अप्सराएँ सेजता है या घवराकर रवयं ही 
दौढ़ता हे! इससे सिद्ध होता है कि भवसागरमें भाशा 
अगाध है। समुदममं जलन होता है, यद सवलागर मनोरथ- 
रूप जलसे पूर्ण है, जिसे देखो, किसी-न-किसी मनोरथर्मे 
डूब रहा है, पुक मनोरथ पूर्ण हो गया तो दूसरा तैषार है, 
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मनोरथोंका कभी अस्त ही नहीं आता, इसलिये मनोरथोंकी 


जतसे दी उपसा देगा ठीक हे । जैसे सागरमें तरंगें हैं, 
वैसे भवसागरमें तृष्शा तरंग है । कमर कुक जाती है, हाथ- 
पैर काम नहीं देते, कढके-बाले निरादर करते हैं, खाटपरसे 
उतार लिया जाता हे-मर जाता है, तिसपर तृष्णा नहों 
जाती, वह तो मरे हुएके साथ सती हो जाती है। फाम, क्रोध, 
व्लोभादि इस अभवसागरके जल्जन्तु हैं, जो इस जीवको 
झनेक प्रकारके कष्ट देते रहते हैं और अन्तर मौका पाकर 
खा ढालते हैं । शब्दादि विषयोका ग्रहण करना, भवसागरमें 
डूब जाना हैं। हसप्रकार मैं सबको भवधागरमें डबता ही 
देखता हूँ, कोई आाप-सरीखे घीर, विरक्त, विद्वान भत्रे ही 
भ ड्बते हों, नहीं तो सभ डूब ही जाते हैं । 

जेसे समुद्रमेंसे चौदद रतन निकले थे, वैसे इस 
अवसायरमें मी चौदह रल हैं । सन्‍्त महात्मा उत्तम रत्न हैं, 
डपासक अमृत है, कर्मा चन्द्रमा है और ज्ञानी कामघेनु है, 
दुष्टजन नष्ट रज हैं । विमुख जीद विष है और विपयी जीव 
वारुणी बानी मदिरा है। बाको रक्ष्में सब हैं, धर्मा ऐरावल 
है, पणिडत उच्चेश्रवा हे, सुकवि अप्सरा हे, दानी कल्पवच 
है, दयावान्‌ धन्वन्तरि हैं, श्ुवादि शंख हैं, अनेक देशके 
राजा मणि हैं, मतपक्तो आचार्य धनुष हे और पतिवता 
लच्षमी है। महाराज | इस भयहर भवसागरकों देखकर भय 
क्गता है, इसजिये आपसे प्रार्थना करता हैं कि भवसागरसे 
निकालकर मुर्के सुख-शान्तिका स्थान दिखाइये! हसमें 
मैं किसीको सुखी नहीं देखता, कोई कामके वश हुआ स्त्रीका 
मर्कट बनकर नाचता है, काई क्रोधके वश आप जलता 
है और दूसरोंको भी जल्ाता हैं, काई ज्ोभम ऐसा अन्धा 
हो रहा दे कि उसको हिताहित सूझता ही नहीं। कवि, 
पसिदत कइतानेवाले भी थोड़े-स घधनके जाससे ऊुत्तोंके 
समान कबते और अपनी इसी कराते हुए देखनेमें झाते हैं । 
अधिक क्या कहूँ, आप सब जानते ही हैं, हसलिये मवसारारसे 
पार होनेका उपाय पूछता फिरता हूँ। बहुत-से स्थानोंपर 
यकरें खा चुका हैं, यदि आप संसारसे तरनेका उपाय 
जानते हों और मुर्क अधिकारी समझते हों तो बताइये ! 

शमदासकी कदानी सुनकर झवधृत फिर छ्लिलखिल्लाकर 
खूब हैसा ओर कहने जगा--वाह ! भाई वाह ! सने तो 
अवसागरका धस्छा रूपक बाँधा! गोस्त्रामीजाको रामायय- 
में एक सोरदा हैं- 

बंदों बिधि-पद-रेनु, मदसागर जेद्ठि कीन्द्र जहँ 
संत सुधा संत धनु, प्रकट खल निष बारनी |: 


इस सोरठेका भाव तूने बड़ी उत्तम रीतिसे दिखाया 

है । सचमुच यद भवसागर तेरे कथनानुसार ही भयज्र है, 
जो इस भयंकर मवसागरसे पार जानेका उपाय खोजते हैं, 
भौर इससे पार हो जाते हैं, उन्हींका जन्म सार्थक है, शेष तो 
सब माताके मज़मात्र हैं और माताको दुःख देनेके लिये दी 
उन्होंने जन्म जिया है! तेरे माता-पिता धन्य हैं जिस्होंने तुरू- 
से सुपात्र सुदुद्धि पुश्रको जन्म दिया। भाई ! रामायणका पाट 
किया कर, प्रेमपूर्वक रघुनाथजीके विष्य युणोंका गान किया 
कर और रघुनायजीके “राम! नासका जाप किया कर, बस, 
निश्चय जान, तेरा बेड़ा पार हे ! 

रामदास---( प्रसन्न होकर ) सदाराज ! कृपया राम- 
नामका प्रभाव सुनाइये ! 

राम-सामका प्रभाव 

अवधुत---भाई ! राम-नासका प्रभाव तो थेद, शास्त्र, 
मुनि, देवता आदि कोई भी नहीं जानते, केवल एक राम ही 
जानते हैं । महारामाययमें शिवजीक वचन हैं--- 
बदा सर्दे तथा शास्रा मुनये। निर्जाघमा:। 
नाज्नः प्रमावनत्युग्रे त न जानन्ति मुन्नंत ॥॥ 
राम एवाशिज्ानएति कृत्सन नामाथमद भुतम । 
इंपदुदम नामार्थ देवि तस्यानुकापया॥ 


इससे सित है कि नासका प्रभाव सम्पूर्शास्पसे 
कोई नहीं आनता। जब जानता हां नहीं तो कोई कई 
किसप्रकार सकता हैं ? रघुनाथजी राम-नामका प्रभाव 
जानते हैं किन्तु व कह नहीं सकते क्योंकि शिष्टपुरुष तो झपनी 
बढ़ाई सुनकर ही सकृच जाते हैं । जा सुनकर ही सकुच 
जाये, बद अपनी बढ़ाई अपने मु बसे किसप्रकार करें, हसक्षिये 
राम-नामका प्रभाव रघुनाथजी भी कष्ट नहीं सकते ! थदि 
काई रामनामका किश्वित्‌ प्रभाव कट्ट सकता हैं तो वह भी 
अरीराभकी भक्ति और कृपासे ही ! गोस्वामोजीने राम- 
नासका प्रमाव बहुत कुछ कहा है, उसीमेंसे विम्मात्र 
सुनाता हूँ । गोस्वामीजी कह ते हैं--- 

बेदों रामन/म ग्वुबर कं। । हेतु कुमानु भानु हिमकरको।) 

रघुवरका रास-माम जगतका पोषण करता हैं. क्‍योंकि 
असि, सूथ और चन्द्रमा अगत॒के पोषदा करनेबाज़े हैं, जैसे 
अपि प्रथम तो भोजनको पचाता है, फिर भोजनकों पाकर 
दुेंहका पोषणा करता है, शीतमें सब झभिसे तापते हैं, आहुति 
आदि देनेसे अपि सब प्रकारका फत्न देता है, रातके समय 


संख्या २] 
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बह अकाश करता है, हत्थादि अनेक प्रकारसे अभि पोषण 
करता है। सूर्य ऑधेरेको नष्ट करता है, उष्णता देकर 
भूमिकों शोधता है, जज बरसा कर अज्नादि अनेक ओषधि 
उत्पन्त करता है, पाल्ले और अजकों सर्दोको दूर करता 
है, इत्यादि अनेक प्रकारस भाचु पोषण करता है | 
चन्दमासे अस्त मरता है, उससे झषधियाँ पुष्ट होती हैं । 
चण्जमा शीसलता देकर ताप दूर करता है, प्रकाशसे 
आनन्द देता है। इसप्रकार अप्ति, भानु और 'चन्त्रमा 
जगतके पोषण करनेवाले हैं। इन तोनोंका कारण राम- 
मास है अर्थात्‌ रकार अभिका बीज है वही कृशालुके 
रेफ है, हसीसे भ्रर्निमें तेज है | श्राकार भानुका वोय॑ है, 
बह भानुझे अन्दर भकारमें अकार है, हसलिये भालुरमे 
प्रकाश तापादि प्रताप हैं | मकार चन्द्रमाका बीज हे, वही 
हिमकरके अन्दर मकार हैं, हसीसे चन्द्रमा शीतलतादि 
गुण हैं। यह स्थृत्रूप हे। सूचमरूपसे इन तीनोंका 
रामनामके अन्दर वास हैं, जब कोई रामनास स्मरण करता 
है, तो उसके चित्तमें तीनोंका प्रभाप प्रकट हो थाता है । 
अयांत्‌ अभिके बाज २ 'कारके प्रभावसे मनके मोह थादि मैल 
भर शुभाशुभ कर्म जन्म जाने हैं, भानुके बोज 'अझकारके 
प्रभावसे झविद्यार्प अँथरा दृर हो जाता है और वेद- 
शाज्षादिके अधंका प्रकाश होता हैं एवं चन्ध्का योज 
'स'कार तोनों तापोंकों रकर द्ृदयमें शीतलता कर देता 
है। विब्यरूपसे 'र'कार वेराग्यका द्ेतु हैं क्योंकि शब्द, 
स्पर्श. रूप, रस, गन्वादि इन्द्रियोंके विष्योंकी चाहसे काम- 
क्रोधादि विफारों सहित संसारके सुम्बके हेतु मन रागद्रेषादि 
व्यापार फेंसा हैं, 'र'कार हस व्यापारकों छुदाकर सनको 
शुद्ध काके स्वत्तन्त्र कर देता है। 'अकार शानका हेतु हैं. 
क्योंकि अकार जढ-चैतन्यकी अन्थिको भेदम करता है अथात 
ईश्वरका भ्रश जीव है और प्रकृतिका भ्रश मन है । जीव 
मनके अधीन होकर अपने स्वरूपको भूलकर संसारमें फैस 
गया है इससे देहकों ही सच्चा मानने गा है, 'अ्र'कार 
इस अमको मिटाकर प्राष्मदष्टिका प्रकाश करता है, तब 
जीवको अपने स्वरूपका ज्ञान होता है, जोकि सदा 
स्वतस्त्र और आानन्दराशि है। “म'कार भक्तिका हेसु है, 
समस्त झाशा-भरोसा छोदइकर प्रभुकी छुद्ध शरणागतिका नाम 
सक्ति है, इस भक्तिको 'म'कार प्राप्त कराता है । कहा है- 


'र*कारंहतुवैराग्य॑ परम यद्य कथ्यते। 
“आकार ज्ञानहेतुश्न 'म'कारो मक्तिददेतुकम्‌ ५ 
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“!'कार वैरास्पद्गारा परलोकर्मे और अभिद्वारा जोकमें 
पोषण करता है, “अ'कार जानड्वारा परजोकर्म और 
भाजुद्वारा लोकमें पोषण करता है और 'म'कार भक्तिद्धारा 
परक्षोकर्मे और चस्तममाद्वारा लोकमें सुख देता है, इस 
प्रकार श्री राम-नाम जीषोंका लोक भर परलोक दोनोंमें 
लाक्षन, पालन और पोषण करता है, यद राम-नासका 
प्रथम अर्थ है । 
छिर गोस्वामीजी कहते हैं-- 
विधि-हरी-हस्मय बद प्रसे | अगुन अनुपम गुर्नानधानस । 


श्रीराम-नामसे प्रणव सिद्ध होता है, जैसा कि महा- 
रामायणमे कहा है-- 
(कार गुरू गकारस्तथा वर्णविषर्यय:) 
'क्कार ध्यक्ननश्रैव प्रणव चामिभरीयत 
प्रणवर्मे अकार, उकार भर मकार तीन वर्ण हैं, मे 
तीनों बण विधि-हरि-हरमय हैं, इनमें अकार सतोगुण- 
रूप है, इससे विष्णु उत्पन्न होकर सब्र अह्मायडोंका 
पाजन करते हैं; उकार रजोगुणरूप है, इससे अक्षा 
उत्पन्न द्ोकर अक्षाणद्रोंकी उरपन्न करते हैं और मकार 
तमोगुणरूप हैं, इससे रुव उरपन्न होकर अज्याण्ढोंका 
नाश करते हैं। यही बात महारासायणर्म कही है-- 
अकार- प्रणणथ सख्वमुकएश्व रजेगुणः ३ 
तमाहठ मकार: स्थात_ त्रयहिकार मुद्रंत ५) 
प्रिय. मगवतेए रूप विविये। जगत अं! 
विए्गरर्दिधिर॑द अब श्रयो गुणविधारिणः १) 
प्रणयके दो रूप हैं, एक अगुण और दूखरा सगुण 
इनमें झरगुश अनुपम यानी उपमारहित है और सगुण गुण- 
निधान है यानी अनेक दिव्य गुणसम्पक्न हैं, गुण प्रशवका 
रूप 3० है और सगुण प्रथवका रूप 'झों” है, इस “ओं'में 
जैसे बीजमें वच्च होता है, इसी प्रकार सर्व जगत विद्यमान 
हैं। यह राम-नामका संस्षेपसे दूसरा अर्थ है । 


फिर गोस्वामीजी कहते हैं-- 
महामंत्र जेहि जपत महेस ६ कासी-मुक्ति-हतु उपदेश ७ 


रास-ताम महाअन्त्ररूप है। इस महामन्त्रकों देवोंमें 
श्रेष्टट योगी, क्ानी भर भक्तोंमें अप्रणीय, नाद-वेदके 
ज्ाचाय और प्रत्रथकर्ता महेश जपते हैं, इसलिये राम-माम 
सबोपरि श्रेष्ठ है। इस प्रभावश्ले डी शिवजी अजर अमर हैं, 


प्र 
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गोष्य है। इसी मन्‍्त्रका कानमें उपदेश करके शिवजी 
काशी पशु-पक्षी आदिको मुक्त कर देते हैं। यह वात 
रामतापिनी उपनिषद्में प्रखिद है, इसप्रकार राम-नामके 
जपसे मुक्ति श्राप्त होती है, यह तीसरा अर्थ है । 


राम-नामका पूजन कर गणेशजी सबसे प्रथम पूज्य हुए, 
यानी राम-नामके अन्दर सब बक्लाण्ड हे, यह चौथा अर्थ हे । 
वाल्मीकि उल्टा नाम जपकर सब पापोंसे मुक्त हो गये, 
इसलिये राम-नाम उल्नदा-सीधा किसी प्रकार भी जपनेसे 
वह अनेक जस्मोंके पारपोंको नष्टफर मगवतके निकट पहुँचाता 
है, यह पाँचवाँ अर्थ है। राम-नाम सहस्त नामोंके समान 
है, यद चुठा अर्थ है । इसप्रकार हे भावुक ! गोस्वामीजीने 
राम-नासका बहुत कुछ प्रभाव वर्णन किया है, उसका पूरा 
बण॑न करने और समम्ानेको बहुत समय चाहिये, सारांश 
यह कि रास-नासके जपसे सब कुछ प्राप्त हो सकता हैं ! 


सिद्धियोकी प्राप्ति-हें भावुक ! जिनको सिद्धि प्राप्त कर नेकी 
इच्छा है, वे साधक अवण, नेत्रादि इन्द्रियोंको विषयोंसे 
रोककर और मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकारकी बत्ति खींच- 
कर पएकाग्र होकर राम-नाम जपने हैं, भौर अखिमादि 
सिद्धियोंको श्राप्त करके सिद्ध हो जाते हैं | जैसे (१) राम- 
रूपमें मन ख़गाकर नाम जपनेसे थोड़े कालमें द्रिकालतत्थ 
सिद्धि प्राप्त होती ईं यानी तीनों कालका शान हो जाता हैं 
( २ ) फिर कुछ समय पांछे भदनन्द सिद्धि प्राप्त इोती हैं यानी 
शीतोष्ण नहीं ब्यापता। ५ ३ ) तदनस्वर कुछ काल बोसनेपर 
खिसाचसिशासा-सिद्धि मिक्षतो है अ्र्यात्‌ दूसरे के चित्त बान 
जानी जा सकती है | (४७) फिर थोड़े दिनोंमें 'झम्न्थ कोंज, 
विपादीनां प्रतिष्टम! सिद्धि मिलती है झ्रथांव भ्रभि आदिसे 
बाधा नहीं होती (२) फिर कुछ कालमें अपराजिता-सिद्धि 
प्राप्त होती है यानी किसोसे भी पराजय नहीं होता इत्यादि 
चुत सिद्धियाँ राम-नामके जपसे स्वाभाविक प्राप्त हो जाता हैं । 

(१ ) आरीरामरूपमें मण क्रगाकर नाम जपनेसे 
थोड़े ही दिनोंमें झधा-पिपासा, शोक-मोह. अन्स-मरणादि 
पहूमी ही नाश हो जाती हैं । (२) अश्यायदनादमें 
अआवश देकर, रामरूपमें मन कगाकर नाम जपनेसे दूरअवण- 
सिद्धि प्राप्त होती है यानी वृरकी यात सुनी जा सकती हैं 
(३) सूरयतेज्रममें रामरूप स्थित करके, उसमें सनइृष्टि लगाकर 
नाम जपनेसे वृरदशेनसिद्धि प्राप्त होती है अर्थात्‌ दूरदी 
बस्तु दीखने क्गतो है (४) पवनमें रामरूप स्थित करके 


& भ्रीरामचर्व॑ शरण॑ प्रपद्य ७ 


इसीलिये दे काजकूटको पान करके पच्ाा गये ये, यह बात 


[भाग ५ 


ससमें सन तागाकर  माम अपनेसे मभोजब-सिद्धि 


मिलती है, यानी मनके समान देहकी गति हो जाती है 
(२) अनन्तर मनोरथर्मे रामरूप स्थित करके उसमें जन 
खगाकर नाम जपनेसे मनोरथ-सिद्धि भाप्त होती है बानी 
मनचाही यस्तु प्राप्त दो जाती है (६) सब देहोंमें स्थित 
आत्मामें रामरूप स्थित करके, ठसमें मन लगाकर नाम 
जपनेसे परकाय-प्रवेश-सिद्धि प्राप्त हो जासो है थानी 
बह दूसरी देहमें प्रवेश करमेको समर दो सकता है (७) 
प्राणायामकी बविधिसे ब्रह्मरन्ध्र्में प्राय चढ़ाकर, वहाँ 
हामरूपमें मन लगाकर नाम जपमेसे स्वषच्तस्व-मृत्यु- 
सिद्धि प्राप्त होती है । (८) देवसस्वसद्दित रामरूपमें मन 
खगाकर नाम जपनेसे देवांगना-कीड़ा-सिद्धि प्राप्त होतो 
है (६) सत्य संकशएमय रामरूपमें सन लगाकर गास 
जपनेसे यथासंकल्प-सिद्धि प्राप्त होती है । (१०) अभंग 
आाज्ञामय प्रभुमे मन खगाकर नाम जपनेसे आशा- 
अप्रतिहता-सिद्धि प्राप्त दो जाती है यानी उसकी भाज्ञाका 
कभी भंग नहीं हो सकता। ये दश सिद्धियाँ सामान्य गुल- 
सम्बन्धी हैं । 


(१) शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध सन्मात्राओंमें 
रामरूप ग्थित करके ,उ समें मन लगाकर नाम लपनेसे झणिमा- 
विद्धि प्राप्त होती हैँ यानी शरोर अशुमात्न हो सकता है । 
(२) कज्ञानमय महतस्वर्मे रामरूप स्थित करके उसमें मन 
लगाकर नाम जपनेस महिमा-सिद्धि प्राप्त होती है देह स्थल 
हो सकता है। (३ )आाकाशादि पश्चसतों में रामरूप स्थित करे , 
उसमें मन लगाकर नाम जपने से छघिमा-सिद्धि प्राप्त होती हैं, 
देह लघु दो सकता है । (४)सास्विक अहंकारमय रा मरूपमें जन 
लगाकर नाम जपनेस प्राप्ति-सिद्धि प्राप्त हो ती है यानी इन्त्रिय 
श्ौर देइसद्वित पराये देहमें प्रवेश किया जा सकता है ।(२)क्रिया- 
महतरवमय रामरूपमें मन बगाकर नाम जपनेप्ते प्रकाश्य-सिद्धि 
प्राप्त होती है यानी भूमि आदिक गुप्त पदार्थ दिखायी देने 
लगते हैं। (३) त्रियुय-माया-प्रेरक काख्तमथ रामरूपमें मन 
लगाकर नाम जपनेसे इईंशसा-सिद्धि प्राप्त होती हैं बानी 
ईश्वरी-शक्ति प्रेरणादि प्राप्त तो सकती हैं । (५ )तुरीय अवस्थामय 
दामरूषमें सन ल्रगाकर नाम जपनेसे, वसिता-सिद्धि प्राप्त 
होती है वानी सन विषयोंसे विलग हो आता है ।(८) अयुशमय 
रामरूपमें मन लगाकर नाम अपनेसे अवश्यति-सिद्धि प्राप्त 
होतीहे यानी इच्चामात्रस सर्वाक्ष सुख प्राप्त रहते हैं। इत्यादि 
आाटों सिद्धिबाँ भगवत-प्रधान हैं, सबसे ओेष्ट ईश-सिद्धि 


संकया २] 





है, परिचित रामरूपसें मन कगाकर नाम अपनेसे सब 
खिद्धियाँ प्रास हो सकती हैं परन्तु आजकल तो विषय- 
सुख-लिखि दी परस सिद्धि मानी जाती है। इसी सिदिमें 
सब जीव स्वाभाविक छग रहे हैं, तब अस्य सिद्धियोंको 
कौन पूडे ? 

सगवत्‌के चार प्रकारके भक्त हें--आर्त, धर्थी, 
जिक्ासु और ज्ञानी, इन चारोंके नाम भाधार है, इनमें 
ज्ञानी भक्त अगवानको विशेष प्यारा है। यणथवि चारों 
युग राख-सासका प्रभाव समान ही है, फिर सी कलियुगर्मे 
राम नासका प्रभाव बिशेष है, क्योंकि कलियुगमें राम-नामडे 
सिवा! धन्य उपाय नहीं है । कक्षियुगमे राम-नाम करपबृत्त है, 
यासी फहपकृक्षके समान झय॑, धमं, काम और मोक्त सब 
मनोरथ पूर्ण करनेवाला है। पापीसे पापी भो रामनामडे 
प्रभावसे शुद्ध होकर अरवत्‌-सम्बन्धी हो जाता है । 
इसढ्िये हे भावुक ! मेरा यही कहमा है कि तगसे, मनसे, 
वचनसे राम-नामकी शरण ख्ेनेपर भवसायरसे पार होनेमें 
कुछ मी सन्देश नहीं है । 

रामदास-भगवन्‌ ! झपने अभी कहा कि रामरूपमें सन 
लगाकर नाम जपनेसे सब सिद्धियाँ श्राप्त होती हैं। कृपया 
रासरूपका भी किल्नित्‌ परिचय दीजिये, क्योंकि परिचय 
विना प्रोति नहीं होती, यड्ट भ्रटक्ष नियम हैं । 

अदतृत्त (प्रसश्न होकर) भाई! राम-रूपका गोस्वामीजी- 
ने इसप्रकार वर्दान किया हैं, ध्यान देकर सुन-- 


रापका रूप 
गर्मागाउशर्ाते विद्वमस्ि अक्ादिदेवा: मर) 
यत्सस्वादधुबत भांति सकते गज यथाहेअ्रपः । 
हि. भवाम्भाधस्तितोर्षाबता 
वन्देड४ तम्शपकारणपर उामारूथमीश हरिम 
गोस्वामीजी कहते हैं कि 'जो रूप श्रीराम करके 


भार्य यानी प्रसिद है, उस रूपकी में कल्दता करता हूँ, बह 
भीरामरूप केंसा है कि अवोष कारणसे परे है। ब्रोकोंकर! 
उत्पत्तिका झादि देतु प्रकृति है, उस प्रकृतिको कारण कदते 
हैं, कारशरूप प्रकृतिके संरसे झात्मा अक्ृदो झावत्मधष्ट 
भूलकर जोब हो शया। अब जोव आशा बद हुभा, 
तब बद़ि हुई, जब असत बद्धि हुई,तब जीव असत्‌ बासनामें 
देंध गया,जब जीव असत्‌ बासनाएें देंथा,सब अहंकार हुआ, 
भष्टकार होनेसे जीबमें बिषमता भादी। साविस्क, राजस 


मरपादप्रास मेक नेब्‌ 


& भवतरणोीपाय & 
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और तामस भेदसे अहंकार तीन प्रकारका है। सास्विक 


अहंकारसे दश हस्तियाँ भौर सन हुआ, राजस अ्कारसे 
इन्द्रियोंके देवता हुए और तामस 'हंकारसे शब्द, स्पशे, 
रूप, रस,गन्ध सूच्मभूत हुए। सूवमभृतोंसे, कमसे आकाश, 
वायु,अप्रि,जक्ञ और एयिवी पाँच स्थूत्रभूत हुए। इसप्रकार 
स्थृल्लशरीर हुआ | विपय-संगले काम हुआ, कामनाका नाश 
दोनेसे कोध हुआ,कोघसे मोह हुआ, मोहान्ध होनेसे ब॒द्ध 
नष्ट हुईं,तव जीव विषयो हो गया। हस प्रकार शेष कारण 
जो झादि प्रकृति है, उससे श्रीरामरूप परे हैं अर्थात 
श्रीरामरूप, झानन्दुरूप स्वतन्त्र, सदा अचल, एकरस है, 
प्रकृतिकेगुण श्रीरामरूपको छूसे तक नहीं है | कहा है--- 

राझे। न गच्छति न तिष्ठति नानु ओच- 

स्याकोक्षत त्यजत्रि नो ने करोति किखित्‌ । 
आनन्दमुतिर चर: परिणामहीनो । 


मायानुणाननुगतो हि. तथा. बिभाति 


अर्थात्‌ श्रीरामरूप न चलता है.न मैठता है, न किसीके 
लिये शोककरता हैं, न आकांक्षा करता है,न तजता है भौर 
न कुछ करता है, वह घानन्दमृति है, भचत्ट है, परिणामईन 
है भर मामाके गुणोंमें अनुगत हुआ-सा प्रतीत होता है । 
सब्र रूपोंसे परे होनेसे श्रीरामरूप स्वतन्त्र है, क्योंकि 
श्रीरामकी हच्छासे अनेक भगवत्रूप लोकोंका कार्य कर रहे 
हैं। जैसा कि कहा हैं--- 
संभु बिरेचि बिप्ण भगवान! । उपज्दि जामु अंसेते नाना 
सदाशिवसंट्टतामें भी इसी प्रकार कहा है-- 
महए्स्मुमहनाया महाविश्ण॒द्र् शक्तयः) 
कांझन समनुप्राप्ता राधब परिचिन्तमन | 
कुमंपुराणमें कहा है--- 
मत्स्य: पु्मों बराहा नगहरिरतुलो वामनो जामदभ़िः 
सभ्रात! कंससत्रु. करुणमदवपुर्तीक्षिविध्वक्षनदख । 
पते चान्येदि सर्वे तर्राणकुकमदो मस्‍्य जाता; चुलाती: 
ते ब्यापैं अद्तेजे विमरुगुणम रामचन्द्रे नमामि ।॥ 
श्रुतिमें कहा है -- 'यस्‍्यांशेनिव नहा विष्णुमहे श्वरा अपि जाता 
मदद जिष्णयेस्थ विव्ययुणांइच स एवं कार्यकारणयो: पर: परम- 
पुरुषों रामो दाशरथी बभूत्र:॥! श्रीरघुनाथजीकी मायके बशमें 
अल्िक्ष विश्व यानी सम्पूर्ण संसार हैं। भाव सद्द है कि 
जितने विष्यी जीव हैं और अह्ादि जितने देवता बानी 


५३४ 
सुक्त जीव है और जितने अछुर यानी विमुख जीव हैं वे 
सब ओऔशमकी मायाक वशमें हैं। श्रीरामकी भाशासे 
भी, भू-लीला झावि तेंतीस शक्तियाँ कोकोंका सब कार्य 
करती हैं, जेसे कि सहारामायणमें कहा हे-- 
स्तर स्व कार्ये ग्ता: सवीः शक्तयः त्रीणिब्रिंशती: 
यस्मिन्काके भंवेद्यासा सौतारामानुशासनम्‌ । 
तस्त्रिन्कालेषु. कुर्दोत. 





सबरकार्थ मशपत . ।९ 

इन रघुनाथलोकी सत्यतासे मृषा जगत्‌ भी सोहकी 
सहायतासे निश्चय करके सत्य ही भासता है। जैसे रज्जुमें 
तमकी सदहायतासे सप॑ भासता है इसी प्रकार कारणरूप 
मागाके झन्तभ्‌ त भगवत्की सत्यतासे संसार सत्य भासता 
है | यह संसार ऐसा भयाद है कि बल्मादि भी इसमें पढे 
हुए डूब रहे हैं; जो कोई संसारसे पार होना चाहे, 
उसके जिये ओरघुनाथजीके पादारविन्द अद्दाजरूप है | 
यानी ओरघुनाथजीके भरणारविन्दोंकी शरक्ागति विना 
जीयका कल्याश नहीं होता । जैसे कि कहा है-- 


हिमते अनक प्रकट बरु हैाई। राम-बिमुख सुख पाव न केई 
यही बात सत्योपाल्यानमें कद्दी है-- 
बिना नक्ति न मुक्तिश्व नुजमुत्थाय चोच्यंत। 
यूय घन्या महामागा यर्षां प्रौतिश्च राखवे 

में ऐसे श्रीरघुनाथजीकों नमस्कार करता हूं । 

है भावुक ! उपयुक्त कपनका साशंश यह है कि श्रीराम 
शुद्ध, बुद्ध, नित्यमुक्त, सशिदानन्दस्वरूप हैं, वे ही जोकोद्धारके 
दिये नर-रूप धारण करके अमेक प्रकारके प्रजुत चरित्र करते 
हैं, जिनका गान और अ्रवश्ध करनेसे पापीसे पापी जीव भी 
शुद्ध होकर भगवतको प्राप्त हो जाते हैं । 

गमदास- मद्ाराज ! रामायवाका अदृश्य भी कृपया 
सुनाइये ! 

रामायणका मरहस्व 

अवधृत---भाई ! ज्षक परास्पर श्रीरामने रघुनस्थुनरूपसे 
अवतार जिया तसी वबेदोंने भी वाल्मो किह्वारा रामायण रूपसे 
अवतार लिया, इसीसे रामायणका महत्व प्रकट है। 
रामायणके वक्ता-ओता दानों शिव-पत।वंती, काकभुशुल्डि- 
व़रुइ, यशिवक्कथ-भरहाओ, गोस्वामीजीके गुरु, गोस्वामाजी 
और उनके शिष्य सभी शाननिधि झौर ज्ञातशेंय हैं, तब 
रामायलयका कितना महत्व है, यदद स्पष्ट ही है। इल 


#& श्रीरामयन्द् शरणं प्रप्धे & 
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रामायणके प्रभावले लाखों-करोड़ों जीवॉका कश्पाल हो 
खुका है, हो रहा है और आगे भो दोता रहेगा ! अधिक 
क्या कहूँ, भाई ! मैं तो रामायणको भाषाका वेद मामता 
हूँ। बेदर्म कम, उपासना और ज्ञान सीम काणड हैं, हन्हों 
तीनोंका रामायणमें बिसारसे वर्णन है। थेदू प्राचीन 
संस्कृत-बाणी में होनेसे सबको सुल्लम नहीं हैं और रामायण 
सो भाषा होनेसे सबको सुलभ है, यह रामायलकों 
विशेषता है ! इसके सिवा अक्ष, ग्रक्ञायद, वामन, भक्ष- 
बेबत, मार्कण्डेय, भविष्य राजसीपुराण; नारदीय, विष्णु, 
बाराद. गरुए, पश्र, भागवत सालत्विकी पुराण ओर भोग, 
कूम, ल्विग, शिव, स्कन्द, अभि तामसी पुराण पवं 
सनरकुमार, नरसिंद, स्कन्द्‌, दुर्वासा, ध्राश्वयं, नारद, 
कपिल, मानव, अहयणड, भागंव, गरुइ, महेश्वर, कालिका, 
साम्व, सूर्य, विष्णु, पाराशरी और देवी भागवत उपपुराण 
तथा अन्य सब शास्तरोंका सम्मत रामायणर्म वर्णान है । 
इसकिये इसकी जितनी महिमा बणेन को जाय, उतनी 
थोड़ी हैं । इसके पढनेसे अ्रन्तःकरण निर्मेल होकर 
सगवतके सम्मुख होकर सुखी हो जाता हैं! भाव सह 
है कि अन्‍्तःकरण चार दैं। वस्तुमें संशय होना कि यह है 
क्यवा नहों इसका नास सन हैं, बस्तुमें निश्चय द्ोना 
बुद्धि है, वस्मुका स्मरया करना चिस है भौर जब वबस्तुमें 
ऐसा आग्रह हो कि यह ऐसो ही हैं, दूसरी नहीं है, इसको 
झशिमान कहते हैं । विषयोकी चाइसे अनेक प्रकारके 
संकक्प-विकत्प रूप जो दुःख है, वह पुराशींमे मन 
लगानेसे, निगमागमर्मे खित्त कगानेसे, अन्य सम्मतमें बद्धि 
लगानेसे और कथा-वर्ण नम अहंकार क्गा नेसे अन्तःकरण 
निर्मल हो जाता है। अंतःकरण निर्मल होने ही जीप 
अगवतके सम्मुख होता है और भगवतके सम्मुख होते है! 
जीवके करोड़ों जन्मके उपार्जन किये हुए पाप नष्ट हो जाते 
है। पापोंसे सब प्रकारका दुःख हैं, पाप नष्ट होते ही जीप 
सुखी हो जाता है । इसनेहोमे रामायणका महत्त्व 
समर थे । 

अवधूतका इतना उपदेश खुनकर रामदास झबधूतकों 
प्रणाम करके धरको चला झाया, क्योंकि सख्या हो गयी थी 
फिर रासके दृश म्यारह बजेतक अवधूतके कथन किये हुए 
वाक्योंका विचार करता रहा. तदगस्तर सो गया । वूसरे 
दिन ठसी समय फिर अवरधूतके पास गया, तो थ्डाँ उसे 
न पाया । इधर-डघर हूँदनेसे कहों पसता मे लगा, रमते 
राम ये, कही रस यये। रामदासकों बहुत शोक हुआ, 


संख्या २] 


#& भचतरणीपाय & 
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नियमपूर्जक रामायणके पाठ करनेका, राम-नाम जपनेका आर 
सबिवानस्द राम-रूपके चिस्तन करनेका इृद निश्चय कर लिया ! 


राम-नामके निरन्तर भभ्याससे कुछ काकमें रामदासको 
राम-जास स्वासाविक हो गया और स्वप्में भी उसके 
चित्त राम-नामकी धारा बदने कगी | रक्तमें, प्राण-वायुमें 
स्थिश्रूप राम-नास नृत्य करने लगा और उसके देहस्थ- 
परमाणु राम-नासमसय हो गये ! सागर और सागर-गामिनी 
नदियाँ रास-नाम गाने कर्गों, कक्ष-हंस सधुर-ध्वनिसे राम- 
नासका कीत॑न करने छगे ! श्राकाशयारी पक्षी राम-नाम 
कूजने लगे और जगतका प्राखरूपवायु राम-नामका घोष 
करने छगा ! विश्वकों माता प्रकृति राम-नामका कीत॑न 
करने क्षगी, लगत्‌ शम-नामसय दो गया भौर राम-नाम 
जगसूमयब हो गया ! इसप्रकार रामनामके प्रभावसे रामदास- 
को रामप्रेमकी प्रासि हुईं और वह राममें क्रीन होकर स्वेमय 
राम ही हो गया ! वह यमराजके सयकों निवारण करनेवाले 
ओऔीरामरूपका ध्यान करने लगा और बाहर-भीतर परम 
शुद्धिको देनेवाले श्रीरामके गुणोंका मनन करने लगा । 
प्रत्येक आाणीमें स्थित श्रीरामको नमन करने छगा और 
स्वश्र, सब कस्तुझोंमें श्रीरासमका ही दशन करने क्गा ! 


इसप्रकार बढ़ भागी रामदास चरा चर विश्वर्स सश्चिदानन्द- 
बन कौसल्या-नम्दनका ही दर्शन कर ने लगा * बद चन्द्रसरडल- 
में आनन्द-सागर, जटनागर, भुनि-क्ष-रक्क श्रीरामको हैं सते 
हुए देखता था । गड्-नदोक जल्ममें लीखामय, सौम्यस्वरूप 
अहल्योदारक क्रोरामको डदुस्थ करते देखता था ! 
सारुतमें जन-रखन घनु-सअन श्रारामकों दौंडते देखता 
था ! पबतके जलके मरनोंमें मायावर, साता-वरका गान 
करते देखता था! बात्कोंकी कीढामे निषादके सखा 
भ्रंरामका खेकते दुखता था ! मार्यमें चत्रते हुए 
पथिक्ोंमें चित्रकूट-बिद्वारा भीरामकों समन करते देखता 
था! सूर्य्में खरदूषण-नाशक ओरामको प्रकाश करते 
देखता था ! रागीके रोग रोगके नाश करनेवाले जटायुके 
आद्ुकारों झ्ोरामकों शान्ति देते हुए देखता था! 
सब काषोंके भ्रासमें सबके जीवन सुभीवके मित्रको जीवन 
देते हुए देखता था ! सत्र प्राश्दियोंके शरीरोंके रक्तमें जोक- 
स्वामों वाज्षिके सुक्तिदाता श्रीरामको बहते हुए देखता 
था ! जिस देवका यो सूर्धा है, जिसके चन्दादित्य को चन 
हैं, जिसके चरण भरखो हैं, ऐसे सर्दक ोचन रावजय्थारि 


परन्तु उसका सम्राघान सो हो ही जुका था, इसलिये उसने ओओरामको अज्ञायडम परिपूर्ण देखता था ! जिस देवके जटरमें 


भ्ज्ञायड हैं, उस परमात्मा, परञझ, अथोष्यापति, 
सर्वान्तर्यामी विभुको सबंमे देखता था ! अनन्त, भपराजित, 
अन्तवोडापूर्ण , अन्तवॉोहशून्य, चिन्मय आनस्वुरूपको 
हो सबंदा सर्वत्र देखता था ! सब इन्त्रियोंसे, आनन्दायतन 
ओोरासको देखता था, सब इन्त्नियोंसे रसनायक रसालको 
नित्य पीधा था ! पीता हुभा हो जगतके आद्वायकारक 
श्रीरामको देखता था और देखता हुआ दी, 
ओझीराम-आनन्दरूप अस्तको सदा पीता था ! सब अंगोंसे 
निरन्तर परमेश्वर श्रीरामका सेवन करता था, प्रत्येक 
प्रार्णमें विश्वरूप श्रीरासका दृर्शन करता था ! सर्व मंगक्षोंके 
मंगल, सर्व पावनोंस पावन, आानन्दसागरमें मप्त होकर 
अतिशोभन अ्रीरामको निद्दारता था! इसप्रकार संदृर्शन 
करनेसे भब्यय, सबिदानन्द, परिपूर्ण, शयन्त, परमात्मा 
श्रीराममें चराचर विश्व क्लीन हागया और बढ़भागी रामदास 
समाधिमें श्रीरामके अनुअहसे परमक्ष श्रीरासकों जानकर 
आीरामका अनुसन्धान करता हुआ, ए्थिवीकों पवित्र करता 
हुआ विचरने लगा ! 


र भोद्ा ! यदि रामदासके चरिन्नकों पढ़कर भी तू 
भूल ही रहा, चेतमें न आया, तो कब झायगा ? भाई! 
चेत ज्ञा ! प्रयक्षपूर्वक अरीरामके ध्यानयोरका आश्रय कर, 
ध्यानयागके प्रसादसे मलुष्य्र दुस्तर मायाकों तर जाता हैं । 
जब ध्येयर्मे लगा हुआ मन केवल ध्येयकों ही देखता हैं, 
अन्य किसीको नहीं जानता, तय ध्यान कहलाता द। जैसे 
ध्यानके प्रभावसे कीट भा अमर हो जाता हैं, उसीप्रकार 
ब्यानके सामथ्यंस जीव भी केवद् हो जाता है। चेष्टासदित 
योगका अभ्यास करनेस पुरुष चेष्टादीन, सदा भाजरूप 
स्थिरत्रह्मको प्राप्त होता है । आरण्यका आश्रय करनेसे, 
नासाग्र अवद्ञोकन करनेसे, बहुत अवर्य करनेसे अथवा 
वाह्य उपाय करनेसे योग सिद्ध नहीं होता, योग तो परमह्के 
चिन्तन करनेसे सिद्ध होता हें। दानव, भसानव, देल, 
पशु, वक्त, प्रा, सागर, शैल्ष, मन, घुद्धि, इन्द्रियाँ , भूत ,सर्वकर्म, 
भाव सब हरिके रूप हैं, सबरमें सवंत्र एक हरि ही बतंमान ई। 
जहाँ-जदाँ मन जाय वर्दाँ-वहाँ निरअन, निष्कक्त, पर-ब्रक्त, 
सचिदानस्द कचया क्री रामको दी देख ! सदा आानन्दरूप, सदा 
उत्उवत्ष अखिन्यशक्ति क्रीरामका एकाग्र मन होकर ध्यान कर ! 
नर-देह-रूप तरण्णीको ओर कर्शयाररूप गुरुको प्रास होकर 


अभी अभी घोर संसार-सागरसे तरनेका उपास कर ! परात्पर 


५श६ 


& श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपर्ध & 


[भाग ५ 





ओरासमें भक्तिसे विचरता हुआ सवा अक्षचयंका पालन कर ! 
जहाँ-जदाँ मन आता हे, वहाँ भीराम ही हैं, सर्वत्र व्यापक 
विभु भीरामको छोड़कर मन कहाँ जायगा ? कहीं नहीं ! 
शऔीराम धर्म हैं, ओराम बत हैं, श्रीराम कर हैं, श्रीराम 
सनातन हैं, शात और अज्ञात श्रीराम दी हैं, निश्चय-निश्रय 
सब झरीराममय ही हे । इसलिये--- 


कक हक: मान्य यम | कर लेक हक 


मत कर केई काम, राम दी केबक भजरे । 
कर मगवतकी आश, अछश सबकी ही तज रे 
दिन दोका संसार, सार इसमें कछु नाहीं 
मगवत केवक सार, प्रमकर मगदत माही .॥ 
राम नामका जाप कर, रघुबर गुण कर गान रे । 
मेका ! जा सब भूक रे, रामरूप घर ध्यान रे ॥। 


मानसके दो रत्न 


( रुखक-अमेरवर्सिद्रजी राठौर ) 


सेवक कर पद नमगनसे, मुखसो साहिब ईम | 
नुकछ्तो प्रोतिकी रीति नर, सुकाबे सराह सेएय ॥९ 
मुखिया मुख्सो चाहिये, खान पान कहेँ एकऋ। 
पाके पोषे सकक अंग, नुरूसो सहित बिबक ॥ 

स, यद् दोहे रामचरितमानसमें दो रक्ष हैं। 
द हे & प्रथम वोदेमें राजा और प्रजा अथवा कटम्ब 
है छोर कुटुम्वके प्रधानका सम्बन्ध बतल्ाया 
है है। दूसरेमें प्रधानका कर्ध्य बसजाया है | 
कह) इन वोहोंमें ऊपरी तौरसे देखनेसे ज्ञात होता 
है कि प्रधान अथवा राज़ाका तो कंव्य 
बतक्शा दिया पर प्रजाका या कुटुम्बके अन्य 
ब्यक्तियंका कर्तव्य नहीं बतज्ाया । पर नहीं, ध्यानसे 
देखनेपर पता चक्षता हैं कि प्रजाका कर्तव्य प्रथम दोहेमें 
ही आा गया हैं। सेवक केसे हो ? कर-पदु-नयनले बर्थात्‌ 
केयल काम करनेवाढं, पर उसका फल चाइनेवाज़े नहीं। 
इधर-टघरते जो कुछ प्राप्त करें वह स्वयं अपने पास ने 
रखकर मुखिया मुलको दें दें । पर मुखिया सो मुखके समान 
होना चाहिये | मुखका काम हैं कि जा कुछ कर-पद-नयन- 
से प्राप्त हो सब भर कर बलोे। यदि दूसरे दोडेदारा 
डसका अगला कर्तव्य न बतक्ाया जाता तो भनय॑ हो 
जाता । इसक्षिये दूसरे दोढेंकी आवश्यकता हुईं भौर मुख- 
मुखियाका कर्रंयय बतकका दिया कि वह “खान-पान कहें 
पएुक' अवश्य है पर ठसका कतंम्य है कि बिवेकयुक्त 
कर-पद-मयन झादि सभी अंगोंका पाजन करें । 

बस, यही नियम जहाँ भी वर्ता जावगा वहाँ सुख 
और शाम्ति रहेयों । प्रकृतिगें देखिये, नदी-नाले सभी 
जगइ अगह स॑ जलन स्ाकर समुद्र मुखियाकों ये देते हैं वढ़ 
उन्हें फिर वर्षाद्वारा अकू देंकर उनका पास्नन करसा हैं । 
इसप्रकार नदी-गाले तथा समुद्र सभी बक्से पूर्ण रहते हैं। 





झौर यक्ष-चक्र जारी रहता है। चुत मद ताजाब इस 
नियमका अंग करके पानीकों अपनेमें रोक लेते हैं, परिणाम 
यह द्ोता है कि पानी सड़ जाता हे और कुछ दिनमें सूख 
जाता है। ताल कंगाज हो जाता है। यही राजा-प्रआमें है। 
प्रजा जबतक झपनी कमाई राजाकों देती हे और 
राजा डस कमाईको प्रजाके ही कल्याणामें म्यय करता है 
तथतक राज्यमें सुख खेंनकी बंशी बजती है। राजा-प्रजा 
सभीका पोफ्णश होता हैं । हस नियमका संग हो नेसे 
आजकल थो हालत है यह प्रकट है । कुटुम्बमें भी आज 
खसमी अपनों कमाई अपने पास रखना आाहते हैं। फल 
होता है-विप्रह और निर्धनता । यदि सभी अपनी-अपनी 
कमाई क॒टुस्बके मुखियाको दे दें और वह भी जिवेकके साथ 
सभीका पालन करे तो झआनम्द रहे। समाजमें भी सभी वर्ण 
अपनी कमाहकों स्वयं खाना चाहते हैं। फस होता है -- 
समाजकी छिन्न-भिन्नता | गीसा का यज्ञ-चक्र यही हैं कि समी 
दोटोंका करंव्य है कि निष्काम कर्म करें झौर उससे जो धन 
प्राप्त हो बह मुख्ियाको दे दें, अपने पास न रकक्‍्से सथा मु खिया- 
को चाहिये कि विवेकसे उस घनद्वारा ससोका पोपण करे । 

देवान्माववतानन ते देवा भावयन्तु बः । 

परम्प भावयन्त: श्रेय: परमवाप्म्यथ ॥( 

इसोका महारमा सुकसीदासजीने उपयुक्त दो दोहोंमें 

बसक्षाया हे । हसीको कायम रखनेके दिये भ्रगवानने 
कहा हैं | इसप्रकार चक्षाये हुए यज्ञ-चक्रको जो इस 
मगत्‌में भागे नहों चल्माता, उसकी आयु पापरूप है, उस 
इन्व्रिय-खग्पटका जीवन ध्यर्ध है । 

एवं प्रवतित चक्र नानुवतेयतीद यः। 

अधायुरिन्द्रियारामो मेध पाथे स जीबति ७ 

झतपव इस सभीका कतेब्य दे कि अपना-झपना 

धरम पालन करते हुए इसकों कायम रकक्‍्खें । 








# धीवाल्मीकीयका राम-वनगमन # 


श्रीवाल्मीकीयका राम-वनगमन 


( लेखक-पं ० भी प्रभुदत्तजी बहाचारी ) 


योग और वियोग दोनों इस संसाररूपी 
€) रथके पदिये हैं। सनीषियोंने, भ्रिय बसतुके 
कै संयोगसे मनकी जो शृत्ति होती है उसे 


बताया है । सभो प्रकारके हम्होंका सुल 
कारण संयोग और वियोग ही है। कौन 
मनुष्य इस बातकों आहेगा कि जो संसारमें सबसे अधिक 
प्यारा समझा जाता है, जिसके दश्शनसे रोम-रोम खिल जाते 
हैं, बद हमारा प्यारा पात्र हमसे बिछुद जाय ! किन्तु, 
सनुध्यके चाहनेसे ही सब काम नहों हुआ करते ! हम लाख 
प्रयक्ष करे कि हमारा अपने प्रेमीसे वियोग न हो, किन्तु एक 
दिन वह अवश्य ही होता हैं। संसारमें जिसका संयोग 
हुआ हैं उसका वियोग होना निश्चित ही है। इस प्राकृतिक 
नियमकों कोई भी झन्यया नहों कर सकता । जो संयोग- 
सुखसे सुस्यी होकर हँसा है, उसे वियोग वेदनासे ब्याकुल 
होकर रोना भी पढ़ेगा ही! हँसना-रोना, सुख-दुःख ये 
सभी जीवनके ध्यापार हैं । ऐसा कौन संस्गारी पुरुष होगा, 
जिसे कभी किसीके भी लिये झाँस न बहाने पढ़े हों ? 


संसारमें थोड़ा बहुत वियोगजस्य दुःख समीको भोराना 
पढ़ता है। जिसे संयोगमें जितना ही अधिक सुख मिल्रा 
होगा, उसे वियोरामें उतने ही दुःखका मी भनुभव होगा | 
वियोगका सम्बन्ध उसके पूर्वके संयोगके साथ है । इसलिये 
जो अधिक सह़दय है, जिसका हृदय बहुत ही कोमल हैं, 
जिसका स्वभाव अत्यधिक मिलनसार है उसे वियोगका 
दुःख भरी उतना ही अधिक सहन करना पढ़ता है । 

क्या दियोग सचमुच निरानस्ददायक हैं? यदि यह 
बात सत्य होती सो संसारसे आजतक नल, युधिष्ठिर, 
मोरध्वज और हरिश्रन्त्रकी कथाएँ कभमीकी जोप हो गयी 
होतीं । हन करुण-रूथाशोंके भ्रवद्यसे लोग अपने जीवनको 
अभीतक आनम्दरहित क्यों बनाते रहते ? इससे जान 
पड़ता है, कि विशोगमे भी झानस्व है, किरसु उस आनस्दका 
भनुभव सभी नहीं कर सकते । जिसने अणु परमायुमें उस 
पक ही अखराड सत्ताका साकावकार कर किया है, मो 
संयोग और विदोगके डव्गम श्थानले देँच्ा उठ गया है 

डे 





घही वियोगजन्य सुख्का आस्वादन कर सकता है। वही 
संयोग और वियोगकी दो तारवाजी वीणाके साथ एक ही स्वर- 
में गायन कर सकता है। वही हस अद्भुत आवन्‍्व॒का अनुसव 
कर सकता है । अनुभव करके दूसरोंकों उसका स्वाद चलाने 
बाले सन्त इस संसारमे बिरकते दी पैदा होते हैं । उन्हें चाहे 
कवि कदिये, विधाता कहिये, देवश अथवा मनोविशान- 
शास्त्री जो कुछ भी कष्ट जोजिये, उनमें सभो प्रकारकी सामर्थ्य 
होती है । वे इमें तनिक-सी बातपर रुज्ा सकते हैं और 
जरा-सी बातपर हँसा सकते हैं । 

रोनेमें कितना आनन्द है, इसे वही जान सकता है, जो 
किसीकी यादमें रोया हैं। अपने दुःखसे रोनेवाले तो बहुत 
मिक्कंगे किन्तु उनके रोनेका कोई स्थायी महस्व नहीं। जो 
दूसरोंके दुःखसे दुखी हो उठे, जिसका दृदय करुणाके किये 
झापने-परायेका सेंद-साव न रखता दो, भ्रसक्षर्मे, वही 
महापुरुष है । उसकी करुणा ही सचमुच करुणा कही जा 
सकती है। उसकी बेदना दी सुखकर वेदना दे भौर उसकी 
वियोगजन्य पीड़ा ही सुखकरी--सधुमयी पीढ़ा है। उसके 
अनुभवमें आनन्द है, उसके अवशणर्म सौन्दर्य है और उसकी 
स्खुतिरम मीठा-मीठा सुख दे । इसलिये तो कंवियोंने करुण 
रसका सर्व रसोंमें श्रेष्ठ माना हैं 

झआदिकि भगवान्‌ वाल्मीकिजीने अपने जीवनमें 
करूुणाको प्रत्यक्ठ किया था। उनका सम्पर्ण जीवन डसी 
जीवनाधारके पाद्पओझोंम समपित था । उन्होंने करुश-कण्टस 
करुणानिधानका भ्रहनिश शभ्राह्ान किया था । इसी 
लिये उनके प्रत्येक कार्य करुणा थी । करुणा क्‍या थो उनका 
सम्पूर्ण शरीर ही एक प्रकारसे करुणाका विश बन गया था। 
लिसप्रकार वायुरहित स्थानमें स्थित मुँहतक लबालब 
भरा भसृतका प्याज्ञा तनिक-सी ठेस तगनेसे ही छुलकने 
क्षम जाता है, उसी प्रकार उस करुणामृति ऋषिके कोमल 
इदयमें भी क्रोंच पक्कीकी कातर वाणी सुनकर एक गहरी- 
सी गर्म ठेस क्षगी । बस, उस गर्म ठेसके क्गते ही उनका 
नवनीतके समान खिग्ध-रुद॒य तधीभूत होकर वह निकला । 
उस हृदयकी धारासे जो श्लोकपावनी मुनि मन-हारिणी 
सुश्सरि बही, उसने इस ब्रेज्ोक्यको पावन कर दिया। 
महासुनिकी धद अमर कृति संसारके सभो जीबोंको सुख- 
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-वायिनी हुईं | आ्रीवाल्मीकीय रामायलने संसारको एक उन्होंने अपनेको प्थक्‌ नहों दिखलाया, किन्तु थे दुःखर्मे 


विव्याजोक प्रदान किया, जिसके प्रकाशकी कफिरणोंसे सभी 
दिशाएँ झननन्‍त काकके लिये झालोकित हो उ्ीं । 
वास्मीकीय रामायणका जन्म करुणाके हारा ही हुआ 
है। इसलिये उसके आदि, मन्य और अन्तमें फरुणा ही 
करुणा भरी दै। हम यह भी कद सकते हैं कि उसमें करुयाके 
अतिरिक्त और कुछ है ही नहों । अन्य रसोंका जो वर्णन 
हुआ है यद केवल करुणाकों पूतिके लियेही है । जैसे 'राजा 
आ रहा है! कहनेसे केवल राजाका बोल नहीं होता | उसके 
साथ नौकर-चाकर, पुरोहित, मन्‍्त्री, सवारी, वाहन आदि 
सभीका बोध होता है किन्तु पे सभी 'राजा' के ही अन्तर्गत 
आजाते हैं, क्‍योंकि राजा अंगी हे और सेवक झादि उसके 
अंग हैं ! इसी प्रकार रामायणमें करुखारस अंगी है झौर 
शेष सभी रस उसके सद्दायक अंग हैं । 


वाल्मीकीय रामायणमें तीन स्थल इतने करूणापूर्णा हैं 
कि उनके भ्रवरशासे वद्रहृदय पुरुष भी बिना रोये नहीं रह 
सकता । आदियसें राम-वनगमन, मध्यमें लक्ष्मणकी मूर्चा 
और अन्तर्मे सीता और जच्मणका परित्याग । इन तीनों 
स्थल्वोंक वर्णनमें आदिकविने करुणाका ऐसा प्रधणड प्रवाह 
बहाया है कि उसमें प्रदेश करनेपर अस्छे-भच्छे तेराकॉके 
पैर उखड़े बिना नहीं रह सकते | हन सबसें मुर्क रास-वन- 
गमन सबसे श्रेष्ठ जँचता है । उस खोहकी ऊेस्वनीसे लिस्बे 
हुए प्रसंगको मैंने जब-जब् पढ़ा हैं. तब-तब मैं सृध् ही रोया 
हैं। अब भी कोई मुझे उस प्रकरणको सुनाने कये तो 
अश्वझ्लोंके वेगकों रोकना मेरे किये कठिन हों जायगा। 
महाकविने उन पोले छोकोंके भीतर, कभी न चूकनेवाला 
ऐसा जादूका रस भर दिया है, ज! सीधा दृदयपर ही बार 
करता है और बेचारी आँखोंपर आफ़त झआा जातो है। 
घन्य हैं आदिकतवि, जिन्होंने हस करुण-कथाका कथन किया 
है; भौर भन्‍य हैं वे वाचकन्द, जिन्होंने उसफ अवणसे अपने 
ओोश्रोंकी सफब बनाया है ! * 

अगवान्‌ वाल्मीकिक 'राम' छुद्मवेषधारी राम नहीं हैं । 
बे संसारसे परेक, राग-देष-शून्य तथा दुःख-सुखकों समान 
समझनेवाणे, सायापति महेश नहीं हैं । धद्यपि बाल्मीकिके 
राम विष्णुके अवतार साकात श्रीमझरायय हैं, किम्तु जब 
डग्होंने नर-तन चारण ही कर जिया, सब तो फिर उन्होंने 
अपना सभी पुराना ऐश्वर्य मानों सु्ता दिया हैं। ये नरवेपमें 
आकर पुरुष नहों, पुरुषोत्तम बन गये | माय्रिक विकारोंसे 


दुःख और सुखमें सुखको खोला करने लगे। हाँ, यह बात 
जरूर थी कि वे साधारण भश पुरुषोंको भाँति दुःखमें एक- 
दस कातर होकर अधीर नहीं हो उठते थे और भ सुखमें 
आपेसे बाहर होकर अपने विवेकको ही स्रो बैठते थे । बही 
तो उनकी श्रेष्ठता थी, इसीलिये तो वे पुरुषोत्तम कददलाये । 
आदिकविने भी दर्मे कहीं बीचर्से हस वातको फिर समझानेका 
कष्ट नहीं किया है. कि भीराम दुःख-सुखसे परे हैं, 
इन्हें दर्ष-शोकझे भाव नहीं ब्याप सकते । यही नहीं, किस्तु 
वे रामपर विपत्ति पढ़नेपर स्वयं होये हैं और साथ ही उन्होंने 
पाठकोंको भी खूब रुलाथा हैं | यही तो उस महान 
कविकी महत्ता हे । 

राम-बन-गमनके व्ण॑नर्मे कविने जो अपनी अद्भुत 
प्रतिमा-शक्ति दिखलायी है उसका दिग्दर्शन हम इस 
संकुचित स्थलमें कंसे करा सकते हैं? क्या कभी गागरमें 
भी सागर भरा जा सकता हैं? उसका पूरा भानन्द तो 
उस अयोध्याकायडके अद्भुत स्थककों आदिसे अस्ततक 
पदनेमें ही झा सकता है, किन्तु पाठकोंकी प्रसक्नसाके निमित्त 
इस उसका यत्किल्वित्‌ दिर्दशंन कराते हैं । 


यकायक ऱाजाका ब्ुलञावा सुनकर भीराम अपने पिता 
दशरथजीके समीप जाते हैं। केकेयके द्वारा अपने वनगसनकी 
बात सुनकर थे पिता दशरथ झौर सौतेली माता 
केकेयीकोा प्रणास करके अपनी जनमी कौसल्यासे बनगमनकी 
आजा बेने उनके महत्ञोर्मे जाते हैं । 

जीवनकी सभी मनोहर आशाध्योका पुत्रक अभ्युदयमें 
ही सुख-म्वप्त देखनेवाली माता उस समय पुत्रकी मजत- 
कामनाके निमिसत देव पूजनमें ब्यम्त थी। न जाने उन्होंने 
कितने देवताओंकी मनौती मान रक्खी थी । जैसे नेसे करके 
वह सुदावना समय अब सम्रिकट आ पहुँचा। सभी देवता भोको 
पूजाके हारा प्सक्र करना चाहिये। विह-बाधाके भयसे 
महारानी कौसल्या पूर्ण विधानसे इझसंख्य शाहयणोंको 
सनमानी दत्तिणा देकर विधिपृ्वक अप्रिमें हवन करा रही 
थीं। वे पूआागृहमें ही थीं, ठसी समय पुरुष्सिइ भ्रीरामचस्द 
उनसे बन जानेकी भाज्षा जेने जा पहुँचे | माताकों 
अभी इन यासोंका कुछ भी पता नहीं था, थे अभी तक 
पुराने सनसूये ही बाँध रही थीं । 

प्रिय पुत्र रामचन्त्को आया देख माता प्रेमके कारण 
अधघोर हो उठों। उन्होंने पुत्र॒का आखिक्न किया, उसका 


ण्स्न्ण्य्ः चर आटा 


संख्या २] 
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माथा सँघा और बढ़े-बढ़े आशीर्वाद देकर अन्तर्मे वात्सल्य- 


प्रेमके अधीन हो रामचन्द्रको जल्दी दी कुछ खा खेनेके 
खिये कहा | 

मोजनके लिये जो राजसी आसन बिल था, उसे स्पर्श 
कर रामचरद्रजी हाथ जोड़ विनीस वचनोंसे बोले---“माता ! 
आपको पता नहीं है, मेरे सभी प्रिय जनोंके किये इस समय 
बढ़ा दी भय झाया है, किन्तु आप सबको हससे दुरदी न 
होना चाहिये। मैं दृश्डकारण्यको जा रहा हूँ । अब सुमे 
राजसी भासनसे क्‍या काम ? अब ता मेरे किये कुशासन ही 
पर्याप्त होगा । में चौद॒ह वर्ष वनमें रहूँगां, जंगली वस्त घारण 
४०४ और कन्वु-सूल-फल खाकर ही अपना निर्वाह 
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ओह, इन वेदनापुर्ण वचनोंको सुनकर देवी कौसल्याको 
कितना अपार दुःख हुआ दंगा, इसकी पूर्ण कल्पना क्‍या 
कोई कर सकता हैं? मद्दा कपिने निश्चलिखित तीन श्लोकोर्स 
उसके दुःखका चित्र खींचा है-- 
सा निकृतव सातहस्य या्टः परशुना वने १ 
पपात सहसा दबी देवतेद दिवदच्युत! ७ 
तामदु:खेचितां दृष्ट्बा पतितों कदकीमिद ॥ 
रामस्तृत्थापयामास मातरे_ गतचेतसम्‌ ॥॥ 
उपा वुद्यात्थितों दौनं। बडव्मद दॉहिताम्‌ 
पांसुगुण्ठितसवाज्ञा विममशी अ पाणिना।॥ 
(बा० २!० २।२०,३२-३४ ) 
'इस ( सयहर ) संवादके सुननेसे देवी कौसपस्या 
कुम्हादोसे काटी हुई साक्षकी शाखाक समान सहसा 
भुमिपर गिर पहीं, सानों स्वर्गसे कोई देवाजना गिरी हो । 
दुःखके अयोग्य, श्रेहोश कौसल्या कटे केलेके समान गिर 
पी । औीरामचखने अपनी सासाको उडाया। करवट 
बदलकर दुःखिनी कौसल्या उठों, जिस प्रकार वोकसे लदी 
घोड़ी उठती हे, उनके सम्पूर्ण शरीरमें धूछ लग गयी थी, 
श्रीरास चन्ह ने उसे अपने हाथसे काड़ा ।' 
उस समय भाताक चैयका बाँध सच्तमुच टूट गया 
होगा। जिन बातोंकों अबतक वे अपने पुत्रस छिपाये 
रखती थीं, सारी दुःख पदनेपर ये बातें आपसे आप ही 
यादर मिकल्ली पढ़ों! थे बड़े ही दुःखके साथ कहने 
दर्गी--'पुत्र ! यदि शुम उसपन्न न हुए होते तो सुर दुःख 
होता अवश्य, किम्पु सब बह पुश्र-वियोंगरूपों असहाय दुःख 
न होता । वस्ण्याको पुश्रहीन धोनेके अतिरिक्त और कोई 
दूसरा गुःख नहीं होता। मैंने पतिके प्रेमसे होनेबाल्े सुर 


& श्रीवाल्मीकीयका राम-वनगमम % 


"ददे£ 





और कल्याण कभी नहीं देखे । हे राम ! मैंने सोचा था कि 
चुश्रके समयमें में सुख भोगूंगी, पर अब हृवय छेद्नेवाली 
अपनेसे छोटी सौतोंकी बहुत-सी अरुचिकर बातें, उनसे 
बढ़ी हो नेपर भी सहनी पढ़ेंगी । हे पुत्र ! जब तुम्हारे रदने- 
पर ही यहाँ मेरा इतना अधिक तिरस्कार था, तब तुम्हारे 
चले जानेके बाद मेरा क्या दाल होगा ! उस समय तो निश्य 
ही सेरी एायु हो जायगी। राम ! तुम्हें उत्पन्त हुए अद्वाईस 
वर्ष हो गये और ये वर्ष अपने दुःखोकी समासिकी कामनासे 
मैंने जँसे-तेसे करके बिताये । सौतोंके द्वारा अपमानकों 
सहते-सहते मैं बूढ़ी हो गयी, अब मुमस ये दुःख नहीं सहदे 
जायेंगे | तुम्हारा पूर्ण चन्दमाके समान सुन्दर मुख न 
देखनेले दुःखिनी में किस प्रकार अपना जीवन वितादुंगी ? 
रास ! मरा हृदय बढ़ा ही कठोर है हसी कारण वह फटता 
नहीं । अवश्य ही मेरी रूत्यु नहीं है| रत्य॒ुके घरमें शायद 
मेरे लिये जगह ही नहीं रद्दी! इसीसे तो यमराज आज 
झुझे उड़ा नहीं छे जाते | मेरा हृदय ल्ोहेका यना हुआ है, 
तभी तो यह ऐसे भयंकर दुःखके आनेपर न तो द्ृटता ही 
है और न फटता ही है । यह बात बिल्कुल टीक है कि निश्चित 
समयके पहले किसी प्रकार भी रत्यु नहीं दो सकती । 
पुत्र-कल्याश्की कामनासे मेंने ज्ञो बत, दान, संयम किया, 
वह सब अनर्थंक हुआ । मैंने जो तपस्या की वह भी ब्यर्थ 
गयी ।! दृस्तप्रकार अनेक विल्लाप करती हुईं माता अधीर 
होकर कहने कगी-- 
अथापि कि जीवितमद्य में वुथ 
त्वय! दिन अन्द्रनिमाननप्रम 
अनुद्रजिष्यामि दने त्वंयव गौ: 
सुदुबेका वत्समिवाभिकाक्षया ॥ 
(बा० रा० २:२०।५४ ) 

'चन्द्रेसुख राम ! तुम्हारे बिना मेरा यह गद्दित 
जीवन व्यर्थ है । हसलिये जिसप्रकार बछुड़के पीछे 
दुबली गौ चज्नती है उसी अ्रकार मैं भी तम्हारें पीछे-पीछे 
बन चलूँगी । 

वन जानेवाले रामसे माताने हृद्मको पिघला देनेवाक्ी 
बातें कहीं, किन्तु सत्यप्रतिज्ञ राम उनसे तनिक भी 
विचलित नहीं हुए | पास ही खड़े हुए लच्मण इन सभी 
बआलतोंको सुन रहे थे। रामके कल्याण ही सदा तत्पर 
रहनेवाले लक्षमण हसकों सद्दन नहीं कर सके । 
उन्होंने राजाकों खूब दी खरी-खोटी सुनायी, कैकेयीकों 
भी बुश-सला कहा और शमको उनका अधिकार 


माना कम फर्क कफ मी 


एछे ० 


& श्रीरामयन्दं शरणं प्रषे ७ 
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सुझाया । जम्होंने आवेशक साथ कद्टा---''पुरुषोशम, राजा प्सी दशामें देखते ही सीताने डसका कारण पूछा तथा 


किस धल-भरोसेपर और किस कारणसे सुम्दारा यह 
प्राप्त राज्याधिकार कैकेयीको देगा चाहते हैं ? हे शन्रुधिजयिन्‌ ! 
आपसे शौर सुझसे बैर करके राजा भरतको राज्य वेनेकी 
कौन-सी शक्ति रखते हैं? इसलिये झाप अभी राउयपर 
जबरदस्ती अधिकार कर लें | यमराजके समान धनुष-बाण 
ल्लेकर आपकी सहायता करनेको मैं तेयार हूँ ।! माता रामके 
स्वसावको जानती थी , इसलिये उन्होंने न तो क्षमणकी 
इन बातोंका समर्थन ही किया और न विरोध ही । उन्होंने 
केवल इसना ही कहा.'राम ! अपने भाई कचमणकी सब बात 
तुम सुनो ,इसके अनन्तर जो कुछ तुम उत्तम समझो बद् करो! 
रासको और करना ही क्या था ? प्रेममें --आजशा-पालनर्मे 
अधिकारका ध्यान कैसा ? हन कार्योका पूर्ण निर्याह तो एक 
स्यागके ही हारा हो सकता है। इसलिये उन्होंने लक्षमणकी 
बढ़ाई करते हुए उन्हें उनका कतेघ्य सुकाया। मासाको 
सान्‍्चना दी भौर उन्हें समभझाते हुए विवेकी राम बढ़ी ही 
सरलताक साथ बोले--'माता ! तुम सोचो तो सही, इम 
सबके युरु घर्मात्मा महाराज दशरथ अभो जोवित हैं,उनक 
रहते तुम विघवा ख्तियोंकी भाँति मेरे साथ मम केसे 
चल सकोगी ? पिताकी आ्राज्ञाका पालन करना मेरा और 
तुरदारा सभीका परम धरम है। माता ! मैं राज्यल्लो भक 
कारण पिताकी अज्षाका उश्ंघन नहीं कर सकता!” माताने 
जय देखा कि राम किसी भी प्रकार अपने निश्चयसे डिगनेवाख्रे 
नहीं हैं तो उन्दोंने रोते-रोते रामकी बातें स्वीकार की । 
दुःखिनी माताने कड़ी छाती करके रामको मं गल-कामनाके 
किये उनका स्वस्व्वथन किया | निरन्तर अश्रुथ्रोंके भवाहसे 
जिसकी छासी भीग रही है, ऐसी माताने विलाप 
करते हुए अपने हकल्ौते पुत्रको छातीसे चिपटा क्षिया। रोसे 
हुए रामके मार्थेकों सुंबकर अपनेको अभागिनी समकने 
वाक्की माताने पुत्रको छानक आशीर्वाद दिये | बार-बार 
चुचकारकर और उनके मुरम्ताये हुए भुखकमजको निहारकर 
माताने उन्हें बिदा किया | वहाँसे रामचन्वजी सीताजीके 
महलोंमें गये । 

मनुष्य चादे कितना भी साहसी क्यों न दो, कैसा भी 
पणिडत अथवा विवेकी हो, किन्तु इर्ष और शोकके भाव 
उसके चेहरेपर प्रकट हो ही जाते हैं। रामचन्त अपने 
परिजनोंसे श्यक द्ोनेवाले थे अतः उनके चेहरेपर वियोग- 
जम्य भावषके दा प्रत्यक्त इछ्ििगोचर हो रहे थे। उन्हें 


आश्षये भकट करते हुए कद्दा -- 
अद्य बाहस्पतः श्रीमान्‌ युक्त: पुष्मेण राघद । 
प्रोच्यते जाह्णैः प्रारै; केन त्वमसि दुर्मना: 0 
( वा० रा० ३।२६।९ ) 
"है राघव ! यद्द क्‍या विद्वान श्राकृण तो कह रहे हैं 
कि झाज पुष्य नक्षत्र है, जिसके देवता शृदस्पतिजी हैं, 
इसलिये इसमें झारम्भ किया हुआ काय्यं सफल होता है। 
यह समय झअभिषेकके योग्य है, अतपएुव आपको प्रसक्ष होना 
चाहिये या। मैं देखती हूँ कि बात इसके विल्कुल विपरीस 
है | कट्टिये तो सही, आप उदास क्यों हैं?” 
सीताके पूछनेपर श्रीरामचन्दजीने आदिसे अस्ततक 
सभी श््षान्त सुनाया और उन्हें अपने पीछे उनका कतंल्य 
सुझाकर अयोधष्यामें ही रहनेका उपदेश दिया। रामचन्दजीके 
इन वचनोंकों सुनकर पतिप्राणा सीताने न तो केकेयीको 
डी बुरा-मला कहा, न अपने श्वसुर धर्मात्मा महाराज 
दृशरयहीकी निन्‍दा की, और न श्रीरामचन्द्रजीसे ही पुरमें 
रहनेका आग्रह किया। किन्तु वे हस बातससे दुखी हुईं 
कि श्रीराम सुर्े अयोध्यामें रहनेके लिये क्‍यों कह रहे हैं। 
इसी लिये स्नेइसे कुपित होकर दृढ़ताके साथ बोलीं - 'शघथ ! 
यदि आप आज हो बन जा रहे हैं, तो में आपके रास्तेके 
कुश-कशटकोंको रॉदती हुई ऋागे-झागे चलेगी । मैं आपके 
साथ बन जाऊँगी, इसमें कुछ भी सबम्देह न कीजिये । 
महाभाग ! मैं वन जानेके लिये तेयार हूँ । अऋ मैं किसी 
प्रकार रुक नहों सकती ।” सीताके इन इद बचनोंको सुनकर 
भी राम उन्हें साथ ले चलनेको राध्ती न हुए। थे उन्हें 
जंगद्बोंके भयक्र दुःखोंको सुनाकर डरानेका प्रयल्ष करते 
कगे । उन्होंने खूब विस्तारके साथ बीहद वनोंसे होनेवादे 
भअयड्ूर दुःस्वोंका वर्णन किया । 
ये बातें सुनकर सीता न तो डरी ही भौर न अपने 
निश्नयसे तनिक विचल्ित ही हुई ।वे रो रोकर पतिसे 
कहने कर्गी-'में आपकी सेविका हूँ, पतित्ता हूँ, दीना हूँ 
और सुख-दुःखकों समान समझनेवाली हूँ। हे राघव ! झाप 
मुझे साथ जे चलें, क्‍योंकि में आपके सुखतुःखको संगिनी 
हैँ । यदि आप इसप्रकारकी दुःखिनी मुझको अपने साथ 
धन से जाना नदों चाहते, तो मैं अपनी शृत्युक॑ दिये विष, 
आग या अल़का ठफ्योग करनेका विचार कटूँगी ।” इतमेपर 
भी जब सीसाने देखा कि पुरुषश्चेष्ट रामचग्ह मुझे वन के 


संकया २] 





७ भ्रीयवाल्मीकीयकः राम-चनरामन ७ 


जुछे१्‌ 
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अखनेको राजी भहीं हैं, तथ तो थे बहुत ही अघीर दो उठीं। 
उनका क्रोध आवश्यकतासे अधिक बढ़ गया था, किन्तु वह 
क्रोध स्नेहइसे भोगा हुआ और ममत्वसे सरा हुआ था! 
वे भीरामचन्द्रको स्‍्नेहक॑ साथ तीचण तानें मारती हुई प्रेम 
और असभिसानके साथ बोलौं-- 
कि त्वा मन्‍्यत बैदेह: पिता में मिथिकाधिएः ९ 
राम जामातरं प्राप्य द्धिये पुरुषतिअ्रहम्‌ 
(वा७० रा० २।३०।३,) 

'मेरे पिसा मिथिल्लाधिप राजा जनकने आपको पुरुष- 
शरीरधारी श्री नहीं समझा था, अतप्व उन्होंने आपको अपना 
दामाद बनाया ।! 

इसप्रकार सीताने जब भाँति-माौँतिसे श्रीरामचन्द्रको 
सभवूर किया और किसी अकार भी अयोध्यामें रहनेको 
राजी म हुईं तो रामने उन्हें साथ चलनेकी अनुमति दे दी । 
लक्षमण कब घूकनेयाले थे? उन्होंने कौसज्याके घरसे 
ही रामचन्द्रका पञ्मा पकड़ जिया था। उन्हें विशेष सममाना 
ब्यथं था, इसकिये सहजमें ही साथ जानेकी अनुमति 
मिश्ष गयी । 

अब रामचन्द्रजीमे थन-गसनकी तेयारियाँ शुरू कर दीं। 
जअचमण उसी तत्परताके साथ वन-गसनकी तैयारी करने 
जुट गये जिस तत्परतासे अबसे थोड़ी देर पहले राज्याभिषेककी 
तैयाशीमें जुटे हुए थे । अब बन जाना ही है--यह 
सोचकर राम साहसी पुरुषकी भाँति सभी सामान टीक 
करने लगे । उन्होंने कोपाष्यक्षसे अपना निजी धन 
मेंगवाया और उसे कमसे सभी वेदज्ञ ब्राक्मणोंको बाँट 
दिया । अपने तथा लक्ष्मणके घरोंकी रछाके निमित्त बहुत-सा 
घन देकर विशेष-विशेष नौकर नियुक्त कर दिये। सभी 
ब्राहय अपनी इच्छानुकूल धन-सम्पत्ति पाकर बहुत ही 
प्रसन्न हुए और रामचन्पको सॉँसि-साँतिके आशीर्षाद 
देने छगे । 

ऐसे समयमें भी रामचन्द्रका विनोदी स्वभाव कुछ कम 
नहों हुआ । अयोध्यामें डस समय गगंगोत्री त्रिजट नामका 
एक गरीब बाह्य रहता था। उसके सस्तान सो बहुत 
थी | किन्तु घरमें खानेका पूरा ठिकाना गहीं था। वेचारा 
शाहाण होकर भी कुदाज और इल लेकर दिनभर कब़ी 
भूपमें खेतपर कास किया करता था| दुःखफ़े कारण बढ़ 
दुबंज आइहास पीला पद गया था। डसकी ख््रीने उससे 
कहटा--“आप मेरी यात सुनिये, राजकुमार रास आज सभी 


प्राक्ष्योंको मनमानी दक्षिया याँट रहे हैं। भाप भी चद्े 
जायें। आपके भाग्यमें होगा तो कुछ-न-कुद मिद्ष ही 
जायगा ।! स्त्रोके क्चन सुनकर उस दुर्यत आह्शने एक 
फटा-सा चिथवा अपने शरीरपर लपेट लिया और राजकुमार 
रामके मदहद्योंकी ओर चल पढ़ा | राजकुमार साधारण 
मजुष्योंकी तरह बाहर खुले मेदानमें तो घूमते ही नहीं 
थे उनसे मिक्षना कोई हँसी खेल नहीं थी। रामचन्द्र पाँच 
पहलशेंके भीतर रहते थे । किन्तु अब तो वनवासी जन 
चुके हैं, इसलिये आज उनके पास जानेके लिये किसीकों 
भी मनाई नहों है । हसीलिये बह व्रिजट ब्राह्ण प्ाँचों 
खबडोंको पारकर सीधा रामचन्त्रके पास पहुँच गया । 
किसी भी खण्ठमें पहरेवाले सिपाहियोंने उसे नहीं रोका । 
वह तेजस्वी आह्यण रामचन्द्के समीप जाकर बोका-- 
“महायली राजपुत्र ! में निर्धन हूँ, मेरे वहुत-से पुत्र हैं, में 
वनमें रहता हूँ, मेरी कोई निश्चित वक्ति नहीं है, आप मेरी 
ओर देखें ।! श्रीरामचन्द्रने उस वाह्मणकी ओर देखकर 
मुसकराते हुए कहा--'विपवर, अभी मैंने अपनी हजार सौध्ों- 
मेंसे एक भी गौ दिःस्तीको नहीं दी । इसकिये बाप एक काम 
कीजिये । दद्ट डण्डा त्लीजिये--इसको आप जोरसे फेंके । 
यह जहः जाकर गिरेगा, वहाँ तककी सभी गौएँ आपकी 
होंगी ।! यह सुनकर उस दुबयंज्ञ श्राह्मणमें न जाने फहाँसे 
बल आ गया । उसने जल्दीसे अपनी फटी घोतीको खूब 
जोरोंसे कसकर बाँध लिया और भपने सारे बलको दाथमें 
एकत्रित करके जोरसे शण्डा फेंका | कई हजार गौझोके 
झुणडको पार करता हुआ डणडा सरयूके उस पार जा गिरा । 
रामचस्द् उस दु्यल्न श्राह्मणके हस कृत्मको देखकर हँस 
पड़े और प्रसक्ष होकर योले--'विप्रवर | आप कुछ ओर 
न समझे यह तो मैंने झ्ापके साथ विनोद किया था । मैं 
इन सूली दृड्डियोंको देखना चाहता था, कि इनमें फिसना 
बज्ञ दे? ये गायें सब आपकी हुईं और भी को आपको 
आावश्यकृता हो, सो यहाँसे ले जायें, क्‍योंकि मैं वराह्मोंका 
दास हूँ। मेरा सारा धन बाक्षणों के लिये ही हे।' रामचग्डने 
डस आह्यणको इसप्रकार सन्‍्तुष्टकर विदा किया | 

सारा घन जॉटकर राम अपनी पक्षी और भाईके साथ 
पैदक ही राजासे विदा होनेके किये राजभवनमें चलते । 
पुरवासियोंके उस समयके दुःखको कौन कह सकता है £ 
महाकविने उसका बढ़ा ही सजीब और हृद्यगराही वर्णन 
किया है। स्थानाभाषके कारय यहाँ उसका तनिक भी 
उल्लेख महीं हो सकता । 


जहर 


& श्रीरामसन्त्र शरणं प्रपद्य ७ 


[भाग ५ 





सुमन्‍्तने जाकर दुखी और बेहोश शआको समाचार. राज्य करनेकी मेरी इच्चा दी नहीं है, मैं तो बनमें आकर 


विया कि अपना सभी धन जाक्षणोंको वॉटकर राम वन जा 
रहे हैं और वे आपके दर्शन करनेके जिये द्वारपर खड़े हैं । 
हा ! क्‍या वह भयकर समय सचसुचमें सक्तिकट आ 
पहुँचा अब में अपने निदोष प्यारे पुश्रको हन्हों आँखोंसे 
चनवासीके वेषमें देखेँगा।' कड़ी छाती करके राजाने 
सुमस्तसे कट्टा--“सूत ! मेरी सब ख्लियोंकों बुला राओ, में 
एक बार इन सबके सहित रामचन्द्रको देखना चाहता हैँ ।' 
महाराजको आज्ञा कण भरमें ही पूरी को गयी । देखते-ही- 
देखते साढ़े सोन सौ रानियाँ दुःखसे ल्म्बी-लस्बोी सौाँखें 
छोड़तो हुईं वहाँ आा उपस्थित हुईं | उनके वस्ध अश्रुओंसे 
भीगे हुए थे । रानियोंके आ जानेपर राजाने भाई और 
सीतासहित रामको भीतर दुला भेजा । रामको देखते 
ही राजा दौदढ़कर बड़े वेगसे उनकी ओर चले, किन्तु 
बीचर्म ही मूछां भा जानेके कारण बेहोश होकर गिर पड़े । 
अकदीस दौड़कर भीरामचन्द और लक्षमणने उन्हें सेंमाला, 
सुकुमार सीताने भी इस काममें सहायता को | राजाके 
दोनों नेश्रोंसे सावन-भादोंकी वर्षाके समान अश्रक्मोको 
मकड़ी खग रही थी । थे बेहोश हुए परलेंगपर पड़े थे । 
शोक-समृवर्मं इबे हुए राजाकों क्षण भरमें होश दुआ । 
सब विनीत भावसे श्रीरामचन्द हाथ जोइकर पितासे बोले 
आपुच्छे त्वा महाराज सर्वधामीदवगे5सि नः 
प्रास्थिते दण्डकारण्यं पद्य त्ईं कुशकन साम्‌ |) 
(वा० रा० २।३४।२२ ) 
है महाराज ! मैं झ्ापको झाज्ा चाहता हूँ, क्योंकि 
आप इम सब लोगोंक स्वामी हैं, हम दण्डकारशयकों 
जानेके किये तैयार हैं। आप प्रसल होकर इसारी ओर 
देखें और हमें जानेकी आज्ञा दें। 
घमपाशसें बंधे हुए राजाकी उस वेदनाका अनुभव 
तो उनके निम्नलिखित शब्दोंसे क्षरता है । वे दुखी 
होकर रामचन्दसे ओ लें--- 
अह राघद कैकेस्या बरदानेन मेएहित:॥ 
अयोध्यायों त्वमवाद्य मद राजा निगृह्त माम १४ 
(वा० रा० २।३ ४२६ ) 
“है शाघव ! कैकेयीने वरदानक द्वारा सुझे मोहित कर 
किया है, मैं राज्यक अ्रयोग्य हैं, क्‍योंकि में अब अपने 
अधीन नहों हैं, इसोखलिये हे पुत्र ' झुझे केदकर तुम 
अयोध्याके राजा बनो !! 
राजाके इम दलनोंकों सुनकर रामचनत्र बोले-- 
अद्दाराज ! इज़ारों वर्षोतक आप एब्योका शक्त्य सोगें । 


रहूंगा और चोद॒ह वर्ष पूरे होनेपर फिर आपके भ्रोचररोंके 
दर्शन करूँगा ! पिताने देखा राम वन जआानेसे रोके 
महीं जा सकते । वेदनाके सागरमें डुबकियाँ कगाते हुफप्‌ 
यूढ़े बाप अपने सिंद-सडइश पराक्रमी पुज्रको इसप्रकार 
विश्कुल ही तैयार देखकर दीनता और करुणाके साथ बोले- 
अच्य त्िदानों रजनी पुत्र भा गव्छ सर्वथा 
एकाहदरीननापि साधु ताबच्ष्वर|म्यहस्‌ 
मातरं मां च संपदयन्‌ वसेमापश शर्वरीम्‌ 
तापत: सर्वकामेसत्व श्रः काटय साथमिष्यसि 
( वा० रा० २१४।३४३-३४ ) 
“बेटा ! तुम बन जाये बिना मानागे नहीं,किन्तु मेरी एक 
झभिलाषा है, तुम भ्राज मत जाओ, जिससे एक दिन और 
एुक राख्िका समय मैं तुम्हें देखकर सुख्बले विता सकूँ । रास ! 
इस (दुःखिनी ) अपनी माताकी ओर एवं मेरी अपर देख- 
कर, बस, आज एक ही राजिके लिये यहाँ मेरे पास और 
रह आझो। आज रहकर और मेरे स्सम्पूर्ण मनोरथोंकों पूर्ण 
करके कक प्रातःकाल भले ई! खुशीके साथ चले जाना।' 
र८ वर्षनक दिननात्रि पास रहनेपर ज्ञिन महाराजक 
सनोरथ पूछे नहीं हुए. थे एक दिनमें ही अपने 
सम्पूर्ण मनोरथोंकों पूर्ण होनेका सुख-स्वप्त देख रहे हैं । 
सच है, 'डूबतेकों तिनकेका सहारा भी बहुन होता है। 
एक रातके रहनेकी अनुनयमें कितनी करुणा भरी पढ़ी हैं 
सचमुच थदि राम उस रात्रि रहकर बूढ़े बापक पास बैठकर 
उसकी थाजीमें साथ डी भोजन कर लेते, तो महाराज 
दुशरथ अवश्य ही कृतकृत्य हो जाते | किन्तु विधिका विधान 
विचित्र है,भो पुत्र सदा अपने पिसाक मुप्यक्की ओर हसलिये 
देखता शदता था कि देखें पिता किस समय क्या आशा 
करते हैं । ऐसा न हो कि उसके पालन करनेमे तनिक भी 
विज्ञग्य हो जाय, वही पुत्र आज घर्म-पाशमें बेंधनेक 
कारदा ऐसा कठोर हो गया हैं कि हतनी खिरौरी करमेपर 
सो एक राजि रहनेको राशी नहीं होता, इसीका नाम 
अवितब्यता है ! 
कैकेयी आानेके लिये जल्दी कर रही थी , उस समय 
थह यमराज़की सहोदरा तथा विषधर सपिणी बनी हुई थी। 
डसे वहाँ श्रीरामका कस भर भी रुकना अबच्छा नहीं क्गता 
था ! महाराजने रामकों रोकनेके सैकद! प्रथक्ष किये, किस्तु 
सभी निष्फत्ञ हुए | तब उन्होंने अपने बूढ़े सम्त्री सुमस्‍्तकी 
झोर इशारा किया। सुमस्त ओरसे सिर घुसा, कई बार 


संख्या २] 





कम्बी जम्बी साँसें दोव, हाथसे हाथ मत्न,दाँस कटकटाकर, 


क्रोधसे लाख झाँखें बना--अधिक क्रोचके कारण भयहुर 
दुःख भोगते हुए, मदहाराजके अभिप्रायकों समझ अपने 
तीकय बचनरूपोी बायोंसे कैकेयीके हृदयको केंपाते हुए 
तथा उसके अन्तस्तलकों अपने अनुपम वाक्य-बांण्थोसे बेधते 
हुए. बड़े ही क्रोथके साथ बहुत-सी उलटी-सीधी बातें 
कहने लगे। कैक्रेयीकी माताकी क्रताका कथन करके क्रोधित 
सुमन्‍्तने उसे कुलधातिनी बताया और कहा तू उसीझकी 
क्र कमे करनेवाली कर्तफिनी कन्या है। तुमसे ऐसी हो 
आशा की जा सकती है. सच है, बेटी माँके ही समान गुण 
वाली होती है । ढिन्‍्तु उसपर सुमन्‍्तकी हन बातोंका कुछ 
भी असर नहीं हुआ ' वशिष्ठ, वामदेव. सिद्धार्थ आदि सभी 
ससभदार ब्यक्तियोंका ससकाना व्यर्थ हुआ। वह अपने 
विचारकों किसी प्रकार भी न बदल सकी । तब दुखी 
होकर सदाराजने कष्टा--- अच्छा, सेना घन, कोप, सस्त, 
आभूषया और सभी राजसी सामग्रियाँ रामचन्द्रके साथ 
बनमें जाये और इस शून्य राध्यको भरत भोगे ।' तब डरी 
हुई कैकेयी बोजली--'जब सभी जसस्‍्तुर्ँँ चत्नी ज्ायँंगी तो 
इस सारहीन राज्यको लेकर भरत क्या करेंगा। उसको 
ऐसा राज्य नहीं चाहिये |! 
जब दुग्बी राजाने इस बतपर कैकेयोकों बहुत बुरा- 
सजा कटा और स्वयं रामचन्द्रक साथ वन जाने तकको 
उच्चत हो गये, त्तव रामचन्द्र यह ही विवेकपृर्ण बचनोंसे 
बोले--- 
लक्तमएमस्य मे शुजन बन वन्भन जीवतः १ 
कि कासयमनुगात्रण ह्यक्तसंगस्य स्वेतः ॥ 
गे। दि दत्वा द्िपप्रष्ठ कक्यायों कुरुत मनः ६ 
ग्ज्जु़हन हि. तस्प त्यजतः ऋुशरोत्तमम ७ 
(बा० रा० २३७,२-३) 
पिताजी ! मैंने सो सभी प्रकारके भोगोंका त्याग कर 
दिया हैं । मेरा निर्वाह जंगली वस्तुझोंसे ही हो जायगा, 
जब मैंने सभी परकारकी श्याकांचाओंका ध्याग फर दिया है, 
लब मेरे साथ सेनाकी क्या आ्रावश्यकता है? जिसने अपना 
सबसे बढ़िया हाथी दे डाला उसे हाथी बाँधनेकी रस्सीसे 
भजा मोह कैसा ? वह क्या रस्‍्सीके लिये झाग्रह कर सकता 
£ अतएव समनश्रेष्ट राजन ! मुझे इस सेनाकी 
आवश्यकता नहीं | से सब सेना आदि वस्तुएँ मैंने भरतको 
दे दी हैं। मेरे क्षिये तो आपस्ोग वस्कल्त-बस्र ते आग । 


# श्रीमाल्मीकीयका राम-धनगमन ७ 
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मेरा काम एक खनती और खाँचीसे ही चत्त जायगा । यही 


चीजें मुझे मिलनी चादिये। 

निलेजा कैकेयी इतने आदमियोंके बीचमेंसे उठकर 
स्वयं धल्कतानवस्र के आगी। उस पम्नद्ददयाकों इसमें 
सनिक भी लज्ता न क्वगी | रामचन्द्र भौर जच्मणने सब 
आदमियोंके देखते-ही-देखते अपने महीन वस्त उतारकर रख 
दिये और सुनियोंके पहनने योग्य धल्कल-वस्य पहन किये। 


झोः ! उस समयका दृश्य कैसा हृदय विदारक होगा, जब 
सुकुमारी सीसाके सामने चीर-वस्या आये होंगे। जिसने 
कभी दुःख नहीं देखा था, जो सदा लाइ-चाव और प्यारसे 
पत्नी थी, वही राजकुमारी विदेशकन्या और चक्रवर्ती 
महाराज दुशरयकी पतोहू आज दुशरथके सामने मुभि- 
पत्षियोंकी तरद वल्कल-बस्तर घारणा करेगी ! सचमुच उस 
समय वहाँके सभी उपस्थित स्त्री तथा पुरुषोंका हृदय 
फटकर चकनाचूर हो गया। विश्रकविको अमर लेखनीने 
सीताके मनो भावोंका कैसा सजीव चित्र खींचा है--- 
अशप्मर्परिचानार्थ सीता कोशेमर्यासिनी। 
संग्रेषय चर संत्रस्ता पुष्ती बागुरा्िव) 
साव्यप्श्रपमाणेद प्रगुछ्क 'च सुदुर्भना: ) 
कैकेस्म५ बुदानीएर ते जानकी शुभकक्षणा ७ 
(वा० रा० २।३७।९-१०) 
सदा पीताग्यरोंकों पहननेवाली सीता अपने वरकल्- 
वस्थोंको देखकर ऐसे भयभीत हो गयी जैसे विशाजात्ती 
इरिणी जालका देखकर ढर जाती है । शुभवक्षझा 
जानकी कैंकेयोसे वे बखा पाकर कज्ित और दुःखित हुई, 
जानकीकी भाँखोंमें आँसू भर भाये। वह जज्जित हो 
गन्घवंराजके समान अपने पतिसे बोक्की-- 
कृथं नु औएं वल्ान्ति मुनयो वनवासिनः:। 
“बनवासी मुनि किसप्रकार चीर पहना करते हैं १ ' बेचारी- 
ने काहेको किसीको चोर बाँघते देखा था, इसबिये अपने 
चीर पहिननेक झ्रशानको खरणकर बह ल्ज्जित हुई और वहीं 
ठिठ्ुक गयी, एक चीरकों तो उसने कन्घधेपर रख लिया 
और दूसरेको हाथमें लिये हुए वह सरलताके साथ 
रामचन्द्रजो के मुखकोी ओर देखने लगी। सीता चीर पहनना 
नहीं जानती हैं, यह सोचकर धघर्मात्मा राम सीताक समीप 
गये और अपने हाथसे पीतार्बरकें ठपर चोर कस दिया । 
जानकीको यति-बेषमें चीर पहने देखकर समता राजभवन 


| 


७ श्रीरामचन्ध शरणं प्रपथचे 
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शद्गके भीषण रवसे गूंज ठठा ! उस हवय दिखा देनेवाले 
इश्यसे सभी दुखी हुए ! गस्भीरताक सागर भगवान्‌ वशिष्ट 
सी अपने आवेशको नहीं रोक सके ओर उन्होंने झनेक 
अकारकी जओी-कटी बासें कैकेैयोको सुनायी । 
बेहोश और दुखी राजाको प्रययामकर रामचन्जजी भाई 
और प्लीसदित बन जानेके लिये रथपर बेठे | डनके बियो गसे 
व्याकुक अपार भीड़ ऑआँखोंसे अभ्र बहाती हुई और 
कक्ंकिती कैफेयीको जत्ली-कटी सुनाती हुई रथक पीछे-पीछे 
चत्बी । रोकता और सममक्काना सभी बेकार हुआ | डस 
वियोगकी बाढ़में कोई किसीकी नहीं सुनता था। सभी एक 
झारुत भश्राकपंणसे स्वयं दी सखिंचे जा रहे थे । 
श्रीरामचन्द्रक चले जानेपर दुखी राजा पागज्ोंकी तरह 
यह कहते हुए घरसे पैदल ही दौड़े कि में अपने प्यारे 
पुत्रकों देखूँ गा ।” उनके पीछे-पीछे साढ़े तीनसौ रानियाँ सी 
शरक्षों । सम्पूस्य नगर समानरूपसे दुखी था । इतनी अपार 
भीड़ दोनेपर भी कहों घूल्िका नामतक नहीं था। कारण, 
पह्टाँकी घूलि सबके श्रांसुओंसे कोच हो गयी थी । रामचन्दने 
अपनी माता और पिताको रथ पीछे-पीछे आते देखा ! 
सदा सवारिवोपर चब्नेवाज्ञी माताकों अ्रनाथिनीझी तरह 
रथके पीछे-पीछे दौढते देखकर मातृभक्त ओऔराम दुःखस्े 
तिल्लमित्ना उठे ! वे घमंपाशर्मे बेघे थे, इसबिये सामने देखते 
हुए भी मातासे आँखें न मित्रा सके | पुरवासी हाहाकार 
कर रहे थे । माता कौसत्या रामके रथके पीछे बिना बच्छे- 
बाल्ली गौको तरह करुण स्व॒रमें 'हा राम ! हा लक्ष्मण ! दा 
सीते ! कहती हुईं जोर-जोरसे रुदन कर रही थी । राम- 
लच्मण और सीताके किये उनकी आँखांसे निरन्तर धाँसू 
बह रहे थे। रामचद्धने कई बार अपने रपके चारों ओर 
चक्कर बगाती हुई अपनी दुःखिनी माताकों देखा। वह 
पगलीकी भाँति इघरसे टथर किसी खोईं हुईं चोजको ढँढ़ 
रही थी | रामचब्त सारथीसे बार-बार कहते हैं, 'खतदी रथ 
बढ़ाओो ! जड़ी करो !! किन्तु चारों ओरकी उसी हुई 
सीढ़ रथको आगे बढ़ने दे तब तो ! इतने ही महाराज 
दशरथने सी ओरसे चिह्माकर सुमस्तसे रथ रोकनेके लिये 
कहा । सुमस्त दुविधाममें पढ़ राया । राम अलनेके क्षिये कहते 
है और भस्‍्रणशाजन तथा महाराज चिह्रा-चिल्लाकर उहरनेका 
आग्रद कर रदे हैं। शोक-सन्‍्तप्त राम ठस समय सूतसे बोखे-- 
“सैया सूत ! यद भीषण दुःख अब अधिक समय 
शक नहीं देखा जाता। तुम रथकों अरदी हाँकों ! 


बेचारा सारथी क्‍या करता ? डसे बचावके दिये 
रास्ता मिक्ष गया । सूतने छाती कड़ीकर घोड़ोंके चाशुक 
सारी | घोड़े तिजमिलाकर चलने खगे। जनसमूह एक 
स्वरमें ऊँचे स्वससे पुकार डढा 'हा शसम !' 
रथ जब राजमहजको पारकर राजपथपर अक्षने लगा 
तब सीदने चारों तरफ आकर फिर घेर जिया । ने जोग 
रामचन्त्रके साथ वन आनेका निश्रयकर दद़्तासे श्यके 
पीछे-पीछे दौड़ने कगे। रामने सबको यथाविधि सममा- 
बुकाकर कौटानेका प्रयक्ष किया । उन्होंने देखा-- 
भीडक साथ बढ़े-बड़े ओत्रियथ और वेदश ब्ाह्यणश पेद्ल 
चखत्र रहे हैं। उन्होंने रामक॑ साथ बकनमें शहनेका पूणों 
निश्चय कर दिया है। गृदस्पति और अंगिराक समान तेजस्वी 
महाराजाओोंक भी पूजनीय और अड्ेय माक्ृणा दुःखसे 
व्याकुल होकर रामसन्जक रथ साथ दौद रहे हैं। उन कूद 
ब्राक्षयोंकों थे किसो प्रकार भो न रोक सके । यश्षपि रामने 
हृदय कठोर कर लिया था,किन्तु अभी झाँखोंकी लिहाजको 
न छोढ़ सके थे । हद पघाह्ष्ोंको पीछे-पीछे आते देख ये 
रथसे उतर पड़े और भाँति-भाँतिसे अनुनय-विनय करने 
कगे । रास किसी सी प्रकारसे कौटनेको राजी नहों हैं, मह 
सोचकर ध्वृद माझयण दुःलक साथ कातरस्वरमें अपने 
सफेद बालोंको दिखाकर कहने कगे -- 
त्वगि घमेव्यपेक्षे तु कि स्थात्‌ ध॒र्मपथ स्थितम्‌ 
याक्तिता ने! निवर्तस्व हंसशुकूशिरोरुद: 
शिरामिरनिंमुताचार महीपतनपांसुरे: ७ 
(वा० गा० २४६:२६-२७ ) 
धघर्मात्मा रामचन्ध ! थवि आएप-जैसे श्रेष्ठ धर्माध्मा 
पुरुष भी घमंका लिरस्कार करें गे--प्राक्षण-वचनरूपी धमकी 
झोरसे विमुख होंगे-- तब अन्य साधारणज्ोग घमंका पालन 
किसपरकार करेंगे ? हम प्रार्थना करते हैं, आप कौट चलें । 
आप धर्मानुष्ठासमें अचल हैं। हम जमीनपर द्लोटरनेक 
कारण भूकसे भरे हंसके समान श्रंत केशोंसे युक्त सिरों- 
वाले माझण धापसे प्राथेना करते हैं, भाप ज्ौट चलें । 
ब्राह्षणोंने दोनताके साथ दुःखपूद शब्दोंमें अपनी 
परिस्थिति बतायी, वें घोल्ले--“बहुत आाक्षणोंका यश फेफा 
हुआ है, थे तभी भ्रक्ष कर सकेंगे जब आप क्ौटकर 
स्योभ्याको अल्षेंगे। झाप स्थावर और छंगम सभी प्राणियोंके 
प्रिय हैं।” इसप्रकार आक्षोंने माँति-माँतिसे प्रायंनाएँ 


संख्या २] € 


सुकनरमुजा न घन बज हज सफर 


की, किन्तु रामचम्तजी अपने गिश्ययसे सनिक भी विचल्धित 
हों हुए । 
एव बिक्रोशतों तेषों द्विजातीनों निबर्तने। 
दरशे तमसा तत्र बारयन्तीव राधवम्‌ ७ 
(वा० रा० २४२३१ ) 
इसप्रकार खौटनेके किये भीरामचन्द्रसे आह्षण्योंने 
प्रार्थना की, उसी समय रासचम्जकों आगे जानेसे रोकती 
हुईं तमसा नामकी नदी दीख पढ़ी | 
इसभ्रकार श्रीराम चन्त्रकी राहको तमसाने रोक लिया 
और दसारी खेखनीको स्थल-संकोच बार-बार रोक रहा है,इस- 
किये इस क्षेखको हम भहीं समाप्त करते हैं। अस्तमें पाठकोंसे 
इतना ही निवेदन करना है कि यदि राम-वन-गमनके 


मर्यादा-पुरुषोसम राम # 
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अस्त आनस्व॒का पूर्थरीत्या रसास्वाद करनेकी इच्छा डो 
तो आओमद्बारमीकि-रामाथणके इस प्रकरणको आश्वस्त 
झवश्य ही पढ़ जाइये। कविने एक-एक श्लोकमें करणश्सके 
वे भाव भर दिये हैं जिन्हें दजार यार पढ़नेपर भी पढ़ी 
झनगिरवेचनीय आमन्द आता है। नित्य पढ़ते रहिये, आपको 
ये श्लोक रोज नये ही सालूम पढेंगे! 


हे राम ! तुम बनमें रहकर मांति-भांँतविके छशोंको 
सहते रदे, दुःख उठाकर भी इमारे किये आनन्द ही छोड़ 
गये । बही तो तुम्दारी रमणीयता है| तुम्दारे सभी कर्म 
झरुत हैं । संसारी मनुष्य तुम्हारी क्ीज्ाओंके रहस्य कैसे 
समभ सकते हैं ? प्रभो ! तुम्हारे सभी प्रकारके चरित्र 
सुननेमें प्रीति हो,यद्टी इस पामर प्राणीकी अस्तिम प्रार्थना है ! 


+-+--..-ण्णबईु) हुका-->>------ 


मयोदा-पुरुषोत्तम राम 


( छस्तक- कॉविरान ० ओगयाप्रसादर्जी शास्त्री साहिययाचार्य, आयुर्वेद-व/चस्पति “श्रीहरि! ) 


३.५. पाँवा- पुरुषोत्तम भगधान्‌ रामके पवित्र चरित्रकी 
4 मा >पछ) विशेषता तथा लोक श्रियताका इससे अधिक 
| और प्रमाण ही क्‍या हो सकता है कि आज 
पं कयकी घर्प्राण समम्त हिन्दू-जाति भगवान्‌ रासको 
झबतार पुरुष या सद्दापुरुषके रूपमें दी नहीं 
किन्तु साकात परगक्त परमेश्वरके रुपमें 
भक्तिभरित दृदयसे सारण करती है । जन्मसे लेकर रूत्यु 
पर्यन्त खौकिक झम्युदय तथा पारक्लौकिक निःश्ेयसकी प्रासिके 
लिये अ्रसंश्य शताब्दियोंके अनन्तर आज भी हिन्दूजातिका 
प्रत्येक व्यक्ति भगवान्‌ रामकों ही स्मरण करता हैं। सुख- 
दुःख, सम्पत्ति-विपत्ति एवं जीवन-मरणके समयमें भी 
जिन अहापुरुषका नाम स्सरण करके असंझ्य प्राणी भाज 
भी असीम सुख-शान्तिका अनुभव करते हों, उनके एवित्र 
चरिशत्रकी महनीयताके सम्बन्धमें किसीको सन्देह ही क्या 
हो सकता है ? घामिक और साम्प्रदायिक मतभेदोंक होते 
हुए भी आज समम्त हिन्दू-जाति मर्यादा-पुरुषोत्तम रामकों 
अपना आदर्श महापुरुष मानती है! संसारका इतिहास 
देखनेसे पता चलता हैं कि जो गौरव भगवान्‌ रामको प्राप्त 
है, वह गौरव संसारझे किसी भी महापुरुष या नेताको 
झबतक नहीं प्राप्त हों सका है। धामिक, सामाजिक एवं 
राजनैतिक तीनों जगवमें दी भगवान्‌ रामका चरित्र अतुल्ननीय 
७५ 





है। यही कारण्य है, घासिक जगवमें भगवान्‌ रामको उनके 
अक्तरद परब्क्ष परमेश्वरके रूपमें, सामाजिक जगतूमें सर्यादा- 
पुरुषोत्तमके रूपमें पर्व राजनेतिक अगतमे झादर्श नेता या 
राजाके रूपमें लोग उन्हें स्मरण करते हैं। भगदान्‌ रामके 
राज्यशासनको सर्वोत्कृष्टटाका पसा तो इसी बातसे चल 
जाता है कि इस बीसवों शताब्दी या वैज्ञानिक युग भी 
किसी सुख-शान्ति-पूर्ण सस्द्ध राज्यके लिये 'रामराज्य” 
को उपमा दो जाती है । उत्तर भारतके आमोमें 'रामदुद्ाई? 
की प्रथा अवतक भी प्रचलित है। जिस समय कोई भी 
दण्डनीय अपराधी 'शमदुद्ाई' कहकर अपने अपराधकी 
समा माँगता है, तो उसे तुरन्त छोड़ दिया जाता हैं। कई 
युग बीत जानेपश भी भगवान्‌ रामके नामका व्यापक प्रभाव 
अबतक भी बेसा ही वना हुआ है । भगवान्‌ रामके चरि्रका 
चिन्तन तथा अध्ययन वह झ्ात्मिक शान्ति प्रदान करता 
है, जो अतुल्लनीय शान्ति संसारके किसी भी महापुरुष या 
अवतारपुशषके चरित-चिन्तनके द्वारा प्राप्त करना सर्वेया 
कठिन है। यही कारण है, भारतके विभिन्न प्रान्तवाप्ती, 
भगवान्‌ रामके भावुक भक्तोंने अपने-झपने प्राम्तकी भाषाध में 
अपनी-अपनी सुरुचिके अनुसार भगवान्‌ रामके पवित्र 
बरित्रका गान किया है । 
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रामकी पिठभक्ति 

जिन कोयोंने रामायण आदि प्रस्थोंमें भगवान्‌ रामके 
चरितका सक्ती प्रकार मनन- तथ/ भध्ययम किया है, उम्हें 
यह सक्नी भाँति विदित है कि संसारके इतिद्दासमें मर्यादा- 
पुरुषोत्तम रामकी पितृभक्ति अतुलनीय है। किसी कविने 
बहुत ही टीफ कहा है-- 

आहूतस्पामिषिकाय विसुष्स्य बनत्य च। 
न मया काक्षितस्तस्य स्वर्पोप्याकारविश्रममः 0 

राज्या भिषेकके किये बुजाये जाकर और जंगल्ञके 
लिये भेज दिये जानेवाजे भगवान्‌ रामकी सुखाकृतिके ऊपर 
तनिक भी हं-विपाद-जनित विकार नहीं दिखल्ायी पढ़े ! 
कितना झपूव' त्याग है, कितना अश्रुत चरित-बल् है । 
युवराज राम अपने मूष्छित पृज्य पिताजीके समीपमें खड़े 
हैं । समीपमें ही विमाता कैकेयी बैठी हुई हैं । पृश्य 
पिताजीकी इस दयनीय दीन-दशाको देखकर कस्यामय 
राम माता कैकेयीसे अत्यन्त विनम्र शब्दोमें पूछते हैँ कि 
'मातः ! मेरे पृज्य पिताजी आज इसने दुखी क्यों हैं?! 
कैकेयी उत्तर देती है---'राम ! पिताके दुःखके कारण तुम 
हो । मैंने तुम्दारे पिताजीसे दो बरदान माँगे हैं । एक 
बरदानके द्वारा भरतके किये अयोष्याका राज्य और दूसरे 
वरदानके द्वारा चोदह वर्षका शुग्दारे लिये वमवास।' 
माताके इन घचनोंको सुनकर भ्रगवान्‌ राम गोस्वामी- 
तुछसीदासजीके शब्दोंमे क्या कहते हैं--- 

सुनु जननी सेइ सुत बड़ भागी । जे पितु-मातु-बचन-अनुरामी ७ 
तनय मातु-पिनु-तोषनि-हरा। दुर्दन जननि सकट संसारा॥ 


मरा प्रार्नाप्रिय पावहिं राजू । बिचि सब विधि मोहिं सनमुख आज (: 


जन जाएँ बन एसेहु काजा । प्रथम गनिअ मोदि मृढसमाजा॥ 


एज्य पिताजीके यचनोंकी रचा या आक्षापात्नके 
लिये अपने आदुर्श चरितके कारण ग्रुजनोंकोी आँखोंके 
सारे, अयोध्याकी समस्त प्रजाके प्राणोंसे री अधिक प्यार 
सगवाज्‌ राम, जिनका आज राज्यामियेह् होनेवाल्ा था 
बनवासी मुनियोके वेषमें अनुज कचमण तथा मियिक्षेश- 
राजकुमारी भगवती सीता देबीके सद्दित अग्रोध्याका समस्त 
राश्य-तैमव छोड़कर जंगलको जा रहे हैं। घनश्याम 
रासकी यह आपूर्वे पितृभक्ति तथा आदर्श स्थाग अनस्त 
शताब्दियोंके अनस्तर आज भी दम भारतीयोंके चरित्र- 
निर्मांणमें विशेषरूपसे सहायक हो रहा है । जिस समय 


इमारा मन अनेक प्रकारकी भोग-सृष्णाभोंसे मद्तिन होकर 
कतंन्य-भ्रष्ट होने रूगता है, उस समय भगवाय रामका 
पविन्न-चरित्र दी हमारे पथप्रदर्शकका काम करता है | 


रामका आठ्प्रेम 
इतिहास-प्रस्थोंमें आाठमेमके अनेक सुन्दर-सुम्दर 

उदाइरण हमें देखने झौर सुननेको मिल सकते हैं किन्तु भगवान्‌ 
रामका आतृप्रेस जो एक अमूहय शिक्षासे इम भारतीयोंको 

कृतकृत्य कर रदा है, वह सर्वधा वर्शनातीत है। छोटी - 

छोटी-सी बातोंके ऊपर झाज संसारके विभिन्न देशोंमें कितने 

ही भाई अपने प्यारे भाश्योंके प्रणोंके गाहक बन जाते हैं 

किन्तु इस पुण्यदेश भारतमें हमें जहाँ कहीं भी आातृप्ेमके 

कुछ हृदयग्राही उदाहरण मिलते हैं उनका साक्षात्‌ सम्बन्ध 

एकमात्र भगवान्‌ रामके आदर्श चरितकी शिक्षासे है। 

शाधीरातका समय है. मेघनादकी शक्तिसे आइत, प्रिय 

अनुज जचमणका अचेतन्य शरीर अपनी पवित्र गोदमें 
लिये हुए भगवान्‌ राम सज्ीवनी युटी लेनेके लिये गये हुए 
इनूमानके झआानेको अतीक्षा कर रहे हैं । हनूमानजी अभीतक 
नहीं आये हैं, प्रातःकाल होते ही जचरमणके जीवनफी 
आशा जाती रहेगी, इस काल्पनिक वियोग-वेदनासे पीडित 
होकर सगवान्‌ राम अपने श्रँसुश्रोकीं वर्षासे समस्त 
चराघरकों शोकसागरमें डुबोले हुए कहते हैं--- 


सुत बित नारि मदन परिवारा। द्ो्हिं जाहि जग बारहिं बारा॥। 
अस बिचारि जिय जागहु ताता। निरदिं न जगत सहेदर श्राता 


कैंसी कर्णामयी उक्ति है झौर कैसा अरकृत्रिम विधित् 
आतप्रेस है। यदि आज भरावान्‌ रामका दिबन्य चरित 
'रामायश' आदि पुणथ प्रन्थ हमारे समक्ष न होते 
सो साधारण जनसमाजफों आशृप्रमकी ऐसी सुन्दर शिक्षा 
कडाँसे मिलती ? 


रामका प्रजारक्नन और भगवती सीतादेवी 


जिन आदश सती भगवती सीसादेवीने अपने पिता 
तथा श्वसुरके राजमम्दिरोंके समस्त विषय-विज्ञास तथा 
सुखोपभोगोंकों छोदकर आज अपने प्यार पतिवेत भगवान्‌ 
घनश्यामस रासके साथ कणथटकाकोर्ं दण्डकारययकी 
कर्कश भूमिको ही फूलोंके पाँचदे मान रक्त है, बही कल 
शावगाके द्वारा हरी जाकर लड्य पहुँचायी जा रही हैं । जड़ा - 
विजय होनेपर सी अवोध्याकी राजराजेश्वरी बिना किसी 
सवारीके पैदल ही भगवान रामके सामने लायी जाती हैं 


कन्या काकमकमक 


और उनकी भप्निपपतीशा होती है। भरसी रामको रा्या- 


संक्या २] 


जिपेक हुए थोड़े भी दिन नहीं हुए हैं और न अयोध्या राज्यकी 
राजलधमी जनककिशोरीको एक दिनके सिये सी भयमाभिराम 
रामकी सुखमयी मुखच्छुवि देखनेका अवसर दी मिल्षा 
है कि भ्रकस्माव्‌ पुनः वजूपात होता है। एक साधारण 
रजकके द्वारा लगाये हुए अपदादके कारण जन्‍्म्रदुःखिनी 
जानकी आज फिर भी पतिदेवसे परित्यक्ता होकर अपने 
देवर लच्तमणके साथ जंगलको जा रही हैं । भाईकी झाशाको 
शिशेधार्य मानकर आातृभक्त खचमण्य अचेतनावस्थामें ही 
शेर और माजुओं-जेसे हिसक पशुझोसे भरे हुए उस 
भीषण जंगजमें राजराजेश्वरी, अवधकी राजकदमी जनक- 
नसस्दिमीको छोड़कर छयोध्या वापिस जा रहे हैं । चैतन्यल्ञास 
होनेपर रोती भौर कलपती हुईं भगवती सीतादेवी मगवानसे 
प्राथंना करती हैं कि हे सर्वास्तवोमिन ! भक्तवाम्वा- 
करपतर !! भगवन्‌ !!! यदि में अपने दु्शोग्यके कारण हस 
जीवजमें घलश्थाम रामकी सेवाका पुण्य-फल नहीं पा सफी 
हैं तो भी अन्‍्म-अन्‍्मास्तरमे मुझे मर्यादा-पुरुषोत्तम राम ही 
पति रूपमें माप्त ढों, हे अनाथोंके माय ! अगज्ञाथ ! यही 
मुझ धगाथिनीकी आपसे प्रार्थना है।हे करुणामय ! 
प्रभो !! मेरे प्यारे देवर लच्मण मुझ अ्भागिनीको जजहुलमें 
छोदकर अकेल्षे अयोध्या जा रहे हैं, उन्हें मार्गम किसी 
प्रकारका कष्ट न हो, थे निरापद्‌ अपनी थब्राश्राको समाप्त 
करके मेरे पतिदेवकी राजधानी भ्रयाध्या नगरीतक पहुँच 
जायें और उन्हें सब प्रकारसे राज्यकायेमें सहायता पहुँचावें, 
यही मेरी आपसे भझन्तिस विनती हैं। सप्तोत्यका यह अपूर्ष 
झादशे, भारतकी देवियोका यह उत्ज्यल चरित्र आज हम 
भआरतीयोंकों कहाँ मिलता यदि भगवान्‌ रासके भावुक 
अक्तोंके द्वारा संसारमें रासचरितका प्रचार न होता । परस्पर 
विरोधिनी इन घटनाओोंके सम्मिभ्रणसे किस भ्रकारके मुन्दर 
और सुमधुर भावोंकी सृष्टि हुई है, इन बासोंके रहस्यका 
पता ज़गाना केवल्ल डन भावुक रामभक्तोंके लिये ही सुलभ 
है, जिन्होंने पूर्ण भक्ति तथा अद्धाकं साथ मनोयोगपूर्वक 
रामायण शादि ग्न्थोंमें सगवान्‌ रास चरितका भ्रध्ययन 
तथा सबन किया है। जिन भगवान्‌ रामने पद्चवटीमें 
बेर हारा सीतादेबीक हरी आानेपर अपनी पर्णकुटीक 


#& रामायण ७ 


जछ$ 
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संजेति हा जनकवंशजदैजयन्ति 

हु मदिकेलन-के(र-नवेन्दुरेशे 

इत्यं स्फुट बहु विरृष्य विरष्य राम- 

स्तामेब पणेवर्सति परितश्चच्चार ५ 

--हासीते ! हा मिथिलेशनन्दिनि ! हा रासके लोचमन- 

चकोरफे लिये भ्रमिनव घन्तज्षेखे ! तुम कहाँ हो ? इस- 
प्रकारक प्रकट करुण विज्ञाप-कल्लापके साथ जनककिशारीको 
स्तोजते हुए श्रीरामने दरढकार णयके साधारण आशियोंको कौन 
कड़े तरु-क्षताओं तकको रुजा दिया था। वेही भक्तवत्सल्न, 
दोनबन्धु दयामय राम अपनो जीवनसदचरी, प्राणाधिक- 
प्रिवतमा, आदर्श सती भगवती सीतादेबीको एक साधारण 
प्रजापबादुके कारण पूर्णंगर्भा होनेपर भी पुनः बनवासकों 
भेज रहे हैं, यह कैसी द्ृदयद्भावक घटना है ? राग-विराग, 
कोमछता-फडोरता पुर दया-निर्दयताका एक ही स्थानपर 
कैसा अपूर्ध सम्मिधरण है? अविचारक ज्ोग इस घटनाको 
लेकर चाहे भगवान्‌ रामके चरितके ऊपर किसी प्रकारका 
झाक्षेप क्यों न करें किन्तु समपृर्ण रामचरितके अन्दर यही 
एक ऐसी घटना है जिसने भगवान रासको 'मर्यादा- 
पुरुषोत्तम” एवं भगवती सोतादेवीकों 'आदश सती!” के 
सर्वोक् पदपर भासीन किया है। भन्तमें में इस माहुलिक 
छोकके साथ-साथ सथ साधारशसे भगवान्‌ रामके सरिसका 
शिन्सन करनेकी प्रार्थना करता हूँ । 

कल्याणानों निघान कलिमएमथन पावन पावनानाम्‌ , 

पाथेय अन्मुमुझ्षेः सपदि परपद प्रएतये प्रस्थितर्य १ 
विश्रामस्थानभेक कविवरवचसा जीवन सजनानाम्‌ , 
बीज धरमेद्रुमरय प्रभवतु भवता भूतये रमनाम॥ 


रात २. सका 


रामायण 


चित्रम ललाम है चरित्र्में ललाम शुभ. 
नाममें ललाम पद्यपाठमें ललाम है । 

पाठसे कुघासना भी नष्ट होती चिसकी है. 
बद्धिहीन नर होता रामका गुलाम है॥ 

चौथाई ललाम. छंद-सोरठा लूलाम 'विष्णु 
दास तुलसीका खूब कामिल कलाम है। 

घण् हैं ललाम और काण्ड हैं ललाम सब, 
शास्त्रमं पुराणमें रामायण ललाम है॥ 
--गंगाविष्णु पाण्डेय 


पट 


७& श्रीरामचन्ध शरणं प्रप्ध॑ & 


3७९०२ ७०० व नभ ५ ५० ८३५०७ <०<>/८५५.८ ३०७०० ५-३९८७००५»२- ४७.० ९३/॥७८४९५८९७/९५०/५, ध४ ५८ ५०५ ३९८७७३०७६७:९९०७०७३९५ ७५७ ८०७८७ ० ७०५ ८० चल ीयड अजित अजीज अल पटर दर लाल. अर ना पक अनक पान पान मकान काम पराारए 


[भाग ५ 


» 3 7१२ ४० परीषनि-जीन>क>०+१०>म तनमन 5 


राम-वरित-मानसकी विशेषता 


€ लेखक-ओदामोदरस दायसिददजी , कविकिकर 9 


-चरित मानस अर्थात्‌ गोसाई तुलसोदासकी 


०] 


4 मधुर प्रखख ज्योतिसे भारतवर्ष ही क्‍यों, सारा 
९ संसार अकिस और मुग्ध हो रहा है भौर जिसकी 
सुल्गाका दूसरा अस्थ हिन्‍्दी भाषामें सो क्‍या, अस्य 
भसापाओंमें सी शायद ही मिले। हिन्दी भाषासे इसे इटा 
दीजिये, बस, हिन्दी साहित्यकी शोभा ही नहों, मद्दिमा भी 
झाधी ही रह जाती है। निःसन्देह यह अन्य-शिरोमलि भूत- 
आवयन भवानो-पति भगवान्‌ शिवजीकी कृपाका प्रत्यक्ष फल 
है, मैसा कि स्वयं कविने स्वीकार किया है-- 

समु-प्रसाद सुमति हिय हुकुसी। राम-चरित-मानस कबि तुरूसी । 


सचमुच ऐसी सर्वाक्नसुस्दर काम्य-निर्माश-प्रतिभाकी 
भ्राप्ति विना विशेष वेयबकके सरभव नहीं । यदि यह ग्रन्थ 
आध्यात्मिक गगनका अज्ञान-तिमिर-नाशक देदीप्यमान 
यारंरढ है तो साहित्यक आकाशका भी समकता रस 
बरसाता हुआ पूर्ण शरचखतर है। यदि इसमें वादा जगतका 
प्रकायड प्रदर्शभ हैं तो अन्तजंगवकी भी मिट सत्यता है । 
बदि इसमें बाइरी धोर युद्ध--देवासुर-संग्राम-्ा बयान हें 
सो भीतरी भीषण मानसिक समरको भी भरपूर चर्चा है जो 
मानक्-मानसमें सदासे होता आ रहा है। 

रास-चरित-मानस स्वर्ग और मर्त्यका अपूर्द सम्मेलन 
है। घनुराग और विरागका अमुपम गेंड-बन्धन है। दिल 
और विमागक कासानी जुटाव है। भक्ति, शान और कर्म- 
कायढकी अलौकिक पविव्रतासस्पन्न त्रिवेश है । हेत, भद्वेत 
और विशिष्टाईतकी एक विचित्र ४ खत्म है। वेद-शपस्त्रोंका 
सार और ठपनिषदंका निचोढ़ है। इसकी नहुत-सी चौपाइयाँ 
मम्त्र-रूपिणी हैं। कपिने बढ़ ही कोशलसे तत्कालीन 
विशेधी सम्प्रदायोमे मेल करा विया है। वैभ्णव होनेपर 
भी सानसकार शिव, शक्ति और विच्छुमें मेद नहीं आानते 
थे। उन्होंने बढ़ी चशुराईसे शिवजीको 'लवक रबमि सखा 
सिय पके! लिखकर बहुत-सा सनन्‍्देह और बहुत-सी 
मशख्लिगता मिटा दी है । सवसव विमय पराभव-दारिनि! लिख 
कर शाक्तोंको भी अपनादिया हे | सचमुच सत-मतास्तरोंके 





सम्वस्थसें कविने बढ़ी ही उदारतासे काम दिया है। 
मानसमें साम्मदायिकता नहीं हे-परपात नहीं है। यह 
कहावतों और नीति-वाक्योंका भयडार है । यधा--- 
टेढ़ जानि संका सब काहू ६ बक अस्द्रमहि असइ न राहू 

लोकप्रियता इसमें कूट-कूटकर भरी है । इस गुशमें 
थद्द ग्रन्थ अद्वितीय है, यति ऐसा कटा जाय तो भी 
मैं समभसा हूँ, भरत्यक्ति नहीं होगी । लाखों मलुष्योंने इसे 
पाड करनेके किये नागरी सीखी है। इसप्रकारसे साक्षरताके 
प्रचारमें इसने कम सहायता नहीं पहुँचाई है। सहज तो 
ऐसा कि निपद गेंवार भी हसका अर्थ कर छोते हैं और 
कटिन ऐसा कि महामद्विम पणिदतोंकी शुद्धि भी कुथिहत 
होकर चक्कर काटने लगती है । 

बह ग्रन्थ कभी पुराना नहीं होता | आज तीन सौ 
बर्षोके बाद भी वेसा ही नया हे। अत्कि यों कहना 
चाहिये कि प्रतिदिन नवीन होता जाता है। सेकदों आर 
पदनेके बाद फिर पढ़ना शुरू कोजिये आपको नित्य नयी 
मवोनताएं मिलती ही जायेंगी। इसे स्थ्री-पुरुष, गृहस्थ- 
संन्यासो, चाह्नण-शूद्, बालक-नवयुवक, जवान-बूढ़े सभी 
प्रकारके ज्ोग विज्षचस्पीसे पढ़ते हैं। में इसे चाज्ीस- 
पेंतालीस बर्षोसे बराबर नित्य पढ़ रहा हूँ पर कभी जी नहीं 
ऊबता, प्रत्यत बार-बार पदनेकी हृरछ्ठा जमी दी रहती है । 
कभी तो पाठ करनेमें हर्यातिरेक और रोसमाझ्ल, और कभी- 
कभी कस्खातिरेंक और भ्रशपात अनायास हो जाते हैं। 
जीवदभर अध्ययन और मननकी सामप्रियाँ इसमें अस्तुत 
हैं। इसना ही नहों,हुसका विषय कई जम्मोंसें हक्ष किये 
जानेकी चीज़ हैं। इसमे क्या नहीं हूँ ? सच्च खो जनेबाकेके 
लिये सब कुछ है । भुक्ति-मुक्ति दोनों ही अपने-अपने 
स्यानपर सुशोभित हैं। प्रयरन करनेसे इसके द्वारा भोग 
झर मात दोनों मिल सकते हैं । निर्मल 
आश्यारिमिकता ओर नीतिपूर्श ख्ौकिकताका हसमें म्दि- 
काग्नन-योग हैं । गूर-से-गृढ़ वेदास्त और सांख्यके सिद्धान्त 
सरक्ष-से-सरल भावषामें मरे पढ़े हैं। साथ हो नीतिमत्तापूर्ण 
ब्यवहारोंका प्रचुर मिदर्शन है। राजनीति इसमें आंवुशे- 
स्वरूप है | देखिये, नीले खिखे दोहेमें सम्पूर्ण राजगीति- 
सागरकों गोसाइंजीने मानों घड़ेसें सरकर कमाक्ष किया है-- 





संख्या २] 
मुछिया मुख्से आरशिय खान पानके! एक 
पालइ पोषइ सकल अँग तुकसी सहित बिबेक 


इसके पात्र सवंदा आदर्श हैं। इसके जायक-नाबिका 
राम-सीता अक्ष-मायाके स्वरूप अथवा और 
परमेश्वरीके रूप हैं । राज्य और प्रजा, पिता और पुत्र, भाई 
और भाईका उत्तमोत्तम नमूना जैसा भानसमें है वैसा अस्यत्र 
देखनेकों नहीं मिलता । भद्धे पात्रोंकी तो बात ही क्या, 
बुरे पात्र भी संसारमें अपने सानी नहीं रखते | रावज-सा 
शक्तिशाली और विद्वान दूसरा कौन है ? मानस मनोयोग- 
पूबेक पढनेपर मालूस द्वोता है कि इसके पात्र मानो 
आँस्‍ोंके सामने नाच रहे हैं अथवा मानसिक जगतमें एक 
बड़ी दिशद्‌ रामकीला हो रही हैं । 


प्रकृति-थर्णेन तो कविने मनोहर और हृद्पग्राही किया 
ही है, मनो भाव-विश्लेषणमें भी बढ़ी दुर्लल दरूता दिखायी 
है, जो किसी-किसी सुकषिके किये बढ़े गंको वस्तु है। 
वर्णना-शेत्नी बड़ी रुचिकर है। विपथ-विशेषका विस्तृत 
वर्णन अ्रथवा संचिस बस न कविके बाँए हाथका स्वेल है । 
अर्थ अन्न अति आखधर थोरे' का सिद्धान्त खूब निवाहा 
गया है । सानसकी भाषामें भ्रववी भौर वजमभाषा मिझी 
हुई है । कदी-करों बुन्देखजणडी और भोजपुरीकी सी पुट 
है । भाषाकी पग्रामीणता, प्रसाद और भाधुय-गुखोंमे 
स्वाभाविकरूपसे परिणत हो गयी है । यद भी मानसकी 
एक विशेषता है। इसमें शब्दविस्यास, अथसौष्टव, काव्य- 
रीति, घटनाक्रम, और व्यंग्य-वक्रोक्तियोंकी छुटा देखते ही 
बनती हैं। घटना क्रमवर भ्र्धात्‌ सिल्लसिलेवार कथा भाग 
सफलतापूर्वक खिलनेकी योग्यता गोसाहंजीमे विलक्षण 
पायी जाती है। यति यह भोग्यता महारमा सूरदासमें होती 
तो सम्भवतः घह सुलसीदाससे भी बढ जाते । इस अन्थर्मे 
नवससोंकी भाशाएँ अनवरत बहसी रहती हैं। *४गार- 
रसका इसमें बाहुलय हैं परम्तु प्रशंसाकी धात तो यह हे 
कि अश्लीलताका कहों नामो निशान गहीं ! रूपक, ठपमा, 
उत्मेंा आदि अलंकार ऐसे सहज स्वाभाविक ढंगसे पाये 
जाते हैं मानो कविफो इनके सिये कोई प्रयत्न ही नहीं करना 
पद्ा था। साहित्यशासत्रके अधिकांश अल्कारोंसे यदद ग्रस्य 
पद -पगपर सुशो मिल है | और तो क्या, सरपूरे राम-चरित- 
मानस डी एक बढ़ा-सा मानसरोवरका रूपक है, जैसा कि 
इसके नाससे प्रकट है। यह पुस्तक सुगज-राश्यस्यकालमें 
जिस्ती गयी थी तो भी यह सर्बंतः घमंसबी बन गयी और 





& राम-चरित-मानसको विशेषता & 
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समयका जादू इसपर न चल्व सका। यह आश्चर्य, सौभाग्य 
और विशेषताका विषय है। एक वात और है । गोसाइंजीने 
बहुत-से प्र्थ लिखे पर सभीका विषय रामचरित ही रहा। 
हाँ, कृष्ण-गीतावज्ञीमें कृष्थशयरित अवश्य हे पर ककिके 
डिये रास और रृष्लमें भेद नहीं था । यह सो कस 
विशेषताकी यात नहीं । इस भाँति इस प्रत्थशिरोंमणिकी 
बहुत-सी बविशेषताएँ हैं, जिनसेंसे कुछ मैंने ऊपर गिनानेकी 
चेष्टा की है । 

जिस भाँत्ति खोटे और खरे सोनेकी जाँच कसौटीपर 
कसनेस होती है उसी भाँति काव्य कसनेकी भी कसौटी 
होती है ! इसको जांचके धः प्रकार होते हैं-- 

काव्य यशसे5शैकृते व्यदहरत्रिद शिवेतरछ्ठतये । 
सद्यः परनिवुंतय कान्तासभ्मिततयोपदंशयुज ।॥॥ 

अर्थात्‌ काव्य कीति बढ़ाता है, धनोपार्जन कराता है, 
व्यावद्ारिक शान वेता है, अमंगल था दुःखको दूर करता 
है, परमानन्दकी तस्कात्ष प्राप्ति कराता है और भार्याके 
समान मनोहर पृ हितकर उपदेश देता है। ये काब्य- 
निर्माणके प्रयोजन हैं। यवि हन गुणोमेंसे दो एक भी 
अलीभाँति प्रभूतरूपसे किसी काब्यमें पाये जायें तो भी 
डस काव्यकी साथंकता हो जातो है, पर राम-चरित-सा नसमें 
तो सभी गुण छ्षागू होते हैं । मानसकारकी सुकीतिका तो 
कहना ही क्या? वह संसारमें वायुकी तरद दिगन्त-ब्यापिनी 
हो रही है। भारतवर्षमें कौन ऐसा स्त्री, पुरुष या यात्रक है 
जो गोसाइंजीको उनके रामायणके कारण नहीं जानता? 
भारतवर्ष तो स्वदेश ही है, विदेशोंसे-यूरोप-अमेरिकामें- 
भो उनका यशोगान निरन्तर हो रहा हैं। उनके अन्थका 
बहुत-सी विदेशी भाषाझोंमें अनुवाद हो चुका है भौर 
वहाँके लोग ठसे बढ़ी अद्धासे देखते हैं तथा गोसाइंजीको 
संसारके इने-गिने महाकवियोंमें मानते हैं |जो कवि 
राजाभोंके आश्िित रहते थे थे पारितोषिक हत्यादिसे बहुत-सा 
घन ठपाजन करते थे । परन्तु सच्चे विरक्त गोसाइली तो 
घनकी परवा नहीं कर ते थे । उन्होंने अपना सब घन पक बार 
छोरोंको दे विया था। हसकिये वह किसी राजाके आश्रित 
रहकर अन्य कवियोंकी तरह उसकी मूठी-सच्दी प्रशंसा नहीं 
करते थे | उनका तो सिद्धान्त था-- 

कीन्द जे। प्राकृत नर गुन गाना। सिर घुनि गिरा छागि पछताना।। 

बह अपने 'राजा-राम'के आगे किसी सम्रादकी क्या 

चरवा करते थे ? उनके सामने बादशाह जहाँगीरको मुंइकी 
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खानी पड़ी थी । इसलिये उनके जनोपाजनकी बात ही क्‍या 
रही ? हां, यह झवश्य है कि उनके बाव वहुत-से प्रकाशकोंने 
राम-अरित-मानसको प्रकाशित करके और बेच करके 
बहुत-सा घन श्राप्त किया है| मेरा तो अनुमान है कि यवि 
इस अन्यका प्रकाशन किसी ब्यक्तिविशेषकी सम्पत्ति होता 
ठो बह छावश्य इससे प्रचुर लाभ उठाकर संसारके बढ़े 
घनियों ओर पूंजीपतियोंमें गिना जाता । व्यकदार-कौशल 
इस अम्थमें आदरशंस्वरूप है। स्वामी-सेवकके, शत्रु-मित्रके, 
राजा-प्रजाके, भाई-भाईके यर्ताव जो इसमें मिक्षते हैं उन्हें 
ध्यानमें रखनेसे कौन ऐसा मलुष्य है जो लाभ नहीं उठाता ? 
इस ग्रन्थ-रकषमें अ्मज्ञलके माश करनेकी, दुःख दूर करनेकी 
अमोघ शक्ति है। हनुमानवाहुकको रचना करके गोसाइंजीने 
अपनी बाहुका कढ़ा दर्द दूर किया था। मानसकी बहुत-सी 
चौपाइयाँ मसन्त्रोंका-सा चमत्कार दिखाती हैं--- 
कठिन दुर्भाग्य दूर करनेके लिये-- 
मंत्र महामानि बिचय ब्यारूके | मेटत कठिन कुअंक भालके ।। 
विषयवासना दूर करनेके क्षिये-- 
मन कौरे बिषय अनल बन जरई। दोइ सुखी जो हि सर परई 
भारी संकट हटानेके खिये-- 
दीनदयाल बिरद संमारी। हरहु नाथ मम संकट मारी । 
काब्यनिर्माणर्में सहायता प्रासिके लिये-- 
जेद्दिपर कृपा करहिं जन जानी। कबि उर अजिर नचाइष्ठि बानी: 
समयविशेषपर परमेश्वरको सहायता-प्राप्तिके जिये-- 
मेरे हित हरि सम नहि काऊ। एहि अबसर सद्दाय से होऊ।॥। 
सब भाँति अपना सुधार करनेके दिये-- 
मोरि सुधारिहिं से। सब भौती। जासु पा नहि कृपा अधाती॥ 


अधिक कहाँ तक कहा जाय, हसके द्वारा जाखों मनुष्योंकी 
कौकिक और पारलौकिक कठिनाइया दूर होकर भारी 
अजाई हुई हे और दो रहो है । इसका पाठ करते समय 
आअरित्रिचित्रण, भावोंकी समोवता, और अद्भुत रखना देखकर 
मनुष्योंका मन तप्काद्ध दो प्रफुद्धित हो आनन्व-सागरमें गोते 
खाने क़गता है। मनोहर और ठक्य ठपवेशरल तो हस शान 
समुव्र्में अनगिनत भरे पढ़े हैं।गोसाइंजी डंफेकी चोट 
कहते हैं-- 
देह घेरेकर यह फक भाई। सजिय राम सब काम विदाई ७ 


क्यों, क्या इससे बढ़कर भी कोई सदुपदेश हो सकता है! 


पं... 
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ग्यंग्यके अभाव वा न्यूनाणजिक्यसे काम्य क्रमशः 
साधारण, मध्यम और उत्तम अओणीके होते हैं । 
ब्यंस्यप्रधान काव्य उत्तम कोटिका होता है , मानस उत्तम 
कोटिका काण्य है, क्‍योंकि इसमें जहाँ-सद्ाँ व्यंग्योंका 
प्राधात्य है । विशेषकर लचमण-परशुराम-संवाद और 
अंगवु-रावण-संवादमें तो व्यंग्योंकी भरमार ही है । फिर 
इसमें काव्यके प्रधान गुण ओज, माुयं और प्रसाद 
प्रखुरतासे पाये जाते हैं । प्रसाव-गुणके लिये तो थइट प्रस्थ 
परम प्रसिद्ध ही है, जिस देतु निषट गँवार भी पढ़कर कुछ 
अथ समर ही छेते हैं । मानस पदनेपर माधुयका प्रभाव 
पाठकोंके हृदयपर पद्व बिना नहों रहता । भोजकी अपेक्षा 
प्रसाद और साधुयंसे मानसका अधिकांश म्याप्त है। 
उदाहरणोंकी आवश्यकता नहीं--मानसके पाठक अपने 
इृदयसे पूछ ज्ेवें। उत्तम काव्यका लक्षण तो गोसाइंजी 
स्वयं बतलाते हैं-- 

सरर कबित कीरति बिमक से आदरहिं सुजान 

सहज बेर बिसराइ रिपु जे सुनि करहिं बलान।। 


कविताकों सरक्ष करनेके ही अभिप्रायसे ग्रन्थकारने 
मानसकी भाषा आम्य रक्‍्खी है। सचमुच इसके गुर्णोपर 
मोहित होकर विशेधी भी मानसकी प्रशंसा करते देखे 
गये हैं । 


महाकान्य तो झनेक हैं, पर राम-चरित-मानस अपने 
दंगका पूृक अड्वितीथ महाकान्य हे । इसजिग्रे यदि इसे 
महामहाकाब्य कहें तो भी अध्युक्ति न होगी। इसमें 
नव इ्सोंका समावेश यथास्थान बढ़े ही मनोहर ढंगसे 
किया गया हैं । विभाव, अनुभाव, सप्तचारी और स्थायी- 
भआावका अपूर्ं! प्रदर्शन है। सहाकवि भवभूतिके उत्तर- 
शाम-जरितिकी सरह इसमें एक हो रस ( करुणा ) ध्याप्त 
नहीं है । राम-सीताके सम्बन्ध बसुस्दर संयोग और 
विदयोग-शंगारका वर्यान किया हैं। सीताजीकी अनुपम 
शोभा थो वस्चिस है-- 
सोमा रजु मेदर सिंगारू | मणे पतनि-पंकलज निज मारू ॥ 
पहि बिचि उपज रच्छि जब सुन्दरता सुखमूछ। 
तर्दाप संकोच समेत कबि कद्हिं सीय समतूछ ७ 
क्या कोई भी उत्तम-से-उक्तम छुला खंगार उपयुक्त 
वर्दनका सामना कर सकता है ? क्या उन ब्श॑नोंमे अधिक 


संख्या २] 


अज-जभरी+ 2७-29 ५ जय 4५ टीत चनी ५? घटक «टी अफिट थे टेट जी बट क्‍टपल १७ ५५ 22७, प टच ने. 5 


& शाम-घरित-मानसकी विशेषता # 


है 2 +3>क्‍तकट जफिलल जहा १४८०८5६०+४*० 


जुणह्‌ 





ली चक इट तक. 5०4 फिट | व नज 6 2५० २८२० अपनी न्‍टी न्‍टीिट 


कविफला है ? सञु सतरूपाने जिस राम-सीतारूपकां द्शंन.. मंठेहि नाथ सब कहृहिं सहरषा ६ एकहिं एक बढ़ावहि हृशवा ७५ 


किया था डसका वश्यत - संयोग-रंगारका पूृक उत्कृष्ट 
नमूना है--- 
नील सरोरुद्द नीक मनि नौक नौरघर स्पाम १ 
राजहि तनु सोभा निरखि काटि-केटि-सत काम (इस्यादि । 
जनकपुरकी फुलवारोमें ंगार-रसका विशद वर्णन 
है । पूर्वानुराग बड़ी ही सामिक रीतिसे वर्शां दिखाया 
गया है। सम्पूर्यों प्रस्थमें यत्र-सत्र रामके रूप और शोभाका 
वर्यांग बड़ी सुन्दरतासे किया गया है। सीताहरणके याद 
राभका विक्षाप और उन्मादृ, तथा हनूमानजीडारा जाये 
गये राम-ससदेश और सीता-सम्देश वियोग-श्ट गारके 
उत्तम टदाइरण हैं। शिवजी और रामजीके विषाहमें 
अईाँ-सर्दाँ हास्यरसकी छूटा विराजती है। करुणारससे तो 
समृक्षा भअयोध्याकाण्ड परिश्रावित हे | इस कायदमें 
ग्रासबासी नर-नारियोंका प्रसंग तथा चित्रकूटमें भरत- 
राम-संवाद गोसाइंजीकी सर्वोत्कृष्ट रचनाएं प्रतीत होती हैं। 
मेरी अुध बुद्धिमें तो भरतका चरित्र रामायणक सब पाज्नोंसे 
उत्तम और निषकर्ंक हे | राजकुमार भरतमें अलौकिक 
वैराम्य और अलनुराग, सदाचार और सेवाका अनुपम 
सामभ्रस्म है, उनका चरित्र शेप भौर शारदाकों भी अगम है 
प्रश्न अभिय मंदर बिर्ह मरत परयोधि गेमौर । 
मधि प्रमंटे सुरसावुद्दित कृपासिंद रघुदीर ७ 
>< प्र >< 
भरत इहनि समुझनि करतुती) मगति बिरति मुझ बिमक बिनृती) 
बग्नत सकक सुकदि सरुचाही | सेस गनेस गिरा ग्म नहीं ७ 
युद्ध प्रकरणमें जहाँ-ग्दा कोघका स्थायी भाव 
परिषुष्ट हुआ है तहाँ-सहाँ रोद रस देखनेको मिलता है । 
लोग कहते हैं कि बजभाण वा प्राकृतमें, भूषण कबिको 
कविताझोंकों छोड़कर, वीर-रसकी रचनाएं नहींके बरावर 
हैं, किन्तु मानसके विषयमें यह नहीं कहा जा सकता । 
युद्धके प्रसंगर्म तथा झनेक संदादोंमें बीर-रसकी कविसाएँ 
प्रचुरतासे पायी जाती हैं। एक दान-वीरका उदाहरण 
जीजिये--- 
जे सेपति सिव रावनहिं दीन्द्र दिये दस माथ । 
सोइ संपदा बिश्ीवनहि सऋभुच्ि दीन्द रघुनाथ ७ 
..भयोध्याकादडमें भरतका आगमन सुनकर मन्ञाहोंने 
जो इस्पाह और बीरत्व दिखाया भा बह बढ़ा विजकुण है--- 


>< >< >< 
जीवत पु न पाछे धरहीं। रूंड-मुंडमय मेदिनि करहीं॥ 
कक़ादहनर्म भयानक-रसका समावेश है किन्तु 
मानससे अधिक कवितावलीमें विस्तृत और विशद वर्णन 
है। मैं उसे पाठकोंसे पढनेका अनुरोध करता हूँ। वानरी- 
सेनाकी जहाँ गीघ सम्पातिसे भेट हुईं है वहाँ भी भयानक-रस 
है। युदमें सैनिकोके मारे-काटे जानेपर वी भत्स-रसकी धार 
बह चक्की है--- 
बीर पर्राह जनु तीर तरू मजा! बद्द जनु कैन ६ 
कादर देखत डरहि तेद्दि मुमटनके मन चैन 0 
>८ भर ८ 
काक कंक ठेइ भुजा उड़ाहीं। एकेत छीनि एक ठेड खाहीं ॥॥ 
एक कह ऐसिउ सॉचाई। सठह६ु तुम्हार दरिद्र नजाई 0 
>< >< >< 
मट कपाक करताल बजाबदि । चामुडा नाना बिधि गा्हिं ७ 
>< >< भर 
कं(टिन्द रूंड मुंड बिनु डोर, सीसपरे मद्दि जय जय बोकहिं 0 


अद्भुत-रस मानसके बहुत स्थानोंमें प्रदर्शित हुआ 
है। इंश्वरके गुण-वर्णनर्मे, राम-विवाहमें, इनुमत-याजत्रामें, 
कक्का-ददनमें, विराटरूपोंके वर्यानमें जहाँ देखिये वहां 
अद्भुत-रसका साम्राज्य है। केज्ञास, तीथं, मुनि-कुटीर 
स्वुति-गान और राम-राज्यके वर्णनों में शान्त-रस बहुतायतसे 
पाया जाता है-- 
कैंट सेह काम-रिपु केस, घर सरीर सान्‍्त रस जैसे ५ 
कहा जाता हैं कि प्रजभाषा या प्राकृतमें प्रकृति-धर्णन 
की कमी हैं, पर मानस-रामायणर्मे सो बात नहीं है । 
इसमें अनेक स्थानोमें प्रकृतिके जीते-जागते चित्र हैं । 
चित्रकूटके उपयन, पम्पासरोवर, और लक्का-तगरीके वर्णन 
पढ़िये । राजा प्रतापसानुके शिकारसें एक सूअरका बर्णन 
बढ़ा विचित्र हैं-- 
फिश्त बिपिन नुष दीख बराहू, जनु बन दुरेउ सासहिं ग्रति राहू 
बड़ बिधु नहिं समाव मुखमाही | मनहु क्रेध बस ठगिरत नाई ७५ 
चित्रकूटके एक वट बृत्के फत्न-पत्तोंका वर्यंन उत्मेत्षा- 
हाशा किया गया है। देखिये-- 


परे 


# श्रीरामथन्ड शरण प्रपद्यो # 
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नौरू सघन पछुद फक काका | अनिश्वक छोद सुरूद सब काझत १६ 
मानहु अरुन तिमिरमय रासी। बिरची विधि संकेकि सुखमा-सी ६ 
किप्किस्थाकायदमें वर्षा और शरद-वर्णन बिस्तारसे 
किया गया है, जिसकी प्रायः प्रत्येक चौपाईमें अनोली 
उपमा है | केवल छः पंक्तियोंमं संच्िस पटआतुका बर्यन 
अरण्यकारड़के अन्तमें नारी-निन्दाके ब्याजसे नारदके प्रति 
रामने किया हे | वाज्कायढके आरस्भद्ोमें मानसकी मुख्य 
घटनाझोंका विभाग छः आतुश्रोंक अनुसार कंबल पाँच 
पंक्तियोंमें किया गया है, यथा-- 
हिम दिमसैरू-सुता-सिव-ब्याहू (सिश्सिर सुखद प्रभु-जनम-उछाहू५ 
बरनव रफम-बिबाह-समाजू । सो मुदमंगकमय रितुराजू ५ 
औ्रीषम दुसह राम-बन-गदनू | पंथकथा खर आतप पबनू ७ 
बरध धोर निसाचर रारी | सुरकुर साकि सुमंगरुकारी 
राम-राजलुख बिनय बड़ाई। बिसद सुखद सोइ सरद सुहर्ण ५ 
मानस झलंकारोंकी खान है । कुछ भोड़े-से नगदय 
अ्लंकारोंकों छोड़ कर प्रायः सभी अलंकार इसमें पाये जाते 
हैं। में पदले कद चुका हूँ कि सम्पूश अस्थ ही एक बढ 
रूपकर्मे दिखाया गया हैं। वालकाथडके आरस्ममें इस 
रूपककों कविने स्वयं समझाया हँ--- 
घुरइनि सघन चारु ओपाई। जुगुति मंजु मनि सीए सोहई 
छन्‍्द सोरठा सुन्दर दोह।। सोइ बहुरंग कमक कुछ सोहा।॥। 
इत्पादि। 
ऐसे सो एक-से-एक अनूठे अलंकार मानसमें भरे पढे 
है, पर मुझे सबसे बढ़कर गोसाइंजीके रूपक पसन्द आते हैं, 
ओ जहाँ-सहाँ सम्पूर्श प्रन्थमें बहुतायतर्से बिखरे पढ़ हैं। 
भरहाज मुनिके आधममें राजकुमार भरतकी कैसी पहुनाई 
हुईं सो खुनिये-- 
संपति जरूई मग्त चक मुनि आयमु छलनार । 
तद्दि निश्ति आस्रम पॉजरश रास मा मिनुसार ७ 
जनकपुरके और ससेन्‍्य अयोध्याके निवासियोछो रामजी 
खित्रकूटमें अपने आशभ्रमको लिये जा रहे हैं | इस भर्संगके 
रूपककी छूटा देखिये -- 
आजम सागर सान्त रस पुर्न पावन पाथ । 
सेन मनहु करना साग्त लिये जात सघुनाथ ७ 
बोरति स्थान बिराग कररे | बचन सस्तोक मिल्त नद नरें॥ 
सोच उसाँठ समीर तरंगा। चीरज तट तम्बर कर मेगा ॥ 


कक ्०क७ ७ रच 


विषम विवाद तोरावति चारा! मम भ्रम मेंबर अबर्त अपारा9 
केबट बुध विद्या बढ़े नावा । सकइ न खेइ एक नदहि आबा १ 
बनचअर कोक किरात बिचआरे। थके बिकोकि पथ्िक दिस हारे ७ 
आर्वम उदाचि मिली जब जाई। मनहु उठेड अनुधि जकुराई ७ 
कैसा सुन्दर उव्मेज्ा्तर्गत सांगरूपक है, कइते भहीं 
बनता । 
राम-अरित-मानस अष्यात्म-सत्तका खजाना है, जिसमें 
अगकसित रख जहाँ-तहाँ भरे पढ़े हैं। इंश्वर (राम) के 
नाममें अखबद अद्भधा और विश्वास उपजानेका प्रकादड प्रथल 
सेकड़ों स्थानोंमे मावसकारने किया है, शो डनके मतसे 
इंश्वर-परासिका सर्वोत्तम और सब्बंसुगम साधन है । मानसमें 
बहुत-सी इंश-सतियाँ हैं जो आध्यात्मिक विचारंसे परिपूर्ल 
हैं। प्रसिद्‌ हिस्दी-मेमी डाक्टर प्रिवर्ससका कथन है कि यह 
प्रन्थ सारतबर्षके लिये वेदोंसे भी बढ़कर है, बहुत डीक है । 
साहित्यिक और झाप्यात्मिक तस्थोंका इसमें बढ़ा मनोहर 
सम्मेज़न है ( कौन अधिक विशद्‌ है, कहते नहों बनता। 
कही पहला बाजी मार ल्ले जाता है और कहों दूसरा। 
मानों समतूज मज्ञोंकी भिशन्त है। वात तो यह है कि 
कबिकमंकुशल् और अध्पात्मशिरोमणि मानसकारने 
गढ़ अध्यास्मशानका बडे विशव्‌ साहित्यिक शेक्षीसे 
टदघाटन किया ईं । मानसमें सास गीताएँ य्रधास्थान 
गुम्फित हैं । गीतासे मेरा अभिप्राय उस शान-यर्णंनसे हैं 
खो 'माया जद्य जीव जगदासा' के सम्बन्धर्म किया जाता 
है। अयोध्याकारडमे लक्षमशगीता, अरण्यकाणडमें 
रामगीता, और लंकाकाणदमे रथ-गीता कही गयी 
है। उत्तरकायढमें चार गीताएँ हैं-- यबथा--पुरजनभोता, 
सिद्धास्तगीता वा भुशु णिडगीता, क्ञानगीता वा ज्ञानदीएक, 
और भसक्तिगीता वा भस्तिमस्थि | स्थान-संकाचके कारण में 
इन गीताओंका डद्रत नहीं कर सकता । पाठक मूज्रप्रस्थमें 
इसका अध्यसल करें । आमसका ग्ाध्यार्मिक तक हतना 
बलवान ओर हृदयप्राही हे कि उसने अकेडे लाखों हिन्तू- 
नर-नारियोंको विधर्मो मुस्क्लमान-क्रिस्तान होनेसे रोककर 
सनातन वेदिक घमंको सुरक्षित रखा है । शान और योगका 
प्रसंग छेड़ते हुए सानसकारने सक्तिपर बढ़ी विशद्‌ व्याक्ष्या 
की है और इसे दी कविकालमें सुगम साय बतकाना दे । 
उनका सिद्धास्स है कि भक्ति सुगम होनेपर भी स्वतस्त् 


संख्या २] 


अन्तिम आध्यात्मिक तत्व है, जिसके अधीन जान और 


विज्ञान है । देखिये वे अपने वरितनायकके सुँदसे अवध- 
बासियोंके प्रति क्या कहलवाते हैं--- 
कहहु भगते पथ कवन प्रयाप्ता। जोग न जप तप मख उपदासा १ 
सरत सुमाद न मन कुटिकाई । जथारूम सन्तेषठ सदाई ७ 
मोर दास कहाइ नर आसा | करइ तो कह हु क्दों बिसवासा॥ 
बहुत कहीं का कथा बढ़ाई। एढि आचरन बस्य में भाई ५ 
रामको वश करनेका सुगम स्वाभाविक ढंग सुना 
आपने ! 
मनके कुरोगोंको दूर करनेके लिये गो साइजीका सिद्धान्त- 
रामबाण-भौषध सुनने ही योग्य है | वह यह भी कहते हैं 
कि इसकी दूसरी दवा नहीं है-- 
सदगुरु बेद-बचन बिसवासा | संयम यह न विषयक्ो आसा ॥। 
रखुपति भगति सजीवन मरी | अनुष्तान झद्धा अति रूरी॥ 
पहि बिधि मरे ६ुराम नशाहीं। नाई ते कोटि जतन नहिं जाएहीं ५५ 
लेख यदढ गया। सम्पादकजीकी आज्ञा है कि संदिप्त 
लिखो । पर फ्या करू --कितना संक्षिप्त कर ? इस अन्थकी 
विशेषताशंका भले।भाँति उन ग्व करनेके लिये एक बढ़ीसी 
पोथी चाहिये। मेरी इच्छा हैँ कि राम-चरित-मानसकी 
साहित्यिक विशेषता, आध्याध्मिक विशेषता, साम्प्रदायिक 
विशेषता, व्यावहारिक विशेषता और विलक्षण लोकप्रियतापर 
कुछ विस्तृत आलोचनाएं लिखकर कल्याणकों समर्पित 
करूं । 
इसमें सन्‍्देह नहों कि सब मिला-जुलाकर गोसाई 
वुलसीदास-सरश दूसरा कवि हिन्दीमें देखनेमें नहीं आया । 
मेरे मित्र परिडत रामनरेश श्रिपाथोजीका कथन है कि 
हिन्दीभाषामें केवज्न तुलसीदास ही कवि कहल्ाने योग्य हैं । 
दूसरे कवि जैसे बिद्दारी केशव झभादि तो अलंकारोंके कृत्रिस 
यक्पर कवि कहलाते हैं । इस कथनमें अत्युक्ति हो सकती 
है, पर श्रीदरिऔधजीका यह कथन नितान्त सत्य है-- 
कविता करके तुझसी न छसे 
कविता रूसी ए तुझप्तीकी करा । 
घस्य कविकृत्चुदामणि भक्तप्रवर तुलसीदास ! और 
धन्य उनकी काव्यनिर्माणकारिणी कला !! 


७४ +०-->>«०्म्_्नछी००बाबती:-“::अकि:-क- बुक >> 
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श्रीरामवरितमानसका महाकाव्यत्व 


( झेखक---श्रीविन्दु अह्मचारीजी ) 


( पृष्ठ ४६३ से आगे ) 
नसका अज्ञीरस-- शज्ञार, धीर और शान्त 
इन तीन रसोमेंसे एक रस महाकाय्यमें 
झाझ्ली भादसे रक्‍्खा जाता है और सब 
अज्ञरूपसे आते हैं । ऋच्र यह देखना है 
! कि मानसका अज्जीरस कोन है ? उसका 
साधारणतः अध्ययन करनेसे यह प्रतीत दोता हैं कि उसका 
अज्जीरस वीर है। रामायणमें तीन युद्ध प्रधानरूपसे हुए 
हैं । पदक्षा कौशिकाप्रमपर मारोच-सुबाहुसे, दूसरा 
पत्चवटीपर खर-दूषणसे और तीसरा बज्ड्डामें रावणसे। 
अस्तु , ये तीनों संप्राम बाज, भअरणय और लक्ाकाणयदमे 
क्रमशः वणित हैं। वालकायडके सीता-स्वयंवरमें, किष्किन्धाके 
वाकिवध-प्रसहर्मे और सुन्दरकायढ॒के मारुति-चरितर्मे भी 
वीररस झाया है | अयोध्याकाणदमें सरतकुमारपर निषाद- 
राजके सन्‍्देंह और कृषमणकुमारके रोषसे तो बहुत ही 
विशवृरूपसे वीररस छुना हैं । रहा उत्तर, सो उसमें चरित- 
भाग बहुत थोडा हैं। उसके आदियमें 'गंये जहाँ सातक 
अमराई'! पर वह समाप्त हो गया है। बालका पूर्व और 
उत्तरका उत्तरांश चरित॒भागसे रदित हैं। वे क्रमशः अन्थकी 
भूमिका और उपसंहारमात्र हें। कथासूजले वे झलग 
हैं। इस देतु रामायणमें वीररसका दी प्राधान्य है और 
बद्दी उसका भ्रज्जीरस सिद्ध है । 

कुछ त्ोग रामायणमें करुणरसको प्रधान मानते हैं। 
उनका कहना है कि सम्पूर्ण अयोध्याकाण्ड कारुणिक 
प्रसक्नोंहीसे भरा हुआ हैं--- भरा र-वन-गमन,, दशरथ- मरण की 
कथाएं करुणरससे सराबोर हैं! फिर अरण्य और लक्ढ- 
कायडोंमें श्रीजानकी-हरण और लच्मण-शक्ति-वेध भी 
करुणारसके मार्मिक स्थल हैं। अतः करुणरस ही रामाययणमें 
प्रधान मानने योग्य है । 





परन्तु ऐसा नहीं | करुणकी मात्रा वीररससे स्व्रलप ही 
है। इससे उसे प्रधानता नहीं दी जा सकती । वीररस दी 
रामायणका भ्ज्जीरस सिद्ध है । 

विशेष अध्ययनसे डप्थुक्त उभपप्छ यथाथथे नहीं जान 
पढ़ते । न तो घीर ही और न करुण ही मानसफा अज्जीरस 
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अज्ञीरस हो, परन्तु श्रीरामचरितमानसका अज्जीरस तो नहीं है। 
डसका तो अज्लीरस उन दोनोंसे भिन्न कोई तीसरा ही है । 
यह है भक्तिरस झथवा शान्तरस । चरित-निर्मांयके सकुल्पके 
समय कविके हृवयमें जिस रसका सद्यार रहता है वढ़ी 
उसकी रचनामें अवतरित दोता है और ल्लोकमें निसर्गतः 
डसीका प्रभाव व्याप्त होता है। विचार करनेसे यह उद्वोधित 
दोता है कि मानस रचनेके समय कविकी छूत्ति स्वान्तःखुख 
झथवा आत्मानन्दमं ही लीन थी । उसीकी प्राप्ति प्रन्थ- 
निर्माणका प्रयोजन भौर उदेश्य था। उन्होंने अपनी आस्मामें 
सनातन शब्द-अक्ककी अर्चना की है। सरयूजीके रूपकर्मे 
कविकी दशा व्यक्त हो गयी है, यथा--- 

भयउ दृदय आनन्द टछाडू | उमगेठ प्रेम-प्रमेद-प्रबाह ) 

चुली तु मग कबिता-सरितासी। राम बिमठ जस जझू मरितासी ॥ 


सानसका आदि-मध्य -झन्त राम-महिसा और रासभक्तिसे 
भरपूर हैं--परवद्ा पुरुषोत्तम श्रीरामके पादारविन्दोंको, 
महाकवि महाराज, मानसके पुणय नीरसे, निरतिशयानुरक्ति- 
पूर्वक सञालित कर रहे हैं। जेसे ईखके हर एक पोरमें रस 
दोता है वैसे ही मानसके प्रत्येक शब्दर्म रामभक्ति भरी हुई 
है। उसीका सहज प्रभाव उसके पाटकोंपर पढ़ता है । 
अतएव उसीको उसका भ्रक्लीरस कहना युक्तियुक्त होगा । 


वृत्तकी ऐतिहासिकता--चरित भत्यन्त प्रसिद्ध और 
ऐतिहासिक है; इसमें कुछ कहना ही नहीं । कविने प्रधान- 
रूपसे श्रीमद्वाल्मीकीय रामायशका आधार ढिया हैं। 
इसको उन्होंने स्वीकार किया है, यथा--'यद्रामायणे 
निगदित 

काब्य-फल--चतुर्वंग॑ ( थरमे-अथ॑-काम-मोक्ष ) मेंसे 
मानसमें कौन फक्षित हें ? 

रामायक्षमें सामान्यतः घमंका निरूपण हं | उसमें 
उसका संस्कार और जिकार अथवा व्यवहार, दोनों दिखलाये 
गये हैं, अर्थात्‌ विधि भौर अनुष्ठान, धर्मके हन ठसय 
रूपोंका उसमें निदर्शन एवं सहटन हुआ हैं | श्रीयमचरित- 
सानसमें शति, चमा आदि सदगुणरूप सामान्य घमे तथा 
विशेष ( व्यक्तिगत ) घमंका सुचारुरूपस उत्कृष्ट प्रदर्शन 
हुआ है| निगमागमके तत्व और उपदेश डसमें सूर्तिमात्‌ 
होकर, अत्यस्त मनोहर रूप घारणकर हमको अपनी झोर 
सहल ही झाकपित करते हैं। ठसके नायक इसारे पृण्य 


ओर दृष्ट हो जाते हैं, वे हमसे मिजते दें और इस उनके 
संग संग ढोल़ते फिरते हैं । थे इमारे दुःख पूछते हैं और 
हमारे हृदयकों सास्त्वना देते हैं। इसअकार हमारी श्रद्धा 
उनमें टिक जातो है । उनके सखा-सहायक हमारे 
सखा-सदायक और उनके शत्रु दमारे शत्रु दत जाते हैं। उनके 
प्रिय पात्रोंसे इसारी पूरी घनिष्टता हो जाती है--इतनी कि 
हमको झजुभव द्ोने लगता है कि इम भो क्रेतामें प्राप्त हैं 
झौर उनके समाजमें सरमकित हैं। 
रामायणका यह धार्मिक समाज प्रयृत्तिपथसे निवृत्तिको 

ओर गया हुआ है, उसके सामाजिक धर्ममें प्रदत्ति और 
निडुसिका भेद मिटा हुआ हे, उसके सभी सत्पात्र शुद्ध 
निवृत्ति-सुखका उपभोग करते हैं, सबकी अन्‍्तदू स्ति 
पुरुषोत्तम श्रीरामके चरणोंमें लगी हुईं हैं। इसप्रफार सभी 
परमास्म-परायण और जीवन्मुक्त दो रहे हैं, कवि स्पयम्‌ 
निर्देश करते हैं--- 

कासक-पुरवारसी नर नारि बुद्ध अर बाक। 

प्रानहुद प्रिय ऊागी सबकहेँ गम कृपार 0 

उम्ता अदधबाससी नर नारि कृतार॥ २५१ 

जहमसचिदानन्दधन रघुनायक्क जहैँ मष 


कविने यह दिखाया हैं कि सम्पूर्ण चराचर-जगतका 
नियन्ता--नायक सर्वेश्वर ही राजरागेश्वर होकर इस घरातलकी 
शोभा वहा रहा है, वह समस्त जीवलोकका पिता और पत्ति 
ही अपने स्वाभाविक प्रजापतिरूपसे प्रकट हकर अजावर्गका 
कृतार्थ कर रहा है। झतपव तरपरायण होना और 
उसके घरणोंमें भक्ति करना जीवकुजका परम धर्म है। 
उन्हीं कल्याणासरपद परदपग्मोंकी श्रोर उन्होंने दयापूर्वक 
हसको आकर्षित किया है, इस भयकुर भवार्ण क्से पारकर 
शाश्वत आनन्दके विध्य दंशमें हमें ले जानेका उन्हांने पुण्य 
प्रयक्ष किया है | इस हेतु परमाथं या मोत्त ही श्रीरामचरित- 
मानसका पुरुषार्थफल है। कविने उसकी फलन-स्तुतिमे 
यह प्रकट भी कर दिया है। यथा-- 
*दमद्राम्चरित्रभानसमिद नवत्यावगाइन्ति थे , 
ते संसारपतक्नघोरकिरणैद्द्धान्त ने। मानव ५ 
'राम-चरन-रति जे! चंद अथवा पद निरबान 
भाव-सहित से यह कथा करें अ्रवन-पुट पान 0१ 
भम्रदसागर चह पार जो पवा। रामकथा ताकेंट इृढ नहा ॥१ 


संख्या २] 





'अवसागर' से सरने और 'सववन्धन' से छूटनेके सुगम 
उपायका उपदेश अवसर पासे ही सनीषी कविने जगह-जगद्ट 
दे डाला है। वे कवि-कर्ततव्यका पालन करते दुए घर्माचार्य 
ओर तस्वाचार्यका भी कार्य करते चलते हैं। परमार्थकी ओर 
पूर्ण हूपसे उनका लक्ष्य है। भगवान्‌ रामके सर्वेश्वरत्व एवं 
परअक्षत्वका अखणइ ज्ञान उन्हें बना रहता है। गोस्वामीजीने 
झपूर्व चमरकार यह दिखाया है कि उन्होंने भूतलके 
अवताररूप रामजीको अवतारी वेदीदिति '*'* “** साचदानन्दा- 
इतेकर गात्गा !& परमारला रामसे बिल्कुल मिला दिया है। वह 
अपनी उदार बल्च-बुद्धिसे ही सब कुछ देखते हैं और ठसीसे 
उन्होंने अपने रामचरितमानसका निर्माण किया हैं! अस्तु, 
यह माननेमें कुछ भी अ्रनुपपत्ति नहीं दिखायी देती कि मानस 
भक्तिरससे ही भरा है और भवपिन्धुसे जीवोंके उद्धारहीकी 
ओर उसका लक्षय है । 
यदपि श्रीमद्रोस्वामिपादको ठपद्ष्ट रामभक्ति अपवर्ग- 
फलसे उत्कृष्ट है तथापि यहाँ उसे स्थूल-भावसे मोक्षका ही 
भेद मानकर आलोचना की गयी है। सूचम आलोचना 
करते समय उसे बन्ध-मोक्षस अतोत सहजा बाक्षी स्थिति दी 
कहमा उचित होगा। कविने धर्मरूप बृत्तको मोक्षका 
फल माना है भर भक्तिको उसका मधुर रस,यधा--- 
ध्तव कर फ हरि्मोक्ति सोहाई ५९ 
'सब साधन कर फल यट्‌ सुन्दर । तव पद-पक्ुुज प्रति निरन्तर ७ 
'सबत से दुर्कभ खग राया । राम-म्गतिरत गत मंद माया ७ 
पराप्त-मगति से गुरुति गसाई। अनईब्छित आंच बरियर्द |) 
'जिति थर बिनु जहगहि न सकाई। काट मौति का करें उपाई 
'तथा मे ५ सुख मुनु खणराई (रदि न सके हृरिभर्गति बिहाई ९ 
अत विचारि हरि-मगत सान। मुकुति निरादरि मगति ढे। माने 
मगति करत बिनु जतन-प्रयासा। संसूरति मुझ अबिद्या नासा ७५ 
“जाजन करिय ततर्तिहित रागी। जिमि से। असन पच्च जठरागी ७ 
“अधि हरिमर्गात सुगम-सुख्दाई। की अस मूढ न जाहि सोहा३ 


अर्थ न धरम न काम झल्दि गति न अहो निरबान 
जनम जनम राति राम एद यह बरदान न आन ७ 


मानसकारने जिस सक्तिकी ऐसी महिमा कहीं है 
और जो उनके मानसकी फक्त-स्वरूपा है वह प्रेमलक्षणा और 


“ओऔरामतापिनी उपानिषद्‌ ! 


& रामायण और तुलसी & 





प्ष्ण्‌ 


परा भक्ति ही है, जिसका महर्षि शायिदल्य तथा देवपषि 
लारदने अपने सूत्रों च्णन किया है, यथा--- 

'छ परानुरक्तिरीदबरे! 'फरूलपत्वात्‌', स्रये फरुरूपति 
( अरद्धाकुमारा: ) सा करे परमग्रेमरूपए, अमुतस्वरूपा च, 


य् पट न 8३७ ७००५३ ० 
यहुब्ध्व! पुमान्‌ सिद्धा मर्दात, तुछ्ते मवति “'***'“आत्मारामे 
भवति ९! 


निर्वाणगति इस भक्तिमें सहज डी सिद्ध दै 'भनशचब्छित 
आवपे वरियाई ? तथा 'रद्दि न सके इरिभगात बिहाई ।? परस्तु 
कवित्व-शक्तिकी तरह यद भी ईश्वरदत्त दिध्य गुण है। 
अक्तिमें बढ़ी विशेषता तथा सौलभ्य यह है कि उसमें 
अहम्मति और इच्छाका अत्यन्त अभांव होता है और 
अहज्र दी जल्ीवेश्वमेंद तथा दृव्छा ही बन्धनफा 
मुख्य कारण है। भक्तको मति-गति स्वतोभावसे एक- 
मात्र सगवतहीमें जीन रहती है, इसके अतिरिक्त न उसे 
और कुछ दीखता, न भाता है। गस्वामीजीने इसी 
भक्तिकी उत्कृष्टता वर्णन को है, जो ज्ञानलब्ध बाह्मी गतिसे 
अभिन्ञ हैं। पर सौतभ्य और भअ्धाधताके कारण उन्होंने 
डसे (भक्तिको) अधिक कहा है। ( क्रमशः ) 


जन 


रामायण ओर तुलसी 


विश्व सकककी पृज्य, पुण्य-प्रद-प्रभा प्रकासिनि, 
भक्ति-माव मरि मब्य, विज्ञता बिमल विकासिनि, 
मेजुक, मुदुरु, मने।श, निश्चिक नित नीति सुहावनि, 
देती सुख-प्रद सतत, सबहिं रामायण पावन, 
भुवि बिदित सकक कस्याणमय, नित कारैऋणुष नछावनी 
हैं. शुद मजठशग संदा-शगमर्चारत विस्तारिणी ५ 
मभ्रि पुराण, श्रुति, बेद, निर्ममी स्वर्ग-नंपतनी, 
मक्ति-प्रेम-साहित्यमणी, बन भयी तिदैनी, 
यदि जरू जे। जन नह(त, सुखद सद्गति से! पादत, 
'हुरूसी! के उपकार मान, गुण गरिमा गत, 





नित इसके आक्षयसे उन्हें, 

मिलती कोरति अगाय है। 
शहर व्यापी विश्वर्मे, 

'औ्ीवुरसी-स्मुतिः रम्य है ॥. 


गोरीशडूर दिवेदी 'शकूर! 


प्षद्‌ 


& शभ्रीरामचन्द्रं शरणं प्रप्य ७ 





-- कक अर नच्पत कल 


अधि चतन ० पटकट मिट पट अटयटट पट चल चिट 5 जल पट नह चि्जलि नकेल 


( रेखक-पं ७ श्रीजयरामदासजी “दीन? रामायणी ) 


राम-चरित-मानसक अरणय-काणडान्तर्गंत 
आरीसुती ष्ण मुनिके प्रसक्ष्को आलोचना 
करनेपर आपमें दवधा, धेमा, परा आदि 
सर्व प्रकारको भक्तिपोंका आदर्श तथा 
सगुणोपासनाक॑ झनेक रहस्य स्पष्टतया 
" परिलक्षित दोसे हैं । नवघासे यह तात्पय॑ है 
कि भक्ति नौ प्रकारकी मानो गयी है-- 
श्रवर्ण कीतैन विष्णो: स्मरण पादसेबनम्‌।॥ 
अचेने बन्दन दास्ये सल्यमार्त्मनिवदनम्‌ ॥ 
( भागवत ) 
श्रीखुतीक्ष्यजीमें यह इसप्रकार पायी जाती है-- 


(१) भ्रवण-प्रत्ु आगमन खबन सुनि पावा । 





(२) कीतंन-कबहुँक नृठ् करइ गुन गई । 
(३) स्मरण-हऐ विधि | दीनवन्लु रतुराण३ 
मेसि सठपर करिदहि दाया॥ 
(४) पाद-सेवन-परेउ रूफुट इब चरनन्हि झागी। 
(७) अर्खन-निज आसम प्रनु आनिकै, पूजा! बिविघ प्रकार। 
(६) वन्दन-ऋह मुनि प्र मु मुनु बनती मोरी | 
अस्तुतति करें कबनि जिंचि तेरी ७ 
(9) दास्य-मन-क्रम-बचन राम-पद-सबक 
(८) सख्य-मुनिदि मिकत अस सोह इपाका । 
(६) आत्मनिवेदन-को में चलेटे कहाँ नहिं शझः । 
प्रेमा-भब्िरिक प्रेम मगते मुनि पाई 
परा-मुनि मश महू अचछ, हे बमा।) 
पुरूक. सरीर प्रनसफक. जैसा 0७ 
मानसमें नवधा भक्ति दो प्रकारकी कद्दी गयी है । 
: एक तो उपयुक्त भागवत-कथित हें जो श्रीलक्षमणगीताक 
प्रसकषमें आयी है। जब उन्होंने इश्वर, जोवादिका भेद पूछते 
समय भगवान श्रीरामसे पूष्ठा या छि 'कहहु से। मगति करहु 
जहि दापा' तब उसके उत्तरमें कद्दा गया था कि-- 


मगते दाल अनुपम सुखमूल] ' (मिके जे। संत दोहिं अनुकूछा 0 


घुमः-- 
--मभाकक साधन कहीं बखानी | 
प्रथमहि बिप्र-पबरन अति प्रीती। निज निज घरम निरत खुति रीती ९ 
तेहिकर फल पुनि बिषय बिरागा । तब मम चरन उपज अनुरागा। 
सबणादिक नव भक्ति दृढ़ाहीं-- 

यहाँ इसी नवधा भक्तिका लच्य है । यह उस भक्तके 
लिये है जो सन्त-शरण नहीं प्राप्त कर सकता हो, भर्थात्‌ 
गृहस्था भ्रम त्यागकर अपनेको सन्‍्त-सेवार्मे क्षणा उनकी 
कृपाका भागी न हो सकता दो | ऐसा भक्त वर्णाश्रम- 
घमंका पालन करता हुआ विप्र-चरणोंमें निष्ठा कर उसके 
फल्न-स्वरूप विषयोसे वेरागी बन उफ्युक्त श्रवण आदि 
अक्तियोंके द्वारा क्रशः प्रेम और परा भक्तिकों प्राप्त हाकर 
कृता् होता हैं। 

दूसरी नवधा भक्ति श्रीमुख हारा ही श्रीशबरीजीके 
प्रति यों कहाँ गयी हं- - 
नदथा मगति कह तो पा्ही। साक्घान मनु घरू मनमाहों 
प्रथन भगति संतन कर संग । दूसरि रति मम कथ प्रस्ेण ७ 

गुरु-पद-पंकज सपा, तीसरि भगति अमान । 
अधि मगति मम गुननान, करें कपट तजि गान ॥ 

मेत्र जाप मम्र दृढ़ भिस्वासा । पंचम भजन से। बंद प्रकामा ।६ 
छठ दम सीक बिरति बहु कमी । निरत निरंतर  सजन-धर्मी ॥॥ 
सातदे सम मोहिमग जग देखा । भेपडदित सेत अधिक कर छम्मा।॥ 
आउदे जथा राम संताषा | सपनत्र नहि देखे पर देषणा थे 
नदम सरक्ूसब सन उन्‍्पदीना | मम भस दिये हुए न दीना ७ 

यह नवधा-सक्ति जब साधक सन्‍्तके सर्वथा अनुकूल हो 
जाता है, (अथाते शर्मा तट/सा) उसमें जिज्ञासा उत्पन्त हो जातो 
है, (तत वि आना सगुस्मेवाअगच्छव समित्‌पाणि: 
ओतिये अक्मनि४ ) तब सदगुरुका संयोग हंोनेसे उत्पन्न 
इाती है । भ्र्धांत्‌ गृहस्थाश्रमसे उपराम-चित्त और निदृत्ति- 
सार्गकी इृढ़ उत्कथटासदित सर्वतोभाधेन विरक्त सनन्‍्तकोे 
शरश्य होकर उसके साश्रिध्ममें उपस्थित रह सेवामें रत 
रहना, सस्तके संगरूप प्रथम भक्ति है। जब उस सन्त 
सुरुदेवले सगवतद-कथा सुन-छुनकर उसमें रति इसी है तो 





मुतोौद्दणका प्रेमोन्माद । 
अधिरल प्रेम-मगति मुनि पाई । प्रभु देखहिं तरु ओट लुकाई ॥ 


[बता 07088 ?0क6 से , 0७]. 


खंख्या २] 


कम भनरुणर आम कुप्फमकाकप्काए का रस कू 


बह दूसरी भक्ति कहलाती है | तीसरी भक्ति कया आदिके 
अवणका सुख मिलते-मिलते गुरुमें अधिक प्रेम दोकर 
उनके पद-कमलकी सेवा होना है। चौथी भक्ति श्रवण 
करते-करते गुस-गान करनेकी उत्कण्ठा होनेपर निष्कपट- 
रूपसे स्वयं गुण-गान करने करना है । पाँचवों सक्ति श्रीगुरु- 
देवसे प्राप्त राम-मस्त्रके जापमें दृढ़ विश्वास-पूवेक भारूढ़ होना 
है । सत्संगके प्रभावसे इन्द्रियोंका दूमम और नानाविध 
कर्मोकी प्रदृत्तिले वैशग्य होकर सतघर्म्म मन क्वगना 
छुटठो भक्ति है। सातवीं राग-देषकी निबृत्ति होकर सम- 
खुद्धि होना और जगतका भगवद्रूप ही दीखना है। इस 
समय सन्‍्तोंमे अधिक निष्ठा हो जाती है। भाठवीं यथा- 
लाभम ही सन्तुष्ट होकर दोपध्ष्टिका श्रात्यन्तिक ध्याग 
होना है। नवमी भक्ति सरल वित्त, सबसे निश्छुल व्यवहार, 
केवल भरायाजका भरोसा करना और हृदपके दर -वियाद, 
तथा दीनता-रहिन हो जाना हैं । 





विशक्त भक्त शत्ररीके प्रति कही गयी इस सक्तिके द्वारा 
और अनुरक्त भक्त लष्मण-गातोक्त भक्तिके द्वारा प्रमा और 
परा भक्तिकों प्राप्त कर सकते हैं, रामायणमें दोनोंके वर्णन 
करनेका यही ध्र्थ है 


अब शक्रोसुतीचणजीकी यस्यता, नम्नता, दीनता 
विचारने योग्य है-- 
हे विधि दीनबेथु शवुराया । मोसे सठपर करिददि दाया 0 
पे जिय मरा दृढ़ नाही। भगति दिरति ने ग्यान मनमाही | 
नहिं. सतसेग जे|ग जप जाता। नहि दृढ़ चस्न कमर अनुराण ७ 
पक बानि करनानिचानकी | से प्रिय जाके गति न आनकी 0 
भक्तिकी परकाष्ठाके यही कचरण हैं, से भक्त अपने 
कोई बोग्यता होना कब भान सकते हैं ? 

'नहि सनसंग' कटने एक रहस्य है, श्रीसुतीचणजी 
किया कारण-वश 'ध्यपने गुरुदेव महर्षि ग्रगस््थजीसे विद्या 
पढ़ सुकनेके यावुसे ही अलग रहनेके किये विवश हो गये 
थे । बह कारण झागे मालूम हो जायथगा। सनन्‍्त-समायमका 
सुयोग न पानेके कारण दी आपमें अवणादि नवधा भक्तिकी 
ही तारतम्पता पायी जाती है । 

श्रीसुतीकषरणजी जब प्रभु-प्रागमन सुनकर प्रेमानन्दर्मे 
मप्त हो गये तब क्रीरधुनाथजी आपकी झतिशय प्रीति देख- 
कर--पैद्क चत्षकर पास पहुँचने देर दोना जान ऐसी परम 
भंसा-दृशासे तत्काक़ प्राप्त न होनेसे भपना विरद कूठा होता 


& शआरीछुतीक्षणजीकी प्रेमा-मक्ति & 


पक 





#नइुस्कमकुमभान्य 


समभकर स्वराके कारण हृदुयमें द्वी प्रकट हो ध्यानद्वारा 
सान्षात्‌ हो गये। फिर क्‍या था-- 


मुनि मगु शोक अचक होइ बंसा। पुरुक सरीर पनस फकूजिसा 


शक्रीसुतीचणजी हृतयमें ही सरकारकों पाकर रोमाड्ित 
हो सार्गमं ही अचल होकर बैठ गये । जब शरीरघधुनाथजी 
निकट भा गये ओर बहुत प्रकारसे जगाने लगे तो ध्यान- 
जनित सुखकी समाधिके कारण सुनि नहीं जागे । 
तब विरदद्‌ संभारन पुनीत-प्रेमानुगामी प्रभु॒श्रीसम, 
जिन्होंने पेदल चढद्ककर आानेमें कुछ बिलस्ब द्वोता देख 
प्रमविवश हा प्रमीके दृदयमें ही प्रकट होकर अपना विरद्‌ 
संभाज्ञा था, भज्ना उसके हृद्यमेंसे उसका प्रेमज्यों-का-त्यों 
रहते सवेधा कैसे निकल सकते थे ? अतः---- 

भुण रूए सब रण दशा ९ दृदण चपुर्भुज रूप दिखाव ७ 


भगवान्‌ अपने लीला-भवतार-विभद राजपुत्र-रूपको 
दिपाकर अपने ही नित्य अवत्तारी विभद्द चतुभुंजरूपसे 
हदुयमें दशन देते हैं, जिससे अवतारसरूप दाशरथी शामके 
द्विशुुज्ञ रूपके उपासक सुतीक्षणजी घबदाकर जग भी जायें 
और भगवान्‌ अपने दूसरे नित्य रूपसे हृदयमें बने सो रहें । 
देसा ही हुआ भी--- 


की 


मुनि अकुकाइ उठा तब कस | बिकक, हीन मान फनिवर जैसे 0 


जैसे मणिधर सप॑ मणिद्दीन हो जानेपर विकल हा 
जाता है वेसे ही राम-रूप द्विप जानेसे सुतीक्षणजी अकुला 
उठे । यहाँ सुनिकों चनुभ्भुज-रूपका द्वेषी बताना अपनी 
अल्पक्षताकों ही सूचित करना है। कारण, यह उपमा ही 
इस प्रसड्कों स्पष्ट कर रही हैं कि सांप मणिके जानेसे 
विकज्ञ होता हैं न कि किसी चीजको देखनेसे। सुतीक्ष्णजी 
'भूप-रूपके दुराने' से विकल हुए हैं. न कि चतुभुंज-रूपको 
देखनेसे । भला, जो तित्य विग्नहके अवतारका प्रेमी 
होगा वह अबतारी स्वरूपसे द्वेप क्‍यों करेगा ? कहां 
झवतारी भौर अवतारमें भी कोई भक्त ट्रेत-बुद्धि कर सकता 
है ? कदापि नहीं | देखिये भीसुतीषणजीका ही बचन यहाँ 
ऐक्यका प्रमाण दे रद्दा दे-- 
जद॒पि बिरज ब्यापक अबिनासी। सबके हृदय निरंतर बसी 
तदपि अनुज प्रीसहित खरारी। बसहु मनसि मम कानन चारी ५ 


इन्होंने जिनसे सब कुछ सीखा था, उन गुरुदेव अगस्त्पजीके 
भी ऐसे ही अमभेदके बचन हैं-- 


५५८ 


& श्रीरामचन्दं शरणं प्रपचे ७ 


[भाग ५ 





जञापि ब्रह्म अखंड अनन्ता। अनुभवगम्य भजहिं जद संता मानसमें तो इसी पनमें विचरनेवाले रूपसे श्रीसीता-लपण- 


अस तव रूप बखानों जानी। पुनि पुनि सगुन जह्य रति मानी ७ 
ऐसे ऐक्यके बोधमें देष कैसे सम्भव है ? 
जैसे डी श्रीसुतीषणनी अकुलाकर जगे वैसे ही सामने 
भीसीता और लप्णलाबजी सद्दित श्रीरघुनाथजी को देखकर- 
परे लझुट इस चसनन्हि कागे। प्रेम मगन मुनिवर बड़ भागी |! 
जैसे हाथसे छोड़ देनेपर छुट्टी बेलाग-शीघ्रतासे 
पृथ्वीपर गिर पड़ती है वैसे ही वे वेसुध होकर चरणोंपर गिर 
पड़े । 'दरड इक न कहकर “लकुट इृव' कहनेसे उनका 
कृश गात होना सूचित किया गया हैं। श्रीस्वायभ्भुवमनुके 
प्रसकमें --- 
“पेर दंड इव हें पद पानीः कहकर-- 
'हृष्टयुष्ट तन भय सहाय । माने। अब॒हिं भवनेत आज ७ 
--सूचित किया गया था| 


कृपालु भगवानने उन्‍हें अपनो विशाल भुजाश्ोंसे 
उडाकर हृदयसे लगा किया, डस समय ऐसी शोभा हुई 
मानों तमाल-तरुसे कनक-लता भेंट रही दो। यहाँ 
भ्रीसुनिजीके गौर शरीर तथा श्रीसरकारके श्याम तनुको 
तारतम्यता की गयी हैं । मुनि भगवानको झाश्रमपर लाकर 
विविध प्रकारसे उनकी पूजाकर बोले, हे प्रभो ! सरकारकी 
महिमा श्रमित हैँ और मेरी बुद्धि तुच्छ हैं, में किस 
प्रकार स्‍्नुति करूँ ?' मुनिने चौदह चौपाइयोर्मे ऐसी 
दीनतासे स्तुति समाप्त को हैं कि प्रत्थेक दो-दी चौपाइयोंके 
अन्तिम चरणमें एक बार 'नौमि तो दूसरी बार 
“'ब्रातु' शब्द क्रमपूर्वक आते गये हैं। जिन पदोर्मे स्व॒रूपके 
सौन्दर्यका कथन हैं. उनके अन्‍्तमें नमस्कारात्मक 'नौमि! 
तथा जिन परदर्मे विरेद कथित हैं उनके झन्तमें रक्तास्‍्मक 
आतनु' शब्द बराबर चल्मा आया है।इस अपूर्य भावके 
अतिरिक्त एक विशेष बात यद भी हैं कि 'नौमि' के अहं- 
कर्ताके आरापको भी 'तात' से संभाला जा रहा हँ। 
अर्थात 'मैं किसी याग्य नहीं हूँ' रूपी अपने निश्चयकी पुष्टि 
आ्रातु' से करते जा रहे हैं कि कहों भूलकर भी यह साथ 
न झा जाय कियमें स्नुतिका कर्ता हैँ। घ्य हैं ऐसी दीनता! 

अत झापकी अभीष्ट याचनाका रहस्य देख्िये --- 

आप सगुण-च्यानके बड़े प्रेमी हैं, अतः यही वर 
माँसने हैं कि हे भगवन्‌ ! यथपि झाप एक अस्तर्यामी 
व्यापकरूपस तो सबके द्वदयमें बसते ही हैं, सथापि मेरे 


लालजीसद्दित नियास कोजिये। परन्सु प्राप्तिमं विज्ञकी 
शंकासे डरनेवाज़े आत याचककी तरद् श्रीसुतीषणजीने 
सोचा कि 'काननचारी' सझूृत देकर श्रीअवतार-विश्रहफो 
तो मैंने निश्चित कर लिया, पर काननमें विच्चरना तो कंवल 
चौदह वर्षोके लिये ही है, कहीं ऐसा न हो कि सरकारके 
काननसे लौटकर राज्यासीन होनेपर जदाजूट उतारकर किरीट, 
मुकुट थादि धारण करनेसे पअ्रभुका 'काननचारी' रूप न 
रहनेके कारण मेरे हृदयसे भी ध्यानका तिशेभाव हो जाय। 
अतः पुनः सेंभात्र लेते हैं." 
जे कोौसर-पति राजिवनयना। करी से! राम हृदय मम अबना। 
अस अभिमान जाय जीन भेरे। में सेवक सघुपति पति मोरे॥॥ 
यहाँ 'कोसलपति' और “रघुपति' शब्दोंसे बह कसर 
पूरी कर दी गयी है ! 
शीलीलाधाम प्रभुजीने देखा कि भुनिजत्री थोड़ी देर 
पहले तो ध्यानमें इतने मझ थे कि मेरे जगानेपर भा नहों 
जागते थे, परन्तु हस समय उनकी याचनामें क्रितनी दृरकी 
सोच-सें माल प्रकट होतो हैं! अतः हन्हें और स्चेतडर 
अवसर दें श्रति आतंताके रहस्थका आनन्द लेना चाहिये । 
भगवान्‌ भी भक्तोंके साथ विनोद करनेमें वैसे ही सुस्धी होने 
हैं जैसे भक्त भगवानकी लीला में । भगवान्‌ श्रीमुखसे बोस्े-- 


ढ़ 


परम प्रस॒क्ष जान मन मोह जे। बा मोर दो! सो तेड़ी ॥ 
'है मुने ! शौर भी जो कुदध दृच्छा हो सो मांगनेमें 
कसर न करो, मैं सब कुछ देनेका तेयार हूँ ।' 
सुतीक्षणजीने विचारा, मालूम होता हैं मँगनेर्म अत 
भी काई-न-काई कसर रह गयी है, तभी तो प्रभुजा ऐसे 
कह रहे हैं। अद्दा ! में अल्प जीव कद्ाँतक सोच विचार 
कर सकता हूँ | टखित और उत्तम तो यहां हैं कि प्रभुक 
ही ऊपर छोड़कर अपने अभीष्टको सर्चाज्ष पुष्ट कर लूँ | 
ख्रनः मुनि बोले-- 
कह मुनि में वर कब न जच) | समुझ न ३ टरुठ क' सौचा।॥ 
तुममदि नीक हाग रखुगई। से। मेधदि देव दास सुख्दाई :। 
तब अीसरकारने यह कौतुक किया कि और तो रब 
प्रकारके उत्तम वर दे दिये, पर ध्यानका प्सक्ञ यह देखनेक 
दिये नहीं आने दिया कि मुनिजोको वास्तव तो ध्यानकी 
ही आतुरता है, देखें ठसके अभावमें यद क्‍या सोचते हैं ? 
प्रभु बोल्षे-- 


संख्या २] 


& भ्रीसुतीश्णजीकी प्रेमा-मक्ति # 


जुषु६ 





अबिरक मगति बिरति बिग्याना। होहु सकरू गुनग्यान निघाना0 
यह सुन सुतीक्षणजी व्याकुल-चित्त हो सोचने छगे कि 
और सब कुछ तो सरकार दे रहे हैं परन्तु मैंने जो सतत 
ध्यागका मुख्य वर माँगा था उसकी तो चर्चा भी नहीं की ! 
उस्ती कमीको तो पूरी करनेकी बात थी | फिर सोचने ज्गे 
कि अभुने जिस ग्रुटिकों सुधारनेके लिये अवसर दिया था 
वद तो यही है कि कोसक्षपति या रघुपतिस्वरूप तो 
अवधिवद्ध ही है--- 
दर वर्षक्तदस्शाणि दश वर्षशतानि चल 
गमे राज्यमुपसित्दा ब्छ्ूलाक॑ प्रयास्यति ९ 
( वा० रा० ) 
प्मु ग्यारह हजार वर्षोतक ही तो कॉसलप्तिखूपसे 
रहेंगे। पीछे परधाम पधारनेके बाद ऐसा न हो कि 
श्रीराज्या सीनरूपका ध्यान भी हृद्यसे तिरोहित हो जाय | 
इसकिये सुनिने पुनः याधना की--- 
प्रभु जो दीन्द से बर में पावा। अब सो देहु मेहहि जे। भावा ॥ 
जनुज-जानकी सहित प्रभु चाप-बान-धर गम 
मम हिय गशन इन्दु इब बसहु सदा यह काम ॥। 
हे श्री घनुप- बाण-घारो रामजी ! श्राप शीलपणलालजी 
और श्रीसीताज)सहित मेरे हृदयमें आकाशचन्द्रवत्‌ स्देव 
निवास फरें । यही मेरी कामना है | सब श्रीसरकार- 
शबप्लस्त्‌ कह रमाननिवासः | हर्ष चके कुंभज ऋषि पासा 0 
हित हो एक्मम्तु कह अगस्थजीके पास चले | 
अब सुतीचण जीका अपने गुरुवर्य श्री्रगस्यजीसे एथक 
रहनेका कारण सुनिये । आप पहले जब विद्याध्ययन करते 
थे, तब सर कुछ पढ़ चुकनेपर आपने गरुजीको गुरुदक्षिणा 
मांगनेके किये बहुत मजबूर किया | गुरुजीने बार-बार कहा 
कि हम यों ही डऋण कर देते हैं, तुम गुरुदक्िणाका हड 
ने करो । परन्तु जब आपने किसी प्रकार आग्रह करना 
नहीं छूड़ा तो अभ्रगस्यजी सरोप होकर बोले कि “नहीं 
मानने हो ता जाओ दक्षिणामें श्रीरामजीकों लाकर मुझसे 
मिलाओं ।! 
तभीसे सुतीकणजी वहाँसे चल्ले आये और श्रीसरकार- 
की प्राप्तिके किये भरण्यमें भजन करने जगे । उक्त बातके 
कारण ज्ौटकर गुरुदेवके पास नहों गये । इसीबजिये 
अभरीरघुनाथजीका वन-भागमन सुनकर आप झौर भी अधिक 
प्रम-मप्त हो नाचने लगे थे । 





जब प्रभु चक्ने लगे तो सुतीचणजी बोले--- 
बहुत दिवस गुद दरसन पाए मए मोहि यदि आश्रम आए 
अब प्रभु संग जादे गुरुपाही। तुम्द कह नाथ निहारा नाहीं 
है नाथ ! मुझे इस आश्रम आये बहुत दिन हो 
गये। मैंने बहुत दिनोंसे गुरुजीके दर्शन नहीं पाये । प्रभुके 
संग मैं भो चलूँ ? इसमें सरकारके लिये कोई संकोचकी 
बात नहीं है; मैं तो अपने प्रयोजनसे चत्षना चाहता हूँ। 
देखि कृर्पानीध मुनि अतुराई । किये संग बिहँसे दोड भाई 
कृपानिधान श्रीरामजी मर्मको जान गये | दोनों भाई 
हँस पड़े एवं मुनिको साथ ज्ले लिया और- - 
पंथ कह्दत निज मगति अनू पा। मुनि आश्रम पहुँच मुरभपा।। 
अ्रगस्त्यजीके आाभ्रमके निकट पहुँचे तो-- 
तुरत सुतीषण गुरुष्द शयऊ। करि दंडवत कददत अस मणऊ। 
नाथ कौसराधीस कुमारा | आए मितन जगत आधार ७ 
राम अनुज समेत बेंदेदी।निसदिन देव जपतरहु जेही 
श्रीसुतीचणजीने तुरन्त भ्रागे बढ़कर गुरुदक्षिणासे 
उऋणगा इोनेके किये अपने गुरुदेवके पास जा दण्डबत्‌ की 
और 'दे देव ! आप जिन तीन मूर्तियोंका रात-दिन जाप 
करते हैं वें श्रीजानकीजी और लपणलालसद्वित भगवान्‌ 
रामचन्द्रजी आपसे मिलने आ पहुँचे हैं" कहकर आपने 
ऋणको सूद-दर-सूद चुका दिया । 
मुनत अगस्त तुरत उठि घए ६ हरि बिशे।कि छोचन जठ छाए 
श्रीअगस्यजी सुनते ही दौडे और दर्शन पाकर 
प्रेममप्त हो गये । इसप्रकार मुनि सुतोष्णजी गुरुदक्तिणाके 
बन्धनसे मुक्त हो गये। 
डसकी प्रमाभक्ति भ्रनुपम और परम सराहनीय है 
जिसने अपने भ्रभुको प्रेमके बलसे सचमुच प्राप्तकर 
दरल्षिणाका धन बना दिया। 
इस प्रसड़से माता-भक्तिके सर्वाक् तथा उपासनाके 
गूढ़ प्रभाव और झआात प्रेमके रहस्यक॑ सिथा एक भौर भी 
भारी उपदेश मिक्षता है, अर्थात्‌ युरु और शिष्यके बीच 
यदि दक्षिणाका व्यवद्दार हो तो ऐसी ही सेवाकी मेंट 
माँगी जाय । 
वह शिष्य धन्य है जो ऐसे सत्य कमेंका सौभाग्य 
प्रापकर स्वयं भी कृताथं होता है. और अपने गुरुदेवको 


भी कृतकाय कर सन्‍्तुष्ट कर देता है । 


७५६० 


७ भ्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपर्य ७ 
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इसूमावजी (हहुमन्‍्तो... 


( लहेखक--राय बहादुर अवधकसी लाछा औसीतारामजी बी० ए० ) 


इनूमानजी श्रीरघुनाथजीके परमभक्त, बड़े बीर और 

बढ़े ज्ञानी ये । इनके जन्मकी कथा धाल्मीकीय रामायण - 

किव्किन्धाकायदमें यों लिखी है कि जब सीताबीकी खोज 

करते-करते वानर सेना समुद्र-तटपर पहुँची तो भ्रथाह जलन 

देखकर सब धबरा गये ! अ्रद्भदने धीरज घरके उनसे कहा 

कि यह समय विक्रमका है विधादका नहीं । विधादसे पुरुषका 

तेज नष्ट हो जाता है. और तेज-हीन पुरुषका कोई काम 

घिद्ध नहीं होता | तुम लोग हमें यद बताओ कि तुममेंसे 

कौन वीर समुद्र फाँद सकता है ? इसपर अनेक वानर 

बोल उठे, किसीने कहा कि हम तीस योजन फाँद सकते 

है, किसीने चाज्नीस कहा; जास्ववन्तने नठये योजन फाँवनेका 
यत्न बताया ! इसपर अज्दने कहा कि समुद्रकी चौड़ाई 
सौ योजन है सो हम फाँदनेकों तो फाँद जायेंगे किल्‍्सु 
यह निश्चय नहीं है कि क्नौट सी सकेंगे । जाग्ववान बोला 
कि आप सबके स्वामी हैं, श्रापकफो न जाना चाहिये । इसपर 
अडदने उत्तर दिया कि न हम जावें, न और कोई जाय 
तो हम लोगोंका यहीं मर जाना चाहिये, क्योंकि सुग्रीवकी 
आज्ञा है कि बिना सीताका पता लगाये हमको मुईंन 
दिखाना । जब यह वातें दो रही थीं तो हनूमानजी एकान्तमें 
बैठ थे । आाम्ववानूने कदा कि नुम चुपचाप क्‍यों बेटे हो, 
तुम्हारी भुजाओोंमें इतना यल हे जितना कि गरुढ़के पंख । 
तुम्हारी माता अज्ना, पहले पशिकस्थला नामकी 
अष्सरा थीं। अधिमुनिके शापके कारण बानरी हो गई । 
ओर कुसर नाम वानरश्रष्टके घरमं जनमी, उनका वियाद्द 
केशरीके साथ हुआ था ' वर्षाऋतुर्मे वह एक बार 
पहाडपर घूम रही थीं कि पवनने उनका अश्ञल ठरा 
दिया । अअनाने कहा! कि हमारा परातिज्त-धर्म कौन नष्ट 
करवा चाहता हैं? हसपर पवनदेवने उत्तर दिया कि 
पुम्दारा पातिश्त-घर्म भंग न होगा । हमारे संसर्गसे तुम 
महासस्‍्व, सहातेजस्थी और महापराक्रमी पुश्र जनोगी! 
वही पुत्र तुम हो। जब तुम बाक्षक ही थे, अनमें 
सूर्की उदय होते देख उसे फल सम्रककर, उसके 


खानेकों दौड़े थे । हसपर इसने तुम्हारे ऊपर बजू प्रहार 


# वा््माी दो ५ रामायण-किश्किन्धाका एड 5६६ 
ने यह संगम अकोरःक दक्षिण निजामराज्यमें है । 


किया और तुम्हारी वाह दलु ( दाढ़ ) हूट गयी । तबसे 
तुम्हारा नाम हलुमान्‌ पढ़ा | & 

बक्षपुरायमें यद कथा विशेष विस्तारके साथ दी हुई है। 

गोदावरी भौर फेना ( पेनगज्ा ) के संगमपर एक 
बड़ा तीर्थ है, जिसमें स्मान-दान करनेसे पु]नर्जन्म नहीं 
होता । इस तोीर्थंके अनेक नाम हैं, पाकपि, हमुमत, सार्जार 
झौर अब्जक । यह तीर्थ योदावरीके दक्षिण तटपर है और 
हसकी कथा यह है- 

'क्ेशरीके दो ख्तियाँ थों, भुअना और अद्रिका | दोनों 
पहले अप्सराएँ थीं। शापके वश अजञनाका मुँह वानरका- 
सा हो गया था, और अद्विकाका बिल्क्लीका-सा । दोनों 
अऊजन पर्वतपर रहती थीं । एक यार प्रगस्त्य 
मुनि वहाँ पहुँचे । दोनोंने उनकी पूजा की और मुनिने 
प्रसक्ष होकर दोनोंका एक एक पुश्रका वर दिया। दोनों 
उसी पर्वतपर नाचती-शासी रहों। वहीं वायुदेव और 
निऋ' तिदेव पहुँच गये । बायुके संसगंसे अजनाके हनुमान 
पुत्र हुए और निऋ तिदेवके संयोगसे अद्रिकाके अरद्धि नाम 
पिशाचराज पुत्र हुआ। पीछे गोदावरीमें स्नान कश्नेपर 
दोनोंकी शाफ-निवृत्ति हुई। जहाँ अब्विने पअख्नाको 
नहलाया उस तीर्थंका नाम आज्न और पैशाल पढ़ा। 
और जहाँ इनमानजीने अभ्विकाकों स्नान कराया था वह 
सार्जार, हनूमत्‌ और व्ृपाकपिके नामोंसे प्रसिद्ध हुआ ।7 

वृषाकपिका अर्थ है जिसका सम्बन्ध वृषकपिसे हो 
और वयकपिकी कथा अध्याय १२४ में दो हुई है । 

दैत्योंका प्वंज बढ़ा बलवान हिरण्य तपस्थाके बलसे 
देवता धोंका अजेय हो गया था। उसका वेटा मद्राशनि भी 
बढ़ा बली था | ठसने एक युद्धमें हरट्षकों हाथीसे याँधकर 
झपने पिताकों मेंट कर दिया। पिताने इन्द्रको बन्द 
रक्‍्खा । पीछे महाशनिने वरुणापर चढ्ाई कर दी । परन्तु 
वरुणदेवने उसे अपनी बेटी देकर सन्धि कर ली। इन्ज्के वेध 
जानेसे देवता बहुत दुगखी हुए और उन्होंने विष्छुसे सहायता 


टफलकमसामस 


संख्या २) 
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माँगी। विष्णुने उत्तर दिया कि परुणदेवक्ी सहायताके विना 
हम कुंद् नहीं कर सकते | तब देबता वरुणके पास गये। % 

वरुणके कहनेसे महाशनिने इन्द्रको छोड़ तो दिया 
परन्तु उनको बहुत फटकारा और उनसे कद्दा कि तुम 
वस्यका आजसे शुरु मानो | इन्द्र मुँह लटकाये अपने धर 
आये और इस्थाणोसे अपनी दुदंशा कही । इन्द्राणीने 
कहा कि 'हिरणय मेरा चचा था तो भी मैं अपने चचेरे 
भाईकी झत्युका उपाय बतातो हूँ। तपस्या और यश्षसे 
सब कुछ हो सकता है। तुम दृण्ढक-वनर्भे शिव और 
विष्णुको आराधना करो ।” इन्द्रने शिवकी पूजा की । शिचने 
कहा कि 'हम अकेद्े कुछ नहीं कर सकते | शुम विष्णुकी 
पूजा करो ।” तब इन्त्र भर इन्द्राणीने आपस्तम्बके साथ 
गोदावरोके तटपर --ग्रोदावरी और फेनाके संरमपर विष्णु 
अगवातकी आराधना की । शिव और विष्णुके प्रसादसे 
जलमेंसे शिव विष्णु दोनोंका स्वरूप घारण किये हुए 
(अर्थात्‌ चक्रराणि और शूलघर ) एक पुरुष उत्पसत 
हुआ | उसने रसातलमें जाकर महाशनिको मारा, यह 
इन्हका प्यारा सित्र अ्ब्जक वृषाकषि फटलाया | 

बृराकपि अरिनदिनका नाम अध्याय ७० में उन लोगोंके 
साथ भी आया है जिन्होंने गो दावरी तटपर तीर्थ-स्थापन 
किये थे । 

विचारनेसे यह प्वनित होता है कि वृषाकषि | और 
हनुमन्त एक ही थे। बृपाकपिका अभ्रे है पुद्धिग बन्दुर । 
क्या हनूमानजों ऐसे ही बन्द्र थे जेते झाजक्रत अपोष्या 
आदि नगरोंमें उपत्रव करते हैं । जो ऐसे ही थ वो क्‍या 
कारण हैं जो आजकल कोई वन्दर शानी नहीं निकलता ? 
इम तो यह समझते हैं कि हनूमानजो और उनके सैनिक 
दृदिण देशके निवासी थे | प्राजकलके विज्ञानसे यह सिद्ध 
होता है कि इजारों दर्ष पदल्ले भारतका दक्षिण प्रान्त 
अफ्रोका 4 [7८ से मिल्ला हुआ था , पीछे धरती बट जानेसे 
अरब सागर यन गया । भफ्रीकाके हब्शियोंका भुं ६ बन्दरोंसे 
बहुत मिद्षता जता है | दोनोंकी चिपटो साक, दे मर्थे 
और थूथनको भाँति भागे निकल्ले हुए मुँद्द शव भो देग्े 
जाते हैं। क्या इस बातके माननेसे कोई आपसि हा! सकती 
हा अद्वापुराण शअ्रध्यायथ ८४ न्‍ 
पं क्योंकि हनूमानके संसर्थसते बह वृषाकपि तोर्थ कदलाया । 
| एस झ्ष्दपर विचार आगे किसी छखमें किया जायगा । 


& दनूमानजी ७ 
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है कि ये वानर उन्हों हब्शियोंके भाई हों जो अफ्रीकार्म 
झअवतक बसे हैं और मारतमें नष्ट हो गये या वर्णोसकर 
दोकर यहाँके निवासियोंसे मित्र गये। इसमें एक शंका 
हो सकतो है कि रामायणके बन्दर पिगल वर्ण थे और 
झफ्रीकाके दृव्शी काले दोते दें परन्तु यह आवहयाका 
असर है । 

झाव रहा हनमनत नाम | जो हम सान सकें कि 
इनूमान और उनके सेनिक प्राचोन अविद़ थे तो सम्भव 
है कि रावणको [ भाँति हनुमस्त भी किसी तामिल्र-शब्दका 
संस्कृत रूप हो भर जब इनूमन्त शब्द बना तो उसकी 
उत्पत्ति विखानेकों इन्द्रके वज़से दाद हूटनेकी कथा रची 
गयी हो। इस कथासे भी यद्द ध्वनित द्वोता है कि दनूमानजी 
पहले ऐसे कुरूप न थे। सुँद टूट जानेसे बन्दरका-सा हो 
गया । ऐसे ही श्षाकपि भी किसी ह्वविड़ शब्दका संस्कृत 
अनुवाद हो सकता है। क्योंकि यह तो सिद्ध ही है कि 
वानर गोदातवरीके दुच्धिणके रहनेवाले थे, जहाँ आजकल 
कनाड़ी या तामिल भाषा बोली जाती है। हम इस 
विधयमें १६१३ के जल रायज एशियाटिक सोसाइटीसे 
प्रसिद्ध विद्वान मिट पार्जिटरका मत उद॒छत करते हैं । 

शृषा पुल्लिगके लिये प्रविद्ध शब्द आण है। और 
यह शब्द कनाड़ी , तामील और सज्याक्षम तीनों भाषकोंमें 
बोला जाता है। तेकगूमें हसके बदले मन और पोड़ 
बोकते हैं। कपि वन्दरके लिये इन चारों भाषाओं दो 
शब्द हैं -ए% कुरंगु, दूसरा मंडी । वानरवादी कुरंगु तामिल 
आषाका है ।शेप तीनोंमें कुरंगु हरिनको कद्ठते हैं। 
मलयालममें इस शब्दके दो रूप हैं। करंग इरिन और 
कुरन्नु बन्दर९। तामिल आाषामें मंडी विशेषकर बेंदरियाको 
कहते हैं | मलयाजममें मंदी काले मुहंके वन्दरोंके अर्थर्मे 
बोला जाता है। कनाडी और तेलगूम्में मंडी संयुक्त 
शब्दोंमें हिन्दी 'कलोग'के अर्थमें आता है।यह भथे 
विचारनेके योग्य है। कनाडीमें बन्द्रके लिये दो शब्द हैं 
कोटि और तिम्मा। भौर दोनों नये हैं| यह बात सर्वे 
सम्मत है कि तामिक्षमें श्राचीन शब्द बहुत हैं। अब 'आण 
और मंडीके मित्नानेसे एक द्रविड़ शब्द बन जाता है । और 
उसका संस्कृतानुवाद दृषाकपि होता है । 


हु बन्दरके लिये संस्कृनमें शाखाशृगन्शब्दका प्रयोग इसका उदाइरण दे । 


ह 


पदर 


# ध्रीरामचन्द्रं शरणं प्रषथ 
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आण-मंडीका संस्कृतरूप हुआ दनुभन्त । श्रविद शब्दके 
संस्कृत शब्द बभानेके किये भरुधा एक 'इ' पहले जोड़ 
दिया जाता हे | इसके कई उडवाहरण मिस्टर पाजिंटरने 
दिये हैं । जैसे तामित्न-भाषामें इडुस्बोका भ्र्थ हैं 'गरवीजी 
ख्रो ।! यही नाम उस स्तरोका था जा हिडिम्या कहल्ञायी | 

आजकल इलुमानको तामिलषमें अनुमदन कहते हैं 
जिससे प्रकट है कि तामिञ्ञ्मे संस्कृतका 'इ' गिर जाता है । 
इसीसे बह सिठू होता है कि आओोहजुमानली दिख देशके 


कल ० के न न खिडटक - ध० मेध किक जि कट ल न जे कर ७ िनिस डक ल्लनलमज 


प्राचीन निवासी थे और उनका झसकी नाम आया-संडी 
था | जिसका अचराथ लेकर संस्कृतमें शृषाकपि ७ बनाया 
गया और संस्कृतरूप इनुमन्‍्त हुआ । 

हम यहाँ हतना और कहना चाहते हैं कि प्राचोम 
यूरोपमें एक असभ्य ज़ड़ाकी जाति बंडल ए८7)05! थी । 
उनके आक्रमणोंसे रोम-साम्राउप छिन्ष शिश्ष हो गया था। 
बंदर और बंडल शब्द बहुत सिल्वते-जुकते हैं, बच्चे बहुधा 
बन्दरकों बयढल़ ही कहते हैं। 


+ण्ण्यादी०- पक शक. शा2-बहा--- 


वेदेही-विलाप 


( पृष्ट २०१ से आगे ) 


(१०) 
तढित्पीता-गात्रा,  रुचिर-नयनी अग्बुज-्युता , 
जगगमाता, घात्री, रघुऋुरबध, मेर्थितिब्छुता , 
अयाध्यान्सी रम्या, रूठित नगरी हाथ ५ तजके , 
बिह वस्धाभुषा, बर विपिनके साज सजके , 
(११) 
बनालीम आई, सुख बस यही क्‍य! निर्न , 
अनाथा दीना-सी, अहृह प्रभु ' योही बरूछने , 
भरा मो भी काई, निज प्रियतम नाथ * तजते , 
तुम्दे भी स्थाएसे, अयशकर हैँ सज सजते , 
(१२) 
मनोदास्छा मरी, विम्तक नर आहझ। सुनहरी , 
जलाने आई हैं, बरबस विषादानक भरी, 
प्रण॒की प्यारी व, ड्िय-प्रणणर्की हैं ऊझब कहाँ : 
निराशाका कैसा, यह मच रहा ऋन्‍टन यह 
(१३) 
ठंपक्षा] एसी तो, अबतक न की नाथ ' तुमने . 
सुनी देखी एसी. कब निशुरता हाम हमने , 
रंगी राजोमे जो, अविकच अभी मब्ज नवरा , 
बने जपए्ती दस्ती, नेब-कंमलिनी काकृ-कद्स १ 


(१४) 
सह केसे काइ, मह विरह दावानर कहो? 
जरी जती वान्छा-एउफ्ति-रतिका कामट भहो 
दयाशारी भी क्या, अहृदद वि ३ पाषाण बनते ९ 
मणा कृत काई, प्रणय-प्रणने दे!७. शिनते ; 
(१५) 
कई। रुय। पाया दे. विषिन-मगम केंक० मत| १ 
टता-गुल्मोंम कया. प्रभुदा तुम्हे नूपुर मिका ३ 
कहीं पा्जात जा, रात तबकया हू! ! न करते ६ 
बिनाई। दापोके, (नज प्रियतम! बये। विसरते 
(१६) 
बचाती जगा ही. (हिन-निदिता-झाम-किका , 
बिद्दाती हूं रज्ते, निर नित ताग-अवाप्छा , 
बढ़ता है चिता, दुछूद बन जिता-माण महा , 
गिगती अगंग, नितप्रति अशेकाबनि यहां! 
(१७) 
कभी कया आयेगी, राचिर भुक्षकार मुधड़ियों ' 
स्टायेंगी ऑ्खे, जब ने अपनी श्ुश्न रूंड्ठियों * 
प्रतीक्षाम हांग, प्रियविश्ट-जांर अब दहे, 
तुम्हे घोर प्यंग, बह नगन-तोरे तिर रहे 


(१४८) 
मुझ जन्म ते। बसा, अवनि कितनी निष्टुर बनी . 
कमी होती है क्या, जननि शिशुस भी अनम्ी 
समा जाती में ता, अब अर्वनिर्मे द्वाय | सुस्त 
सदाड़ा पा जाती, बस सहज दी ब्राण दुशस ७ 
--रमाशहुर मिश्र “आपति! 


# आधुनिक ससकृतमें 'वृषाकापि के अनेक अर्थ ईं---इन्द्र, शिय, विध्ण आदि ॥ 


संख्य! २] 





७ शानदीपक-स्पष्टीकरण # 


१» 7: दीप ज्ञानदीपक-स्पष्टीकरण है 


५६३ 





( लरेखक-साहित्यरक्षन पं० विजयानन्दजो त़िपाटी ) 
(पएष्ट २७६ से शांगे) 


९--सात्विक श्रद्वा पेनु सोहाई। 
जो हरि कृपा हृदय बसि आई || 

अर्थ-सास्विकी श्रद्धा बियाई हुई अच्छी गौ है, 
यदि वह हरि-कृपाले हृदयमें आकर बसे | 

खास्विक श्रद्धा-श्रद्धा तीन प्रकारको होती दै-(१) 
सामसी (२) राजसी और (३) सास्विकों । यहाँ तामसी 
एवं राजसी अ्रद्धाका उपयोग नहीं है । यहाँ तो साश्विको 
अद्धाकी ही आवश्यकता हैं, क्योंकि यह पुरुष श्रद्धामय है । 
जिसकी जैसी श्रद्धा है वेसा ही वह है, श्रतएुत सास्विकी 
अठावाला पुरुष भी साखिक हांगा । 

श्ेनु सोदाई-सोहाई ब्याई गौ हैं । भाव यह कि 
राजसिक-तामसिक अघद्धा भो गो हैं, पर दे सोह्ाई नहीं हैं, 
दूध न देंगी, यथा-- 

तामस धर्म करदि नर. तप मस्त अत जप दान । 
देर न बरसहि घरनिषर बेष् न ज्मीई घान 

बहु रज स्व॒त्प सच्त कठु तामस। द्वापर हफे शोक भय मानस ७ 

हरिक्रपा-हरि सत्वगुणके अधिष्ठाता हैं, झतएव 
सास्विकी भरद्धाफकी प्राप्तिके लिये हरिफकी कृपाफी झ्रावश्यफता 
है | हर तमोगुणके अधिष्ठाता हैं, सुपर्तिके विभु हैं, उनकी 
कृपासे इरिकी कृपा होती हू, सुषुप्तिको कृपासे जागृति 
होती हैं भौर जागृति ही सुरोयका द्वार हैं । जब शझर कृपा 
करके तमको दुबादेंरो, तब सत्यकां उदय होगा । 

जो हृदय दसि आई - भर्थात्‌ जो हरिकी कृपासे 
इृदयमें झाकर बसे, क्‍योंकि जीव हृदय तम मोद विश्चपो, 
हृफ्यमें अ्रन्थफार मरा हुआ हैं | बधुढंवाज्षी गौ तमोमय 

....._॥ यह बर सम्पत्तियोमेसे पोंचबी है। 


अँधेरी जगहमें जाना नहीं चादेगी | (इस चौपाईमें अद्धा' 


सम्पत्तिका वर्णन किया है। ) 
१०---जप तप ब्रत जम नियम अपारा । 
जे भुति कह सुभ घरम अचारा ॥ 


अर्थ-जप, तप, बत, यम, नियम और चेदविदित 
धर्माचार, ये सब अपार हैं। जप, तप, घत, शुभ 
धर्माचार ये सब उपरामताके भड् हैं, यम-नियम 
दोलों समाधानके अड़ुः हैं । 
जप तप घत -यहाँ जफसे वाचा, तपसे मनसा और 
घतसे फर्मणा धर्माचरण बतक्ाया है, नहीं तो नियममें 
तीनोंका समावेश हो जानेसे पुनरुक्ति दोष आ जायगा, 
और गास्वामीजीने यही अर्थ लिया सी है | 
जप, बथा-- 
तुम पुनि गम राम दिन रफ्त ६ सादर जपहु अनज्ञ अरती ७ 
तप, यथा-विसरी देह तर्पाइ सन छागा। ( इससे 
तितिक्षाका * वर्णन किया ) 
बत., यथा-दरि तोषण ब्रत 6ज सेबकाई । 
यम पाँच हैं- जकचयेमरहिंसा च सत्पास्तेयापरिग्रहात्‌ः 
(१) त्रह्मलय-स्सरणादि अष्टविध मैथुनके अभावफो 
कहते दें [। यथा-- 
बचे ब्रतरत मति घीरा। तमहि कि करइ मनामव पीरा॥ 
(२) अहिंसा-सदा सर्वदा किसी भी प्राणोसे जोह न 
रखनेकों कहते हैं, यद सब यम नियमोंकी जड़ है, यथा-- 
“परम घर्म श्रुति बिदित अहिंसा! 
“धर्म कि दया सरिस हरियाना।!? 


» शौतोष्ण सुख-दुः:खादि सहनेकी सितिक्षा कहते दे, यद्ट पट्‌ सम्पत्तियोमेंस चौथी है । 
पै रमरण कीर्तन केलिः प्रेक्षण युद्यमाषणन्‌ । सकल्पो5ध्यवसायश्व क्रियानिवेतिरेव च ॥ 


एलन्म्रैथुनमशाई प्रददन्ति मनीषिण: । 


विपरीत जध्मचर्यमनुष्ठेयं मुमुक्षुभिः ॥ 


स्थीके रूप, रावण्य हावभाव आदिका स्मरण करना, दूसेरकें प्रति कहना, खोके साथ क्रीड़ा करना, ख्लौका दर्शन करेना, 
एकान्तमें सम्भाषण करना, ख्रीके सडक डिये दृढ़ निश्चय करना, उसकी प्राप्तिके लिये उधोग करना त्तथा अभाष्ट निश्चयकी पूर्ति 


करना, इन आठ प्रकारके आचरणोंसे बचनेकी हस्यचर्य कहते हैं। 


-चत्चनापूर्ण, जैसे अपने पुत्र अश्वाथामाका मरण सुजकर होणाचार्यने थुधिष्ठिरस पूछा- है आयुष्मन्‌ | ह सत्यवादी |! सचमुच 


0 
इसीकी सिद्धिके किये शेष थम-नियमोंका उपयोग है । 
अद्विसाकी प्रतिष्ठा दहोनेसे उसके सब्षिकट प्राणिमात्र बेर 
त्याग देते हैं, बथा-- 
अरहिं एक सेंग गज पंचानन । बेर बिगत बिचरहिं सन कानन 0 
(३) सत्य-इन्द्रिय और मनके द्वारा जैसा निश्चय 
कियर गया, वैसी दी वाणी और थेसे ही मनके होमेकों 
सत्य कइते हैं || वह वाणी वश्िता,& आन्ता, और 
प्रति-पत्तिवस्‍ूया | न होनी चाहिये। प्रासियोंके उपकारके 
किये होनी चादिये,टपघातके लिये नहीं। यथा---'कददि सत्य 
प्रिय बात बिचारी ।/' हससे क्रियाके फलको आशय मिलता 
है, यथा--'सत्य मूल सब घुकृत सुहाये |” 


४-अस्तेय-शाख्त्र-विधिके प्रतिकूल दूसरेके हृब्यको 
लेना स्तेथ कहलाता है, और उस स्तेयके निषेधको अस्तेय 

हैं। रएदा न रखना भी भ्स्तेय कहलाता है। यथा- 
“घन पराव बिपते विष भारी ।? इससे सब रस्त उपस्थित होते 
हैं, यथा-- डाराहिं रस तटहिं नर लइ॒हों ।! 

७-अपरिसप्रह -विषयोके झर्जन, रक्षण, क्षय और 
संगसे दिसादि दोष होते हैं, अतएय उनके अस्वीकारको 
अपरियह कहते हैं, थथा-- 

यद्यपि अर्थ अनथ मुझ तम कृप परन एहि राग 

तद॒पि नतजत मूढ़ ममता बस जागतहू नहि जागे ३१ 

(जि नय०6 ) 

इससे जनन्‍्मकयंताका बोध होता हैं, यथा--'निज 

निज मुखन कद्दी निज होनी ।! 


नियम भी पाँच हैं--'शोच सम्तोष तपः रवाध्याये- 


इरप्रणिधानानि नियमाः ।! 

१-शौच-देइ भौर मनके मलको दूर करना शौच है । 
यथा--“प्तकछ शौच करि जाए भन्हाय !” शौचकी स्थिरतासे 
बुद्धिकी शुद्धि, उससे मनकी प्रसक्तता, उससे एकाग्रता 


५८०८४ च० ० ५ जन पेज थे लीयतीित पट ओ 





७ श्रीरामणन्दं शरण प्रपये ७ 
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(भाग ५ 


उससे इन्शियजय, और उससे झाध्म-दर्शनकी थोग्पता होती 
है। अपने शरीरसे पा और दूसरेके संसगंसे एणा होती है। 
यथा--'रदहि न अंतहु अधम सरोरू । 
२-सन्तोष-भाप्त साथनसे अधिक पैदा करनेकी 
अनिष्छाको सन्तोष कहते हैं, यथा--“आठवें यथा राम 
सन्तोषा ।” इसके हारा सबसे बढ़कर सुखी प्राप्ति होती है, 
अथा-- मन सन्तोष सुनत कपि बानौ ।! 
३-तप- जादा-गर्मी,  भूख-प्यास आदि हन्हके 
सहनेको कद्दते हैं । यथा-- 
कठु दिन मेजन नर बतासा | किये कठिन कछु दिन उपवासा ) 
इससे देह-इन्द्रियकी सिद्धि और भ्शुद्धिका क्षय होता 
» यथा-- 
वबरष सहस दस ट्यागेड साऊ। टठाढ़े रंद्द एकषग दोऊ ४ 
मांगेहु बर बहु मोति रेकभाये । परम घीर नहिं चरूहिं अकये ७ 
४ स्वाध्याय मोक्षशासत्रका पढ़ना अथवा प्रशवका 
जप करना । इससे देवता-ऋषियोंके दर्शन होते हैं। यथा--- 
नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसाद) भकत-छिरोमनि भे प्रहरादू १) 
५-ईश्वरप्रणिधान-सब कर्मोंका ईश्वरापंण कर पेना, 
ग्रधा--प्रभुहे समापि कम मव तरहों।” इससे समाथिकी सिद्धि 
होती है । यथा--'सदत जिमल मन लागि समाधी ।! 
अपारा-कहनेका भाव यह हैं कि हन दशों यम-नियमों मेंसे 
एक-एक अ्रसाध्य है। इनका पार नहीं पाया जा सकता । यह 
रोगी जीव कया पार पावेगा ? 
जो भ्रुशिकह-अरथांत्‌ जिसके लिये बेदमें विधि है | 
बंदकी झशज्षा ही धर्म है। वेदकी आज्ञा दो प्रकारकी होतो 
है (६) विधि और (२) निषेध । जिनमें निषेष सषथा 
स्पाज्य है, इसलिये 'शुम धरम अचारा' कहा । 
शुभ धर्म अचारा-इसमें सरपूर्ण क्मंफाण्क आा राया 
यज्ञ-दानादि शेष घमं सब हसीके अन्तर्गत हैं। यथा -- 


अश्रत्यामा मारा गया ?! इसके उत्तरमें, युधिष्रिरा अश्वत्वामा नासक हाथीको अभिरद्यकर, 'दां, सच अश्व्थामा मारा गया 
ऐसा कथन वल्चनापूर्ण है, यहां वाणी वाश्चिता कही जाती है। वक्ताका भाभिप्राथ अन्य डो और ओता अन्य समझ जाय | 
असे यहाँपर युतिष्टिरने हाथीकों ऊद्यकर कहा, और द्रोणाचार्यने अपना पृत्र समझ ढिया। पर श्सको कहनेमें युविष्ठिरने छलसे काम 


लिया, श्सलिय यह वाक्य सत्य नहां है । 


| आलितप्रयुक्त । वक्ताको घ्वर्य अम दो और दूसरेको समझाना चाहे । 
| अभथक्तिद्ध पदोके रहनेसे यवार्य बोध करनेमें अक्षम | जैसे आर्य छोगॉके प्रति ग्लेन्छठमाषा बोध फरानेमें असमर्थ हैं। 


संख्या २] 
जई रणि कहे पुरान श्रुति एक एक सब याग ४ 
बार सहख सह नुप किये! सहित अनुराग ७ 
इस चौपाईसे उपरम & कहा ! 


११--तेइ तृण हरित चरह जब गाई | 
भावषच्छ शिक्षु पाइ पेन्द्राई॥ 
अर्थ-उस हरे तृणकों जब गाय चरे और भाव- 
रूपी बछट्०ा पाकर उसके थनमें दूध आ जाय | 
तेइ तुण हरित-वे ही दरे रुण अर्थात्‌ जप.तप,घत,पम, 
नियम और शुभ धर्माचार ये छुट्टों प्रकारके सरस तृ्य उस 
अद्धारूपियी गौके दिये चारारूप हैं । लौकिक गौका चारा 
तथ, औषधि झभौर वनस्पति-सेदसे तीन प्रकारका होता 
है, और उनके भी यीजरुह तथा काणडरुद-मेदसे दो प्रकार 
होते हैं । कुल छृः प्रकार हुए। इसी भाँति अ्द्धारूपिणी 
गौके चाराके भी जप, तपादि मेंदसे छुः प्रकार कहे हैं । 
हरा तृथ कहनेका भाव यद कि तृण खूखा न हो, 
वरन्‌ सरस हो; नहीं तो गा! चायसे न खायगी, फल्नतः 
यथाथ छृष्ति न होगी, दूध भी कम होगा, जिससे बछड़ेकी 
तृप्ति भी फड़िनहों पढ़ेगी, फिर और कासोंके लिये 
दृधका मिलक्तमा तो दूरको बात है। अतः जप-तपादि 
झआानन्वरदित न हों, यथा-- 
अस्थिमज द्वे रहते सरीरा | तदपि मनाक मनहि नदि ऐग ॥ 
चर ज़ब-भाव यद्द कि जैसे गौ गोड छोड़कर बाहर 
जाय और गोचरभूमिमें चर, हसोमाँति अद्धा भी हृदयसे 
बाहर शब्द, स्पर्श , रूप, रस, गन्धरूपी गोचरमें, जिस रुचिसे 
भूखी गाय इरी घास चरती है, उसी रुचिसे शुभ घर्माचरण 
करे और तृप्त दो, यथा-- 
नित नव॒राम प्रेमपन पीना । बढ़इ घर्मं दल मन न मलीना ॥ 
गाई-गाय कहा, घेलु नहों कहा, क्‍योंकि बच्चा घर 
छोर आयी है | अकेली घास चर रही है, पर चित्त बच्चकी 
ओर दगा है, यथा-- 
जनु चेनु बाकूक बच्छ तजि गृह चरन बन परबस गई। 
यह गाय जब अधाकर तृण चरे, तभी इतना 
दूध दे सकेगी कि जिसमें बश्चेका भी कास चले ओर अपने 


नत-..*49+ला७8०--क>-नंवा0-< के कनमता ५०० 


& शानदीपक-स्पष्टीकरण # 


& उपरम स्वपमालृष्टानकों कहते हैं, मद पट्‌ सम्पातेयोमेसे तीसरा है। 


हक 
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काम भी आवे, स्मरण रखना चाहिये कि चरा हुआ 
चारा गौके पेटमें है। यद सामथ्ये गौमें ही हे कि उस 
चारेका सास्विक परिणाम दूधके रूपमें जगतके कश्याणके 
किये देवे, राजसिक परिणाम अपने शरीरके पोषणके लिये 
झलग करले, और तामसिक परिणाम गोबर आदि एथक 
दे । किसी भी शिदपीको सामथ्ये नहों है कि इस भाँति 
सात्विक, राजस और तामस परिणाम किसी उपायसे 
एथक्‌ कर सके । इसी भाँति अदासे आचरित शुभधर्म 
अद्धाके उदरमें जाकर परिणामको प्राप्त होता है, और 
उसके सास्विक परिणाम--परम धर्म-से जगवका 
दित होता है, नहीं तो जिस आाँति ठखादि मनुष्यके 
ग्रहण योग्य नहीं रहते, उसी भाँति अद्धाहीन शुभ घर 
भी मनुष्यके कामके नहीं होते, यथा--अ्रद्धा बिना धर्म नहि 
होई । बिन महि गन्ध न पाषे कोई ॥ 
गोने जितने अ्रकारका तृण खाया दै, टन सबके सास्विक 
परिणामका स्वारस्य दूध है, इसी अ्रकार अद्धासे जो यम- 
नियमादि आश्रित हुए हैं उनके साल्विक परिणामका 
स्वारस्य परम धर्ममें है । 
भावबच्छ शिशु-अरद्धारूपिणी घेनुका सास्विक भाव 

भ्रयोध बच्चा है, घह छुल-कपट नहीं जानता, अतप्ष बहुत 
प्यारा है। चरनेके समय भी उसीकी झोर ध्यान क्षया रहता 
है। इसी भाँति श्रदासे धर्मांचरण हो और वह भाव इत 
न होने पावे, यथा-- 

किसे सहित सनेह जे अध इृदय राजे ओएरे ५ 

संग बस किय शुभ, सुनांय सकछ कक निहोरि ॥ 

करों जे कटु घरों संच्ि पक्ति सुकृत सिर बटेरि । 

पठि उर बरबस ऋृपानिधि दम्म छेत अँजारि ७ 


पाइ पन्‍्हाई-जब गौ हरी इरी घास चरके तृप्त होकर 
सम्ध्याके समय घर छोौटती है, तो बालखक-नच्छुको पाकर 
हबीभूत हो जाती है। उसके यनोंर्मे दूध भा जाता है। इसी 
भाँति श्रद्धा धर्मांचरण करके कृतकृत्य होकर भाव-पुष्टिके 
किये अन्तमुंख होती हे । उस समय वह परम धर्म प्रसवमें 
समर्थ होती है, यथा-- 
दिन अस्त पुर रुख रूवत थन हुंकार करि धावत मई । 
(€ क्रमशः ) 





पद 


# श्रीरामचन्दं शरण प्रप्ये ७ 


(भाग ५ 
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( छेखक--औ्रीकालीप्रसन्नजी चक्ररत्तीं बी० ए० ) 


रामदं रामअन्द्रो दशरथतनयः कोशिको ऋाह्मणत्वम्‌ , 
संख्यादीतास्तभान्ये मुनि समधिगता मठसादान्मदत्त्तम्‌ 
जेतारं षड्रिपृ्णां तरणिकुरुगुरे श्ञानविज्ञाननिष्ठम्‌, 
भृदेवादशमेडे बिघितनुजनुष ते यतीन्‍्द्रे बशिष्ठम्‌॥ 
के ८५5 रामचन्प॒के पवित्र चरिन्न वर्णन करते 
डे ट ( 277 हुए देवषि नारदने महर्षि वाल्मीकिसे 
है 29%, कहा था-'इस समय समस्त भूमशढलमें 
है ओरामचन्द ही सब शास्तरोंके तश््वको 
जाननेवाले आदर्श राजा हैं | घजुर्षेदके, 
५25 विल्य अख्र-शस्तोंके पारदर्शो पयिद्धत 
(७४ होते हुए भी दयासागर हैं। उनके 
झन्सःकरयामं कदापि अनुशित दिसाभाव पेदा नहीं होता। 
थे विनयी भर नितास्त नम्न हैं, परम्तु दोनताकों अपने 
पास भी फरकने नहीं देते। ओजस्विता, सेजस्थिता, 
सहिच्छुता, संयमशीलता, भददह्वरशूल्पता और राजनीति- 
मत्ता आदि अनन्त गुरयों के धाजकल थे ही एकमात्र निवास- 
स्थाव दो रहे हैं। घर्मविमुख अत्यायार-प्रचारक, दुष्ट 
दुविनीत दुर्दान्त दैत्यदलका दमन करना तो उन्होंने अपना 
ध्येय ही बना किया है | अपने शत्रशोफी तो थे कराल 
काज़के विकराल गालतमें भेज देते हैं, किन्तु शरणारातोंको 
देखकर उनके द्वद्यमें कमा और करुणाका समुद्ध उमद 
पढ़ता है । प्रजापात्न उनके अवतारका एकमात्र उद्देश्य हो 
रहा है। उनकी सत्यपरायणता ऐसी बढ़ी-चढ़ी हुई है कि 
'रामा द्विनाभिमाषते” इसप्रकारकी ख्ोकोक्ति विख्यात हो 
गधी है। श्रीरामचन्यजी सत्यवादी दोसे हुए भी प्रियवादी 
तथा प्रियदर्शन हैं। एकाथार मनुष्यका आकार इतने 
संख्यातीस अगद्यित गुशोंका आगार हो, यह कम आश्रयेकी 
बात नहीं है । 
इस समय भारतमें और अन्यास्य पाआत्य वेशम्रे 

बह बढ़ा भारी आन्दोलन उपस्थित हुआ है कि जब प्रस्येफ 
देशकी डस्नति डसके निवासियोंको शिक्षापर दी मिभेर है 
तो किसप्रकारको शिक्षाका प्रचार होना चाहिये, जिससे 
मलुभ्य धुशिक्षित हों और झपने देशकी डश्नति कर सकें। 
सुशिक्षा प्रदान करनेके जिये आदर्श शिक्षककी झावश्यकता 









डोती है। इस वियारसे इन दिनों सबंश्र 'गु टू मिक_ 
विद्यालयों' को स्थापना की जा रही है । 
एसी परिस्थितिर्मे आदर्श शिक्षाप्राप् 
ओ्रीरामचन्दजीफे गुरु कौन थे, और 
डनको कैसी शिक्षा दी गयी थी, ॥ 
बातोंपर थोड़ा प्रकाश दालना भावश्यक और सामयिक 
प्रतीत हो रहा है| यद्यपि मयांदा-पुरुषोत्तम भीरामचन्जजी 
भगवान्‌ विष्युके ही ऋवतार थे, उनके लिये वास्तवर्मे 
किसी भी शिक्षाकी आवश्यकता नहीं थी, तथापि सानव- 
शरीर छेसा और कितना पूर्ण हो सकता है इस बातको 
दिखानेके लिये ही परमात्मा नरदेंद धारण करते दैं। 
ओकृष्णने अजु नसे कहा थाकि 'हे अज'म! सब मनुष्य मेरे 
ही पथके पथिक हैं । यदि मैं वर्शाश्ष्मोचित कम न करूँ 
तो सारा मानव-समाज कशेन्यविमुख और नष्ट-अष्ट दो 
जायगा ।! सभी झवतार अपने छीला-शरीरके अनुरूप काम 
करते हैं। इसीकिये मह्षिं वाल्मीकिने श्रीरामचन्जजीका 
चरिश्र आदर्श मनुष्यके रूपमें चित्रण किया है। देवषि नारदने 
श्रीरामको मनुष्य सममकर ही प्रशंसा की है।। शऔीराम भी 
अपनेको मनुष्य ही समझते थे। इसी विदारसे वशिष्ठजीने 
उनको आदर्श शिक्षा दी थी। 

शघुवंशियोंके ऊुक्षगुरु आदर्श थाइण महर्षि बशिष्ट 
ऋयोष्यामें ही निवास करते थे । एक दिन महाराज दशरथने 
उनसे प्रार्थना की कि आप मेरे कुल्षगुरु हैं इसलिये श्रीराम, 
भरत, खच्मश और शत्रुप्त-हमकी शिक्षा-दीक्षाकां उचित 
सुप्रबन्ध कीजिये । कइनेकी आवश्यकता नहीं कि सय- 
वंशियोंको आदु्श शिक्षा देना दही महर्षि वशिष्षके श्रीवनका 
एकमात्र लक्ष्य था| महाराज वृशरथकी प्राथनाको महर्चिने 
सागनन्‍्द स्वीकार किया । उन्होंने शाजकुमारोंकों परत्रद बर्ष 
तक सब प्रकारकी आश्रमोच्चित शिक्षाएँ दीं। औरामचण 


अध्यापक वशिष्ठ 


# यदि झईं न बकरतेयं जातु कर्मण्यतन्द्रित: । 
मम वर्त्मालुबतेन्ते मनुष्या: पार्थ सबेशः ॥ 
उत्सीदेयुरिमे छोका न कुर्यों कम चेददम्‌ | 
सकरस्य च करता स्यामुपदन्यामिमा: प्रजा: ॥ 

पं अहवो दुरमाश्षेव ये त्वया कीर्सिता गुणा: । 
मुने वच्ष्याम्यई बुद्ध्दा तैयुक्त: अ्यर्ता नर: 


हि 





पष्ज्‌इ बर्षको अवस्थामें ही शस्त्र और शास््रके पूर्ण पारदर्शी 


हो गये । 
गुरुगृदकी शिक्षा समाप्त होमेपर जनपद-चारिश््य 
(नागरिकता) की शिक्षाके किये वशिष्ठद्धारा चुने गये अच्छे 
विदानोंदी देख-रेशर्म समामवयस्क कतिपय अन्य 
शाजकुमारोंके सहित श्रीरामचन्द्रजी सी्थ॑-बात्राके दिये भेजे 
गये& । आरायः साक्षमरमें मारतके सब तीथोमें, दिमाजयसे 
समुत्॒तट कुमारिका परबन्‍्त और द्वारकासे गंगा-सागर 
तक ओरासने पथंटन किया । इस अमणमें उन्होंने काशी, 
उजयिनी आदि विद्यापीठों, बहुविध बाण्थिश्य प्यापारकेन्द्रों, 
सैनिकोंके विविध ध्यूहों, अनेफ राजाओंकी शासन-पद्तियों 
ओर सर्वभूत-द्वित-रत अनेक ऋषि-सहर्पियोंके भ्रशान्त 
गम्भीर आशअ्रमोंका सशिक्षण निरीक्षण किया | इस समस 
ओरामके कोमक्ष हृत्यपर वनौकस विरक्त मद्ृर्षियोंके पचित्र 
खरित्रका अधिक प्रभाव पढ़ा । तीर्थाटनसे कौटते ही साराभि- 
रास भीरामके सन तत्काल्लसुलभ वैराम्प उत्पक्ष हो गया 
और मे दुः:खभय संस्गरकी अनित्यताका अनुभव कर दिन- 
प्रति-दिन मल्लिन होने लगे | रामकी यह अवस्था 
वशिष्टशीकों विदित हुई । झन्य गुरुओंकी तरह गुरु वशिष्ठने 
समावतंनके साथ-दी-साथ अपनी शिक्षा समाप्त न की थी ! 
रामके डतयमें जा उद्येगप्रदु अशान्तिकारक असामय्रिक 
पैराग्य उत्पन्न हुआ, उसको दूर करनेके लिये आदर्श 
अध्यापक सहर्षि वशिष्ठने क्र समयाजित उपदेश दियः, 
बही एक अपूर्य महान्‌ अन्‍य योगवाशिष्ठके नामसे बिक्यात 
है। भर्जुनके वैराम्यजनित ध्यामोहको हटाकर निष्कास 
कर्मयोगर्मे प्रदूस करनेके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्यने 
सांमज्गवद्ताका उपदेश किया था | किन्तु उसके बहुत 
दिनों पहले हो महात्मा पशिष्ठने श्रोरामकों वैसा ही 
उपदेश किया था। उन्होंने योरवाशिष्ठमें सिद्ध किया है 
कि यह एथ्वी-कर्मे-भूमि दे । ग्रहाँ कर्म करना अत्यावश्यक 
है। ममतारदित होकर अपने कर्त्तन्यका पालन करना 
साहिये, जिससे मनुष्प नित्य सुसो जीवन्युक्त हो सकते हैं। 
शिक्षाका उद्देश्य है जोवनको सुखभमथ बनाना। यह 
पाश्चास्य पंचिडत भी मानते हैं। फिलतु उनके सुखका 
& विधागृद्ाद विनिष्कम्य रामों राजावकाचन: । 
बशिष्ठप्रहितेषित्रे:  शाख्रैश्य समान्वितः ॥ 
सिग्पे; कतिपयेरेव राजपुत्र बरै; सइ। 
निरगात्‌ स्वगृद्यत्‌ .तस्माततार्थयात्रा्यभुयतः ॥ 
( योगबाशिष्ट, बै० प्र० ) 
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मूल है भोग | इधर वशिष्टप्रवक्तित शिक्षापद्धतिका सूख है 
कामना-परित्याग । यही स्थायी सुख देनेवाद्ी है ! 
पाश्षात्य जगतकी शिक्षामें हस खगतके अतिरिक्त और कुछ 
नहीं है । इसलिये जिस देश झआाथिक उसति अधिक है 
वही सर्वाक्चत समझा जाता है | अमेरिका प्रत्येक 
विद्याथीका करोंद्पति होना हो एकमात्र सवोध् असिल्षाष 
है। इसीजिये वदाँके गुरु अपने छात्रोंको झर्थंकरी विद्या 
सिखता कर निश्चिन्त हो जाते हैं। परन्तु वशिष्ठप्रमुख भारतीय 
गुरू अकरो विद्या प्रारम्भम सिखलाकर प्न्तर्म स्थायी 
सुख देनेवाले शानका उपदेश करते थे। आत्पन्तिक दुःस्व- 
निशृत्ति अर्थात्‌ दुःखका अत्यन्त भ्रभाव ही सचथ्या सुख है। 
इस संसारमें दुःखके कारण सर्वत्र वतमान हैं। दुःखका बिल्कुल 
न होना असुलभ अवश्य है, किन्तु दुःखके सहन करनेका 
छभ्यास करनेसे वह सुलभ हो जाता है । चौबीस धयटेमे 
एक समय आधपेट भोजन न पानेवाद्धे गरीब ज़मीनपर हो 
सुखपूर्वक निद्रा लेते हैं । लेकिन कितने ही छोग मक्खन, 
मिश्री, सक्ाई, मोदक, साक्षपूओं का इष्डाजुसार संहार करके 
भी शशिकान्त-को मल दुग्धधवल्शशय्मातल-पर करवरटें बदलते 
रहते हैं । वास्तवमें दुःख-सहन-शक्ति ज्ञान और अम्यासपर 
ही निर्भर है। भीरामचन्द्रको भी अभ्यासके लिये श्ह्मचरयंका 
और ज्ञानक लिये गोगवाशिष्टका उपदेश मिक्षा था। उपदेश 
देनेके बाद वशिछ्ठजी ओ्रोरामचन्द्रजोकां विद्वान्‌ू समझकर 
निश्चिन्त नहीं हो गये, बल्कि इस श्ानका कायद्षेत्रम टोक- 
डीक उपयोग ह।ता है या नहीं, इसका भी निरीक्षण करते रहें । 

श्रीरामका विवाह किस कुलमें और कैसी कन्यासे 
होना चाहिये, इसका परामर्श भी वशिष्ठले द्विया गया था | 
रावय-बधरक अनन्तर जब ओरास अयोध्या लौटे, दो 
उन्होंने उनका राज्याभिषेक भी किया। शासन-सृत्न दाथमें 
झानेपर भी श्रीरामको महृषि बशिष्षज़ी सदा उपदेश देते 
रहते थे । सुनि ऋष्यश्ज्रके बारह वर्षमें समाप्त होनेवाले 
य्श्षमें निमन्त्रित होकर जब बशिष्ठजी चल्ने गये ये,तो वहाँसे 
भी इन्दोंने अपने प्रिय शिष्य रामको शजनेतिक उपदेश 
भेजा था | कि राजाका प्रधान धर्म प्रजारअ्षन है। इससे 
जो यश प्राप्त होता है, उसीको तुम अपनों अतुज सम्पत्ति 


ह पं जामातृयक्षेत वय॑ निरुद्धा- 
स्वं बाल शवाति नव च राज्यम्‌ ! 

युक्त: प्रजानामनुरअने स्या- 
स्तसाद्‌ यशों यत्‌ परम घने १: ॥ 





५६८ 


_अम्कत 
25०९०“ 


सममना । जैसा गुरु वैसा ही शिष्य, श्रोरामचन्जजीने 

भी इस सन्देशको पाकर प्रतिशा की कि ७ 'स्नेह, दया, 

खुल और तो क्या, प्रावश्रिया जानकीको भी यदि स्यागना 

पड़े तो मैं सह त्याग कर सकता हूँ, किन्तु प्रजानुरखअनसे 

कवापि सुँह न मोड गा।' इस प्रतिक्षाको उन्होंने कार्यरूपमें 
परिणशतकश संसारको दिखद्वा भी दिया । वस्तुतः स्नेह, 

दबा, मित्रता और प्राश्श्रिया--इनमें किसी एकके फन्‍देमें 

फँसकर ही मनुष्य कत्तंव्य-पाल़नसे विचलित हो जाते हैं । 
महाराज शाक्यसिह--जिनका नास अन्समें बुद्ध हुआ-- 
इसी चक्षरमें का गये ये। ओराम और झअऊजुनको तरह 
इस्हें भी संसारको श्रसारता शञात हुई थी । पहले दिन 
रोगी, दूसरे दिन शुद्ध, तीसरे दिन झूत शरीर ओर चौथे दिन 
एक संल्यासीको देख महाराज शाक्यलिंह अपना राज्य-कार्य 
छोड़कर विरक्त हो गये थे । यदि मह्ि वशिष्ठ अथवा 
ओकृष्णको तरह शाक्यसिंदको गुरु मिद्धे होते, लो वे कभी भी 
पकाशमोचित एकवेशोय वौद्ध-घमंका प्रचार संसारमें न करते। 
ओरामचन्द्रजीकी शकह्ाओंको दूर करनेके 

तस्वदर्शी बशि|ौठ.. दिये गुरु वशिष्ठजीने, 'अक्ल सत्य अगत्‌ 
मिथ्या कैसे है ! अझ और जगतसें क्या 

सम्बन्ध है ? किसप्रकार सूचमसे स्थृूत्रकी उत्पत्ति, स्थिति 
ओर प्रत्यय होते हैं? इन तठश्थोंका उपदेश विशद्रूपसे 
सरक्ष मधुर और प्राभक्ष-भाषामें किया है। झ्राजकलञ् 
पराश्नात्य जगवके नवनवाविष्कृत विजञानको देखकर लोग सुग्ध 
और चमत्कृत हो रहे हैं। परन्तु योगवाशिष्टको ध्यानपृर्वक 
पढ़नेबाले इस बातको सद्बोसाँति जानते हैं कि इन सब 
विषयोका पूर्ण ज्ञान भगवान्‌ वशिष्षको था। वत्तमान 
युगमें खा्ड केशविनका 'झावतवाद? . ५07९८॥ 7)९०07ए/ 
एक महान्‌ आविष्कार समझा आता है | परन्तु उत्पत्ति- 





अकरणमें वशिष्ठज़ीने बतज़ाया दे कि प जेंसे जल्लाशयका 


जल आवरसांकारमें स्फुरित होसा है, वैसे ही एकमात्र 
आगतिक शक्तिसस्पन्न मण ही दृश्य जगतरूपमें प्रकाशित 
होता है। राइरफो्ड महोदपका 'स्पन्दुनवाद' (/2॥९ ०५:०१ 
प्फा०0०7ए ) भी थोगवा शिहमें पाया जाता है । इन “वादों? 
# शेद दया च सौखूय च यादि वा जानकीमपि । 

आराधनाय छोकानां मुश्नतो नास्ति में ब्यथा ॥ 
पं सर्व हि मन श्वेदसिंत्य सफुरति भूतिमत्‌ । 

जले जलाझयरफारेर्बिचित्रेंश्वककैरिव ॥ 

( यो०वा० 30 अ० ) 





& भ्रीरामचन्द्र शरणं प्रष्य & 
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[भाग ५ 





को बतानेके बाद वशिष्टकी विमल बुद्धि डस सूदमतस 
बादसें भी पहुँची हे जिसकी करपनाका गर्धक्षेश भी 
पाश्मात्य अस्त:करणमें नहों है । झ्राधुनिक पाआत्म पशय्िडत- 
सयदल्ी स्थूलसे सूक्मकी ओर जानेकी 'बेष्टा कर रही है । 
इसमें उसे सफल्वता मिल्केगी था नहीं, भगवान जातें। 
परम्पु बशिष्ठप्रमुतसल॒ प्राथीन ऋषिरण योगबल्से 
सूचमातिसूचम आदि कारणमें पहुँचकर “ऋषयो मन्त्रद्रशर:! के 
अनुसार मन्त्रको प्रत्यक्ष करते थे । झ्रतः उनके उपदेशासुसार 
अहासे चिदाकाश और चिदाकाशसे चित्ताकाश तथा 
भूताकाशकी कल्पना होकर उसमें स्पन्‍दन होता है और 
उसीसे इस जगवकी सृष्टि होती है । वशिष्ठजीने कहा भी 
है कि 'हे राम! जब तक तुम्हें पूर्थ ज्ञान नहीं होता, सब तक 
मैं आकाशत्रयकी कल्पनाके अनुसार सुष्टिप्रकरण 
सममाेंगा । १ कुछ विन हुए पाश्मात्य लोग 'परमाणुवाद' 
(५5६०४7८ 7॥९०१५) पर्यन्त पहुँचे थे । अब स्पन्दन वाव 
(&6९४/0॥ ॥१९०४४) सक पहुँचकर अपनेको कृताय॑े 
समभते हैं, जिसकी वशिष्टजीने मरुभूमिकी मरीचिकासे 
तुज़ना की है । 
सर जगवीशचन्द बसु मद्ोदवने शृक्षादि उद्भिदोंमें 
भी मन है, हस बातका आविष्कार कर वैज्ञानिक जगवकों 
स्तर्मित कर दिया है। किन्तु लाखों बर्ष पदल्े बशिष्ठ 
अद्दाराजने कद्द दिया है कि आकाशर्म, वायुमें, अभिमें, वच्चों में, 
पृथ्वी और पर्वतोंमे भी शुद्ध चैतन्य है | स्थूल्न जगतके 
मिध्यास्थका परिक्षान अनादिकाबसे मानव-हुदयमें बदमृक्त 
है । सर्वविध वस्तुसमन्वित सुरासुरकिश्तराधिष्ठित स्थावर 
जज्ञमास्मक यह श्श्य जगत महाप्रतयके समय बिल्‍्नकुत्ष नष्ट 
हो जायगा | तब तेज या झहन्धकार कुछ भी नहीं रहेगा । 
केवल बढ़ी एक अखबढ सत्ता रह जायगी जो द्शन-दृश्यसे 
| याबद हा रामाप्रचुझस्त्वमाकाशत्रयकस्पना । 
तावदेवाबबोधार्थ मया त्वमुपादिश्यसे ॥ 
आका गचित्ताकाशाणणश्िदाकाशकलंकिताम्‌ । 
प्रखतादावद हनास यथामंम्मरोीचयः | 
बिने!ति मलिने रूप चित्ततां समुपागतम्‌ । 
त्रिजगन्तीदध जारानि रचयत्याकुकात्मकम्‌ ॥ 
है शुद्ध दि चेतन निन्‍य॑ नोंदेति न च शास्यति । 


स्थाबरे जहूमे व्योस़ि शैले5ग्नी पबने स्थितम्‌ |! 
परमार्थथन सैझा:. परमार्भधने द्ुमाः । 
परमार्थथनं. एथ्बी परमार्धधने नमन 


संख्या २] 


पक नमन 
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पृथक प्राविमष्यास्तदीन चित्तविरदित अद्वौत विज्ञानस्वरूपहै 

जिसमें जगतका परिरफुरण होता है। रूपहीन आकाशमें जिस 

प्रकार नील पीतावि रूपका भान होता है, उसी प्रकार चिन्मय 
अक्षर्मे मिथ्या जगत्‌ दृष्टिगोचर होता हैं। जैसे समुत्॒का 
जल कहीं तरक़रूपमें और कहीं आावतंरूपमें दिखायी 
पढ़ता है, जैसे एक ही सुबर्श कटक, अज्ञद और केयूर प्रस्टति 
नानारूपमें परिणत होकर दिखायी देता है, ठसी प्रकार एक ही 
चिदारमाके अमसय अनन्त रूप साधारण क्ोगोंको दृष्टिगोचर 
दोते हैं । वशिष्टने रामसे कहा है कि 'दे राम, यही बक अज, 
झनादि, अजर, अमर, शाश्वत और अमर है, सबका कारण 
है। उसको जाननेसे आत्मज्ञान-ल्ाभकर जीवन्मुक्त बन 
सकोगे । बहिजंगतके व्यायहारिक खोकाचारकों वासना- 
विहीन होकर करते रहो | सुख और दुःखर्मे निसश््ठद और 
राग-हेपशूल्य होकर अपने करत्तंम्थोंका पाक्षन करनेसे ही 
तुम जीवस्मुक्त दो सकते हो ।! 


निर्विकार पाठुक यह न समर कि वशिष्ठजी केवल 
उजबद बशिई परोपदेशकुशल ही थे । उन्होंने अपने 
जीवन उसे करके भी दिला दिया है । 


विश्वामित्रणी ब्रक्षणि कैसे हुए-हसका सबिस्सर वर्शन 
वाल्मीकीय रामायण तथा महाभारतमें पाया जाता है । 
इन पुस्तकोंको पदनेवाक्ञोंको यदइ भी ज्ञात होगा कि उनमें 
वशिए्ठज़ोका चरित्र कैसा उन्नत, उदार, रागडपरहित, इमा- 
परायण, सत्य सम्पत्न,त्यागयुक्त और महावल-परिपूर्ण है । जब 
कान्यकुअजके राजा विश्वामित्र झूगया-व्यापारसे ठृषात्त होकर 
सेनासहित महर्षि बशिष्ठके झआभ्रममें आये, तथ महपिने 
उनका राजोचित स्वागत किया और सर्सन्‍्य उनको भातिथ्य 
ग्रहण करनेके लिये सविनय आग्रह किया। पहले तो 
वशिष्टा श्रम्ी प्राकृतिक सम्पत्ति देखकर ही विश्वामित्र 
चकित और चसमनकृत हो गये | सर्व्तंसुलभ सुन्द्र-सुन्दर 
फक्ष-पुष्पोंसे सुशोभित यृद्धोंके प्राशस्त शीतल तदर्म 
फल्ममुक्शाकाहरी महषि, देवषि, सिद्ध, चारणण प्रभति 
तपस्या-परामणा सपस्थवियोंकी सदढली देखकर पविश्वामित्रजी 
मन्त्रमुग्ष हो गये | जब उन्होंने यह देखा कि पक हो 
शबक्षा नाज्षी कामभेनुसे वशिष्ठजोने अगशणिस सेनासद्वित 
उनका सर्वविध आतिथ्यसत्कार सम्पन्न कर विया, तय तो 
उनके आश्चम्ंका ठिकाना न रहा। विश्वामित्रजी इस अभत- 
पूर्व आतिव्यसे सन्तुष्ट तो खूब हुए; परन्तु शवलाको ले 
लेनेका प्रबल्ल खोभ भी उनके मनमें उत्पन्न हुआ और उन्होंने 
८ 


& महर्षि घशिष्ठकी महत्ता ७ 


प्ददे६ 
डस कामधेजुको दे देनेका प्रस्ताव किया ! वशिष्ठजीने पहले 
बहुत समझाया कि इस गायकी सेवा राजा-मद्दाराजाओंसे 
नहीं हो सकती | यह आपके यहाँ जा भी नहीं सकती | 
यह इस आश्रमका जीवन है! इसीके द्वारा सब ऋषि 
महर्षियोंके सर्ववित्र देवषि-पितृकार्य सम्पन्न होते हैं | 
आप कृपाकर इसे न ले जाइये। परन्तु विश्वामिन्र कब 
मानने छ्गे | उन्होंने वशिष्टजीको तरह तरहके जो भ दिशाये । 
अन्तर डस कामधेनुके बदले राश्य दे देनेको भी 
तैयार हो गये | किन्तु वशिष्टजी तो आदर्श आक्षण थे । 
उनके निकट लोभ कैसा ? जब विश्वामित्र सब उपायोंसे 
थक गये तब उन्होंने कट्दा कि 'जिसको लाठी उसकी भैंस* 
की कदावतके अनुसार संसारकी सब वस्तुएँ राजाकी दी हैं, 
यह कहकर शबल़्ाको वलपूृर्यवक से त़नेको उन्होंने 
अपने सेनिकोंको हुक्म दिया | आज्ञा पाते ही वे उसको 
पकड़कर ले चत्नने कगे। शबत्तार्मं यह शक्ति थीकि 
विश्वामित्रको सारी सेनाका कचूमर मिनटों ही निकाल दे। 
किन्तु आज विश्वामित्र महर्षि वशिष्ठके अतिथि हैं। इसलिये 
वह विना वशिष्ठकी आज्ञाके कोई काम करना उचित नहीं 
समभती थी । हतना होनेपर भी वशिष्टजीके चेहरेपर 
बेशसात्र भी क्रोधषका भाव नहीं था और असाधारण शान्ति 
विराजमान थी। किन्तु शबत्ञाने जब अत्याचारियोंके 
अत्याचारसे पीड़ित होकर सजल् नेन्नसे वशिष्टजीकी ओर 
देखा और उनसे आात्मरक्षाके लिये आज्ञा माँगी, तो उन्होंने 
आज्ञा दे दी । फिर क्‍या था, कपिदक्ा तो सब चीजोंकों 
पैदा करनेबाली कामधेनु थी । वशिक्षजीकी आज्ञा पाते 
ही अपने रोमकूपोंसे कई सहस्र सेनिकोंकों प्रकटकर 
उसने विश्वामित्र और उनकी सारी सेनाका चेहरा विगाढ़ 
दिया । यह देखकर विश्वामित्र अत्यन्त बज्ित हुए और 
वशिष्ठजीके ऊपर कुछ होकर शिवजीकी तपस्या करनेके 
किये चल्के गये | अपनी घोर तपस्यासे आशुतोषको तुष्टकर 
और उनसे सब प्रकारके अख्र-शखस्धर प्राप्तकर बदला ज्ेनेकी 
नीयतसे फिर बशिष्ठके आश्रमपर पहुँचे भ्रौर किसी प्रकारको 
खूचना न देकर ही ऊधम मचाने लगे । विश्वामित्रके तीम्र 
अश्व-शत्योंके प्रबल आधातसे आभश्रमके जीव विकल्न हो गये 
और ऋषि तथा ऋषिकुमार त्राहि-तआ्राहि करने लगे। अब 
बशिप्ठसे न रहा गया। ये अपना अक्षदण्ड लेकर विश्वामित्रके 
सामने खड़े हो गगे। उन अक्षवुण्डसे झोकर खाकर 
विश्वामित्रके सब अस्त जेकाम दो गये | अक्षास्र-पर्यन्त भी 
विफल्ल हो गया। यह देखकर विश्वामिश्नने समझा कि 
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बज्बलके सामने कोई बल 'चत नहीं सकता ! अतः वे 
आक्षय बननेकी इच्छासे दक्षिशावस्तकी ओर तपस्या 
करने चल्षे गये। सपस्वी दोनेपर भी वशिष्टके ऊपर वे 
सदा आराबबूल! रहा करते थे और वशिष्ठकी अथवा उनके 
कुछकी हानिके किये सर्वदा चेश करते रहते थे। एक विन 
वशिष्ठजीके ज्येष्ठ पत्र शक्तिके द्वारा अमिशप्त राजा 
कल्सापपावको देखकर विश्वामित्रने सो चा कि इसीसे वशिह्- 
कुछका नाश हो सकता है । ऐसा सोचकर राक्सरूपधारो 
कणए्माषपादवके द्वारा उन्होंने वशिष्ठजोके एक सौ पुत्रोंको 
मरवा ढाला ! इससे वशिष्ठजी दुःखित अवश्य हुए, किन्तु 
विश्वामित्रके अति किल्चिन्मात्न भी कोध नहीं किया । 
जब विश्वामित्रने अपनी उग्र तपस्यासे अक्षादि देवताझोंको 
सयभीत कर विया तब देवताओंने विश्वामिश्रको राजपि, 
महर्षि और अन्‍्तमें अह्ृषि होनेका वर दिया। किन्तु 
विश्वामित्र अक्षादि देवताओंके जह्मषि कहनेसे सन्तुष्ट न हुए। 
उन्होंने कहा कि जबतक वशिष्ट अक्षर्षि नहीं कहेंगे तवतक 
मैं अपनी तपस्या पूर्ण न सममू गा | जब वशिष्ठजीने देखा 
कि विश्वामित्रमें अब क्रोध या द्वेषकी मात्रा थोढी भी न 
रही सत्र उन्होंने आकर विश्वासिश्रको हृदयसे लगा किया 
आर उनको अह्ययपिका पद्‌ प्रदान किया | निर्दैर विश्वासित्रने 
भी महात्मा वशिष्ठजोको भक्तिपर्यक प्रणाम किया । 


कम सहर्षि-पदले प्रायः द्ोग संन्यासी 
हा समझते हैं. किन्तु यह भूल हे । वशिष्ठजी 
न हु सृहस्थ थे। कर्म ऋषिकी कन्या, 
स्वायम्सुव मुनिकी दौहित्री अरूघतीसे उनका विवाह 
हुआ था। उनके सौ पुत्र थे । सब ही पिठतुल्य विहान्‌ और 
तपस्वी थे। बशिष्ठके ज्येषपुत्र शक्तिऋषिके पुत्र पराशरजी थे 
जिनकी संद्विता प्रसिद्ध है । पराशरजीके पुत्र महामहिमशाद्वी 
वेदृब्यासको कौन नहीं जानता ? इतने विशाल परिवार- 
युक्त गृहस्थ होनेपर भी वशिष्ठत्नी भोग-विज्ञाससे बिल्कुल 
विरत थे । यदि दे चाहते तो दशरथ प्रस्नति सूयंवंशी राजाशोंसे 
झसुल्र सम्पत्तिका संग्रह कर सकते थे। परन्तु उनको भनकी 
क्या जरूरत ? थे कबीर इतने थे कि महाराज दशरथने झपने 
अखमेघ-यशका सम्पू्श प्रबन्ध उन्हींके करकमजल्लोर्मे अपित 
कर दिया था। सरयू-नदीके उत्तरीय तटपर यक्ष-भूमि 
बनानेके किये कारीगर और मजवूरोंका प्रवग्ध, आाज्मण, 
आग्रिय, दैश्य और शूद्रोोको निमस्थण देगा, उसके 
सर्यादाजुरूप निवास तथा भोजनका प्रवस्ष, ऋषि-सदर्षियों का 


आह्वान और उनके कसंब्यका विभाग तथा कर्साब्य पूर्व 
मर्यावाके अनुसार उनको ससत्कार दक्षिया वेना--हत्यावि 
कार्य वशिष्ठजीने उत्तम रीतिसे सम्पन्न किये। किसी प्रकारकी 
जुटि नहीं रही। भ्रागन्तुक ऋत्विकूसे खेकर साधारण 
मजदूर सक सब लोग झहत्यन्त सनन्‍्तुष्ट होकर गये । अश्रमेघ 
सविधि सम्पन्न दुभा | वशिष्ठजी स्वयं भी इतने बढ़े 
ऋत्विक थे कि हन्द्रने अपने यश्का होता जशिष्टणीको ही 
बनाया था। सूयंवंशी राजाधोंके कुलपुरोदित तो वह थे 
ही; परन्तु उनकी कार्यकुशलता, निस्पद्ता, विहत्ता और 
तन मनसे यजमानका सर्वविद्ध कल्याण साधन करना-- 
इत्यादि गुणाव जिसे सुग्ध होकर चन्द्र॒वंशीय महाराज संवरणने 
भी अपने कुखका पुरोहित वशिक्षमीको ही बनाया था | 

आजकलके अध्यापक यति महर्षि बशिष्ठज्ीके 
आदश्शंको ऋपने सामने रक्‍सखें तो बड़ा उपकार होगा। 
शिक्षक यदि सदाचारी और सुशीज्ष हों तो शिष्य झवश्यमेव 
सदाचारी और सुशील होंगे। सारतीय शिक्षकसमुदाय 
महपिं वशिष्टके समान विद्वान, तपस्‍वी, निर्लो भी, निरहझारी, 
सस्यवादी, स्यागी, 'क्षमाशाली और कत्तंब्यपरायल यन 
जाय सो कभी भी किसीको भी ऐसा कहनेका अवसर न 
मिलेगा कि आजकलके विद्यार्यी उच्छ कुल होते हैं और 
अपने अध्यापकोंका कहना नहीं मानते । 


भक्क-भावना 


विबय विकास आस छोडि बिध-रास जैसे 

पक बिसगाल करि प्रेम-पैथ पांवेग १ 
और परपंशकी कथानकों गिराय दूर 

मधुर शिरासों गुन मोिंदके गंविंग 
काम-रसहू पे हिये आमरस आनि पूरो 

राम-रस  पजनमें. जीबन  बिताकेंग ५ 
देगेंगे अनाथके सनाथ हम बाही दिन 

और नाथ छोड़ि रघुनाथके कहानेंगे ! 

अमृतकाल साथुर । 
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संख्या २] ७ अओऔीरामचरितमानल-विनोद ७ ५७१ 
श्रीरामचरितमानस-विनोद 
€ केखक-अश्रीमन्‍्त यादवर्शकरजी जामदार, रिटायर्ड सबजज ) 
नकी जो अनेकानेक जूत्तियाँ हैं उनमें विनोद: (२) राजस ( मध्यम ) विनोदके टदाहरख उपस्थित 


हम भी एक वृत्ति हे। जीवन-संग्रामके लिये 
|| झवान्तर बृक्तियाँ जितनी आवश्यक होती 
॥ हैं, उतनी ही आवश्यकता इस विनोदी 
| कृशिकी सो है। विनोदी-बृत्तिके अभावमें 

नमन + अनुष्य-जीवन छ्लिष्ट तथा भारभूत-सा 
मालूम इोने लगता है। इस दत्तिमें दुःख भुल्ानेकी एक 
अरुत शक्ति है। इस विचारसे देखनेवाला पुरुष यही 
कहेगा,कि इस दृत्तिका निर्माण कर परमेश्वरने मानव-जाति- 
पर बढ़ा भारी उपकार किया है ५ 


यहाँ विनोदी-छृत्तिका शाक्लीय इृष्टिसे विशद्‌ विचार 
करनेका अवसर नहीं । अतः यहाँ बिनोदके गुणानुसार 
तीन स्थूल भेद दिखलाकर ही विष्यका विवेखन किया 
जाता है । गुणानुसार भेद करनेका प्रधान कारण यह हे 
कि प्रस्येक मनुच्यमें सर्वादि तीन युख्ष अवश्यमेव रहते हैं। 


विनोदके तीन भेद 
९ सात्तिक-दिनंद-( प्रेम-पर्यवसायी विनोद ) जिस 
विनोदुकी भ्न्तिम परिपक्षता स्थायी प्रेम और आनन्वमें हो । 


२ राजस-विनोद-(मध्यम विनोद) जिसका परिणाम 
किक सुख अर्थात्‌ तात्कालिक मनोरखन हो । 






३ तामस-विने(द-(औपदासिक विनोद) जिसका परिणाम 
दिल्लगी, मजाक, तुष्छुता हत्याविके हारा स्वाभाविक दो 
अनर्थभय होता है। 

झब उपयुक्त भेदोंको उदाहरणोंह्रारा समकिये (-- 

(१) साखिक ( प्रेम-पर्यंक्सायी ) बिनोदका उदाहरण 
स्वयं भीगोस्वामी तुलसीदासजीका हो है । गुसाइंजीको 
धर्मपक्तोमे डससे प्रेमसरा विनोद किया, परिणाम 
यह हुआ कि के सहान्‌ हाम-प्रेमी बन गये और हम दोन 
संसारियोंको शमचर्ितिभानसकी उपलब्धि करा दी । जिन्हें 
इसके सत्यको ध्वनि देखनी हो वे हन चौपा&योंमें देखें-- 

जिमि कुकीन तिय साथु सयानी। पतिदेवता करम मन बानौ ७ 
रे कर्मंदख परिहरि नाहू 6880. 


करनेकी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं, क्‍यों कि इसका सभीको 
अलुभव है । इस मनोरज़क विनोद॒के बिना किसी भी 
सांसारिक मनुष्यकी दिनचर्या प्रायः सुखकर नहीं होती । 
(३) तामस ( औपदासिक ) विनो दके प्रधान उदाहरण 
शमायण और महाभारतमें ही हैं । 
कैकेयी देवीके विषयमें स्वयं गुसाईंजो दो कहते हैं-- 
काने खोरे कूबरे कुटिक कुचाक्की जानि। 
तिय विसेष पुनि चेरि कहि मरतु मातु मुसुकानि ॥ 
भरत-माता 'काने '' ““'चेरी? आदि कहकर यदि 
मुसकुराती नहीं तो उसका मब्यराके प्रति कड़ा रुख नहीं 
बदलता जिससे मन्थराकों कुछ भी बोछ्नेका साहस न 
होता । कैसेयीका यह हँसना दी--यह विनोद ही 
राम वनवासका कारण हुझा यह निश्चित है। इसीप्रकार 
महासारतका कारण भी हँसी ही है। कद्ावत है कि 
भीमके कारण भारत” हुआ । इस कथनकी सत्यता 
निम्नलिखित वर नें स्पष्ट है- 


राजा दुर्योधन जब घमेराजकी मयनिम्मित-सभामें 
पहुँचे, तो उन्हें मायात्री मपासुरकी माय्ामयी रचनाके 
कारण ऐसा मोह हो गया कि उन्होंने स्थलको तो जल समरू- 
कर अपने वस्त्र समंट लिये और जक्कको श्वल समझकर 
चत्मते समय डसमें गिर पड़े ! दुर्योधनकी यह्द दशा देख- 
कर भीम हँसे, तदनन्तर समस्त स्त्रियाँ और अन्‍्यान्य 
राजागण भी जोरसे हैंसने लगे। घमेराजने यथासाध्य हैँसीका 
निषेध किया, परन्तु श्रीकृष्ण भगवानक प्रोत्साइनके कारण 
हँसी रुक न सकी । दुर्योधन लफ्जासे आँखें नोची कर, क्रोजसे 
तमतमाते हुए सिर रुकाकर उसी समय सभासे एकदम 
निकल पढ़े और सीधे हस्तिनापुर जा पहुँचे । उनके इस 
प्रकार चल्ले जानेसे सब सजन हाहाकार करते हुए कहने द्गे 
कि. यह एक यदे अनर्थका कारण हो गया है । घमेराज 
ओ्रीयुधिष्टिजी भी उदास हो गये । परन्तु केवल दृष्टिसात्रसे 
ही संसार-चक्रको घुसानेवाले सगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र भूमिका 
भार उतारना चाहते हैं, ऐसा सोचकर वे कुछ भी नहीं बोजे । 
(मीमद्भागवत ३०।७५३८-४०) 


५३२ 
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'यह कहां जा सकता है कि हँसीके हारा उत्पन्न होने- 
पर भी रामायण और महाभारतसे तो संसारकी अरथंसिद्धि 
ही हो रही है, अनर्थ तो नहीं हो रहा है ।” यह सत्य हे, 
इम भी इसमें सम्मत हैं। परन्तु हँसनेबालॉका टह्देश्य 
ईसोसे राभायशण और भारतकी उत्पत्ति करमा नहीं था । 
उनकी हँसीसे भत्यक्षम तो अनर्थापात ही हुआ, उस झनथंके 
अपत्यक्षरूपसे अर्थावह दो जानेमें तो केवत्ष ईश्ररकी अगाण 
कृपा ही कारण हे । उपयुक्त उपोद्घाससे यही स्पष्ट 
दिखल्ाना है कि सीन प्रकारके विनोदों मेंसे सास्विक (प्रेम- 
परयंबसायी) विनोद ही सर्वोत्टृष्ट है। 

अब मूत्ष विधयपर ही आइये- 


मानस-विनोद' शब्दसे दो भाव सूचित होते हैं--- 
(१) मानसका विनोद और (२) मानसमें बिनोद। 
मानसका विनोव' कहनेसे तुलसी-रामायश्के विनोदी अर्थ 
ऐसा भात्र सूचित होता है, और 'सानसमें बिनोद' कईइनेसे 
मुखसी-रामायणममं विनोदी भाग ऐसा माद सूचित होता 
हैं । कदनेकी भावश्यकतर नहों कि इन दोनों अर्णोमे 
अमीन-झसमानका अन्तर हैं । 

मानसके जो विनोदी-अर्थ किये जाते हैं, थे प्रायः 
ओऔषपदासिक तामस वा मध्यम (राजस) ही होते हैं। 
दुर्भोग्यववश उन विनोदोंका एक भी प्र म्-पर्यवसायों अथ 
झाजतक मैंने नहीं सुना। मैंने जंसे विनोंदी-अर्थ सुने हैं, 
उनमेंसे उदाइरणाय पृ-दो यहाँ ज़िम्मे जाते हैं - 


सब मुत मो प्रानकी नाई । गम देत नहिं बने गुसाई ।॥ 


यह वचन महाराज दृशरथजीके ओीविश्रामित्रजीक प्रति 
हैं। इनका अर्थ स्पष्ट है,पहाँ दुजारा अर्थ करनेकी आवश्यकता 
नहीं । अतः केवल विनोदी-अथं ही लिखा जाना है । 


बिनोद इस प्रकार किया गया या कि 'राम देस गदि! 
'बने गुसाई' दशरथजी राम-लचमलजीको देनेसे साफ 
इनकार कर राये, केवल इतना ही गहों, किन्तु वे एश्टतासे 
विश्वामित्रणीको कहने कगे कि 'वाहवा ! बह गुसाई बनके 
आये हो ! 

झब पाठक ही विचार करें कि यह विनोद है या 
काध्यकी हत्या हे श्रथदा अ्रधंका धन है। इस विनोद्से--- 
'मंगन लए न जिनके नाई ऐसे दानवीर रघुकुककी महत्ता 
कहाँ रह जाती है ? 
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अग्नतश्चतुरोबेदा: पुष्ठएः खशरं घनु। 
इदं_बआह्रमिद कान झपादादि शरादपि ७ 
ऐसे मदहाप्रतापशाली विश्वामित्रृजीकी क्या कदर होती 
है, तथा कवि और उनके काब्यकोी भी कौनसी प्रतिष्ठा रह 
जाती है ? 
५ भर >< 
कोटि काटि मुनि जतन कराहीं। अत राम कहि आबत नाहं 0 


यह रामजीके प्रति बालिकी अग्तसमयकी उक्ति हे। 

विनोदी, इस चौपाईका पदरछुं द्‌ इस प्रकार करते हैं- 
को टिको। टिप्ुनि। जतन कराओी। अन्तराम कहि। आबत नाहीं 

-भौर उसे मालिक नौकरके संवादके रूपमें इस तरह 
प्रकट करते हैं--- 

साहिक--छो टिको (कौन येठा हैं ?) 

न|कर--रिम्ुनि' ( टिमुनि नौकरका नाम हैं । ) 

(मासिक--यहाँ पर तेरा काम क्‍या था ?) 

नोका-- 'अतन कराहीं ' (माल पुएकी कदा ईकी हम्दवार्स! 
कर रहा हूँ ।) 

(अरिक - - अम्तशमकों श्खवाक्ती करनेढे लिये कह 
गया था, फिर तू थहाँ कैसे ? ) 

नाकर- - “अख्तराम कहि' (अम्सशमको हमने भी कहा, 
पर ठसने साफ कह दिया कि ) 'झआवत जाहीं' ( हम नहीं 
झाते ।) 

इस मानने हैं कि डफ्यु'क् विनोद निर्दोष हैं। परन्तु 
इतनी माथाप्षी करके शब्दोंका तोढ़-मरोद करनेसे शाम 
ही क्‍्याएहै? 

ऐसे विनोद अधिक डदाइरख देकर भावुक 
पाटकोंका और स्वयं अपना समय मष्ट करनेकी हमारी हृष्धा 
गहीं। अब पेसे कुनृदआपूर्थ परिक्षमका पारितोषिक देंनेका 
कार्य पाठकोंपर थो इकर हम अपने वक्तम्ए विषयपर भाते हं 

आनस-दिनोद थारी सानसरात विनोद देखने का हमारा 
प्राकृत कार्य है । परन्तु मानस-गत सभी विभोदी-पसंगोंको 
यहाँ उद्धुत करना दुष्कर हे। ससूनेझे किये इृत हो 
प्रसक्रोंका उल्लेस्य किया जाता है । 


संकया २] 


& श्रीरामचसरितमानस-विनोद » 


पके 
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साक्तिक विनोद 


प्रथम सास्बिक यानी प्रेमपोषक-विनोवके दो प्रसक्ष 
चिखाये आते हैं-.. 


(१० चित्रकूटपर भरतञआीका सोसरा भाषण हो 
चुकनेके बाद देवता निसान्‍्त अकुक्षा गये । मरतजीकी भक्तिके 
प्रभावकों देख इन्द्रदेवको यह चिन्ता हुई कि कदाचित्‌ 
रामजी मरतजीको सम्तुष्ट करनेके लिये वनसे घर न लौट 
आायें। इस घबरादटमें इन्द्र देवने 'किकर्तस्यविमुद' हो सारी 
मथडल्षीपर अपनी माया फेंश्ानेको कुचेश की | इस 
मूखंताको देगवकर कवि कहते हैं-- 

रुख हिय हेँसि कट कर्पानिधानु९ सरिस स्वान मधवान जुवानू ५ 


श्र -इन्तको कृचात्षकों देख कृपानिधान श्रोरामजीने 
मनर्मे सोचा कि कुत्ता, इन्त्र और नौजवान ये तोनों एक ही 
शुसिके हैं भौर मनमें यह विधार झाते दी दे हँस पढ़ । अरब 
इस हँसीके कारणकी जिज्ञासा होती हैं । 

हमारे मतसे श्रीरामजीकी हस हँसीका कारया 
विनोद है, और उस विनोदका कारण यह पाणखिनीय सूत्र 
'इबयुवमधो नामत देते है। सूत्रका अर्थ है तदधित प्रक्रिया छोड़ 
कर 'श्रन्‌! 'सघवन्‌' और 'युवन' शब्दों के रूप सब विभक्तियों में 
एकसे होते हैं। तेसे -- 


आया, श्ानो, आन 

धवा, मधवाना, मधवान:* 
४ 

युबा, युवानो, . खुबानः! 


कवि सूचित करते हैं कि हस्दकी कंपट-क्रिया देख 
रामजीको उक्त सूत्र याद आ गया। उनके मनमें विचार उठा 
कि क्‍या पाणिनिजोकों पहले ही स्वम हुआ था कि कुत्ता, 
इस और जवानये तीनों एक ही सालाको मणियाँ हैं। हस 
आशयसे महाराजजोको हँसी आयी, परस्तु देवराजको 
ठदास करना भण्छा नहीं, इस दयापूर्थ विचारसे उन्होंने 
हापनी हँसीको प्रकट नहीं होने दिया । कविके सतसे 
श्रीरामजीके दूधाका कारण यही प्रतीत होता है कि 
अतदित ( अ-तत ( वक्ष, इंश्वर) - हित -- ईश्वर- 
विम्ुख्ध ) पुरुष ऐसे ही हुआ करते हैं,परन्तु उन्हें घृथाके योग्य 
मानना डीक नहीं क्योंकि उनकी प्रकृति ही वैसी होती 
है। शास्त कहता है कि 'पर-स्वभाव कर्माणि न प्रशसेन्न- 


गईयेव' इस शास्राशाके झजुसार श्रीरामजीने इस्द् देवके सारे 


छुल् हंसीपर छोड़ दिये। “एतरेवदि विशानं परानामदशेनम' 
इसके अनुसार भी श्रीरामजीका औदधित्य उनकी दयामें दी था। 
ओ८ ओर >< 

(२) उपयुक्त प्रसक़से भी बढ़कर सात्विक-बिनोवके 
लक्षण केवटके सत्याग्रहमें प्रसीस होते हैं। यह सत्याग्रह 
सभी रामायणोंमे अक्लित है | प्रसक् थों है-- 

'शामज़ो गंगाजीसे पार होना चाइते थे, हसके किये 
उन्हें नावकोी आवश्यकता थी। परन्तु नाव थी केवटके 
अधिकारमें, अतः उन्हें केवटको मनाना पढ़ा | केवटने देखा 
कि अपना कारये सफल्न करनेके लिये यही अत्यन्त सुअवसर 
है, क्योंकि ध्यवद्दारकी परिपाटी हो ऐसी है। एकको जो 
दुविधा होती है, वही दूसरेके लिये सुविधा हुआ करती है 
(0765 बा।07६ए 8 &700878 ०७700" प779) 
इसी विचारसे केवट सत्याग्रहके दिये तैयार हो गया। 

गुसाइंजीने अपनी रामायणमें केवटकी दकतीलें अन्य 
रासाययोंके समान तो दिखलायी ही हैं, परन्तु उतनी-सी 
इल्लीलें उनके मन पर्याप्त नहों जेंची, अतः उन्होंने ये 
दल्ली लें केवटके ह्वारा विशेष उपस्थित कों-- 

( पद-पद्म चेए चढ़।इ नव ) न नाथ उतराई हों । 

मेहि राम राउरि आनि दसरथ सपथ सब सौची कहें! १ 

बरु तीर मारहि ठपनु ( ये जब रूगिन पाय पखारिद्यों 

तब रूमि न तुरूसीदास-नाथ ऋृपातु पार उतारिहों) ७ 

सुनि केवटके बयन प्रेम कपरे अट्पट । 
निहँसे करुना-अयन चिते जानकी-रूपन-ठन ॥॥ 

अब विदारिये, इस प्रप्रकके जोदनेमें गुसाइजीका 
क्या देतु था ? यह पहले ही कद दिया जाता है कि प्रपूरकर्के 
अत्यन्त गग्भीर भाव-आदी होनेके कारण तथा पाठकोंकी 
प्रकृति-भिन्नताके कारण भावोंकी एकवाक्यताका श्राप्त होना 
सदज नहीं है । तथापि हमारी रुचिके साथ यदि पाठकोंका 
सामाअस्य हुआ तो एकवाक्यताका होना भी दुष्कर नहीं । 

प्रपूरकके कारखोंमें इसमें मुख्यरूपसे तीन बातें दिख- 
लायी देती हैं--( १) कविका मा्मिक पात्र परिचय-यानी 
पात्रकी शिक्षा, संस्कार, संगति, ब्मवसाय हृत्यादिका 
निरीक्षण । (२) कविकी भावअहण-शीक्षता और (३) लोक 
शिक्षाका कविका उद्देश्य । हन तीनों बातोपर विचार करनेसे 
स्पष्ट दो जाता है किन नाथ उतराई चहों' से 'सपथ सब 





साँची कहों' तक प्रपूरक भाग केवटको पात्रताके सबंधा 
अजुकूल हे | 'बर तीर सारदि लपनु' यह भाग लक्षमणजी 
की पात्रताका द्योतक है, और “बिहेसे करना-अयन चिते 
जानकी-क़पन तन! यह भाग ओरामजीके& नामका पूणंतया 
शापक है । 

उपयुक्त बातोंके सम्बन्धर्म पाठक यदि इमसे सहमत 
हैं तो अथ उनके ध्यानमें यह सी आगया होगा कि 
गुसाइंजीने अपने प्रपूरकट्टारा परम संकोर्)श मावोका एक 
नितान्त रमणीय शब्द-चित्र खोंचा है । अपनी परम प्रेमज्जत 
विनोदी अवस्थामें केवट ऐसा मस्त हो उठा कि एक रामजी ही 
क्या, उनके परमपूज्य पिताजीतकसे मिड़नेमें भी उसने कसर 
नहीं रक्‍खी । उसका यह आमीक्ष-भ्यवद्दार डचित नहीं-- 
यह यात उसे लक््मणजीके चेहेरेसे मालूम हो चुकी थी, 
तिसपर भी उसने एक कदम और झागे बढ़कर एकद्म ललकार 
कर कद्द दिया कि 'बरु तीर मारदि रूपनु'--चादे लचमण जी 
वाजसे बोध डालें ! उसके इस निःसीस तथा निःस्वाथं प्रे मको 
देखकर रामजी भी प्रेमसे विज्वक्ष हो गये । परिणाममें उनके 
मनमें सी विनोद लहरा उड़ा, जिसके कारण ये यकायक 
इंसते हुए आनकीजी तथा त्कक्ष्मशजीकी ओर देखने लगे ! 


गुसाइंजो, “रामजी ईंसते हुए देखने क्गे” इतना दी 
कह कर चुप हो गये हैं। इससे स्पष्ट है कि रामजीकी दस 
छावस्थाका निश्चय करना उन्होंने अपने पाठकोंपर हो छोड़ 
दिया है । अतः रामजीकी वह स्थिति पायत्षपनकों थी, 
सुक्त-दशाकी थी गा भावुकताकी थी, इसकी मीमांसा 
करनेका अनिवाय भार पाठकोंपर ही आ पढ़ा हैं ! 


यह तो सहज ही कहा जा सकता है कि रामजी की स्थिति 
न तो पागज्रकी-सी थी और न मुक्त (अ्ांव विदह-मुक्त) 
की-सी थी, क्‍योंकि गुसाइंजी डी आगे चक्षकर कहते हैं. 


कृपासिधु बेके मुप्तुकाई। सोइ करहु जदि नाव न हाई ।१ 
जगि आनि जक पाँव पश्लारू | होत बिर्कंध उतारहु पारू ७ 
क्या पागद्व या विदेह-मुक्तको भे कृपायुक्त बिचार सूर 
सकते हैं ? अतः रामजीका हँसना भावयुक्त था यही 
सिद्ध होता है ! 


झाव केवल शामजीके भावनिश्वयका कार्थ बाकी 
। इस विषय यह तो स्त्रयंसिद है कि केवटका निःसीम 


और निःस्वार्थ प्रेस देखकर ही रामजी अपने परम प्रिय 


भाई और भारयांको ओर देखने कगे थे अर्थात्‌ इस स्थवपर 
उनकी दृष्टि तुलनात्मक थी, इसमें सस्वेह नहीं। परन्तु 
शुल्तनाके लिये सिवा केवट, जानकीजी और कच्मणजी हम 
तीनोंके प्रेमके रामजीके सामने और कुछ था दी नहों, झत' 
भमाणित हुआ कि रामजीका छटाक्ष (चिते) तीनोंके धेमपर 
ही था| साथ ही मूल प्रबन्ध भी कह रहा है कि भीरासजी 
सीताजी और क्रमणजीकी ओर देखकर ही हँसे । इससे 
यही निश्चित होता है कि उन्हींके प्रेममें भीरामजीके देंसीका 
कारण केग्द्रित था, और उस केग्व्स्थानका स्वरूप श्रेमगत 
तुलनात्मक भावके झसिरिक्त और कुछ भी नहीं था । 
इस विचार-प्रया क्लीसे हमारे मतसे सीताजी ओर जक्ष्मणजी- 
की ओर हँसते हुए देखनेसे रामजीने उन्हें यह सूचित 
किया कि “भाई और भार्या होनेसे मेरे प्रति तुस्दारा प्रम 
होना अत्यन्त स्वाभाविक है परन्तु इस जंगकी केवरका 
प्रेम देखकर यदि मैं पूछूँ कि मेरे सम्मुख प्रेमके जो ये दो 
(पक केवटके प्रेमका और दूसरा सीता-क्षचमणजीके प्रेमका) 
इश्य उपस्थित हैं, इनमेंसे अधिक उत्कट, निःसीम और 
निःस्वार्थ अतः अधिक सुदावना और प्रिय दृश्य तुम्हें कौन-सा 
जैचता हैं, तो तुम क्या उत्तर दोगे ?* 


हमारी वुद्धिसे सुकसीरामायणममें भी हस कोटिके 
विनोदी सास्विक प्रेमका अद्भुत उत्कृष्ट ददाहरण दूसरा 
कोई नहीं है। यदि इस कथनमें हमारी भूल हुईं हो तो 
ऐसा सूत्रम भावभरित अन्य असंग दिखाकर कोई सदाशय 
इसारी भूल सुधारेंगे तो हम उनके बहुत ऋणी होंगे । 
>< ओर >८ 
चल्ते-चत्रते सास्विक विनोदी प्रमका पक और नमूना 
पाठकोंकी संबामें सादर उपस्थित किया जाता है, जिसके 
सम्बन्ध. विशेष विवरणकों भावश्यकता नहीं क्योंकि 
स्वयं तुबसोदासली सारी बातें कह चुके हैं। विश पाठक 
इसपर ध्यान दें-- 
दि बिमान सुनु सुख बिमैषन। भगन जाइ बरसह ८८- भुषन ॥ 
नमपर जाई दिमीवन तबहीं । बररास्त दिए पट मूषन सबहीं 
जे! जेहि मन माँदि सर कह ३ मनि मुख मेकि ढारि कपि देहीं ७५ 
हंसत राम सिय अनुज समेता । परम कोतुछी कृपानिकेता )! 


... & 'रमणाद्वाम श्त्यपि! (ज० रा ०) 'अखिक छोकदायक विआमा---(सु० रा०) 


संख्या २] 


७ श्रीरामचरितमानस-विनोद 


५७५ 
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ध्यान न पावहिं जासु मुनि नेति नेति रद बेद 
ऋपासिन्घु सोइ कपिनसें! करत अनेक बिनेद ७ 
उम्रा ओोग जप दुन तप नान हूठ मुख नेस ६ 
राम-कृष नहि कर त8 जस निभ्केब प्रेम १४ 
इसारी इच्छा लेख बढ़ानेको नहीं है, परन्तु करें क्‍या ? 
प्रसह्ष ही ऐसे निकल धाये कि इमारे बशकी बात न रह 
गयी । पाठक झसा कर । अव तेखके संकोचपर विशेष 
ध्यान रखनेका प्रयरत किया जायगा | 


राजस-विनोद 

राजस-विनोदके दो एक छोटे-छोटे नमूने दिखलाये 
जाते हैं । 

( १ ) विभीषणका राज्यासिषेक हो आनेके पश्चात्‌ 
अशोकवाटिकासे सीतामाताको जानेके जिये हनूमानजी भेजे 
गये | विभी षण भी उनके साथ थे । उन्होंने माताजीका रथमें 
बैठाया और बड़ी ही घूमधामसे राज-वैभवर्म उनकी सवारो 
चक्की, इसपर श्रीरामजी कहने लगे--- 

कह रघुबीर कहा मम मानहु । सीतहि सल् पयादहि आनहु ७५ 
देखहिं कपि जननीकी नाई । बिहँसि कहा रघुबीर गुसाई 0 


वाम्तबर्म देखा जाय तो अन्तिम चरण झनावश्यक है | 
प्रथम “कह रघुबोर' कहकर फिर “कहा रघुदीर! कहनेसे 
दिरुक्ति-दोपको आपत्ति उठसी है। और 'देखहि कपि जननीकी 
नाई इस उच्च और प्रशत््म शिक्षाजनक वाक्यकी 'विहँसि' 
हँसी उड़ाना बहुत ही विज्द्षण भौर अनुचित प्रतीत होता 
है। यह स्पष्ट है कि इन शहर झोंकी जद चौपाइयोंके चारों चरण 
सहित और सम्बन्धित होनेमें ही है । हमार मतसे पहले 
तीन चरण ही परस्परापेश्षित हैं! चतुर्थ चरण स्वतन्त्र है। 
पहले तीन चरख आक्षार्थक हैं, और विभीषयको सब्बधधन 
करके कहे गये हैं। चौथा चरण किसोकों भी सम्बोधित 
करके नहीं कहा। बह आजा देते समय रामजीकी मनोदृत्तिका 
सूचक है । [ अर्थात्‌ काप्मध्थ्य वह कविका (गुसाइजीका) 
प्रतिषिम्ध है ] । 

अब शरीरामजीकी मनोदृत्तिका प्रश्न भाता है। यदि 
ऐसा कहा जाम कि विरकाज़तक दिना अस्त-जलके एक 
जगह बेटी रहनेके कारण स्रीताज़ीको अशक्त, पंगु और 
इद्धाकी-सी दशाममें देखनेकी सविध्य करपनासे शमजी हँसे, 
तो इसे इस कदापि नहीं मानेंगे । क्‍या सीताजीकी 
विपसियें भी रामजी झानस्तु सता सकते हैं ! इस तो ऐसे 
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समाधानको पूर्वोक्त 'बने गुसाइईंकी श्रेयीमें ही रखना 
चाहेंगे । 

वास्तवमें गोसाइंजीको कथाभागके सम्पन्धर्म जो कुछ 
कहना आवश्यक था, वह उन्होंने पहले तीन चरयणोमें 
कह दिया) इससे कहा जा सकता है कि चौथा चरण 
('विदंसि! ६०) उन्होंने हेतुप॒वंक जोढ़ा है। झतः उसमें 
झपूर्वता या विचित्रता दोनो ही चादिये ! परन्तु सोताजीके 
जुलूसके समय जो परिस्थिति थी, उसकी आकोचना कथा- 
प्रबन्ध्वारा करनेपर यही दोखता है कि सिवा एक यातके 
दूसरी कोई भी बात ऐसी नहीं थी कि जिसमें अपूर्बता वा 
विशिश्रता समायी हुईं हो । यदि ऐसी कोई दूसरी बात 
होती तो कथा-प्रबस्धमें वह झवश्यमेव झश्डित की जाती | 
परस्तु प्रवन्धमें गुसाइंजी अपनी वर्णान-शेलीके अनुसार 
'विहेंसि कहा' इ०के पश्चात्‌ और उसीके लगभग केवतद्ध 
एक ही बात अद्वित करते हैं और वह यह है--- 

सोतहि प्रथम अभ्निमहूँ राखी। (प्रगट कीन्ह चह् अन्तर साली) ७ 
झतः सिद्ध हुआ कि सीताओीका अभिदेवर्मे सन्निवेश 
ही कद अपूवंताकी बात है 

इस रीतिसे अपूर्यता भ्रकट होनेपर 'बिहँसि! का साव 
प्रकट होनेमे कुछ भी छिष्टता नहीं दीखती । आज तो 
सभी जानते हैं कि जो सीताजी बढ़े भारी जुलूससे लायी 
जा रही थों वह केवज् नकत्नी सीताजी थीं। परन्तु उस 
समय जुलूसके भअ्रदसरपर एक रामजी ओर दूसरी भ्सक्ी 
सीताजी इन दा के सिधा शेष सभी कोग नकत्लीको ही 
असली समभते थे । इस दृश्यपर ध्यान जानेसे स्वभावतः ही 
श्रीरामजीके मनमें यह कल्पना हुईं कि, 'वाह ! किस धूम 
घामसे यह रस्सीके साँपका खेल खेला जा रहा है ! यह 
सीताजीका जुलूस है, या उनको छायाका ?” यही करपना- 
गणित विनोद श्रीमान्‌ महाराजजीके 'घेहरेपर हँसीके रूपमें 
प्रकट हो गया ! 

(२) रामजी पृष्पक विभानपर चढ़कर लझ्ासे झाते समय 
राहमें सीताजीको दृश्य दिखाने लगे । दृश्टकारणय पहुँचनेपर 
वे अगस्यय सुनिजीके आश्रमपर पधारे । वहाँसे झागे बढने- 
पर जब उनका विमान उत्तरकी झोर चत्ता तब उन्हें गज 
भरमुनाजीक दर्शन हुए । कवि कदते हैं-- 

नहुरि राम जानकी दिखाई | जमुना कलि-मल-हरनि सुद्दाई ॥ 
चुन देखी छुरसरी पुनीता | राम कह! प्रणाम करू सीता।। 
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# श्रीरामचन्दं शरणं प्रष्थ ७ 


[भाग ५ 
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अर्थ स्पष्ट ही हे । आगे जो कुछ कहना है वह थोड़े 
सुविधासे समझे झानेके किये पूर्बोत्त-पक्षद्वारा इस 
प्रकार हे-- 

पुनेपक्ष-उक्त चौपाइयोंमे यभुनाजीका तो केवल 
दशेनमात्र, और गह्लाजीके दर्शन और उनके प्रति बन्दन 
वोनों ही करनेको कहा गया है। ऐसा क्‍यों ? क्‍या रामजीके 
कहे बिना सीताजी प्रशाम नहीं करतीं ? 

उत्तरपक्ष-बन्दूनकरनेको कहनेको तो आवश्यकता 
ही नहीं थो, क्‍योंकि सीताजी स्वयमेव प्रणयामशीक्षा थीं । 
अतः इमें विश्वास है कि सीताजी प्रयाम किये बिना 
रहती ही नहीं । 

पूर्वपक्ष-सीताजीके प्रशामशीक्षताका क्या प्रमाण है? 

उत्तरपक्षु- 

सुन्दरि सेतु देखु बद्द थापि्ड सिद सुखचाम । 
सीता सहित कृषामतन संभुद्दि कौन्ह प्रणाम ॥॥ 

पुथेषश्-माना जाय कि उत्तरपक्ष डीक है, फिर 
गक़ाजीको प्रशामके दिये कह्टनेको क्‍यों आवश्यकता हुई ? 

उत्तरपक्ष-इसका कारण पूर्वकर्यामं है । वह प्र्वंकथा 
इसप्रकार है--- 

सिय सुरसीरेहि कद्दा करमेरी । मातु मनोरथ पुरनद्दु मोरी ।। 
पति देवर सेंग कुशक बहोरी । आई करों जि पुजा तंएरी ५ 

पु्बेपछ्ू-इससे और हमारे प्रश्ससे क्‍या सम्बन्ध ? 

ठत्तरपक्ष-उनका सम्बन्ध विनोदमें है और बह 
इसप्रकार हैं ! 

यह स्पष्ट ही हे कि रासजी और सीताज़ीके दोच 
आई दच्मण छोर साथ ही अन्य मबदसी बेटी थी, यहाँ 
सबके सामने पति-पत्रोका घिनोद ड्थिस नहीं था! परन्तु 
सत्य और शुद्ध भेसकी लदर सदा ही अनिवाय॑ होती है । 
इसलिये उसकी चेश विनोवड्रारा-मषोंदा बस्चनर्से भी 
निकल पढ़ी | 

विनोदका सार यह है कि राषयको हम थोद हो मार 
सकते थे ? बह को इसारे हायसे मरा सो केवल तुम्दारे 
हारा की हुई गज़ाजीकी मगौतोके कारण ही ! अतः उनको 
नमस्कार करनेमें देर न करो ! 
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उपयुक्त दो डदाइरण राजस-विनोवके दिये गये हैं | 
ध्यान रहे कि विनोदके इस प्रकारमें प्रत्यक्षतया दिल्लगी हो 
विखायी देगी । साथ डी अप्रस्यक्षरूपसे शिक्षाका प्रतित्षक्तित 
होना भी झावश्यक नहों है, क्योंकि राजस-विनोदके 
झातनन्दका स्थायी भाव नहीं होता ! 


तामस विनोद 
अब तासस विनोदके दो नमूने दिखल्लाकर इस विषय 
को समाप्त करनेको इच्छा है । 
(५) अधम निसाचरि कुटिर औसि अकी करन उपहस 
सुनु खंगेस मादी प्रबक भा चह निसिचर नास।। 
शूर्पणला राकसोने रामजीसे हँसी की | यह प्रसम्ष 
उपयुक्त दोहेमें है । इससे प्रत्यक्ष ही जाता है कि तामस- 
विनोद मर्यादाका वन्धन कुछ सी नहीं रहता, और इसी 
कारण बह प्रायः दुःल-पयंवसायी ही होता है। 
(२) अज्भद-शिष्टाईसे लिया हुआ मद ववाहरण 
इसप्रकार है:--- 
कपिबर दे'लि सकक हिय हार। उठा आप कपिके परचारे १ 
गहत चरन कद बाकि कुमार।६ मम्न पद गहत न तोर उबारा।, 
गहसि न राम-चरन शठ जाई। सुनत फिरा मन अति सु चाई।। 
मये तेजहत श्री सब गई | मच्य दिवस जिमि सह्ति सोहई 
ध्यानसे देखिये कि इस दिल्लगीका भी फल्ष दुःख्त्मे 
भा है । 
यहाँ एक विचित्रता यह है कि किसी भी दूसर 
रामाययामें बह भसक भराषप्त नहों होता । अतः यह 
गोस्वामीजीकी कदपना ही प्रतीत होती हैं । 
शात होता है कि इस बर्यनकी कल्पना छोटे बच्चोंके 
कल्लोकसे को गयी है । पक बालक दूसरेसे कूटे दी पूछता 
है कि तेरे सस्तकपर दाग कैसा छगा हँ ? बस्तुतः उसके 
मस्तकपर कोई दाग हैं ही नहीं। दूसरा चकित होकर 
सस्तकको हाथ क्गाता है। इसपर पहला लड़का एकदम 
कह डठता है कि “झोहो ! तूने इमें सक्याम किया ।' इसी 
प्रकारको विक्षणी इस भसक्षमें है । 


समालोचना 


जेल बहुत बढ़ जानेके कारण समाक्तोचनाका स्वरूप 
छोटा रखना ही इमें युक्तिसंगत मालूम होता है--- 


# साम्प्रदायिक श्र ७ 





संक्या २] 
लक नथणाणआखनणिधिधनभभाामजज थक छ2ा 
संब्या विनोदका वर्ग 
| लक (क्षय) 
रुलि हिय हँछि कह कृपानियान ' 
कक हि | िददिनोद । 
सरिस इवान मघवान युवानू ५ | 
२ | मोहि राम राथरि आनि दसरथ शण्थ | 
। । आमीण-विनोद । 
| सब सची कहों। नर तीर मार्रहिं रूषण | 
। । 
६ | खिते जानकी रूषण तन। | प्रगल्म-विनोद | 
४ | आदि बिमान बरसहु पट भूषण ' झुदृद विनोद । 
५ | बिदँसि कहा रघुबीर गुसाई | | स्वगत-विनोंद । 
६ | राम कहा प्रणाम करु सीता।  गृह-विनोद । 
७ ; अह्ृूदका पाँव ठठानेके . छिये ; 
; | बाल-विनोद ! 


: रशांबणका आह्यान १ 


युपस्खाके विनो द के एथक वर्गीकरण करने को आवश्यकता 
नहीं । स्वयं गोस्वामीजी हो उसे कुटिल और ओऔपदासिक 
विनोद कह खुके हैं । 
निष्कषे 
बल्िखित समाछठचनाका हमारे विचारसे यही तास्पर्य 
निकक्ष सकता है कि श्रोतुल्नसी दास मदाराजजीका स्वभाव 
सभी जगह-एकान्तमें और लोकान्तमें-सभी समाजोंमें 
आवाजवृद्धोंको बदहलानेवाला होनेके कारण वे सदा ही 
आननन्‍दमें रहनेवाक्षे बदे ही कारणिक पुरुष थे, इसमें 
सन्देश नहीं । 





शान्ति 


अहंकारकी अगिनिमे, दृहत सकल संसार | 
तुलसी बाँचं संतजन, केचल सांति-अघार ॥ 
महा सांति जल परसिकी, सांत भए जन जोहइ | 
अहं-अगिनिते नहिं दहैं. कोटि करे जो कोइ ॥ 
तेज होत तम तरनिको, अचरज् मानत लोइ | 
तुलसी जो पाना भया, बहुरि न पायक होइ ॥ 
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साम्प्रदायिक शंका 


(लेखक--म० अंबारूकरामजी विनायक, अयोध्या ) 


पु श्वरको स्वसम्प्रदायाक्षीकृत रीति: 
रहस्य एवम्‌ मतवादबविशेषकी सीमा 
के बाइर न मआननेवाल्षे हमारे 
कतिपय वैद्य बन्दु यह शहा 
किया करते हैं कि गोस्वामी 
अरीतुलसीदासजी महाराज अनन्य 
वैष्णब कैसे थे ? क्योंकि उन्‍्दोंने शिव-गणेशादि देवान्तरकी 
बनन्‍्दनाएँ और स्तुतियाँ को हैं । इसके अतिरिक्त अद्टैत- 
बादुका प्रतिपादन किया है| कोई साम्प्रदायिक वेष्यव ऐसा 
नहीं कर सकता | यदि थे वेष्णव ( उनके मताजुसार) होते 
तो भगवान्‌ क्रोरामचन्द्रजीसे शिवजीकी तथा श्रीजानकीजीसे 
पावेतीजीकी पूजा क्‍यों कराते ? अतः यदि उन्हें किसी 
प्रकार वेप्शथ मान भो किया जाय तथापि साम्प्रदायिक 
रीति-रहस्यसस अभिज्ञ अनन्य देष्थव वो उन्हें कदापि नहीं 
कहा जा सकता । 





समाधान 
इमें दुःख है कि ऐसी कएपना करनेवाले बन्धुओंने बेष्णवता 
और अनन्यताका रहस्य समझा द्वी नहीं। हम नहीं जानते 
कि दूसरे से हंप करना ,सो भी सरपुरुषोंसे,वेष्णवताका कौन-सा 
खचणय हैं? ऐसे लोगोंने मानो पेष्णवता देवीको अपनी 
करपना विशेषके कारागारमें बन्दकर रक्‍्खा हे। अतः यह 
विशेष प्रकारको उनको अपनी मानो हुईं वेष्णवता कपल 
उन्होंको बेष्णवता है । यह भगवद्धक्तिका अर्थ रखनेवाली 
ब्यापक वैर्णवत) कदापि नहों हो सकती । 
यह सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ अद्षा ही है अथवा अहाका ही 
रूप है। वह 'एकमेवादितीय” अह्य ही सष्टि-विस्तारमें 
अनेक हो गया है, यदी वैदिक सिद्धान्त है और समस्त 
आयंशास्रोंका अभिप्राय है और यही विशुद्ध तथा उदार 
वैष्णव सिद्धान्त है। 'इद विष्णविचक्रमे श्रेधा नि दभे पदस्‌। 
समूहमस्य पासुले ॥' “चन्द्रमा मनसों जातश्रक्षो: यूय्थों 
अजायत | मुचादिद्धश्वामिस्व प्राणाद्रायुरणायत ॥! 'यस्य एथीवी 
शरीरम्‌ ।! इशात्रास्यमिद्र सबब! तथा 'सर्व खल्विई जहाँ 
झादि श्रुतियोंका यही भ्रभिप्राय है कि एकमेवादितीय 
बक्ष ही जगदाकार हुआ है। वेष्णव-पुराणोर्मे भी पद्टी 
छिक्षा है। यथा-- 
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एतत्सवैभिदे विश्व जगरेतजराजरम्‌ 
परन्रद्वस्वरूपस्य विष्णी: शॉकिसमन्वितम्‌ 
“+-विष्णपुराण 
सर्वभृतेषु॒ यः पदयेद्वगवद्भावमात्मनः) 
भूतानि अगवस्यात्मन्येष माशबतोत्तमः ९ 
--भौमद्धांगवत 
झपरश-- 
'मुमो! जले नमसि देवनराहुरेषु, 
भूंतेषु देवि सककेषु चअराचरेषु । 
परदयनित शुद्धभनछा छठु रामरूप, 
रामस्य वै भुवितके समुपासकाश्ष ॥* 
सगवान्‌ गीताचार्यका भी श्रीमुलबचन है--वाहुदेवः 
सर्वभिति” । गोस्वामी. श्रीवुत्लत्लीदाधजी. महाराजने 
'जानापुराणनिगमागमसम्तत!. सत्युरुष-परिशहीत वेदिक 
केप्यवताका यही शुद्धस्वरूर और दिव्य आवुर्श अदण 
किया हे जो पुक सन्त और सद्रेप्णवके किये स्वाभाविक हैं । 
(निर्बर:सर्वभूतेपु' होकर उस विराट पुरुष जगद़क्षकी भावना ही 
बास्तविफ अनन्धता और वेष्छबता है| बढी भीरामचरित- 
मानसमें और गोस्वामोजी-मैसे वैष्शवशिरोमखण्िके जोवनर्मे 
हे अनन्य जाकी अस मति न हरे हनुमन्त ९ 
मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि मगवन्त ॥।! 
'उम्र', जे रामचरण-रत विगत काम-मद-क्रोच ) 
निज प्रमुमय देखहि अगत का सन करईिं विरोध )॥' 
“विश्वरूप रघुवंशमनि करहु बचन विश्वासु । 
कोक-न्करपना वेदकर अज्ू-अह्न प्रति जासु ७' 
*हीयराममय सब जग जानी । करों प्रनफ्त जरि युगपानी 
भओीरामचरितमानस ही वेदिकथमंका और वैध्णवताका 
शुद्ध स्वरूप प्रकर करता है और गोस्पामी श्रीतुकसीदासजी 
ही महर्षि भ्यासके बाद ऐसे महाकबि हुए हैं लिन्‍्होंने 
समास-रूपसे वेद्क काम्य-निर्माथ किया है और उसमें 
शुति-स्मृति-पुराणोक्त सिद्धान्तोंका सारांश अत्यन्त युक्ति- 


पटुतापूवेक सुचारुरूपसे सञ्ञित किया है। उस्होंने रामायसन्नी - 


की आरतीमें इसे स्पष्ट कह दिया हैं, यथा-- 

कारिहु वेद, पुराण अश्दस, छदोंशाक्र, सदग्ंशनका रस ६ 

तन-म्न-घन सन्तनकी सरबस, सार अंश सम्मत सबहीड्ी |) 

गायत अद्दादिक मुनि नारद, वारुमीकि विज्ञान-विशारद । 

झुक-सनकादि शेव अरू शारद, बरनि पबनसुत कौरति नीझी ; 
मझानसकारने उन बाल्मीकि-ब्यासादि महर्षियोंका ही 

झलुसरझ किया है-- 


मुनिन प्रथम हरिकीरति गाई। तेहि मग॒ चलत सुगम मोहि मई ।१ 

गोस्वामीजी ओीरामानस्दीय वैदिक ओऔसम्पदायके 
श्रीवैष्णय ये । जगद्युरु भगवात्‌ भीरामानस्द स्थामीकी 
शिष्य-परम्परामें थे चोथे थे--अगदगुरु भगवत्पादाचार्यके, 
हादश महा भागवतावतारोंमें श्रम्णी शिष्प स्वामी भी अनस्ता - 
नम्दजीके स्वामी ओऔनरइयांन्वुज्ञी और उनके शिष्य 
गोस्वामी ओ्रीशुश्सीदासली महाराज थे, जिन्होंने सर्वहित- 
कारक निविरोध और समुदार वैदिक वैध्यथ सिद्धास्तोंका 
भतिपादन करते हुए, ऋपने अओोरामानस्दीय सरमदृत्धका 
स्वरूप प्रदर्शित किया है| झतः यह नहीं कहा जा सकता 
कि वे सम्पदायोी वैष्छव नहीं थे। ये अपने सस्सरप्रदायके 
उदार संस्कार, सनातनथर्माविरुद सिद्धास्स एबम्‌ रीसि- 
रहस्पके भनुसार आदर्श वैष्शव साथु थे । 

शओीरामानस्दीय सम्प्रदायके व्यास-शुकादि परम्परानुगत 
पूर्वांचाय हैं । यह सभी जानते हैं कि विष्शु-शिवादि अनेक 
नामरूपोर्मे समान भावसे उसी 'एकमेवाद्वितीय अहा' का 
उन्होंने निरूपण किया है! वेदोंमे वर्णित वेववादका उन्होंने 
पुराणोमें विस्तारसहित ऐतिहासिक रूपसे वर्णन किया हैं 
और दताहेतादि अक्षवादको श्रुतियोंकी तह्सुश्रोंमे सडृसि 
ख़गायी है | गोस्वामीमीने भी यददी काम किया है। जगदूमढा- 
बादके सिद्धास्तपर अ्रहुरूपसे देवास्सरोंको मानते हुए परमहा 
पुसषोत्तम शीरामका माहात्म्य और चरित वर्णन किया है 
तथा अक्षबादविषयक भअद्दत विशिष्टादेतादि भिन्न-भिन्न 
सिखास्तोंका यधास्यान प्रतिपावन किया है । इंश्वरके निर्गुण- 
सगुथझ दोनों रूपोंका बर्शन किया है । 

अस्तु, गोस्वामीजी अपने पूर्वाचा्योंका अनुसरण 
करनेवाक्ते, उनके सुयोग्य उत्तराधिकारी श्रोरामानन्दीय 
सम्पक्‍दायक उदार तथा निविराध संस्कारोंसे परिपूर्ण बैदिक 
बैस्शव थे । वे ऐसे सध्सम्प्रदायक वैष्णव ये, जिसके सनातन 
धर्मकी वेदिकी बेदिकापर प्रथल प्रमाण माने आनेवाले 
सम्पूर्ण भागवदधमंके प्रस्थ (प्रस्थागश्रय और पुराणादि ), 
साम्प्रदायिक अन्य हैं। अतः गोस्वामीजी अपने बेविक 
श्रीसरप्रदायके पूर्वक्षती ऋषियोंकी शैज्तीके, प्रकृतिसे उत्पन्न 
किये गये हुए वेष्णव थे, सद्ैच्शवाचार्य थे। थे सम्प्रदायके 
पूर्यंर्सो आचाये थे, झतः उनके बर्समान अलुयायियोंकों 
डन्होंके भयुसार चलना और झपना स्वरूप सेमालना 
होगा और टन्होंको प्रामादथ मानना होगा। डन्हींकी 
वैष्चयता सखी वेष्डवता और उन्हींकी अनम्यता सकी 
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झतस्यता है । उस अनस्यतामें एक इष्टके अतिरिक्त और 
कुछ है ही नहों। कहा सी है-- 
उत्तमके अछ बस मन माही | सपनेहु आन पुरुष जग नहीं । 
नरक-स्वगे-अपदग समाना  जहँतई-दोल घेरे घनु-बाना ७ 

बेदोंके दो एक वाक्य सो स्वदेशी विदेशी अनेक मत- 
मतास्तरों और सम्प्रदायोंमें माने जाते हैं। अषिसाबाले 
अंशको बौद्द सी मानते हैं । परन्तु वे वैदिक नहों कहलाते । 
वैदिक वही है जो बेदोंके सम्पूर्श अंशोंको पूर्वाचार्योंकी 
आवनाक अनुसार मानता है। गोस्वामीजी पैसे ही वेदिक 
वैष्णव मदात्मा थे और उनका श्रोरामानन्दीय श्रीसस्प्रदाय 
बैसा ही सम्प्रदाय भी है । 

गोश्वामीजीने भगवान श्रीरा मचय्वजीसे श्रीमहादेवजी- 
की और श्रीजनकनस्दिनोसे ऋीपायंतीजीकी पूजा और स्तुसि 
क्यों करायी ?' यद्यपि इस आह्षेपका उत्तर वैष्यवताके 
समाधानमें यथेष्ट रूपसे हो चुका है तथापि इसके सम्बन्ध 
दो एक शब्द विशेषरूपसे कह देना आवश्यक जान पढ़ता 
है। यह बात सर्वविदित है कि गोस्वामीजी ध्यासादि 
महपिथोंकी शैलीके महात्मा थे और महददिं स्यासने 
भागवतादि पुराणोमें इसका वर्णन किया है कि श्रोरुक्मिणीजी 
देशीकी पूजा करने जाती थीं और भगवान्‌ भीरामचम्दजीने 
रामेश्वरकी स्थापना की | तब गो स्वामीजी वैसा क्यों न करेंगे ? 
वे उन्हींके समप्रदायके तो वैष्णय और उनके सकल अनुयायी 
हैं। भगवान्‌ मर्यावा पुरुषोत्तम ये, वे लोकशिक्षाथ भावशं 
नर-नाटथ करते ये | तब उस समय प्रचद्षित वैदिक धमकी 
मर्यादाकी वे क्‍यों न रचा करेंगे ? और भगवान्‌ शहर तो 
उनके परम भक्त और भागवतोश्तम हैं। वे ऐसे महाभागवत 
हैं जो भीनाभा स्वामीक भक्ति-भक्त-भगवनन्‍्त-सुरु चतुर नाम 
बपु एक! याद्ये सिद्धास्तानुसार भगवतसे भ्रमिन्र हो गये हैं, 
दे रामसक्ति-भागीरधी और राममस्थक आचाय॑ हैं।। 
श्रीमज़ागवतर्में भकूरजीने भगवानूसे स्तुतिमें कशा हे -- 

त्वमिवान्ये शिवाकेन मार्गेण शिवरूपिणम्‌ 
बहाआएर्ये विभेदन भगवदन्‌ समुपासते ॥ 

बही एक और अद्वितीय समवात्‌ पुरुषोत्तम ओरामचन्दर 

ही अनेक रूपोर्मे रम रहे हैं और भगक प्रकारसे रुचिभेदके 


अनुसार डन्होंकी पूजा हो रही है---'स्वदेवनमस्कारं केश 
प्रतिगच्छति ।! 


[सत्तो या अक्षणो कापि ये लभन्‍्ते पडक्षरम)--औराम- 
तेपिनी उपानिषद्‌ । 


& भ्रीरामोपासनाकी प्राधीनता # 
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श्रीरामोपासनाकी प्राचीनता 


(लेखक-श्री अवैष्णब पं॑ ० आऔरामटदलूदासजी ) 


दल ? शिके आवदिसे सनातन-घर्मका मूल 
९ देद है, वेद-सिद्धान्ससे दी सब 
धर्मोका आविष्कार हुआ है। 
अतएव चेद्‌-वर्णित सभी धम वेदिफ 
चर्म कहे जाते हैं। वेदर्मे जिन-जिन 
| आआजएओ देवताशंकी उपासना यणित हैं, दें 
प्राचीन हैं। हमें यहाँ श्रीरासो पासनाकी प्राचीनताके 
सम्बन्ध विदार करना हैं । वेदमें भीरामोपासनाकी 
प्राथीनता बतायी गयी है, ऋग्वेद सरदत्त ७ अ्रनुवाक्‌ ८६में 
“सम्परासाथण' नामक प्‌क प्रश्यात प्रकरण है, इसके १४३ 
थे मन्‍्त्रमे कऔीरामसन्व्रोद्धारका वर्णन आया है, इसपर 
ओीनीलकण्ट-सूरिने मन्त्र रहस्थ-प्रकाशिका! नामक व्याख्या 
भी की है । उक्त प्रकशसे सिद्ध है कि सृष्टिके प्राचीनकाज़से 
भ्रोरामो पासना अविस्धिम्ररूपसे चली आ रही है। सप्ययुगर्मे 
झनेक ऋषि-मुनि एवं भक्ताण भ्रीरामके उपासक थे, इसके 
डवादरणस्वरूप क्लोमश, अगस्त्य प्रभूतिको कथा प्रसिद्ध 
है। बेदके पश्चात्‌ श्रोरामोपासनाका सबसे बढ़ा प्रन्थ 
शआीमड्राएमीकीय-रामायश है, इसके अतिरिक्त बह्म- 
रामायण, प्रमोदरामायण, भुसुण्टिरामायल, मदारामायण, 
झानन्दरामायण, प्रेमरामायण, अध्याप्मरामाबण आदि 
झनेक रामायण हैं, औीरामचरित्रका वर्णन शतकोटि- 
विस्सार चौद॒द ल्ोकोंमें व्याप्त है । 

शीरामतापिनी-उपनिषद्की चतुर्थ कणिडकामें शराम- 
सम्वका वर्णन आया है--'श्रीरामस्य मनु काइयां जजाप 
वृषभध्वज:' | काशी में श्रीरामसन्त्रको शिवज्जीने जपा, तब 
ओऔीरामचन्द्र भगवान्‌ प्रकट होकर बोले, 'जत्तो वा बद्मणो वापि 
ये लभन्ते परक्षरम्‌ ? है शिवज्ञी ! आपसे या घ्रक्मासे जो कोई 
श्रीरासघढचर मन्त्रकों लेंगे, थे मेरे धामको प्राप्त होंगे । 
बह्लासे वशिष्ट-अगस्थादि ऋषियोंने मन्त्र लिया था और 
भी जिन-लिन ऋषियोंने श्रीरामोपासना करके जिस-जिस 
पदको प्राप किया, उसका प्रमाण दृद्धहारीत-स्खृतिके पह 
अध्यायमें आया है-- 

पएतन्मन्त्रमगस्त्यस्तु जप्त्वा रुद्रलमाष्नुयात्‌ । 

हद्दत काइमपे जप्ता कौशिकस्तवरेशताम्‌ ॥ 
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कार्तिकेये। मनुत्द अ इन्द्राकोगिरि नारदौ' 
बाऊखित्यादि मुनगो देवतात्व॑ प्रपेदिरे ॥* 
'श्रथांद इस श्रीरामोपासना करके अगस्त्थजी रुद्शशक्ति- 
सम्पन्न हुए, कश्यपजीने श्रीराम-मन्त्रको जपकर महत्व 
प्रास किया, कौशिक मुनि अमरत्वको प्राप्त हुए, कातिकेथ 
मलु-पदपर नियुक्त हुए,और इन्ड्, सूर्य,नारद,बालखिल्यादि 
ऋषियोंने श्रीरामोपासना करके दिव्य देवत्व पदको प्राप्त 
किया ।' इस प्रमाणसे सिद्ध है कि सरययुग, अ्रेता, द्वापरादि 
तीनों युगोंमें समस्त ऋषिगण भ्रीरामोपासक ही थे | यों 
तो भठारदों पुराण, महाभारत, पाश्चरात्र झादि सभी 
अन्थोंमें क्रीरामोपासनाका सबिस्तर वर्णन हे, किन्तु 
अगस्त्यसंद्दिताके १६ दें तथा २९ वे अध्याय और पम्चरात्र 
शृहदूशकासंहिता द्वितीय पाद ७ अध्याय एवं प्मपुराण 
उत्तरखणढ २३२ झ० तथा वृद्आारदीय पुराण पू्वंभाग ३७ 
झ्० हत्यादि ग्रन्थोंके स्पष्ट प्रमाणोंसे यह सिद्ध होता है कि 
ओऔीरामोपासना तीनों युगोंमें होती भायी है। यह तो हुई , 
सस्ययुग त्रेता और द्वापरतककी श्रीरामोपासनाकी प्राची नता। 
परन्तु कलिकालमें श्रीरामोपासना किसके द्वारा और कैसे 
आयी ? इसका इतिहास इसप्रकार हैं--सदाशिवसंध्िताके 
नवम अध्यायमें लिखा है-- 
कहिकाकेद्धवानाब्च जीगनमनुकम्पया । 
देग्यानुबोधितः साक्षाद्विष्णु: सबेजनश्वरः ७ ५ ॥ 
इृतकृत्या तदा ठक्ष्मीरेंब्ध्व! मन्त्र षढक्षरम्‌ । 
दो प्रीत्या तदा दर्द] विष्वक्सेनाय तारकम्‌ ३ २ ॥ 
बहूटादी पुरा बेदा द्ापरान्ते पराइकुण- | 
विष्वक्सन समाराध्य रमिष्यति धडक्षरण्‌ ५५ ३ ।॥ 
तत्समीपे महार्पीठटि जड्रटे गहुमण्डप ९ 
जपिष्यन्ति चिरे मन्त्र तारक तिमिरापहम्‌ ॥॥ ८ ७ 
इंति ते कथिते मुन मुक्कुयुपाय तु भार्गद ॥ ५७ 
अर्थात्‌ कल्तिकालके जीवोंका भवसागरसे तारनेकी 
इच्छासे भगवान्‌ विष्णुजीने क्षचमीजीकों श्रीराम-मन्त्रो पदेश 
दिया। तारक-मन्त्रको आाप्तकर लक्ष्मीजी कृतकृत्य हुईं और 
प्रीतिपूर्वक लच्मीजीने श्रोविष्यक्से लज़ीको तारक-सन्त्र दिया | 
तत्पथत हापरके अन्त श्रीपरांकुश (श्रीशठको पस्वामीजी) 
वेंकटा चत्व पत्रतपर सबसे प्रथम विष्वक्सेनजोका झ्ाराधन 
करके उनसे वेदाप्ययन पुरःसर पद़चर तारक-मम्त्र लेंगे | 
बेंकटादिके समीप रंगमणडढप सिद्धपीटपर बेंढकर सर्वपाप- 


नाशक श्रीरामतारक-सन्त्रको उक्त झाचाय॑ शिष्योंके सहित 
बहुत काक्षपर्यन्त जपेंगे । शिवजी कहते हैं, दे भागंवसुने ! 
इमने कल्िकालके जोवोंके दिये तुमसे सुक्तिफा उपाय 
कहा है । उपयुक्त उदाहरणसे स्पष्ट सिद्ध हे कि, कलिकी 
आदियें विप्वकसेनट्रारा श्रीशटकोपदेशिकजीको ही सके 
प्रथम भ्रीरामोपासना मिली । ऐसेही उदाहरण बृइद्जझ- 
संहिताके द्वितीय पाद सातवें अध्यायमें भी झाये हैं- 
'विष्दक्सेनादिभिर्भक्त: शठारिप्रमुसेदिजे: 
रामानुजेन मुनिना की संस्थामुपैष्यति ७ 
द्वापरान्त ककेरादी पाखण्डप्रचुरे जने । 
रामानुजति मविता विष्णुचर्मप्रदर्त्क: ५ 


अर्थात श्रोमज्ञारायणशने श्रीलचमीको श्रीराम-मन्‍्त्रो पदेश 
श्रथ॑-ध्यान-सद्दित देकर कहा है कि, 'दे प्रिये! द्वापरके 
अस्तमें कलियुगके आदिमें पासयदी मनुष्योंके अधिक दो 
जानेपर सद्मंकी रकह्काके लिये भ्रीविष्वक्सेन तथा श्री- 
शढकोपादि ह्विंजवरों एवं श्रीरामानुजप्रभशतिद्वारा कल्रि्मे 
आओीरामोपासनाकी पूर्ण झभिवषृद्धि होगी।! इस प्रमाणसे 
भी सिद्ध हैं कि सर्वप्रथम कलिके थआादिमें श्रीशडकाप- 
प्रशृतिद्वारा ही श्रीरामोपासनाका प्रचार हुआ । 


श्रीरामोपासनाकोी वृद्धिके लिये श्रीशठकोपस्वामीजीने 
चेंकटाओिके निकट तिरुपतिर्मे सर्वप्रथम भ्रीसीतारामजीको 
दिम्य मूर्ति स्थापन की थी। यह दिव्य स्थल श्रीशठकोप- 
स्वामीजी का मजलानुशासित है । पाँच दह जार वर्षोंसे यह स्थल 
प्रस्तुत है जो आज भी भीवेष्णवके दस्तगत है भोर तिरुपतिके 
श्रीमहन्त प्रयागदासजीके प्रबन्धर्मे सुरक्षित है | इसी 
दिन्य मन्दिरमें बेडकर श्रीशठकोंपस्वामीजीने बहुत काल्ष- 
परयन्स ओराममन्त्रका जप किया था। हसीद्षिये सदाशिव- 
संद्वितामें लिखा हैं कि, 'तत्समापे महापरीठे व्यक्ूट रंगमण्डये । 
कहा जाता है कि, हिन्दुस्थानमें सबसे प्रथम श्रीराम-मूर्तिकी 
पूजाका समारम्भ हस युगमे यहोंसे हुआ और यह भो 
किंवदन्ती है कि, यह त्रेतायुगकी मृति ओशटकोपस्वामीजी- 
को अत्यन्त उस्कट तपस्यासे प्राप्त हुई थी। श्रीशठकोप- 
स्वामीजीने अपने दिव्य प्रबन्ध सहस्यगीतीके ३ शतक 
६ दशक ८ थीं गाथाम बिखा हैं-- 

'दशरथस्य सुतं ते बिना नान्यशरणवानस्मि ९ 


अर्थात्‌ श्रीमहशरथ-राजकुमारके असिरिक्त दूसरेका 
शरणाग़त नहीं हूँ। पेसे डी श्रीराम सर्वेश्वरके महत्व- 


संक्या २] 


# भ्रीरामोपासनाकी प्रासीनता ७ 
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परक पक सदस्य गाथा आपने सिलो है। ओशठ- हुप्‌ । भूषणटीकाकार ओीगोविन्द्राजस्वासीजीने श्ली- 


कोपदेशिकजीने श्रीरामोपासनाका समस्त आभार शिष्योंमें 
सर्वप्रधान शिष्प श्रीनाथमुनिजीकों सौंपा । औमनाथमुनिजोने 
भी श्रोरामोपासनाका अचार सर्वजगतब्यापी किया, 
जिसका स्पष्ट उदाहरण आपने अपने संग्रहीत प्रन्थोर्मेसे 
'नाथमुनियोगपटस” नामक प्रन्थमें दिया है। यह संद्दिता 
लगसग१३० इजार है; इसमें श्रीरामजीके नित्योत्सब गजस्थ- 
तुरंग-पाक्की नित्यविद्रलीज्ञा एवं पाकशिक-सासिक- 
औमासिक-पण्सासिक-वाषिक संगल्ोस्सवॉका वर्णन है । 
आपकी एक 'मानसिक-ध्यानरामायण' अति विचित्र है आप 
मानसिक ध्यानसे एक महीनेमें उसको समाप्त किया करते 
थे,जिस रामायणका शत्तान्त कभी फिर सबिस्तृत लिखेंगे। 


श्रीनाथमुनिजीके शिष्योंमेंसे प्रधान श्रीपुएद रीकाक्षजी 
हुए, आपने श्रीरामोपासना-विषयक 'श्रीरामार्या' तथा 
'श्रोराममंगलमनोइर' हस्यादि मनन्‍्ध रचे हैं, जा कि दुक्षिण 
दिष्य देशोंमें उपलब्ध है । 


श्रीपुणडरीकाक्षजीके शिष्य औरामोपासक श्रीरा ममिश्र- 
स्वामीजी हुए | आपने श्रीरामो पासनाक कई ग्रन्थ लिखे थे, 
जिनमेंसे 'अरामपदत्तरप्रपत्तिस्तोत्र” जो कि, श्रीरामसन्त्रक 
छु: अक्तरोंपर छः कोक तथा “श्रीसाकेतसोपान? में 
विद्यमान हैं, जिनको हम “निष्यम्तु तिसंप्रहद! नामक पुस्तक- 
में सुद्मित करा चुके हैं। श्रमद्रामायशपर आपकी बनायी, 
हुई भावप्रकाश” नामक टीका भी सुनी जाती है। 


श्रीराममिश्रज़ीक शिष्य श्रीयामुनमुनिजी हुए, आपने 
श्रीमदरामाययणाका अर्थ २१ बार गुरु-मुखस श्रध्ययन किया। 
आपका बनाथा 'भ्रोमद्रामायण रहस्यप्रकाश” बढ़ा विलच्छ 
प्रन्थ है । 'भीरामभावनाष्टक' नामक स्तोश्र भी धापका 
निर्मित है, जिसको हम अभी-ह्रभी '“श्रीसुदामाजीकी 
वाराखर्ड!” नामक संग्रद्दीत ग्रन्थ सुद्वित करा चुके हैं। और 
स्तोत्ररल 'आलवन्दार' के अन्तर्म आपने श्रीरामोपासनाका 
द्ोकोत्तर इश्य दिखाया ईँ । इसके लिये क्रीवेदान्तदेशिक- 
कुंत 'झआलवन्दार भाष्य' का अंवजोकन कर लेना चाहिये। 
झागमप्रामाण्यसिद्धित्रयी' थादि आपके और भी अनेक 
प्रन्थ उपलब्ध हैं । 


झऋोमामुनाचारीस्वासीजीक श्रीमहापूर्णावार्यादे पाँच 


शिष्य हुए, ओऔमहापूर्णाचारी स्वामीजीक ही शिष्य श्री- 
साध्वकार लचममशावसार 'श्रीरामानुजस्वामीजी” महाराज 


मद्रामायणक आरम्भर्मं लिखा है कि, ओरामालुजस्वामी- 
जीने श्रीमद्रामायणका रहस्थाये १८यार अध्ययन किया था । 
झापने ओरंग-मन्दिरके गोपुरपर चढ़कर श्रीराम-मन्त्रोारण- 
हारा जगतको उपदेश देकर ओऔरामोपासनाका अपूर्य प्रचार 
किथा । आपने श्रोरामपददरसन्त्राथंपरक छः अचरों- 
पर छः कोक लिखे हैं, उनमेंसे दो छोक अद्यावधि मिकते 
हैं, जिनको हम 'श्रीरामसारसंग्रह” नामक अन्थके रास- 
रहस्यश्रयाथ॑, प्रकरणमें मुद्धित करा चुके हैं। और 'गधत्रय” 
में सी आपने 'सकृदेव प्रपन्नाय तवाम्यगाति च याचते। 
अभय सवभूतेभ्यों दद्ाम्येतद्रता मम ॥' हुस श्रीराम-चरम 
मन्त्रको  भ्रीरामशरणागतिपरक दिया है; जिसपर 
श्रीवेदान्तदेशिकस्वामीजीने. 'भ्रभयप्रदानसार'_ नामक 
प्रन्थमे १२ हजार व्याख्या की है । आपके द्वारा स्थापित 
यादवाद्विमं श्रीयतिराज मठ है, वहाँपर भी श्रीरामपदचर- 
की १२ हजार व्यास्या उपलब्ध है । यह व्याख्या आपके 
पश्चात्‌ शिष्य-प्रशिष्योंने लिखी हैं। श्रीमद्रामायणपर भी 
श्रीभाष्यकारकी टोका विस्तृतरूपमें है; दिव्य देशो 
भगवद्धिपयके नामसे जिसका कालझछेप हुआ करता है| 
आपने कन्याकुमारीसे हिमालयपयेनत श्रीरामोपासनाका 
झटत्ल प्रचारकर घराचर चेतनोंकों परमपद जानेका मार्ग 
सुलभ कर दिया। श्रीभाष्यादि भापके और भो कई 
ग्रन्थ हैं । 


श्रोरामानुजस्वामीजीके शिष्यामेसे शआोकूरेशस्वामी- 
जी झनन्य श्रीरामोपासक हुए, इसका पता झापके विरचित 
ग्रत्थोंमेंसे 'पत्नस्तवी' ग्रन्थसे स्पष्ट कगता हैं. कि भाप एक 
यढ़ ही उच्यकोटिके उपासक थे । आपने कृमिकयट 
राजाकी राजसभार्मे श्रीराममन्त्रका मद्स्‍्व प्रकट करके 
श्रीरामोपासनाकी विजय पायी--यह आपके 'कूरेशविजय' 
नामक ग्रन्थसे प्रमाणित होता है । 


श्रीरामालुजस्वामीजीके श्रीगोषिन्दाचार्य शिष्य हुए, 
उनके श्रोभद्टारकस्वामी बढ़े ही प्रसिद्ध घुरन्धर विद्वान 
हुए हैं। जिन्होंने 'सगवद्गुण-दर्षण-सट्रखनामभाष्य! में 
ओऔीरामोपासनाका वर्णन विद्धक्षणरूपसे किया है| आपके 
ओर भी ओऔरामोपासनाके दिव्य प्रवन्ध हैं । श्रीभद्वारक- 
स्वामीजीके श्रीवेदान्ती स्वासी, उनके कलिजित स्वामी, 
उनके भ्रीकृष्णाचारी, उनके श्रीलोकाचारी स्वामी हुए । 
आपने उपासनारहस्यमथ १८ अन्य लिखे हैं। जिनमें 


७५८२ 
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'अ्रीवच्नभूषण' श्रीरामोपासनाका अपूर्ष अत्थ है। आपके 
श्रीरैल्लेशजी, उनके श्रीवरवरमुनिरत्रामीजी हुए । भाषने 
भीरामोपासनाके परत्वपर अनेक ग्रन्थ लिखे हैं। मगवद्धिपय- 
साध्य श्रीरामपरत्वपर आपका लिखा हुआ भाव बढ़ा ही 
विज्क्षण है। श्रीरामोपासकोंको इसे अवश्य देख लेना 
चादिये। आपने 'ओराममंगछाशासनस्वोत्र' में श्रीरामायणके 
सातों काबडोंका साशंंश ऐसा खींच द्विया है मानो गागरमें 
सागर झा गया हो, जिसको हम 'श्रीरामदि्यस्तवराज” में 
मुद्रित करा चुके हैं । आपके शिव्य-प्रशिष्योंमें श्रीविजयरामा- 
चार्यजी हुए हैं, जिन्होंने 'अ्रीराममहिश्नस्तोन्र” दिखकर 
श्रीराम-सन्त्रका महत्व प्रकट किया है। अ्रीवरवरमुनि- 
स्वामीजीके शिष्य श्रीदेवाचायंजी हुए, उनके भ्रोहरियाचाय॑- 
जी हुए, जिन्होंने 'श्रीरामस्तवराज” भाष्यादि भनेक ग्रन्थ 
श्रीरामोपासना के लिखे हैं । आपके शिष्य श्रीराघवाचार्य- 
स्वामीजी बड़े ही उन्नट विद्वान्‌ हुए हैं। आपके भरीरामानन्द- 
स्वामीजी महाराज समस्त शिष्योंमें शिरोमणि हुए हैं, 
आपने भरीरामोपासनाकी रच्ाके लिये 'श्रीवेष्णवमताब्ज- 
भास्कर' तथा 'श्रीरामार्थनफ्दति! ये दो ग्रन्थ दिखे हैं, 
जिनको हम सृल्लमात्र मुद्रित करा चुके हैं। आपके 
प्रतापसे भारतके कोने-कोनेमें अपके शिषप्यप्रशिष्योंद्वारा 
श्रोरामोपासनाका खुब हो प्रचार हुआ । झापकी कृपास भारत- 
में श्रीरामो पासना ऋचल हो गयी। कबीर आदि आपके शिष्य 
श्रीरामो पासनासे ही सर्वज्षोकप्रसिद्ध दो गये। श्रीरामानस |- 
स्वामीजीके शिष्य श्रीनरह रियानन्दजी हुए; आपके ही शिष्य 
कविसावंभौम, श्रीरामोपासक-चूगरामण्थि श्रीमद्रोस्वामी 
तुजसीदासजी हुए । झापने श्रीरामो पासनाके भ्रीरा मायशादि 
१२ ग्रन्थ लिखकर अीरामोपासनाकों अचल कर दिया। 
श्रीगोस्वामी जीकी कृपासे हिन्दुस्थानमें ही नहीं. अन्य देशोर्से 
भी श्रीरामोपासनाकी पताका फड़रा रहो हैं। इसप्रकार 
बारों युगोंसे ओरामोपासनाकी प्राचीन युरु-परम्परा चस्ी 
आ रही है। परम्परया प्राचीनकाज़को प्राचीन 
श्रीरमोपासनाका मुजल-मार्ग यही हैं। श्रीरामोपासनाके 
अन्य पूर्वाचार्योकृत असंख्य भरे पहे हैं। विम्तार-सयसे 
दिगस्‍्दशंनमात्र करा दिया गया है 

& उपयुक्त लेखमें जिन-भिन पुस्तकोंके नाम आये हैं, 
बिन्हें हम मुद्रित करा चुके हैं, थे बिना सृज्य, 'दारागअ 
बड़ास्थान--प्रभाग' के पतेसे |5) के टिकट सेजनेवादोकों 
मिल्ञ सकी । 
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हीभतम उद्योग अनाय॑ लोगोंके थे । 
कला और उद्योगधन्धे 


व्यपपर शिल्प नाटक गाल ज्योत्तिप सागध स्नापक सूद 


[ वन्दिन्‌ 


नगद ऑल मार्गयरक्षक 


सागिन्‌ 


गायक बादित्र नत्तक पाणिवादुक 

(क) बढ़ई 

(से) रथकार 

(ग) अन्त्रनिर्माण करनेवाले 

(घ) वृक्त कारनेवा ले 

(ह) चूना बनानेवाले 

(च) बाँसका काम करनेवाले 

(छ) द्ायीदांतकी दस्तकारी बरनेवाले 

(ज) काँचकी कारं।गरी करनेवाले आदि झादि 

रामाययणमें जो कन्नाकौशल तथा उद्योग-धन्धेका विस्तृत 

उल्लेख है, बनमेंसे कुछके नाम ऊपर दिये गये हैं। यह 
विदकुल स्पष्ट है कि तत्कालीन समाज एक पमुन्नतत समभ्यता- 
की अवस्था था और अधिकतर भलुष्योंको ईमानदारीके 
साथ श्रपनी जीविका चलानेका प्योप्त अबसर प्रास था । 


& भ्रीरामचन्द्ं शरणं प्रपधे & 
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५० सार परिवतनशील है। चक्रकी 
अं 6- तरह सदा गतिशील रहता है| 
9. यदि चक्रके किसी अंगको घुमा 
कि दिया जाय तो सारा चक्र ही 
घूम जाता है।इसीप्रकार संसारकी 
हक प्रत्येक वस्तु एक अद्गृश्य डोरीमें 
«.. इसप्रकार बैँधी हुई है कि जिसका 
सम्बन्ध अनादि और अटल है 
एवं उसका घुमानेवाला परमात्मा परदेकी ओटमें 
बेठा उसे सतत घुमा रहा है | खूथ अपनी 
किरणों द्वारा संसारकी वस्तुओंमें गर्मी प्रदान 
करता है और जलके अंशको ऊपर खींच ठरूता है। 
काठकों जलानेसे जो ज्याला प्रकट होती है वह सूय- 
देवकी दी हुई प्‌ जी द्वे. जिसे उस वृक्ष या काष्टने 
दिन प्रतिदिन लेकर अपनी गाँठमें जमा ऋर रक्‍खा 
था। अब अपने अन्त समयका विचारकर वृक्ष अपने 
अस्तित्वको नण्ट करते समय एक उदारचिसत दानी- 
की तरह उस ज्वालाकों चापस सूथ्देचकी मेंट कर 
रहा है। जल,जिसे खूय ने वाष्प-रूपमें ऊपर खींच लिया 
था, पृथ्वीकों उष्छताक्ी तीत तिरकछी और नसुकीली 
छुरियोंद्रारा व्यथित होने देखकर काँप उठता है 
और अपने वाष्परूपी शरीरका त्याग कर प्ृथ्वीके 
तप्त हृदयकों अपने शीतलछ अंगसे आलिड्डन कर 
उसके घावोंकों अपनी नम्नता, शीतलता, आद्र ता 

और उदारताके कोमल स्परशसे भर देता है । 
एक वस्तुका प्रकट होना किसी दूसरी अवस्था 
या बसतुकें आगमनकी सूचना देता हैं। किसी 
चस्तुका जन्म उसकी झृत्युकी सूचना है! भर 
मृत्यु उसके जन्मकी पताका है जो फदराकर आनन्द 

और हदृथंकी सूचना देती रहती है । 

रा होना था फत भरे न होनेक्के किये । 

मेरा मरना था फकत मो जीनेके किये ।॥* 
बड़ी तीथ गर्मो इस बातकी सूचना देती है कि 





रामावतारका कारण 


वर्षा या आँधीका आगमन समीप है। जब कोई 
मनुष्य दुःखर्से खूब तड़फ डा रहा हो तो यद जानरखना 
चाहिये कि उसके लिये एक दूसरी अवस्था 'बेहोशी” 
या ऐसी ही कुछ और दशा समीप ही लगी हुई है, 
जिसके प्राप्त होनेपर उसे पीडाका शान ही न रदहेगा। 
पतभड़का मौसिम जहाँ कृक्षोकी पत्तियाँ नोचनेमें 
ही लूगा रहता है, वहाँ उसके बाद ही वसन्त भी 
पुष्पोंका तरकस लिये दौड़ा चला आता है। 

जिस समय राचणके शासनसे प्रजा दुखी थी.ऋ पि- 
मुनि जंगलोंमें बैठे हुए भी कष्ट और दुःखकी सीमासे 
अलग नहीं थे। चारों ओर घोर अन्धकार छाया हुआ 
था, मानो यह सब इस बातकी खूचना दे रहे थे कि 
सूयंकुलमें बहुत शीघ्र एक अज्ञुपम सूर्य प्रकट होगा 
जो अन्धकारको नष्ट करके पृथ्वीको पुनः स्वच्छ, 
पविश्न और उज्ज्वल चादर पहनाकर पहलेस कहीं 
अधिक सुन्दर बना देगा | मिलनीका प्रेम, निपाद- 
की मुहब्बत उमड़-डमड़कर हृदय-देशकी दीवारों- 
को दहाकर किसीसे भेंट करनेके लियः चारोंओर 
फैल रही थीं | कया उमड़ती हुई धाराके प्रबल वेग- 
को राकनेके लिये कोई सामान न होगा * क्या 
बुलबुलकी चहक, फूलकी महक, कोयलकी कूक और 
पपीहेकी हुकमें कोई अलर न होगा ? क्या मधुरस्वर 
सुनसान वायुमण्डलमें मिलकर नष्ट हो जायगा, 
क्या पहाड़ी चट्टानोंसे टकराकर ध्वनि प्रतिध्वनिके 
चख पहनकर प्रकट न होगी : क्‍या पुष्पके परे 
खिलनेपर भी सुगन्ध न आयगी क्या प्रेमसे भरे 
हृदयके लिये प्रम-प्रतिमा प्रकट न हागी : क्‍या 
प्रेमीके लिये वद्द मनमोहनी मूर्ति 'राम-नाम! से 
प्रसिद्ध होकर प्रमकी कोमल डोरियोंमें बधघकर 
न खिंचेगी, अवश्य, अवश्य खिंचेगी! “हाँ हाँ बता 
रही है तेरी नहीं नहीं ! रामाबतार का मुख्य भेद 
और कारण संक्षिप्तमं यददी है | --बनारसीदास 'प्रेम' 


_"+्यवाहशपकाऋ०-त -- 


जज न हम ही 





पुत्र लव-कुशका जनक्ज़ा श्नुर्वेद सिखा रहीं । 
से. २... मुद्रभुप्तव-व्मभद्दरपाई. 


संख्या २] 


#& वाल्मीकीय रामांयणका आधार भौर काल ७ 


५८५ 
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वाल्मीकीय रामायणका आधार ओर काल 


(लेखक--भीगोविन्दनारायणनी आसोपा दाधीच बी० ए०, एम० आर० ८० एस० ) 


जाते जगति बल्मीकी कविरत्यमवद्ध्बनि: ६ 
कब इंति तते! व्यू्े कबयस्तिति दण्डिनि ५ 
इपि आदिकति वाल्मीकिके मामससे सभी 
साक्षर सत्लीभाँति परिचित हैं। संस्क्ृतर्मे 
वेदींको छोड़कर सबसे प्राचीन भनन्‍्थ वाव्मीकी य 
रामायण है । यह पक 'चमर्कारिक प्रन्थ 
है। इसके पाठद्वारा कई प्रकारके अनुष्टानोंकी 
सिद्धि इस कल्िकालमें अब भी होती है । यह 
बाल प्रत्यक्ष प्रसाणित झौर अनुभुत है | इसके कुल चौबीस 
सहस्त छोक हैं, जिनसेंसे प्रायः प्रतिसदरल् पच्के भाधयासरोंसे 
गायत्रीमन्त्र निकलता हैं । जिसकों गायत्रीमन्त्र रामायण 
कहते हैं । पाठकोंके परिज्ञानाथं हम वह नीचे दिये देते हैं--- 
ओ तत्‌ ओं तपःस्वाध्यायनिरत तपस्‍्वी वाग्िदा वरम्‌ १ 
नारई परिपप्रच्छ वात्मीकिशुनिपुक्नम ।) १ ॥॥ 
स॒ स हत्या राक्षमान्‌ सवांन्‌ यशप्नान्‌ रधुनन्दनः । 
ऋषिभि: पुजितस्तत्र यथेन्द्रो बिजय पुरा ७२१ 
वि विश्वामित्र: स घमीत्मा शुत्वा जनकभाषितम्‌ । 
वत्स ! राम । घनुः पद्य इति राधवमजबीतू ३ ३ 0 
तुशवास्म तदा बंश सुमन्त्र: स विशांपतेः 
शयनीय नरेन्‍्द्रस्य तदासाद्य ब्यतिष्ठतः॥४॥१ 
ये वनवास हि सद्लथाय वासास्यामरणानि च ६ 
मर्तास्मनुगन्छन्ले सीताये श्शुरों ददौप॥ ५७ 
राजा संस च॑ धर्मेश्न राजा कुरवतां कुटाम्‌ ५ 
राजा माता पिता चेद राजा द्वितकरों नुणाम्‌ ५ ६ ७ 
णि निरीक्षम रू मुहूर्त तु ददश मरतों मुनिम्‌ 
उठने राममासीन॑ जरामण्डरधारिणम्‌ ।॥ ७१ 
ये यदि बुद्ध: कता द्रप्यु मगस्से ते महाबकूम 
अंधेव गर्मन बुद्धे गेचबर्व महायशः॥ ८7) 
भरतस्थायपुत्रस्य श्रक्षंणे मम च्‌ प्रभे ९ 
भुगरूपमिद व्यक्त बिस्मये जनयिष्यति।, ९. ७ 
गा गउुछ शीप्रमिते। वीर । भुग्रीव ते मह्जकम्‌ | 
वयस्यं ते कुरु क्षित्रामितों गत्वाद्य राधव १ 0 १ ७ 
दे दशकाऊे। भजस्वाश शृममाण+ प्रियाप्रिगे 
सुख्दु:छछद: काक्ते लुऔवबशमों भव ६११४७ 
इन्दास्ते  तप-सिद्धास्तपस! वीतकल्मषा। 
प्र्व्य! चऔब सीतामा: प्रवृत्तिदिनयान्बिते: (१ १९२ ७ 
सनिर्जिद पुरी लहड। श्रेष्ठा तो कामरूपिणीम्‌ । 
विक्रमेण महातेजा हनुमान्‌ मार्तात्मण:॥ ३१ ७ 


१० 





तु 


/चु 


शर 


श्य 


स्य 


थी. घन्य देवा: सगन्धवों सिद्धाश्न परमईय- ६ 
मम पद्यन्ति ये नाथ राम राजीवकेचनम्‌) १४ ७ 
सम मज्नरामिमुखी तस्य सा तदासीन्महाकपे: 
उपतस्ध विशालाक्षी प्रयता हृव्यवाहनम्‌ ॥ १५७ 
हि द्ितं मद्दाय मुदु्देतुसंदितं ब्यतीतकाकायति संप्रतिश्षमम । 
निशम्य तद्ाक्यमुपस्थितज्वर: प्रसहवानुत्तरमेतदजबीत्‌ (९ 
थि धर्मात्मा राक्षसअष्ठ: संग्राप्तोष्ये विभाषण: ६ 
हड्डैअर्य ध्रुव श्रीमानयय प्रफोत्मसंशयम्‌॥ १७७ 
यो ये क्जपाताशनिस्तनिपाताज्न चुश्षुभ नापि चचारु राजा 
स्‌ रामबाणामिहते। भृशार्त श्रच्चारु चाप च मुमाचे बार: 
यो यस्य विकममासादय राक्षणा निधर्न गताः। 
ते मन्ये राध बीरे नारायणमनामयम्‌ ॥ १९ ७ 
नः न ते ददशिरे राम॑ दहन्तमरिवाहिनीम्‌। 
मोहिता परमास्रेण गान्धर्वेण महात्मनाए २०४७ 
प्र॒प्रणम्य देवतेम्यश्व ब्राद्मणेम्यश्व मैथिली। 
बदाओलिपुटा चेदमुवा्ग्रिसमीपतः (५ २१ ७ 
चालनात्पर्व॑तेन्द्रस्य गणा देवस्थ कम्पिता: 
बचाल पावेती च्ापि तदाश्षिष्टा महेश्वरमू ।। २२ ७ 
दारा: पुत्रा: प्रिये राष्टू मोगाच्छादन माजनम्‌ | 
सर्वेम वाइविभक्त नो भविष्यति हरराश्चर: | ॥ २३६॥ 
यातिव रात्रि शत्रुन्नः पर्णशारं समाबिशत्‌ 
तामेब रात्रि सीताइपि प्रसृता दारकद्यम्‌ १३२६) 
( मछदउलेते चक्र यादरती अर वसुन्धरा | 
तावत््वनिद्द कोकर्य स्वामित्वमवधारय ॥३ ) 
इद रामायण काव्य गायत्रीबीजसंयुतम्‌। 
त्रिसन्ध्यं ये पंठेतन्रियं अद्यझोके महीयते ॥॥ 
इतिदास-ग्न्थों मे रामायणका सवोध्ध और सर्वप्रथम 
स्थान है । प्रामाणिक इतिदहासमें केवल्ल रामायण और 
महा भारतकी गयाना है, जिनमें भी रामायण प्रथम है । 
यह अन्य भ्रीरा मचन्द्रजी के समयसें दी बना था-जैसा कि हसके 
आलन्‍्तरिक भ्रमाणोंसे प्रमाणित होता है| मूत्ष रामायणम्मे 
१ से खेकर १० छोकोंतक तो भूतकाल क्िखा गया है 
ओर ६१-३७ तक भविष्यतकाल बिखा है जिससे स्पष्ट 
प्रमाणित होता है कि जब रामचन्वजीने रावणयको मार, 
विभीषणको लक्काका राज्य दे, नन्दिआममें भा, जदा उत्तार, 
अयोध्याका राज्य पुनः प्राप्त कर लिया, ठसके अनन्तर 
रामायणको रचना हुईं और तदनस्तर जो कृत्य किये उनका 


ही । 


यात्‌ 


५८६ 





जार प्र 





[भाग ५ 





अशि्ककांजमे “ऐसा करेंगे! इसप्रकार वर्णन है, जिससे. है, इसके अनन्तर भविष्यत्‌ क्रियाएँ ल्षिखी गयी हैं । यथा- 


उन छत्योंके पूर्व रामायदाकी रचना की गयी ऐसा सिद्ध 


होता है। यथा-- 

अभिषिव्य च्‌ रूंकायो राश्षेसन्द्रे विमीषणम्‌ 
कृतकुलस्तदा रामो। दिज्वरः प्रमुमोद ह )॥८५॥। 
देवताम्यो दर प्राप्य समुत्याप्य र बानरान्‌ 
अयोध्या प्रस्थितो राम: पुष्पकेण सुदृदुद़त. ५५ ८६ १३ 
भरद्वाजाश्र्म गत्वा राम: सलपराक्रमः ३ 
मरतस्थान्तिके रामो हनुमन्‍्ते व्यसजैयत्‌ ५) ८७) 
पुनराख्यायिकों जल्पन्‌ सुश्रीवसटितस्तदा। 
पुष्पक॑ तत्समाझहा नन्दिय्राम ययो तद[॥१ ८८ ७ 
नन्‍्दिग्रामे जय हित्वा आतुमि: सहितोडनघः १ 
राम: सीतामनुप्राप्य राज्य पुनग्दातबान्‌ ॥ ८० ७ 

बहाँतक सब भूतकाकद्ोतक क्रियाझोंका प्रयोग हुआ 


न पुश्रभरण केजिद्क्नध्यन्ति पुरुषा: रचित | 
नार्यश्वाबिघ॒द नित्य भविष्यान्ति पवित्रता ७ ५१ ७ 


अश्रमचशततैरिष्ठय.. बहुबद्धसुवर्णके: ॥ ५.४) 

गया कोटियुत दसबा अद्धालोक गमिष्यति। 

असंल्येये घने दत्वा ब्राह्मणभ्यो मदहायशार ३ १.५ ७ 

राजवेशए्छ्तगुणान स्थापम्िष्यति राघव: । 

चातुर्वेष्यं व कोकेडस्मिन्‌ स्व स्व धर्मे नियादयति ॥१९६॥ 

दशवधसहस्ाणि दशवर्भशतानि अच। 

रामो राज्यमुपासित्वा जक्षर्क गमिष्यति ॥। १.७॥) 

झतः यह बात निविवादतया स्पष्ट है कि रामचन्द्रजीके 

राष्यप्राप्तिके अनन्त और अश्वमेघ-यज्ष करनेके पूव॑ंके 
समयमें हस सहाकाव्यकी रचना हुई थी | 


सीताजीके पूर्वजन्मका वृत्तान्त 


( लहेखक-शुद्धाईतभूषण पे ० ओऔजेष्ठार।मर्जी हरिज्ञोबन शास्त्री ) 


जनकपुर जाते समय श्रीरामने विश्वामित्रसे पृद्धा कि 
महाराज ! झाप जिसके स्वयंवरमें जा रहे हें वह सीता 
कोन हैं? विश्वामित्रने कह्ा--हे श्रीराम ! पूर्वकालमें एक 
पश्मात नामक राजा था, उसने तपश्नर्यासे कच्मीजीको 
प्रसल करके यह वरदान माँगा कि आप मेरे यहाँ पुश्रीरूपस 
प्रकट हों | यद सुनकर लक्ष्मीजीने कहा कि में तो 
ओ्रीविष्णुके अधीन हूँ. वह जहाँ आज्ञा देते हैं वहां 
प्रकट होती हूँ यह सुनकर उस राज़ाने विष्णुकी 
तपस्या करके उन्हें प्रसक्ष किया तब विष्युने एक फल् 
देकर उसे भफ्षण करानेको कहा | उस फ़लसे नव 
मासके पश्चात एक कन्या उत्पन्न डुई। जब यह कन्या 
बड़ी हुईं तो उसका सौन्दर्य देखकर बढ़े बढ राजा मोहित 
हो गये और उन्होंने पद्मात्त राजापर चढ़ाह कर दी, पग्माक्ष 
मारा गया । पञ्मादी एक समय अप्निकृयदसे बाहर 
खड़ी थी, राबण उसे देखकर मोहित हो गया और उसे 
अहस्य करनेको आगे यढ़ा, परन्तु पद्माद्ी अपिकुयदर्म 
लुप्त दो गयी | तदुनन्तर रावगाने कुणढमें शोधकर पत्चरत 
प्राप किये और उन्हें एक सन्दूकमें बन्‍्दकर अपने घर जाकर 
मन्दोद्रीको दिया भौर कहा कि यह र्ष मैं तुम्हारे लिये काया 
हूँ । मन्दोदरीने जब सन्तृक सालकर देगा तो सीतर पक दिव्य 
कम्पा दिखायी पड़ी । डसे देखकर सन्दोदरीने राययासे कहा 
कि यह कन्या तुम्हारे कृल्का नाश करेगो । सम्बूकमेंसे भी 





ऐसो हो झावाज़ झायी। तब रावण उस कन्याको मारनेको 
तैयार हुआ किन्तु मन्दोदरीके समझानेपर बह कन्याकों 
सम्वृकर्म धन्द्‌ करके बढ़ी दूर उत्तरमें जनकपुरके पास नौकर - 
द्वारा एक खेतसें गढ़वा विया। पशाक्षराज़ाने स्म्युके अनन्तर 
इसी जनकपुरमें एक ग्राक्षणक घर जन्म जिया था. उसी 
खेतमें वह सन्दृक गाड़ी गयी थी, वह ब्राह्मण हलसे जब 
खेतकी जोतने क्गा तब वह सत्दृक प्राप्त हुई। उस सन्‍्दृककों 
वम्य होनेंकी झआाशंकासे उसने राजा जनककों जाकर 
दिया, राजाने उसे खोला सो भीतर कन्या देखी। तब 
डसने शाह्यणको वव्यसे सन्‍्तुष्ट करके विदा किया और कन्या- 
को अपनी पुत्री करके अपने घरमें रक्‍ख्ा, क्योंकि उनको 
सन्‍्तति नहीं थी। उसका नाम सीता रक्‍स्ा गया और जनक- 
की पुत्री होनेसे वह जानकी भी कड्टी जाने लगी । इस जनक 
राजाके यहाँ एक समय परशुरामजी झाये झोर अएना 
शिव-घनुष बाहर रखकर अटलके भीतर भोजनको गये, 
सब सीताजी इस प्रचणरई घनुषकों उठाकर उसे अश्र बना 
ठसके ऊपर बैठकर खेलने लगी | भोजनके बाद परशुरामजीने 
देखा कि सीताजी श्नुषका घोढा बनाकर खेल रही है, 
उन्हें बडा आश्रय हुआ और उन्होंने राजा जनकसे कहा कि 
यह धनुष जो चढ़ारे, उसीके साथ तुम अपनी पुश्नीका विवाह 
करना | अतएव यह स्वयंवर हो रहा है, इस स्वयंवरमें जा 
अनगुष चढ़ावेगा उसीको यह कम्या प्राप्त होगी, ऐसा कहते- 
कड़ते पे जनकपुर आ पहुँचे । 


ाांमाांधशा आय 


रामायणमें शिवानुशासन 


मुनहु उमा ते ठोग अभागी | दर तजि दोहिं निषय अनुरागी 0 
उमा कहीं में अनु भव अपना । हरि के! मजन सत्य जग सपना ॥ 
ठम्म दा योपितकी नाई। सब्हिं नचावत राम गुसाई 0 
उम्ता राम सम हितु जग माह । सुत पिपु मातु बं चु का नाहीं 


एसे प्रभुकहेँ जो परिहरटी । कांह न बिर्पति जार नर परहीं ९ 
उम्री राम स्व माद जिन जाना । तांि मजन तजि मात न आना।। 
उमा संतकी सह बड़ाई। मन्‍्द करत जो कं मराई।] 
उम्र रामकर नकद बिकासा । हो।इ बिस्व॒ घुनि परावहि नासा ७ 
उमा राम मुदुचित करणाकर बर मात्र मोहि सुमिग्त निसिच्षर ।। 
दार्हि पर मगति से जिय जाने! । अस कृष[ के ऋद हु भवानी ? ३ 
मा अखप्ट राम उधयार। नरगति म कृषात दिखाई 
डमा कात रछुरुति नर गौर खर गरुट शिमि अधिगए सीका 
जगपाजन बोरलि बिस्तरही । सड़ ग।इ सर अर्वानाषि सही ॥ 
डमे। जे रामच३णरत विगत काम मंद क्राच। 
निज प्रनुनथ दर्खाद जगत का सन का हिं विरोध 
से। कु घन्य उम्रा सुनु जगत धुरण संघनीत। 
धफदुवीय प्रशणरण जहर नर उपज जिनीत १) 
जप जा सुनदु गामकी कोर । सुराहत दनुज बिमेहन सीका ॥ 
गमकथा का #बिटप कु 5४ सदर सुनु निग्गिज-इुमारी ५ 
जे तु कुष, क्रम अनामर जाई । गएजा से कृष सर सुराई (॥ 
गिरिजा रखु पतिकी यह बीती । सेनलत ऋरहि प्रननपर औती ५ 
सुनु शिरित्रा बधनानन्य जाल । जार भवन आरग्दिस आर 5 
जे अस प्रदु न भजदि भ्रम तय पते मतिमेद से। पर स अभागी 


शामभकथा निरिजा मे बग्नी। ऋईशसमरूसमन मनेमरू हरनी ।॥ 


फिरिजा सेततमागन समन एल कल जान । 
जिन हरि-छुपए होड़ नहिं गवहिं बद-पुरान 
जिरिज( ज|कर नाम जपि नर ऋा्टदिं भव फाँस ६ 
संत प्रभु आद कि बेघतर व्यापक बिश्व निवास ।' 


ज्+ कि 


न] 


& शरामायणमें शियाजुशासन ७ ७५८७ 





निप्तियर अचम मरायतन तांहि दौन्ह निजवाम ६ 
गिरिज ते नर मंदमति जे न सजहि श्रीएम ७ 


2८ ग ग्र 


राम से! परभातमा मदन ३ तह भ्रम अति अ्िद्दित तव बानी 
जदि जांगे जग जाइ हेराई। जांग जथ स्वप्न श्रम जाई 
बंदों बालरूप सेश गम | सब बिधि सुरुम जपत जस नामू ५ 
मंगठभबन अमेगरुहएी । द्रव! से दसरण अजिर बिद्दारी ५ 
जिन हरि-भक्ति हुदय नहिं आनी। जीवत शव समान ते श्रानी 
जे नदि करहि रामगुन गाना । जीह से दादुर जीह समाना ७ 
सगुणहिं अगुणहिं नहिं कछु मद गावर्हिं मुनि पुराण बुध बेदा (१ 
अगुन अरूप अठल अज जाई । मक्त-प्रेमबस सगुन से। दवोई ॥ 
जासु नाम भ्रम तिमिर पतड् । तेहि किमि कहिय बिमेद्द प्रसंगा।॥ 
शाम सचिदानन्द दिनेप्ता। नहिं तहँ मोह-निसा रूबकेसा ॥ 
राम अछा व्यापक जग जाना। परमानन्द पंरेस पुराना॥॥ 


पुरुष प्रसिद्ध प्रकास निधि प्रग्ट परावर नाथ | ) - 
रधुरझुरूमीन मम स्वामि सेइ कहि सिव नथैंठ माथ | 
न भर हि 
जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू। मायाधीस शान गुन घामू 
बिबसहु जामु नाम नर कह हीं । जनम अनेक सेंच्ित अब दहहीं।। 
साई प्रनु मोर चरार स्वामी, रघुबर सब उर अन्तरजामी ॥। 
सादर सुमिरन जे।नर करदी। भवबाररिचि गोपद इब तरहीं ॥ 
हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम तें प्रकट होंहिभें जाना॥ 
देस काट दिसि घिदिसिहु माह। कहहु से कहा जहाँ प्रभु नाहीं। 
अगजञगनय सब रहित बिरागी । प्रेमते प्रमु प्रकटहिं जिमि आगी | 
रदुपति-बिमुख जतनकर कारी। कवन सके मव-बन्धन छोरी 
ज़िनकर नाम छेत जममाँही | सकक अप्तंगल मूक नसाहों ॥ 
॥म अतकर्य बुद्धि मन बानी ६ मत हमार अस सुनहु मबानी ॥ 

अस बिचाएरि जे| परम बिरागी। रामहि मजहिं तक सब त्यागी॥। 


उमा राम भुन गृढ़, पंडित मुनि पावहिं बिरति 
घवहिं मोह बिमूढ़, जे हरि-बिमुख न घर्मरत ॥ 


टृ हज पे प्रदकम----+--० 


प्८टट 


& शभ्रीरामचन्द्र शरणं प्रप्े & 





रामचरितमानस ओर अध्यात्मरामायण 


( छेखक--भओव्योहार ओराजेन्द्रसिंहजी ) 


ध्यास्मरामायणका रचनाकाज वाल्मीकि- 
रामायणके पीछे और तुत्नसीकृत 
रामायणके पूर्व माना जाता है । 
को अध्यात्मरामायण वास्मीकोय रामायणके 
7 बहुत पीछे तब बनी, जब कि श्रोरामजी 
२७. 4१ आदेश राजपुत्रके पद्से ऊपर उठकर 
साकात्‌ परमास्माके पूर्ण अवलार माने 
जाने तगे थे । महषि वात्मोकिने 
श्रोरामका अवतारस्व स्पष्ट स्वीकार करते हुए भी उन्हें अवतार- 
रूपसे चित्रित नहीं किया है। अध्याप्मरामायणकी कथा 
वाल्मीकि-रामायणके ही आधारपर लिखी सयी है, पर 
रामचन्द्रजीको अवतार मानकर उसका रूप बिल्कुल बदल 


दिया गया है । 


.इन बानोंसे ऐसा मालूम होता है कि अध्यात्म रामायणकी 
रचना सिर्फ़ इसो उद्देश्यसे हुई है कि श्रीरामका ईंश्वरत्थ 
सिद्ध किया जाथ । 

रामचरितमानसकी रचना किसी एक खास ग्रन्थके 
आधारपर नहीं की गयी । उसके भाव 'नानापुराणनिगमाणम' 
से लिये गये हैं। इसका कथाभाग अधिकनर वाल्मीकि - 
रामायण, अ्रध्यात्मरामायण झौर भुशुणिदरामायण आदिसे 
लिया गया है| बा० रा० की अपेसा अध्यात्मरामायणका 
आधार ही हसमें अधिक है। आगे चत्रकर ज्ञात हो जायगा 
कि गोसाइंजीने किसीकी अन्धी नकल नहीं को है। मानस- 
अध्यात्मरामाथणकी अन्घो नकत्ष नहों है वरन्‌ हन दोनों 
प्रन्थोंमें बहुत अन्तर है । मानसके पूर्ववर्ता होनेके कारण 
अध्यास्मरामायणथका उसपर प्रभाव अवश्य पढ़ा है। इस 
प्रभावके कारण दोनोंमें कही-कहों भावसाम्य बहुत अधिक 
दीख पढ़ता है। यही कारण है कि वहुतसे पशणिइतोंकों यह 
अम हो गया है कि मानस-रामायण, अध्यात्मरामाययाकी 
नकल है। पर दोनों प्रन्थोंके ध्यानपूर्वक पढ़नेसे साफ 
मालूस हो जायगा कि हम दोनोंमें बहुत अन्तर है। दोनों 
रामायशें उसमा-महे श्वर-संवादके रूपमें हैं। इससे भी कुछ क्लोग 
समर बेठे हैं कि भानस अष्यारमरामाथणका अजुवाद है। 
अपने समर्थंदर्मे ज्ञोग तीम बातें उपस्थित करते हैं-- 





(१) दोनों रामायणोंके कथाभाग और भावोंमें बहुत 
कुछ साम्य है । 

(२) मानस अध्यात्मरामायणके पीछे बनी । 

(३) दोनों, डमा-महेश्वर-संवादके रूपमें हैं। गुसाइंजी ने 
स्वयं कहा हैं कि-- 

“यत्पु्वे प्रभुणा कृते सुकविना श्रीशम्नुना दुर्गभभ्‌ १ 

उत्तर हसभ्रकार हे - 

(१) केबल कुछ भादों और कथाश्रोंमें साग्य होनेके 
कारण कोई किसीकी नकत्न नहीं कही जा सकती । आगे 
यह भी बतलाया लायगा कि कुछ बातोंगें दोनोंमें सासय 
रहते हुए भी कुछ ऐसे अन्तर हैं जो भुलाये नहीं जा सकते 
शौर जिनके कारण तुलसीदासजीकी मौलिकता प्रकट 
होती है । 

(२) अध्यस्मरामायणके पाछे रचे जानेके कार ण म।नस- 
पर उसका प्रभाव अवश्य पढदा। जिस प्रकार गुसाइंजीने 
अध्यासरमरामाययसे अच्छी-अभ्रच्छी बातें लेकर अपने ग्रन्धमें 
सम्मित्रित की है उसी प्रकार अन्य अनेक प्रन्थोंस भी 
सूक्तियाँ क्री गयीं हैं। भ्रतः इसके कारण भी कोई ग्रन्थ 
नकत्ष नहीं कड्ा जा सकता । 

(३) अध्यात्मरामायणकी सारी कथा केवल उमा महेश्वरके 
संवादरूपमें हैं ।पर मानसरमें जा तीन संवाद प्रधान हैं-शंकर- 
पारवतीसंवाद उनमेंसे एक हैं। एक सहाशय कहते हैं कि 
उक्त छोकमें अन्य नामोंकों छोड़कर केवल शबभुके उम्र ग्व 
किये जानेके कारण उनकी प्रधानता हैं । यह बात टीक 
मालूम द्वोती है । 

रामायण आरम्भ करते समय गुसाइजीने उसके आधार - 
के विषयमें जो परम्परा लिखी है, यह यह हैं-- 


'होभु कीन्ह यह अरित सुहावा। बहुरि कृपा करि उप्रहिं सुनाव॥)" 
साइ सिव कागमुसुडिहि दौन्दा । है 
तेहिसन जागर्दरिक मुनि पावा। तिन पनि मरद्वाज प्रति गधा ।। 
आओ पु ब्न 
में एुनि निज गुसुसन सुनी । 

माषाबद्ध करब में साई 


संख्या २] 





कही, वही परस्परासे गुसाइंजीने पायी और उसीके झाधारपर 
उन्होंने रामायण किखी | 

गुसाइजीने स्वयं स्वीकार किया है कि उन्होंने 'नाना 
पराणों' का भाधार किया। भध्यात्मरामायण बह्लाण्ड- 
पुराणके अन्सगंत है । इसलिये उसका भी आधार देना सिद्ध 
ही है। अब दम यह बतलायेंगे कि गुसाईजीने कह्हा-कहाँ 
अध्यात्मामायशका झाधार लिया | पहले काणडोंके 
अनुसार कथाकी समता देखिये । 


बालकायणदर्मे देवताशोंकी श्राथनापर इंश्वरका अवतार 
लेनेकी प्रतिशा करना, दृशरयका पुत्रेष्टियश,रामजन्म,वाल- 
ल्लीलासे द्रेकर विश्वामित्र-आगमन, ताढ़कावध, यप्षरक्षणा, 
अहृ्योद्धार, धनुषभंग झौर विवाह ये कथाएँ मानस और 
अध्याक्तरामायण में प्रायः एक-सी हैं। भ्रयोध्याकाणडम्म राम- 
वनगमन, गृहमिक्राए, लघ्रमणका गुहकों उपदेश ओर 
भरतसंवाद दानोंमें बिल्कुल एक-से हैं। आरण्यकारडइ 
विराधवध, शरभंग, सुतीचण और अगल्यसंवाद,लच्मणको 
शानद्रान, शूर्पशल/-वासाकर्णदरण, सीताहरण,जटायुसंवाद, 
कबन्ध वध, खयुद्ध, शवरीदर्शन, दोनों रामायणोंर्म एक-से 
हैं। किब्किस्धाकी सुमीव-मिताई और सीवाखाज, सम्पाती 
ओर योगिनीमेंट, एक-से हैं। सुन्दरकाण्डकी कथा दोनोंकी 
मिलनी है । लंकाकायडमें मनन्‍्दोदरीका उपदेश, शुकसंबाद, 
प्रहस्तवाद और युद्ध आदि एकसे हैं । 

उपर्युक्त कथाओोंके साम्यसे यह प्रकट होता है कि भृज़ 
फथार्म कुछ अधिक भेद नहीं है । 


अब थे क्याभाग दिये जाते हैं, जिनमें दोनों 


रामायणोंमें अन्तर है । 
अध्या-मरामायणमें रामचरितमानसमें 

( ) ) झारस्भमें हनूमान. (१) नहीं है 
सीता और रामका 
संवाद । 

(२ ) वेबताझोंका क्ोर- (२) देवोंफाहरिकों व्यापक 
सारारपर जाकर स्तुति सर्वत्र समाना ' जानकर 
करना व प्रश्यक्ष शिवलोकर्में. स्त॒तति 
वरदान पाना । करना और आकाश- 

वाणीसे आश्वासन 


मिलना । 


इससे प्रकट होता हैं कि जो कथा शिवने काकभुशुणिदसे 


# रामचरितमानस और अध्यात्मरामायण & 





(३ ) ऋष्यश्ंगकोी मोहिल 
करके. अयोध्या 
जाना ! 


(४ ) नहीं है । 


(२) अकेले घनुप-मज् 
करना । 


( ६) अयोध्याके . रास्तेमें 
परशुरामका आगमन 
और संवाद । 

(७ ) झआ० का०के आ्ररम्भमें 
नारदका आना । 

(८) झण्का० के अन्त 
अन्रि-मिलाप । 

(६ ) नहीं हैं । 


(१०) जयन्तकी कथा लक्षा- 
कायदमें है । 
(१५) नहीं है । 


(१२) नहीं है। 
(१३) नहीं हुआ । 


(१४) राषण-अक्नद-संवाद 
नहीं हुआ । 

(१२) इनूसानजीके झानेपर 
रावणको स्वप्न हुआ । 

(१६) बानरोंके लिलानेके 
लिये. हनमानूजी 
सझीवनी लेने गये, 
भौर रास्तेमें भरत 
और भरद्वाजसे 
मुलाकात की । 


(१७) शक्ति लगनेपर रामने 
विज्ञाप नहीं किया । 
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(३ ) नहीं है । 


(४ ) पुष्पवारिकार्म. शस- 
जानको-मेंट | 

(४ ) सर्वदेशीय राजाओ्रोंकी 
समभामें रामका धनुष 
भंग करना | 

(६ ) घनुष-भंगके. बाद 
जनककी सभामें ही 
परशुराम-आगमन । 


(७) नहीं है । 


(८) झआाा०के आरम्भ अत्रि 
मिल्राप । 

( ६ ) अनसूयाका सखरीताको 
खी-धर्मोपदेश । 


(१०) बारययकारडमें है । 


(११) आ«अन्‍्तर्मे नारदका 
आगमन । 

(१२) खरका दूत भेजना । 

(१३) सुन्दरकायदमें 
इनूमानूजीका 
विभीषणसे मिन्ञाप । 

(१४) रावण-झजद-संवाद 
हुआ ! 

(१२) प्रिजटाकों हुआ | 


(१६) लद्मणजोको शक्ति 
छगनेपर गये। रास्तेमें 
किसीसे मिल्लाप नहीं 
हुआ । 


(१७) विज्ञाप किया । 
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(१८) रावशने सुझीवके. (१८) नहीं। अध्यात्मरामाथणकी कथा लक्ाकाणदद्दीमें समाप्त कर 
पास शुकको सन्धि दी गयी है । क्योंकि इससे अ्रन्तमें ग्रन्थसमासिसूचक 
करनेके लिये भेजा। पश्च हैं । इससे मालूम पदता है कि भस्तसर्गमें ही ग्रस्थकारने 

(१३) रावणका सीताको (१६) सीताको.._ मारने कथा समाप्त कर दी थी. पर किसीने पीछेसे श्डं 
भारनेकी इच्छा करना व दौड़ना व मन्दो द्रीका ञो मन 6 किसान: हल रा 
सुपाश्यका बचाना | कीच-बचाव । के दिया। हसीप्रकार तुजसीकृत रामायणके अन्तर 

लबकुशकाणड जोढ़ दिया गया है। इस छ्षवकुशाकारडकी 


(२०) रावख्षका होम करना। (२०) मेघनादका होम करसा | 
(२१) अयोध्या क्ौटते समय (२१) नहीं इआ ! कप और अध्योष्मरामोयंशके इत्तको कभा एंकनसी ही है। 


रामका. भरदाजसे जितनी कथा हसमें लक्डाके अन्ततक है उतनी ही रामकथा 
सिलाप । मानसके उत्तकायडतक गयो है । 
(२२) लक्लाकारढडीमें (+ २) उस्तरकाणरुमें लौटना 


रॉमकों.. अंयोच्चा बे शक ही अध्यात्मरामायणके उत्तरकाण्डको भ्रद्तित माननेका 
लौटना और सर्फ यह प्रमाण उपस्थित किया गया है कि लड्काकाणडके 
झन्तमें कुछ ऐसे श्लोक था गये हैं जिनसे मालूम होता हैं 


राजगही | 
(२३) उत्तरकायडमें शम्बूक- (२३) नहीं है । कि ग्रन्थ यहीं समाप्त दो गया ।पर उत्तरकारडर्मे फिर कथा 

बधकी कथा । आरम्भ हो जाती है और यदि लट्टाकाणडढके अन्तके कुछ 
(२४) सीता-त्याग । (२४) नहीं है । श्लोक निकाल लिये जायें तो कुछ भ्न्तर नहीं मालूम 
(२५) लवणवधघ | (२२) ,, होता और कथाका सिलासिका यरावर चक्रा जाता हैं । 
(२६) दुर्वासा आगमन । (२६) ,, ऐसा भी हो सकता है कि ये श्लोक उत्तरकाणडके अन्तर न 
(२७) भ्रन्तमें क्षष्मणत्याग (२७) ,, रक्‍्से जाकर भूलसे इस स्थल्षपर रख दिये गये हों । 
भौर स्वगारोहण । झ० रा०के लह्ा और उत्तरकाण्डोंकी भाषा आदिम 
(९०) नहीं है । (२८) बाजकायडमें ऐसा भेद नहीं है जिससे दोनों काथढ दो भिन्न कवियोंफी 
&्छे ५ कक कथा | श्ताएँ समम पड़े । पर तुजसीकी रामायणके पीछे जोड़ा 
(३०) हर (६५) वतीमोइ। गया कवकृुशकाण्ड, रेशमर्म टाटके समान तुरन्त ही खटकते 
(३१) ,, (३१) शंकरकृत सदनदृहल लगता है । है का 

पार्वतोविदाह इत्यादि । कथाभाग इतना अधिक रहते हुए भी गुसाइजी और 

(३२) ये सब नहीं हैं। (३२) उत्तरके अन्तमें राम- संध्यास्मरासायणके भाव बहुत जगद एक-से दीस पढ़ते 


राज्य बर्योन, कल्षि- हैं । फहों-कहों तो गुसाईजीने अपने प्रन्थर्मे झ० गा० के 
वर्णन, कांग्भुशुण्डि- कोकोंके बिल्कुल अनुदाद करके रख दिये हैं, कई स्थज्ोंपर 
गरुढ़ संवाद आदि हैं।&. धझ्० रा०्के छोदटे-से भावकों गुसाईजीने अपनी प्रतिभासे 


#% इन बातेंके अलावा बअहुत-सी छोटी-छोटो बःतोंमे अन्तर पयाजाता हे, तने अगस्यका सनकी अरब दे ना, मरतका हनूल्‍व चूका 
गाव देला। रामका सरतको विरमानपर विठा छजा आदि आ७ रामायगछी बात र/०च७ मा में नहीं हैं| गुनाइनीन लिखा * 
कि शंकरका धनुष 'भूप सहमदस! भी न टठा सके पर उसी पनुपकी अत्राब में «हमार नॉकर सभामे ले आये। इसके सिवा थे” 
स्थरलोपर और भो छोटे छाटे अन्तर ई  जस- 


चर ०रामायण र्म शाणचखण्सा व्मे 
( १) राजाका वशिष्टकी अपने घर इलबाना । ( * ) रमका, असियेकके लिये स्य्य गुसुणृद्द जाना । 
(२ ) सीलाकी वन-गमनकी ख़बर रामन मुर्नाइ | ( २ ) सीना खबर सुनकर खुद सासक सामने रामके पास आर! । 
(३ ) केवटके चरण पोनेकी कथा मिथिला जाते समय | (४) बन जाने समय | 


(४ ) राबशाकी युद्ध-समाम कुम्मक्ण था | (४ ) वह युद्ध बाद जगाया गया, श्यादि। 


संख्या २] 
परिव्धित व परिमाजित करके अपना स़िया है । कुछ 
उदाहरखोंसे यह स्पष्ट हो जायगा । 
१-गोप्य॑ यदलन्तमनन्यवाच्य 
बदान्त म्केतु. महानुभागाः 
( भ्र० ग० ) 
भूढ़ी तत्व न साधु दुरावहिं | आरत भविकारी जहँ पावहिं ७ 
( रा० च० मा० ) 
२-'म्रणदू भरते नप्ण रुख्णएं' रूछणएन्वितल ५ 
शत्रुज्ञ शबुहत्तार्म गुरुरमाषत ७ 
यीम्मश्रमन्ते मुनये। विद्ययाउज्ञार्नाबिक्नते । 
ते शुद्ध: प्राह् रामेति रमणाद्राम इसपि 0 
(अ० २० ) 
बिश्व मरण पंषणकछर जाई |ताकर नाम भरत आस हाई 0 
जाके सुनिस्नंत गिर नासा। नाम शबरुह॒न बंद प्रकार। ॥ 
रक्षण घाम राम प्रिय, सका जगत आधार 
गुर बमिप्ट तदि गए 5, तक्षमण नाम ऊदार ७ 
मे। आननयसिन्यु सुख री) मेक अंक मुफएछ 
से। सुक्ृषाम राम अस्त नामा। अखिय राज दापक् विध्रामा 
केवट कहता हैं कि-- 
3. परम ते परादपफकजम , 
भगाथ दारुदबदेएा: किमन्तम्म ७ 


मान पीकर शेर एपरस्लि त्््‌ 
पादमारिति कथा प्रर्भ्यर्सा ५ 
(्‌ २० (७ ) 
आपन-कमर-य न कहें सब कहहे। मानुप-करनि मूरि कटु अहई ॥ 
( मानस ) 


८“ एइिलमई जान विन दृष्य जीवनत 
( >2७ २]० ) 
<पराहिते। कम भति मंद, बद पुणन कर्राह छब निन्‍दा ७ 
(्‌ र० च० मा० ) 


कैकेयी कहती है--- 
७- तताइपि मरण श्रया यत्सपत्या: परामव+ १ 


( झआछ७ रा० ) 


नहर जन्म मरब बझ जाई । जियत न कर्ब सबति सबवकाई | 
( रा० च० मा० ) 


& रामचरितमानस और अध्यात्मरामायण ७ 


अल लज लत ल्‍वमअजिजण न न 


५६१ 
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मंथरा कहती है--- 
६-कश्मणे| राममन्वति राज्य साउनुमीवेष्णति 
भरते! राघदस्पाप्रे किंकरे! वा मविधष्यति ५ 
त्वे तु दासीद कीशरयो नित्ये परि्चारेष्यति । 
( अ७० रा७० ) 
मरत बंदिग्रद्द सेद्हहिं, ऊपन रामके नब। 
जा सुत सहित करहु सब॒काई। ते! थर रहहु न आन ठपए 
( रा० च० मा०) 
दृशरथजीने कहा है -- 
७ -ब्रहि के घनि्क कुयौ दररिद्रे ते प्रियकरम्‌ 
घनिने क्षणमांत्रण निधन ऋअऋ तदादहितम्‌ 0 
(अ० रा० ) 
कहु कहि रकहिं करे नरेसू । कह्दु केहि नुपति निकारों देश 
(रा० च० मा०) 
कैकेयी कहती है-- 
८ -तमाह कैकेगी राज रात निद्रांन कब्घवान्‌ 
राम रामेति रासति गममेबानुचिन्तमन 
( भ० रा० ) 
परी न राजहिं नींद निशि. हतु जानु जगदीस। 
राम गम रटि भेप्र किय, कहेड न मरमु महीस ७ 
(रा० अ० भा०) 
५. स्वर्ग यथा देवपति: सशच्या 0 ( अ० रा० ) 
सएहत मुरणुर इन्द्र जनु. शत्ती जझंत समेत ५ 
( रा० च० सा० ) 
9० - असमर्प्यद राम राह मो क गताधति मा ।॥ 
(५ अ० शा० ) 
--मरंत न रामहिं सापेड मोहीं॥ 
(्‌ राज ज७ सा० ) 
मरत-प्रतिशा--- 
१९-पाएं भषस्तु तदा मातज्रेद्बद्याशतोद्भबम्‌ ५ 
हृत्वा बशिष्ठे खडंगन अरुन्चत्या समन्वितम्‌ 
भुयास्तत्पापमस्िके मम जानामि यद्यहम्‌ 0 
मानसमें भी भरतने इसी भ्रकारकी प्रतिशाएँ की हैं 
अधा-- 
'जु अघ मातु पिता गुरु मरे । * इत्यादि 
१२ - अर्ट्टाघतिसफर् जन्म रृक्मणस्य महात्मन: 
राममव सदान्बति बलस्थमपि दुध्टथी:। 
( भर० २७ ) 


५६२ 


$ भीराम॑चन्द्र शरणं प्रप्य & 


[माग ५ 
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अद्दद धन्य दाइम्तण बड़ भागी | राम पदारबिन्द अनुरागी | 
(रा० च७० भा० ) 


५३-शिक्षणार्थ भवादशाम्‌ ७ 
(भ७० रा० ) 


तुमसे शठन सिश्वाबन दा ७ 
(रा० च० भा० ) 
१४ आमभिष्यति रामा5पि छ्षणं तिष्ठ सहानुज- 
मां के घर्षयितु शक्तो हरेभायों शशो यथा ॥ 
(भ० रा० ) 
कह सीता चरि धीरज गाढ़ा। आय गए प्रभु शठ रहु ठाढ़ा ।४ 
जिमि हरिबधुदिं धुद्र शश चाहा ॥ 


(रा० च० मा० ) 
५५७-अवतीर्णाविहपरीचरन्ती.. ध्त्रियाकृती । 
जगतस्थितिज्योत्सगैलोकया.. कर्तुमुद्ती ७ 


स्वतन्त्री प्रेर्की सर्वेहुदयस्थाविद्देशर् 
नस्नारायणैा कोके असरन्ताविति मे मतिः 
(अ७० २० ) 
की तुम तीन दबमहँ कोई । नर नारायण की तुम दे।ई ।। 
जम कारन तारन भव मंजन घरणी मार 
की तुम अखिक मुवनपति, रीन्‍्द्द मनुज अबतार १ 
(रा० च७० मा० ) 
+५६- बाकी गथा हता मडचछ सुग्रीवे८षि तथ[ मवेत्‌ ९ 
( अ० रा७ ) 
जेंदि सायक मार में बाली । तहिं धर हतें मृढकहँ काटी (; 
( र|च्‌्ू चछ मार ) 
५७ उबाआधोामुखी मुल्य! विधाय नुणमन्तर 
(अ० ग० ) 
तुण चरि आट कहति बेंदेही 
(रा० च० मा० ) 
बिचारों और सिद्धास्तोंमें भी इन दोनों प्रन्थोंमें बहुत 
साम्य है, दोनोंमें यद्ट सिद्धास्त माना गया है कि श्रीराम 
साक्षात्‌ परवल्ल ये और वे कोकोद्धारके लिये अवतार लेकर 
मनुष्य-खीखा करते थे | थें क्रपनी कीलामें लिप नहीं थे । 
यश्पि वे ऐसे कमी-कभी दीख पढ़ते हैं--- 
पद राम: परे विष्णुरादिनारायण: स्मुतः । 
पषा सा जानकी कष्ष्मीयोगमायेति दिश्वुता 


( अ० रा० ) 
7. र् 0२ 


इन दोनों अन्थोंमें हर जगह यह सिद्ध करनेका प्रयञ 
किया गया है। अगर कहीं रामने विज्ञाप किया तो तुरन्त 
अन्थकार कहते हैं--- 
पुरन काम राम सुखरशासी। मनुज चरित कर अज अबिनासी 0 
जिसमें किसीको यह सस्देह न होने पावे कि श्रीराम 
साधारण मनुष्य हैं,ये दोनों अन्य उनके दश्वरत्वका दर जयद 
पाठकोंको ध्यान दिल्वाते हैं। यहाँतक कि राम और सीता 
कहीं-कहीं, स्वयं ही भ्रपना इंश्वरत्व सिद्धू करनेके लिये प्रमाण 
देते हैं। सीताजी इनूमानजीसे कहती दैं-- 
मं विद्धि मुफ्त सर्गस्थित्यन्तकारिणीम्‌ 
तस्य सल्रिविमात्रण सुजामीदमतन्द्रितः १ 
युसाइंजीने मी हर जगह सीतारामको प्रकृति और 
पुरुष सिद्ध किया है पर सीताजीके मुखसे अपनेकों कभी 


'परसशक्ति' मुक्ष प्रकृति आदि नहीं कहलवाया । 
(क्रमण:) 


बल ने अतमीकए बन 


चित्र-परिचय 


खीता-अन्वेषण---(रंगोन) प्रष्ट ३१३ सीता-हरख्क 
बाद भगवान्‌ श्रीराम ध्याकृज हुए जहाँ तहाँ सीताकों 
खोज रहे हैं, जहाँ कोई मित्रता है, डसीसे गदुगद होकर 
सीसाका पता पूछते हैं | हस चित्रमें दिवाया गया है कि 
आराम मुनि-बालकॉसे सीताके सम्बन्धर्में पूछ रहे हैं। 
चित्रकी सुन्दरता देखने योग्य है । 

सुतीक्ष्फा. प्रमोन्‍्माद--पष्ट <५६ श्रीरामका 
आगमन सुनकर सुतीक्षण्जी प्रसमें मतवाले हुए रामदर्शनार्थ 
जा रहे हैं। श्रोराम वृच्चकी ओटमें खड़े हैं और वाहरकी 
ओर मुककर मक्तकी प्रेमलीला देख रहे हैं। सीता और 
लजक्ष्मणाजी भी मुग्ध हैं | 

लव॒-कुशकों घनुर्वेद-शिक्षा--प्रष्ट श्८दश जब-कुश 
बाण शल्ाना सीख रहे हैं, सीताजी पास बैटी हैं । 


:ँँ्यादशकमाक्क-- 


कल्याणकी पुरानी फाइलें ओर विशेषांक 
फाइलें 


(१) प्रथम वपके १० अंक बिना जिल्द -मुल्य २/०) ( तीसरा और बारहवाँ अक नहीं है ) 
(२) प्रथम चपके छठे अकसे ब।रहवें अकतक छः महीनेकी फाइट- सजित्द मूल्य २) 
(३) वितीय वपषकों फाइल साजिल्द, इसमें प्रसिद्ध भगवन्नामांक भी शामिल्त है सूल्य ३॥८) 


(9) तीसरे वषेकी फाइल 


इसमे कुम्ट मिलाकर २१०८ पृष्ठ हैं, जिनमें भिन्न सिन्न परम उपयोगी विपयोपर प्रसिद्ध सन्त महात्माओं 
और बिद्वानोंके लगभग ४०० से ऊपर लेख तथा ७२ मनोहर चित्र है. जिनमें ३9 तो बहुरंगे हैं. बिना 
जिल्‍द ४८) सजिल्‍्द ४॥%) इसमें भक्ताड़ु भी शामिल है । 


(४) चतुर्थ वर्षकी फाइल 


इसमें कुछ मिलाकर ६३८६ पृष्ठ है जिनमें लग भग ३०० से ऊपर लेख नथा १८१ हृदयहारो चिध्र हैं, 
जिनमे ८७9 तो बहुरंगे हैं। गीतांक' इसीसें शामिल है। ऐसा सुन्दर संग्रह और नहीं मिल्ठ सकता 
सूल्य बिना जिल्‍द ४७) 


 4०« मह+७० शक. 
विशपाक 
(२ ) भगवन्नामांक--पृष्ठ ११०, रंगजिरंसे ४१ चित्र, सूल्य ॥॥) 
(५) भक्तांक (थोड़से पड़ हुए मिनट गये हैं) पृष्ठ ०४८ चित्र रण मुल्य बिना जिलल्‍्द १॥०) स्जिल्द २८) 
(४ ) गीतांक पृष्ठ ५०० से अधिक, तिरंगे इकरंगे १७० खित्र. चिना जिल्‍द मृल्य शा) 
(४) रामायणांक तो आप देग्व हो रहे हैं-- मूल्य २॥०) बिना जिल्द । 


जिनको सत्‌ साहित्य अपने घरमें रखना हो. लोक परलोकां कल्याणकरा मार्ग जानना हो. सदवस्त 


उपहारमें देना हो. साधु-लन्‍्तोंको उत्तम दान देना हो. परम श्रेयके मार्गपर चलना हो. वे उपयक्त 
ग्रन्थोंको तुरन्त मेंगवा लें । 


कल्याण' कार्यालय-गोरखपुर 


शा आकाश का ्् !०-_->न्म्पक, 


2२८275727८4 षि०. 3. 724. 


शो कर्क 
गीताप्रेस गोरखपुरकी पुस्तकें 
(-श्रीमद्भगवद्वीता-मुल, पदच्छेद, अ्न्वय, साधारण भाषा टीका, टिप्पणी, प्रधान और सृच्रमविषय एवं त्यागसे 
सगवध्याप्ति सहित, मोटाटाइप, सजबूत कागज, सुन्दर कपड़ेकी जिल्द,९७० पृष्ठ ७ बहुरंगे थित्र १।) 
२-भरोमद्भगवद्गीता -प्रायः सभी विषय $॥) वालीके समान, विशेषता यह है कि कछोकोंके सिरेपर भावार्थ 


छुपा हुआ है, साइज और टाइप कुछ छोटे एष्ट ४६८ मुल्य ॥७&) सजिल्द 
३ ग्रीता-साधारणभाषाटीका त्यागर्स भगवस्प्राप्ति सह्दित, सचित्र ३५२ 'ृष्ट मूल्य )॥ सजिल्द कस 


३-गीता- केवल भाषा, मोटा टाहप, सचित्र मूल्य ।) 
$-गीता-मूल, मोटे भ्रक्ततरवाली, सचित्र मूल्य |) 
६- गीता मूल, ताबीजी साइज, सजिल्द 
७-गीता-मृज्ष, विष्णसहम्ननामसहित, सचित्र और 
८-शसीताडायरी सन १६३० बिना जिल्द ।॥) 


॥%) . 

&)॥ 
सजिल्द हा .... ॥#) 
सजिल्द 555 -»«. #&) 
४५ हि को नल) 
सजिल्द्‌ मम 5६६ न) 
सजिलद ।>) 


£ प्रेमनयोग, सचित्र लेखक श्रीवियोगी हरिजी शृष्ट ४४८ बहुत मोटा एण्टिक कागज, अ्जिल्‍्द १।) सजिल्द १॥) 
१०-तलचिन्तामणि, सब्ित्र लेखक-श्रोजयद्यालजी गोयन्दरका, प्रष्ठ २६३ मोटा एण्टिक कागज ॥|-) सजिल्द १) 


११-भक्त बाल्यक सम्पा० भ्रीहनुमान प्रसाद पो हार सत्य !>) 
३२ अक्त-नारी सम्पा०श्रीहनुमानप्रसाद पोद्दार मुल्य ।-) 
१३ -पत्रपुण्प- सावमय सचित्र  अजनोंकी पुस्तक %)॥ 
१७ - मानवधर्ं-क्ले० श्रीहनुमान प्रसादजी पोहार #) 
१४-साधनपथ ट तन) 
१६-भजन-संग्रह प्रथम भाग ..... *». #) 
१७ ख्रोध्मंप्रश्नोत्तरी 'नय्रे संम्करणर्म १० एष्ट बड़े हैं। £) 


१८-सचासुम्च और उसकी प्राप्तिके डपाय ... “)0॥ 
१६-गीनोक्त सांख्ययाग और निः्कास कर्मयोंग..._ ->)॥ 
२०- मनुस्सति द्वितीय अश्रध्याय श्रर्थ सद्दित >)॥ 
२१-श्रीमहुगवरद्गीताके कुछ जानने योग्य विपय >)॥ 
२२ मनका क्शमें करनेके उपाय, सचित्र >)। 
२३-गीनाका सूद्म विषय पाकेट साहज >)) 
२४--प्रमसक्तिप्रकाश, दी रंगीन चित्र ४०४ ४) 
२४ स्यागसे भगव्प्राप्ति सचित्र -.. ४) 
२६-अह्मचर्य-ले ० भ्रीडनुमान प्रसादर्शी पोहार...  -) 
२७ अगवान्‌ क्‍या हैं £ हे 


रुघ८-समाज-सुधार-क्षे ० श्रीदनुमान प्रसादजी पादार -) 
२६ -एक सन्‍्तका अनुभव मुल्य 


३०स्थामी मगनानन्दकी जीवनी मुल्य >) 
३१ -हरेशमसभजन हम मे ॥)॥॥| 
३२ विष्णसहस्रनाम सजग, मोटा टाइप. ... )क 
३३- सातारामभजन बज )भ 
३४ प्रश्नोत्ती श्रीशद्ुराचाय्यंजीकृत भाषा सहित | 
३४ सन्ध्या ( हिन्दी विधि सहित ) ही )॥ 
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